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1116 99116109#85. 

अभावात्मकचिगं । 
६. 1 अदृषयत्वाधिकरणम्‌ । 

17 (€ (एश1872त 'वत्तदद्रेहयमग्राह्यम्‌' 810. 'अक्षरास्परतः परः 11 
15 81916 11121 {116 11्01€9। [1161701 णदी 15 0690110 अक्षर 214 
15 410&01{ 071 16 1891016 2.1 {€1€61\2.016 पा11\/€86, {5 700 00- 
1६01४ परब्रह्म (2०4 शशा) 2060. तौ 1.01, 1ा४(ल, एका718 
(पठा 86९) 0 11५2 (र्त &1€.). एठा, 11 15 068न196त्‌ 25 एला1ह् 
60701301 एए 911 {6 ४6५85 शात ल दप्ति 10165 ("अय परा 


यया तदक्षरमधिगम्यते. 
--अथवणोपमिषत्‌ 


> 


पाचकत्वा्नेकलिगयुत वेंहवालरलाम । 
७. 10 वेडवानराधिक्षरणम्‌ । 

10 {115 36८11011 ग उिमससन्यय, नाससमस्वय 13 17101ए0तल्तवं 28 2911 
€::06]711011, 25 ©$ 0176 नाम, 56४९2. लदा9्-2९६ल181168 1116 पाचकत्वं 
€1©. 416 3101 10 (तल्प 07811119 00]. {116 च्द्पाः6ऽ ग 
होमाद्याधारत्व, गाहंषच्याद्यात्मकत्व, पाचकत्वं ©10. 9111611. 276 23611066 {0 
\/21311/2112-2., {211४ 2610118 10 81211112 2716 1101 10 ^ &1 1.6. 
16 20०५. {116 00८८०11 9 ८5226 111 116 6710 {© ^ &11 13 
2.18ल6त 111 ताला थ$5 26601411 109 1116 01011101 ग जेमिनि, 
आरहमरथ्य, 210 बादरि. ^4८01त10£ 10 जमिनि, ^‰£11; #«2150%21182. 
€. 216 86 11 {116 36086 ° क०ा1तार 00८८8 [27119 = ( सोाक्षात्‌- 
मुख्यवृच्या ) 10 €ः[1211 1116 तात] त्क188<पला8 जा 1116 हठा 
06016 (हानाद्यथेत्वात्‌ } {110९0 176 2.08 11/ ९0ाारट्फ 878 उत्पताक 
{0 {16 ९५०1५९५ 8018. ^ 51112.1211192. € ‰ {2121113 1121 0४ 1116त118.111 
प्001ा ब्रह्यन्‌ = विष्णु त्राजा्रष्टा 76 रला161€ ना 4 हा 6९. 016 € {6 
15101) (11127118818.11010) ग (अप्र 11 ~हि €<. अ166, 16 
8111185 276 02116 भगला 16 ४८11065 अग्नि, वेश्वानर 610. (अश्यादि- 
सुक्तादिभिः ब्रह्योपास्तौ अगन्यादिष्वेव तस्यािव्यक्तेः अग्न्यादिसूक्तादिनियम 
इत्याहमरथ्यो मन्यते । 

--तव्रदीपिका 

382.04211, 011 {16 01 1210, {111111८5 {1121 111€ा101112011 1606111 
06174166 त +] प्राठप्ष्टी 4 &71 61८. 16845 {0 116 {10५160्€ 
01 2312.111118.; {16166 1116 त6170€7€166 11 12111111 116 ऽप्ा{2.5. 12111111 
{तालाः &7[018115 11121 {1€ 1166112.1015 0 271 एला, 1116 18071 जा 
18 पप्रष्ठ ^ हा 66. 28 #19प वकल€§ 171 (ला. = (अग्न्यादि 
प्राप्तिपदेन तत्स्थन्रह्य प्राप्तेः विवक्षितत्वात्‌ इति भावः । 

--तंत्रदीपिका 

1116 €0111{€1{8 7 {16 86101 216 अप्ा711021156त 110 {176 (्.ा118. 
126ल[ि16&. 25 {01108 :-- 


अन्न आद्यनये विष्णोः सवश्ञक्तिप्रबोधकत्वं सर्वंगतस्थाप्यल्पस्थानस्थत्वं 
च \ अत्तेतिनये अदनक्रिया । गुहानये सारभोक्तुत्वं एकस्याप्यनेकत्वं च । अंतरन्ये 


१२11 


ब्रह्मादे रीं विना स्वावरनेत॒त्वायोगः । अंतर्ामिनये सवस्य तच्छीयत्मात्‌ तत्तत्र 
त्वाद्ा तच्छरीरत्वं 1 अद्श्यत्वनये गोत्रःद्यभावस्येकाख्यधरमितो भेदेऽपि दु्यत्दाय- 
स्योन्या भावस्य तत्स्वरूपत्वं सिद्धम्‌ । अंत्यनये सुक्तादि व्यवस्थेत्मादि ध्येयम्‌ । 
--तत्रदीपिक्रा 
11103, {16 अन्यन्नप्रसिरद्धाकिगसभन्वथ 15 2660111101151८५॑ 10 11€ 
8660116 202; ए प्र 25 3116041 2.00%6; 111 016 0256 1. ©, वेक्वानराधि- 
करण 11€ नामसमन्वयं 15 1162166 {01 16250158 29 2116204 &2.101:11160. 
अणुभाष्य ऽप्रा्ाााा365 1118 ऽल्ल॑10 17). (€ गाला लकल. 


सर्वंगोऽत्ता नियंता च दष्यत्वादयुज्दितः सदा । 
विश्वजीवांतरत्वादेः लिगेः सर्वेयुतः स हि । 


नि = §ध्ल्नाौ 


0 ऽ इन्छ०ा, धल 00प्ण<-उ€156तं (उभयत्र प्रसिद्ध) ५८५1८ 
0108 (नाम) 20 श णुल6§ (खिगऽ) अ© 11ल लहत 10 ल्वा 
81211181 0111. 1116 0 प्रातल्ल। ^ 6५11115 212.125 9 116 5611010 216 
५1911010 25 प16€ः-- 


१. सर्वाधौरत्वैलिगसमन्वथः । 
१. दुभ्वादययधिकरणम्‌ । 
{€ 9्लला1811€ ग अतण 11112 116 062४6, €0110, 16 
1110016 1८01 €[€. 00128 10 #15ताप्/ 0111४ 81त्‌. 10 10 018011:018 


(11121161), ५2, रत72. जा" {ताशव ८ 25 (ऽत्‌ 1716 [776- 
160. (जा, {1118 ल192.दल 19116 18 298061216्तं {11 (16 ए+*01{त) स्वं 


(11681111. 27211112. आत्मा ©.) 10 18 201102616त ४9 {116 4114125, 
2110 18 {06 ला" ग 11& 10 {116 #०114. 

२. भूभनामसमन्वयः । श्यौ वें भूमा तत्सुखं. प्ला€ 176 ५010. भूमा 
13 01461006. पप 25 12112. एप 11 (€ग€८[]1#' ५610165 812.1011)६10 
(शाशा) गा]. एणा, भूमौ 18 06806 25 ॥ह्ा€७॥ (211 [061\,80111६) 
2.00 {1 2 01155 (अधि = अधिकत्वेन नामादीनां सर्वेषामुपरि तदत्तमत्वेन 
श्यपदेशाच्च) २. भूमाधिकरणम्‌, 


25111 


३. अक्चषरनाभसमन्दयः । अक्षर 15 11011 2150 25 {.216111701. 
एण 18 [दाष 86186 18 एतिद. एठा, ठण्ला 12501711 (अवर) 
11271108 116 11181691 11111 ० {116 पा1र्लाऽ© 15 5प्7{001166 0४ 
आप्र. २. अक्षराधिकरणम्‌, 


४. सत्‌ नाम समन्वयः । सत्‌ 2150 1116818 12611272. (दल). 
रि प्रा. 11 18 [70९66 10 ०6 1116 02716 उवा 00. ( ईक्षतिकर्माधि- 
करणं) 25 11 15 068610८ शणत्र € गए ° ल्ल (तदेक्षत ) 
(7111611 2120112112. {125 101. 


५. हत्पद्यस्थत्वखिग 106 [0ुएलाक ग लता 17 116 101 
16871. 166४8. 2180 1681068 11 {116 1८21. एप 11 15 [010८6 0 86 
116 8066121 ©081दलाला15876 ता एकाक्ष 0४. ५. दहसाधिकरणम्‌. 


६. {116 [गल ग एलाह ©016लए९त 25 28662016 (आनुकूल्ये- 
नगृ ह्यमाणत्वाग ) (अनुकृत्यधिकरणम्‌) . 

[15 [ठुला एलन लाला 10 06 01185 9 ज्ञानिन्‌ (५186 
801) 01 ६0 81417181 (181). ७1166 1६ 13 त५€810€त 25 116 
80प्र€€ ° 11111 10 {116 ऽप्रत 20 0 लाः [प्11187168, 25 1116 ©071-0- 
(लाः 2 1101 2106 25 1101 तला 115 11६01 {0110 &156 #"11ला6, 
(सूर्यादितेजो नियंतृत्व-सवंप्रकाशकत्व-सुयिप्रकाडयत्वाख्य निरवकारारगत्रयोक्ते- 
बरहयोव ।) 

-्तच्रदीपिका 
1116 21668016 01158 15 2312.1111211 0111 216 1101 1121 ° 1116 "1856 
5०८। (ज्ञानिन्‌) 25 ऽप10{0860 0 {176 एपा 2. 2०771. 


1. [116 0176 15218. (ईज्ञाननाम) रलि§ 0 72211 011४ 
2.10 1101 {0 #‰2४ 215 {0प्रा-8.66त0 2812111212, 51110€ 11113 {82.18. 18 
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11{€[076{21611 15 16706766 17162016 25 1116 ९०1५ {32.028 15 4211 
760 0 16 01त. #2.1112112.. 21212, 18 10016 ©156 प्रा +§ाा7प, 
[081 11115 {32.12. 15 11706८६6. 29 {0 प100-51260 11 17168.501€ा701€ा71 
0068 101 {16प्6€ 115 66618101. 707 € ५119 11 1116 6911 ० 
1116 1 प्रा1971. 06115 ए"71द्‌1 18 81118] 17६6 2 पापा, पापदा. € 18 
211 76201112 (वामनाधिकरणम्‌) . 
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8 & 9. 16 ७० ^ ता पका 188 देवताधिकरन 214 जपशद्रीधिकरणं 
01621118 एन {€ वप्2{106211615 2.16 {116 {1116 2 {८ (06५5 2114 
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[1 {76 12.81 5711118. (© #2.1112.18.6111212.118.} {€ ५010 मनुष्याधिकार 
15 {0116 ८56. {115 6250211 0{0€11€त ६1€ 1011८ ° अधिकार 01 
01117 5015 1146 1116 ९०५8 8.10 51415. {£ 2०५160५ 15 21121116 
09 16211112 11 15 2166, 1116 06118 0? 00121161 10 (एकलः 
0211169 {11६6 {1072 &८, ५10 #€1€ 1101. 171 ९4181611 06016, 0९८01169 
111681111121688. = ए प्राला, ४८161 [712 €(€. €< 1161 @ोतड{ला11, 17८ 
602, 8{062{41118 ° {€ &०५$ 0९८01765 +त 9 00{९्८ा 216 11 र2[1त, 
[0 15, 1 15 व्ल०ान्त 1181 (ऋठपष्टी [कात८पाक्न 2065 (७11८ 814 20, 
11167 {0081110115 976 (ला7व्ाला)1 816. {176 #९५25- ‰/11] ५।५८६४8 11.५८ 
5017116 0016८18 23 {{€ा7 ८०प्ला5. (11115 लप 2€§ (€ ०0८८७ 
0 111211611४ 0 116 ५6५४5 ४5 1116 &०५§ 216 1 2, 8119 (ला 6ााला1, 
2110. 70५ 1110 प 0168. 1116 {71€ लतातला॥ ग फलः 11 2 श्ल, 
11115 5011 ° एलाद्र्लातट ० 2045 15 ['८श्टत 0४ 24141८9८ (ल 
(61011 ° {116 56्ला$) 4 /777वद्रठ ([लि€1८€ 116 उपरितनक्षालः देववानु 
कालत्वात्‌ ) 4474 (धाता यथापुवंमकत्पयत्‌) 2716 अर्थापत्ति (शब्दनित्मत्वा- 
न्यथानुपपत्या । ....-.. नहि इद्रागच्छत्यादि वाचो नित्यत्वं वाच्याऽनित्यत्वे 
युज्यते इति भावः । 
--पेत्रदीपिकी 
#*/1110 पा ब्रह्यसाक्तात्कार, 10004$ 21181118 2०५1066. 11५1160 
पफ 50प्ात्‌ 2०५5 वञि6 णि" [ता6ष्णृल्वद्ट 0४ लिना क्म [८ 
ज्योतिष्टोम 616. ? ङ ५0 एवण0िता) कर्म, 11 18 लृ€त , 10 £ 9€- 
6100 ©»0ल]1€1166 110 ज्ञान 211 मुर्वित. 
{0 1116 अपशद्राधिक्तरणं 11 15 68120196 पध € आपता95 0 जती 
276 70 दातत. 10 ह्ााा2, (ंत2, 91८& € अप्त ० (€ ५6029 
18 1ल्णा्ाालयात€त्‌ 0 0्€ +त 125 प्ातलह्गाल 116 उपनयनसंस्कार 
प्राश्न), (लला) 806 06 ऽप्रता88 आ€ {0 भतवला ८0 एला 
प्छ्ा2, 0 [भाठा ललला0०४68. वप, 170. 116 {०७ +00116क2118.9 


‰‰४ 


11 15 {7064 11121 116 देऽ 216 60111160 10 [ल्वा 2.6. 51016 21811108 
108. ‰{16168.5 {€ ७0125 8.16 101. 


{16 खयन्दयः 2 {116 {0-56086त "0105 15 1€5006त 10 {€ 
16121111 7४6 ^ 0111162812.118.3. 


10. {1176 0त बज्र 15 111€1{016&त0 {6 10€00 812111712.1 0111 
2.14 1101 {€ {1101164€00#, 176 6210011 2 [01618. 2.5 11 15 0686186 
10 51121८€ {116 010 (कम्पनाधिकरणम्‌) णाना {176 त्ापारतल7ना 15 
116222.016 10 ५0. 


11. ({11€ ०16 ज्योतिः "1116011 16205 001 जीव 210 2318111181) 
1011112111\/ कलाछा66 शा वा0दा। गाक. 00 16 अप्रा] (सप विष्णुरेव ज्योतिः 
विष्णुरेव ब्रह्य । तकपाला त्वप एताव फं ज्योतिः (ज्योतिरधि- 
करणम्‌) . 

12. {178 ०1त आक्षा 11160 01418119 1275 10 €[€ 
{ अन्याङ्ताष्ाक्ञ ) 15 01118711 ब्रह्मन्‌ 25 3512160 1 16 जाप ' 'ञआआकाशो वं 
नामरूपर्योनिवंहिता'' । आक्षाक्ञ &1*८ऽ 0216 ॐत शा) 10 11€ फठात्त 
2114 15 1181 ५€५%०1त < 12121112] {0101 2.16 12106. {1 18 21211181 
07] (नामरूपयोनि्वं हिता ते तदंतरा तद्बरह्य) (आकाशाधिकरणम्‌) . 


13. 111 {€ 13111 ^. 0111212112.., {€ €12146{€18{1८ ध्वनि पाटम 
(711116885118 1116 07691718 18 80001 10 06100 10 231811111811 0111, 
216 1101 {0 1116 11012 ऽप. [116 5ऽघ्€ा ॐ 16 6160105 18 
06801106 25 असंग 1. €. ण2.112.666 (स यत्तत्र किं चित्पहयति अनन्वागतस्तेन 
भवति असंगो ह्ययं पुरुषः) (11118 07 -कदिलाला एवात 06 = व70प॥6त 
10 {116 11611621 80 प 01 {€ 2101 17184 80 276 10611161. 
6071, 11 {€ ल्गा{ल त ऽ0फात 3166), 116 1141510४] 50पा 216 
81211102) (2०५ #1810प) 216 11611110116त 25 व पा6 56027216 प्राज्ञेनात्मना 


संपरिष्वक्तः । प्राज्ञेनात्मनाऽन्वारूढः । ©।८. (सुषुत्प्यधिकरणम्‌). 
14. 111 {16 1251 ^ ५1111६818.119, 1116 1181116 23172111718.028. 15 5110 


{0 06 1181 ता #18प् (31211178)) 216 7101 ज #11116178 0 प्ा-8८60 
12.118) 25 6 15 त6861066 ४0 ०6 € 101त ° 9] (सर्वाधिपतिः). 
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(8, {116 0पालना ^ 411148-8114.5 0 {116 {110 ऽन्लाछत ५९६ 
1111 116 0056156 1811165 816 {1061168 9 ५८५1८ ५0103 
2116 {10€ ला {0 तऋल्छा [11121] एववा (४151) 0111४. 
(ला (्०ाला1ऽ 916 (ष्वपि ऽपााा71121136त 10 116 [दादाय 
2.5 {0110 0ू5-- 

अन्न आद्चनये असस्याचिर्भावास्यजनिः । १ 
भूमनये सवेंगतस्यापि परिस्पंदक्रिया २ 
अक्षरनये महतोऽप्यगुत्वम्‌ । २ 
ईक्षतिनये स्वरूपेरेव बहुभवनम्‌ । ४; 
दहुरनये ईशांश्ञस्यापि व्याप्तता । ५ 
अनुकरुतिनये सूर्थाटिकृते रीलाथत्तत्वम्‌ । ६ 
त्ाब्दशदि तिनये प्राणाप्रेरकत्वं श्रुत्यादि- 

पुवपुवेप्राबत्यं च । ७ 


देवतार्नये रेवर्ष्यानीनां रूमेब्रह्मविद्ययोरधिकारः । ८ 
ुगितिनये वेद विद्यायामेव शुद्रस्थानधिकारः । स 


कम्पनादितिनयं रूढितः स्मातयोगस्य प्राबल्यम्‌ ! १० 
ज्यो तिनेयें जीवेन सहशस्य लोकतिरसंचाराय 
कमनधीनत्वम्‌ । १९१ 
भाकाश्लनये ईशस्य स्थोल्यादि 
प्राकृतधमराहित्यम्‌ । १२ 
सुषुष्तिनये निकपत्वम्‌ । १३ 
अंत्यनये विर्सिचक्यनिरासः । १४ 
इत्यादिसिद्धमिति विवेक्तव्यम्‌ । 
{16 41/6/14.5/11/4 §प्राा1211568 : 
तदग्यत्र च वाचकैः । 
मुख्यतः सवदाब्दंहच वाच्य एको जनार्दनः । 


1४ §प्ट्णा 
{0 {113 8 ऽत्लाला॥ 0 1116 0781 लश, 116 „0 {1168 त 
01708 71211165 2106 {[ल€ा7 एएएला166 (०ाश्ठ्0६ ० 0एल्ल5 जपा 
10 {16 दष्ठाचछा), 0 उवाद {1 गता0्श्नभन 58.26 8.6 त1800586५ 


‰ ५ ९11 


६10 {10६0 0 71681 8121121 01४. (ल &€ 216 17 21] ऽ6€ज्€ा 
^ 01111152121125 11) 116 86८1100 पणा1ला ५6६ करा ऽ €ण्ला तालाः 
10101068 25 81007 0€]0श-- 


1. एेडदयेदिशेष्यवरत्वदुःशित्वाशथंक्रष्दाः ९0108 1116 दुःखिन्‌, अव्यक्त, 
बद्ध, अवर, जीव "11161 216 11८071{08.11016 "1 = 0रल1014510110, 171 


0701181 ८५8६6 2.16 5101 {0 ©0ाष्टश = (1211४ 37211118 011 
{1100 30९८121 61010६८४ 0८688 ० महूायोगर्वृत्ति. 1116856 8110 


011€ा 51111118 १०108 276 11560 10 €्{01688 01101 0016615 06८8056 
2 1176 [868 (007८८010 +) ब्रह्यन्‌-विष्णु 100 06५2068 पला 


211 25 81 17दलुलातवला (जत्र गााणष 0कल. = अ्ह्यण्यवरत्वादेरभावेऽपि । 
अन्यगतावरत्वादेस्तदधीनत्वात्‌ तत्तद्राचिशब्दाो राजनि जयिश्ञवब्दददस्तीति भावः। 
-त. दी. 11 15 तप्र€ {0 {€ 60110111 2.06. 21] 2016101 (0५ #1[तप 
{1121 {16 165६८५४6 001९८18 अव्यक्त (11101012 1121), जीव (1. 


५1.012 30) €[€ ., कद {ला 12प्ा2[ 6218. लाला 18168. (141 
1116 {0111112.7५ 11168.11118 0 {11686 0105 15 818.11111210 01115 15 10४60 
९४ {6 शपा) कप§ “अन्यकतमचलं ज्ञातं" “अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविहयः' 214 


“जीवो विनयिता साक्षी (वि. स.) (आनुमानिकाधिकरणम्‌). 


2. (€ #€५16 ५105 ज्योतिः &{८. 10 2582265 16 ज्योतिषा 
यजेत॒ 11681 0111 8312111118.11 2.16 {101 {116 32.<1066 ज्योतिष्टोम €<. 
ए४ [हा€8॥ 6४11016४ (महायेग ) 810. 1€का7ाल्तं ५52९९, (विद्वद्रूढि) 
1110 पष्ट 11) तात] प (कल्पना) 116 ॥76्छा1 3066106 8618. 13 
५०५0०16 5611856 15 1101 1601010211016 25 07 €10{016, 11 15 0 प्रात 11 
1116 8286 9 मधु 171. € 56156 ता ताव (प्रा) 711 “जसावादित्यो 
देवमधु" 28 ५/6] 28 ° {107९5 (मधु). (ज्योतिरुपक्रमाधिकरणम्‌) . 


(3) € नवाश्ठलला18॥6 णा एलाह 2 प्रठडताश्न प 68056 (अवांतर- 
कारणर्त्वालिग ) 07 (116 (916 जका (आकाडनाम्‌ ) ©. 18 06861060 
00111 88 085९ (कारण) 81 25 ल्ल, (कायं). प्रि० फ एवा 6 ताता 
1214 81८९ 06 0011 0८8३6 216 €६८। ? (115 -15 2 ©671180ा<्ठा1. 
एषा 0602056 ग भादा) 2णिताणहट 17 2] (अंतर्यामिनय), आकान्ञ 
06८01068 2. ©2.0156 {01 {{1€ 5८८६९५11 €1€71€1115 2.9. 21 ल्ल {07 


++ 


{16 1016८410 ०68. 80 आक्ाक्ञ 11162185 एधा) 01 0४ परम- 
मुख्यवृत्ति (11181681 ©1‰7101081८:1 {०८८88}. जकाशःदयुत्पत्तौ तदतः यत्वेन 
तस्याप्यसिष्यक्त्या क्ाथेत्वं बारवःदिस्दरूपव्यस्तिहेतुत्वेनर कारणत्वं च युक्तमिति 
भावः ( तत्रदीपक}). (कारमत्वेनेत्यधिरूरणम्‌) . 

4. 11 {13 अधिकरण, 21 {{€ छ०ा५ऽ शातं 5८161८68 लछविश्ठफा 
0ला- 11628111188 1181 एप 416 5110 10 राला [दता 
एि21111911 00 0 क्10प्ऽ काल0166 ज इलाषठा7ा11८5. 1765८ 
{0111610168 2€-- 

(1) 1211681 671010४ &7तं [लवात्‌ ४५2९५ (परममुद्यवुत्ति 2116 
विद्रद्रूटि) 28 1" व्योतिनये सवे शब्दा वर्णपदादिरूपेण समन्वीयते (ज्योतिरुष- 
कमाधिकरणस्‌ ) . 

(11) ऽप्ा्लाछः ८0017261 ज 17 ए, {17९ 0016८1४ 11 11८ 
0710 (ज्ञरीररूपकविन्यस्तगृहीतेः) . 

(111) {1116 ल181दललाा516 (ल पा८३ ज {16 जलात्‌ पन तनुला- 
तला प्रमा उपाधा (ब्रह्यण्यवरत्वादेरमावेऽपि अन्यगतावरत्वादेस्तदधीन- 
त्वात्तत्र तहाचिश्र्दो राज्ञि जयिश्द्रवदस्तीति भावः) (तदधीनत्वाहर्थवत्‌) . 

(1\) {16 11&0€७ 1101817 8€ा136 ७{ ४016५ 11 1 प, +शी1ट 
1116 017 [01111879 86086 13 {10 0701 ०९1५८॥, 10 ५८८०16५1 
पठत तवप्डदलाला, (साक्लादप्यचिरोधं जमिनिः) 

(४) {16 58.26 रूह 11 छल 8611805 19 80111116 ४161182 +^11॥ 
1116 111९7168 36156 उव0्71811 0/ महायोगवुत्ति (कल्पनोपदेशाच्च मध्वादि- 
वदविरोधः). 

(शा) 8071 $ ताए (ब्रह्यन्‌) 8710 प्राठ = फला16]9 ०7}८८1$ ५1 
५611016€व 0४ [1 ऽल€ा186. ए (्ला€ 15 ४ हादतदध{ता 1) {18 
प्राला0ा1 25 मुख्यवृत्ति 210 परमसुश्यवृ्ति (समाकर्षात्‌ ) (समाकर्षोक्त्या 
विष्णो परममुख्यवुत्तिरन्यत्र मुख्ययृत्तिरिति मुख्यतारतम्यसुचनात्‌ तत्विस्थवधारणो- 
पपत्तिः इति भावः । (रतंतरदीपिका ) {€ 01101; ४६४९९ ॐ {11€ ५0105 0 117६ 
7601016 11101168 0111 {€ा7 10672106 0 1116 नु ना) 219/ 86130. 
87417781. (लोकानां जगत्येव कछब्दव्यवहारेण तत्रैव व्युतपत्तिग्रहात्‌ तत्रप्रसिद्धा 
बरह्मणि मुख्यत्वाज्ञानमूलेतिभावः). --तंत्रदीपिका 


१ ९.९? .३ 


(11) {{ #“9प् 15 {€ 112068६ 01111121 36186, (शर 80010 
{16 एता-45 06 {क्षल {0 71621 जप्ालाः 00166६5 2180 ? ४68 { {11115 18 
0111 {0 {1604166 {€ {10686 ग 81811080 {17021 {184 ग 
7011015 ०0665. ( अन्थं तु जमिनिः ) श्यना जगद्वाचित्वं वेदिकशन्यानां 
युसुक्ु प्रति क्सदेदतादि जगद्राचित्वं अन्याथ सु ब्रह्मज्ञानाथमेव। तं. दी. 
[116 0191018 01 कदा, ^ 11212119; ^^ प्तप[ठााा 216 1<25112- 
{111812., 8.16 16601660 10 10616016 {16 61{ल01{ ८2{02611165 9 106 
2.51011.211{8. {16 #€016 {8.542.868 {1171 08861106 2118 (26100), 
{6४212 (वा68) €1८. प्रात्र {686 {6 (€ (16०16486 9 8181 
11210, 0४ 661101151178.1018 16 {11119 2 21112. €{6. {015 15 0४ 
अ क्यान्वय (9611€166-60118110611010) 2 16 ९५85 111 13 11181111 
०16 10 16 नगता ^ त्ा्छा1115. (016 20491एव $ (पदान्दय ) 0 
111€[0161108 €$ ५०1त 01 1116 {02.582.26 2.3 16611118 {0 21811118. 
18 1101 ‰1111171 {16 8८006 ग {16 नाता 08018. 1 15 11121119 
010€प[+ 21 € 06 20010160 011४ 0 116 3066121 @िष्छता-€त 
^ 4111211115 1. €. 20०५5 ८. (115 15 {€ गि प्राठ) ज कश्च. 


^ 51112.12111\/2 {10105 1121 {< 21118. 0111285 01119 1110116४ निता 
{1160 0762168 6181116 216 त18805{ 2111018 {16 2.510112.115 20001 
7011019 0016618, 2.10 11611 16265 {0 {€ {1096426 ग 0७0 (तप 
( वराग्यजननद्ारा ब्रह्यज्ञानार्थं भवति । ). 0 10 च्‌ऽ एण प्र€ 
{10६66 ग 82111181 ९111 = 01111 200 = ला187€10क्ठा1. 
( नान्यः पथा अयनाय विद्यते ). ^ पतप[०ाप प्रा ा८ प्राथ [६1112 18 121६0 
11 {16 *€025 28 1 प्1068 11116 8.10 16268 10 {10 ण1€06€. 
( मनः शुद्धिद्वारा ज्ञानां ). ^(८गात778£ 0 [< 2819]11818, ६1118. 15 
1912111 {0 6&11071581€ 16 ए] ६81 €ग्लाःण(11द् 1. 6. < 0771४ 
€. 15 ऽप्07160 ए४ ७०५ ( सर्वाधररत्पप्रकारकब्रह्यजानेत्पच्यथेमःधेयस्य 
कर्मादिजगहाचित्वम्‌) . 

80821108 1660105 {686 त106ाला1६ 20002616 07? 111८ 32.265 
111 116 {01101718 04.582.26€-- 

जमिनिमतस्य पदसमन्वयायोग्यमंदाधिकारिकवाक्यसमन्धयाथत्वात्‌ । तन्ना- 
प्याहमरथ्यमतस्य वराग्यसपत्तिप्रागवस्थाविरिष्टाधिक्रारिकत्वात्‌ । आौड्लोमिमतस्य 
ज्ानसपत्तिप्रागवस्थाविर्शिष्टाधिकारिकत्वात्‌ । काश्चकृत्स्नमतस्थं ज्ञानसप॑त्यवस्था- 


८ 


वि्िष्टाधिकारिकल्वात्‌ इत्यर्थः । उक्तं सुधायां नृगामत्पाधिक्ारिणामवस्थ्णला- 
रतम्यं वदद्धिति । अतः स्वेशब्दमुख्यार्थत्वे बाधकाभावादित्यथंः । (भवदीपः) 
(5) {1116 0708 110 61111016 दलाल 11५९ प्रकरति, श्री. &€16, 


0611016 {2111112111 2818.11118.0 (#*1अ10प्र) 011४ 0४ 116 1211651 61४- 
1101029. ‰01॥ 67211016. प्रङ्ति 15 8312111112.1; {07 € €[1{९५८॥ 11015- 


{0117184.110118 171 [्7ा०ातद] रल :-- ( प्रकृतेः परिणामं विधाय तस्प्रेरणयाः 
आत्मनः कृतेः वहृधःकरण्यत्‌ प्रकर तिङ्गद्येत्यथः । प्रकृष्टा कृतियस्येति योगसंभवात्‌ । 
त. दी.) (म्रकुतिहच प्रधिज्ञा ृष्टांतानुपरोधात्‌). 


(6) 1] लातऽ 7101 €ा*ऽ.26त 1 {76 200५6 त15€ तता 5८11 
28 शून्य (<लः) असद्‌ (16081101 0 07-ल15611८6 &1८.) 070 10 0९ 


1111लालाल्त 10 ५1016 ए्शाादा 00 0 [101 86५1156, 
( एतेन स्वं व्याख्याता व्याख्याताः ) 88 (0प्रत्नााण्ड रात्‌ प्ठह्टपामतण तट 
शून्यत्व &८. 

[16 (001{€ा115 21 116 ऽ€ण्टा ^ त1111८8.12.185 9 116 {0 प्रा 208 
216 &1‰€ा1 1 {116 {811110.411018 8.5 {0110 ५८ऽ-- 


भत्रा्यनये तन्निष्ठेशसंबधादन्यत्र व्यवहारः स्वातंश्यस्य श्षब्दग्रुत्तिनिमित्तत्वं 
मुख्यत्वं च १ । ज्योतिर्नये शब्दानां पदवर्णरूपेणेशो वल्तिरम्यत्र रुटिद्च २। नसंस्ये- 
विनये ईशस्य रूपभेदेनाधाराधेयभावः ३। कारणस्ेनेतिनये ईशस्य रूपभेदेन 
ठउयग्यव्यंजकरूपकारणत्वम्‌ ४ । समाकषनये वुत्तितारतम्यं ५ । प्रकरतिनये एकस्मि- 
स्षपि रूपे स्त्रीत्वपुस्त्वसभावेशः ६ । भत्यनये तुच्छनियंत्‌त्वम्‌ इत्यादि ध्येयम्‌ ७ । 
र्दा दह्िधा गुणावदचवाचित्वेन स्यवस्थिताः। 
अत्याः स्वातन्यतोऽन्ये तु तद्गतत्वाच्च विष्णुगाः \\ 
{1€ ^1प्तिकजा 2 312168 :-- 


इत्याद्यन्यत्रनियतरपि मृख्यतयोदितः । 
शब्देरतोऽनतगुणो यच्छन्दा योगवृत्तयः ॥ 





। श्रीः ॥ 
विषयसग्रहः 
(अधिकरणानुरोधेन) 


ग्रथूसाल्यवः 

स्वं त्र सज्जनेषु कालबलेन गौतमशापाच्च संदेह विषयेयपरल पि हितनयनेषु सत्सु 
कृुषापारवश्येन ब्रह्मरद्रादिदेवाः लक्ष्मीपतिनारायणं जरणं ययुः पराथेयामादुशच 
भुव्यवतीयं ज्ञानांधकारनिगीणं तत्ववादभास्करं ज्ञानरदिमिभिः प्रकाञ्लयितुम्‌ । देवो 
नारायणः पराश्रपलन्यां सत्यवत्यां वेदन्यासश्पेणावततार । सप्रदायप्रवतकाचार्याणां 
उपदेश्कानां परपरायाः विच्छेदेनापपाठादिना तिरोहिताक्‌तान्‌ वेदान्‌ उज्जहार 
विबभाज च शाखोपक्षाखाभेदेनात्पमेधसासधिकारिणासनुजिघुक्षया । तदर्थंनिणेयाय 
ब्रह्मसूत्राणि व्यातेने ।! तत्ररकविशशतिभाष्यकाराः अनधिगतपरमार्थसाराः नितरां 
विपरीतसतयो न शेकु्जह्यसुत्रानृगृहीतराम्नायेः सत्सिद्धांतसाकर यितुम्‌ ।! तदा 


विन्ञानभानुमति कालबलेन लीने दुभष्यिसंतभससंततितो जनेऽधे । 
मार्गात्सितां स्खलति िच्रहूदो मुकूदं देवारचतुमुखमुखाः जश्रणं प्रजग्मुः ।) 
नाथः कलौ तियुगहू तिरनुद्बुभूषुः ब्रह्माणसप्यनवतारसमनादिदिक्षुः । 
सर्वज्ञमन्यम॑नवेक्ष्य स कार्यवीयं स्मेराननो भुवनजीवनमाबभाषे । 

म. वि. स.ˆ२ 


श्रीमल्नारायणेनाज्ञप्तः भुवनजीवनो वायुः प्रसन्चताराग्रहुबलककिति तिथौ 
र्जतपीठपरिसरे पाजकक्षेत्रे श्रीमध्यगेहुभटूपरिग्रहे जनुराजगग्हे विहवस्य जगती 
भव्यभाग्यनिदानम्‌ ।! स एव नूनमानंदतीर्थाफरनामधेयः श्रीमध्वाचायेः सत्सिद्धा- 
तप्रतिष्ठापनाचा्यः जगति विश्रूुतकीतिः । 


तेरेतेः श्रीवेदव्याससंदक्तेनोपदेशयुधासीधुना परिपुष्टसृक्ष्मेक्षिकेः ब्रह्मनुत्रणि 
वेदव्यासप्रणीतानि निर्मतुप्रमेयजातं यथावद्गृहीत्व्धिः यथोपदेशं भष्य्रानुभाष्थ- 
न्यायनिवरणादिकृतिरत्नानि निमिमिरे। प्रंथरत्नानाममीषां हादंमाक्‌तमालोडयंतो 
बहनो महानुभावाः श्रीपद्मनाभतीथे-त्रिविक्रमप डिताचायंप्रम्‌ तयो मेध.विनस्तपस्विनः 
टीपारिष्पण्यादि परिकरमुपकल्पयांचक्रुः । तेषां मूरधन्यभूता श्रीपद्मनाभतीथ-जयती्थं 
-व्यासतीथं-वादिराज-रघृत्तम-राघवेद्रतीर्थाः महां तमुपकारमतेनिरे सुब॑धुर- 
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गर॑यजातं निर्माय । तद्ीकाटिव्पग्यादिसामप्री्लपोषितः अ्रह्यमीमांसादास्त्रिगृदं 

विषयजातं मनोमलविलयाय गुरप्रसादासादनायास्वद्गुसप्रेरगया यत्किचिदप्रोपन्तप्तु- 

मुयुव्येऽहं अनभिज्ञः स्खलच्मि ¦ मंतुमिमं मे हंत क्षतुमहति संतः कृपया । 
प्रथमपादः । 

१) जिज्ञासाधिकरणम्‌ ( सूत्रम्‌ १ ) :~ अस्मिन्नधिकरणे निज्ञा- 
साधाः कर्तेग्यत्योपयोगितया ब्रह्ममीमांसा-शासत्रस्य आरभणीयत्वनिजधनं विषया- 
दिमच्वं समथ्यते। आत्मपरात्माऽनात्मनां संदिग्धस्वाभावात्‌ विषयत्वं नं 
घटते । जिज्ञास्ये तदिनिनज्ञासस्व तद्ब्रह्येति शरुतेन योगिकेन ब्रह्मशब्देन अवयव- 
दाक्त्या अथ कस्मादुच्यते ब्रह्मेति बहन्तो ह्यस्सिन्‌ गुणा इत्यादिश्रुत्या अन्यत्रासंभावित- 
देशक्ाटगुणापरिच्छेदवस्तुवाचिना जीवान्यविष्णुरूपवस्तुसिद्धचा तस्य च सगुणत्व- 
नि्गृगत्वादिना विप्रतिपत्तेः संदिग्धत्त्रात्‌ तज्ज्ञानीत्थतत्प्रसादजन्यमुवितरूपफरयत्त्वात्‌ 
मुसुक्षोरधिकारिणः सत्वेन यथायोग्यसंबधस्यापि सत्वात्‌ एवमनुबधचतुष्टयस्य 
जागरूकत्वात्‌ गुणपुणंस्य बरह्मणः निज्ञास्यत्वं सिध्यति । 

२) जन्माधिकरणम्‌ (सु. २) :- विह्षिष्टाधिकारिकमोक्षलक्षण- 
फलकलिन्ञासाविषयस्य ब्रह्मणः सुष्ट्याद्यष्टकतुत्वाख्यमन्यदेवतास्वसंभावितं स्वरूप- 
मुच्यतेऽस्मिन्चधिकर्णे । 

३) शाख्चयोनिलाधिकरणम्‌ (सु. ३ ) :~ शशचिषाणायिते 
ब्रह्मणि स्वलक्षणमपि असदेवेति प्राप्ते संदेह विपयंयातिरिक्तयथाथन्ञानसाधनप्रत्य- 
क्षानुमानाद्यगोचरे ओौपनिषदः पुरुषः इतिश्नुत्या शब्देकसमधिगस्ये ब्रह्मणि शास्त्र 
प्रमाणीक्रियते । अतः प्रामाणिकत्वात्‌ न शशविषाणतुल्यं ब्रह्मेति भावः! तच्च 
रास्त्रं ऋगादयशच च्रत्वारः पंचरात्रमथाखिलम्‌ ! मूखरामायणं चव पुराणं चतद्यत्म- 
कम्‌ । यच्चानुकूलमेतस्य तच्च शास्त्रं प्रकीरतितम्‌ । 


४) समन्वयाधिकरणम्‌ ( सु. ४ ) :- शस्त्रैकवेद्यत्वेऽपि ब्रह्मणि 
विष्णुत्वं न सिध्यति । आपातप्रतीतिस्वसमयप्रक्रियाभ्यां सास्त्रकदेश्षे सव्रादी- 
नामपि सृुष्ट्याद्यष्टकतुत्वं प्रतिपादते इति पूवेपक्षिणं प्रति कृत्स्नश्ञास्त्रस्य 
उपक्रमोपसंहारादितात्पयेग्राहकः श्रुतिकिगं समास्या चेति अथनिर्णायकलिगेः परमम्‌- 
ख्यवुत्या महायोगविद्ठद्रूटिभ्यां च विचायं निर्णीत एवार्थः श्ास्त्रतात्पयंगोचरो 
भवितुमर्हति नापातप्रतीतिविषयः । अतो विष्णुरेव विजिज्ञास्य इति पयंवस्यति । 
अतः सद्रादोनां प्रधानप्रतिपा्त्वं शास्त्रस्य न कदापि संभवति । 
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६) ईक्षत्यधिकरणम्‌ ( मू. ५-११ ) : - यतो वासो निवतते 

अभ्रःप्य मनसा सहेत्यःदिशरुतिबलःत्‌ श्ु्यु्तन्रह्यणः सल्दविषयत्वसेव निवारितम्‌ । 
तस्य परममुख्यवृ चिदिषयत्वसःधनं ` दू रतीऽपःस्तनित्याक्षेपे समधते सूत्रकारः । 


ईक्षतेरित्यस्य लक्षिदलक्षणया ईक्षः (जान ) विषयत्वमर्थः । `" तदेक्षत ' । 
' पुरिक्ञायं पुरुषमीक्षते ' स्य्दि श्रुतिषु ईक्षण (ज्ञेन ) विषयत्वं ब्रह्मणः (पुरुषस्य) 
प्रतीयते । प्रत्यक्तानुर्मानादेचस्वे सति ज्ञानर्विषंयत्वान्यथःऽनुपपत्यऽऽगतं ज्ञानविषयत्वं 
साकल्येन अज्ञेयत्वै पर्यवस्यति नं सर्वथा छ्दाविषयत्वे ! अत एव नाऽज्ञब्द' 
मित्याह सुत्र॑सारः। तस्य ब्रह्यणः संदोपास्यसगुणत्वादिश्लकायाः नाऽवकाशः । 
नदुपासकस्य अज्ञानविपर्ययःप्रवेशमोक्षस्य नेयत्यात्‌ †अन्था वाचो विमुञ्चथ ' ति 
विष्ण्वन्यदेवतौपासनस्य निषिद्धत्वात्‌ सकल प्रमाणजन्यज्ञानस्य दिष्ण्वंकविषयत्वात्‌ 
प्राधान्येन, अन्यथा वाक््यभेदेनाभ््रामाण्यापत्तेः परमात्मनि ल्य एव मौक्ष इति 
गौणमोक्षस्यनभिप्रेतत्वाच्च यतौ वाचो निवतते इयादिश्नुतेः साकल्येन छल्दाविषय- 
त्वमेवाथंः ! न तु सवथा चब्दाविष॑यत्वम्‌ \! अतः महायोगविददूदिभ्यां कृत्स्नशास्तर- 
प्रतिपाद्यः विष्णुरेव ओौपनिषदः पुरुषः इत्यादिश्वुतिप्रतिपाद्यः। स एव ब्रह्मशब्दाथंः । 
तस्यैव जन्माद्यस्य यतः इति लक्षणकथनमिति पर्यवसितम्‌ । 


विश्षिष्टाधिकारिमुसु्षुणाऽनिष्टनिवृत्तीष्टप्राप्तिरूपमोक्षायं तंत्प्रसादसाध्यायं 


भव॑त्योपास्य इति निनज्ञासोत्थज्ञानजात्तस्रसादादेव मुच्यते इति सिद्धांतित पचाधि- 
करण्यां भ॑गवता सूत्रकारेण \ 


सदागमेकवेद्यस्य ब्रह्मणः गुणपूर्ण॑त्वं समन्वयाध्याये समर््यते चतुषु पादेषु- 
अन्यत्रप्रसिद्ध-उभयत्रप्रसिद्ध-अन्यत्रेव प्रसिद्ध-नार्मालिगात्मकव दिकशम्दाथंविवेचनेन । 
तमेव समन्बयं प्रकटयत्यानद मयोऽभ्याप्तादित्यादिना समस्तेनाघ्ययेन्‌ प्रायेण (टीका) | 
व्रायेणेत्यनेन प्रसंगसंगत्या देवताऽधिकरणं अपशद्राधिकरणं विविच्यमानं व्यावतितं 
ज्ञेयम्‌ । 


६) आन॑दमयाधिकरणम्‌ ( सु. १९-१९ ) :~ भनैदमयोऽभ्यासा- 
दित्यादि अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति इत्यंतं अष्टसुत्रात्मकमधिकरणम्‌ । 


प्रथमपादे अन्यत्र प्रसिद्धाः नामात्मकाः शष्डाः विष्णौ समन्वीयते । प्रथमं 
तावकानंदमयाधिकरणे परमात्मनि युणगुण्यभेदसाधनाय आनंद-आनंदमयादिश्ान्दाः 
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अन्यपरत्वं निरस्य विष्णावेव समन्वीयते परममुख्यमच्या । ततः अधिदवगतः 
दुद्रादयः लोकतोऽस्यत्रप्रसिद्धाः आधिभौतिकाः अआकाक्ञादयः आध्यात्मिकाः प्राणादयः 
सूक्तगताः ज्योतिरादयः वेदगताः गायत्रयादिश्ब्दाः अन्यप्रापकबहुकिगयुतप्राणादि- 
शाब्द !8चेति सर्वे वे दिकङाज्दाः सुचीकटाहुन्यश्येन विष्णौ समन्बीयंत इति विवेक्तव्यम्‌ । 


७) रतस्तद्ूरमाधिृरणम्‌ ( सु. २०, २९) सूतरहमयाट॑सकेऽस्मिन्नधिःूरण 
अंतस्स्थत्वखिगद्वाराऽशेषाधिदेवगताः इद्रादिशब्याः विष्णौ समन्वीयते । 


<) आकाशाधिकरणम्‌ (सु. २२ ) :- एफसुत्रात्मकेऽस्मिच्च धिकरणे 
आधिभौत्तिकस्वेनमसमन्वयः विष्णौ समथ्यते । “ आस्सनः आकाशः संभूत ` इति 
प्रथमोत्पच्नत्वात्‌ अभ्यहितस्वाच्च आकाशनाम्ना अधिकरणनिर्देश्ः । 


९) प्राणाधिकरणम्‌ ( सू. २३) :- एकसु त्रात्मकेऽस्मिल्च धिकरणे 
आध्याट्सिकाक्षेषनामसमन्वयः क्रियते । प्रधान्यादन्योपलक्षकत्वेन प्राणोक्तिः अधि- 
करणनिर्देशश्च ! श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पल्यौ ' इति निरवकाहाश्नीलक्ष्मीपति्त्वारगेन 
" तद्धे त्वं प्राणः ' इत्युक्तेः प्राणो ब्रह्येव ( विष्णुरेव) न मुख्यप्राणः ' शब्दादेव प्रसित ' 
इतिवत्‌ एवकारः लिशस्य निरवकाशत्वं खोतयति \ 


१०) ज्योतिरधिकरणम्‌ ( सु. २४ ) :-एकसुत्रत्मकमिदमधिकरणम्‌ । 
कतिपयसुक्तगतः ज्योतिःशब्दः परमात्मवाचीति समथेयति । तदुपलक्षणया 
सुक्तग ताशेषनाससमन्वयः उच्यते । प्रकाश्वाचित्वेन प्राधान्यात्‌ ज्योतिषः ग्रहणम्‌ । 


११) गायत्रयधिकरणम्‌ ( मु. २५-२७ ) : ~ सुत्रत्रयवत्यस्मिन्नधिकरणे 
अधिवेदगतगायश्यादश्चेषरदोनामसमन्वयः क्रियते । प्राधान्यादन्योपलक्षणत्वेन 
गायत्र्याः सुचनेनोपादानम्‌ । "गायत्री वा इदं सवं ' इत्युपक्रमे गायत्रीरूपच्छ रसोऽ- 
भिधानेऽपि परो दिवो ज्योतिः इत्युक्तज्योतिषः ब्रह्यत्वसमर्थेनात्‌ "गायति त्रायति ' 
चेति गानत्राणकतृत्वार्दलिगेन गायत्रीकब्दवाच्यो विष्णुरेव । गानादिकतृत्वगुण- 
विशिष्टतया विष्णोरूपासनाथमेवमुक्तिः (तथा चेतोपेणनिगदात्‌) । 


१२) अतिमप्राणाधिकरणम्‌ ( सु. २८-३१ ) : ~ सूत्रचतुष्टयात्म- 
केऽरिमन्नधिकरणं “श्राणो वाऽहमस्मि ऋषे इति वक्तुबुहतीसहस्रवक्तुविहवामिश्रस्य 
इद्रेणात्मनः प्राणतयाऽभिघधानात्‌ प्राणो ब्रह्मेति शंकायां प्राणोऽहं प्राणस्त्वं प्राणः 
सर्वाणि भूतानि इत्युक्तबह्ध्यात्मसबधस्य श्रूयम।णत्वात्‌ सर्वातर्यामिणः ब्रह्मण 
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टंवात्र विवक्षा इति ज्ञःयते। इद्रेण प्राणाख्यब्रह्मणः सर्जदतत्वमेवोच्यते नतु 
प्राणत्वेनात्मोपदिश्यते इति भावः ¦ 


तंत्रदीपिकाथं अस्य पदस्यार्थो एवं संगृहीतः । अत्र भर्नदमयनये विष्णोः 
स्वावथवेक्यं अतमये इद्रादिदेवगतेश्व्यदेः आकासुनये सर्वजडस्वभावस्य चेक्ञायत्तत्वं 
प्राणनये स्व॑जीवनहेतुत्वं व्योतिनेये सर्व॑सुक्तानामवेष्णवत्दप्रसिदधेरज्ञानम्‌लत्वं, 
छंदोनये अनादिनित्यस्यापि ईश्ाधीनत्वं, अलखनये सवंतत्तच्छ्‌ . सिलिङ्धानां 
तत्तद॑तर्यामिस्थत्वं सिद्धमित्यादि बोध्यम्‌ । 


हितीयः पदः 


१) सर्वगतलयाधिकरणम्‌। { सू. १-८ ) :- 

अष्टसुत्रात्सकेऽर्मिन्नधिकरणे अन्यत्रप्रसिद्धभावास्यलिङ्धसमन्वथः क्रियते । 

तमस्यामेतं दिवि इत्याटिना सर्वेषु भूतेषु इत्यतेन पृथिव्यादिषु उच्यमानं 
भावास्यं लिद्ध विष्णौ समन्वीयते । प्रसिद्धस्य-न्रह्मण्येव ध्रुत्यादो प्रसिद्धस्य ब्रह्य 
शव्वस्य “एतमेव ब्रह्मत्याचक्षते। इत्युपदेज्ञादित्यथेः । स योऽतोऽश्रुत'' इत्यादुक्ता- 
श्रुतत्वादिधर्माणं जीवादौ अनुपपत्तेः ब्रह्यण्येवोपपत्तेरिव्यथंः । “अहमात्मा गुडाकेश 
सवभूताशयस्थितः'' इति स्मृतेश्च सवंत्रोच्यमानं ब्रह्मेव सवेप्राणिहुदयगुहास्थत्वस्य 
सवेगतब्रह्मणोऽनुपपत्तेरिति चेच्चं व्याप्तस्यापि व्योम्नः घटमठादयेककदेशेऽवस्थि तिवत्‌ 
व्याप्तस्यापि ब्रह्यणस्तभोपासना्थेमन्यदेश्षावस्थितिरिचतनीयति भावः। एकदेश- 
स्थितत्वेऽपि जीवब्रह्मणोः जीववद्दुःखादिभोगो ब्रह्मणः न श्ञंकनीयः सामथ्ये 
वशोष्यात्‌ । 


२) अत्तृत्वाधिकरणम्‌ ( सु. ९, १० ) :-~ सुत्रदयात्मकेऽस्मिन्नधिकरणे 
प्रकरणबलात्‌ ब्रह्मणि संहाररूपक्रियात्मकलिगसमम्बयः क्रियते। चराचरप्रहुणात्‌ 
सवं वा अत्तीति श्रुतिः विवृता भवति । 


२) गुहाधिकरणम्‌ ( सू. १९, १२ ) ~ सुत्र्यात्मकेऽस्मिक्लये कर्मफ 
लभोगरूपक्रियर्लिगं ब्रह्मणि समन्वीयते । ऋतं पिबतौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टा- 
विति भुत्यंक्तो ऋतं पिबतो आत्मांतरात्मेति ब्रह्मण रूपविहोषवेच। न तु जीवेश्वरौ । 
हूदयगुहाप्र विष्टत्वस्य जीवेऽप्तंभवात्‌। यो वेद निहितं गुहायामिति ब्रह्मणि श्रुतत्वात्‌ । 
घर्मा समंतात्‌ त्रिवृतं व्यावतुः इत्यात्मनः द्विवचनलभ्यद्विरूपत्वेन (आत्मां तरात्मेति 


+ 31 


रूपद्येन) हूदयगुहावस्थितत्वश्रवणात्‌ । “ य : सेतुरीजान(नामक्षरं ब्रह्य यत्परम्‌ “' 
इति सेतुत्वन्गह्यत्वारिना विश्लेष भात्‌ ऋतं पिबं तावात्मातरात्मानाबेव न जीवेऽ- 
साविति भावः, 


८) रतराधिकरणम्‌ (स्‌. १३-१७):- पञ्चसुत्रात्सकेऽस्मिन्च धिकरणे चक्षु 
रतस्थितिरूपभावयुक्तरमणरूपक्रियापलमं बरह्मणि समन्वीयते ! य एषोऽतरक्षणि 
पुरुषो दृश्यते । एष भत्मेव्युक्तोऽततरः चक्षुरंतःस्थित्वा रममाणो ज्ञह्येय न त्वग्निः 
एतदम्‌तमेतद्भयमेतदब्रह्ेत्युक्तामृतत्वाभय्वालिगक्षह्यश्व्दानां ब्रह्धप्पेवोपपत्तेरि- 
त्यथः । स्थानरूपाक्षिश्षवतेः अधिष्ठातुत्वशव्तेशच ब्रह्यण्येवोपपत्तेः। न त्वेग्नावित्यथंः \ 
असंगत्वशावितः संयदामत्वक्षक्तिश्न अंतःस्थस्य ब्रह्मत्वे एवोपपद्यते । कं म्रह्य खं 
ब्रह्मेति पूर्णसुखपुणेज्ञानत्वं च विष्णावेव (बरह्यण्येव ) संगच्छते न तु जीवे इत्यथः । 
शरुतसतध्यातेतद्धि्ानां पुंसां केन वायुना कस्य ब्रह्मणो गतिश्रवणात्‌ अक्षिस्थानि 
विद्यया ब्रह्मगतेरसंभवात्‌ अतरः ब्रह्मवेति ज्ञेयम्‌ \ 


५) अवर्याम्यधिकरणम्‌ (सु. १८-२०) :- सुघत्रयात्मकेऽस्मिन्नधिकरणं 
स्थितिरूपभार्वालिगं नियमनाख्यक्रियालिगं च ब्रह्मणि समन्वीयते । अधिदवाधि- 
भूतादिप्रकरणेषु अंतयःसिणः ब्रह्मणो धर्माणां पृथिन्याद्यचिदितत्वांतरत्वादेव्यपदेशात्‌ 
अंतर्यामी ब्रहमीवेति सिध्यति । न तु स्मत्युक्तो जीवः शारीरः नाऽपि प्रधानं जडं 
कापिलस्मुत्युक्तं तद्धर्माणां निगुणत्व्ारीरत्वा्द रःमश्रवणात्‌ इत्यथः \ माध्यदि- 
नायनाः काण्वाहचोभयेऽपि अतर्यामिणं श्ञारीरादधदेनाधीयते । 


६) अदर्यत्वाधिकरणम्‌ (सु. २१-२३ ) :- सत्रत्रयविश्िष्टेऽस्मिन्नधिकरणं 
यत्तदद्रे्यमग्राह्यमित्याद्युक्तादृह्यत्वादिगुणकः ब्रह्मव न तु चिदचित्प्रकुतिदिरिचिषख्दराः। 
अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते दइत्युगादिपरविद्याविषयत्वस्य ब्रह्मण्येवोपपन्तेः । 
यदा पद्यः पयते सुक्मवणंमिति शुद्धरूपश्रवणात्‌ अदुडयत्वादिगुणको ब्रह्मव । 

न्येषां मिश्वरूपत्वं विष्णोरेव शुद्रूपत्वमिति भावः । 


७) वैदवानराधिकरणम्‌ (सू. २४-३२) :- मस्मिश्नधिकरणे सूत्रनवकात्मके 
पाचकत्वादनेर्कालिगयुतं वेक्वानरनाम विष्णौ समन्वीयते । 


आत्मानं वेशवानरमुपास्ते ! अयमग्नर्वेस्वानरः इत्यादौ श्रुतो वैश्वानरो 
बरहयीव न तु अग्निः) अग्नाविष्ण्वोः साधारणस्य वंकश्वानरशशब्दस्य आत्मपदेन चिक्षोष- 
णात्‌ । अहु वश्वानर भूप्वा प्राणिनां देहमाभितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यक्चं 


+ 3२11 


चतुविधं इति गीतायां वेहवानरशब्दस्य परमात्मनि प्रयुक्तत्वात्‌ वेहवानरो नतं 
अग्निदेवता वा भवितुं नाहुति । अभ्न्यादिक्ञब्दानां ब्रह्मणि परममुख्यत्वे लोकन्यव- 
हारलोपप्रसंग इति चेच्च । मुख्यवृ्या हानादिव्यवहमरो न निरुध्यते इति जेमिन्या- 
चार्यो वदति । अग्निविद्या इति निर्देशस्तु ब्रह्मण अस्न्यादिषु अभिव्यक्तिमपेश्षयेव । 
अनुश्मृति-संयत्ति-आस्नानादिधिवक्षया अल्यन्न व्यवहारः संभवतीति ऋषयः वदंति । 


तं्रदीपिकायमेतत्पदा्ंः मनोज्ञतया संगृहीतः । अत्राञ्ञयनये, विष्णोस्स्वं- 
शधितप्रबोधकत्वं सर्वगतस्यापि अल्यस्थनस्थत्वं च ! अत्तितिनयेऽदनक्रिया । गुहानये 
सारभोवतुत्वभेकस्याऽप्यनेकत्वं च । ्यतरनये ब्रह्यादेरीज्ञं विना स्वावरनेतृत्वायोगः । 
पतर्याभिनये स्व॑च्य तच्छीर्थत्वात्तत्तत्रत्वाद्रा ठच्छरीरत्वम्‌ । अद्धस्यलसनये गोत्रा्भाव- 
स्येशाख्यधमितो भेदेऽपि दृयाद्न्योन्याभावस्य तत्स्वरूपत्वं सिद्धम्‌ \ ंत्यनये सूक्ता- 
दिञ्यवस्थेत्यादि ध्येयम्‌ । 


ततीयः पादः 
अस्मिन्पदे उभयन्रपरसिद्धनामलिगात्सकूदहि विधश्चब्दसमन्वयः क्छियते । 


(१) युभ्वाद्यधिकरणम्‌ ( सू- १-७ ) :~ सप्तसूत्रात्मके अस्मिन्नधिकरणे 
"यस्मिन्‌ योः पथिवीं चांतरिक्षं इति बरह्मणि श्रुदसर्वाधारर्वाक्गं प्रधानवायुरद्र- 
जीवादिषु विकल्पयितुं न शक्यते । तमेवेकं जानथाऽऽत्सानम्‌ । इति स्वश्षब्दाथे- 
आत्मश्षब्दसमभिव्याहारात्‌ आत्सश्ञब्दस्य च विष्वकनिष्ठत्वात्‌ इति भावः! प्राण- 
भूर्तालगेन दे चिदे वेदितच्ये इति प्रस्ताव्य परविद्याविषयस्य विष्णोः प्रक्रान्तत्वात्‌ 
जष्टं यदा पर्यत्यन्यमीक्मिति ब्रह्मणो जगद्धि च्त्वेन व्यपदेशात्‌ सर्वाधारत्वलिगं 
ब्रह्मण्येवोपपशते न पुनः प्रध्रानवाय्वादिषु इति भावः । 


(२) भूमाधिकरणम्‌ ( सु. ८, ९ ):- सुत्रदमयात्मकेऽस्मिन्चधिकरणे उभयत्र 
प्रसिद्धभूमनाम समन्वीयते ।! यो वे भूमा तत्सुखम्‌ इत्यादिषु प्रतो भूमा सुख. 
पुणेस्वेन सर्वोत्तमत्वेन व्यपदेश्लात्‌ विष्णुरेव भवितुमहंति ! न तु मुख्यप्राणः }! तस्य 
विष्णोरवरत्वेन अल्पुखत्वाच्च । 


(२) अक्षराधकरणम्‌ (सु. १०-१२):- अत्र अक्षरनाम ब्रह्मणि समम्वीः 
यते । एतस्मिम्खत्वक्षरे गागि आका ओतश्च प्रोतश्च, एतस्य वाऽक्षरस्य प्रक्षासः 
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गग सूर्याचंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः । इत्यादि श्रुतिषु अक्षरस्य अंबरातिधारणं 
सर्यचद्रादिप्रशासनं च उच्यते । तच्च सर्वाधारस्य विष्णोरेव युज्यते! न पुनः 
प्राणस्य चेतनप्रङृतेः श्रीतत्वस्य वा। अस्य स्थौत्य-अणुत्वादिप्राकृतधमराहित्यस्य 
श्रुतत्वात्‌ । स प्रकरत्यतीतः सवेत्तिमो विष्णुरेव । 


(४) सदधिक्रणम्‌ (सू. १२३ ) :- एकसुत्रात्मकेऽस्मिन्नधिकरणे विष्णौ 
सच्चाम समन्वीयते! सदेन सौम्य इदमग्र आसीत्‌ इत्यादि भरुतिषु प्रकृतं सल्लाम 
विष्णतेरेव न प्रधानस्य । यतः तदेक्षतः इत्यादिषु ईक्षणस्वरूपत्वं तत्कमंत्वं च 
तस्योच्यते । कतंकमेभावस्तु एकस्मिन्न संभवतीति न शक्यम्‌ । विशेषबलात्‌ 
बरह्यण्येव तत्सुपपदम्‌ । 


५) दहराधिकरणम्‌ ( सु. १४-२१९ ) :-~ अत्र हृत्प॑द्यस्थत्वाखगं विष्णो 
समन्वीयते। सुत्राष्टकवत्यरिमन्नधिकरणे द्युभ्वाद्याधारो विष्णुरेव हुस्पदमस्थ इति 
समथ्यते । “आत्माऽपहतपाप्मा ' इत्यादि श्रुतिभ्यः ब्रह्मशब्दसुप्तप्राप्तिलिगाभ्यां 
“स सेतुविधृत्तिः ' इति सर्वाधारत्वलिगं हुत्पदयस्थत्वप्रसिद्धेशच परंज्यो तिरुपसंपदयेति 
जीवभेदपरामर्शात्‌ इत्यादिहुतुभ्यः हूत्पदयस्थो विष्णुरेवेति भावः। 


६) अनुकरयधिकरणम्‌ ( सु. २२, २३) :~ सुत्रहयात्मकेऽस्मिन्नधिकरणं 
जलानाथं - प्राथितत्वरूपाऽऽनुक्‌त्येन गृह्यमाणत्वलिगं विष्णो समन्वीयते । कथं नु 
तद्विजानीयां किमु भाति न भाति बेत्युक्तमानुक्त्येन गृह्यमाणत्वलिगं विष्णावेवो- 
पपद्यते ।! न तु ज्ञानिसुखे । यतः सूर्यादिभिः तदनुभानात्‌ । "तस्य भासा सवभिदं 
विभाति ' इति स्वस्य तत्प्रकारयत्वात्‌ ब्रह्मणः सूर्यादयप्रकाहयत्वात्‌ (न तत्र सूर्यो भाति) 
यदादित्यगतं तेजो ........ तत्तेजो विद्धि मामकमिति गीतायां स्वस्य तत्तेजःप्रकाष्य- 
त्वाच्च आनुकूत्येन गृह्यमाणर्वालगं विष्णोरेव नान्यस्येति स्थितम्‌ । 


७) वामनाधिकरणम्‌ (सु. २४, २५ ) :~ अत्र नये सूत्रहयात्मके 
ईंशाननाम विष्णौ समन्वीयते । अगुष्ठमात्रः पुरुषः मध्ये आत्मनि तिष्ठति । 
ईशानो भूतभव्यस्य इत्युक्तेक्षानो विष्णुरेव न तु वाय्वादिः । 


हृद्यवकाडरूपस्थानगतो ब्रह्मास्यो पुरुषः मनुष्याधिक्ारत्वात्‌ अंगुष्ठमात्र 
इत्युपचयंते । वौमनशब्दात्‌ प्राणादिव्यवस्थापकत्वरूपनिरवकारशलिगास्च दशानो 
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<) देवताधिक्रणम्‌ ( सू. २६-३३ ) :- पूर्वत्र मनुष्याधिकारत्वात्‌ 
अंगुष्ठसात्रत्वं विष्णौ उपचयते इत्युक्तम्‌ । प्रसंगसंगत्या (स्मृतस्योपेश्षाऽनहंत्वेन ) 
देवतानां शुद्राणां च वेदविदाधिरारः चित्ते । 


अष्टसु त्रात्मके देवताधिकरणे देकानां वेददिद्यधिकारो वतते इति समभ्येते । 
देवतानां जातापरोक्षत्वात्‌ ज्ञानार्थं वेदकिदखध्ययनं निरर्थकमिति प्राप्ते (जमिनिमते) 
मोक्षफले तद्ेतुज्ञाने चातिशयोऽस्ति हि यतोऽतोऽतिक्ञयःथं देवानां मध्वाद्यश्चेषवेद- 
विद्यास्वधिकारोऽस्ति इति ज्ञायते । अधिकारिफलमेदेन जंमिनिवादरायणमतयोनं 
विरोध इति भावः । 


९) अपश द्राधिकरणम्‌ (सु. ३२४-३८) :- शूदणां तु वेदविद्यायां सामा- 
न्यतोऽधिकारो न विद्यते इति उपनीतोऽधीयीत इत्यादि श्रुतिबलाल्चिर्णीयते । जाताप- 
रोक्षाणां विदुरादिशुद्राणां उवेह्यारिस्त्रीणां तु अपवादविषयत्वं साध्यते! अच 
विस्तरस्तु उपरिष्ठात्‌ चतुथे सपुटे अनुसंधेयः । 


१०) कंपनाधिकरणम्‌ (भू. ३९ ) :- एकसूत्ात्मकेऽस्मिन्नधिकरणे 
वनाम समन्वीयते । "महयं वच्रमु्यतं' इत्यत्र वच्रनाम नंद्रायुधात्मक 
कितु ब्रह्मबोधक यतो “जगत्सवं प्राण एजति निःसृतं ˆ इति जगच्चेष्टकत्वलिगाद- 
यमर्थोऽवसीयते । 


११) व्योतिरधिकरणम्‌ ८ सू. ४० ) :- अत्र ज्योतिर्नाम समन्वीयते । 
प्राक्‌ समन्वितत्वेऽपि उभयत्र प्रसिद्धत्वेन पुथगुक्तिरिति ध्येयम्‌ । “योऽयं विनज्ञान- 
मयः प्राणेषु हदं तर्ज्योतिः ` इत्युक्तज्योतिः विष्णुरेव ` विष्णुरेव ज्योतिः विष्णुरेव 
ब्रह्मेति भूतेः \ 


१२) भक्राश्ाधिकरणम्‌ ( सु- ४१) ~ एकसूत्रात्मकमिदमधिकर- 
णम्‌ । आकाल वं नामरूपयोनिवेहिता ' इत्युक्ताकाशो ज्रहयेव नाऽव्याक्रताकाशष 
इति बोधयति ! नामरूपराहित्यरूपविलक्षणाथेत्वव्यपदेश्चात्‌ । नामरूपयोनिवंहिता 
ते यदेतरा तद्ब्रह्म तदमृतं इति श्रुतिवाक्येषु प्राकृतनामरूप राहिव्यकथनात्‌ प्रकृत्य- 
तीतो विष्णुरेव आकाञ्ञशाव्दवाच्यः इति ज्ञेयम्‌ । 


१३) खषृष्त्युत्रंयधिकरणम्‌ ( सु. ४२ ):- अत्र स्वप्नादिद्रष्टृत्वलिग्‌ 
समन्वीयते । " स यत्तत्र कचित्पश्यत्यनन्वागतस्तेन भवति अनन्वागतरतेन भवत्यसंगो 
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ह्ययं पुरुषः ' इत्यसंगर््वालभात्‌ स्वप्नादिद्रष्टा ब्रव नं तु जीवः सुषुष्त्युलन्ा तिप्र- 
करणयोजीविश्षयोभेदेन न्यपदेश्ञात्‌ । “ प्राज्ञेनात्मनाऽन्वारूढः ' प्राज्ञेनात्मना 
संपरिष्वक्तः ` इत्यादिवास्येषु । 


१४) पत्यधिकरणम्‌ (सू. ४३ ) :~ अत्र ब्राह्मणनाम विष्णौ सम 
स्बीयते । एष नित्यो महिमा ब्ह्यणस्येत्युक्ते ब्राह्मणः म्रह्यव न विरिचः \ सर्व॑स्य 
व्ली सवस्ये्ानः सर्वाधिपत्तिः' इत्याचुक्तसर्वाधियध्यं तस्यं ब संगच्छते । 


तंत्रदीपिकायां अस्य पादस्य विषयसंग्रहः कृतः \ घत्राडञ्यनये अजस्याविर्भा- 
वाख्थजनिः । भूमनये सर्वेगतस्यापि परिस्पंदक्िा । अक्षुरनये भहतोऽप्यणुत्वम्‌ । 
ई्षविनये स्वरूपैरेव बहुभवनम्‌ \ दहरनये ईशां शस्यापि व्याप्तता । सुकृतिने 
सुर्यादिकृतेरीज्ञायत्तत्वम्‌ ! श॒ब्दादितिनये प्राणप्रेरकत्वं श्रुत्यादेः पूवेपुवंप्राबल्यं च । 
दे वतानये देवर्ष्यादीनां कमब्रह्यविद्ययोरधिकारः ! शुभितिनये बेदविद्यायामेव 
शूद्रस्यानधिकारः । कपनादिनये रूढितः स्मार्तयोगस्य प्रात्यम्‌ । ज्योतिर्नये 
जीवेन सहशस्य लोकातरसंचारस्य कर्मानधीनत्वम्‌ । आकाश्चनये ईशस्य स्थोल्या- 
दिप्राकृतधमराहित्यम्‌ । सुपुप्ठिनये निेपत्वम्‌ । भत्यनये विरिचैष्यनिरासः इत्यादि 
सिद्धमिति विवेक्तव्यम्‌ । 


चतुर्थः पाद्‌ 
अभस्मिन्पादे अन्यत्रैव प्रसिद्धनामकिगात्मकोभयविधरन्दाः विष्णौ समन्धौयते । 


१) आनुमानिकाधिकरणम्‌ ( सू. ९९ ):~ सूत्रनवकात्मकेऽस्मिन्नधि- 
करणे एवय विरोध्यवरत्व-दुःखिंत्व-बद्धत्वा्थकश्षन्दाः अन्यञ्ैव जीवादिषु प्रसिद्धाः 
शब्दाः शब्दन्यायभेदेन विष्णाबेव समन्वीयते 1 अन्यक्तादिकःं (आनुमानिकं) परमम्‌ 
श्यवृच्या ब्रहमीव न प्रधानादि । स्वातंत्र्यं तदुगतस्वं चेति शब्दप्रवृत्तिनिमित्तं 
द्विविधम्‌! अग्यक्ततस्वनियामकः ब्रह्मैव । बद्वसुक्ष्मावरत्वादिकं तु तदधौनस्वादर्थंवदिति 
न्यायात्‌ स्व॑स्वतत्रे ईश्वरे बद्ध-अर्वर-सुक्मनियामकरवं सुपपदमेव । मुमुक्षुणा 
विष्णोरेवानिष्टनिवृत्तीष्ट्राप्त्यथं जेयत्वं वदति शरुतिः ततमेवेकं जानथाऽऽ्त्मानं 
अन्या वाचो विमुञ्चेति । चमस~महदादिशब्दवत्‌ दृव्यथेकत्वेऽपि शब्दाः परमम्‌- 
ख्यवतस्या प्रवत्तिनिसित्तपोह्कत्येन चिषणसमेव बोधयति । 
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२) ज्यातिस्पक्रमाधिकरणम्‌ (स्‌. १०-११):- योगद्रयात्मकेऽस्मिन्नधि 
करणे पदान्वयन्यायेन ज्योत्तिरादिक्मवाचकपदानां सहायोगविद्वदरहिवलेन विष्णौ 
समन्वयः उच्यते । कल्पनया सुख्यवृत्या परममुख्यवृत्या च सधुशशाढ्दस्य पुष्परसे 
परब्रह्मणि च शकवितियेथा तथेत्यथंः । 


२) न सख्योपसग्रहाधिकरणम्‌ (स्‌. १२-१४):- सूत्रज्यात्मके अस्मिन्न- 
धिकरणे बहुत्ववाचिश्चव्दाः समन्वीयते ! यस्मिन्‌ पंच पंचजनाः इत्यादिषु अधिकरणा्थ- 
काधाराधेयभावः बहुस्वसंख्या रचाचित्यष्ाक्त्या विशेषबलेन स्वगतभेदःविर्वाजतेऽपि 
ब्रह्मणि न चिरोधलेक्मापादयति इतव्यस्यत्रेव परसिद्धक्ब्दाः विष्णो उपपादिताः 
प्राणस्य प्राणः इति प्राणप्राणदर्वलिगेन प्राणज्ञब्दो विष्णुवाची "वाच्यवव्तुस्वरूपतः' 
इति संवेथाऽपि सप्तसु प्रथमा इति न्यायेन स्वर-वणे-पद-विभक्त्यादीनां विष्णु- 
वाच कत्वमवगतव्यम्‌ । 


2) कारणत्वेनेत्यधिकरणम्‌ (सु. १५) :~ अन्रावांतरकारणत्वलिगं 
बरह्मणि समन्वीयते । आत्मनः आकान्ञः सभूतः । आकाल्लाह्ायुः इति श्रुतौ आकान्न- 
वायवादयः ब्रह्मेव आकाल्ञादिषु अंतर्यामितया स्थितम्‌ । व्यंग्यव्यंजकभावेनोभयरूपत्व 
ब्रह्मणः संगच्छते । 


4) समाकषाधिकरणम्‌ (सु. १६-२३) :- अत्र अष्टसुत्राणि वर्तते । 
परमात्मनि परममुस्यवृत्त्छा वाचका अपि शब्दाः मुख्यवुच्या मध्वादिश्ञम्दवत्‌ जगति 
समाकृष्य प्रयुज्यते । अन्यथा जगद्व्यवहारविलोपः प्रसज्येत । कमदेवताद्यन्या्थं - 
सोधकत्वं मुमृ्षोर्लानहेतुत्वेन कमदिरवश्यकत्वात्‌ कर्मादिषु ब्रह्मणः अवस्थितत्वाह 
उपपदाते इति ज्ञेयम्‌ । 


६) प्रद्रत्यधिकरणम्‌ (सू. २४-२८) :~ पंचयोगात्मकेऽस्मिन्चधिकरण 
स्त्रीलिगशब्दाः श्रीवाचितया प्राधान्यात्‌ प्रकृतिक्नब्दपुरस्कृताः ब्रह्मणि समन्वीयते । 


७) एतेनेत्यधिकरणम्‌ (सू. २९) `~ अस्मिन्नधिकरणे असद्‌, अभाव, 
शन्यादिष्ञन्दाः आपाततः एडवर्थचिरोधिनः उक्तन्यायेन ब्रह्मण्येव समन्वीयते । 
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तं्दोविकायां अस्य पादस्य सग्रहः कृतः ! तत्नाद्यनये तत्तचिष्ठश्षसंबधा- 
दन्यत्र व्यवहारः स्वातंज्यस्य क्षब्दप्रवृत्तौ निमित्तत्वं सुरयत्वं स ! ज्योपिनये शब्डानां 
पदवर्णरूपेणेशे वृत्तिरम्यत्र रूडिश्व। न स॑स्येतिनये ईस्य रूपभेदेनाधाराधेयभ्वः 
कारणतरेनेति नये इंशस्य रूपभेदेन व्यंग्यव्यंनकषत्वरूपरायं कारणत्वम्‌ । सुमाकर्पनये 
वृत्तितारतम्यस्‌ । प्रकुविनये ए कस्सि्रपि रूपे स्त्रीत्यपुस्त्वस्रसावेशः । अत्यनये 
तुच्छनिय॑तूत्वमित्यादि ध्येयम्‌ ! 


।॥ श्रीकृष्णापंणमस्तु 


११ शनौ गहभ्यो नमः 1 
ओः 1 
}] श्री वेदन्यास्प्रयं न॒मः ॥ 
1 श्रीमदानंदतीथंभगवत्पंप्दाचार्यभ्यौ नमः \) 


॥ श्रीमन्मध्वाचायंकृतनद्यसत्रमाष्यम्‌ ॥ 


श्रीजयत्तीथेकुतेतत्वग्रकाक्चिंकाख्यरीकया तदुपरि 
श्यीराघवेद्र॑यतिक्रतभावदीपाश्यरिप्पण्या च संस्कतम्‌ \ 


छ 
प्रयमौध्यायः 


सुत्रभाष्यम्‌-- 
नारायणं गुणेस्सधरुदीण दोषवैजितम्‌ । 
ज्ञेयं भम्य गुरूापि नत्वा सत्राथं उच्यते ॥ 


तत्वग्रकाशिका-- 
श्नी गुरुभ्यो नम॑ः 1 श्चीमदानंदतीयेभंगंवत्पादाचा्यंभ्यो नमः । हरिः ॐ 


शुद्धानंदोरुसंविद्दयुतिबंलबहूल्यौदायेवीर्यादिदेह्‌ं 
चिन्तासंतापलेपो्डवमतिमुखराशेषं दोषातिदूरम्‌ ! 
सद्डिर्विराग्यंभवितश्रुतिमतिनियतंध्यानजज्ञानयोगाद्‌ 

गम्यं चन्दे सुकुन्दाभिधममलमर ब्रह्य वेदान्तवेद्यम्‌ ।! १ ५ 


याञ्चामन्दरलोलिताद्यत उदेदिदेन्दिरा निजर- 
जति भारतपारिजातसुतसंः सदब्रह्यसुत्रामुतम्‌ । 
आसीत्तन्त्रेपुराणसम्मणिगणो जातः शकेन्डंः सदयं 
सोऽयं व्यासंसुधानंधिभेयतु मे भूत्यै सतां भूतिदः १। २ ५ 


[अ. १, पा. $ 





ब्रह्मसूद्चमाष्यम्‌ 1 





स्वातष्वादनिक्रन्तने जितसहावकतंनांसुव्रजं 

निर्दोषं जितचन््रचन्दरिकमलं तापत्रयोन्मूलने । 

गाम्भीर्ये जितिन्धुराजममितं भाष्यं यदास्याम्बुला- 

दाविभं तसमन्दबोधभगवत्पादान्‌ प्रपद्येऽथ तान्‌ ।\ ३ ॥ 
श्रीमध्वसंसेवनलब्धरुद्ध विद्यासुधास्भोनिधयोऽसला ये । 

कृफलवः पङ्कननाभतीर्थाः कृपालवः स्यान्मयि तित्यमेषास्‌ ।। ४ ।॥ 
श्रीमद्रसारमणसद्गिरिपादसङद्धिव्यास्यानिनाददल्िताखिखदुष्टदपस्‌ । 
दुरब्िवारणविदारणदक्षदीक्नमक्षोभ्यतीथमृगराजमहं नमामि ॥\ ५ 1४ 


अथ तत्कुपया ब्रह्मसुत्रभाष्यं यथामति । 

व्याकरे भरीमदानदतीर्थायंमुखनिःसृतम्‌ \\ ६ ।1 
गङ्खासङ्कन नेमल्यं रथ्याद्िलिभ्यते यथा । 

वाचो विश्युदिसिध्छथ संगम्यन्ते गुरोशिरः ॥\ ७ ॥। 


भावदौपः-- 
श्रीमद्धनुमनीममध्वतिगंतरासकरष्णवेदव्यासात्मक लक्ष्मीहूयगीवाय नमः ॥ हरिः ॐ ५। 
लक्ष्मीनारायणं तत्वा पुणबोधान्गुरूरपि । 
तत्वप्रका्िकाभावदीपः कुर्यां यथासति ।\! १ ।\ यद्यपि 
तत्वप्रकाशिकाऽऽकूतं चद्रिफातः प्रकारितं । 
अपि मंते सवेविषया च कृतिमम । २ (1 
नूतनं (रूहिता) खदिता ये तु दोषास्तेषामलमग्नतां । 
सप्रदशंयितुं चाऽतः प्रसन्नाः संतु सज्जनाः \1 २ ॥ 


इह खलु विविधसांसारिकदुःखपरिश्रमिणामधिकारिणामखिखदुःखनिवुत्ति- 
विशिष्टपरमानन्यावाप्तये प्रवृत्तानामाम्नायानामितिकतेव्यताभूतब्रह्यसूत्राणां (च) 
यथावदथेविवक्षया प्रवृत्तसतिगहूना्थं भाष्यं व्याचिकीषुग्र॑थादौ मंगलमाचरति 
जयतीर्थमुनिः ॥ शुद्धेति ॥ 

इदं च पदं भागवतस्थाद्यपद्यस्य तात्पयंस्थाद्यपद्यमिव भाष्यस्थाद्हलोक 
विवरणरुपत्वात्तरदेव बक्ष्यमाणादिसुचकत्वेन व्याख्येयं ! तथाहि ! आद्याध्याया्ेस्य 
गुणेस्सर्वरुदीणेमित्यस्य व्याख्या शुध्देत्यादि । तत्र शुद्धत्वं चंद्रिकारीत्या सांतत्वसा- 


अधि. १, त. १) तेत्वप्रकारिका-भावदीपयुतम्‌ ! १ 





तिष्यत्वराहत्यं अएनंदादेस्सवेस्य विश्षेषणं । दुःलासंभिसत्वादेशिदतेत्यदिना लाभात्‌ । 
उरुत्वादिकं तुं संवंविषंयंकत्वाविमात्रं । व्यक्त॑मेतत्संवेमग्रे । आनदमथोऽभ्यासादि- 
त्यादौ परिपुर्णानंदसंविंदादैः अनुफुतेस्त॑स्यचेत्यादाबुरुदयुतेः य॑ चेव्येएदौ सवं संहारफत्वा 
चयुक्त्या उरुबरघ्यं मुक्तोपसुप्यन्यपदेलात्तद्धिष्ठस्य मोक्षोपदेश दित्यादो मोक्षदानादिनां 
बहुलोदार्यादीनामुक्तेः 1 एतेन भाष्यस्थंगुणपदस्य वेक्तेषिकादिप्रसिद्धचा दुःखएदिकं 
ये दिकग्रसिद्धचा सत्त्वादिकतं वा नाथे इत्युवतं भवति \ दतिदलादेगुं गत्वं तु गुणाद्राऽ5 
त्मकददित्यत्र द्वितीये तदनुविधानादिना वशष्यतं इति भावः ३ ननु देहुस॑स्वे दुःखादि. 
सोग्रसगाहोववजितमिति भाष्योदतमसत्‌ \ केरणवच्चेचमोगादिभ्यः अंतवत्वमिति 
चश्यमात्वात्‌ 1 तदसत्त्वे ज्ञानादिगुमोदीणेता भाष्योक्ता नं युक्ता । असंवेज्ञतावेतिं 
सुत्रषुतेव वक्ष्यसाणत्वादित्यतो वीर्यादिदेहमिति ! अप्राकरतदेहव॑त्वा्दुःखादिं 
दोषप्रसंग इति भावः 1 एतच्च अदृरयत्वनयगुणसुत्रे रूपोपन्यासादित्यत्रं सिद्धं । 
तथा अन्यभावन्यावृत्तेश्चेत्यादावपि त॑स्येवारूपवदेक्त्यत्र तृतीये उपंपादयिष्यमाणं 
त्वात्‌ । द्वितीयाध्यायाथेस्य दौषवजितमित्यंस्थ विवरणं पवतेत्यादि \ लेपः पुण्य- 
पायसंबधः । च्िताव्यो सुखं प्रधानं येषामस्तीति च्ितादिमुखराः\ तेते 
अश्ेषदोषा इति भिग्रहः । खमुंखकुजेभ्य इति मत्वथं रः ! यद्रा सन्मुखरितं सद्धिः 
प्रधानीक्ृतमिति दक्षमतात्पयेक्तिभुखरशब्द एव प्रधानवाची । चितादिभिरमुखराः 
ध्वनंत इव स्थिता इत्यथं इत्यप्याहुः । अधिकं तु भेदनिदेशात्‌ नकर्माविभागादितिचेच्च- 
ना दित्वात्‌ असंभवस्तु सतोऽनुपपत्तेः नात्माभूतेनित्यत्वाच्चताभ्यः सवंधर्मोपपत्ेऽचं 
इत्यादिधिदधिवतादिदोषाभावस्य द्वि तीये वक्ष्यमाणत्वादिति भावः! न॑कर्मेत्यत्रं कमणोऽ 
स्वात्॑योक्त्या तल्लेपाभाव॑सिद्धेः उक्तं च गीताभाष्ये। यः कर्मापि नियमयति 
कथं तत्तं बध्नातीति । एतेन तािकादिरीत्या रागादिरेव दोषपदाथं इति भ्रमोऽ- 
पास्तः । त॒तीयाध्यायाथेस्य ज्ञेयमित्यस्य ज्ञाने कत्नुपाययोगंस्युपायत्वस्य चोक्त्या 


विवरणं क्रियते । भद्धिरिति ॥ 


एतच्च असार्वत्रिकी सवंथापि तु त एवोभ्यीलिगादित्यादौ सिद्धम्‌ । वेराग्येति 
आद्यपादार्थोवितः! तच गत्याग॑तिस्वगंनरकगर्भवासादिस्वरूपोक्त्याऽरथह सग्य- 
स्थोक्तेः । भक्तीति द्वितीयपादस्य । तत्रं भंगवन्माहात्म्योक्त्या भ॑क्तेरकतेः ¦ 
शरुतिमती श्रवणमनने । नियतध्यानं स्वयौग्योपासनमिति तृतीयपादार्थः ! तत्रं सवं- 
वेदान्तनये यथाशक्ति कस्नवेदविषंयश्चरवणमननयोः उपसंहारादिनयेषु स्वयोग्योपास- 
नस्य चोक्तेः । एतेन ज्ञानप्रणाडचा एतान्येवोपायो नान्यत्कर्मादीति चितं 1 . ज्ञानं 


् व्रह्यपूत्रभाष्यम्‌ । । [अ. १. पा. १ 


अपतद 


साक्षात्कारः स एव योग उपायस्तस्मादिति चतुथपादाथंः । तत्र पुरुषाथनयारौ 
पुमर्थोपायत्वसिष्देः ! एतेन चलुर्थार्थो गम्यमित्येतदपि विवृतं । प्रणाडचा वेराग्यादि- 
जात्‌ ज्ञानात्सद्भिगिस्यं न कर्मादित इति । अत एवाऽलं सम्यक्‌ मुख्यवृत्त्या असंशयं वा । 
वेदांतवेद्यं बेदानामन्तो निणंयो यस्मात्तेन ब्रह्ममोमांसाश्ञास्त्रेण वेद्यं । सचेवेदांतप्रत्यय 
भित्यत्रेवांतो निर्णयः । एतेन भाष्योक्तं विरेषणानामधिकृतत्वद्योतनमपि फलं 
सूचितम्‌ ! नारायणपदस्य प्रतिपदं ब्रह्मेति । तेन ब्रह्मतत्रे नारायणनतिरनुचितेति 
ंकाऽपास्ता ! अत एव मुकुदाभिधमित्युक्तिः। नारायणमुकुदशब्दयोः पर्यायत्व 
प्रसिद्धेः! वक्ष्यति च ब्रह्यशब्दव्याख्यानं नारायणपदमिति । नन्वेवमुक्त दिशा सविशेषं 
मुकुदाभिधं ब्रह्म चेत्तहि निविशेषं परं ब्रह्म साक्षात्कतुमनीदवराः । ये मंदास्तेऽनु- 
कप्यंते सविश्ञेषनिरूपणरित्यद्ैत्युक्तदिहा मंदोपास्थं कि नेत्याह ॥ अमलमिति ॥ 


न विद्यते मखं संसारास्यं यस्मात्तदमलं संसार निवतंक मुमुक्षूषास्यं न मंदो- 
पास्यमिति यावत्‌ । मायाख्यमररहितमिति वाऽर्थः । अलमित्यस्यालममलमिति 
वएऽन्वयः ! एतच्च भाष्यस्थनारायणपदस्य सुक्ताश्रयत्वरूपाथं मभिप्रेत्योक्तं । एवं 
वक्ष्यमाणाथस्यादौ सुचनाच्छरोतुश्ेमुष्यनुर्‌किता भवति। तथा वक्ष्यमाणदिशा 
ब्रह्यश्शब्दव्याख्यानपरतया तस्येव नम्यत्वोपपादनपरतया चेदं पद्यं योज्यम्‌ । ग्रंथगोरय 
भयान्न प्रपच्यते ।। १ ॥ गुरूखचेत्यत्र को गुरः कथं च तस्य गुरुत्वमित्यतस्तद्धिवण्वन्‌ 
व्याचिस्यासितभाष्यमूलसूत्रभामाण्यं च सुचयन्मंगलान्तर माचरति ॥ याञ्चति | 


सदा भूत्यं भवत्वित्यन्वयः । तंत्रं पंचरात्रं ! ब्रह्मत्कोपीत्येके ! अत्र यत 
उप॑द्धिद्येदिरेत्यनेन वक्तरानुकूल्यं निजेंरेरित्यादिना श्रोत्रानुकूल्यं याञ्न्ेत्यादिना 
प्रसंगानुक्ल्यं च दशयता वक्तृश्चोतुप्रसदतीनां यदाप्तिरनुक्‌खतेत्यनुव्यास्यानोक्ताप्ति 
मूकता (तां) सृन्राणां सूचि (चय) ता। ब्रह्यसुजापदेन ब्रह्मपरश्रुतिव्याख्यानरूपरवा 
च्छ्‌ह तिमुलत्वं न्यायव्युत्पादकत्वादयुक्तिमूलत्वं च सूचयता आप्तिमूलतयाचेव भरुति 
मल्तया तथा । युक्ितमूखतयाचवः प्रामाण्यं त्रिविधं महदित्यनुव्याख्यानोक्त 
त्रिविधप्रामाण्यं स्मारितमिति चेंद्रिकायामेव व्यक्तं । कामिताखिलदातुत्वसाम्या 
दविद्यदिरात्वेन । नानापवोपितत्वान्नानान्ाखोपब हितत्वादा भारतं पारिजातत्वेन । 
जरासृतिनिवृत्युपायत्वाद्‌ ब्रह्मसुत्रममृतत्वेन । नानातत्वाथप्रकाश्ञकत्वादिना पुराणा 
(दि) नि मणिगणत्वेन । तत्वोपदेेनाह्भवावकत्वाच्छुक इंदुस्वेनोक्त इति ज्ञेयं । एवं- 
ख्पेण भूतिदः शास्नेप्रभवत्वादिना गुरहचेति भावः। संप्रदानत्वाभावात्संबंध- 
सामान्ये सतामिति षष्ठो । बहुमानपुवंकं स्वस्वत्वत्यागेन परस्वत्वापादनस्थल एव 





अधि. १, स्‌. १॥ तत्वप्रकाशिका-भावदीपयुतम्‌ । ५, 





संप्रदानसंज्ञत्यभियुक्तव्याख्यानात्‌ । अत एव संप्रदानमिति गुरुसंज्ञा अन्यथा टि 
घु भादिवल्लघ्वीमेव तां कूर्यात्‌! इदं च पद्यं द्वापर इत्यादि भाष्यस्य तात्यर्थ॑तो व्याख्यान- 
रूपं । तन सुत्रौपलल्षितत्पुराणादेरष्याप्तिमूलत्वादिना ब्रह्यसूत्रतौल्येन प्रामाण्यो- 
क्त्या स्मुतेइचेत्यपदिसुत्रे भाष्ये च वक्ष्यमाणस्मृतीनासुदाहरणमुपपादितं भवति । 
स्मतीनां श्रुत्यादिम्‌लत्वं च इतिहासपुराणः पंचमो वेदानां वेद इत्यादि तत्वनिर्णया- 
दयुक्त्या ध्येयम्‌ । षिस्तृतमेतत्स्म॒तिप्रामाण्यं तत्वप्रदीपे तच्चोक्तमिति भष्यव्याख्या- 
वसरे ॥ २॥ 

भाष्यस्य व्याख्येयत्वप्रयोजकसफलत्वगं सीरत्वादि दशेयन्‌ भाष्यकृतं प्रणमति 


॥। स्वतिति ॥ 

अलं समर्थम्‌ । निकृतन इत्यत्राप्यन्वेति । वकतंनांशुव्रजचद्रचंद्रिकयो- 
स्स्वांतध्वांतक्‌तने तापन्रयोन्म्‌लने चाशक्तत्वाःइष्येण जितत्वम्‌ । निर्दोषमिति 
तयोजये हेत्वंतरम्‌ । तापह्वासादिदोषित्वात्तयोः । अमितं अमिताथमिति हेतोजित 
सिधुराजत्वम्‌ ! तदुक्तं भाष्यं चोत्यथविस्तरमित्यनुभाष्ये ! अथ तस्मादेवंरूप 
भाष्याविभावकत्वादवसरप्राप्तन्प्रपद्य इति चार्थः । अत्र निकतंन इति पाठः साधुः । 
निकतन इति पटे तु कृती छेदने इति धात्व॑तरस्य रूपं ध्येयं । तथाहि गीतगोविदे । 
विरहिनिकृतनकुतमुखाकृतिकत (कि) कद॑तुरिताशं इति प्रयोगः । एकेन नख- 
निकुतनेनेति श्रुतौ च ॥ ३ ॥ 


सन्न्यायरत्नावलिरूपटीकाकतैऽनथेयते ॥ श्रीमष्वेति ।॥ स्पुहिगृहिपतिदयि 
निद्रातंद्राभद्धाभ्य आलुच्‌ इत्यत्र शकारेत्संज्ञकलृश्‌ प्रत्यय विधानेनापि तस्य सिद्धत्वेन 
तिङ्शित्सार्वधातुकमिति सावेधातुकसंज्ञायां कर्तरि शाविति शपि सति गुणे अयादेशे च 
अतोदीर्घोयजीति दीघं च सति ण्यंतानां स्पृहीत्यादीनां स्पृहयालुरित्यादिरूपसिद्धावप्या- 
लुच्प्रहृणं क्षयालूरित्यादिरूपसिध्य्थेमिति भंजयंस्तृतीयस्य द्वितीयपादे अभिधानात्‌ । 
कृपिधातोरपि आलुच्पत्यये कृते सज्ञापूवंको विधिरनित्य इति पुगंतलधूपधस्य चेति 
गुणाभावे च सति कृपालूरिति साध्वित्येके । नष्टधमंज्ञानलोककृपाखुभिरिति गीता- 
भाष्यटीकायामुक्तदिश्ा कृपाकलजशा इति कलशार्थो वा आलृशब्दः ! ककयालुर्गल्ंति 
केत्यमरकोशोक्तेः । कृपां लाति आदत्त इति कृपापदोपपदाल्लादान इति धातोडुप्रत्ययं 
वा कृपालुरिति रूपं विप्रसंभ्योडवसंज्ञाधामित्यत्र भितद्रवादिभ्य उपसंख्यानमित्युक्तेरि- 
त्यन्ये 1 तत्राद्ये छत्वाभावोदयावत्वरूपाथलामःऽच विलिष्टः । अत्ययोस्तु तृतीयाध्याये 
षिद्धिदादिभ्योडित्यङिः क्रपेः संप्रसारणंचेति भिदादिगणसुत्रेण निष्पन्नस्य क्रपकृपाया- 





दिति धातुरूपस्य छ्पेर्कक्षिगिकस्वेन कृपोरोल इत्थत्राग्रहुणमित्यष्टमेऽध्यायं वृत्ताबुक्त- 
स्वेन लत्वाभावोर्थानुगमश्च । स्याहुयालुः कारणिकः कृपालुःसुरतस्सम्य इत्यमर- 
व्याख्यानबंदिघरीये दुधरवृत्तौ च कृपां छाती (स्थे) त्यस्यव साधुतोक्तेरित्याहुः । 
दयाव इत्यपि' क्वश्चित्पाः ।\! ४ \। 

स्वगुरून्प्रमसति | श्रीमदिति ॥ ५ ॥ अथेति प्रतिज्ञाया अवसरभ्राप्तिमाह्‌ । 
अथ तरमाद्‌ गाभौर्यादियुतत्वादिति वा तत्छरृषया तेषां प्रारुदतानां कृपया ।\ ६ ॥ 
व्याकु इत्यात्मनेषदेन प्र्तनात्मगामिषलं दशयति ॥ भगार्सगेनेति ॥ 
भाष्यकतंतत्प्रतिपाद्योः प्रीतेः प्रधानफलत्वेऽवि इवमवांतरफटमिति भावः । गगा- 
संगेन रथ्या्दुर्नेमैल्यं यथा ऊभ्यते तथा मदीयायाः वाचो विशुधिसिध्यथं मदीयया 
वाचा गुयोगिरः संगम्यते व्याख्यानव्याख्येयभावेन' संबध्यत इत्यर्थः । यद्रा भ्यं 
व्याकू्वं इति प्राधान्येन भाष्यव्याख्याप्रतिज्ञानेऽपि न लावदेव कितु यन्नयायविवर णोक्तं 
यच्वानुव्यास्यानादिस्थानांतयोक्तमवद्यमत्र भाष्ये संयोज्य व्यास्यानार्ह तदप्यत्र 
संयोज्य व्याक्रियत इति स्ववाकृशुद्धिरूपनांतरीयकफलं वदस्नेवाह्‌ । गंगेति । -मदीय- 
वाचो विशुध्य्थं मदीयया वाचा गुरोगिरः भाष्यादिस्थाः परस्परं संगम्य॑ते संबद्धतया 
प्रकाद्वयत इत्यथः ! अस्मिन्पक्षे वाचो गिरां संग आधिक इति न दृष्टंतानानुगुण्यं ध्येयं । 
एतेन तच्वप्रदीपेनेवालं फिमनेनेति प्रत्युक्तं । तत्र केवलं भौष्यस्येव व्भाख्यानात्‌ । 
अत एवाग्रे त्यायविवरणाद्युक्तविवरणं नाप्रतिज्ञातकोतेनं । अत एव च गौताभाष्या- 
चुक्तं ास्त्रयोनिसूत्रादौ तत्र तत्र संयोज्य व्याक्रियते । दयुभ्वाद्धिकरणं चाभाषितं 
प्रधानं छि संयोज्यत इति चेन्न प्रक्रृतिजीवाव भिधीयते इत्यन्यत्रोक्तत्वादिति तत्वनिण- 
योक्तमपि संयोज्य व्याक्ियते । ऋक्पुरब्धूः पथामानक्ष इति समासतस्तु पथाभितिः 
निदेशेन तस्यानिस्यत्वावगतेनाधितः । तेन रथ्याद्भिरिति साधु ।। ७॥ 


तत्वप्रकाशिकाः--~ .. 
मथाविद्यापटलपिहितनयनेरन्यैरन्यथाव्यास्यातीनि ब्रह्मसुत्राणि यथावद्‌ य्याचि- 
ख्यासुभगवानाचार्यवयेः प्रारिष्सितभाष्यस्य कंवल्याद्यखिलफलसाधनतादिसिध्यर्थ 
निरंतरायपरिसमाप्त्याद्यथं च॒ नारायणनमस्कारं प्रथयति ग्रन्थारम्भं च प्रति- 
जानीते [| नारायणमिवि [| अचर निरुपपदसुत्रशब्देन ब्रह्मसुत्रमुच्यते । तस्य मुस्या- 
थाभिधायकत्वात्‌ः। तेषां च तादृशत्वात्‌ ! वक्ष्यमाणमेव सूत्राथं भोतृश्षेमुषी 
मनुकूलयिष्यन्नादौ प्रस्तावयितुं विशेषणचतुष्टयेनेष्टदेवतां विशिनष्टि । तथा हि । 
आदिसूत्रे भगवतः प्रसत्त्या प्रषार्थो भवतीति सुचितेऽधिकारिणः शद्ुोन्मिषति पुख- 


तत्वप्रकाशेका-मावदीपघुतम्‌ । 9 








वान्तरेऽनुपलभ्यम्भनं पुरुषाथघ्रदत्वं तस्य चेत्कीद्श्लऽसाविति । तां निवारयराद्या- 
ध्यायस्यार्थो ॥ गुणिःदंवर्दीणमिति \॥ तत्र ह्यपर्यायानम्तच्चस्दयानं महषयोगवृत्या हरो 
समन्वयसमथनद्रया स्वगुणोदीणेतंव वण्यते! स च युक्त्यादिधिरक्समन्वये निरो- 
धिते दोषानपि स्यादित्याशङ्कां परिहरतो दिितीयाध्यायस्यार्थो | दोषवारङतमिति ॥ 
तत्र युक्यादीतामाभासत्ववणेनेन निर्दोषत्वस्येव भाषितत्वात्‌ ।! एदंलिधस्य च 
प्रसादः कया विधया भदिष्यतीत्याकाडनक्षां पुरयतस्त॒तीयस्यार्थो || ज्ञेयमिति | तत्न 
विरक्त्यादिभिस्ततप्रसच्यथं तस्य ज्ञेयतायाः कथितत्वात्‌ । प्रसघश््च कीदृशं पुमर्थं 
प्रयच्छतीत्याकाङ्क्षां पुरयतस्तु रीयस्यार्थो || गम्यमिति ॥ 

तत्र ज्ञानिनो भगवत्प्राप्तिलक्षणसोक्षस्योदिद्त्वात्‌ ।! अथवा दचेतन्नारायणपदं 
देवदत्तादिपदवत्साङ्कतिक भवति कितु वििष्टगुणानप्याचष्ट इ्थाशयवान्पदचतुष्ट- 
येन तल्िवकवति । तथा हि ! दोषारशब्दयोरभिघ्नाथेत्वाच्चजस्च विरुदढधा्थवाचित्वा- 
होषविरुडा गुणा नारास्लदाश्रये नारायणः ।! नगोऽभावाथत्वादराश्चयो न भवतीति 
वा नारायणः! नरक्तबन्धित्वान्नरीयतऽनेनेति वा नारसण येनेति वा निर्दोष- 
वेदोत्पन्नत्वाटरा नार ज्ञानं विषयतया तदाश्रयत्वाच्च नारायणः । अरविशुरत्वादरति 
रहितत्वात्शयरहितत्वाद्रा नाया मुक्तास्तदाश्रयो नारायणः । नगनष्छादिशन्दकदयं 
काब्दो ज्ञातव्यः । अथ वा नारायणस्यव नम्यत्वोपपादकमेतत्‌ । योहि बहुगुणो 
निर्दोषः शास््रज्लेयोऽधीतश्ञास्त्रगम्यः स हि वन्यो भवति! देवतानतिसमनन्तरं 
गुरूनपि नमति | गुरूधेवि | ' गुरोर्नाम न गृहणीयाच्छिष्यो भार्या पतेरपि ` इत्यतो 
न तन्नाम जग्राह । स्वस्य गुरुदेवताभदेऽर्खछचि सुचयत्यपिपदेन । यदपि गुरनं 
देवताभिच्चस्तथापि विश्षेषानुग्रहाथं पथङ्नतिरिति । अनेनव जस्त्रस्याधिकारि- 
विषयप्रयोजनसंबन्धास्च श्रोतुप्रवत्यङ्घस्‌ताः सुधिता ज्ञातव्याः! तत्स्मरणस्य 
महाफलहैतुत्वाच्च । तदुक्तम्‌ । (अधिकारं फलं चेव प्रतिपाद्यं च वस्तु यत्‌ । 
स्म॒त्वा प्रारभतो ग्रन्थं करोतीन्ो महत्फलम्‌ ।॥ इति ।॥। नमस्काराधिकार्यादिग्रथन 
सूचने शिष्यशिक्ना्थंम्‌ । तथाहि । जेयत्वगम्यत्वयोर्ञातृगन्तसापेक्षत्वात्तयोग्य- 
स्तदिच्छुरेबाधिकारी सुचितः। नारायण एव विषयः । तज्ज्ञानगमने प्रयोजनम्‌ । 
यथायोग्यं संबन्ध इति । 
भावदीपः-- 

अभाविद्येत्यथश्ञब्दः प्रतिग्रंथव्याख्या प्रारभ्यत इति प्रारभार्थः ! अविद्यापटलमिव 
तेन पिहितं नयनमिव नयनं मनस्तत्वज्ञानं वा येषां तैरित्य्थः । पटलपिहितनयनवद- 
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विद्यातिरस्कृततत्वन्ञानैरन्यथाव्यार्यातानीत्यथः । फरसाधनतासिध्यथं फलसधनता 
सिद्धये । समंगलस्यैव सफलत्वादिति भावः! परिसमाप्त्या्यथं परिसमाप्तिप्रचयादि 
प्रयोजनायच अवहयकतंव्थ्मितिङ्णेषः। तदुवतं सुद्धां नारायणप्रणामादिक प्रारिप्सित- 
स्यानंतरायपरिसमाप्तेः प्रचयस्यच हेतुतयाविगीतशिष्ट्चारादिनावगतमवश्यकर णीयं 
शिष्यान्प्राहयित्‌ं ग्रंथादौ निबध्नातीति । सुत्रमितिसमुदाया (शयं) थ । अतएषं 
तेषा मित्यग्रे बहवचनं । तस्य निरुपपदस्य । व्यक्तमेतदग्े मुख्यस्य निविशेषेणेत्या- 
दावित्ति भावः! अचर गुगदोषादिस्वरूयोकितः शुदेत्यायपद्य ए व्यक्तेति विशेषणानां 
कृत्यमेव त्रेधा व्यनक्ति वश्यमागमित्यादिना । प्रस्तावयित्‌ संक्षिप्यादौ वक्तुं । तस्य 
-च प्रपंचजिज्ञासाजननं फलमिति भावः! ` प्रसत्त्या प्रसादेन ॥ प्लाचितदति ॥ अतः- 
शब्देन संक्षिप्योक्त इत्यर्थः ॥ मंहायोगेति ॥ अतोनंतगुणोयच्छम्दायोगवृत्तय इत्यण्‌- 
भाष्योक्तेरितिभावः | दोषवानपीति ॥ समन्वयनि रोधे सर्वकतंत्वसार्वजसर्वेश्वयदि- 
रसिद्धचया तत्त्नयपूर्वपक्षोक्तयुक्यादिभिर्जो ववज्जनिमृत्यादि दोषवानपि स्यादित्यथः । 
नकेदरं सर्वकतं्वादिगुणाभाववानित्यपेरथः । तस्यच श्रुत्यैव निरस्यत्वात्‌ । तत्स- 
मन्वयस्य युदितिसमयादिर्भिनिरुदधत्वादिति भावः ॥ निर्दोषतसेवति ॥ सर्वदोषोज््ि- 
तस्तस्मादित्याद्युक्तेरिति भावः ॥ विरक्त्यादिभिरिति ॥ तस्माद्दिरक्तः सन्नञानमेव 
समाश्रये दित्युक्तेरिति भावः ॥ प्रविष्य भुंजते भोगानित्यादयुक्तेराह ॥ भगवसमाप्तीति ॥ 

ननु ब्रह्मतत्रोक्तगुणवं शिष्टं कथं नारायणस्योच्यते । कितु ब्रह्मण एष वाच्य- 
मित्याशंकां निरसितुं योजनांतरमाह ॥ अथवेति ॥ विशिष्गुणानिति ॥ 

विरिष्टानित्तरासाधारणान्‌ गुणोदी णत्वदोषर्बजितत्वज्ञेयत्वगम्यत्वरूपगु णानि- 
त्यथः । निवक्ति निरुच्य दर्शयति विक्षेषणचतुष्टयेनेत्यथः । भाष्यकारीयं नारायण- 
पदस्य. विश्ेषणचतुष्टयेन विरिष्टगुणवाचकत्वप्रदशनं च तस्य ब्रह्मशब्दसमानाथत्वात्‌ 
शास्नार्थवाचकत्वाच्च नारायण एव जञास्त्राथं इति दशेयितुभिति नोक्तशंकावकाड इति 
भावः । एतदपि स्तुत्यथमिति सुधोक्तेरुषलक्षणत्वादविरोधः । 


॥ दोषारशचब्दयेरिति ॥ दोषारचद्रशब्दानां पयायत्वं यतस्ततः इत्यनुभाष्योकते- 
रिति भावः ॥ नरेति ॥ सन्जनेत्यर्थः | 
॥ नरौयतहृति ॥ नजुपपदाद्रीङ्क्षय इति धातौः करणे उप्रत्यये प्रज्ञादिभ्यःचेति 


स्वाथिकेऽणप्रत्यये यस्येति चेतिलोपे चादिवृद्धौ वक्यमाणदिश्ा नलोपाभावे च 
नारमिति रूपमिति भावः। अरमणं दुःखं । निर्दोषवेदवाचकान्नारशग्दात्तस्येदमित्यणि 
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करुते नारशग्दयो बेद्जन्यज्ञानवाचीति भावः । ननु नारज्रब्दात्‌ वृद्धि्यस्याचामिति 
च॒द्संज्ञायां वृद्धाच्छ इति छप्रत्यये ईयादेश्ले नारीयमिति स्यात्कथं नारमिति । मेवं । 
वा नामधेयस्येति वृद्धसंज्ञाया एवाऽभावात्‌ । ओ्गुय इत्यत्र गुणग्रहणेन संज्ञापुवंको चि- 
धिरनित्य इति ज्ञापनाद्वा ! संज्ञया विधीयमानस्येव सं्नापुवंकथिधित्वात्‌ । अत एव 
तृतीयस्य द्वितीयपादे स्पहि गृहीत्यादिसुतरे श्रद्धालुरित्यत्र हलाविति द्विवंचनमाशेक्यं 
संज्ञापुवंको विधिर नित्य इति द्विवचनं नेप्युक्तं मंजर्था \ नन्वरायणो नेति व्युत्पत्तौ 
नलोपो नज इति नलोपे तस्माच्चुडचीति नुटि सति अनरायणेति भाव्यमित्यत आहं 
॥ नगनाकादि शब्दवदिति ॥ 
नश्नाप्तपान्नवेदानासत्यानमुचिनकुलनखनपुसकनक्षत्रनकनाकेषु प्रकृत्या । न गो- 
प्राणिष्वन्यतरस्यामित्याभ्यां नाका दिश्ब्दस्य निपातितत्वेन तत्र यथा सौत्रत्वेन 
समाधानं तथाऽत्रापि सौत्रत्वेन समाधानम्‌ट्यमिति भावः । तथाहि नलोप इति सूत्र 
रात्रेःकृति विभाषेति पूर्वसुत्रादन॒वत्ताया विभाषाया व्यवस्थितवि भाषात्वस्य न्यास एवो- 
क्तत्धान्नारायण इत्यत्नापि नलोपाभावाचुपयत्तिः \ यहा दोषरेत्याचनुभाष्यसुधोक्त- 
दिशा नसमासोस्त्विति । कष्वक्षरं पुरवंमित्युक्तेनेगनाकेति निर्देशः! नलोपाभवमा्र- 
स्याद्यम्‌ । नलोपाभावनुडभावयोहितीयमित्येवं निर्देश इत्यप्याहुः ।! नारायगशब्दे 
पूवं पदात्संज्ञायामग इति णत्वं ल्युटष्टित्वसामथ्यनायनशब्दयोधिकरणे ्िरलिग इति पु- 
ल्लिगत्वं च सुधोक्तमेव ध्येयं । व्यक्तमेपत्सवं चंद्विकायां ।! नन्वन्यथापि नारायण- 
शब्दार्थं निरुकितिसंभवे फिमेवमेव निरुक्तौ बीजमिति चेन्न । ब्रहयशब्दसमानाथत्वादि- 
योतफत्वेन प्रागेव समाधानात्‌! शिच नारायणनमनस्यावश्यकत्वोपपादना्थतया च 


सार्थक्यं विश्षेषणानामिति भावेनाह ॥ भथवेति ॥ स हि वयय इति ॥ 


शिचिधा हि देवता वंद्या भवति विर्िष्टा अधिकृता इष्टा च । भवितपुवं- 
कदेवतानतेविघ्नविघाताथत्वात्‌ ` विश्षिष्टव देवता तस्येष्टं । अधिकता च स्वविषय- 
ग्र॑थप्रबोधादिकं संपादयति । इष्टायामेव. देवतायां भक्त्यादिपु्वं नमनं भवतीति 
गुणोदीणं दोषवजितमित्याभ्यां वेश्िष्टचस्य ज्ेयमित्यनेनाधिकृतत्वस्य गस्यमित्य- 
नेनेष्टत्वस्य चोक्त्या नस्यत्वमुपपादितं भवतीति भावः । तेन भाष्यं चात्यथ- 
विस्तरमित्यनुव्याख्यानोक्तं ठेश्षतो दशितं भवति । तत्वप्रदीपे त्वथातरमप्युक्तं 


॥ गुरूनपीति ॥। 
-बाष्ये बहुवचनं बहुवचनं गौरवादेवेति गीताभाष्यरीकोक्ताशयं वा। तमेव 
हास्तरेत्यादिभिबेहुभिः प्रकारयंद्‌ गुरुत्वोपपादनं तेन गरूंऽचेति बहवचनांतं पदं 
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विवृतमिति सुधोक्ताभिप्रायं वेति भावः । पतेः पत्युः । शेदोक्तेवेकष्यमाणलक्ष्मौवाक्ये 
मम योनिरिव्यत्रोवयोगः! चकारेणेव गुुदेवतानतिसमुच्चयलाभादपीति व्यथसित्य- 
त अहह | स्वस्येति ॥ कथमित्यत जाह ॥ यद्यपीत्यादिना ॥ नतिरित्यंतेन 
॥ घनेनैदेति ॥ विकलेषणवदुष्टयेनैवेवयर्थः । = अन्याथमुपाततेनापीत्येवकासर्थः \ 
संबंधारचेति न कवलं प्रागुक्तां इति चयाथः! अधिकार्यादिसुचनं व्यथमित्यतः प्रवृत्तय 
त्वमेकः हैतुमुक्त्वान्यं चाह ॥ तत्स्मरणस्येति ॥ सूचिता इत्यन्बयः । तेषां श्रोतु- 
प्रवत्यंगत्वं निविषये निष्फठेन्यविषयफलोष्टेशेनान्यत्र चाप्रवत्तेस्तद्टिषथफले ज्ञात्वेव तत्र 
प्रवुतेरद॑शेनारिति ज्ञेयं ॥ तदुक्तमिति ॥ प्रथमस्कधतात्य्थं इति योज्यं । प्रारमतः 
भरारभमाणस्य । चंद्रारयस्तु मन्यते सवेस्मादुमयं पदमित्युक्तेः। सष्टदिति भिन्नं पदं । 
भनु विघ्नामावस्य नमस्कारेणेब सिद्धग्रथनं व्यथमेव । थदपि तत्स्मरणस्येत्यादि तदप्य- 
साध्वेव ।॥ अधिकार्यदिसूवनस्य शनोतुप्रवुत्यगतया कायेत्वेपि न महाफजा्थं तत्कार्यं 
तेन विनापि तत्स्मरणसंभवेन तेनैव फलसिद्धेरित्यत आह ॥ नग्स्कारेति ॥ यथा 
करममस्वयः । यद्यदाचरति श्रेष्ठ इत्यादेः शिष्या अप्येवं कुरिति ब्लोधनाथमित्य्थः । 
सुचिता इत्युक्तमेव घ्यनवित ॥ तथाहीति ॥ षिषय इति ॥ भुचित इति सर्वत्रान्वेति । 
प्रयोज (ने) नं इति । यथाक्रपमवांतरप्रधानप्रयोजने सूचिते इत्यथः ॥ यथायोग्य 
मिति ॥ नारायणस्य विषयस्य शास्त्रपरतिपा्यत्यं क्ानस्य तद्टिषयकत्वं गमनार्य 
फलस्य तज्जन्यत्वं संबंध इति भावः । 
सुत्रभाष्यम्‌-- 

दायरे सर्वत्र ज्ञान आङ्करीमते तक्निणयाय ब्रह्मदेनद्रादिभिरर्थतो 

भगवान्नारायणो व्यासल्येनावततार । अयेष्टानिष्प्राप्निपारिदारेच्छनां 

तद्योगमविजानटां तज्ज्ञापनारथं वेदयत्सम्नं व्यज्ञ्यथतुधी व्यभजत्‌। चतु- 

विशतिधैकशतधा सहस्रा दादुरधा च तदूर्थनिर्णयाय ब्रह्म््राणि चकार ] 

तत्वप्रकालिका-- 
ननु यडुपादेयं तदेवानन्याथतया व्याख्येयम्‌ । यच्च प्रमाणत्वे सतीष्टसाधनताऽ- 
वबोधकं प्रायस्तदेवोपादेयमतः कथं ब्रह्मसु राणां व्यास्येयत्वोपयोग्युपादेयतायेः प्राभा- 
ग्यादीत्याश्षङ्धां परिहर्तुं सुश्रागतिक्ष्मभाह ॥ द्वापर इति ॥ 
सवत्रेति सावंत्रिकपुरुषोक्तिः । ज्ञाने सम्यग्‌लाने । आकुलीभूते किमिवमवो 

वेति संदिग्धे अन्यदेवेति मिथ्यादृष्टिदुष्टे च । आकरुखीभावसमर्थनाय द्वापरग्रहणम्‌ । 
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तद्योगमिष्टभ्रप्त्यनिष्टपरिहारोषायम्‌ । वेदमुत्सन्नमित्यादेरययाटादिना तिरोहितम्‌ । 
प्रागेव चतुधा विभक्तं वेदं ड निगदादिरूपं व्यक्तीकरत्येकंहस्मादेकेको भाग इति 
चतुर्धा व्यभजदेकंकं चावान्तरमृंगादिवेदं चतुविंशत्यादिशषाखाभेदेन व्यभजदित्यथंः । 
तदुक्तम्‌ । ऋष्वः स ऋच उध्दृत्य ऋग्वेदं कृतवान्प्रभुः । यजृषि निगदछच्चेयं 
तथा सामानि सासः । इति 1 अवान्तरवेदादिंविभग एनं च ज्ानाकुलीभाव- 
समयंनाथेस्‌ । “चक्रं वेदतरोः शला दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसः ।' इत्यादेः । अयं भाषः) 
वाव्यंग्रालाप्यं तावच्धिर्दोषतया संभवति 1 निर्दोषता चापोरुषेयततया जाप्तिमूलत 
या च} आप्तिश्वं वक्तृनिर्शोषतवं 1 आप्तिमूखत्यार्‌ ब्रद्यपूत्राणे। प्रामाण्यसिद्धिः 
ग्मादाज्ञानसंश्चयविषयंयाणां नारायणावतारे व्यासेऽसंभवात्‌ं भगवत्वादेव । वित्रल- 
स्भकत्दस्य चं श्ररोतुदीषनिवन्धनस्य तद भवेनाभावनिणंयात्‌ जानायीग्यताया ब्रह्मादि- 
आरोतृष्वभावात्‌ } अपंहासस्यं च प्रसङ्ुदौषनिवन्धनस्य तदमंवेनाभावनिर्णयात्‌ । 
अन्ञाननिहुरणस्य चं प्रसक्तत्वेन प्रसङ्कदोषाभावात्‌ 1 अआस्तिमूरत्वेनेव प्रामाण्यसिद्धौ 
सुतरं श्ुत्तिनिर्गयिकत्वेन श्रु तियुक्तिमूलत्वात्‌ । इऽ्टानिष्टप्राप्तिप रिहारसीा धनवे 
दनहुतुवेद निर्णायकत्वेनेष्टसाधनायबोधकत्वं चं सिध्यति । अतो द्वहासुत्रणासत्यु 
पादेयत्वाद्‌ व्यास्येयतेति 


भायदीपैः-~ 

भाष्ये सृत्रार्थोवितं प्रतिज्ञायं॒तदुत्प॑त्तिकमोक्तिरयुक्तेत्यतं आदह ॥ नन्विति ॥ 
॥ अनन्याथतयति ॥ प्रातीतिकार्थपरं न भवतीत्यनेन प्रकारेणेत्यर्थः! इष्टसाभन- 
तावगमेऽपि अनाप्तवाक्ये उपदेयत्वाभावोल्परमामत्वे सतीति अंभ्रमाणत्वादिना 
निरिचतस्यापि स्यात्याद्यथं व्याद्यानद्शंनादाहं ॥ श्रायईति ॥ बहुश इत्यथैः 
देशो ल्ञानाप्रसक्तेराह्‌ ।! सित्रिकेति । सम्यगज्ञान इति ॥ निरुपयदज्ञानयंदस्य मुख्यार्थ 
स्वादिति भावः || इदमित्ति ॥ गुणोत्कर्षादिज्ञानमेव तत्वज्ञानं उत एेक्यादिज्ञाने वेति 
केषांचित्‌ \ केषां चिं दन्यदेव एेक्यादिज्ञानमेवं त॑त्वज्ञानमुत्कर्षादिज्ञानं तत्वज्ञानादन्य- 
देवेति विपरीत॑ज्ञानविषयीभते चेत्यथेः}) दाप्रग्रहणमिति ॥ द्वावेव धमेपादौ यस्मिन्युगे 
प्राप्ते ततःक्रमादपचयोते एंकोऽवशिष्यत इति तत्वप्रदीपोक्तव्युत्पच्या पोदद्रयह्लास- 
सुचनादिति भावः, अथेष्टानिष्टेति भाष्ये अभेत्यस्यावतारानेतरमेव वचं तु परोपदेशंम- 
पेक्ष्य येन सवंज्ञादि न स्यादित्यस्य तत्वप्रदीपे व्यक्तत्वान्नात्राथशण्दो व्याख्यातः । 
अत एव प्रमेयदीपिकायां व्यासोऽवततार। ततश्चेष्टानिष्टप्राप्तिपरिहारेति भोष्य- 
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गतस्य ततशष्चेत्यस्यावताःरानतरमेवेत्यथं उक्तः। वेदमुत्सन्नभित्यदेरित्यस्य इत्यथ इति 
वक्ष्यमाणेनान्वयः। उत्सन्नमित्यस्यार्थः ॥ पपटिति ॥ वेदमित्यस्य मूलवेदमिति- 
प्रदति निरस्यन्‌ व्याचष्टे ॥ प्रणवेति ॥ अवांतरवेदादिविमाग्पुरव मित्यथेः । बे 
मृलवेदादुद्ध तमुषवेदमित्यथः ।! भाष्ये व्यंजयत्लित्यनंतरं एककस्मादिति वेदमित्यतः 
प्रार्‌ प्रेव चतुर्धा विभक्तमिति व्यभजदित्यनंतरं एकेकं चति च योज्यसिति भावः । 
मूलवेदादुदूतऋङ्निगदादिरूवादुपवेदादर्वातरवेदः कृत इति भाष्येऽस्पष्टमपि कुत 
कल्प्यत इत्यत आह ॥ तदुक्तमिति ॥ तत्‌ छङ्निगदादिरूपाडईपवेदावांतरवेदररर्ण 
ऋग्भाष्योक्तस्मतादुक्तमित्यथेः।! ऋचो निगदात्सामत इति मृखवेदाददूतोपवेदा 
उच्यते! तथेति यजुर्वेदं सामवेदं समुचिदनोति । ऋण्वेदं यजुवेदं सासवेदमित्यवांतर- 
वेदा उच्यंते \ तेषामग्यत्रा्थवशेन पादव्यवस्था । अर्थेकत्वादेक वाक्यं साकांक्ष चेद्धि- 
भागे स्यात्‌ गीतिष॒ सःमाख्येत्यादि जमिनिसुनोक्तलक्षणकानि ऋग्यजुस्सामान्युदत्य- 
त्यर्थः । व्यक्तमेतत्सव तथा सामानि सामतः ।\ एवं पुराणवचनादुद्ता हि ततस्ततः! 
ऋचःशाखात्वमापन्चाः शिष्यतच्छष्यकरिमा इति इलेकदयन्याश्यानावसर एव ऋर्भा- 
ष्यटीकायां । तथाहि तत्र टीरा। भवेदेतद्यदि मृलनेदाद्ुपवेदानां ततोऽ वांतरबेदार्ना 
चोद्धारेण प्रबधनिर्माणं प्रामाणिकं स्थात्‌ तदेव कुव इत्यत आह ॥ ऋच इति ॥ ऋष नि- 
गदसमानीति मूल देदष्टृ दतः उपदेदां उच्यते रतो मूलवेदादुपदेदास्ततद्चावांतरवेशा 
उद्धृता इत्येवं पुरागवचनारव्गम्यत इत्यथः । यथोपवेरदिः प्रब॑धः कृत्रिमः एवं शाखा 
भेदोपीत्येतत्प्रसंगादाह्‌ । व इति । ऋच इति प्रस्तुतत्वादुक्तं यजुरादिकं चेवमिति- 
ज्ञातव्यमित्यादि ।! इह टीकायां वेदसुत्सन्नमित्येतस्य म्‌रबेदादुदधुतमुपवेदमिति कठ- 
तोऽ नुव्ितिरत्सन्नान्भगवानिति वक्ष्यमाणस्मतो ऋच इति ऋभ्भाष्योक्तस्म्‌तौ मूलवेरा- 
दुदतत्वांशस्य अस्पष्टत्वात्‌ ऋड्निगदादिरूपाटेदाद्गाचुद्धारेण ऋग्यजुरादि बेदकरण- 
मात्रप्रतीतेस्तदनुरोधेनेति ध्येयं । वेदमुत्सन्नं व्यंजयंस्तदथनिगेयायेत्यादिनेव 
पूतौ किमनेकविभागोक्तेत्यत आह्‌ ॥ भवांतखदादीति | स्वत एव ऋड्निगदादिकरूपा-- 
देककस्मान्महावेदादुद्ध॒तस्यावातरस्य ऋगादिवेदस्य चमुविशत्यादिशाखाभेदेन । आरि 
पदेन शाखानां चोपशाखाभेदेन कथनमित्यथः । यद्रा महावेदस्यावांतरत्वेन च 
आदिपदेन चतुविशत्यादित्वेन कथनमित्यर्थः ॥ ज्ञानेति ॥ एतच्च तश्नि्णयप्रसंजना्थं 
मिति भावः ॥ इत्याद्रिति) प्रथमस्कंध इति ज्ञेयं । एतच्च शाखाभेदकृतेर्ञानाकुली- 
भावानुमापकत्वे मानं । ननु यदुपादेयमित्यादिना कृतचोद्यस्य कथमनेन निरासः {कच 
नारायणो व्यासत्वेनावतीयं ब्रह्मसु्राणि चकारेत्येतावतेबाप्तिमूलत्वेन प्रामाण्यलाभादव- 
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शिष्टं व्यर्थं । भ्रामाव्यस्य स्वतरःतरेन अप्तेरनुपथोगर्चेत्यत आह्‌ अयं भाव इति।। वक्तु 
निर्योषता केव रब्धेव्यत आह्‌ ॥ प्रमदेति | भगवाभित्यस्योषयोगमाह । भगवत हिवति।। 
ज्ञान रक्विबलहवयंवीयंतेजास्यश्ञेतः। भगवच्छब्दवाच्यानि विना हेयेगृणादिभिरित्या- 
दावश्लेषत इलि विश्चेषगाच्निरसिक्यज्ञानादिगुणवान्भगवच्छब्दाथे उक्तस्स्यात्‌ \ गुणगुण्य 
भेदाभिप्रायादिव्यादि तत्वप्रदीपोक्तदिक्ला वा । एक्वयंस्य समग्रस्येत्यादेर्वा संपुणंसावं 
ज्ञादिमतत्वादेवेत्यथंः 1 ब्रह्मस्द्रेत्यादेर्भावमाह | बिप्रङुम्थेवि | तच्निणयायेत्यतदु 
पयोगमाह ।। अपहासस्येति ॥ तदथेनिणेययेत्येतद्दुूावमाह ॥ भप्तीति ॥ 
॥ युक्तीतवि ॥। सूत्राणां न्यायैरेव निर्णायकत्वात्‌ निर्णयायेत्युक्त्येव युक्तिमूलत्वं प्राप्त- 
भिति भावः एतेन वक्तृश्चोतुप्रसक्तीनामित्याद्यनुभाष्योकतदिशा भ्रामाण्यमुपपादितं 
ध्येयं । अथेष्टानिष्टेत्यादेरुपयोगमाह ॥! इति ॥ इत्ययंभाव इतीति छब्दान्वयः ॥ 
सुत्रभाष्यम्‌-- 

तचचाक्त स्कादे- 

| नारायणाडिनिष्प्नं ज्ञानं कृतयुगे स्थि 1 

किचित्तदन्यथा जातं त्रेतायां दापरेऽखिरम्‌ ॥ 

गौतमस्य क्षेः रापाच्छाने तज्ञानतां गते 

सैकीणबुद्धयो देवा बह्मद्रपुरस्सराः ॥ 

शरण्यं शरणं जग्युः नारायणमनामयम्‌ । 

तेविज्ञपितकायस्तु भगवान्पुरुषोत्तमः ॥ 

अवतीर्णो महायोगी सखवययां पराशरात्‌ । 

उत्सच्चान्भगवान्वेदायुजहार हरिः खयम्‌ .॥ 

चतुधा उ्पमजत्तांथ चतुर्विंशतिधा पुनः । 

रातधा चैकधा चेव तथेव च सहस्रधा ॥ 

कृष्णो द्वाद श्चधा' चेव पुनस्तस्पा्थवित्तये । 

चकार ब्रह्मप्रत्राणि येषां घ्त्रत्वमञ्जसा ॥ 

अस्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवदविश्चतोष्खम्‌ । 

ऊस्तोभमनवध्यं च सूत्रं सप्रबिदो षिदुः ॥ 
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निरिरेषितष्ठन्रल अह्मष्प्रस्य चप्यतः | 
यथा व्यासत्वमेकस्य कृस्णस्यान्ये विद्ेषणात्‌ ॥ 


सुविरेषणश््राणि दछयषराणि विदो विदुः । 
यख्यस्य निर्धिलेषेण शब्दोऽन्येषां विदेयतः ॥ 
इति वेदविदः प्राहुः शब्द तच्याथवेदिनः । 
तरेषु येषु .सवैऽपि नि्णयास्समुर्दरिताः 
छन्दजातसख सर्वस्य यत्ममाणश्च निणयः 
एव विधानि सत्रणि कृत्वा व्याघ्र महायशाः 
ब्ह्मरुदरादिदेदेष मयुप्यपितृपक्षिषु । 

ज्ञानं संखाप्य भगवान्‌ ऋरीडते पुर्योत्तमः ।! इत्यादि । 


॥ कका 
न्फ 


तत्वप्रकाकिका-- 

उक्तमेवार्थं प्रमाणेन स्थापयति ॥ तच्चेति (| स्थितं यथोत्पचचं तथेव । अन्य 
थाजातमिदमदो वेति संदिग्धमन्यदेवेति भिथ्यादृष्विदुष्टं च । अखिलमन्यथाज्यतम्‌ । 
कालतो भागद्रयस्यान्यथात्वं युक्तं न सर्वस्येत्यतो विशेषकारणं चाह । |[ गोतमस्येति ॥ 
अन्ञानताम्‌ अज्ञानमिति प्रतीतिविषयतां संदेहगोचसतां च । ब्रह्मादिबुदधिसंकीणता 
नाम सन्जनानुक्रोशयुक्ततेव नाज्ञानादिमिश्रत्वम्‌! गौतमशापस्य स्वहतण्येनिर्मात्‌- 
मात्रविषयत्वात्‌ । कालाभिभवशुन्यत्वाच्च तेषम्‌ । लोकस्य चं सप्रदायप्रवतेका- 
भावेन कालतश्चाज्ञानप्राप्तिः । तदुक्तमन्यत्र । नष्टधमेज्ञानखोककृपालुभिर्रह्य- 
श्रनद्रादि्भि' रित्यादि । तस्य वेदस्य । जहुवचनप्रयोगेऽपि नाथभेदः शङ्कनीय इति- 
भावेनेकवचनम्‌ ! वैदनिर्णयाय सुत्रान्तररखं किमेभिरित्यत आह ॥ येपामिति ॥ 
कितत्सुत्रत्वं यदाञ्जस्थं ब्रह्मसूत्राणामित्यत जाह । ॥ अस्येति [| यावदक्षरतां विना 
विवक्षितार्थासिदधिस्तदल्पाक्षरत्वम्‌ । एवं च भवितुमहुतीत्यवचनमसंदिधत्वम्‌ । 
विक्लिष्टाथता सौरवत्वम्‌ । बहूंशाखा्निणयकत्वं विश्वतोमुखत्वम्‌ ।! व्यर्थाक्षिरा- 
दियहित्यमस्तोभवत्वम्‌ ! अपशद्रादिवेधुर्यमनवद्यत्वम्‌ । एतच्च सूत्रत्वं कुतो ब्रह्म- 
भुत्राणामाञ्जस्येनेत्यत आह [| निरविंशेषितेति ॥ यतो ब्रह्मसू बाणा मुख्यसूचरत्वमत एव 
हि निविह्णोषितसुत्रत्वमप्यस्ति पुराणादावन्यथा तच्च स्यादित्यर्थः । यद्यन्न निदिक्षेषितं 
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तत्तत्र मुख्यं यदसुख्यं तद्विश्ेषितमित्येतत्कत दष्टमित्यत आह्‌ ॥ यथेति ॥ यथा कृष्णस्य 
विवि्ेषिसव्यासत्वसत एक तन्मुख्यमन्ये द्रौण्यादयोऽमुख्यास्त्तश्च विशेषणाद्न्यासा- 
स्दथा निरदिश्ेषितत्वान्मुख्यसूत्रत्वं ब्रह्मसूत्राणा मित्यथः! जन्यसूत्राणामपि सुख्य- 
सूत्रत्वर्पत्क दिक्षिऽ्पाभिवीपते बह्यसृगागापेवेत्यत अह ॥ विशेषणेति ॥ अन्य- 
सूत्राणां सरिक्षेषणत्वाच्मुख्यत्वभिति भावः । दएवद्रुरपादनाधवबान्ये विश्षेषणादित्ति 
प्रागेव दृष्टान्त उक्तः । निविक्नेषणसविश्लेषगत्वाभ्यां कुतो मुख्यामुख्यत्दे दृष्टान्ते 
कारणान्तरस्ंभवादित्यत आह्‌ ॥ पस्थस्येति ॥ मुख्यस्य सृख्यस्यैव ! अस्त्वेतत्सूत्र- 
त्वमञ्जसा ब्रह्मसूत्राणां तथापि वेदाथंनिर्णेयाय सूब्ान्तरेरलं किमेभिरित्यस्य 
कथमनेन परिहार इत्यत आह ॥ स्त्रेष्िति ॥ यत्सूत्रधर्मतयोक्तं विश्वतोमुखलत्वं 
तद्यदा ब्रह्यसूत्राणामेवाञ्जसा भवति तदा तेषामेव सवंश्ाखानिणयिरुत्वं भवेदतोऽन्य- 
सृत्रेभ्योऽतिक्येन निर्णायकत्वत्तदचनं युक्तमितिभावः । अन्येषासपि द्ित्रशाखा- 
निर्णायकत्वात्कथनेषां स्वेनिर्णायकत्वमन्यथा तद्रेयथ्यं मित्यत आह॒ ॥ शब्देति ॥ 
सर्वस्य छब्दजातस्य ॥ निणय इवि ॥ सर्वैः शब्दसम्‌ हैः कियमाणो निर्णयो यत्प्रनःणो 
यन्मूलः \ अन्येषां निर्णायकत्वेऽपि जह्य सूत्रषणामस्त्येङ सवंशःखानिर्णायकत्वम्‌ । 
तच्चिणेयस्य ब्रह्यसूचमृलस्वेन व्याख्यानरूपत्वात्‌ । श्रुतिमूलकस्मृतिवदवयर्योपपत्तेरिति 
भावः) एवंविधानीत्युपसंहार ¦ सूत्रेष्वित्यादेरेवंविधानीत्यनेनान्वयः । श्रह्यसद्रादिदेवेषु 
ज्ञानं संस्थाप्येत्यनेन पुवंस्थि तस्यैव विक्णषयुक्तचयादिभिपृदीकरणं किचिदभ्राप्तलानश्चो- 
च्यते । "जानन्तोऽपि विशेषाथेज्लानाय स्थापनाय वा । पृच्छन्ति साधव इत्यादेः \ एवं 
ज्ञानं पुनः प्रापुः" इत्यादेह्वायमेवाथः । धिरिङ्चेतरेषां क्लिरोहितलाभो वा । यत 
आहुब्रह्यणस्तु भ्राथो नाऽ्प्रतिमात्ितिमित्यादि । तदेवसत्युपदेयत्वार्‌ व्याष्येधपनि 
ब्ह्यसूज्ाणीति स्थितम्‌ । 


भावदीपः-- 

॥ उक्तसेवेति ॥ दापरमात्रस्य कथं सावेचिकपुंगतज्ञानाकुलीभापयहतुता । 
कच तथापि ब्रह्मादीनां प्रथनं निबीजं। न हि ते ज्ञानानि प्राप्ताः। काटशाषान- 
भिभूतत्वात्‌ ! अपि च वेदा्थनिणेयाय जेमिनिसुत्रादिभिरेव पुती किमभिनवसुजरचनेन । 
नह्येतेषु तेभ्यः कोप्यतिशयोस्तीव्याशक्यति अदौ योज्यं । तत्समाधिस्तु गोतमस्येति । 
॥ सकीर्णुद्धय इति ॥ येषां सूत्रत्वमंजसेत्यादिनेति विवेक्तव्यं । एतेन सूत्रार्थो बण्येते 
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यन्न पदैः सूत्रानुकारिभिः । स्वपदानि च व्यते भाष्यं भाष्यविदो विदुरित्युक्तेः 
स्वपदवर्णनाभावाच्ेदं भाष्यमिति कस्यचिदुवितरपास्ता ! प्रमाणेन स्वपद्वाक्यानां विश 
दीकरणात्‌ । एवं सर्वत्र ध्येयं । तदुक्तं । उवतमुबतमभिधेयसुत्तमं वेदवाक्यमनुवाद- 
यन्सुहः ! व्यंजयत्स्मृतिवचोभिरजञ्जसा तस्य चायंमतियुक्तयुक्तिमदिति । स्मृति- 
प्रामाण्यं तु दितीययद्य एव समर्थितं । स्थितौ प्रकारानुवतेराह ॥ ययेति ॥ अन्यथे- 
्यत्तरत्रोकतेरेतल्लाभः। ज्ञानमन्यथाजातमित्ययुक्तस्‌ । नहि प्रमा केनपि हेतुना भरति 
भवतीत्यत आह ॥ इदमिति ॥ दृष्टं विषयीकृतं ! एतेनाज्ञानतामित्थेतद्‌ व्याख्यान 
मृवतनीजं ॥ विरेषकारणचेति || भाष्ये ज्ञानेत्विति तु शब्दः शापाच्चेति समुच्चा- 
यक इत्युक्तं भवति! भाष्ये प्रप््रापर इध्युपलक्षणमिति भावः । दुर्भिक्षोपप्टृता ऋषयो- 
गौतमतपःप्रभावसमृद्धं तदाश्चममाष्य चिरकालं तेन संमानितास्तत्र सुखमुषित्वा कालेन 
सुभिक्षं स्वदेशं यियासवस्तदनुज्ञां याचमाना अपि गोतमेनारब्धानु्ञाः श्िवश्षिरस्स्थां 
सुरसरितं संपत्नीं निष्कासयंत्या भवान्या चोदितेन विध्नेइवरेणोपदिष्टोपायाः ज ना- 
दितपोबलेन कांचन गां तदाश्नमस्थसस्यग्रासिनीं विदधुः! गौतमस्तामय्रायितु 
स्वप्रयत्नमात्रेण सहसा निपतितां गामवलोक्य परितप्तमना बभूव । तदेव ऊ््धातरा 
विप्रा नयं गौतमो भोज्यान्न इत्युक्त्वा प्रतस्थिरे ! ततो गौतमर्चिरकालचौणेतपः- 
प्रभावेन परितोधितहरशिरसोऽ वतारितया सुरसरिता गां परिषिच्योज्जीवयामासं । 
ततः किमेतदिति विचित्य विप्रकृतमक्रमादिसर्वं निरिचत्य तान्‌ ज्ञानहीनाभवेयुरेत इति 
शश्षापेति ज्ापक्रमस्य तत्वप्रदीपे उक्तस्वाच्चा्र तदुक्तिः ।अन्यत्र्‌।। गीतामाष्ये इत्यथः । 
भाष्ये महायोगीत्यस्य महाक्नक्तिरित्यथः। उत्सन्नानिव्यादि तु जपपाठादिना सिसोहि- 
तान्‌ प्रागेव ऋङनिगदादिरूपेण विभक्तान्महावेयनुज्जहार । तांश्च महावेदान्‌ तव्शा- 
नित्यर्थः । तेभ्य उद्धृत्य ऋगादिरूपेण चतुर्धा व्यभजत्‌ ! एकंकं चायातरवेदं चतु- 
विहात्यादिभेदेन व्यभजदिति पूर्वोक्तिदिष्शा व्याख्येयमिति भावः [| बहुघचनेति ॥ पूं 
इलोक इति योज्यं  किमभिरिष्यत मिति) सूत्रेषु येष्वित्यनेन परिहारं वक्तुमुपोद्घात- 
माहेत्यर्थः | तदल्याक्षरत्वभिति ॥ यावदक्षरतां विना विवक्षितार्थासिद्धिस्तदथ- 
प्रतिपादनाय ततोऽधिकाक्षरानुपादानमलत्पाक्षरत्वमित्य्थः । विशिष्टा्थता अनन्यल- 
भ्याथता ॥ बहुश्ाखेति ॥ सदव्याकरणसुत्रादेरपि बहुशाखागतपदार्थं निर्णायकत्वान्ना- 
व्याप्तिरिति भावः ॥ व्यर्थति ]] अर्थाप्रतिपादकत्वेपि साम्निस्तोभाक्षराणां ऋगक्षरा- 
व्याप्तगानभागपुरणायेव प्रयोजनांतरायाक्षराप्रयोग इत्यथः। तेन नाल्पाक्षरत्ते सांकर्यं । 
अत्र च भाष्यस्य निर्णयहतुरहितवाक्यस्य कुशलपुरुषोक्तल्ोकवार्तादिवाक्यस्य भगवन्ना- 
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ममत्रादेव्य्थ्षरोपेततादुश्ञवाक्यविशेषस्य अपन्नब्दोपेततादुशवाक्यविश्ेवस्य च सूत्रत्व- 
व्यावृत्यथं कमेण षड विश्ञेषणानीति तत्वप्रदीपे व्यक्तं । चाप्यत इत्यत्र चोऽवधारणाथं 
इत्युपेत्य॒तस्यापिज्ञब्दस्य चान्वयमाह ॥ अत एष निर्विेषितसूत्रत्मपीपै ॥ 
केवलसूत्रपदेनो वितरित्य्थः । निविशेषितं निरुपपदं । विशेषितं सोपवदं | विशेषणा- 
ग्रासा इवि ॥ व्रौणिन्यास इत्यादिसोपयदव्यासशब्ववाच्या इत्यथः । सविरोषणेति 
भाष्ये हिक्षब्दो हत्वथेः 1 अपराणीत्यस्यान्यानि सूत्राणि अमुख्यनीति चाथं इति भावः, 
॥ एतदिति ॥ विशेषितश्दवाच्यानाममुख्यत्वमित्येतत्‌ दृष्टातनिष्ठतया दशंनायेवे- 
त्यथः! अन्यथा मुख्यतोपपादनस्येव प्रकृतत्वेन यथा ग्यासत्वमेकस्य छष्णस्येत्य- 
व वाच्यं स्यादित्यर्थः ॥ गुस्यस्यैवेवि ॥ अन्येषामेवामुख्यानामेवेत्यपि योज्यं । अन्यथा 
मुख्यामुख्यत्वयोनिविशेषणत्वसविशेषणत्वे प्रयोजके न स्यातामिति भावः। मख्यामुख्य- 
योनिविशेषणस विशेष णश्ञब्दवाच्यत्वरूपेर्थं इति वेदविदः प्राहुरित्यनेन वेदस्य 
वुद्धव्यवहारस्यं च प्रमाणीकरणाध्चिविशेषितत्वाद्येव मुख्यत्वादौ प्रयोजक न तु 
फारणांतरं शक्यमिति भावः ॥ धनेनेति ॥ येषां सूत्रत्वमंनसेत्यादिनाऽजसा सूत्रत्व- 
कथनेनेत्यथः । प्राक्कथितस्योपयोगं वदन्नेव तात्पयंमाह |! यत्प्रेति ॥ कथमेषामिति ॥ 
दविजशाखाभिच्नशालानिर्णायकत्वस्य वाच्यत्वादिति भावः ॥ शब्द समृहैरिति ॥ शब्द- 
जातस्येति षष्ठी कतंरि न कर्मणीति भावः) एतेन पवेतत्रेण गताथतामाशंक्य कर्मकांड 
बरहमकांडभेदेन परिहारं वद॑तो निरस्ताः ! अन्यार्थं तु जमिनिरित्यादिनोक्तस्यंव 
क्मतंत्रे प्रपंचनात्‌ । || उपर्सहार्‌ इति ॥ तेन चकारेत्यनेनापुनरक्तिरिति भावः । येषु 
यत्‌ इति यच्छब्दान्वयप्रतीतेराह ॥ त्रषित्यादेरित ॥ जान॑तोपीति ॥ चतुथगीता- 
तात्पयोष्तिमाग्नेयवचनं ! पृच्छन्ति साधवो लोके तेन पच्छसि पाथिंवेति वाक्यशेषः \\ 
|} एमिति ॥ एवं ज्ञानं पुनःप्रापुदेवाश्चं ऋषयस्तथेति तात्पयं निणयदशमाध्यायस्थ- 
वाक्य इत्यथः ॥ यतं आहुरिति ॥ उपास्येव तु पश्यंति नान्यथा तु कथंचन । ऋषीन्रा- 
जञस्तथारभ्य प्रतिभाऽभ्यधिका कमात्‌ । यावदब्रह्मा ब्रह्मणस्तु प्रायो नाप्रतिभासितं ॥ 
विष्णोः प्रीत्यथेमेवास्य भोतव्यं प्रायश्लो भवेदिति गीतातात्प्यत्रयोदश्षाघ्याये जहु- 
राचार्या इत्यथः \ 
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|| ॐ उ४ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॐ ॥ १ ॥ 


सूत्रभाष्यम्‌-- 
भथक्षब्दो मङ्गला्थोऽधिक्ारानन्त्यीयश्च । अतःशब्दो हेतथः । ` 


तत्वप्रकारिका-- 
तच्नादिसुत्रस्येदं संगत्यादि । अत्र ब्रह्मजिज्ञासायाः कतंष्यत्वसमथनादस्ति 


शास्त्रसंगति; ! अन्यथा श्ञास्व्रस्यानारम्भणीयत्वप्रसंगादेतत्समथनीयम्‌ । अध्याय 
पादसंगतिस्त्वानन्दमयाधिकरणमारभ्येव गवेषणीया । ततोऽ्बक्तिनानासधिकरणा 
नामध्यायपादपीठत्वात्‌ । प्रथमाधिकरणत्वाच्छरुतिविचारस्यायाप्यनारब्धत्वाच्चा- 
धिकरणश्नुतिसंगती च । प्रारिप्तिततया चित्तसंगतज्ास्त्रे प्रवतंनीया ब्रह्मजिज्ञासा 
विषयः । कर्तव्या न वेति सदेहः । उभयविधन्यापारदशनं संदेहबीजम्‌ । न 
कतव्येति पुर्वः पक्षः । अधिकारिविषयप्रयोजनसंबन्धशन्यत्वात्‌ । न तावद्‌ ब्रह्य 
विषयः । असंदिग्धत्वात्प्रमाणाभावेन जीवव्यत्तिरिक्तस्य ब्रह्मणोऽभावात्‌ । जीवस्य 
च स्वप्रकाशत्वात्‌ । न हि कशिचत््मकाशमानेऽथं संदिग्धे । न चात्मनः स्वप्रकारात्वे 
विवदितव्यम्‌ । अहमित्यनुभवात्‌ । न चायं मानसोऽनुभवः। तस्यापि ज्ञायमए्नत्वे 
नानुभवान्तरान्वेषणेऽनवस्थानात्‌ । कस्यविदनुभवस्य स्वप्रकारात्वेऽस्त्वात्मन एव तत्‌ । 
जिज्ञासायामेवानुभवोऽनुभूयत इति न वाच्यम्‌ । अनुभवविरोधात्‌ । न ह्यज्ञायमान- 
ज्ञनसडुवे किचिन्मानम्‌ ! न च स्वप्रकाशसंविदाश्रयतयाऽऽत्माऽवभासत इति युक्तम्‌ । 
ओत्तरिकानुस्मतिसिद्धसोषुप्तिकानुभवाभावप्रसगात्‌। न हि सुषुप्तावात्मातिरिक्ता 
संविदस्तीति संभवति । संविदात्मफत्वाच्चात्मनो न संविद इव संविदाश्रयतया 
प्रतीतिः । अतः स्वप्रकाश्नात्मानतिरि्तस्य ब्रह्यणोऽसदिग्धत्वान्न विषयत्वं 
संभवति । न च जिज्ञासायाः प्रयोजनमस्ति! ज्ञायमानेऽपि ब्रह्मणि तदनुप- 
लम्भात्‌ । विषयप्रयोजनाभावान्न ब्रह्मजिज्ञासायामधिकारी विद्यते! अत एव 
न संबन्धः! अतो न ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्येति नतच्छास्वमारम्भणीयमिति । एवं 
पराप्ते सिद्धान्तयत्सुत्रमुपन्यस्यति ॥ भयेति ॥ ग्रन्थादौ मङ्गलाचरणस्यावर्यकतेष्य 
त्वात्तत्परतयाऽथशब्दं व्याचष्टे | अयति ॥ मुक्तचथिमात्रस्य ब्रह्य जिज्ञासायां 
प्रवृ्तिनिरसनपरतयापि तं व्याचक्षाणस्तस्थाभिधेयमथमाह ॥ अधिकारेति ॥ अथ 
दाब्दस्यानन्तयंमान्राथेत्वेप्यधिकारस्य योग्यतया संबन्धः! ब्रह्मजिज्ञासायाः प्रयोजन- 
शून्यताद्मडकानिवतेकतयाऽतःशम्दं व्याचष्टे | त इति ॥ 
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भावदीपः-- 

॥ तत्रेति ॥ सुत्रिष्वति वा अत्युपादेयत्वे सतीति वाऽथः ! इदांमत्युक्त्या- 
परोक॑तं हेयमिति सूचितं । तद्विवृतं चंद्रिकायां । जधिकरणानां हि संगतिस्तावद्‌ द्वेधा । 
अंतर्भावरूपा अनंतरूप चेति। तत्राऽऽद्या शास्तरातर्भावाध्यायातिर्भावपादातभवि- 
भेदेन त्रेधा} द्वितीयाऽ्पि आक्षेपिकी आतिदेशिकी ओपोद्धादिकी जपवादिन्ती- 
त्यादिरूपेणानेक विधा ! एवमनेकविधाऽऽनंतयंरूपा संगतिः\ पूर्वाधिकरणेनोत्तरा- 
धिकरणस्येव पूर्वाधिकरणविषयवक्येनोच्तराधिकरणविषयवावयस्याप्यस्ति सा 
भरुतिसंगतिरित्युच्यते । उक्तं हि चंद्रिकायां। शास्त्रऽध्यायं तथा पादे भुत्याऽ 
धिकरणेन च। संगतिः पंचधा प्रोक्ता सर्वाधिकरणेष्वपीत्यादि।! तथा विषयो 
विशयचेव पुरवपक्षस्तथोत्तरः ॥ प्रयोजनं च पंचेतास्तंत्रे (प्राचो) ऽधिकरणं विदु 
रित्युक्तेविषयादिक च वाच्यं। तत्‌ परेरन्यथा वणितमिति तद्युदासायेदं संग- 
त्यादीति प्रतिज्ञातं विवृण्वन्‌ संगति तावद्‌ व्यनक्ति | 9घ्रेति ॥ आशद्याधिकरण इत्यथः। 
तद्विजिज्ञासस्वेति भुत्युक्ताया जिन्ञासायास्सविषयत्वादिन्यायबरेन कतेव्यतासमथं- 
नेन ब्रह्मविचारपरे शास्वेऽतर्भावरूपा संगतिरित्यथंः। उक्तं च सुधायां अत एवाऽस्य 
न शास््रबरहिर्भाव इति व्वथमेतत्समथेनमत्रेत्यत आह्‌ ॥ अन्यथेति ॥ न्यायानु 
संधानादिरूपजिन्ञासाया अकतंव्यत्वे न्यायग्रथनात्मकसुत्रसंदभेरूपश्ञास्त्रस्यानारभणी- 
यत्वं स्यात्‌! न्यायानुसंधाना्थत्वात्तस्य । तदार मणीयं चावश्यं । अन्यथा परम 
पुरुष्रार्थहुतुश्चुत्यथनिणेयानापत्तरिति भावः। चंद्रिकायां तु ब्रह्मविचारपरलास्त्र 
क्तंव्यतोपयोगितया जिनज्ञासाक्तंन्यतासाधनादस्ति शास्त्रादिनोपोद्धातिकी संगतिः । 
अन्यथा श्ास्त्रानारंभापत्तरित्यथे उक्त : ॥ एतदिति ॥ निज्ञासाकतेग्यत्वमित्यथः। 
॥ अध्यायेति ॥ अध्यायपादयोरतर्भाव इत्यथः । पंचाधिकरण्याः पदानां हरो शक्ति 
तात्पयविधारणरूपसमन्वयाप्रतिपादकत्वादिति भावः । संगती इति वक्तव्ये संगति- 
सित्वत्येकवचचनङ्ृत्यं चंद्रिकायां व्यक्तं । तहि पंचाधिकरण्याः पुवं निवेशे कि 
बीजमित्यत आह ॥ तत॒ इति ॥ पंचाधिकरण्यास्समन्वयविशेषाप्रतिपादकत्वेनाध्या- 
यांतरभवासंभवेपि निज्ञासाकतंव्यतायाः प्रथमप्रतिपाद्यत्वात्तत्प्रतिपादनायाद्यसुत्रे ब्रह्म- 
कञ्देन जीवादिन्यावतकगुणपुतिलक्षणत्वेन सुचयित्वा , जन्माद्यस्येति सूत्रेण गुणसवं 
स्वसिद्धये ! ब्रह्मणो लक्षणं प्रोक्तं श्ास्वरमूलं यतस्ततः । इत्यनुव्याख्यानोक्तदिश्ा 
दितीये तस्य गुणपुतिवाचितासिद्धये जीवपरतानिराप्ताय विशवकारणतां जिज्ञास्यन्रह्य 
लक्षणत्वेनोक्त्वा तृतीये पूतिकारणतयोरत्रिव्याप्तिनिरासाय तत्र शास्त्रं प्रमाणीकृत्य 


२० बरह्मसूतभाष्यम्‌ । [अ. १, पा. १ 





चतुथे तयो विष्ण्वेकनिष्ठत्वाय श्ञास्त्रस्याम्यपरतां निषिध्य सवंशास्स्थसर्वंशब्दप्रवृत्ति 
निमित्तसर्वगुणपुतिसिद्धये वचनवृत्त्या सर्व॑श्ास्त्रतात्पयंपिषयतायां चोक्तायां संशन्दा- 
थस्य वाच्यत्वस्य काटस्न्यस्य च समथंनाथं पचममिति पचाधिकरण्या बद्धक्रमत्वात्तदनं- 
तरमेव समन्वये आकांक्षोदथात्तदाकाक्षोत्थापकतया समन्वयाध्यायस्य तदादिनामपाद 
स्य चाद्ये निवेश्षो युक्त इत्यथः ॥ नाधिकरणेति ॥ पूर्वाधिकरणतद्धिषयवाक्याभ्यां 
संगतिर्नेत्यर्थः। उत्तराधिक्तरणस्य पूर्वाधिकरणेन संगते पूर्वाधिकरणविषयवाक्यभूत 
श्रुति संगत्या अविनाभाव एव नत्वभेद इति सा पृथगिति सुचनाय द्विवचनप्रयोगः ।' 


एवं संगतिमुक्त्वा विषयाद्याह्‌ ॒प्रारिप्सिततयेत्यादिना ॥ ब्रह्मजिज्ञासेति ॥ 
ब्रह्मजिज्ञासा नाम ब्रह्यज्ञानाय सवंवेदादिविषया वक्ष्यमाणदिल्ा श्रवणमनननिदि 
ध्यासनरूपा वा सुधारीत्या वेदाद्य्थ निर्णयकन्यायानुसंधानापरप्ययमननमात्ररूपा 
वा चिल्वत्तिरित्य्थः।! अन्यथेत्यादिपुवंवाक्योक्तजिज्ञासाविषयकचितासाफल्य 
दयोतनाय श्षास्त्रे प्रवतनीयेत्युक्तं ।॥ जन्मादयस्येत्यादौ शास्त्र इत्यथः । षवास्ति 
श्षास्त्रमित्यत उक्तं प्रारिप्सिततया चित्तसंगतेति । एतेन श्ास्वमारभ्य वा न वेति 
प्रधानसंदेहः । तदथं ब्रह्मजिज्ञासा कतव्या न वेति सदेह इति सुचितं । यद्यप्ययमत्र 
संदेहो न ग्रंथकतुः स्वेजञत्वात्तस्य । नापि परस्य श्ास्त्रस्यवानुपलब्ध्या जिज्ञासाया 
अनुपस्थितेः । तथापि जास्त्रप्रणयनानंतरं एतत्सुत्राभाव एतद्‌ दृष्ट्वा परस्सं 
दिहीतेति तदीयसदेहप्रदकश्ञेनमेतदिति सुधायामेव व्यक्तं । वादिविप्रतिपत्तिरेव 
विचारागसंदेहबीजमित्यत्र हेत्वभावाद्विप्रतिपत्तेरपि साधारणधमं एवांतर्भाविस्य 
पद्त्यादावुक्तत्वात्साधारणधममेव सदेहनीजमाह । उभयेति ॥ लोके निर्विषयापि 
क्रियाया आकान्ञरोमथनादेरकर्तव्यत्वदुष्टिः सविषयादिक्छियाया अघ्नभोजनादेः 
कतंव्यत्वदृष्टिरित्यथंः ! अत्र तवर्थाचितासुत्रकसविशेषचर्चादिकं च॑द्रिकातोऽवसेयं । 
संगम्यते गुरोगिर इति स्वप्रतिज्ञामनुरध्य सौत्रब्रह्मपदन्याबरत्योकतिपरं जीवनव्यति 
रिक्तेद्वराभावात्तस्य च स्वप्रकाशत्वान्न जिज्ञास्यतेति न्यायवित्ररणं विवृण्वन्‌ पुवंपक्ष- 
माह ॥ न्‌ कतैव्येति ॥ भधिकारीति ॥ यद्यपि न्यायविवरणे जीवव्यतिरिक्तेत्यादिना 
विषयशून्यत्वमेको हेतुरुक्तो भाति न तु हेतुचतुष्टयमपि । तथापि विषयशुन्यत्वोकत्येव 
तदन्यत्नितयशून्यत्वमपि लभ्यत इति भावेन विषयशरून्यत्वं तावद्रक्ति ॥ न तावद्‌ ब्रह्म 
विषय इति ॥ ब्रह्मरूपो विषयस्तावन्नास्ति । प्रयोजनादि च नास्तीति वक्ष्याम इति 
तावच्छब्दः । शरुतो ब्रह्मेति रवणा्निष्कृष्योक्तिः ! असंदिगधत्वादित्येतदेव व्यनक्ति 


॥ प्रमाणाभवेनेत्यादिना सख्प्रकाश्चत्वादित्यतेन ॥ 
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कुसंकांडस्य कमेपरत्वाद्रेदातानां च जीवचेतन्यपरत्वात्प्रत्यक्षानुमानयोश्चा- 
प्रसक्तेरिति भावः। बह्यणोऽभावादित्येव पुती जीवेत्यादुवितः वेदांतानां नि विषयत्व- 
दाकाव्युदासाय । उक्तं च सुधायां । ईइवरविषया निज्ञासा भविष्यतीति चेत्‌ 
तस्याभावात्‌ । न चेवं ईहवरादिषदानामान्थक्ये नापदत्दप्रसंग इति वाच्यं । 
तेषां कथचिज्जीवव्िषयत्वादित्यादि । तहि जीव एवास्तु जिज्ञासाविषय इत्यत 
आह || जीवस्य चति | जड तुन सत्यमिति भावः)! अत एव जीवस्य 
स्वप्रकाशत्वेपि देहादिभिच्नताणुत्वमहत्वज्ञानानंदात्मकत्वकतंत्वादिना सदिग्धत्वात्तेन 
रूपेणास्तु जिज्ञासाविषयत्वं । अन्यथा सिद्धतिपि ज्ञोत एवेत्यारभ्य आपादसमाप्ति 
दहितीये जोवदिचारो न स्यादिति प्रत्युक्तं। अभेदवादिनः पूवपक्षिणो मते जीव- 
चेतन्यादन्यस्य स्वेस्यासत्वेन विषयत्वायोगात्‌ | नचेति ॥ यद्यपि स्वप्रकाश त्वासम 
यनेपि मानसान॒भवादिना सिद्धत्वेपि प्रकृतसिदिरस्ति स्वप्रकाहातया वा स्वप्रकाश 
ज्ञानाथधयतया वा मानसप्रत्यक्षवेदखतया वा सिद्धत्वेनेति सुधोक्तेः । तथापि न्याय- 
विवरणोक्तवास्तवप्रमेयसमथनमेतत्‌ । संगम्यते गुरोगिर इति तद्िवरणस्यापि प्रति- 
ज्ानात्‌ । अहमित्यनुभवः स्वप्रकाशरूपो न चेत्‌ तत्प्रकाशः ¶क ताकिकरीत्या मान- 
सानुभवेन करिवा परामाकररीत्या स्वप्रकााज्नानाभरयतया । भआादमादक्याह 
॥ नचायमिति ॥ स्वात्मन इति ॥ लाघवात्स्वात्मन एव, तदरस्त्वित्यथेः 
॥ जिज्ञासायायिवि ॥ जिज्ञासा च न सवंत्रेति नानवस्थेति भावः | अनुभवेति 1 
ज्ञानस्य सुखद्ःखादिवनज्निज्ञासाभावेष्यनुभवेन तद्विरोधात्‌ । अन्यथा निन्ञासाया- 
ज्ञानास्यधमिज्ञानसाध्यत्वानु भवादनवस्था स्यात्‌ । अन्यथाऽनुभवविरोधादित्यथंः । 
ननु न ज्ञानमातच्रमजिज्ञासितग्राह्यं । येनानवस्था नापि जिज्ञासितग्राह्यं । येनानु- 
भवविरोधः । कितु किचिन्ज्ञानं कदापि न ज्ञायत एवेति न कोपि दोष इत्यत 
आह ॥ नहीति ॥ न चेष्टापत्तिः । असत्वापातादिति भावः! दितीयं क्ंकते 
॥ नचेति । ओत्तरिकेति । सुप्तोत्थितस्येतावंतं कालं सुखमहमस्वाप्समिति ओौत्त- 
रिकी उत्तरकालीना अनुस्मृतिस्तावदस्ति। सा चपूर्वानुभवजन्येति सुप्तावप्यनुभवः 
कचन सिध्यति ! स च स्वप्रकार्लात्मरूपपक्ष एवोपपशते । न संविदाश्रयतया आत्म 
प्रकाशे ।! कुत इत्यत आह ॥ नदीति ॥ गृहीत एव प्राणो भवति गृहीता वाक्‌ 
गृहीतं चक्षुरित्यादिकाण्वश्नुत्या सवे द्रियाणामुपरमादिति भावः! आत्मातिरिक्ते- 
युक्त्या आत्मस्वरूपत्वेनेव सोषुप्तिकानुभवस्समाधेय इति सुचयति \ संविदत्युपल- 
क्षणं । सुखमपि ध्येयं । पुंस्त्वादिवत्वस्य सतोभिव्यक्तियोगादित्यत्र द्वितीये । 
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बलमानंदमोजश्च सहोज्ञानमनाकुलं । स्वरूपाण्येव जीवस्येत्यादिवचनादिना अमंद- 
ज्ञानादिस्वरूपत्वस्यात्मन उपपादयिष्यमागत्वात्‌ । वक्ष्यसाणोपयोगित्वादपि स्वभ्रका 
शत्वस्याच्र प्रपचनमिति भावः \ नायं सुप्तावनुभूतस्य परासः । कितु तदवातीतं 
युप्तिकालमनुमानेनानुभूय (तदा तेन दुः) तद्द्वारेण दुःखाभावोऽनुमीयत इति चेन्न । 
अस्यार्थस्यातीतानागतौ कालावित्यादावानुमानिकपादीयानुव्याख्पानसुधर्यौनिशासात्‌ ! 
अतरेके साक्षिल्लानमेवातीतविषयकत्वमात्रेणानुस्पुतिरुच्यते ।! भआजन्ममरणं स्मृत्वा 
मुक्ता हषमवाप्नुयुरिति छांदोग्यभाष्योक्तस्म्‌तेर सुक्टस्वरूयज्लाने स्मतिशब्दप्रयोगात्‌ । 
नित्ये स्वरूपानुभवरूपे ज्ञाने सत्येव तज्जन्यसंस्कारजन्यस्मृतिकल्पनायोगास्च 1 
मनोनुत्पन्नानुभवजनितसंस्कारसहङृतस्य मनसः तद्विययस्मुतिजनफत्वेऽतिप्रसंगाच्च । 
अत एव भक्तानां स्मरणं विष्णोनित्य्षप्तिस्वरूगदः । अनुग्रह्यन्मुखत्वं तु नेवान्य- 
त्ववचिदिष्यत इतीशावास्यभाष्यरीकायां । स्मरणं हयनुभवजन्यसस्कारसहकृतेन मनसा 
जायते । ईङवरदच नित्यज्ञानस्वरूप इति तस्य स्मरणासंभवात्‌ सउक्षणाश्रयणमिति 
भाव इत्युक्तमित्याहः । अन्ये तु सौषुप्तिकस्वरूपनज्ञानाहितसंप्कारसहछतेन स्वरूप- 
द्रियेणानुभूतविषयकतया स्वरूपज्ञानस्य व्यज्यमानत्वादनुस्दृतित्वमित्याहुः । अपरे तु 
चि्मात्राणींद्रियाण्याहुमुकतानामन्यदव तु । तान्येव जडउयुक्तानि दह्यभिश्नानि स्वरूपत 
इति दितीयस्कधतात्प्ोक्त्या स्वरूपंद्रियाभिन्यक्तसाक्ष्यनुभवजन्यसस्फारसहकृतं 
स्वरूपंद्रियमिश्रं बाह्यं मन एवेसां स्मरति जनयतीत्याहुः । अन धुषुप्तावात्मातिरि- 
क्तज्ञानाभावेनोत्तरिकानुस्म॒पिनं स्यात्‌ इत्यापादनीये ओौत्तरिकेध्याि पधिपरीता- 
पादनं तु संविदात्मकत्वादिति वक्ष्यमाणहेतोरसिद्धिनिससार्थ । 


॥ न्‌ संबिदाश्रयतयेति ॥ यथा संविद इति दृष्टांतो योज्यः। उक्तं पूवंपक्षं 
न्यायविवरण्यारूढं दशंयन्नथतस्तदनुवादपुवं मुक्तमविषयत्वमुपसंहरति ॥ भत॒ इति ॥ 
जीवस्य स्वप्रकाशत्वे ंत्तरिकानुस्मृत्यादिरूपसाधकमानभावेन जीषान्यब्रह्यणो भावा- 
च्चेत्यथेः । एतेन न्यायविवरणस्थस्वप्रकारत्वहेतुरसंदिग्धत्वहेतूपपादनद्वारा जिशास्य- 
त्वाभावे हेतुनं साक्षादित्थुक्तं भवति ॥ न विषयमिति ॥ ब्रह्मणो जिज्ञासाविषयत्वं 
न संभवतीत्यथः । संदिग्धं न्यायः प्रवतत इत्युक्ते जिज्ञासायार्च न्यायानुसंधानात्मक 
त्वादिति भावः । यच्वहमिति बुद्धाववेद्यं निविशेषं जीवचंतन्यं वेदान्तविषयोस्त्विति 
तत्तु परमतनिरासप्रस्तावे चद्विकायां निरस्तं ॥ न चेति ॥ प्रयोजनं चेति चान्वयः। 
सता हि मोक्षाख्यं प्रयोजनं जनयंती ज्ञानदारवेति वाच्यं ! अहमिति जीवरूप- 
ब्रह्मज्ञाने सःयपि फलानुभवानुपलभाल्न मोक्षाख्यं मुख्यप्रयोजनं ज्ञानरूपमवातर- 
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प्रयोजनं च नास्ति! जीदरूपक्रह्यज्ञानस्य सिद्धत्वादिति भावः ॥ विषयेति ॥ 
फलोहेश्ेन दिषयं जिज्ञाखमःनस्ये बाधिकारित्वादिति भावः || अत एवेति ॥ तितया 
भावादेदत्यथः | छत्‌ इति ॥ विषयाद्यभावादित्यथेः। तदिजिज्ञासस्वेत्यादिविधय 
स््वप्रमाणसिति भावः | पू्वेपक्षफलमाहं | नैतदिति ॥ अत्राद्य इतिशब्दो 
हेतौ अंत्यस्समाप्तौ । अयं च सौत्रब्रह्यपदव्यावत्येपुवंपक्लो न्यायविवरणोक्तः प्रप चितः! 
न तु सौत्राधातःपदव्यावर्त्यकपि तौ तु यथाक्रमं अथशन्दोधिकारानतर्यार्थोऽतःशब्यो 
हेत्वथं इति संग्रहव्यादर्त्योकितप्रस्वावे भव्तिमान्यरमें विष्णौ कर्मणात्वधमः प्रोक्त 
इति विस्तरव्यावर्व्योक्तिप्रस्तावे च वक्ष्यते । उक्तप्रयोजनाधिकारिसबधाभावास्च 
विषयासधवेनेव प्राप्ता इति जीवान्यविषयसस्थेनपरेण ब्रह्यशब्देनेव निरसिष्यते । 
अत एव वक्ष्यति भ्रंथकारस्सिद्धांतोक्त्यवसरे जीवस्य स्वप्रकारात्वेपि तद्धि ्त्रह्यणस्सं- 
दिग्धत्वाद्िषयत्वसिद्धेर्मोक्षाख्यप्रयोजनसन्धावात्तत एवाधिकार्यादिसंभवादिति । उक्तं 
चद्विकायां । अहमिति ब्रह्मणि ज्ञायमानेपि मोक्षानृपलभाच्िष्प्रयोजनत्वसिति शका 
तु धिषयसूच्केन बह्यपदेनव्र निरस्तेति ।! अतो ब्रह्यपदग्यावत्यं एवायं पुवंपक्नो 
सत्वथःतःखब्टव्यावर्त्योपीति ज्ञेयं । । 

॥ अथादौ अगलाचरणस्यति ॥ तदावहयकत्वं चाचिष्नपरिसमाप्त्यादिहेवुत्वा- 
दिति बोध्यं । विस्तृतमेतत्पुधायः | तत्परवयेति ॥ तत्फञतयेत्यथंः । अथशब्दो- 
च्चारणादे्मगलस्याज्ब्दाथत्वेन तत्परत्वायोगात्‌ । मंगलप्रयोजनक इति सुधाग्रंथाच्च । 
तत््वप्रदीपे तु अथक्ञन्दः श्रवणकीतंनाभ्यां मंगलफलकः विष्णोः परममंगलस्य वाचक- 
त्वेनातिभ्रिषत्वादिति मंगलकलकत्वं मंगलरूपविष्ण्वयेकत्वं चोक्तं । तत्फङ्तयेत्यपि 
पाठः \ अजथपदव्यावत्यं दशेयन्नेव भाष्यमवतारयति ॥ युक्तयथिमात्रस्थति ॥ मुक्ति- 
योग्यत्वं त्यादिमच्वस्यापि अधिकारत्वेन वक्ष्यमाणत्वात्‌ म॒वितयोग्यत्वशांत्यारि 

मत्वरूपाधिकारानतयेवाचिना सोत्राथशब्देन सुक्त्यथमाच्रस्याधिकारनिरास इति 
भावः। ननु मुक्त्याथमात्रस्य ब्रह्मजिज्ञासां प्रवृत्तावपि साधिकारितव्वेनब्रह्मजिज्ञासा- 
क्रतव्यत्वप्राप्त्या मुक्तियोग्यत्वभकितिप्‌वेकाध्ययनशमदमादिवंराग्यसपत्तिरूपाधिश्ारा 
पकेणाप्यथपदेन कथं निनज्ञासाकतेव्यत्वौपपादनं तदृपपादकत्वेनव सूत्र अथातो 
ब्रह्मपदानामूपादानादिति चेत्सत्यं अथपदाभावेपि विषयापकब्रह्यपदेन 
जीवान्यविषयसिध्यव मुमुक्षुमात्रस्याधिकारप्राप्तौ शद्रादेरपि प्राप्त्या अपशूढनयं 
वक्ष्यमाणश्रवणाध्ययनादिप्रतिषेधकप्रमाणविरोधेन सुमुक्षुमात्रमधिकारिणमुपाददाना 
जिज्ञासा न कतव्येव स्यात्‌ । अध्ययनादिमत्वरूपाधिकाराथकाथशब्दे तु सति 
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अपदूद्रदिकमधिकारीसिद्ध इति विरोधाभावाज्जिक्ञासा कर्तैव्यव स्यादिति भावः 
॥ योग्यतयेति ॥ आनंतर्यप्रतियोगित्वसामय्यनेत्य्थः ¦ सा च योग्यताधिकारस्येव 
नास्यस्येत्येतद्धिवतं न तावदध्ययनमात्रादिव्यादिना चंद्विकायां । प्रप॑चितं च गुरुपा- 
दै््ययमौवितिकमालायां ॥ प्रयोजनेति ॥ मोक्षहेतोर््नस्य' विष्णुप्रसादस्य वा कमणा 
लानमातनोति तत्कर्म॑हूरितोषं यदित्युक्त्या क्मंजन्यत्वप्रयुक्तनिष्प्रयोजनत्वशंकेत्यथः । 
न तु ज्ञायमानेपि ब्रह्यणीत्युक्तनिष्प्रयोजनत्वशंकानिवतेकदयेति अभितव्यं । तस्यं 
विषयःपंकब्रह्यपदेनव निरासःत्‌ । 
सूत्रभाष्यम्‌-- 

उक्तं च गारुढ- 

भथातःशन्दपू्वाणि पप्राणि निलिढान्यपि । 

प्रारभन्ते नियदेव ताकिमत्र नियामकम्‌ ॥ 

कथार्थस्तु तयोविंन्कययुत्तमता तयोः । 

एतदाख्याहि मे ब्रह्मन्यथा ज्ञास्यामि तत्वतः ॥ 

एवमुक्तो नारदेन ब्रह्मा प्रोवाच सत्तमः । 

भानन्तर्यैऽधिकारस्य मङ्गलार्थे तथेव च ॥ 

भथराब्द स्त्वत्र्शब्दो हत्थं सयदीरितः । 

परस्य ब्रह्मणो विष्णोः प्रसादादिति वा भवेत्‌ ॥ 

स॒ हि स्वैमनेोव्रतिप्रिरकस्सयदाहतः । 

सिसृक्षोः परमष्ठिष्णोः प्रथमं हौ धिनिःघृतो ॥ 

भङ्ारथाथशब्दश तस्मात्प्राथमिको. क्रमात्‌ । 

तद्धेतुं बरदृश्रापि व्रतीयेाऽत उदाहतः ॥ 

अकारस्सथवागात्मा परब्रह्मा भिधायकः | 

तथो प्राणात्मकौ श्रोक्तौ व्याप्षिस्थिविषिधायकौ ॥ 

अतश्च पूेयु्ायास्सवै एते स॒तां मताः । 

धथातदशब्दयोरेवं बीयमाज्ञाय तन्यतः । 

तरेषु तु महाप्राज्ञास्तवेवाऽ्दौ प्रयुल्नत इति ॥ 
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तत्वप्रकारिका-- 
नन्वथातःशब्दपूवंकत्वं सूत्राणां {निमित्तं सङ्गखाष्वरणादेः शब्दान्तरेणापि 


संभवादित्याशङ्कां पुराणवचनेनेव परिहरति ।॥ उक्त चेति ॥ अत्र प्रथमप्रयौज्यत्वे 
नियामकेन भ॑ःव्यं त्््ि नियामकम्‌ ! न चेतत्प्रथम्यं यादुच्छिकम्‌ । यतोऽखिंखा- 
स्यपि नियत्येव तत्पुवेकाणीत्यथः। नियामकं च सवत्‌ द्विविधं भवेत्‌ ! अवद्य- 
चक्तव्याथंत्वमाधिक्यं चेति । आधिक्यं च स्वरूपतोऽथंवहचेति द्वेधा भवति) 
तत्रादिपक्षे प्च्छति | कशेति ॥ कोऽसाववश्यवक्तव्योऽ्यो येन प्राथम्यमित्यथः । 
द्वितीयम्क्षिप्ति ।"कृथमिवि ॥ शब्दान्तरस्य स्वरूपोत्तमत्वादशनात्कथमनयोस्तदिति 
सावः! त॒तीये पुच्छति | कथमिति ॥ अवह्यवक्तव्याथेत्वप्प्रथमप्रयोग इति परिहार 
मभिप्रेत्यावकष्यवक्तव्यार्थत्वं तयोरदंंयति | आनन्तर्थं इति ॥ अत्रातःरम्दस्याऽकदय 
चवतव्यमर्थान्तरं चाह | प्रस्यति ॥ अकारवाच्याद्विष्णोस्तत्मसादात्तन्जिज्ञासादि कायं- 
सिति वातःक्लब्डार्थो भवेदित्यथः।! `अ इति ब्रह्य ' (ए, आ० २-३-८-७) 
इत्यादिर्ुति सूचयति परब्रह्यग्रहणेन ! क निन्ञासाद्यथं भगवत्प्रसादेनेत्यत आहं 
1 स श्चेति ॥ नन्‌ मङ्गलोक्तचदेः शब्दान्तरेणापि संभवात्किमेतत्प्रयोगनियत्येत्यतः 
स्वरूपाधिक््यं चास्तीत्याह ॥ सिदयक्षोरितवि ॥ प्रथमं विनिःसुतावतः स्वरूपौत्तमौ 
तस्मत्प्राथमिरावित्य्थः । यत्स्वजातो प्रथमं हररेनिस्सरति तत्तत्रोत्तममिति न्यायोऽनु- 
संधेयः । अतहच तृतीयतया प्राथमिक उदाहृतः । यतस्तुतीयतयोदाहूतो विष्णुनेत्यत 
उत्तम इत्यथः । तद्धेतुत्वं तस्य ॒विष्णोजिज्ञासारो हेतुत्वं तस्य नजिज्ञासादे्मोक्षहेतुत्वं 
चा वदन्नित्यनुवादः । न केवलमाधिक्यं स्वरूपत एव कित्वथंतहचेत्यतोऽपि प्रथम- 
प्रयोग इत्याह ॥ अकार इति ॥ सवंवागथपुणेताऽथिधायकतया परत्रह्याभिधायक 
इत्यथः ॥ प्राणात्मक्ाबिति ॥ प्राणदवत्यौ भगवद्ाचकौ । अभसिमात्यभिमन्यसानयो 
रक्यव्यपदेशो महतदचतुर्मुखादित्यादौ प्रसिद्धः ! वाच्यवाचकयोरक्यव्यपदेशो “अयं 
वे लोकः प्रथमा महानाम्नी" इत्यादौ दृष्टः ! अत इत्युपसंहारः ।! वीयं स्वरूपा 
धिक्यादिमाहात्म्यम्‌ । 
भावदीपः-- 

॥ नाविति ॥ विषयाधिकारिजिज्ञासाफलानामध्यायचतुष्टये निरूपयिष्यमाण- 
कमेणादयसूत्रे निरे कतेन्येपीत्येतावद क्रयं नन्वित्यनंतरं योज्यं ॥ मगरोक्त्यादेरिति ॥ 
विध्ननिवतेकशब्दोच्चारणादेरित्यथंः । क्वचिन्मंगलाचरणादेरिति पाठः । अच्रेत्य- 
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नुषादेन प्रथमप्रयोञयस्व इति व्याख्यानं । सहित्यस्य परामृश्यं किमित्यतस्तत्प्रस्ता- 
वयति | नियामकेनेति ॥ (नि) अखिलन्धीति ॥ अथातो धर्मजिज्ञासा अथातो देवी- 
मीमांसा अथातो दशंपूर्णमासादित्थादिसंभाविताखि (तनिखि) लानीत्यथंः । तेन न 
पाणिनीयादौ व्यभिचारः शंक्थः । अवहयवक्तव्याथेत्वस्य तदभावस्य च लोके श्ा्दां 
तरेषुः दर्शनात्‌ अथशब्द तत्घंदेहैन पृच्छतीत्थाचुक्तं । दिती कथम्लेर इत्यत 
आह ॥ शब्दान्तरस्येति ॥ कथंश्ञब्दमाक्षेफपरतया व्याख्याय पुनः प्रहनपरतयःपि 
व्याचष्टे | तृतयेषीति ॥ पएववत्परष्नहैतुः संशय उपपाद्यः । पयेविता्थमाह्‌ 
॥ त॒स्रसाददिति ॥ जिल्ासादिकायमिति जेषोक्तिः ! प्रथमं निस्सुतत्वे प्राथभ्यं | कुत 
इत्यतो मध्ये शेषमाह ॥ भतः स्वसूपेत्तसघिति ॥ नन्‌ स्यथल्ाव्दौ स्वरूपोत्तमौ हरेः 
प्रथमं निस्सुत्तत्वात्‌ । यः शब्दः प्रथमं हरोनिःपुतः स उत्तम इति व्यपप्तौ दृष्टातो 
नेत्यत आ ॥ यत्स्यजादविति ॥ इतिन्याय इति ॥ सामान्यन्याय इव्यथः । यथा देवेषु 
चतुमुख इति दुष्टातसंभवात्‌ नतु विशिष्येति भावः। अत्‌ इत्यस्य अतःशब्दपरस्वं हेतु- 
परत्वं तुतीय उदाहूत इत्यनयो रावृत्ति प्राथमिकादित्यस्य दथनन्यत्ययेनानुषंगं चोपेत्याहू 
॥ अतति ॥ अयुघाद्‌ इति ॥ तेन हित्वथं इत्यनेन न पुनर्वितिरिति भावः । नन्वत 
शब्दस्य तृतीयत्वे पूर्वमुच्चार्या इति तयानां पूर्वोच्चायेत्वे च सति जथातःशब्दपूर्वा- 
णीत्युपक्रमे अथातःशन्दयो रित्युपसहारे च कथं द्थःरेवो क्तिः । तादेवादावित्यव- 
धारणं च । सत्यं । आध्यायसमाप्ति प्रतिसुत्रमादावन्‌षगायासंहिततयेःच्चायमाणत्वेन 
वैलक्षण्यात्‌ ! सवेत्रानुगतत्वेन पुथगोंक्रियतेविरूरित्यनुभाष्योक्तेः । अथातःशम्ब- 
चदव्यवक्तव्याथेत्वाभावात्‌ विशेष विवक्षया तयोः प्रह्नादीत्यसषः । अत एव भाष्ये 
अथादेरेव व्याख्यानं | सर्ववागिति ॥ अकारे वै सर्वावागित्यत्र रन्येपि शब्दाः सर्वेपि 
ह्यकारार्थाभिधायिन इति । तस्मादकार एवायं सर्वेवागात्मकः श्रुत इति तस्मा- 
त्सर्वगुणान्विष्णोरकारो वक्ति यत्प्रभोः । तदव्यक्तयोपि शब्दा ये सवं विष्णुगुण्ुवा 
इत्याद्येतरेयभाष्योक्तदिश्चा सवंवाचां गुणपुणंत्वरूपो यो्थस्तदभिधायकतयेति चा 
स्वं पूणेमिहोच्यत इत्यादेः सवंति या वाक्‌ तदथप्णताभिधायकतमेति वा व्याखस्या- 
तत्वात्सवेवाचां सवंवागात्मता भवेदिति तत्वप्रदीपोक्तस्मुत्या वा व्याख्याननग्याख्येय- 
भवेन सवंव्रागात्मकत्वमुपेत्य सवंवागर्थत्युक्तं । भाष्ये सर्व॑वागात्मेति हितुगभं । 
अर्थक्यादेक्योदितरिति भावः \  प्राणपदस्य वायुविष्ण्व्थत्वमुपेत्याह ॥ प्राणेत्यादि ॥ 
॥ महत इति ॥ अंतराविज्ञानमनसी इत्यत्र विज्ञानतत्वं मह॒तस्समुत्पन्तं चतुमुंखादिति 
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भाष्योक्तस्सतौ यथा मह्तस्वाभिमामिचवुरमुखादित्ययं महत द्तुमुखादिति प्रयोगः 
तथेत्यथः ॥ अयं वरे लोकं इति । महस या ऋक्षु विदयते ता महानास्न्यः ! परस्य 
ब्रह्मणो यच्नामव्रदिक तन्महार्थत्वान्महदिति कमेनिर्णयोक्तदिक्षा प्रथमा महानास्म्नी- 
त्यच्यमाना विदामघवन्ित्यादिका ऋगिल्यथेः । एेतरेयोपनिषद्गतविदासघवन्चिति । 
आभ्निष्ट्वसभिष्टिभिरिति राय इति च ऋक्‌त्र्यमिति यावत्‌ । पथिवीस्थविष्णु 
वाचकमित्यथः \\ तदुक्तं कमेदिणये त्युचविधागेन तिले महानस्न्यं इति । तथा 
पथमा या सहानाम्नी दद्रच्यः पाथिवो हरिरिप्ि च ॥ उपद्ंहार इति ॥ तेन न पुन- 
उक्तिरिति भावः ! तावेवादाविति भःष्ये संहिततयेति योज्यं ।\ उकारं त्वसंहित 
तयेति भावः ।! यद्रा खवत्यनोकृतं ब्रह्म परस्ताच्च विशीर्यत इ्य्थवादवलादेवों- 
कारस्य प्राप्त्या सृत्रकरृतः प्रयत्नानपेक्षत्वात्तदारभापेक्षया तावेवादा वित्युक्तिरित्यदोषः। 


सुत्रभाष्यम्‌-- 
अधिकारथोक्ता भारष्वतवन्त्र-- 
सन्द मध्येत्तससेन त्रिषिधा द्यधिकरिणः 
तत्र न्दा भंचुप्येषु य उत्तमगणा मवाः ॥ 
सध्यमा ऋषिगन्धवौ देवाक्त्रोत्तमा स्वाः । 
इवि जातिकृतो भेदस्तथाऽन्यो गुणपूकः ॥ 
भाक्तेमान्परमे विष्णौ यस्तवध्ययनवान्नरः । 
संथमः रमादिसंयुक्ता मध्यमस्स()उदाहतः ॥ 
आत्रह्मस्तम्बपयन्तमसारं चाप्यनित्यकरम्‌ । 
विज्ञाय जातवेराग्यो षिष्णुपादेकरसश्रयः ॥ 
स उत्तमोऽधिकारी खात्छन्न्यस्ताधिलकर्मबानिति । 
खध्ययनमात्रवतः (र, सू, ३-४-१२) । नविदधेषात्‌ (ब्र, सू, ३-४-१३) इति 
चो । शान्तो दान्त उपरता्तिविष्ुस्समाहितो भूत्वाऽऽत्मन्येवाऽऽमानं पश्येत्‌ | 
(ब.उ,४-४-२३)। पक्ष्य रोकान्कर्मचितान्तराह्णो निर्वेदमायात्‌ । नास्त्यकृतःकृतेन। 
तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ (य,उ, १-२-१२) । 
यमेवेष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा .विश्रणुे- वन स्वाम्‌ (क,३,२-२३) । 
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यद देवे परा भक्तियेथा देव तथा गुरौ । 
तयैते कथिता ह्यथीः प्रकान्ते महात्मन्‌(शे,उ,६-२३) इत्यादि श्ुविम्यश्च॥ 


च्योमरस॑हिता्या च- 
अन्त्यजा पि ये भक्ता नामज्ञानाधिकीरेणः | 
सीसूद्रनह्मबन्धृना वन्त्ज्ञानेऽधिकारिता ॥ 


एकदेशे परोक्ते तु न तु ग्रन्थपुरस्सरे । 
रवणिंकाना वेदोक्ते सम्यग्भक्तिमर्तां हरौ ॥ 


आहुर प्युत्तमस्रीणामधिकारं तु वैदिरे । 

यथोषरी यमी चैव शच्याद्याश्च तथा परा ॥ इति । 

यतो नारायगप्रसादमृते न मोक्षः, न च ज्ञानं विनाश्यर्थप्रसाद्‌ः, भतो 
ब्रह्मजिज्ञासा कतैव्या । 


यत्रानवसरोऽन्यत्र पदं तत्र प्रतिष्टितम्‌ | 
वाक्यं पेति सतां नीविः. सवरश न तद्भवेत्‌ ॥ इति बृहत्संहितायाम्‌ । 


तत्वप्रकारिका-- 
ननु कोऽलावधिकारः .कतिविधडच ब्रहमजिज्ञासायां यदानन्तर्थमथशञम्बो 


वक्तीत्थत आह ॥ अधिकारशेवि ॥ अत्राधिकारिकथनेऽपि तद्विशेषणतयाऽ- 
धिका रोप्युक्तो भवति 1 अनेन पोक्षयोग्यत्वं सप्मान्यलक्षणमभिप्रेतम्‌। अस्य च 
सच्छद्रादौ व्याप्तेः प्रायिकतंवादरुच्या प्रकारान्तरेणाधिकारिणः स्वरूपमाह 
॥ तथेति ॥ अत्राध्ययनलब्धापि विष्णुभक्तिरभ्याय्याऽध्ययननिवृत्यथे पुथगुक्ता । 
तथा च हरिभक्तिपूवेकाध्ययनवत्वं सामान्यती ब्रह्यविद्याऽधिकार इत्युक्तं भवति । 
हशमादिसंयुक्त इत्यादौ पुवेसंग्रह; \' पुवेत्र चोत्त रोक्तानुकषेश्च क्त्यः । न चैवं 
साङ्खयेम्‌ । उत्तरोक्ताप्राचुयणासाङुर्यात्‌ । ब्रहमायसारता नाम तेषामसर्वोत्तिमत्वं 
तत्पदादीनां मोक्नावरत्वं च जेयमू । नवत्र ब्रह्मविद्यायामित्यनुक्तेः कु तोऽयमधि- 
कारस्तत्‌त्रविध्यं च ब्रह्मविद्यायाभित्यत आह ॥ अध्ययनेति ॥ उपरि तृतीयं 
वक्ष्यते ! शामादिसंयुक्तता च ब्रह्मविद्यायामेवाधिकार इति भुत्याऽऽह ॥ शान्त इति ॥ 
शान्तो भगवश्निष्ठबृद्धिः । दान्तो निगहीतेन्दरियः । उपरतो विषयालबुद्धिमान्‌ । 
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नि्िक्षद्रन्पहिष्णुः । समाहितो यथावस्तुज्ञानादिमान्‌ । शान्तादिभृत्वा परमात्मानं 
स्पस्थितं विचादिति तेषां तादध्यंमुक्तं भवति उपनीक्तोऽधीयीतेत्यादिवत्‌ । अत्राऽऽ 
त्मनीत्युक्त्या मध्यमाधिफारित्वं सुचित्तम्‌ । “ऋषयोऽन्तःप्रकाल्ञाः' इति धुते: । 
सारासार{वेकादपि ब्रह्मविद्यःयामेवाधिकार इत्ति श्रुत्या द्यति ॥ परीष्यति ॥ 
लो्कावष्णुलोकतरान्‌ कर्मापादितान्‌ असारानित्यतया परीक्ष्य वेंराथ्यं प्राप्नुयात्‌ ! 
सच मोक्षादितरत्र निविण्णो विन्ञना्थं गुरुमेवाभियच्छत्‌ । यस्माच्ित्यवुमर्थो 
मोक्ष कमादिना न सिध्यति तस्मादित्यथंः । अत्रापि विज्ञानपदेनोत्तसाधिकारित्वं 
सुचितम्‌ । “देवादीनां तु यज्जानं विज्ञानमिति कोतितम्‌' । इत्युक्तेः । विष्णु- 
भक्तिरपि ब्रह्मविद्यायामधिकार इति भूत्याऽऽह्‌ ॥ यमिति ॥ एष विष्णुं वृणुते 
तेन कभ्यस्तस्य प्रसन्नो भवति । ततदच तस्याधिकारिणः स्वस्वरूपं प्रकाक्यतीत्यथः। 
अत्र वृणुत इत्यनेन भक्तत्वं सुचितम्‌ ।! सा च भव्तिकिष्णौ सर्वाधिकाऽन्येष्वपि 
यथायोग्या ब्रह्मविद्योपयोगिनीत्येतच्छरत्याऽऽ्ह | यस्यति ॥ नन्वध्ययनवतामेव ब्रह्य- 
विद्याधिकारित्वे त्रिवगंतरेषामध्ययनविधुराणां ज्ञानाभावेनं मोक्षामावः स्यादित्या 
शङ्कां प्रमाणेन परिहरति ॥ व्योमरसहितायां चति ॥ अन्त्यजा वणंबाह्याः \ भक्ता 
इत्यधिशहारकथनम्‌ । तन्त्रं पञ्चरात्रादि ! अध्ययनाभावेन वेदिकन्ञननधि रारि 
त्वेऽपि त्रिव्णतरेषां नामादिल्लानाधिकारित्वान्सोक्षोपपत्तिरिति भावः । (सपत्नीं मं 
पराधमः इत्यादौ स्वीणामपि वेदाधिकारदश्ेनात्कथं . तासामनधिकार इत्यत 
उक्तस्य.पवादमाह ॥ आहुरिति ॥ तथा परा मुनिस्त्रियौ नरादिकूुल्जाश्च । एवमथ- 
शब्दं सक्षेपविस्तराभ्यां व्याख्यायात.ष्दो हित्वथं.इत्युक्तं व्यनकित ॥ यत इति ॥ 
सुखमेव मे स्यादृदुःखं मनागपि माभूदिति सर्वाभिमतमौक्षस्य नासयणात्यर्थप्रसाद- 
मन्तरेणासंभवादत्य्थप्रसादस्य च॒ तदपरोक्षज्ञ(नमृन्तरेणालाभादपरोक्षज्ञानस्य च 
ब्रह्मजिज्ञासां बविनाऽनुदयादत्यथप्रसादद्वारामोक्षसाधनापरोक्षज्ञानोत्पादिका ब्रह्म 
जिन्सा कर्तव्येत्यर्थः । यदुक्तमसंदिग्धत्वान्न ब्रह्मणो: विषयत्वमिति तद्ब्रह्यपद- 
प्रयोगेण परास्तम्‌ । तथा हि । भवेदेतदसंदिग्धत्वं जिज्ञास्यस्य यदि तत्स्वभ्रकाश- 
जीवाभिन्नं स्यात्‌ । न चेतदस्ति। ` जिज्ञास्ये ब्र्यपदश्नवणात्‌ (तद्विजिज्ञासस्व 
तद्ब्रह्मेति" । ब्रह्मशब्दहच पुणगुणतां वक्ति । "अथ. कस्मादुच्यते ब्रह्मेति । बृहन्तो 
ह्यस्मिन्‌ गुणाः इति श्रुतेः । तथा च कथं तस्य जीवाभेदः जीवस्याल्पगुणत्वेनानु- 
भवात्‌ ।! न च ब्रह्मणि गुणाध्यासः। परमाथतोऽब्रह्यत्वप्रसङ्खात्‌ । देशाद्यपरि- 
च्छित्नता ब्रह्मतेति चेन्न ।! उक्तशुतिविरोधात्‌ \ देश्ाद्यपरिच्छेदेन च जीवभेद- 
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सिद्धेः । जीवाणुत्वस्य च वक्ष्यमणत्वात्‌ । अतो जीवस्य स्वप्रकाश्चःवेऽपिं तन्न 
ब्रह्मणः संदिगधत्वाद्विषयत्वसिद्धेमोक्षाख्यप्रयोजनसद्ुवात्‌ ठत एवाधिफार्यादिसंसया- 
दब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्येति । ब्ह्यपदन्याख्यानरूपं तासयणयदम्‌ । ननु कर्तवे 
पदमत्र न श्रूयते यदध्याहारस्तहि न कतेव्येत्यध्याहारः क त स्यादध्याहारस्य 
निरङ्कुशत्वादित्यत आह ॥ यत्रेति ॥ यत्र वाक्ये महावाक्ये भा यस्वदं वाक्थं पा 
विनाऽन्यचार्थातरेऽदसरोऽर्थातरस्याघटमा तत्र वाक्ये महायादयं था सदेव पदं वाक्यं 
व प्रतिष्ठितं प्राप्तं नान्यदिति सततां न्याधः। यत्यदं वाक्यं ज विनापि पडान्तरेम 
वाक्यान्तरेण वा वाक्ये महावाक्ये वा सायकशेऽर्थान्तरे घरलादलि तदैव ददं वाक्यं 
वा नियमेन प्रतिष्ठितं न भवेदिति न्यायारर्तंन्ययदमेवाध्याहायेम्‌ ! न क्तेव्येत्यादे 
रधिकारकथनादिनाऽयोगादिति भावः । 


भावदीपः-- 

|} अनेनेति ॥ मोक्षाधिकारिणस्त्रिविधा इति क्चनेन मुक्तियोग्यस्वं जिज्ञासा- 
मात्राधिकारिलक्षणं लन्धमिव्यथः | व्याप्रोरति ॥ व्यस्तिर्व्धापनं । यस्यं व्यानं 
लक्ष्यमात्रेऽस्ति तद्धि लक्षणं यो धर्मो लक्ष्ये व्याप्त्या पर्तत इत्युप्तेः ।! अस्यस 
मुक्तियोग्यत्वस्य व्याप्तिस्तु सच्छूद्र असम्थेषु अर्माप्रस्विदानीतनपशरुपकष्यादिष्त्र- 
लक्ष्यभूतेषु वाहुध्येन वततत इति व्याप्तेः प्रायिकत्वापत्युष्लं । धिदुस्थमस्पाध- 
जरितार्यादौ ब्रह्मविद्याधिकारद्ष्टया तत्र व्याप्तिरिष्टवेत्यत्रः प्राधिःहत्वादित्युकत। 
तानतिकम्थ्तनुत्पचनज्ञानेष्षपि' बाहुल्येन वततमानच्वादित्यथः । सञ्छ्ादेदहातरे त॑दिक 
बरह्मविद्याधिकारेपि नतदेहधिकारः \ देहातरेऽधि रश्च नेदानीं प्रवुत्युपयोगीत्यस- 
च्येत्यथः ॥ प्रकारांतरेणाधिकास्वकूपभिति ॥ एतच्च वेदजिज्ञासाख्पजिज्ञासाविशे- 
ाभिप्रायं । ननु मुक्तियोग्यरवमेवाधिकारिखक्षणमस्तु \ श्ुगस्येति वक्ष्यमाणाप 
शूद्राधिकरणन्यायेनाधिकारस्य त्रर्वणिकमान्नप्य॑वसानोपपत्तेः ! व्यथहचायमयशाब्दः । 
जौवार्यविषयापकब्रहयपदेनवः भुमुक्षुमात्राधिकारिणस्तदपशद्रत्वस्यापशद्रनयम्यायेनेव 
लाभसंमवत्‌ । तत्िद्धस्येवाधशद्राधिक्रारस्यात्र सुचनमित्यपि नातीव तुष्टिकरं । 
तथान्यो गृणपुवंक इत्यादि भाष्यं च व्यथं । अरच्येत्यादि टीका चायुक्तेति 
कस्यचिच्चोदमयुक्तं । त्वदुक्तविक्ला तरर्वणिकाधिकारलाभेपि बरर्बणिकेष्वपि केषा. 
चिदनधिकारिणां भावेन तत्परिवजनस्यापशद्रनयेनाप्राप्तैः ।! अध्ययनमाश्रवत 
इत्यधिकरणे ताद्षाधिकार विशेषस्य प्रप्तत्वेपि तस्येवेह तथान्यो गुणपूर्वंक इत्यादि 
भाष्येण विविच्य कीतनात्‌\ भरोतुप्रव्तिसौकर्याय वक्ष्यमाणस्येवादावथपदेन 
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निदेहषेपसतेहच्ेत्यथशरब्दोथवनेव 1 भाष्यं चार्थवत्‌ । तदेतद । सच्छूशादादित्या 
दिपदेन । अन्यथा सच्छू् इत्यवावक्षयत्‌। तथा च चर्वाधिकमात्रधिकारिरत्वेपि 
अवेष्णवस्य वेदेपि हधिक्तारो न विद्ते । * ग्‌रुभवितिदिहीनरख शमादिरहितस्य 
चेत्यादिघ्रभःपविरोघन्मुकत्तियोग्यत्रर्वाणिकमाच्रमपि न वेदजिज्ञासाधिकारि ! कितु 
राञसुयादौ राजत्दयादिमानिवं तथान्य ईइत्थादिवचनसिद्धश्नांत्यादिमानपीति वक्तु 
प्रकारांतरेगाधिकारिस्वरूपमाहति टीकार्थो बोध्यः | अघ्ययनरून्धापीति ॥ 

अवंष्यवस्य वेदेपि ह्यधिफारो न विद्यते । गुरुभवितिविहीनस्य ज्मादिरहि 
तस्य य ।॥ नच वर्गावरस्यापीत्यध्ययनमात्रवत इत्यत्र भाष्योक्लदिशेति भावः । 
सदिररित्युवलक्षणं । अध्ययनवानित्यस्याग्रप्यन्वथात्‌ । अध्ययनर्ब्धोपि शमादिरि- 
त्यपि ध्येयं ॥. अन्या(य्योयेति ॥ अभक्तारधिकारिकृतत्वःरिषूमन्या (य्य) यत्वं 
| हरिभक्तीति ॥ शमादिकमप्यत्र ग्राह्यं । जध्ययनह्ामाटिवंराग्येष्वन्यतमप्राचुर्येण 
चरिविधाधिकारिव्यरश्थोक्तिरग्रेतनवाक्यानु रोधात्‌ ॥ उत्तरोक्तेति ॥ पदप वस्सिच्चिति 
सेषः 1 ततहद्दायमथंः । ससमानाधिकरणानासध्ययनशमादिषिष्णुषादंफसंश्रयत्वादीनां 
मध्ये यस्याध्ययनं प्रचुरमन्यदप्रचुरं सोधमः । यस्य विष्णुयादकसंश्रयत्वादिकमेवा 
प्रचुरमध्ययनक्षमःदिके तु प्रचुरे स मध्यमः! यस्य विष्णुपादकसंश्रयत्वादिकमेव 
प्रचुरं अध्ययनशमादिके त्वप्रचुरे स उत्तमः इति । भाष्ये सन्यस्तेति विष्ण्वर्पितेत्यथंः, 
॥ तृदीय इति ॥ अध्याये चतुर्थपाद इत्यथः । मात्रेति कफात्सन्यमुच्यते । यथाशक्ति 
कुत्स्वाध्ययनवतोधिकारितेत्युक्त्या कृतोयसधिकारो ब्रह्मविद्यायामिति शंकापास्ता 
सा खाधिकारिता देवादीनासविक्षेषान्च भवति । अविष्लेषेम न भवति । एषरूवा 
न भवति \ अविश्षेषात्‌। र प्यविशेषप्रसंगात्‌\ स च प्रलातिरपुथक्टववद्‌दुष्टिङ्च 
तदुक्तमित्यत्र निरस्त इति नेन तत्‌त्रेषिध्यं च कुत इति श्क्रापास्तेति 
भावः । ब्रह्मविद्यायां श्रवणादिरूपायां ॥ श्रुत्येति ॥ विस्पष्टं विवक्ितसर्वाथंछ्ा- 
भात्स्मतिः पूर्वेमुक्तेति भावः । अचरके कानिचि चनान्युदाहूत्य तदनुरोधेन टीकायां 
धुत्यथाकव्ितिरित्याहूः । तानि चाचार्यनं क्वाप्युदाहूतानीति केचिन्न श्रहधते। अन्ये 
त्वाचार्यानुदयहूतत्वेपि पचराज्रपचाधिकरणीसुत्रभाव ( भाष्य ) विवृतिपरभारद्राजसहि- 
तादौ पठचसमानत्वाददोष इत्याहुः । शमो भम्चिष्ठता बुद्धेरिव्येकादशस्कधोक्तेराह्‌ 
॥ भगवननिष्टेति ॥ 

वेष्णवसिद्धांतादचलनमित्यथं इति तत्वप्रदीपे । परश्येदित्युक्त्या शमादेर- 
परोक्षांगत्वप्रतीत्या प्रकृतानुपयोगमाहक्यानुबधादिभ्य इत्यत्र तृतीये दचाच्छमदमा 


३२ न्यसूत्रमाध्यम्‌। [अ. १,पा. १ 





दीश तेन चैते गणाः पुमः । तैः सर्वद॑शेनं विष्णोः भरवणारिकृतं भवेदित्यारिस्मृत्यादौ 
वश्यमाणदिक्षा अपसोक्षांगत्वमिव प्रशांतचित्ताय शमान्विताय प्रीत्राच तां तयतो 
ब्रह्मविद्यमित्यादौ श्रवणादिरूपब्रह्मविद्यांगत्वमपि श्रुतमिति भावेन पदयेदिति पदं 
श्रवणादिरूयज्ञानमात्राथेतया व्याचष्टे | विद्यादिति ॥ तस्मादेवं विच्छांत इति पूवं- 
वाक्ये एवंचिच्छब्देन न श्रवणादिरूपं ज्ञानं विवक्षितं कितु तदगमन्यदेव ज्ञानभिति 
भावः ! अपयोक्षदृशो मिथ्यादक्तेनं न क्वचिःडुवेदिःत्येतदरयास्यावसरे तत्वनिणेयटी- 
कादौ प्यःर्थेश्चःनालेचन इसि पःणिनीये चाक्षुषभिच्चज्ञानार्थे रित्ययोक्त्या दृज्जि 
धतस्वादेशस्य पदयेदित्यस्य ज्ञानमात्रे प्रयोगादिति व्याख्यानादिति हदयं \ षष्ठे 
काण्वज्ञाखायां पयतीति पठेपि' तदर्थानुवादेन शखान्तरस्थत्वेन भाष्ये पश्येशिति 
पठः साधुरिति भावः ॥ इति श्रुतेरिति ॥ चतुर्थाध्यायतुतीयपादति दिरेषं च दश 
यतीव्यत्र भाष्योक्तश्रतेरित्यर्थः ॥ विवेकाद्यीति ॥ आदिपदोक्तवेराएग्यद्राराधिकारत्वं 
विवेकस्य ज्ञेयं । न तु परमत इव वैराग्यादिवत्साक्षात्‌ । परीक्ष्यति भरुतौ विज्ञाय 
जातवंराग्य इति स्मृतौ च त्यबंतोक्त्या तथेव प्रतीतेः । उक्तं च पद्धत्यादौ तदेवं 
भूतैः प्रमाणे: पदार्थानां नित्यानित्यत्वादिकं निरिचत्य विषयेषु विरक्तस्येव्यादि । 
तदित्यस्या्थेस्तस्मादिति ।! अत्र विवेकादेः भरवणा्गगुरूपसत्तेः पूवेभावभवणात्‌ 
तादर्थ्यं सिद्धमिति स्फुटत्वान्नोक्तं । भाष्ये श्रोत्रियमित्यस्य छदोध्यायिनमित्यथः 
॥ इत्युक्तेरिति ॥ गीताभाष्ये षष्ठे अध्याय इत्यथः । नन्वत्रात्मन्येवेति श्रुतौ तद्दि- 
लानार्थमिति भरतौ च मध्यमोत्तमयोयथाक्रमं शमादिकं विवेकादि च विशेषणं 
प्राप्तं न त्वाद्यायासुत्तमाधमयोरत्यायां सध्यमाधमयोरिति प्राप्तं तथा मध्यमोत्तम- 
योरध्ययनादिकं च विशेषणमिति च श्रुतिदयेन न प्राप्तमिति चेर ब्रह्मविद्यायां 
शमदमादिकमंगमुत नेति विचारे शमदमादिकमंगमित्येव वक्तु प्रव॒त्तत्वाच्छृरतिद्रयस्य । 
अत एव टीकायां शसादिसंयुक्तता च ब्रह्मविद्यायामेवाधिकार इत्येवोक्तं । अध्ययना 
दिकं तु पूर्वक्तिविश्ेषस्मृतिबलादुपलक्षणत्वेन ग्राह्यं ¦ शमादेविवेकादेदच स्वकन्दे 
नोकितस्तु श्रुतिद्रये मध्यमोत्तमयोः स्वगतधर्मष्वध्ययनादिषु यथाक्रमं श्रमार्देविषेकाषदेः 
पराचुर्याभिप्रायेण अत एव श्रुतिबलातप्राचीनस्मृतिरपि ब्रह्मविद्याधिकारपरेति दयोर- 
प्यग्योम्यसाहाय्येन विवक्षितार्थे साधकत्वाच्छ रतिस्मृत्योद्रयोरप्युक्तिभष्यि अ्थंवतीति 
भावः ! भक्त्यव वृणुते विष्णुभक्त्या दद्याल्िजं पदं । भक्त्येव दृक््यते नित्यं 
भक्त्या भोगान्वदाति चेति पाश्मस्सृत्या अन्यत्र भाष्येन्यथाव्याद्यानेपीहू प्रकृतोपयो 


गित्तया लभ्यपदेन प्रसादोभिमतः। विवुणुत इत्यनेन भ्रवणादिजन्यप्रकाशविषयं 
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स्वां ततुं करोतीत्यथं इत्यभिप्रेत्याह ॥ विष्णुरिति ॥ वृणुते तदीयभ॑कत्या स्वीकरोती 
त्यर्थः ! ततश्च भवितजन्यप्रसाददहचेत्यर्थः ! परस्य ब्रह्माणो विष्णोः प्रसादएदिति 
वा भवेत्‌ । तन्जिज्ञासादिकं कायमिति पूर्वोक्तदिशा श्रवणादिविषयतायासपि 
प्रसादस्यावश्यरत्वादिति भावः ।! श्रुत्यं व्यंजयच्चेव तामवतारयति । सा चेति ॥ 
परेत्यस्याथः सर्वाधिकेति ।! देवे गुरावित्येतटहुवचनांतं व्यष्वष्टं ॥ भअन्येष्वषीवि 
॥ यथा योग्येति ॥ देवेषु देवयोग्या गुरो गुरयोग्येत्यथंः । उक्तं च ज्ानपादीयसुधायां । 
यथा देवे तथा गुराविति । यथा देवे देवयोग्या तथा गुरौ गुरुयोग्येत्यथं इति । 
विष्णुभक्तिदवभवितिगुंरुभव्तिस्तथेव च \! तत्तच्छ ष्ट्यानुसारेणेति प्रथमाध्याय- 
वह्धाष्योक्तेऽचेति ज्ञेयं ॥ ब्रह्मविद्येति } प्रको इति प्रकाहपदेन ज्ञानरूपपरत- 
त्वादिविद्ोक्तेरिति भावः ॥ श्रुत्येति ॥ एतेन भाष्ये इत्यादिभुतिभिश्चेत्य 
स्याधिकारश्चोक्त इति पूर्वेणान्वयः सूचितः । तत्वप्रदीपे तु भक्त्या त्वनन्यया 
शक्य अहमेव विधोजुन । ज्ञातुं द्रष्टुं चेत्यादिस्म्‌तिशच शब्दाद्‌ गृह्यत ईत्युक्तं । 
॥ व्यीमसंहितायां चेतीति ॥ भाष्ये व्योमसंहितायां चाधिकार उक्त इत्यन्वयः । 
अयमपि सौत्राथश्शब्दाथं एव 1! ब्रह्मजिज्ञासा नाम सर्वं वेदांतनये दशयति चेति सत्र 
भाष्यादिदिश्ा यथाधिकारं ब्रह्मज्ञानायाखिलवेदवेदानुसारिप्रंथाथविषयकश्चवणमन- 
ननिदिध्यासनादि । तत्राऽथपदेनोक्तानां मुक्तियोग्यानां मध्ये त्रर्वाणकानां प्रागुक्त 
गणयुक्तानां स्वेत्राधिकारः । तदन्येषां तु भक्तानां वेदानुसारिग्रंथाथंजिन्ञासायामेव 1 
तत्रापि केषांचिन्चाससात्रादावित्यादिरूपोधिकारविश्चेषो व्योमसंहिनायामुक्त इत्यथः । 
अरुच्या प्रकारान्तरेणेत्यादिटीरा तु जिज्ञासाविश्ेषपरा । तेनेतद्दुष्यमुत्सूत्रमिति न 
कस्यचिदुपालभावकाशः ॥ बवदाधिक्रेति ॥ अन्यथा तद्द्रष्टुत्वं न स्यादिति भावः। 
॥ उनिस्तरिय इति ॥ काण्वभ्रुतौ एतद्वैतदक्षरं गाग्येतस्य वा अक्षरस्य प्रज्ञासने 
गार्गत्यक्षरविद्यायां भामया: सबोधनात्‌ । तथा आत्मा वा अरे द्रष्टव्य इत्यादावर 
इति मेत्रेण्याः संबोधनात्‌ \ तथा भवति ते व्याख्यास्यामीति मैरेयं संबोध्य व्याच 
क्षाणस्य तु मे निदिध्यासस्वेति निरिध्यासनविधानादित्ति भावः ॥ नराटिङ्करजाश्चेति ॥ 
तदुक्तं तात्प्यन्निणये एकोनधिशेध्याये । देव्यो मुनिस्त्रियहचेव नरादिकुर्जा अपि । 
उत्तमा इति विज्ञेयाः सच्छू्ररप्यवंरिकं । ज्ञेयमन्येहरेनमित्यादि ॥ सषेदेवि ॥ 
अथश्ञब्दोऽधिकारेत्यादिसंक्षेपः । अधिकारश्चोक्तो भागयततंत्न इति विस्तरः । 
संक्षेपविस्तराभ्यां च प्रवदंति मनीषिण इत्यादेभाष्यत्वाच्च हाभ्यामुकितिरथंवतीति 
भावः | व्यास्परायेवि ॥ ब्रह्यज्ञानहेतुजिज्ञासामाच्रे योग्यत्वमधिकारः । तद्विशेषे तु 


३ प्ह्यसू्रमाष्यम्‌ । [अ. १, पा. १ 








तद्िक्षेष इत्यर्था व्याख्यायेत्यर्थः । अनिवेचनीयाविशानिवृत्तिरूपमोक्षस्य 
ज्ञानादेव सिद्धः {क प्रसादेनैत्यतो वा गौतमाद्यभिमतक्विश्षतिदुःलध्वंसादिरूपस्य 
मोक्षस्य पुरूषैर््यमात्दरूपपुमथंत्वाघावेन तदुददेन निन्ञासायःः कर्तव्यत्वायोगादि- 
त्यतो वा कर्मासाध्यत्वसुचनाय वा मोक्चस्वरूपं वदश्लेव वाक्यं योजयति | सुखमेव 
सर्बजिमतेत्युक्त्या सवब्विवयादो वास्य परमपुरंषाथेत्वं वा सुचितं । तदुक्तं तत्वनिणे- 
यादौ । सोनो हि सर्वपुरुदार्थोत्तिम इत्यादि । अन्यत्रापि न भोक्षसद्शं फिचिदधिकफ 
दा दुखं क्वचिदित्यादि। परोक्तसमोक्षस्वर्पे तु न सर्वाभिमतिरस्तीति तत्न 
मोक्षस्दरूपं कितु दुःखनिवृत्तिविरिष्टसुखावाप्तिरूपरेवेति भावः । उपयंत्यर्थेति 
माष्थानुवादापर्वचापि तथा ज्ञेयमिति भषेनोक्तं | नारायणात्यर्थेति ॥ अत्यर्थप्रसादस्य 
नेति ॥ एतेन बाष्येऽत्य्थप्रसादश्चेति चक्ारन्वयः। ज्ञानपदं चापरोक्षपरं । 
अपरोक्षज्ञानस्य चेत्यादहिशषेषश्च ज्ञेय इति दशितं । निज्ञासां श्रवणसनननिदिध्यास- 
नरूपां । जिक्लसोत्थज्लानजात्तसप्रसादादेव समृच्यत इत्यनुभाष्योक्तेः। अंत्राप्यभरं 
सर्वस्योक्तस्य भाष्ये यथाक्रमं स्पष्टपिष्यमाणत्वाच्चेति भावः । भाष्यस्थातः 
शब्दार्थमाह्‌ ॥ अल्यर्थैत्याहिना ॥ उत्ादिकेत्यंतेन हितुगभं विशेषणेन । पक्षधर्मता- 
भिव्यक्त्यर्थं॒हेतुविभक्त्यनुषितिः । एतेन सौत्रातःशञब्दस्य सवेनामत्वात्प्रकूतस्य 
हैतुत्ववाचकेनातःशञब्देन फथमेतावल्लभ्यं । अथश्षब्बोक्ताधिकारि विश्चेषणत्वेन 
मोक्षस्यच्छादिषयतया प्रकृतत्वेषि तं प्रति नारायणप्रसादसाधनस्वादेरप्रक़तत्वेन 
तस्यात इत्यत्र प्रातिपदिकेन परामक्षसिंभवेन तस्य निज्ञााक्तव्यतायां हैतुत्वस्य 
तसिल्प्रत्ययरूपविभक्त्योक्त्ययोगाईदिति चोद्यं निरस्तं । सुत्रं अथशब्डानंतरमतः 
शब्दात्यूवं नारायणेत्यादिवाक्यस्य भाष्यकरताऽध्याहूतत्वेन मोक्षहेवुप्रसादजनकन्लानो- 
त्वादकत्वस्य प्रकृतत्वसंभवेनात इत्यश्राक्ाररूपप्रातिपदिकेनोक्तरूपोत्पादकत्वं परासुरथ 
पचभ्यास्तसिलित्युक्ततसिल्प्रत्ययेन तस्य हेतुत्वं भिन्नसां प्रसि वक्तुं शक्यते । 
तादुज्ज्ञानोत्पादकत्वान्जिज्लासा कतंव्येति । न चैचमध्याहारो निष्प्रमाणक: । 
यत्रानकसरोन्यत्रेति वक्ष्यमाणमूलकत्वादस्याध्याहारस्य । अत एवे तत्न वाक्यं 
चेत्युक्तं । अत एव च सोक्षप्रसादज्ञानजिज्लासानासुत्तरोत्तरेण विना पूर्वपुवेस्याघट- 
नोषता भाष्ये । तमेवमित्यदिवक्ष्यमाणप्रमाणसिद्धत्वाच्चेति ।छ\। नन्वेतदयुक्तं । 
मुष्ययिरूपाधिकारिसामान्ये सिद्धे सति तस्य मुक्तियोग्यत्वाध्ययनशमदमादिरूप- 
विक्षेषणमपेयितुमथपदं । सिद्धे च भोक्षफञे प्रसादादिद्ारा तदधेतुत्वापेकमतःपदं । 
न चंतदेस्ति । अहमर्थान्यविषयाभावात्तस्मिश्चाहमिति ज्ञायमानेपि मोक्षानुपसं- 
भात्प्रयोजनं नस्ति । तदमावाक्नधिकारीत्युक्तत्वादित्यतस्सवंमेतद्विषयाभावमलं । 


अधि. १, सू. १ तत्वप्रकाशिका-भावदीपयुतम्‌। ३५ 





विखयसत्वे तु तज्नानान्योक्षस्तदिच्छुरधिकारी च सिध्यतीति भवेन जीवान्यविषयं 
प्रदहोनपरसौत्रब्रह्मपदव्याख्यानाथं प्रवृत्तं ब्रह्मङब्देन शृणघुणेत्वोक्तेननुभवसिद्धाल्प- 
गुणजीवाभेद इत्थादिन्यायविवरणं विवृण्वानः पूर्वपक्ं निर्ह |¦ यदुक्तमित्याहिना ॥ 
एतेन प्र॑थान्तरोक्तयूर्वोत्तिरपक्षयोरत्र प्रवंचनं निर्बाजसिति प्रत्युक्तं । ब्रह्मपदेन विष 
यार्पणप्रकारस्यान्यत्रोक्तस्यात्ानु्तधानेऽथातःपदन्याख्यानस्यात्र भ्रकृतेनन्वयाद्‌ब्दि- 
सौकर्याच्च । अत एव संगस्यते गुरोगिर इति पुरवेप्रतिज्ञावि शक्तेति । प्रयोगे णेत्युक्तं 
व्यनक्ति | श्रवणदिति ॥ न्यायविवरणोक्तश्रुतिमेवाह | अथेति ॥ उच्यते विष्णुरित्यथंः 
| न चेति! तथा च न जौवभेदसिद्धिरिति भावः | देरेति ॥ सा चास्त्थभ्यस्तगुणेपि 
ब्रह्मणीत्यब्रह्मतायत्तिनें ति भावः | उक्तेति ॥ भुतिरध्यस्तगुणपरेति चेश्च । निर्दोषत्देन 
सिद्धप्रामाण्यभंगमरसंगादिति दोषे सत्येव वोषांतरमाह || दरति ॥ बक्ष्यसाणत्वादिति ॥ 
उत्करां तिगत्यागतीनाभिव्यत्र द्वितीयस्य तृतीयपादे तत्र॒ सोस्माच्छरीरादुल्कम्यामुं 
लोकसभिगच्छति । अमुष्मादिमं लोकमित्युत्क्रमणगमनागमनच्छियावत्त्वहेतुनाऽ 
णुत्वस्य वक्ष्यमाणत्वादित्यर्थः ! न चैतदभेदवादिमते पुवंपक्षसुत्रं चंद्विकायां निरस्त- 
त्वात्‌ ! न्यायाम्‌ते जीवाणुत्वस्य जीवाणुत्ववादे समथनाच्च ! यदुक्तमित्यादिनो- 
क्तम्थं भाष्यरूढं दशंयन्नतो ब्रह्मजिन्नासेत्युपसंहारभःष्यं प्ररारांतरेणं व्याचष्टे 
॥ -सतु इति ॥ जिज्ञास्ये ब्रह्मपदश्रवणादिति प्रागुक्तहेतुपरा्मनत्वमेकोऽथः । अस्मि- 
चर्थे तद्दुष्ेति सध्येनान्वयः । अर्थातरं चाह ।॥ लीवस्येखयाहिना संमबदिख॑देन ॥ 
एतेन भाष्यं अत इत्यस्याब्िः आस्व जीवभेवकूगुगपूतिवःचिङ्रह्यपदश्रवगा ङः 
त्यथः । अन्यस्य तु जीवस्येत्याविरथं इति मुचितं ! बुद्धिस्थपरामसित्वादतःश्ञब्दस्य । 
इतिशब्दो वाक्यव्याश्यासमाप्तौ । 


तनु मुितहेतुनारायणप्रसादस्य ज्ञानहारा जिज्ञासाजन्यत्वे तज्जिज्ञासंव कार्या 
न ब्रह्मजिज्ञासा ग्यधिकरणत्वततस्मादतो ब्रह्यजिनज्ञासेत्ययुक्वमित्यत अष्टु | ब्रह्म 
पदेति ॥ नारायणपदस्य गुणपूत्यथेताया आदपदव्याख्यायामभिधानात्‌ । दोषारच्छिद्र- 
शब्दानां पर्यायत्वं यतस्ततः ।॥ गुणा नारा इति ज्ञेषास्तद्रान्नारायणः स्मृतः । ब्रह्म- 
हाब्दोपि हि गुणयपुतिमेव वदत्ययमित्याद्यनुभाष्योक्तेश्चेति भावः। तेन नारायणोऽसौ 
परमो विचित्य इत्यादिधुतिस्सूचिता । भाष्ये इत्यार्दिुतिस्तृमृतिभ्य इति वक्ष्य- 
माणस्य यतो नारायणप्रसादम्‌ते इत्यनेनात्वयात्‌ ! 


३६ प्रहसूत्रमाष्यम्‌ ! [खअ. १,पा. १ 





सुत्रभाष्यम्‌-- 
"तमेवं विानख्त हह भवति । नान्यः पन्था अयनाय विद्यते" (ते.जा-३-१२) ॥\ 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽलयथमहं स च मम प्रियः (भ. गी. ७-१७) । थमेवेष व्रणुते 
तेन रम्यः (क. उ. २-२३) । “आत्मा षाररे द्रष्टव्यः भरोतन्यो मन्तव्यो निदि - 
ध्यासितव्य' (ब. उ. ६-५-६) इत्यादि शरुतिस्मरतिभ्यः ॥ 

(कणा धमः प्रोक्तः प्रसाद्‌; श्रवणादिभिः । 

मध्यमो ज्ञानसम्पत््या प्रसादस्तूत्तसो मतः ॥ 

प्रसादाचधमद्धिष्णो; खशरोकः प्रकीितः । 

मध्यमाज्जनलोकादिरूतमस्त्येव युक्तिद्‌ः ॥ 

श्रवणं मनन चैव ध्यानं भक्तिस्तथेव च । 

साधन ज्ञानसम्पत्तौ प्रधान नान्यदिष्यते ॥ 


न्‌ चैतानि विना कधिज्ज्ञानमाप कुतश्वने" ति नारदीये । 


तत्वप्रकाल्किा- 

नारायणगप्रसादम॒ते न मोक्ष इत्येतत्कुत इति तत्राह ॥ तमिति ॥ अच्र ज्ञानान्मोक्षो 
लामानन्यथोपपत्या प्रसादादेवोक्तो भवति । ज्ञानेन भगवत्प्रसाद हत्येतत्कुत इति 
तज्राह | प्रियो हीति॥ न केवलमर्थान्मोक्षस्य प्रसादेकसाध्यत्वं फितु भुतं चेति तां भूति 
चाह ॥ यमिति ॥ यमात्मा प्रस्नः सन्वुणुते तेनेव प्राप्य इत्यथः । जिज्ञासया जान 
भित्येतत्कुत इति तत्राह ॥ आत्मेति ॥ दश्ेनाथं ध्रवणादिरूपा जिज्ञासा कार्येत्ययथः। स 
च भ्रवगादेरसन्वाच्यता “ जिज्ञासितं सुसंपत्नम्‌ ` इति विचारेऽपि तरपरयोगादिच्छ्या 
अविधेयत्वा्ूवतीत्यादिकथनस्य वेयथ्यत्सुत्रं च धरुत्यनुसारीति! अस्तु मोक्षो 
भगवत्प्रसादसाध्यस्तद्थं न ज्ञानमपेक्षितम्‌ । ` तत्कमं हरितोषं यत्‌ "1 ८य मं 
परमं गुह्यम्‌" इत्यादेः कर्मादिनापि भगवत्प्रसादसिद्धः। यद्यपि मोक्षस्य कर्मापि 
साध्यत्वं शरुत्यादिसिद्धं तथापि (तमेवं विद्रान्‌' ` यमेव॑ष वृणुते ईत्यादावन्यनिषेधा 
च्छङ्ाभावः । अत्र पुनः प्रियो हीतिवाक्येऽन्यनिषेधाभावाडवेदेवं श्ङ्केत्याश्धुं 
प्रमाणेन परिहरति ॥ कृणेति ॥ सत्यं भवेदेव कर्मादिना भगवत्प्रसादस्तयापि 
तस्यानुत्तमत्वाज्जञानसाध्यस्यवोत्तमत्वात्‌ । अनुत्तमेन स्वर्गादिमा्रसिद्धेद्तमेनेष 
मोक्षसिद्धेस्तत्साधनं ज्ञानमपेक्षितमिति भावरः । 


अथि. १,घ्‌. १ तत्वप्रकाशिका-भावरैौपटयुतम्‌ 1 ३७ 





ननु ज्ञनं चं 'क्नेजा ज्ञानमावनोतिः इत्यादेः कर्मादिनाऽपि संभवतीति न 
जिन्ञःरयः कृत्यम्‌ । अआत्मेतिवःक्येऽन्यनिषेधाभावादित्याक्ङ्धनं तच्छेषेण परिहरति 
॥ श्रवणमिति 1 का गतिस्तह्यलदचनस्येत्यतत आह ॥ प्रधानमिति ॥ अभ्रधानसाधनं 
कर्मादीतिभावः। विपरीतं कि न स्यादित्यत आहु | न चेति ॥ एतानि रवणः 
ठीनि। कुहन कर्मादिः । ज्ञानस्य ्रवणाद्यन्वयन्यतिरेकित्वःत्तदेव प्रधानसाधनं कर्मा 
देस्तरभावात्तत्पारम्पयेण साधनमितिभावः । 


भावदीपः-- 

तत्र क्या {कि सिद्धमित्यप्रतीतेराह ॥ नारायणेति । अनन्यथोपपत्येति ॥ 
अनन्यथा प्र सादात्यागेन ज्ञानस्य मोक्षजनकत्वोपपत््येत्यथेः । अतो यथा्थंबंधस्य विना 
विष्णुप्रसादतः! अनिवृत्तेस्तदथं हि जिज्ञासात्र विधीयत इत्यनुभाष्योक्तरीत्या 
अनादिसत्यबधनिवुचिरूपामृतत्वाख्यस्य मोक्षस्य प्रसादं विना ज्ञानमात्रेणाकभ्यत्वात्प 
सादष्टारंव ज्ञानस्य मोक्षजननोपपत्येत्यथः। यद्रा तं धिद्रानेव चामृत इत्यनुभाष्यव्या 
ख्यादस्रे युधःथां यदपि तमेवमिति परसयुरुषप्रसादो न भ्रूयते । तथापि 
यसेवेष इत्ति वाक्यानुरोधेन तच्राप्यनुसंधेयः । निमित्तेन नमित्तिकोपलक्षणात्‌ । 
मुमृक्षुसबधिसाधनः वधारणाय न साक्षदुक्तिरित्युक्तदिशा अनन्यथोपपच्येत्सथेः । 
॥ तत्रहिति ॥ स च ज्ञानी भम श्रियः प्रीतिविषय इत्युक्त्या प्रसादहेतुता 
जलानस्योक्तेति भावः ॥ अथादिति ॥ अनन्यथोपपच्येत्युक्तदिश्चेति भवः । 
॥ प्रसन्न इति ॥ वृणुते अंगीकरोतीत्युक्त्या प्रसादो ङभ्यत हति भावः । 
॥ प्राप्य इति ॥ पूवं कभ्यत्वं प्रसन्नत्यमित्युपेत्याथं उक्तः । प्रप्ते: प्रसादकसाध्यत्व- 
स्फोरणायंदकारस्यथ तेनेवेत्यन्वयमाह ॥ ठेनेव प्राप्य इवि ॥ न तु कमठनेत्यथेः । 
ज्ञानपादे एहिकमप्रस्तुतप्रतिबंधे तदृशेनादित्यत्र दशनाथ श्रवगादि धिधौयत इति 
भ'ष्यं हरि कृत्याह । दषनाथमिति ॥ एतेन ब्रह्मजिनललासेत्यत ब्रह्यज्ञानाय वेदाय 
विषयश्चवणसनन निदिध्यासनरूपा जिज्ञासा कायं तिवचनव्यक्तिस्सुचिता। उक्तं च 
जिज्ञास्योयं विधीयत इत्यत्र सुधायां । ज्ञानविधौ हि ब्रह्यणोऽप्राधान्यं स्यात्‌ । 
ब्रह्मज्ञानोहे शेन निज्ञासाविधानात्कुतोऽप्राधान्यमिति । उक्तं च न्यायामृते तुतीय- 
परिच्छदे! ब्रह्मज्ञानाय श्रह्यविचारः क्तंव्य इति न वचनव्यक्तिः! तथात्वे 
बरह्मणो विधेयविशेषणतापातात्‌ । कि तु ब्रह्मज्ञानाय वेदविचारः कतव्य इत्येव 
वचननव्यवितः । यद्यपि ब्रह्यपरवेदविचार एव ब्रह्मविचारस्तथापि न ब्रह्मविचार 
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स्पेय विधानं \ †कवु वेदविचारस्पेण । तथा च॑ कुतिः । तस्मादेनं सव॑वेदानधीत्य 
विचायं च ्ञातुमिच्छेदितीत्यादि \ व्यक्तं चेदं स्वंवेदांतनयभाष्यादौ १ = भ्वणं 
नामोपनिषद्डाष्यादिरूपोपदेशजन्यवाक्याथज्ञानं । भननं श्रुतेवावयाथं युक्त्यनुसेधानं । 
निदिध्यासनं तु निर्तरतद्धिषर्याचतनं । श्रवणं शब्दजं ज्ञानमुपयत्यनु्वितनं । मति- 
निरतया चिता निदिध्यासनमुच्यत इत्युक्तेः ! अत्र मननमाजस्यव स्यायनिवन्धन- 
रूपशास्जारंभोवयोनितया कर्व॑व्यत्वे वाच्येयि श्नतव्यो मंतव्ये निदिध्यासितव्य ईति 
जाष्योक्तधरुतिमनुरुध्य चनि तयकर्त॑व्यतयोक्तेरनेकक्षा तात्प चंद्विकाथ व्यक्तं 
॥ जिज्ञासेति ॥ यद्यपि श्रुतौ तस्मा एतत्प्रोयाच । अन्नं प्रणभित्यादिना ब्रह्य- 
रूपाणि श्रुतवते तद्विजिन्ञासस्वेत्यालोचनमेव विधीयते । तथेव श्रुतायग्े प्रतीतेः । 
तथपि श्रुतेपि ब्रह्मणि पुनःपुनः श्रवणादिकायंमिति भावेन तद्विलिजासस्वेत्युक्तिरिति 
मावः! व्यक्तसेतदग्रे चतुर्थाध्याये । आवृत्तिरसकृदुपदेशत्‌ शिगाच्चेत्यत्र 
] सहन्वाच्यतेति ॥ धातोः कर्मणः समानकतृकादिच्छायां वेति इच्छाथेकसन्प्रत्य- 
यांतजिज्ञासापदवाच्यतेत्यथः ॥ जिज्ञाितधिवि ॥ जिज्ञासितं सुसपन्नमपि ते महद्भूत 
मिति प्रथमस्कघे । सुसंयच्लं परिप्णं महदृत्तमं अहचपतमं च ब्रह्म से जिज्ञासितं 
विचारितं खल्विति नासर्देन वेदव्यासं प्रत्युक्ते वाक्ये विचारेपि प्रयोगात्तस्य तच 
मीमांसापदवद्रुहिरित्यर्थः ।! यत्रार्थस्य विसंवादः प्रत्यक्षेगोपरभ्यते । स्वरसंस्कार- 
माजार्था तत्र व्याकरणस्मतिरित्युकतेस्साधुत्वमान्रपरा व्याफरणस्मुत्तिरिति भयः । 
तथा च मननरुपविचारे मुखेन निज्ञासारब्देन छत्रिन्यायेन लक्षणया त्रियःपाद नं 
सुत्रे । पद्विजिज्ञासस्वेत्यादिशरूतौ च युक्तमिति भावः । नन्विच्छायामपि जिज्ञासा- 
पदप्रयोगादिच्छात्र निसासाहब्दायः किन्चस्यादित्यत जाह ॥ इच्छाया इति ॥ ननु 
वाचस्पतिरीत्या भवतीत्यध्याहारे इच्छात्राथेः स्यादित्यत आह्‌ ॥ भववीत्यादीपि ॥ 
नन मुमुक्षानेतरं ब्रह्मज्ञानेच्छा भवतीष्युक्ते ज्ञानेष्छासंदिग्धे चिषये निणेयाय 
भषतीति सदिग्धरूपविषयस्य निणयाख्यफख्स्य च सुचना वेयथ्यमिति चेख्च । 
दिषयाद्यभावादिच्छंव नोत्पत्तुमहंतीति वद॑तं पूर्वपक्षिणं प्रतीच्छया विषयादिसुचनोक्त्य 
योगेन तदुचतेवयर्थ्यमेवेत्याशयेनोक्तं | इत्यादि छृथनस्येति ॥ शेषांतरं चाह ॥ घ्घ्ं 
चेति ॥ तद्विजिन्ञासस्वेति धुतौ विधिप्रत्ययश्रवणेन तद्न्याख्यानपरं सुत्रं कर्तेश्यपदा- 
न्वितमेव तदनृसारि । अन्यथा तदननुगुणमेव स्यादिति भावः । यत्कर्टिचिदाह्‌ । 
भघत्यक्षेपि श्रुतोवनुक्तयोरधिकारिफलयोरथातःपदाभ्यामुक्तेः भ्रुत्यननुसारिसूत्र- 
भिति । त्च । नं हि तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्योत्येतदेकमेधोदाहरणं । विश्वतो मुखत्व- 
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भंगापत्तेव्सुजाणां ¦ †सितु विचारविधायकनानावाक््यान्ययि । तेषु चं क्कचिच्छातो 
दात इत्यादावधिहारिवि्यनजिज्ातानां । यस्य ब्रसाडात्दरतातिरूपादस्मात्त- 
सारान्सुच्यते नपरे ! लारायण्येसतौ परमो विचित्यो सुमुक्षुचिः कमेपाश्चाद 
मुष्मादिव्यादावधिादविषयफलजिलादचालां सतसुणसप्युक्तेः । ठट लिलासल्त 
सबिढिल्लासितव्य इत्यादध्पि पिक्चब्देनाधिकारिरुच्वेक्िष्टयस्यपि सुदनाच्च ) 
अत एद संक्षेपभाष्ये इुल्स्यसुगथ.क्त्यथं भुत्यचिसंबादाथं च विष्णुरेव विजिज्ञास्यं 
इत्युक्तं । अतएव च एु्वतंत्े दिकीयस्याद्यपादे विध्िसंत्रयःरकाथ्यंमेकशम्दादिति 
धिधिमंत्राधिरणे अग्नीन्विहुरेत्यादावामत्रणादियुक्ते विधिश्शक्तिप्रतिवधोत्तरिह्‌ च 
तद्विजिज्लासस्वेति भुगोरासंत्रणात्‌। आत्छावा अर इत्यत्र सेत्रेय्या अर इत्यामंत्रणाद- 
विधित्वभिति प्रत्युक्तं । बहुश्रुत्यनुरोधेनान्नापि विघेरेवानुमानेन आसमंत्रणेन तन्मत 
प्रत्युक्तारतात्पर्यादिति । भाष्ये कर्मणेत्थादेः प्रकृतोपयोगाप्रतीतेराहं ॥ अस्तु मोक्ष 
हति ॥ वनेन न च ज्ञानं विनेत्यादिस्वोक्तिससथनर्थ मिदं भाष्यमिति दशतं । तत्कमं- 
हरितोषं यच्छा विद्या तम्मतिययेत्यद्दयत्वनयमाष्योक्तवचनात्‌ । य इदं परमं 
गृह्यं मद्धक्तेष्वभिधास्यतीती गीतायामभिघापदोक्तम्रवचनस्य न च तस्मान्मनुष्येषु 
कर्िचन्मे प्रियक्नत्तम ॒इत्युत्तरवाक्यस्थगप्रियङृत्तमपदेन प्रसादहेतुव्वलाभादिति भावः । 
वडाह्‌ कर्मादिनेत्यादिपदेन वुल्यःयायस्य कथमस्तु सोक्ष इत्यस्युपगमः । प्रमागस्थे- 
भयत्रषपि प्रागुक्तेरित्यतो व्यनक्ति | यद्यपीति ॥ श्रुत्यादीति ॥ अपाम सोमममृता 
अभूमेति श्रुतौ कभेणेव हि संसिष्दिमास्थिता जनकादय इति स्मृतो च तथोक्तेरिति 
भावः | अन्यनिपेधादिति ॥ अत एव ष्ये प्रार्‌ न्यः पया अयनायेत्यं- 
सस्याप्युक्तिः । अत एव च प्राषरीकायां यसेवेत्येव शब्दस्य तेनेवेःयन्वय उक्तः \। 
| शंक्ामाव इवि ॥ देन भाष्ये कमेविभागदुवं तत्फलस्य मोक्षेकरंशादिरूपस्यो- 
विस्स्यःत्‌ । प्रुतस्रमर्थनस्याविश्चेषादिति शंकापास्ता । तमेवमित्यादिभुल्युक्त्यैव 
कर्मजन्यत्वशंल्ालिरासेन थतो नारायभप्रसादमृते न मोक्ष इत्यंशस्य समयंन्‌पत्‌ ¦ 
अपाम सोमममृता अभूमेत्यादिश्रुत्यादिगतिस्तु भाक्तं वानात्मविच्वात्‌। विद्व तु 
निर्धारणारित्यादौ वक्ष्यत इति भावः! प्रियो हीत्यषदेः पृवभाष्ये उदाहूरणं तु 
तस्यापि तत्रमं हरितोषं यदितव्यादिविरोधमाश्चक्याव्यथमित्यस्यानुवतनेन स च 
ममात्यर्थं श्रियः कमश़त्तु भ्रियसात्रमिष्यर्थात्‌ तस्यापि क्तणेत्यादिस्मृत्या वात्पयं 
व्यव्तीकर्तु । एवमग्रेपि तत्र तत्र बोध्यं । ननु प्रसारस्य हेतुविभागात्पूवं विना- 
गोकत्या फलविभागकथनेव छथसमुक्तशंकानिरास इत्यतो भावमाह ॥ सत्यमिति | 
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|| ज्ञानसाध्यस्यैवेवि ॥ अत एव भाष्ये प्रागत्यथेत्रसाद इत्यत्य्थयदप्रयोग उत्तम 
प्रलाद्येकःये कृतः । मध्यमान्जनलोक्षादिरिति भाष्यं एके व्याचक्षते । जनलोफा 
दिरिति बहूबरीहितत्पुरषौ । स्वाबबेतररूपसाक्ात्कारसहितान्मध्यमरिति वाच्यं । 
न सामान्यादप्युपलब्धेसैत्युवन्न हि लोकापत्तिरित्यत्र भाष्ये सामान्य्यनाल्लोका 
इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ । तथा च ईयुस्त्रीन्कर्मणा लोकान्‌ ज्ञानेनैव तदुत्तरानि्ि 
दितीयस्कधतात्पर्यावियेध इत्ति ! अन्ये तु प्रादुर्भावान्‌ते विषणुमिद्रियेनव पश्यति 
प्रदुर्भावानपि यदा ज्ञानद्ष्टयेव परयति तदेव सुप्यते जीवो न दुष्टरिद्वियैः 
कदि दिति काठकभाष्योक्तेरवतारविषयकज्ञानद्ेनसहितान्ध्यमादित्यये इत्याहुः । 
अपरे तु स्वबिवसाक्षात्कारवतामेव काय ब्रह्यप्राप्ठवतां मध्ये जनल्योकादौ फियत्का- 
खमवस्थानं न निहवुकं भवितुमहतीति तत्छरृतभ्रवमादिजन्यमध्यमग्रसादाज्जनलो- 
कादीत्याहः । इतरे तु जनखोकादिरिति तत्पुरुष एव तथा च यथत्यास एव 
साधुः-। श्रवणादेरपि ज्ञानत्वाज्ज्नेनेव तदुत्तरानिति वाक्यं न विरुध्यत इत्याहुः ! 
आध्यानायेत्यञ्र दीक्तायां श्रवणादेजंनलोकादिफलकत्वोक्तिरप्येवं नेयेति । स्मृतिशे- 
षोक्तेरुपयोगमाह ॥ नाविति ।॥ कमणा ज्ञानमातनोति ज्ञानेनामूती भवतीति भाक्तं 
वेत्यत्र भाष्योक्तवचनादित्यथंः ॥ अन्यनिषेधेदि ॥ तहाक्य्य प्रागुष्तिस्तु कमणा 
ज्ञनमित्येतद्वि रोधमादक्य श्रवणं मननमित्यादि स्मत्या प्रधानसाधनत्वं शरुत्यभिप्राय 
इति दिवरितुं ॥ तदभावादिति ॥ साक्षादिति योज्यं । तेन न पारंपयेगेति वक्ष्य- 
मागविरेधः |] प्रपर्थणेति ॥ चित्तश्ुध्दिद्धारा विविदिषति यज्ञेन दानेनेत्यादेः 
वक्ष्यति च सवपिक्षा च यज्ञादिश्नुतेरहववदिति । उत्कमिष्यत एवं भावादिति चेति 
भावः । एतेन ज्ञानप्रसादादेस्तष्देतुत्वादेरच प्रमाणिकस्वासप्ममाणः श्रुत्यादिभिः सर्व॑स्य 
बुद्धौ सच्लिधापि तस्य सुत्रे अत इति मोक्षहेतुप्रसाद्जनकन्ञानोत्पादकस्वादितिपरामर्शो 
युक्त इत्यपि सूचितं ॥ 

सूत्रभःष्यम्‌-- 

ब्रह्म शब्द्थ विष्णावेव | धमन्तः सदर कथयोऽ्ययन्ति तदश्षरे परमे प्रजाः | 
यतः प्रता जगतः प्रहरी तोयेन जीवान्व्यक्षस्जं मूम्याकिस्सु्लवा तदेवतै 
तदुसत्यमाहुस्तदेव ब्रह्म परमं कवीनामिति (म.ना. उ. १-२, ६.) हि श्रतिः ॥ 
तनो विष्णुरि'ति (म.ना.उ. ३-१६) वचनाि्णुरेव हि तत्रोच्यते ॥ न 
चेवरशब्दात्तसप्रा्िः । नामानि विश्वाऽ्भि न सान्ति लोके यदाबिरासीदरृतख 
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सर्धम्‌ । नामानि सर्वाणि यमाविन्ति तं वे विष्णुं परमञुदाहरन्ती ति भाह्वेयश्टतिः ॥ 
श्यो देवानां नामधा एक एव त सम्प्रश्ं शुबनायन्दयन्ये' (ऋ. सं. १०-८२-२३) 
त्येवसब्दाननान्येषां सबेनामता। “भजस्य नामभावय्येकमर्पितं यसिचिश्वानि 
युवनानि तस्थुर 'ति (च. सं. १०-८२-६) विष्णोहिं शिङ्कम्‌ । न च प्रसिद्धार्थं 
विनाऽन्योऽ्थो युज्यते ॥ “अजस्य नाभाविति यस्य नाभेरमत्‌ श्रतेः पुष्करं कोकसारम्‌॥ 
तस्मे नमो व्यस्तसमस्तषिश्वविमूतये विष्णवे रोककर" इति स्कान्दे । "परो दिवा पर 
एना पृथिन्येति (च. सं १०-८२-५) समाख्यातौ ॥ च॑ कामये त॑तयुग्र 
कृणोमि वं ब्रह्माणं तप्रषिं तं घुमेधामि््युक्त्वा भम योनिरप्खेतः सयुद्र 
(ऋ. सं. १०-१२५-५, ७) इत्याह । 


तत्वप्रकाशिका-- 

ननु नारायणप्रसादमते न मोक्षश्चेत्तहि तन्जिज्ञासेव कतेव्या न ब्रह्मजिज्ञा 
सा। नच वाच्यं नारायण एव ब्रह्मपदेन विव्रक्षितः सूत्रकृतेति । ब्रह्मशब्दस्य 
बह्व थत्वेन सुत्रकारविवक्षाविशेषस्य दु्ञेयत्वादित्यत आह्‌ ॥ ब्रह्मेति ॥ विष्णावेव 
मुख्य इति शोषः । ब्रह्यशब्दस्यानेका्ंत्वेऽपि तस्य विष्णावेव मुख्यत्वान्मुख्यस्येव 
ग्राह्यत्वात्स एव सुत्रकारविवक्षितो ज्ञायत इति भावः। ॥ स॒ पिष्णुराह हि। तं 
ब्रहये्याचक्षृत इतिः ॥ निरंतरमु तरहयेन ब्रह्मत्वेन नारायणस्येव प्रस्तुति सुचयति 
विष्णुग्रहणेन । ब्रह्मशब्दस्यान्यत्रापि रूढत्वात्‌ रूडेरेव मुख्यत्वात्‌ कतो विष्णावे भासौ 
मुख्य इत्यत आह ॥ यमिति ॥ यद्यप्यन्यत्र रूढो ब्रह्यशब्दस्तथापि दिष्णादेव मुख्यः । 
अन्यजाज्रूढित्वाद्धूगवति च विददरूढचा ब्रह्मशब्द इति । कवीनां तदेव परमं बहति 
श्रुत्युक्॑तत्वाद्विदर द विद्रद्रढ्योविद्रं द ठे रेव मुख्यत्वात्‌ । तच्छब्देन विष्णुरिति कुत इति 
चेत्‌ \ यमन्तःसमसुद्रे स्थितं ज्ञानिनो जानन्तीति विष्णुखिङ्गादेवेति भावः । समुद्रस्थ- 
त्वलि ङ्गस्यान्यत्रं कथं चित्स भवात्तच्छब्देन कुतो विष्णुत्वनिहचय इत्यतो निरवकाक्ञ- 
भरतेरेवेत्याह ॥ तन्न इति ॥ यतस्तं विश्महे धीमहि च तस्मादस्माङ्च्छभं प्रति 
विष्ण्॒चोदयतिवत्यर्थः । यदि विष्णुशब्दात्स एवात्रोक्तं ब्रह्म र्ताहि तन्नो रद्र 
दत्यादीतरवाचकलन्दस्धूावात्तषामपि मुख्यन्रह्मत्वं प्राप्तमित्यत आह्‌ ॥ न चेति । 
कुतो नेतरेषां मुख्यब्रह्यत्वप्राप्तिरिति चेत्‌ तत्प्रापकडशाब्दानां विष्णावेव मुरथत्वा- 
दित्यभिप्रायण तच्र श्रुतिमाह ॥ नामानीति ॥ सर्वाणि नामानि ₹गारदिजिगति मुख्यतो 
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न सन्ति यतो विष्ण्वितरस्य जगतः सर्वं नामग्रवृत्तिदिभित्तुत्पत्तिमत्‌ सह कररिमस्तानि 
मुख्यतः सर्वाणि नामानि यं सुख्यतौ व्कत्वेन विञ्चन्ति । तमपरिच्छिचप्रवृत्तिनि 
सित्तं विष्णुं दडन्ति विद्वि इत्यथः! यथा सप॑नःमवत्वेन विष्णुरेवात्रोक्तं ब्रह्य 
तथा शद्रादीनासपि विष्ष्दारिक्लवब्दवाच्यत्वेन त एवात्रोक्तं ब्रह्य कि न स्युरित्थत 
आह ॥ य इति ॥ नासधा नःमधारकः । यच्छद्वेन विष्णुरिति कुतोऽस्य सुक्तस्या- 
न्यपरत्वादित्यत आह ! | अलस्येति ॥ पद्ानाभत्वचिङ्गादयं विष्णुरेव । उत्सगतो 
लिल्गाच्छरतेः प्रायल्येऽपि निरदकाशणिर्गेन सावकाजविदवकमभुतेर्बाधसं म रा- 
दिति भावः! चाभ्य्पितं पद्मदन्यिरु न स्यादित्यत आहु | न्‌ येति ॥ नाभ्यषतो 
दिष्वाधारः पदार्थः प्रसिष्दपद्माल्या्थं दिनाऽस्यो न युज्यते प्रसिष्दिबाधादित्यथः । 
दिश्यकर्मश्रुतिषल्पशनाभत्विडगं चान्यस्यापि छ न स्यरदित्यतो वाऽऽह | न चेति ॥ 
पदानाभत्वेन प्रधिष्दयदाथं भगवन्तं विनाऽन्यः पद्मनाभो न युज्यते प्रसिष्दिबाधा- 
दित्यर्थः ! न केदछमेतच्छ त्युक्तं पश्चं पद्यनाभङ्च हरिः प्रसिध्यव कितु तद्राचित्वेन 
स्मृतिगृहीतत्वाच्चेःयाह्‌ ॥ जस्येति ॥ अजस्य नाभावितिभुतेरित्यन्वयः। क्वचि- 
द्व्यस्ताः क्वचित्समस्ता विं्वविभूतयो येनासौ तथोक्तः । पूवर्धिं विष्णुवाचकाभावादु 
तरार्धोदाहरणम्‌ । यश निरवकारशत्वेन लिङ्गमात्रं श्वुतिनाधक तदा कि वाच्यं 
समास्यायुक्तं तदितिभावेनाह ॥ प्र्‌ इति ॥ भयो दिवा पर एना पृथिव्या परो 
देवेभिरसुरंदस्तिः । इत्यनेन विश््वकमंसुक्तोक्तेन सुक्तान्तरे परो दिवा पर एना 
पृथिन्येतावती महिना संबभूव । इति समाख्यानाच्च विष्णुरेव चिश्वकमंसुक्तोक्तः । 
न चं तन्नापि विष्णुः कुत इति शङ्क्यम्‌ ! यतः समाख्याश्रुतौ दयावप्‌ धिवीपर 
मम॒ योनिरप्स्वत-ःसमुद्रे इति लक्ष्मीः स्वकारणत्वेन समुप्रस्थितत्वेन चाहू। न 
चास्तु लक्ष्मीकारणं ब्रह्या्यन्यतममिति वाच्यम्‌ । भ्यं कामये ईति लक्ष्म्या ब्रह्मा- 
दीनां स्वाधीनत्वोक्तेरित्य्थः । दिवेत्यादितृतीया पञ्चभ्य । स विष्णुर्यावा- 
पृथिवोपरोऽहं तु महिम्नतावती परिमिता बभूवेत्यथः। यमुग्र अ्रह्याणमूषि 
सुमेधसं वा कतुं कामये तं तसुमर ब्रह्माणमुषि सूमेधसं वा करोमीत्यथंः । 


भावदीपः- 

एवं संक्षेपविस्तराभ्यां सोत्राणौतःपशर्थोक्तिपरं भ्राष्यं व्याख्याय ब्रह्यपदा- 
्थोकितिपरं भाष्यं विवृण्वानो ब्रह्मपदस्थं नारायणपदेन व्याख्यातत्वात्‌ ब्रह्यशाग्दक्च- 
विष्णावेवेत्यादि भाष्यं किमथेमित्यतं आह || नन्वित्यादिना ॥ बहमथलतयेनेति ॥ 
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बुहजातिजीवकमासनश्ब्द राक्षिष्वित्यादेरिति भावः | मुख्य इति रेष इवि ॥ तेन 
बुहजातीत्यादेः ब्रह्माणि जीवाः सवंपीत्यादेः मम योनिमहदह्येत्यादेः स एनान्‌ ब्रह्य 
गमयतीत्यादेः कायं बादरिरस्य गत्युपयत्तेरित्यादेश्चाविरोध इति भावः | तुत्र 
युस्यत्वाभावादिति ॥ विष्णुपयेक्तिरूचितं ञापकमाह्‌ ॥ स॒ विण्णुरिदि ॥ ननु द्वितीय 
सूत्रे तमित्युहेश्यो विष्णुरिति कुतः! येनं तस्यव ब्रह्यत्वं स्यादित्यत उक्तं 
|| निरतरेति ॥ अन्योन्याव्यवहितेत्यथेः । सृत्रद्रयमध्ये अन्यद्व्यवधायक सुत्रं नेति 
विष्णुरेव तमिति परामुहयत इति भावः । ब्रह्मपवेन ब्रह्यपदमुख्याथेत्वेन । प्रस्तुति 
प्रकृतत्वमित्युक्त्या देवमीमांसानंतर्यमस्योक्तं भवति । निरंतरेत्यस्य जिक्ञासा 
सू त्राव्यवहितेव्यथं इत्यप्याह: । उक्तं चानुभाष्ये ।॥ स्वथं भगवता विष्णुङ्रह्येत्येत- 
त्पुरोदितं । स विष्णुराह हीत्यते देवश्ास्त्रस्य तेन हीति ।! भुत्युक्तेरूपयोगाभ्रतीते 
राह | ब्रह्मेति ॥ विद्दरू्येति || रूढिर्योगो योगरूढिःरूढोपचारो रूढलक्षणा उप 
चारो लक्षणेति लोकसिष्दसप्तवृत्तिभ्योऽन्यस्य महायोगविद दरूदिरूपवुचिहयस्य ब्रह्मणि 
शब्दानां समाकर्षादित्यत्र वश््यमाणत्वात्‌ विद्रद्रूढयेति कसिष्दवदुषन्यासः । भ्यं 
हहतो । ब्रह्मशब्दड्च विष्णावेदेत्यन्वयः ! तत्र च विद्रदूढयेति शेषः । श्रुतौ परम- 
पदोक्तमुख्यत्वस्य रूढि विनानुपपत्तेरिति भावः! अआहूरिति प्रयोगवाहूल्यरूपरूढेर- 
प्युपलक्षणमेतदिति ध्येयम्‌ । प्रथोगभात्रबाहूल्यं रूडरित्यभिधौयत इत्यनुभाष्योक्तेः । 
॥ यस्यत्वादिति ॥ असंभाविताज्ञानादिमूरत्वादिति भावः । यनित्याद्यंशस्य कृत्य 
साह ॥ तच्छब्देनेति ॥ कवय इत्यस्यार्थो ज्ञानिन इति । अदयतीतय.य जानतीति । 
यत्‌ यस्मिन्‌ । अक्षरे अविनाशिनि । परमे प्रजाः अधीनाः । जगतः प्रसूती प्रसूिज- 
नि्ी क्ष्मीः । यतो यस्मात्परसुता उत्पला । यच्च वस्तुतो येन तत्तत्कमणा 
स्ववीयग वा । तोयोपलक्षितसतर्वा । भूम्यां पथिव्यां पुथिव्यादिलेकेषु । जौवषए्व्य- 
ससजं विससजं विविधं ससजं ति तत्वनिणयरीकोक्तदिशा भःष्थल्ञेषरयार्थो जेयः । 
॥ इति विष्ुर्गिदेवेवि' ॥ समुद्रातःस्थत्वरर्पालगादित्यथंः । स्लिगमताधारणे धमं 
इति वक्ष्यते । शब्दादेव प्रसित इत्यत्र शुर्तिलगवःक्यप्रकरणस्थःनतमःस्यःनां ्रुत्यथ- 
निर्णायकल्व च समःवयसुत्रे वक्ष्यत इति भवः ]॥ निरवक्ाशचश्तेरेषेवि ॥ भ्थ(तरय- 
हित्यरूपनिरवकाशविष्णुशब्दरूपशरुतेरेवेत्यथंः । वक्ष्यति चःसमातरेण निरः श्रुति 
रिति । नारायणाय विद्महू वासुदेवाय धीमहि । तद्रो विष्णुः प्रचोदयादिति श्नुतौ 

चतुर्थ्याः विपरिणमेनाथंमाह्‌ ।॥ वमि्ि ॥ तदिति श्रवणाद्यत इति शेषक्तिः । शुभं 
प्रतीति च! तच्च इत्यस्यार्थस्तस्मादस्मानिति | विमप्णावेवेति 1 ठवत्तर्दत्यःसिरूपभेदेन 
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वा। महादेवत्वरद्रत्वादिगुणभेदेन वा तत्र तच श्रुतौ विष्णुप्राथनाभेदाच्च पौनरुक्त्य- 
भिति भावः! विहवेत्यस्यार्थः सर्वाणीति ।! लेक इत्यस्य सद्रेत्यादि । अभीत्यस्य 
मुस्यत इति । यदित्यस्थ यत इति । अनृतस्येत्यस्य तदेवतेमिति भरत्या ऋतपदवा- 
च्यविष्णुभिन्नस्येत्यभिग्रेत्य विष्ण्वितरस्येव्यथं उक्तः । आडोर्थो मुख्यत इति । 
परममिव्यस्यार्थो परिच्छिच्ेति। धारक इति। दधातेः क्विविति भावः! तं संप्रश्नं 
प्रन विषयं! अन्यानि भुवनानि यंतीत्य्थः ॥ अन्येति ॥ विह्वकमेश्रुत्या तत्परत्वा- 
दित्यथंः । हिहृत्वथं इति मत्वाह | पद्रेति | ननु उपक्रमादिलिगानां बलीयो हयुत्त- 
रोत्तरं। श्रुत्यादौ पूवेपुर्वं त्वित्युक्तेः। कथं लिगाल्चिणेय इत्यत आह्‌ | उत्स्रत 
इति बाधेति ॥ भरसिष्दविङवकममेरूपा्प्रच्यावनरूपवबाधेत्यथेः । वक्ष्यते चाप्यं 
न्यायो तस्तध्दमोपदेश्ादित्यत्र । भरुतिबाधे च तदुक्तविरवकमंसुक्तरूपप्रकरणस्यापि 
बाधः सिध्यति\! ज्यो्िह्चरणेत्यत्र वक्ष्यमाणन्याये नेति भावः। लिगस्यासि- 
ष्दिनिरासपरतया भाष्यं व्याख्याय निरवकाशत्वाभावनिरासपरतया व्याचष्टे । 
॥ विश्वकर्मति ॥ व्यस्ता इति ॥ क्वचिज्जडे सृष्टुयादयश्चतस्त्रो जीवेष्वष्टावि- 
त्येब॑रूपेणेत्य्थः। भाष्यं परो दिवेति श्रुतौ विष््णुलिगोक्तेरुपयोगाप्रतीतेराह्‌ । 
॥ यदेति ॥ जादावपेक्षितं शेषमाह ॥ परो दिवेत्यादिना ॥ समास्यानाच्चेत्यंतेन । 
अपेक्षितपुतौ भाष्यवाक्यमवतायं योजयति | न च तत्रेति । इत्याहेत्यत्र भाष्येऽपेक्षित 
कमपिकं परो दिवेत्यादेवेति भावेनाह | यविति ॥ क्ष्ारिति ॥ अस्य सुक्तस्या- 
भुणीवाक्यत्वादंभृण्यार्च श्रीभूदुर्गाभृणीह्लीर्च महालक्ष्मौहच दक्षिणेति बह ूाष्योक्त- 
धुत्या लक्ष्मीमूतित्वादिति भावः । एवमग्रेपि । यं कामय इत्यादेः कृत्यमाह | न चेति ॥ 
भूत्यथंमाह ॥ दिवेति ॥ भ्रीभूभिपर इति तत्वप्रदीपे। बभूवेत्युत्तमपुरुषं । भुतावेनेति 
पुथिवीविशेषणं जस्या इत्यथः । तं ब्रह्माणं तमूषि तं सुमेधामिति शेषस्या्थः 
ब्रह्माणमित्यादि । कृणोमीति विकरणब्यत्ययेन करोमोत्यर्थः । 
सूज्रभाष्यम्‌-- 
उग्रो सुद्र; । सघुदरेऽन्तनीरायणः । प्रसिद्धतात्प्रचितत्ाचाखाथख । न चवरिरोधे 
प्रसिद्धः परिलयज्यते। उक्तन्यायेन च श्रुतय एतमेव बदन्ति। 

“वेदे रामायणे -चैव पुराणे भारते तथा । 

आद्‌बन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र मीयत › इति हरिरेष ॥ 
न चेतरग्रन्थविरोधः | 
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+ एष मोहं सजाम्याश्च यो जनान्मोहयिष्यति । 

त्व च रुद्र सहाबाहो मोहशास्राणि कारय ॥ 

अत्यानि वितथ्यानि दरैयख महाञुज । 

प्रकारं रु चात्मानमप्रका्चे च मां इवि 'ति पाराहवचनात्‌ ॥ 


रवे च स्कादे- 
^ शवपचादपि कष्टत्वं ब्रह्मेशानादयः सुराः । 
तदैवाच्युत यान्त्येव यदैव त्वं पराङ्युख ` इति ॥ 
बाह्ये च ब्रह्वेवर्त- 

नाहं न च दिचोऽन्ये च तच्छक्येकांशभागिनः । 
बालः कीडनकेथदत्‌ क्रीडतेऽसाभिरच्युत ` इति ॥ 


न च वेष्णवेषु तथा । ‹ तच्वेष मोहभिःत्युक्तम्‌ ॥ जिज्ञासाधिकरणम्‌ ॥ १ ॥ 


तत्वप्रकाशिका-~ 


नन्वत्र समुद्रस्थो सद्रः कि न स्यात्‌ । "तप्यमानाय सलि" इति भारतोक्तेः । 
न च रमाधीनत्वो कितिविरोधः । उग्रज्ञब्देन कस्यचित्कूरस्येव ग्रहणसंभवादित्यत आह्‌ 
॥ उग्र इति ॥ अनोग्र इति सद्र एव भवेत्‌ । “उग्रः कपदीं श्नीकण्ठः' इति तस्येवोग्रत्वेन 
प्रसिध्दत्वात्‌ । उग्रशञब्देन रुद्रशब्दाथंस्य सुचितत्वाच्च ! उग्रो रुद्रो रौद्र इत्येका्थत्वात्‌। 
तथा समुद्रस्थो नारायण एव भवेत्‌ । समुद्रश्यनत्वेन तस्येव महोदधिशयोऽन्तकः 
इत्यादो प्रसिध्दत्वात्‌ । तथा समुद्रान्तस्थत्वकथनेन नारायणङाब्दाथंस्य सुचित- 
त्वाच्च । “आपो नारा' इति स्मुतेरित्यथः । नन्वत्र प्रसिध्यादिसद्धूावेऽपि तत्परि. 
त्यागेनान्यस्वीकारे कि बाधकमित्यत जह्‌ ॥ न चेवि ॥ प्रसिष्दाथंस्य विरोधेकापो- 
ह्यत्वत्तदभावे तत्परित्यागो न युक्तः प्रसिष्दिबाधादित्य्थेः।! अत्रोग्रपदेन 
रुदरग्रहणे “विश्वाधिको रुद्र इत्यादिश्रुतिविरोधात्तत्परित्याग इत्यत आह्‌ ॥ उक्तेति ॥ 


नामानि विहवेत्याद्युक्तन्यायेन वक््यमाणन्यायश्च विहवाधिकादिश्चुतीनां विष्णु- 
परतया न बाधकत्वमिति भावः । भुतीनां विष्णुवाचकत्वे स्मूति चाह्‌ | वेद इति ॥ 
एतद्रचनस्य हरिवंशत्रयगतत्वसुचनाय बहुवचनम्‌ । तथाप्यस्ति पादुपतादिदास्त् 
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विरोधः । तत्र रुद्रादीनां सर्वोत्तिमत्वादयुक्तेरित्यत जह । न्‌ चेति ॥ कुतो न विरोध 
इति चेत्‌ तेषां मोहार्थं कृतत्वादिति भावेनह ॥ एष इति ॥ मुह्यतेऽनेन जन इति 
मोहो नटनं वञ्चनं वा! त्वं च सुज दधीच्यादिभमिः कारय च । अविद्मःनमतथ्यम्‌ । 
व्यधिकरणत्वेन विद्यमानं वितथ्यम्‌ । आत्मानं मां च प्रति । प्रफाश्चं प्रसिष्दिम्‌ । 
स्कान्दादिपुराणानां शिवादिविषयत्वात्तदि सेधः स्यादित्यत आह ॥ रवे चेति| ब्र हये 
ब्रह्मविषये ! कीडनकेः कीडासाधनेरस्माभिः करणैः! तेषां शेदादित्वेऽपि न 
विरोधित्वम्‌ ! तत्रापि विष्णृत्तमत्वादेरेवोक्तदया स्वविरोधेन तत्राप्रासाण्यःत्‌ । 
न च विपसेत {छ न स्यादिति वाच्यम्‌ । सिवादयुत्कषदिः शै वशदिपुराणेष्वताघधारण्येन 
्राप्तत्वादिति भावः! तथापि विष्णृत्तमत्वर्द्राधमत्वयो्वेष्मवप्रन्थविरोधोऽसतीत्यत 
आह्‌ ॥ न चेति ॥ तथा सर्वोत्तिमत्वादिविरोक्वः। ननु तत्रापि विऽ्णुता स्प्रस्पुत्यादि 
कथमुच्यत इत्यत आह्‌ || तच्चेति ॥ यदुच्यते तच्येष मोहूितिव बनारमोहाथतवेन 
प्रत्युक्तमित्यर्थः \ तस्माटूद्रादीनामधमत्वे बाधकाभावाद्ं कामय इत्याद तह्चनःत्लक्ष्मी 
कारणत्वेन भम योनिरित्युकतो विष्णुरेव । ततश्च ॒तत्समाख्यानाद्धिश्व ए.ममुक्त 
वाच्योऽपि स एव । तथा च । तस्येव यो देवानामिति स्वंनामत्वोक्तेर्नान्यिषां सवं 
नामताऽ्तस्तेषां तल्चोविष्णुरित्याद्यवप्राप्तेविष्णुरेव परं ब्रह्य ! ततो विष्णावेव ब्रह्य 
इब्दस्य मुख्यत्वेन स एव सुत्रकृता जिज्ञास्यतया विवक्षित इति ! तदेवं निज्ञास्ये 
तद्ब्रह्मेति ब्रह्मपदश्रवणात्तेन च तस्य पुणेगुणत्वोवतेननुभवसिद्धाल्पगुणजी वाभेदं 
स्तस्येति संदिग्धत्वेन विषयत्वसिद्धेः प्रयोजनादिसदूवाच्च ब्रह्मजिज्ासा कतव्यवातः 
तास््रमारम्भणीयमेवेति सिद्धम्‌ ।॥ १ ।॥ अ- १॥ 


भावदीपः- 

॥ प्रषिद्धतवादिति ॥ अमरकोशादाविति भावः ॥ महोद्धीति ॥ अंभोनिधि 
रनेतात्मा महोदधिशयोतक इति सहस्त्रनामसु ॥ इति स्म्रतेरिति ॥ अंतस्तद्धमंस्यत्र 
वक््यमाणस्मृतेरिति ज्ञेयं ॥ पत्रेति ॥ यं कामये तं तमुप्रमित्यत्रेत्य्थः। 
॥ वक्ष्यमाणेति ॥ अंतनयादो प्रत्यधिकरणं वक्ष्यमणेत्यथेः । वेदे रामायणेति वक्ष्यमाणेति 
चाथः। एतेन भाष्ये चः समुच्चय इति दर्शितं | हाशिवंशत्रयेति । विलाखिलपारिजा- 
वरूपश्वागत्रयेत्ययंः । न चाविरोध इति दूवंभाष्ये श्रुतियुराणादिचिरोधस्य प्रसिद्ध- 
रद्राथत्याजनेन निरस्तत्वान्नचेतरेति किमथमित्यत आह ॥ तथापीति ॥ अन्नोग्रपदेन 
सद्रग्रहण इत्यनुषंगः। भाष्ये एषोहुमित्यथः ॥ नटरमिति ॥ विद्यमामाकाराच्छा- 
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दनेना{वच्मःनाकारप्रदश्ेनं नटनं ¦ वचन्‌ स्वविद्यमानकथनं 1! सृजामीत्यस्य 
विरिणामेनान्वयमाह | घुञेति । गीताभाष्यरीकायां तु कारयेति स्वाथे गिजित्युक्तं 
दवितीय । क्वाप्यविद्यमानं !छिगमूलान्वेषणाद्किमतथ्यमिति तत्वप्रदीपे । विष्ण्वादौ 
विद्यमःनं रद्रदिनिष्ठतयोच्यमानं स्वातन्यादिक वितथ्यं | आत्मानं मां चेति ॥ कमं 
प्रवचनीययुक्ते हितीया । जात्सानं प्रति प्रकाशं प्रसिद्ध कुर। मां च प्रति अप्रा 
अप्रसिद्धं कुर । आत्मप्रसिह्धि समःप्र्सिद्ध च कुरविस्यथंः। भाष्ये इतिवाराह्‌ 
वचनान्मोहथं इतत्वादगसःश्रतरप्रंथविरोधहचेत्यस्वयः । होवेदेत्यादेः संगत्य प्रती 
तेराह ॥ स्कदेवि ॥ हिवादीत्यादिपदेन ब्रह्मादि: ॥ तद्टिरोध इति ॥ अनोग्रपदेन 
सद्रग्रहण इति इहाप्यनुषगः \ ब्रह्यपुराणश्रांतिनिरासायाह ॥ ब्राह्य इवि ॥ तेना- 
हमिति ब्रह्मोकितिरितिदङ्धितं । एतेन शेव इत्यपि व्याख्यातं । चोद्य निरासप्रकार- 
माह । तेषाभिवि ॥ वत्र कछिवाचुरकर्षादावप्रामाण्यादिति भावः! तथेति व्याख्येया- 
नुवादः| वचनादिति ॥ भ ष्ये वचनाित्यस्यःनुवृत्तिः। उक्तरित्यस्य प्र्युक्ठमित्ययः \ 
मोहाथस्वेनेति लवइ ति दशितं! ननु सूत्र व्याचक्षाणस्य क प्रसक्तःनुप्रसक्तःनुपयुदतो 
व॑त्येत्यतः सवेरय प्रकृतेःपयोरमाहु | तस्मादिति ॥ पुराणादौ हिष्वाद्युत्कधवतेमो- 
हा्थेत्वाद्विदवाधिक इत्यादिभुतेदिष्णुपरत्वादित्यथः । जयं च हेतुर्बाधकाभावे बोध्यः) 
तथा हीत्यादिनोक्तं सिद्धातप्रमेयमुन्मूलमिति श्रमनिरासाय तद्विनिज्ञध्सस्व तदब्र- 
ह्येति ब्रह्मशब्देन पू्णगुणत्वोक्तेर्नानुभदसिष्दात्पगुणजौवाभेद इतिःयायविवरणारूढं 
दशयन्नधिदारणार्थं प्रथोजनोक्त्योपसंहरति ॥ तदेवमिति ॥ तच्छन्दा्थं व्यनक्ति । 
॥ ब्रह्मपदश्रचणादिति ॥ एवसयकस्मादुच्यत इति भु्युक्तप्रकारेण पुणेत्वोक्ते- 
रित्यन्वथः \ एतेन न्यायविवरणे ब्रह्मब्देनेत्यत्र जिज्ञास्ये शरुतेनेति पु्णेगुणत्वरनेत्यत्र 
तस्येत्यपि योज्यमिति दशितं ॥ संटिग्धत्वनेति ॥ ब्रह्यक्ञब्दादिना अपातप्रती- 
तस्य सगुणनिगुंणाल्पगुणत्वादिना विप्रतिपत््या संदिग्धत्वेनेत्यथः। जिज्ञासा 
श्रवणारिरूपा । शास्त्रं न्यायग्रथनात्मक । टीकातात्पयधिवृवो व्यासतीर्थादयः 
क्षमाः! वयं तु तत्कृत्तन्याख्याक्डभा (जो ) वं वदामहे । इति जिज्ञासाधिकरणं । 


सुत्रभाष्यम्‌-- 
ब्रह्मणो लक्षणमाह- 
| उ जन्माद्यस्य यतः 3 ॥ १-१-२२ ॥ 


2८ भदासत्रभाष्यम्‌ । [अ. १, प्रा. १ 





सृषिस्थिविसंहारनियमनज्ञानाज्ञानवन्धसोक्षा यतः । “उत्पत्तिस्थितिसंहारा नियविल्लानं 
मात्रतिः । बन्धसोक्षौ च पुरुषाचस्मात्स हरिरेकसट्‌ ' इवि स्कान्दे । यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवात्ति । यस्रयन्त्यभिविरनति । पद जिदासख । 

(ते. उ. ३-२) । य उ त्रिधातु पृथिवीश्रुतयामेको दाधार सवनानि विश्च 
(ऋ. सं. १-१५४-५) | चतुरभिस्साकं नवतिं च नासमिश्कर म॑ ईत व्यसीरवीषिपत्‌ 
ऋ. सं. १-१५५-६) ‹ पडे मात्रया तन्वा ब्धान न ते महित्वमन्वश्चुवन्ति | न॑ वे 
षिप्णो जायमानो न जातो देष भदहिश्नः परमन्तमाप ' (च. सं. ७-९९-१२) “यो 
नः पिता जनिता यौ विधाता धामानि बेड भुवनानि विधा! (च. १०-८२-२३) | 
इत्यादि च ॥ २॥अ,२॥ 


तत्वप्रकारिका-- 
अन्न शरत्युक्तब्रह्यणो विष्णुत्वसमर्थनादस्ति शास्त्रसंगतिः । श्रुत्यादिसंगतिस्तु 
तद्िजिन्चासस्व तद्ब्रह्मेति शरुत्युक्तं ब्रह्म जिज्ञास्यमित्युकषतं तस्य च विष्णुत्वं यावस्च 
साध्यते तावत्तस्य गुणपुत्यंसिध्या भेदकाभावेन जिज्ञास्यता न संभवतीति । 
(जीवःदिः) तच्छरुत्युक्तं ब्रह्माऽ्त्र विषयः । कि विष्णुरुत जीव इति सदेहः । 
उभयन्नायि ब्रह्मपदध्रयोग एव सदेहबीजम्‌ । यथपि पूर्वाधिकरणे विष्णावेव 
ब्रह्मशब्दो मुख्य इत्युक्तं तथापि स्वकृतव्याख्यानस्थापनाय भाष्यकारेरेवोकयत्वः सुवति 
सदेहः । जीव एवेदं ब्रह्मेति पुवः पक्षः । बहजातिजीवेतति भ्रह्यश्ञब्दस्य जीवे 
रूढत्वात्‌ यद्यपि ब्रह्मशब्दो विष्णौ प्र्रतेते तथापि तस्य तत्र यौगेनेय प्रवृत्तेः। 
रूहियोगयोहच रूढेरेव जलवत्वाज्जीववःचित्वभेव सख्यम्‌! न च रूहिपरित्यागेन 
योगाद्धीकारो युक्तः । बाधकं विना मुख्यार्थत्यागायोगात्‌! न चात्र तादृशं 
बाधकमस्ति । तस्मात्‌ (जात्यादेर्मुस्यतोऽजिज्ञास्यत्वाहेह्‌।त्मविवे हस्यावरय त्वत्‌) 
जीव एवेदं ब्रह्म । तस्य च स्वप्रकाशत्वेनासंरिग्धत्वादजिन्ञास्यतेति। अथ सिदांतक्ष्च 
यत्सुत्रमवतारयति ब्रह्मण इति निर्बगाधरूडिबलाज्जीव एवेदं ब्रह्मेति प्राप्ते 
तल्निराकतुं जीवगप्रहुणे बाधकः श्रुत्युक्तं जिज्ञास्यग्रह्यणो लक्षणमाह सूत्रकार इत्यथः । 
अस्य जगतो जन्म । आदिपरोक्ते स्थितिसंहूती यतस्तदब्रह्येत्य,रिप्रतीतिनिरासाय 
सूत्रं यथावद्न्याचष्टे ॥ सूष्ठीवि ॥ सृष्टचाद्यष्टकमस्य जगतो यतो भवति तदेव 
जिज्ञास्यं ब्रह्मोच्यते । तल्लक्षणं च विष्णावेव संभवति न जीवेऽतो ब्रह्यशषब्रस्य 
जीवे रूढत्वेऽपि बाधसद्धावत्तद्ब्रह्मोधि शुत्युक्तं ब्रह्म विष्णुरेवेति युक्तेव 
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प्रागुक्त जिज्ञासेत्यथंः। यदपि विष्णो ब्रह्मशब्दो विद्ठदरहियुक्तस्तथःप्यभ्युपगम्योवित- 
रियमिति ज्ञातव्यम्‌ । जन्मादयस्येति तद्गुणसंविज्ञानः (नं)! लन्धजन्मनी हि स्थित्या- 
दीत्यतो जन्मन आदित्वम्‌ ! ननु जगज्जन्मादिकतंत्वं यदि विष्ण्वेएनिष्ठ ताह भवेज्जी- 
वापबाधकं तदेव कुत इत्यत आह ॥ उत्पच्चीति ॥ अप्वतिरज्ञनम्‌ ।! एकराट्‌ 
स्वतत्रः\ -नन्वेतत्लक्षणं जिज्ञास्ये नोपलभ्यतेऽतः कथं जीवापबाधकमित्यतस्तत्पुवेवाक्ये 
कथितमिति तदुदाहरति ॥ यत॒ इति ॥ यत्प्रपन्त प्रलयं । यदभिस्वेच्छया सम्यक्‌ 
प्रविशन्ति मुक्तौ । सुष्टयादिकतृत्वं प्रत्येकमपि विष्ण्वेकनिष्ठं किमु सवं मित्यभिप्रायेण 
स्थितिकतृत्वस्य तदेकनिष्ठत्वे भुतिमाह्‌ ॥ य इति ।॥ य एक एव प्रकृतिपुरुषकाला- 
धारकः पथिवीं द्यां सवंसुवनानि च दधारेत्यथेः । तथा नियमनं च तदेककतुंकमिति 
श्रुतिमाह ॥ चतुर्भिरिति ॥ स बृहच्छरीरो मूलरूपौ चतुभिर्बासुदेवादिनामभिर्माममात्रेः 
स्वरूपभेदशुन्येः साकं नर्वाति विशेषे गाधिफान्‌ देवान्‌ वृत्तं चक्रमिव पयंवतंयदित्यथः। 
अष्टौ वसव एकादश सद्र एकादशादित्याः दश प्रजापतयः पञ्चाशन्मरत इति 
नवतिः । एतान्यपि लक्षणान्यन्यव्याप्तानि नेत्याह ॥ प्र इति ॥ है षिष्णो स्वमूर्त्येवाप- 
रिच्छिन्न त्वं मितेः परोऽस्यतोऽपरिमितत्वात्ते जगत्सृष्टयादिमनहिमानं केऽपि न 
प्राप्नुवन्तीत्यथंः ।! वतंमाननिषेधात्स्यादतीतादावतिव्याप्तिरित्यत आह ॥ नैति ॥ 
है विष्णो देव ते महिम्नः परमन्तं सीमानं जायमानो न प्राप्नोति जातो नप 
जनिष्यमाणो नाप्स्यतीत्यथः । जगत्कारणत्वं च ब्रह्मणो न विकारित्वेन किन्तु 
पितृवदेवेति शरुत्या दर्शंयति ॥ य इति ॥ नः सवषां । न दत्तपुत्र पितृवत्पिता कितु 
ननिता जनकः ! सर्वाणि भुवनानि तद्गतधामानि च बेदेत्यथंः । अतोऽतिग्या- 
त्यादिश्ुन्यविष्णुलक्षणवच्वाद्विष्णुरेव शुत्युक्तं ब्रह्म न जीवोऽतो युक्तव ब्रह्मजि- 
तासेति स्थितम्‌ ॥२।॥ अ० २।। 


भावदीपः-- | 
॥ ॐ जन्माद्यस्य यतः ॐ ॥ प्रत्यधिकरणं प्रतिपायज्ञानैन स्पष्टत्वादूष्यानु- 
तामप्यंत्भविसंगति स्वयमाह 1 भत्रेति ॥ एतदधिकरण इत्यथः ॥ संगतिरिति ॥ 
भतर्भवरूपेत्यथेः 1 तदृपपादनं श्रुत्युक्तेत्यादि । ब्रह्मपदवाच्यस्येत्यववाच्ये श्ुत्युक्ते- 
युवितिस्सौत्रब्रह्मपदोक्तस्येति च्मनिरासाय । तथा च भरुत्यथंनिर्णायकन्यायग्रथ- 
7त्मके शास्त्रे अस्य भोतश्रह्यपडाथेनिर्णायकन्यायग्रथनात्मकस्यांत्भावो युक्त इति 
परावः ।॥ षिष्णत्वेति ।॥ सिद्धति तस्य रूढिनिरासेन यौ गिकत्वमात्रोक्तावपि योगाथंस्य 
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विष्णावेव संभवात्‌ यौगिकत्वेत्यनुर्त्वा विष्णुत्वेति फकलितोक्तिः कृता ॥ श्रत्यादीति ॥ 
अधिकरणमादिपदार्थः । संगतिः पूर्वनिंत्यरूपा । एकवचनं तु एकस्य प्रदशनेऽन्यस्य 
सा सुन्ञाना ! एकप्रकारत्वाच्छ. व्यधिकरण संगत्योरितिप्रकारक्यवुध्या। न तु 
संगत्येक्यबध्या । क्वचित्‌ द्विवचनस्यापि प्रयोगात्‌ । पूर्वाधिकरणतद्विषयवाक्या 
श्यामेतदधिकरणविषयवाक्ययोः संगती त्वित्यथेः ॥ इत्युक्तमिति ॥ विषयादिन्यायेः 
पूर्वाधिकरणे साधितमित्यर्थः । तस्य श्रौतब्रह्मशब्दाथस्य ॥ न्‌ साध्यत इति ॥ 
रूदित्याजकजन्मारिहैतुत्वरूपबाधकाख्यन्यायोपदशेनेनेति भावः ॥ भद काभमवनेति ॥ 
तथा च पुर्ेयक्षे जीवस्यैव ब्रह्मतापच्या पूर्वत्रैव विषयादिशुन्यत्वेन तच्जिज्ञासा 
पू्वसूत्रोक्ता न कायेत्याक्षेपादाक्षेपिकी संगतिरित्यथेः। पूवेमाक्लिप्यते यत्र तत्र साक्ष 
पिकी मतेःयुक्ते । एतेन तद्विजिज्ञासस्वेत्युक्ता जिज्ञासा काये्युक्तं पूवं तदयुक्तं । तद्‌ 
ब्र्येत्युक्तब्रह्यमोऽदिष्णुत्वेन रूढ या जीवत्वादितिमू्वे्ुत्यात्र विचायंश्रुतेरपि संगतिः 
सिष्दा ! वाश्यक्येयि पर्वेत्र तद्िजिन्नसस्वेव्यं श्नः तद्ब्रह्मेति ब्रह्मभुतिरूपहेतुक्त्या 
विचारितोऽ्र तु पुव॑त्र हेतुकृततद्ब्रह्येत्यंशः उत्तरत्र तु अत्र हतूकरतो यतो वेत्यादि 
पूर्वाशो विचार्यत इत्यंशषभेदादद इति भावः । इतिशब्दस्य इतिसंगतिरिति 
पूवेणान्वयः । एवमग्रेपि संगतिग्रंथव्याख्या ध्येया ॥ तच्छसत्युक्तमिति ॥ न तु 
सुधायाभिव स्वेशरुत्युक्तं ब्रह्मपदाथमात्रं जीव इति पूवेपक्ष्यते इति तच्छब्दप्रयोगा- 
भिधाय: ॥ उभयत्राथीति ॥ तदेव ब्रह्मेति श्रुतो विष्णौ बहुजातिजीवकमलासमश्ब्द 
राशिष्विति जीवे प्रयोग इत्यथः । कारणत्वश्रवणाज्जात्यादेरिहासदेह निविष्टत्वं 
ष्यक्तं । यद्रा तदप्युपलक्ष्यं | उत॒ जीवादिरिति ॥ यथोक्तं न्यायविवरणरीकायां । 
जीवि एवेति जाध्यादेरुषलक्षणं । एयश्चब्दस्तु भगवतं व्धावतथतीति ॥ सख्गरृतेति ॥ 
यतो नारायणप्रसादम॒त इत्यादिना स्वकृतेत्यथेः \ तथा चेतःपूवसुत्रे विष्णुत्वासाध- 
नात्संदेहो युक्त इति भावः। यत्तु स विष्णुराह्‌ हीत्यादावेतत्पूवंभाविसुत्र्ये 
ब्रह्मशब्दस्य विष्णो मुख्यत्वं सिष्दं । अस्मिन्नपि शास्त्रे स्याच्चैकस्य ब्रह्मश्षब्दवदि- 
त्यत्र दितीये । परं जैमिनिर्मुस्यत्वादिति चतुथे च मुख्यत्वं सूत्र एव सिध्दमिति । 
तन्न । योगेनैव तत्र मुख्यत्वस्याभिमतत्वात्‌ । इह तद्श्रह्येति श्रुतौ योगार्थस्थेव 
पूवेपक्षिणाऽऽक्षेपात्‌ । विष्गौ विद्रद्रूढिसतवेपि इह तदभावाभ्युपगमेन केवल्यौ गिकत्वो 
पगमेनोत्तरपक्ष्रवृत्तेरिति तात्पर्यात्‌ । अभ्युषगमकृत्यं त्वभ्युपगम्यो (मो ) वितिरिय 
भिति रीकान्यास्याने वक्ष्यामः। न च जीव एवायं ब्रह्यश्ब्द शति न्यायविवरणं 
विवृण्वान आह ॥ जीवं एवेति ॥ तच्रस्थैवकारसुचितहेतुमाह ॥ सदत्रादिति ॥ 
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गुणपृतिरूपयोगस्य जीवे अयोगात्‌ \ अन्यस्य चानतिप्रसक्तस्याभावाज्जात्यादिसाह्‌- 
चर्यारच रूढत्वमेदेति भवः | प्रवतत इति | तदेव ब्रह्येत्यादिश्चुतादविति भावः 
॥ योगेतेवति ॥ रूढत्वे गुणपत्यं सिष्देरिति भावः ! एवकारस्तु योगरूदिव्युदासार्थः । 
ब्हंतो ह्यस्मिन्गुणा इति श्वुत्यनुसारिक्लृष्तावयवन्ञक्तिरूपयोगेनेवोपपत्तौ समुदाय- 
रावित रूपरूढेस्तदेव ब्रह्योत्यादावपि सव्राकत्पकत्वादिति भावः एतेन विष्णौ 
ब्रह्मशब्दस्य रूडिरणप्याक्षिप्ता ॥ सृटेरेषेति ॥ अवयवाथनिरयवेक्षायाः श्री घ्रमर्थोपस्था- 
पकव्वादिति भावः। तदेव ज्ह्येत्यादाविवात्राप्यस्त्विव्यत आहं ॥ न चात्रेति ॥ 
तद्ब्रह्म तिश्नुतावित्यथः। तादशं समुद्ररायित्वादिरूपं \ कारणत्वं त्वद्ष्टद्रारा जीवेपि 
युक्तमिति भावः । उक्तं प्रमेयं पूर्वपक्षन्यायविवरणारूढं कुर्वनरुपसंहरति । तस्मा 
दरदो बाधकाभावादिति । जीव एवेदं ब्रह्येत्यनेन जीव एवायं ब्रह्मशब्द इति न्याय 
विवरणमुक्तार्थं । इदं ब्रह्म । तदृब्रह्येतिश्रुत्युक्तं ब्रह्येत्यथः ! अत्राप्येवकारेण 
पूर्वेक्तिदिज्ञा जात्यादिकमपि वा दिष्णुमात्रमेव वा व्यावत्थं बोध्यं ! जीवादावर्नेकच 
ब्रह्मत्वबुष्दिप्रसक्तावेव लक्षणोक्त्या विष्णुरेवेदं ब्रह्मेति रसि्दांतधिदब्यत्वात्‌ । 
तस्य ॒स्वप्रकात्वाच्च जिज्ञास्यतेति पएर्वाधिकरणपृदेपक्षन्यायविवरणद्ेषं जीव एवायं 
ब्रह्मश्षब्द इत्यत्राप्यनुवत्यं योज्यमिति भवेन वाक्यं पूरयति | तख चेति ॥ एतेन 
फलं दश्चितं ।! अत्र स्वप्रकार्रत्वेनैति जात्यादेः सुप्रसिध्दत्वेनेत्यस्योपलक्षणं वा 
(अध्याहारो वा)। इतिशब्दः पुवपक्षसमाप्तौ ।! एवमभ्रेपि । अत्र क्व चिज्जात्यादे 
मुख्यतोऽजिज्ञास्यत्वात्‌ । देहात्मविवेकस्याव्यकत्वादिति रीकापाठो नात्रत्यरीका- 
पाठः । तस्य चेत्याद्युत्तरवक्यानानुगुण्याच्चद्रिकावाक्यानानुगुण्यच्च । कितु 
न्यायविवरणरीकादिस्थ एवात्र कंरिचत्प्रक्षिप्तो बहूकोशेष्वदशनादित्याहुः | अथेति ॥ 
अथ केन प्रयुक्तोयमित्यादाविव प्रकृतादर्थादर्थातरेऽयमथशब्दः विष्णुरिति सिध्दां 
तथितुमिव्य्थः । एवमन्यत्रापि । ब्रह्यलक्षणोक्तौ संग्त्यप्रतीतेजीब एवायं ब्रह्मशब्द 
इत्यन्यत्रोक्तं संयोजयंस्तामाह ॥ निर्वाधेति ॥ उक्तं च संगभ्यंते गुरोगिर इति 
॥ इत्यादीति ॥ आस्य चतुमंखस्य जन्म॒ यत॒ इप्येतदादिपदाथेः । ननु सूते 
जन्मादीत्येकवचनं भाष्ये तु सोक्षा इति बहुवचनं कथं व्याख्यानमित्यतः समुदायहायं 
सूत्रमिति भावेनाकांक्षितपुर््या भाष्यसूत्रयोरथमाह ॥ सुष्ट्यादीति ॥ यथायोग्यं (ग ) 
व्यस्तं समस्तं चेति भावः ।. व्यस्तसमस्तविहवविभूतय इति प्राक्‌ र्फुटत्वादत्रा- 
नुर्वितः ! भाष्ये बहुवचनं तु सौत्रंकवचनात्सवेमेकं लक्षणमिति पररीत्या न चमित- 
व्यमिति बहुलक्षणसुचनाय । व्यक्तमेतत्युधाचंद्रिकथोः ॥ तदेषेति ॥ जन्मादिकारणत्व 
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लक्षणयुक्तमेवेदय्थः । जन्मादिकारगत्वस्येव लक्षणत्बोक्तेरिति न्यायविवरणक्ते- 
रिति भावः! यत इत्युक्तेस्तदिति लभ्यते । भाष्यटीकयोः सृष्टिस्थितीत्यादि 
प्रयोजकव्यापारवाचिना सुष्टयादिश्ञब्देन प्रयोज्यव्यापारो जन्मादिलक्ष्यते ! लक्षणा 
फलं तु ब्रह्मणः सष्ट्त्वादिकमेव न तुपादानत्वमिति प्रद्शेनमिति चंद्रिकोक्तेः। अत 
एव वक्ष्यति यो न: पितेति ॥ ब्रह्मोच्यत इति । तेन पूव॑स्माट्‌ ब्रह्मपदानुवृत्तिः मुचिता। 
ततः फिभिस्यतो वक्ष्यमाणं भाष्यं सर्वं हदि कत्वा सूत्रभाष्यथोः फलितार्थमाह । 
॥ तस्ट्षुण चेषि ॥ संभवति वक्ष्यमाणदिरेति भावः ॥ न जीवदति ॥ न जीवादा- 
वित्यर्थः । ननु रूढा जीव इति प्रप्ते सूत्र विथद्रूढयुक्त्येव समःधिः कार्यः । 
तदेव ब्रह्मेत्यादि श्रुत्या ब्रह्मशब्दस्य विष्णौ विद्रद्रूढेः सत्वात्‌ । न तु रूढौ बाधको- 
वत्येत्याशंक्याह्‌ | यद्यपीति ॥ इयमिति सौत्री बाधकोक्तिः । पुवंपक्ष्ुक्तदिशा 
विष्णौ रूढ चभावसंगीकरत्येव न तु वस्तुत इत्यथः । अभ्युपगमवादफल तु जीवभेद 
गुणपूतिलाभेन पूर्वोक्तविषयसिद्धिरिति ज्ञेयं । रूढचयुक्तौ तदलाभात्‌ । अष्टकला- 
भायाह्‌ ॥ तद्गुणेति ॥ तस्य गुणस्य उपसजंनीभूतस्यान्यपदा्थं सम्यग्विज्ञानं विेषण- 
त्वेनोपादानं यस्मिन्बहूतीहौ स तद्गुणसंविज्ञानो बहूत्रीहिरिति शेषः । तद्गुणसंविन्ना- 
नमितिपाठे तक्गुणस्यान्यपदाथे संविज्ञानं विश्ञेषणत्वेनोपादानमित्यथेः । जन्म आदिः 
प्रथमं यस्मिन्‌ स्थिव्यःदिजात इत्यत्र कथं जन्मनस्तेषु प्राथम्यं । न पौर्वापयमि- 
च्छति नयां चराम्यद्श्रमेरिवेत्ि तुतीयस्कधोक्लया दशंपौ्णेमासी तिथ्योरिव ज.मसंसार 
योरनादित्वादित्यत आह्‌ ॥ लब्धेति ।॥ सत्यमेवं तथापि कन्धजन्मनः स्थित्या (दी) 
दिरितिवत्‌ स्थितस्य नष्टस्य वा जन्मनेत्येकव्यक्त्ययेक्षया जःमनः प्राथम्यमिति 
भावः । व्यक्तमेरन्मिथ्यात्जानुमानखंडनटीःाभावम्रकारिकायां । अंधकारश्राति 
निराह ॥ जआघ्रुतिरिति ॥ एकाकित्वश्राति निराह ॥ एकराहिति ॥ नियतिः व्यःपा- 
रषु प्रेरणं । बंधः प्रकृतितः । मोक्षो बंधादिति व्यक्तमिति भावः । एतेषामसां- 
कयं चंद्िकायां व्यक्तं । एतेन सृष्टिः स्थितिः संहृति नियमो ज्ञानबोधने । बंधो 
मोक्षः सुखं दुःलमावुतिज्ये।तिरेव चेति तत्वसंस्यानोक्त्या सुखादीन्यपि कुतो न गृही- 
तानीति निरस्तं । स्कांद सूत्रकृतेवाष्टककृतूंत्वस्यैव लक्षणत्वेनोक्तत्वात्‌ । सुत्ने 

1वत एव विवक्षणीयत्वात्‌ ॥ पूर्वव क्ये कथितमिति ॥ तेन लक्षणस्यासंमवनिरासाथं 
मेतदिति दशितं \! अत एवं बक्षयत्थुपसंहारे व्याप्त्या रीत्यादिपदं ! नन्वत्र वाक्ये 
जन्म स्थितिलयमुक्रितरूपव्यापारचतुष्टयकृत्वमात्रमेव श्रुतं न तु सृष्टचाद्यष्टककतेत्वरूपं 
अतः कथमेतस्लक्षणं पूवंवक्ये कथितमित्युकितिः । मेवं । एतदाक्योपलक्षितेष्वेवंरूप- 
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वाक्यांतरेषु । त्वं मुदितदो ब॑धदोऽतो भतो नस्त्वं ज्ञानदो ज्ञानदश्चासि विष्णो इत्या- 
दिषु तत्र तत्र व्यापारतराणां श्रवणेनात्राप्युपलक्षगतया सुष्टचाद्यष्टकस्य ग्राह्यत्वा 
दिति तात्पर्यात्‌ \ दिवुतमेतेत्ुष्टचाद्यष्टकस्य श्रौतत्वं तत्वपरदीपचंद्रिकयोः । एकंक- 
व्यापारोक्तिपरश्वुत्युक्तेरपयोगाप्रतीतेराह ॥ मप्ट्यादीति ॥ पिप्णेकनिष्टमिति ॥ 
जीवापबाधकमिति अनुवतते | करिभ्विति ॥ स्कादस्मृत्याः परो मात्रयेति वक्ष्यसाण- 
श्रुत्या च स्वं विष्ण्वेकनिष्ठं सज्जीवबाधकं किमुवाच्यमित्यर्थः । सर्वमित्यनेकपरं 
वा! प्रागुक्तदिक्ा यतो बेत्यत्रोपलक्षितसुष्टयाद्यष्टकपरं वा ज्ञेयं | तदेकनिष्ठत 
इति ॥ एक एवेति श्रौतावधारणादेतल्लाभ इति भावः ॥ श्रतिमिति ॥ स्मृतौ सर्वस्य 


तदेकनिष्ठत्वोक्तेस्सा पूर्वमुक्तेति भावः। एतेन यतो वे(वा ईइ) तिवाक्यं 
चतुष्टयश्चरवणेनाष्टकाश्रवगेपि तेन॒ तत्र जीवजाधनं सिध्यतीत्येतत्स्मृत्युकष्लौ फल 
सुचितं । उडइत्येकस्येतिपदेनान्वयं मत्वाथंमाह |¦ एक एवेति ]] त्रिधात्वि- 
त्यस्या्थेः प्रकृतीति । ष्वष्णुमुक्तस्थत्वाद्च्छब्दो विष्णुपरः । तस्य तदस्य त्रयमिति 


च ऋः क, 


वक्ष्यमाणेनल्वय इति भवः || तदेकेति ॥ श्रुतौ ब्रह्यरुद्रादिसवेदेवतानियमनोक्त्या 


एतल्लाभ इति भावः! चतुभिर्नामभिरिव्युक्तेमविो नाममात्ररित्यादि 
व्यतीनित्यस्यार्थो विशेषेणाधिकानिति ! विशेषेणाधिरत्वेन व्ययो देवताः स्मृता 
इति कर्मनि्णयोक्तेः । नेत्यस्यार्थो इवेति || पथेवतेयदिति ॥ विप परिवर्तन इति 
तत्वप्रदीपोक्तधातोणिचि लृडिः रूपं ¦! यान्येतानि देवजातर्णनि गण्डा आख्यायते 
वसवो रद्रा आदित्या विश्वेदेवा मरुत `इति काण्वशरुतौ तुतीये \ आदित्या वसवो 
सद्रास्त्रिविधा हि सुरा यतः। मरुतरचेव विश्वे च साध्यङ्चव च तद्गता इति 
सप्तमस्कधतात्पयं । न रचयं नवत्तिमित्यत्र ऋ्भष्ये च गण्ग उक्तान्देवः- 
नाह ॥ भषटविति । आदित्यानां हादशत्वेपि विष्णुव्यत्तिरिक्तानां नियम्याना- 
मेकादशत्वादेकादश्लादित्या इत्युक्तिः ॥ प॑चारदिति ॥ एकोनपचाज्ञन्मरुतां मुख्य 
वायुना सह पंचाश्ञत्वादिति भावः । एतेन चतुमुंखस्यापि नियम्यत्वसिष्दिः । मुख्य- 
वायोरेव तत्त्वात्‌ ।! तत्वप्रदीपे तु रीकोक्तमेकमथेमुक्त्वा चतुभिर्नामभिः नाम- 
वद्धिः साकं नर्वति देवान्पयंवतयदिति वान्वयः । तथा चोक्तं । आदित्या वसवो 
रद्रा मरुतदहचार्िवनावपि । बृहृस्पतिश्चकामऽच मनुदश्षो विनायकः! भुगुहचैवा- 
निरुष्दज्च धर्मो निच्छतिरेव च । कूबेरसहिता देवा नवतिः संप्रकीतिताः । अनंतो 
गरुडो वायुश्चत्वारो ब्रह्मणा सहेतीत्यतेन प्रथन नामभिश्चतुभिरित्यनेन अनंता- 
दिचतुर्णा एकोनपंचाश्न्मरुतां अहिवनोरक्यविवक्षयार्िवप्रभुत्येकादक्ञदेवानां च 
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नवतिपदेन ग्रहणमृपेत्येयं श्रुतिरन्यथापि व्याख्याता | एतान्यपीति ॥ सृष्टिकतेत्वादी- 
न्यष्टावपि लक्षणानीत्यर्थः । दिष्णो देवत्वमित्युत्तराधं भ्रवगादाह्‌ | हे विष्णो इति ॥ 
तन्वा वुधानेत्यस्यार्थः स्वमूत्येत्यादि । मात्रयेत्यस्य मितेः परिमितेरित्यथः । पूर्वोक्तं 
हेतुगर्भमिति भावेनाह || अत॒ इति ॥ आषेत्यस्य विपरिगामेनाथंमाह ॥ प्राप्नोतिति ॥ 
एतच्चोपलक्षणं मत्वाऽऽह || जरिष्यमाण इति ॥ सवे च वयं च वयं । त्यदरदीनि 
सर्वेनित्यमिति एकक्ेषं मत्वाऽ्ह ॥ न्‌ इति ॥ नोऽस्माकं अस्मदादिसवंषामित्यथः ! 
पुनरुक्तेराह ।॥ न दत्तेति | जनिता जनयिता। जनिता मंत्र इति सृत्राज्जनक 
ट्त्यथः \ विधाता धारण्पोषणकर्ता। नच जीव एवायं ब्रह्यसब्दः यतो वा(वे) 
इत्यादिना जन्मादिकारणत्वरयेय ब्रह्मलक्षणत्वोक्तेरिति न्यायविवरणारूढं दरायितु 
तदथं व्युत्क्रमेणानुवद्त्धिकरणाथं फलोक्त्योपसंहरति ॥ अत॒ इति ॥ उक्ठश्रुतिस्मति- 
बलात्‌ अतिव्याप्त्यादिशुस्येत्यवधारणार्थोक्तिः । असंभव आदिपदाथः । स च यतो 
वेव्यादिवःक्योवितितात्पथंलस्धः। रक्ष्येक्यादव्याप्तिक्णंका नास्व्येव \ न च जीवएवेत्य- 
वधारणं विष्णुरेवेत्यध्याहूतविष्णुपदेनान्वेतीति भवेनोक्तं ॥ विष्णुरेव श्रत्युक्तं 
बरह्म । न जीव इति ।॥ न जीवादीत्यथः । अतः ब्रह्मणो विष्णुत्वाल्निरहिचतजीवत्वा- 
भावेन सदिग्धत्वसंभवादित्यथः ।\ अ०२॥ 
रीकागांभीयमाहात्म्यं मशं मश्च पुरो मनः! 
नेति तद्विस्तरभयात्करोत्यग्रेसरं मतिः ॥ 
सूत्रभाष्यम्‌-- 
अनुमानतोऽन्ये न कस्पनीयाः ॥ 
॥ 3ॐॐ दाखयोनित्वात्‌ ॐ ॥ ३ ॥ 

( नवेदविन्मयुते तं बृहन्तं सर्वानुमतीत्मानं साम्पराये ' (तं. गरा. ३-१२-९) ॥ 
‹ पनिषद्‌; पुरुष ' इत्यदिग्रतिभ्यश्च ॥ 
तत्वप्रकार्िका-- 

अन्न जन्मादिकारणत्वस्यान्यनिष्ठत्वनिरासादस्ति शषास्त्रसंगतिः ! जगज्जन्मापिः 
कतृत्वस्य निज्ञास्ये ब्रह्मणि धवणाद्वष्णुरेव ब्रहमत्युक्तम्‌। जन्मादिकर्ृस्वस्य च 


यदाऽन्यनिष्ठतां निवार्यते तदव तेन विष्णुत्वनिद्चयः स्यादिति ! तज्जन्मादिका- 
रणत्वं विषयः; । कि विष्णोरेवान्यस्याप्यस्ति वेति (रन्यस्याप्यस्ति न वेति) 
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संदेहः । पूर्वोक्तन्यायः प्रसिष्दिहच संशयबीजम्‌ । अन्येषामप्यस्तीति पवः पक्षः । 
अनुमानेन रद्रादेरपि कारणतासाधनसोलभ्यात्‌ । न चोदाहूतश्नतिविरोधः । तासां 
युवितविरुष्वाथं प्रामाण्यायोगात्‌ ।! तथा च जन्मादिकारणत्वस्य भगवदेकनिष्ठता- 
भावाच्च तस्येव तेन भिज्ञास्यब्रह्मतानिश्चय इति ¦ सिध्दान्तयति ॥ असुमानत इति ॥ 
कारणत्वेनेति शेषः । तत्र हैव्वाकाङक्षायां सुत्रमुपन्यस्यति ॥ शाक्योनित्वदिति ॥ 
भवेदनुखानतोऽन्येषां कारणगत्यकल्पना यदि कारणमानुमानिकं स्यात्‌ ।! न चतदस्ति । 
शास्त्रकसमधिभम्यत्वात्कारणस्य । न हि धर्मादिनिह्चयोऽनुमानेदेति सूत्रः । 
कारणस्य शास्तरेकवेयत्वं कुत इत्यत आह | नेति ॥ तं पुणं सवेन्नं सवंकर्तारं 
सर्व॑स्वासिनं मोक्षायाभ्वेश्विन्न जानाति । पुरुषो जगत्कर्तोपनिषदेकसमधिगम्य इत्यथः । 


भावदीपः-- 

॥ ॐ शास्योनित्वात्‌ ॐ ॥ ३ ॥ सषग्तिरिति ॥ अंतर्भावरूया । अन्यनिष्ठ 
त्वनिरासमात्रेण कथं सा कन्धा ! तच्निरासस्य वा कि फलमित्यत: तल्िरासफल व्यजय- 
स्तां व्यनक्ति ॥ जगरि्ि ॥ तदैव ठेनेति ॥ एतेनास्य जिज्ञास्यब्रह्यणो दिष्णुव- 
निर्णायकूलक्षगोतिव्या्तिनिरासपरत्वाद्बह्यशास्तरतर्भावः प्रगृक्तलिज्ञास्यन्न्य गो 
विष्णुत्वनिश्चयः फलमिति सूचितं । इतिशब्दो हेत्वथः सच्चि तिक्लास्त्रगतिरित्यन्देति । 
यद्वा पुवं स्माच्छरुत्यधिशूरभसंगतिस्त्विति इदहेतरत्र च श्ास्त्रगतिरित्यनंतरमनुदत्यं 
तत्परतया एतद्वाक्यं पूर्वाधिकरण इव योज्यं! तथा चातर पुवपक्षे एवेक्तिस्या- 
कषेपात्पुर्बाधिकरणतद्िषयवाक्याभ्यासेतदधिकरणेतदिषयवाक्ययोराक्षेपिकी संगतिरिति 
भावः । अस्मिन्पक्षे अनुदत्तेन्‌ प्रकाराथकस्येतिशब्दस्यान्वयो जेयः । यद्धपि पुवेत्रेव 
श्रुतिस्म॒त्युक्या जन्मादिकतुस्वस्य विष्प्वेकनिष्ठतोक्ता । तथापि सा भाष्यक्रत- 
बोक्ता नंतु सुत्रकृतेति वा तासासिह्‌ पुवेपक्षे युक्तिनिरोधेनाक्षेपाष्रा भवत्यन्यनि- 
ष्ठताशकेति भावः ! एतेनानेन सवंगतत्वमायामयशब्दादिभ्य इत्यत्रैव तृतीयं 
विष्ण्वेकनिष्ठताया वक्ष्यमाणत्वात्तेन गताथमिदमिति निरस्तं । आगमाद्यव- 
ष्ठंभेनात्र तद्व्तस्याप्याक्षेपादिति बोध्यं ॥ तदिति ॥ यतो वेत्यादिवा- 
क्योक्तं ॥ अन्यस्या्पीति ॥ भाष्ये अन्य इत्यवोक्तावपि न च रद्रादौ सममेतल्लक्षण- 
मितिन्यायविवरणे समपदेन साधारण्यस्योक्तेः अच्रापि भाष्येऽन्येपीत्यभिमतमिति 
भावेनान्यस्येत्यनुक्त्वा विष्णोरेव अन्यस्याप्यस्ति वेत्युक्तं । क्वधिद्धिष्णोरन्यस्याप्य- 
स्ति न वेति पाठः। अत एव भाष्यानुरोधादन्येवामपीति वाच्ये रद्रौदाविति एकवचना 
नुरोधेनान्यस्येत्युक्तं ॥ पूव क्तिवि ॥ स च न्यायो जगज्जन्मादिकतृत्वस्येत्यादिना प्रागिव 
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वतः ! प्रासेष्टिभेति ।॥ रद्रादौ जगत्कतृत्वसंहतंत्वादिप्रसिध्दिश्चेत्यथंः । अत्र 
सौतरसास्त्रपदेनन्‌मानम्‌लकं पाशुपताद्यागमम्‌ककं चेति चोदखदथं व्प्रावत्यं । 
दयोरप्यश्चास्नत्वात्‌ ।! संव शास्त्रं कुवत्मं तदिति वक्ष्यमाणत्वास्प्त्थक्षस्याप्रसकवतेः 1 
तत्नाद्यमनुमानत इति भाष्येण हितीयं तु ऋग्यजुस्सामाथर्वश्दिति भाष्येण सूचितं । 
तत्रायं व्यनक्ति | अयुमानेनेति ॥ विमतं सकतुंकं कायत्वात्‌ दट्वदित्यनेन विश्व 
कतंसिष्दो प्रसिष्दिविलाद्रुदरादिरेव कष्ठिचन्न तु विष्णुः । नावेदविदिति नेषा तकणेति 
स्वप्रामाण्यनिषेधकश्रुत्युक्ते विष्ण्वाख्यकतेरि अनुमानस्यापयंवसानादिति भावः । 
एतेन भाष्ये तसिल्‌ तृतीयाः! तथा सद्रादौ सममेतत्लक्ष गिति न्यायविवरणे 
च मयाः अनुमानेन सहितं समं अनुमानेन सिष्दसिति समक्चव्दार्थो दशितः । अत 
एव भाष्यरीत्या अन्येषामिति अ्क्रमेपि सुद्रादेरित्युक्तं ॥ श्रतीति | यड 
त्रिधात्वित्यादिभ्रुतीत्यथः ॥ युक्तिषिरुष्दाथं दति ॥ विष्णुरेव कर्ता नाभ्य इत्य- 
स्योक्तयुक्तिविरुष्दत्वेन पिष्णुकरतंत्वमात्र एव तात्पयं श्रुत्यादेनत्वःयकतृतानिषेधे 
इति श्वुत्याडिना विष्णोरनुमानेन च शिवादेः कतंत्वं प्रःप्तमिति देश्ःदिभदेनाविरुध्दं 
नेयसिन्ि भावः! ततद्च फिमित्यत आह ॥ तथा चेति ॥ रद्रदेरपि कारणत्वे सती 
त्यथेः\ एतेन सद्रादौ समं साधारणमित्यपि समशब्दार्थो दशितो भवति | भगवद केति ॥ 
जन्माद्यस्येत्यन्न कृत्स्नजगज्जन्सादिकतृत्वस्य विष्णुलक्षणत्वे असंभवापस्या कतिपय 
जगज्जस्मादिकत्‌त्वे लक्षणत्वेनावकष्यं विवक्षणीये सति तदस्येषामपि प्राप्तमिति न 
भगवदेकनिष्ठतेति भावः । यथान्यासे विरोधादसंगतेश्चाहं ॥ कारणस्वेनेति रेष इति ॥ 
कथयनेनोक्तारथे हितुरुक्त इत्यतो भाष्येऽनुक्तमपि शास्नैकसमधिगम्यत्वात्कारणस्येति 
न्यायविवरणवाक्यमत्र संयोज्यमिति भावेन तदेव पठति ।) साखेकेति ॥ वेदादिशास्तरं 
च तदेकं असहायं च शास्त्र॑कं विशेषणविशेष्यभावस्य कामचारित्वात्‌ संख्यावचन- 
स्यंवकशब्दस्य पुवंकालकेति समासविधानात्‌ । सूत्रे पूर्वतर प्रकृतं कारणं कारणत्व- 
स्येत्यनुवत्यं कारणवाचितयाऽध्याहूतं तत्पदं वा तस्येत्यनुवत्यंमिति भावः षवचि- 
च्छास्त्रगम्यन्वस्यानुमानिकेपि दुष्टेव्यभिचारव्युदासायाथलन्धस्याप्येकेत्यस्योकरितिः । 
अयं च सूत्रार्थोऽत्रापि भाष्ये सोत्रपदयोविग्रहोक्त्याते विवरिष्यते । अत्र च जगत्कर्ता 
नानुमानयोग्यः श्चास्त्रकगस्यत्वादित्यभिमतप्रयोगे धर्मादिर्दष्टातः ! तत्र चोदना- 
लक्षणोर्थो धमं . इति जंमिनिसूत्राच्छास्त्रकगम्यत्वरूपहेतुसत्वं सिद्धं कत्वा साध्यमुप- 
पादयति ॥ न हीति ॥ चोदनेकप्रमाणकत्वभंगापत्तेरिति भावः । ऋग्यजुरित्यादि- 
स्मृत्या शास्त्रराब्दितस्य सवंस्य विष्णो प्रामाण्येपि अन्याथं तु जेभिनिरित्यादावपरम- 
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मुख्यवच्या धर्मदावपि प्रामाण्योपगमाच्च तन्न साधनवेकल्यं शक्यं ! ऋगादा 
अपरा विद्या यदा विष्णोनं वाचि(च)काः। ताएव तु परा विद्या यदा विष्णोस्तु 
वाचि (च) का इत्याथवंणभाष्योक्तेः \ एतेन पूर्वंपक्ष्यभिमतकायंत्वाचनुमानस्य बाधित 
चिषयत्वं सुचितं । सर्वानुभूमित्यस्य स्वंमनुभवति अनुभावयति उत्पादयति 
चेत्यथद्वयमुपेत्याह ॥ सर्वज्ञ सर्वैकरताशमिति ॥ आत्मानमित्यस्य स्वामिनमित्यथेः । 
सवंति योग्यतयोक्तं \ समस्यक्परस्मिन्वयनं संपरायः । ताद्थ्यं सप्तमी । चमणि 
द्वीपिनं हंतीत्यादिवदित्युपेत्याह | सोक्षायेति ॥ प्रकृतोपयोगायाह ॥ पुरूषो 
जगत्कर्वति ॥ जगृह पौरुषं रू्पमादौ लेकसिसुक्षयेत्यादेरिति चावः । 


सुत्रमषष्यम्‌-- 
न चानुमानस्य नियतप्रामाण्यम्‌ ॥ 
‹ श्रतिसाहाय्यररिवमचुमानं न क्रचित्‌ । 
निश्वयात्साधयेदय प्रमाणान्तरमेव च ॥ 
शरुतिस्प्रतिसहायं यत्‌ भ्रमाणान्तरसत्तसम्‌ । 
ग्रमाणपदवी गच्छेन्नात्र कार्या विचारणा ॥ 
पूवीत्तरांविरोधेन फो जत्रार्थोऽभिमतो भपेत्‌ । 
इत्याद्यमूढनं तर्कः शरुष्कतक॑ तु वजयेदि"त्यादि कर्मे ॥ 
स॒क्यत्वाच्चानुमानानां सर्वत्र | 
सधत्र शक्यते कतमागमं हि बिनाऽचुमा } 
तस्मान्न सा शाक्तेमती विनागमदुर्दीक्षितम्‌। ' इवि वाराहि । 


तत्वप्रश्छारिको--~ 


ओपनिषदस्यापि कारणस्यानुमानेन सिष्दिः [कि न स्यात्स्वातन्त्यादि- 
हवना पुणंस्वादिसिध्यंद्धीकारादित्यत आह | न चेति 1} सत्यमस्त्येवाऽनुमानस्योप- 
निषदपदा्थनिष्चायकत्वं श्रुत्यादिसहकारियुक्तस्यैवं न तु नियतप्रामाण्यम्‌ । स्वांत- 
उयेणादृष्टाथेनिहचायकत्वे प्रतिपश्नादिसंमवत्‌ । तादुशं च प्रकृतमिति भावः । 
मत्रेव स्मृतिसंमतिमाह ॥ श्रतीति ॥ कुज्चिददष्टे । यथेदवरो न स्वतन्त्र्चेतनत्वा- 


५५८ वरह्यसूञ्चमाष्यस्‌ । [अ. १,पा. १ 





दिति \ प्रपाथान्रं प्रत्यक्षं यथा रसङ्ृष्णादिरओेषपाषि । ताहि कौटल्य प्रष्यक्षा 
दैरद्ष्टार्थनिश्चःयष्टत्यणिति तत्रह ॥ श्रदीति ॥ अत्रापि प्रमाणान्तरं प्रत्यक्षम्‌ । 
यथा यरोव्ययाः प्रत्यक्तम्‌ । तककः प्रसाणपदषीं गच्छेदित्यन्ययः । यथा दिष्णुः 
स्वतन्ब्रः ूर्णत्थहडि्ति । (न केषलमेतत्स्मृलिबलेन केकस्मनुमानस्व प्रामाण्दासावोऽपि 
तु विपक्षे बायवावाच्चेत्यषह्‌ ।) केक्लानुसानस्य प्रासाण्येऽतिप्रसट्गं चाहु 
]] सस््यत्वद्धेति ॥; भुस्यःष्साहिष्यहीनानुसानस्य सवत्र जगरपरणाभावादौ 
शह्ादीनां विलाणित्वह्यौ ख कतुं छक्यत्वास्षपतुगानस्य नियतप्रासाण्यसिप्यर्थः । तत्रेव 
त्रमणमह | वत्रेति | उदीक्षितुमर्थमदीक्षयिसुम्‌ । वस्मात्केदरूनृभ्यमस्यानिर्णा- 
यकत्वार्छास्परेणेव रदुर्वनिश्चय इति स्थितम्‌ । 


भावदीपः-- 

भाष्यस्यादषदेन तं यौपनिषदं पुरुषं पुच्छानौत्यादेग्रहः सुत्रेमान्वयः 
॥ स्वातबच्यादिहैतुनेकि ॥ तथा चोक्तं सवधर्मोषियत्तेदचेत्यत्र स्यायधिवरणें स्वतंत्रस्य 
पुणेगुणत्वन्तियमात्‌ । अयुर्णोऽयं जीकसंघ्योऽस्वदंत्रः पूर्णो हरिः स्परतत्रः देख । 
न हि स्वदत्रोऽपृणतां कासयीतद पूर्णो यदि स्यादस्वतत्रः कुतस्स इति भरुतेरिति । 
जादिपदेन फतुंत्वाल्तगुणं जह्य पुरषं पुरुषषमेत्यादुक्तकतेत्वादिहैत्वादिग्रहः । भाष्ये 
चस्त्वथेः। नियतप्रामाप्यं तुं लास्तीत्युपेत्य तदन्‌चाथेमाह्‌ ॥ नालिति ॥ प्रतिपक्षादीति ॥ 
तच्च व्यक्तमनुभाष्ये त्द्रनिर्णयतटठीकयोस्तकतांडवे च ! प्रकृतं कायंत्वादीत्यथंः । 
धूमादौ व्यभिचाराराह ॥ इ्ुत्रचिद्‌ दष्ट इत्रि ।॥ पथा रामेति ॥ व्यक्तमेतदपरीक्षित- 
दृष्ट्येव सदोषो ज्ञायते हरिरित्यादिज्ञानपादीयानुव्याख्यानसुधयोः ॥ यद्चोदाया इति ॥ 
सा तत्र ददुक्षे विहवं जगत्स्यास्नु च खं दिक्च इत्यादेः कृष्णानने विक्षवग्राहिप्रत्यक्नं 
एको दधारेत्यादिविहवभरश्रुतिसहायं पुणेत्वादित्यादि तु न हि । स्व्तत्रोऽपुर्णतां 
कामयीतेति मात्मा हि परमस्स्वतंग्रोऽधिगुणः । पुणेमदः पुणमिदमित्यादिभ्रुतिसहायं 
॥ केवलायुमानस्येति ॥ (न फेवलमिति) तेन भाष्ये चकारः उक्तस्मृतिसमुच्चायक 
इति सुचितं ॥ जगत्कारणाभवादाविति ॥ तथा चोक्तं विष्णुतत्वनिर्णमे । विमतं 
विकतुं कमस्मत्संमतकतूरहितत्वादित्यादि ! आदिपदेन वस्तुत्वात्तुरगः श्रुगौत्याद्य- 
नुभाष्योक्तमरवभरंगित्वादिक ग्राह्यं । पुवेस्मात्साध्यानुर्वाि मत्वाह | नालमानसेति ॥ 


उपि. ३, स्‌, ३] तत्वप्रकारिका-भावदीपधुतम्‌ । ५९, 





शतो धातुष॑टकणिका धटधूस्‌ाधिवासनम्‌ । 

सातिस्प्रतिरयस्कान्तः घर्यकान्दोऽम्बुमक्षणम्‌ । 

्रेव्य मूताप्ययश्चैव देवताभ्युषयाचनस्‌ । 

सृते करमनिवृत्तिशच प्रमाणमिति निश्चयः ॥ 

इति मोक्षघर्भवचनानन नास्तिक्यवाहौ युज्यते । 

द्रनाचच तपादिफरस्य । 
तत्वप्काशिकः-- 

नल्दतीन्द्रिवार्थाभावेन प्रव्यक्षेलरस्याप्रामाण्याव्कथं श्रास्त्रादीदवरक्िदधिरिति 

नारस्तिकवादं मोक्षधमव्चनेन निरः्वष्टे | ३त्‌ इति ॥ रेतो धात्वाद्यतीद्रियाथसत्तवेऽ 
नूमानादिप्रामाग्ये च प्रमाणं प्रमापकमिति निहवयः। त्तया हि । रेतःचसैरथोः कायं 
कारणभावोऽस्ति। न चासो प्रत्यक्नोऽतोऽन्वयन्यसिरेकित्वाख्यानु नालस्य सानत्वसिद्धिः। 
मतला रौरे सिच्वस्याच्तारणत्वेन यदधिष्ठितवे परिणसते ठन्यीरसिद्धिः। र चं जीवं 
त्सर्व॑श्चरीरे १तितं पयं उरसतस्वत्म्ेरकश्वरादुष्टसिद्धिः । वतस्वतस्प्रतिपादकागसप्रामाण्य 
रिद्धिः। एवं वातादिधातुरपथ्याद्धिक्रियते नापि सुतक्चरीरे न जीवच्छरीरेषु संघु । 
दंटकणिक्छातो वट उत्वसते न च भनजिताया नाप्य्माजताभ्यः सर्वाभ्यः । चुतेन पीनता 
जायते न सृतज्ञरीरे नापि जीवत्सवंज्ञरीरेषु । धूभाधिवासनेष वृष्ेदु पुष्यादिसंपत्ति- 
जायते न च शृष्केषु नाप्यशुष्केवु स्वषु ! साधनविश्षेषाज्जातिस्मृतिभेवति न 
चेतनःमावे सा युक्ता न खास्ति सदषास्‌ \! अयस्कान्तेनायो रसति न चाचेतनं 
चेष्टस्तत्वं न च सवचितनानाम्‌ । सुयंकान्तेनाश्िर्जायते न दासौ चदितिरचेतने 
युक्ता । अम्बुमक्षणेन तृष्णा निवतते न च तम्यृतक्षरीरे एच्यते न च जीवत्स- 
वेश्च रीरेषु । अरणेन देहस्य भूतेष्वप्ययो भवतति न च जीवतो न स्वेच्छया । 
देवताभ्युपयाचनेन संपदादिकं भवति नं च सर्वेबाम्‌ ! मरणेन चेष्टानिवृत्ति- 
भेवति (न पुरा न स्वेच्छया ) न पुनः स्वेच्छया । एतेः प्रमापकंरनुमानजीवेहवराग- 
मादृष्टादिसिद्धेनं नास्तिक्यवादो युज्यतं इत्यथः\ इतहचासौ न युज्यत 
इत्याह ॥ दशनाेति ॥ अत्युत्कटतपःपापाभ्यां प्रत्यक्षत एव फलं दृष्यते \ न 
ख तत्र कारणान्तरमस्ति ।! अतस्तत्कायेकारणसावोऽनुमानवेड इति तन्मानत्व 
सिद्धिः \ तपञदीनां वेदिकत्वादागसमानत्वसिद्धिः । ततश्चेऽवरादिसिदधिरिति 
न नास्तिक्यवादो युज्यते । तस्माच्छास्त्रादेवेहवरादिसिद्धिरिति युक्तमेवेति भावः । 


६० वरह्यसूत्रभाष्यम्‌। [अ. १, पा. १ 





भावदीपः-- 
दास्जपदव्यादत्थचोद्योरेकं निरस्यान्यं निरसिष्यच्चिदानीं योनिपदव्यावत्यचोद्य- 
निरासाय प्रवृत्तं रेत इत्यादिभाष्यं । तस्य संगत्यप्रतीतेभष्यस्थनास्तिक्यवाद 
पदाथं वदघ्नेव तामाह ॥ नन्वतींद्वियेवि ॥ एतेन रेतो धातुरित्यादिकमुत्सूत्रमिति कस्य- 
च्चोदं निरस्तं । ज्लास्वं योनिः प्रमाणमित्युक्त्या तदप्रामाण्यपकरतेः सूचनात्‌ । 
अनुक्तानां प्रमाणानां संग्रहश्च कृतो भवेदित्यादि स्मूत्याऽध्यायांते ध्विस्क्त्या सवत्र 
सूचनाच्च श्ास्वपदन्यावत्येचोदहयनिरासानंतरं अस्य योनिपडव्यावत्थचोद्यस्य 
निरस्यत्वेप्यत्र तन्निरासस्तु परमाणपदवीं गच्छदित्यनुमानप्रामःण्यप्रस्तावःत्‌ । भाष्ये 
मोक्षध्मेति । तं प्रत्यस्यानुषयोगेऽपि श्लिष्य अरत्युयोगादेतदुक्तिरिति भावः। 
भाष्यऽतिमं प्रलागयपदं करणसाधनं सत्‌ रेतःप्रभृतिषु द्वादश्चस्वन्वेतीति कुत्र 
प्रमाणमित्याकांश्नां पूरयन्‌ योजयति ॥ रेतोधात्यादीति ॥ वचनादित्यस्य नास्ति 
क्यवादायोगे हितुत्वायोगादाह्‌ | एतेरिति ॥ वचनासप्रतीतं रित्यर्थः । 


सूत्रभाष्यम्‌-- | 
ऋग्यजुःसामाथरवाश्च भारतं पश्चरात्रकम्‌ । 
मूररामायणं चैव शाख्चमित्याभि्धीयते ॥ 


यच्चासुक्रूरमेतख तच्च शाघ्चं प्रकीतिंतम्‌ । 
अतोऽन्यो ग्रन्थविस्तारो नैव शासं वतमं तत्‌ ।' इति स्कान्दे ॥ 


सस्यं योगः पाषपरतं वेदारण्यकरेव च ॥ 

इत्यारभ्य वेदपश्चरात्रयोरेक्याभिप्रयिण प्ञ्चचरात्रसैव प्रामाण्ययक्तमि 
तरेषां भिन्नमतलं प्रदश्यं मोक्चधरमेष्वपि । शां योनिः प्रमाणमस्येति 
शाख्रथोनि ॥ ३ ॥ इति सास्नयोनिलाधिकरणम्‌ ॥ 


तत्वप्रकारिका- 

नन्वेवमनुमानस्यानिश्चायकत्वेन शास्त्रादेव कारणत्वसिदिश्चेत्तहि पाश्चुपतादि- 
शास्त्रेण रं द्रादेः कारणत्वं स्यादित्यत आह्‌ ॥ ऋगिति ॥ इतश्च पाश्युपतादिकं कुव 
त्मस्याह ॥ सांख्यमिवि ॥ “पञ्चरात्रस्य कृत्स्नस्य वक्ता नारायणः स्वयम्‌" । 


अधि. ३, सू. ३] तत्वप्रकाशेका-भावदीपयुतम्‌ । ९१ 





“जानेष्वेतेषु राजेन्द्र स्वेष्वेतद्िक्षिष्यतः' - इति मोक्षधर्मेष्वपि सांख्यादिषु प्रकृतेषु 
पञ्चरात्रस्येव प्रामाण्यमुक्तम्‌ ! अतः पाशुपतादिकममानमेवेत्य्थः । (ननु) अनेन 
पञ्चराच्रप्रामाण्यमेव सवेच्चन्याप्रामाण्यमित्यत जह्‌ | इतरेषामिति ॥ सस्यं प्येगः 
पाश्लुपतं वेदारण्यकमेव च । ज्ानान्येतानि भिन्नानि नात्र कार्या विचारणेति 
परस्परविरुढतयोक्तानामेकप्रामाण्योक्तावन्यप्रामाण्यं लभ्यत इति भावः) 
तहि वेदारण्यकस्थप्यप्रामाण्यं स्यादित्यत आह | वेदेति ॥ पञ्चरात्रस्य वेदाथंत्वेनं 
तसप्रासाण्योक्तो वेदप्रामाग्यमेवोक्तं भवति । एेक्याभिप्रायाभावे पञ्चरात्राधिक्य- 
कथनमसंगतं स्यादिति भावः । वेदस्यैव प्रामाण्यं कि नोच्यते पञ्चराच्प्र.माण्य- 
सिध्यथम्‌ । पञ्चरात्रप्रामाण्योक्तौ तु वाक्याथन्यिथाऽनुपपत्या वेदप्रामाण्योह- 
संभवादिति ! धमंबहूत्वाद्रहुवचनम्‌ । तस्मात्कारणस्य वेदादिश्ास्त्रकसमधिग- 
म्यत्वाच्चनुमानेनन्यकारणत्वं शङ्क्यमिति न जिज्ञास्यस्य विष्णुत्वनिल्चयायोग 
इति । सूत्रं व्यास्यायाऽथ यत्परेणोक्तं॒ शास्त्रस्य योनिरिति तदयुक्तमिति भावे- 
नाह ॥ श्ाख्रमिति ॥ शास्त्रं योनिज्ञेप्तिकारणं प्रमाणसित्येव शास्त्रयोनि न 


कास्वस्य योनिरिति भावः । समासप्राबल्यात्कुतो नासावथं इति चेद्रेदादिकतुत्वरफ- 
थनस्योक्तानुपयुक्तत्वात्‌ । न हि जन्मादिकतंत्वे ज्ास्त्रयोनित्वं हेतुः वपरी 
त्यस्येवो चितत्वात्‌ । जगत्कारणत्वोक्त्या्थकब्धं सा्वंज्ञमेव शास्त्रयोनित्वोक्त्या 
स्फोरयतीति ` चेन्न ।! तत्रा्थक्ग्धश्क्त्याद्यस्पुरीकरत्य सावज्ञमात्रस्पुटीकरणे विश्ञेष 
कारणाभावात्‌ । अनन्तजगचनिर्माणोक्त्याऽस्फुरीभ्‌तं सावज्ञं तदेकदेज्ञनिर्माणोक्त्या 
कथसाविभंवेत्‌) किचेदं शास्त्रस्येश्वर्निमितत्वमथेमुपललभ्य रचितत्वं वा निःसुतत्व 
मात्रं वा । नाद्यः । कणाद्वरणानुसरणप्रसङ्गात्‌ श्रुत्यादिविरोधाच्च । न द्वितीयः । 
शास्त्रयो नित्वस्य सावं्ञस्ाधकत्वाभावप्रसङ्गात्‌ । अतोऽ्थान्तरमुक्तानुपयुक्त- 
मयुक्तं चेत्युश्त एव सुत्राथं इति \\ ३ ।। अ०दे॥ 
भावदीपः-- 

सोत्रशास््रपदव्यावत्यंपाशुपताद्यागममूलकचोद्यनिरासाय प्रवत्तं ऋग्यजुरित्या- 
दिभाष्यं । तस्य तथात्वाप्रतीतेराह ॥ नन्वेवमिति ॥ शद्रादेरिति॥ जेवस्कदगाण- 
पत्यहुरण्यगभप्रभृतीनां प्रत्येक तत्तदागमेन तस्य तस्य जगत्कलंत्वप्रत्यवस्थानं ध्येयं । 
तथा च पाश्ुपतादिना रुद्रादेः कतत्वे प्रागुदाहूतश्रुतीनामागसमविरोधेन विष्ण्वेककतृत्वे 
प्रामाण्यायोगेन ताभिस्तस्य कतृत्वमात्र सिध्यतीति दयोरपि मानत्वेन कालादिभेदेन 
ढयोरपि कतंत्वमविरुद्धमिति प्रागुक्तदिशा कतिपयकतत्वरूपलक्षणस्व्ातिव्याप्तिरिति 
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स्वः! एतेनैदल्लक्षणं रदादै समं मया पाश्ुपतादिरूपमानेन सतं पाशुपताटि- 
रस्बसिद्धं तथा च समं हद्रादिस्ाधारणमिति म्यायविवरमयोजना चिता । 
॥ इत्यत अहित ॥ स्मृतौ चगरदितदनुक्लपुराणादिपौरषेयापोरषेयद्भ्यव आास्वत्वेन 
दाःसतरेफस्चनधिगम्यत्वाल्कारणस्य विस्मुर्जगल्कर्वति सुजङदु्त्याऽऽ यसेनान्यस्य कतृत्व 
कल्पनं दधित्थ किस्युक्तं सरवति ॥ इतथेति ॥ एतेन भाष्ये सोक्षधमेष्वपीत्यपि- 
दाव्दः प्रगुक्तस्कान्दस्थुषतिसमुष्वायर इति दितं । पुवंयहक्यं चिदिषष्य पारुरता 
देरनुक्तेरस्याप्युविदः । लौचखःस्त्र्नव्दितमेतदिति द्॑यितुं याक्ञाद्यस्य एुतत्मंत्वा- 
भ्य च प्राचीनस्यःव्युक्तिरिति भावः । ल््नेषु ्ञानसाधतेषु ॥ वेद्‌एरण्यकमिति ॥ 
देदार्चारण्यकानि च तत्समाह्षसे वेडारण्यकं । आरण्यकपदेनार"्येःधःयमानवेदभाग 
उच्यते ! कूरुपंडववदयं निदेशः! उक्वं च्छादोग्यमाष्ये तृतीये सारस्कमावत- 
यदित्यादि ॥ प्रद्तेप्िति ॥ एवं हि तच कमः । जनसेकयः । साख्यं पोगः पाशुपतं 
देदारण्यसमेव च । सानल्थेतःनि धिक्षानि उवाह नेति चोच्यतां ।! वेसास्पादनः । 
साख्यं योगः पाशुपतं देखरण्यरूमेद च । ज्ञानान्येतानि भिघ्नःनि नात्र कार्या 
दिचास्णा \ सांख्यस्य वक्ता कपिलः परमर्षिस्स उच्यते । भायदीनयसं दसमु 
प्रवदंतीह केचन ।॥ हिरण्यगर्भो योगस्य वस्ता चेवं चतुश्ुलः । उसापतिभूतपत्तिः 
भ्रीकण्ठो ज्ह्यणः युः ।॥ उक्तवानिख्मन्यग्रं ज्ञानं पशलुपतं शिवं । पञ्चसराच्रस्य 
छस्स्नस्य दक्ता नारायणः स्वयं 1 ज्ञाेष्वेतेषु राजेःद्र स्ेष्वेदष्िरिष्यतं इत्यादिना 
तत्वप्रदोयोक्तः | रेक्यानिप्रायामव इति ॥ एरैष्वेतद्िधिष्यत इति पल्वस्यच्र॑स्याधि- 
दयो कि्तहि पूर्वोक्ठसांख्ययोगपाश्ुपतेक्यविवक्षया वा वेदारध्यकवयविवक्षया वा स्थात्‌ । 
अन्यधा एतेष्विति निधार्णायोगात्‌ पचरात्राधिकषयकथनससंगत स्यात्‌ । प्रागस्यानि- 
दशात्‌ । तत्राद्ये पंचरात्रसांस्यादेवदादष्याधिक्यसमुक्तं स्यात्‌ । तच्च न युक्तं । 
वेदविरोधेनालब्धप्रासाण्यस्य तस्य वेदादाधिक्ष्यायोगात्‌ द्वितीयसेष्टव्यमित्यथः । कि 
सोच्यतव इति प्रहनस्योत्तरमाह्‌ ॥ पथ्वरप्रेति ॥ वेदप्रामाण्योक्तौ न पञ्यराच्रप्रामाप्य 
सिद्धिः । अनुपधस्यभा गादिति भावः । अस्मत्पक्षे वेदप्रामाण्यं न सिद्धचतीत्यत 
माह ॥ प॑चरात्रभ्रामाप्योक्ती विति ॥ पंचरात्रस्यावेदभूलत्वे वा तन्मृलत्वेपि मूलस्य 
वेदस्यप्रासाप्ये बा भ्रामण्यायोगात्पंचराचप्रामाण्योक्तौ वेदप्रामण्यसिद्धिरित्यथः 
॥ बहुवचनमिति ॥ भोक्षधर्मेष्वपीत्यत्रेत्यथेः । उक्तं प्रमेयं न्यायविवरणारूढं 
सौत्रहेतोः संबधभाष्योक्तसाध्येनान्वयं च दररायन्‌ एलोकत्याऽधिकरणार्थेमुपसंहर्ति 
| तस्मादिति ॥ नावेदविदित्यादिशुस्यादिबलादित्यनेन भाष्योक्तोपपादनं सुत्रोक्त- 
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हेतु्षमयनाथेलित्युपसंहरः सूचितः ॥ नाजुभानेनेति ॥ पाहयुयतरदिःरा चेत्युषसक्षयते । 
तेलान्धन्रोवसोभयाथंकसमशब्डायः संवंधभाष्या्थहचेकः संदश्यवे ! योनिद्यल्दस्यं 
कारणे शक्तेर्माष्यिं कथं परमाणनिति व्याख्येत्यतः छरणगसाधनं प्रमाणपदनिति भवे- 
नाह ॥ ज्ञीति ॥ यौनीत्यल्य खारणलात्राथेत्वेयि ज्ञप्तेयोग्यतयान्ययः । शास्वकास्य 
सत्वस्य दह्यणि कधत्तत्पुरषस्य चं निरस्ठत्वात्‌ । अन्म्तदस्येव्युकते प्रमाणं हि 

तत्रःपेक्ष्यते । न तु ठस्य तत्वमिति तार्तवगीताभाष्योकस्या जास्तवीयजनकत्वस्या- 
नाफांलिदहत्दाच्च । जानेष्ठेदेष्विलि साधनत्वेन चादपदस्य प्रुतत्वाद्भ्तिलिरा- 
वाय ज्ञानेत्यनुकत्या ज्ञव्ठीत्युष्वं । श्ास्जजन्या ब्रह्य्ञप्तिः एरभितिरूपव न कदाप्य- 
ध्र िदिरिि प्रभकूजननस्वभाकत्वमेख श्ास्तस्य । ज्ण्तिजिनलश्षवितिप्रमाजननशक्त्यो 
रेकल्डात्‌ । तयोभंदे वा इयोः सहजत्वात्‌ \ अपवादकदोषस्य चापौरषेये तस्‌ 
सारिणि चाभावादिति योह्यितं प्रथितीत्यनुक्ल्वा ज्ञप्तीत्येयोक्लं । धष्ये द्रसाण- 
भित्ति पर्थबसितोदक्तिरिति सवेन तदनुवदति ॥ प्रसामयिहि ॥ एतेन चास्वरगम्यत्वादि- 
त्यनुष्स्वा स्ास्त्रयोनित्वादित्युकत्या हशश्त्रजनकत्द सूचितसिति निरस्तं । योनी 
त्युक्त्या वदप्रामाण्यन्िरासात्‌ \ अध्रामाण्यं हि सर्वात्मना ज्ञप्त्यजलनंकत्वेन वा सज्ञय- 
विपर्ययजनकत्वेन वा भवति । तत्र योनिज्ञप्तिकारणसित्युकषत्या यधकत्वरूपस्य 
सा ज्ञप्तिः प्रसितिरूपवेति शुचनेन संक्ञयविप्यंयजनकत्वरूपस्य चाप्रामाग्यस्य निरः- 
सात्‌ । अतं एव प्राङ्‌ समधि गम्यत्वादिति संञ्लब्दग्रयोगः । उक्तं च ओत्पत्तकस्तु 
शब्दस्यार्थेन संबंधस्तस्य ज्ञानमुपदेश्चोऽव्यत्िरेकलवार्थेऽनुपलब्धे तत्प्रामाण्यमित्यादि 
जेमिनियु्रे उपदेश्षे वेदः ठस्याथंस्य ज्ञानं ज्ञापकसव्यतिरेकड्च संश्थविपयंयाजनक- 
श्चेति चि्िधाप्रासाप्यनिरासेन प्रासाण्यं । न हि देदकार्णत्वं जगत्कारणत्वे हेतु 
रित्यादि गीताभष्योक्तं सवंनिह योज्यमिति भावेन शकामषह॒ ॥ समासेति 
समस्यस्मनपद्यथत्यागेनान्यपदार्थप्रधानजहुनीहिवस्तत्पुरूषस्य = तदत्यागनोत्तरपडाथे- 
प्रधानस्य प्राबल्यादित्य्थः ॥ कणादेति ॥ पोौरुषेयत्वापातादित्ययंः । अस्त्वित्यत 
आह ॥ श्रयादीति |} वाचा विरूपनित्यया । अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वथं- 
भुवेत्यादिशुतिस्मुतिभिर्देवतानये भाष्योक्तयुक्त्या च विरोधाच्चेत्यर्थः ॥ सार्व्ेति ॥ 
अध्यापकषतुल्यत्वादिति भावः । विवृतमेतत्सवं चंद्विकायां परमतदूबणघ्रस्तावे । यत्तु 
योनिपदस्य ज्नप्तिहेतुत्वाथत्वेपि समसप्राबल्याच्छास्त्रस्य योनित्वं शास्त्रयोनित्वं 
तस्माच्छास््रस्य प्रामाण्यादङ्जह्येव जगत्कतृं इत्यथे इति । तच्च \ योनित्वश्ञञ्दस्य 
गुणयाचित्वेन पूरणगुणेतिसमासनिषेधादित्यादिचद्विकाभ्रकाशे ज्ञेयं ¦ यत्फर्चिदाह्‌ । 


६४ [अ. १,१ा. १ 
न 
सत्रे प्रतिज्नाध्याहारदोधः । शास्त्रयदव्यावत्यं च न पा्ुपतादि)\ सस्यं योगः 
पंचरान्नं वेदाः पालुपतं तथा । आत्मप्रमाणान्येतानि न॒ हातव्यानि हेतु भिरिति 
भारतोक्त्या तस्यापि शास्त्रत्वात्‌ ! पर्युस्सामंजस्यादित्यत्र तदमानत्वस्य सिद्धत्वा- 
च्चेति! तच । साकाक्षे सूत्रे थोग्याध्याहारस्य सदंसमाधेयत्वात्‌ । यत्रानवसर 
इत्यादिस्मतेः । नैव शास्रं कुवम तदिति साक्षात्‌ एतद्िक्षिष्यत इत्यत्राथच्च 
पाञ्चुपतादेरशचास्तरस्वोक्स्या  भारतोक्तेरभ्यार्थवणंनस्यावदयकत्वात्समयपादस्येतरेषां 
चानुपलब्धेरित्युक्तहेदुविस्ततिखूपत्वात्‌ । स्मृतिनये न चास्यापोदरुक्यं दन्द्रकष्या- 
मेवानेकधोक्तमिति यर्किचिदेतत्‌ ! ३ ।1 अ. ३ । ल्लास्छयोनित्वाधिकरणम्‌ ॥ 


सुत्रभाष्यम्‌-~ 
भङ्ञानां प्रतीयमानमपि नैतेषां शाक्चयोनित्म्‌, इतः ? । 


॥ उॐ तत्तु समन्वयात्‌ उ ॥ ४ ॥ 
जन्वय उपपन्यादि' लिङ्गम्‌ । 


तत्वप्रकाशिका-- 

अच्र ब्रहण्णो जगत्कारणत्वेन सास्र्रतिपाद्यत्वसमर्थनादस्ति शास्त्रसगतिः । 
कारणस्य शास्चेकयोनित्वाद्यस्य शास्त्रं कारणतामाचष्टे तदेव कारणमिति बणितम्‌ । 
तद्यदा धिष्णोरेव तदवोक्वलक्षणं संभवतीति । तत्कारणत्वेन शास्त्रयोनित्वं 
विषयः ।! विष्णोरन्यस्यापि वेति सदेहः । पूर्वोकितिरुभयथापि शास््रप्रतीतिः 
सदेहमीजम्‌ । शुद्रादीनामपि कारणत्वेन शास्त्रयोनित्वमिति पूर्वः पक्षः \ षाल्रुपतादि- 
शास्त्रेषु रुद्ादिजंगत्कारणत्वेन वेदादिवेद्य इति निगदितत्वात्‌ । न चे तध्याघ्रा- 
माण्येनासाधकलत्वम्‌ । वेदेऽपि तेषां कारणतया प्रतीयमानत्वात्परतीतिसध्रीची- 
नस्य च प्रामाण्योपपत्तेः । तथा च पाश्चुपतादयुकतिप्रतीतिभ्यामन्येषामपि कारणत्वेन 
शास्त्रयोनित्वे जगत्कारणत्वं न विष्णोरेव लक्षणमिति प्राप्ते सिद्धान्तयति ॥ भज्ञाना- 
भिति ॥ पाश्चुपतादादुक्तत्वेपि नेतरेषां शास््रयोनित्वम्‌ । पादुपतादयुक्तस्योक्तरो- 


त्याऽयथाथत्वसंभवात्‌ । प्रतीतेरज्ञानमृलत्वसंभवात्‌ । प्रतीतमपि नैतरेषां शास्व- 
योनित्वमिति भावः । ननु प्रतीत्यादेरज्ञानमृरत्वादि परिकल्प्याऽप्यन्येषां फार्णतया 
शास्त्रयोनित्वाग्रहणे को हेतुरिति पृच्छति ॥ कुत्‌ इति ॥ प्रतीयमानसपि नेतरेषां 
शास्त्रयोनित्वमिति संबन्धः \ तत्र हतुकथनःय सुत्रमुपन्यस्यति ॥ त॒यिति ॥ सुत्रा 
क्षराणि व्याचष्टे || भन्वय इति ॥ 


अधि. ४, पू. >] तत्वप्रकाडिका-भावदीप्युतम्‌ । ९५५ 





भावदीपः-- _ 
| ॐ तत्तु समन्ययात्‌ ॐ ॥ ७ ॥ ब्रह्मण इत्युक्त्या ब्रह्मपरे शास्छऽतर्भा 


वसंगत्तिरुपपादिता । कारणस्येत्यादिग्रंथस्तु पवेत्रेव द्वेधा व्याख्येयः ! एवमग्रेपि । 
तथा च पूर्वाधिरूरणफजञाक्षेपेण पुवपक्षोत्थानत्पूवगाक्षेयिकी संगतिरिति सवः । 
॥ अन्यस्यापि वेवीति ॥ इतरेषामिति भएष्योक्तावयप्ये न्दा न बहूभिविवादः । कि तु 

प्रत्येकं प्रत्येकं विष्णोरेव श्षिवस्यापि वेत्ति तथा चिष्णोरेव वा हिरण्यगभंस्यापि वेति 
एवंरूपेण पूर्वेयक्षादिरप्येवमेव सेय इति सुचयितुं अन्यस्यापीत्येकवदनोक्तिः पुवं- 
च्रप्येवं ध्येयं । विष्णेरित्यत्र दिष्णोरेवेति बोध्यं | पूर्बक्तिरिति ॥ कारमस्य 
छ्ञास्बयोनित्वाद्विष्णुरेव कारणमिति पुर्वोक्तिरित्यथः | उभयथाधीति ॥ चिह्बाधिको 
श्द्र । हिरप्यगभंः समवतंतत््रे! नारत्यणो वा इदमग्र आसीदित्यादिनेत्यथेः । 
सौत्रसमन्वयश्ञब्देन करणव्युत्पत्यान्वयज्ञापकोपक्रमादिवाचिना पाशुपतादिरूपव्या- 
ख्यानोक्तत्वं वेदादावापादप्रतीतत्वं चेति दयं व्यवत्यंम्‌। पालुपतश्ञास्त्रोदितत्वा 
दिशास्व्रप्रतिपाद्यत्वे कारणमिति स्यायविवरणोक्तं ! तत्रादिपदेन हंरण्यगभंसोर 
शःक्तेयोदितत्वादेरिवःपादप्रतीतिरपि . गृहीता । तथा च तदनुरोधादन्ञानमिति 
भाष्योक्तमापातप्रतीतत्वं पाशुरतोदितत्वादेरपलक्षणं अपिना समुच्चःयकत बेत्यभिग्रत्यो 
भयम्‌ल पुवेपक्नं व्यनक्ति | सद्रादीनामपीति ॥ पुवंग गता्थंत्वं शफते ॥ न चेति ॥ 
कु वत्मं तदित्याद्युक्तदिश्ञेतिभावः । सध्रीचीनस्य सहितस्य । अतएव पाशुपता 
दुदितत्वहेतोर्दाहिंचापादकत्वाद्धुाष्ये अपातप्रतीतेः स्वशब्देनोक्तिरिति भावः। 
सिद्धातसुधायां प्रव्येफमेव हेतुदयपरतयक्तं ॥ पाह्ुपतादीति ॥ पाश्ुपतादावुक्तिप्रती 
तिभ्यामित्यथः । तथा चेव्यनंतरं पचरात्राद्युक्तिप्रतीतिभ्यां विष्णोरिवेति योज्यं । 
तदुक्तं न्यायविवरणटीकायां । यथाहि वेद॑श्चसर्वेरहमेव वेद्य इध्यादि ज्ञास्तरबलषटरेदा 
दिकं विष्णोः प्रतिषादकमिष्यत इति । अध्येषामपीत्यनेन भष्यं इतरेषाम- 
पीति योज्यमिति सुचितं | कारणसरेनेति ॥ कालादिभेदेनाविरद्धेनेति भावः । 
॥ न्‌ विष्णोरवेति ॥ एतेन न्यायविवरणे तथा च रद्रादो सममेतल्लक्षणमिति 
पूर्वन्यायविवरणवाक्यमनुवत्यं योज्यमिति सूचितं! एतच्च सौत्रावधारणा्थं 
तुशब्दव्यावत्यं ! प्रतीयमानमिति भष्यमन्यत्रोक्तस्याप्युपलक्षणं मत्वाह 
॥ पाष्पतादाविति ॥ उक्तरीयेति 1 कुवत्मं तदित्याद्युक्त रीत्येत्रथः । अज्ञाना- 
भित्युवितलन्धहेतुमाह्‌ ।|प्रतिरिति ॥ अनेन भाष्यं देधा योजितं! आ्षेयाथंस्य 
प्रकृतेऽनन्वयादह ||पृच्छर्वीति ॥ प्रवीयमानमर्पीति ॥ प्रायुपलक्षितं पाशरुपतादयुक्त- 
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मपीत्येतदप्यत्र योज्यं ॥ व्याचष्ट इति ॥ अन्वीयंते शद्तितःत्पर्यगोचरेण संबध्यते 
तथा ज्ञायत इति थावत्‌। वाक्यान्येतेनेति व्युत्पच्येति भावः । 


सुत्रमष्यम्‌-- 
उक्तं च बृहरत्यहितायाम्‌ । 
‹ उयक्रसोपसहारवबमभ्यासोऽपू्वदा टम्‌ । 
अर्थवादोपपत्ती च लिङ्गं तात्पर्यनिर्णय ` इति ॥ 
उपक्रमादितापयटिङ्गैः सम्यडनिरूप्यमाणे तदेव शाद्गगस्यम्‌ । 
‹ भां विधत्तेऽभिधत्ते सां विकल्प्योऽपोद्य इयहम्‌ । 
इत्यस्या हृदयं साक्षानान्यो सेद्‌ कश्चन! इति हि भागवते ( ११-२१-४३) 
॥ ४ ॥ इति समन्वयाधिकरणम्‌ ॥। ४ ॥ 


त्छप्रकारिका-- 

कानि तान्युपपरयादीनि कत्र च लिङ्गानीत्यत आह्‌ ॥ उक्तं चेति ॥ एक- 
प्रकाराऽसकृदुक्विरम्यासः । प्रमाणान्तरा (रेणा) सिद्धता अयुवेता 1 फरुवलत्वं 
फलम्‌ 1 (स्तुतिनिडापरकृतिपुराकल्पादिरूपोऽ्थवादः) । स्तुतिनिकापरकृतिः 
पुराष्ल्पोऽथवादः । युक्तिरुपपत्तिः । उपक्रमादीनामुपपत्तित्वेऽपि ब्राह्मणपरित्राज- 
कल्यायेन पृथगुक्तिः । उपक्रमादीनासुपपत्यादित्वेन भाष्यं तेषामु्तरोत्तरप्रा- 
खत्याभिप्रायम्‌ । “उपक्मादिलिङ्गानां बलीयो हपुत्तरोत्तरम्‌ ' । इत्युक्तेः 
(अनुव्याख्यान. ) ।! उपसंहारस्य व्याख्यानरूपत्वेन तद्वि रोध्युपक्रमाप्रामो (ण्यापत्ते) 
ण्योपपत्तेस्तरय ततोऽपि प्राबल्यम्‌ । एक्षत्रोक्तादेपि बहूलोक्तेः प्रायत्यादभ्यासध्यो- 
पक्रमोपसंहाराभ्यां (रयोः) प्राबल्यम्‌ । एकत्र बहुवारोक्तादपि मुख्यस्य प्राबल्याद- 
पुवेताया उपक्रमोपसंहारास्यासेभ्यः प्राबल्यम्‌ ! फलस्योदुश्यत्वा्ुपक्रमादिभ्यः 
प्राबल्यम्‌ । करणाकरणयोरिष्टानिष्टकथनादिरूपार्थेवादस्य फलमात्राधिक्या- 
दुपक्रमादिभ्यः प्राबल्यम्‌ ! उपपत्तेः सवंमूलत्वेन सवेत: प्राबल्यमिति । एतत्सव 
वावयततात्पर्याथनिणेये लिङ्गं भवति । विरोधे तु दु्बलबाधकतया प्रबलं 
निर्णयकम्‌ । साम्ये निरवकाषठेन सावका बाध्यते स्वभावदबेलेनापि 
निरवकाशेन स्वभावतः प्रजलस्यापि सावकाक्स्य बाधो भवत्येवसेकेनानेकेषां च 
बाधः । ननु सादकाहात्वनिरवकाज्ञत्वाभ्यामेव निर्णयो न स्वभावप्राबल्यदो्वेल्यं 
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नामास्ति । दुबेलप्रबल्योः सावक्ालत्वादिनियमात्‌ । अस्यथ वाक्याप्रासाण्या- 
यत्तेरिति । मेवम्‌ । स्वभावभ्रवलेन दुर्बंखवाधने तत्प्रामःण्यायार्थातरकल्पनम्‌ । साव- 
काक्ञत्वं पुनः स्वयमर्थातरकाचित्वमिति भेदात्‌ \ अत्न श्वुत्यादिषद्कं च श्यम्‌ ! 
सुरं योजयति ॥ उपक्रमादीति ॥ पाश्युपतादिक्ास्प्रक्तं प्रतीतमपि नान्येषां चास्त्र- 
योनित्वम्‌ । गाक्लुपतादयुक्त्यादेः हास्वनिर्णायङूत्वाभावादुपक्रमादीनसेव निर्णाय- 
कत्वात्‌ । तंच सभ्यक्‌ शस्ते विचायंमाणे ब्रहयौव श्ञास्त्रगभ्यं प्रतीयते न रुद्रादि । 
अतोऽन्यथाप्रतीत्यादेरज्नानसुरत्वाचेव युक्छभिति भावः। दनु क्दिधानादिरूप- 
त्वाच्छास्वस्य कथं ब्रह्मपरतेत्याश्चंकां मगवद्राक्येन परिहरति ॥ साक्षिरि ॥ कूम॑चि- 
घ्री श्रुतिरपि मां प्रत्येव तदविधत्ते । इन्द्रा्यभिधात्री च मामरिधत्ते ! चत्वारि 
तागिःयादिशुस्याऽहं विविधरूपत्वेन कल्प्यः। न ॒घुरां पिनेदित्यादिशरुत्याहमेवा- 
प्रियाद्पोह्यः ।! एवंभूद्ाया अस्याः शुतेरित्यभिप्रायमहमेव वेद न मत्तोऽन्यः 
इत्यर्थः 1 तस्मादुपक्रमादिवश्चाद्विष्नुरेव सवेशास्तरेजेन्मादिषूरणत्वोक्त्युपललिता- 
नन्तगुणतयोच्यत इति तस्येदतल्लक्षणनिति सिदढधन्‌ ।\८।! अनर) 
भावदीपः-- 

भाष्ये लिगमिति समुदायाभिग्रायं सू्रस्मृत्यनुसा्येकवयनन्‌ \ अन्यथा लिम- 
रित्यग्रेतनोक्तिविसेध इति मत्वोक्तम्‌ | कानि दाति ॥ वाक्यस्यादिर्पक्छमः । तदत 
उपसंहार इति स्फुटत्वादन्यस्वरूपमाहं ॥ एकेति ॥ प्रमाणांतरासिद्धताऽचूचतेत्येवान्न 
पाठः । प्राचुयंणेति तु न्यायकल्पलतापाठः । गुणाभिधानं स्तुतिः \ दसोषोकति- 
निदा । एंककतंकोपाख्यानं परकतिः । बहूकतृकोपाख्यानं पुरष्कल्पः । उदाहरण- 
मेतेषां चंद्रिकायां प्रकारते । विस्तरो भीषयत्यस्नास्तस्मान्नात्र यतामहे !\ तत्वप्रदीपे 
चिवृतत्वादरीकायासूडाहरणानुक्तिः ।! . उपक्रमोपसंहारतदंकरूप्येति प्रमाणलल्षणो- 
षतेकरूप्यस्येहानुक्तिबीजं चंद्विकायां व्यक्तम्‌ | उपपतिवर्षीति ।॥ तात्प्ंनिणंयरूप- 
साध्ये इति भावः ! कुरुपांडववत्तेषामुपप्तेः पथग्वच इति भदितयादीयानुभष्यो- 
षतेरिति भावः! ननु स्मृतावुपपत्तेरत्यत्वोक्तावपि भाष्ये उपपच्यार्दिलिगमित्यु- ` 
पक्रमादिषूपपत्तेः प्राथम्यं कुत इत्यत आह्‌ ॥ उपक्रमेति ॥ उक्तेरिपि ॥ ज्ञानपादी- 
यानुभाष्योक्तेरित्यर्थः।! बीजं वदन्‌ प्राबल्यं व्यनक्ति | उपरसहारस्यत्यादिना ॥ 
भापत्तेरित्यनंतरं तत्प्रामण्याथमुपसंहारानुसारित्वस्योपेयत्वादित्ि योज्यम्‌ ! तृतीया- 
दपादे प्रथमे श्रवणादिति चेदित्यत्रोपक्रमप्रामाण्याथेमुयसंहारानुसारित्वमगीकतेभ्यम्‌ । 
व्याख्यानस्य पदचात्तनत्वनियमादिति त्यायविवरणोक्तेरिति भावः । विस्तुतमेत- 
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तकतांडवे ।॥ ग्‌ रुपादष्कतोपसंहारविजये च ! उपसंहाश्योरित्यनतरं सकाल्ा 
दिति शेषः । बहुबाधस्यान्याय्यत्वादि त्ति भावः ॥ सुख्यस्येति ॥ अग्राप्तस्येत्यर्थः । 
सवमेतच्चद्रिरायां सखम्यग्विवतम्‌ । ननूपक्रमादीनःं वाक्यंकदेश्चत्वात्‌ कथं किगमि- 
वयुकितर्भाष्य इत्यतो किणं ताल्ययं रिय इति चतुथंपादं व्याचष्टे ॥ एतुत्सर्वमिति ॥ 
एतेन कुल्न च किमानीति टीकायां कृता शं शतोत्तरा ! स्वाथं शब्दात्मकमपि 
इदमेतत्परमवःधे सप्येददुपक्रमत्यादिव्यारिर्देन मह्ावाक्यतात्पर्याथनिगये छिगमि- 
त्यथः । वाक्यलनां तस्पर्थं नाम न वुस्यतरम्‌ ! कमंनिणेये निरस्तत्वात्‌ । कितु 
तत्प्रभितिशेषस्वं तथव तकंतांडवे प्रथमपरिच्छेदेऽभिधानात्‌ 1 उत्तरोत्तरग्राबत्योक्ते- 
रुपयोगमाह्‌ ॥ बिरोध चिति । साम्य इवि ॥ उपक्रमादिद्विएच्य यथाफथचिस्सास्ये 
प्रतीते सतीति वा उपक्रमादेः भुत्यादिभिः साम्ये प्रतीते सतीति वाथेः । विस्तरस्तु 
चेद्रिकाप्रफाश्े ध्येयः | स्वमघेति ॥ उपजीवकत्वादिना स्वभावदुबलेनापि उपजीव्य- 
त्वादिना स्वभावभ्रवखस्यापि दत्यर्थः*]। प्राबल्यदोदस्यमिति ॥ विप्रतिषिद्धं चानधि- 
करणवाचीत्येकवद्धूरवः । शीतोष्णमितिवत्‌ ॥ सवकाशत्वादीति ॥ दुबंलस्य प्रबरेन 
बाधो नामार्थातरपरत्यरूपसावकाशत्वकल्पनम्‌ । प्रबलस्य यथाश्रुता्थेत्वरूप- 
निरवकाश्चत्टमित्येव वाच्यम्‌ । अन्यथा अर्थातरताऽकल्पने पाश्युपतादेवं देनेवाप्राम्पण्यं 
स्यात्‌ । साव हारस्वाप्रामाण्याभ्यासन्यस्य बाधस्याभावादित्यथेः ॥ वाक्येति ॥ 
उपक्रमादिरूपावांतरवाक्येत्य्थः ॥ घर्थातरेति ॥ बलाल्लक्षणादिनार्थातरकल्पन- 
मित्यर्थः || स्वयमथातरेति ॥ स्वरसतोर्थातरवाचित्वमित्यथेः । एवं स्वभावदु्बेल- 
स्योक्तरूपसावकाशत्वनियमाभाववःस्वमादग्रचलस्य निर्वकाक्ञत्वनियमाभावोप्युह्य 
इति भावः । नन्वग्रे तरल्लिगादित्यादौ भ्रूतिलिगवःक्यप्रकरणस्थानसमाख्याभिरपि 
निणेयो दृष्यत इति कथं भाष्ये सप्तानामेवोक्तिरिप्यत आह्‌ ॥ अत्रेति ॥ तात्पर्थाथ- 
निणेय इत्यथः ! उपपच्यारिलिगमिति भाष्य इति वार्थः । भरुत्यादीनां ठक्षणत्रला- 
बलबीजादिकं तुशब्दादेचेत्यत वक्ष्यास इति भावः । ननु प्रतीत्यादेरज्ञानमूरत्वा 
दिषरिकल्प्यान्येषां कारणतया जञास्त्रयोनित्वाग्रहृणे को हैतुरिति तप्रहनस्य कथमने- 
नोत्तरं क्ब्धमित्यतः सौत्रसमन्वयादित्येतत्तात्पर्योकितपरस्योपकमादिलक्नणः समन्वय 
एव श्ास्त्रप्रतिषाद्यत्वे कारणमिति न्यायविवरणस्यार्थंमाह्‌ ॥ पाडपतेति ॥ प्रतीत- 
मपि आपातप्रतीतमपि इत्यर्थः ॥ पाष्पतायुक्तयादेरिति ॥ पाशुपतादावुक्तेरापात- 
प्रतीतेश्चेत्यथः। एवं सौचरसमन्वयशब्दार्थोवितपरन्यायविवरणार्थमुक्त्वा ततश्च 


* ॥ प्रतमिति ॥ एकेन निरवकारोन सावकारानेकेषां बाध दरत्य्थः । 


अधि. ४, सू. ४] तस्वप्रकाशिका-भाषदीपयुतम्‌ । ६९ 





किमित्यतः तदन्वितत्वेन भाष्या्थमाह ॥ तेथेति ! शास्त इति भाष्ये शेष इति 
भावः॥ ब्रहेति ॥ एतेन सूत्रे तुरवधारणे तदिति च ब्रह्म परामृश्यते! सास्त्रयोनी 
ति पूव॑स्माल्मथमांतं संदनुवतत इति दशितम्‌ । शास्त्रस्य ऋ्ग्यजुःसामेत्युक्त 
ऋगादि रूपशास्त्रस्य विविधरूपत्वेन कल्पनं विकल्पः | चत्वारि वागित्यादि ॥ तत्र 
वागित्यनुवादः \ विधिभगे हरेः पुजेवाभिधाने च तद्गुणाः! विकल्पे तद्वहुत्वं चाप्य- 
पोहे तु तदप्रियम्‌ । उच्यते सवेवेदेषु तच्च वेद स एव हि । सुरा हेरेभृणाः प्रोक्तास्ते मे 
स्युरिति तनम्‌) पुरापानमिति प्रोक्तं तच्च कूर्यास्क्थंचन \। ब्राह्मणो विष्णुरुटिष्टः 
स नास्तीत्य्भिचितनम्‌ \ ब्रह्महत्या समसुहिष्टा तां न कु्यत्किथचन ।॥ इत्या्यपो- 
हवाक्या्थंहिचत्यो विष्णौ बुधजनेरित्येकादश्शस्कधतात्पयं दिशाभ्थमाह । कर्मवि ॥ 
जस्या इत्यग्रे ्रवणादाह्‌ ॥ श्रदिरिति ॥ मां प्रत्यवति ॥ तेषां दुःखभ्रहाणाय श्रुतिरेषा 
ग्रवतेत इत्युक्तेनिहशेषदु-खप्रहाणरूपमोक्षस्य परीत्या सोक्षफलत्वाच्चेत्यनुव्याख्यानो 
क्तदिश्ञा विष्णुप्रीति विनाऽयगाज्जीवानां तादङ्मोक्षहतुविष्णुप्रीत्युहेशेन विधत्ते । 
अवांतरतात्पयेण कमविदधदपि क्ंकांडं महातात्यर्यभ मय्येव पर्यदस्यतीति सावः । 
वक्ष्यति च वाक्यान्ययादित्यत्र | आभेधत्त इति ॥ रूडियोगादिवुत्तिभिरद्रायभनिधाचरी 
धुतिमंह्ायोगविह द्र डिभ्यां मासेवाभिधत्त इत्यथः । तदपि वाक्यास्वथमुपेत्येव अप्रियाद- 
प्रीतेरपोह्यः अप्रीतिमान्न कायः । अप्रीतिहुतुत्वात्सुरापानं न कायंमिति वक्तीत्यथंः। 
इत्यस्या इत्येतद्न्यास्यानं एवेभूताया इति । कर्मादिविधाच्यादिरूपाया इत्यथः ¦ 
इत्यहमित्यत्रत्येतिशब्दस्य हदय क्भित्यनेनान्वयमाह ॥ इत्यभिप्रायमिति ॥ ननु जिज्ञास्य- 
ब्रह्माणो जन्मादिसुनेक्तजगज्जन्मादिकारणत्वरूपलक्षणस्यातिन्याप्तिनिरसायोपक- 
सादिः्यायेः कारणयाक्यराश्िप्रतिपाद्यत्वमात्रं प्रतिज्ञातव्य न तु कमकांडादिसवं- 
शास्वग्रलिपाद्यत्वं श्ास्त्रयोनिसुत्रं तावदेव हेतुकतंव्यनित्याह्कां निरस्यन्समग्र- 
सुत्राथं च व्यंजयन्फलेक्त्योपसहरति ॥ तस्सादिति ॥ उपक्रमादीनामेव तात्पर्या- 
थनिर्णायकत्वादित्यथेः ! अयं चोपक्रमादिलक्षणः समन्वय एव शास्नप्रतिपायत्वे 
कारणमिति न्यायविवरणे {छग तात्पयेनिणय इति भाष्ये चोक्ताथेस्य हितुतयोपसं- 
हारः । समन्वयादिति सौत्रहित्वथंस्योपसहारः उपक्रमार्दिवन्नादिति । तत्त्वित्यस्य 
विष्णुरेवेति \ संशब्दो सूते आवतंमानः सत्ननुबतेमानश्षास्प्रयोनिपदेनाप्यन्वेति तत्र 
साफल्यं सुख्यत्वं चास्याथ इत्युपेत्याथेमाह | सर्वशासतरैरिति ॥ उच्यत्‌ इति ॥ स्वरव 
णपदवाक्यात्मना मुख्यवच्या प्र तिपादत इत्यथः! मुख्यार्थो भगवान्विष्णुः सषंशा- 
स्तरस्य नापरः त्यनुभाष्योक्तेः । कथमुच्यत इत्यतः कारणत्वेत्यादिपुवसूत्रेन्वितं 
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कारणध्येत्येतदिह्‌ कारगत्वेनेत्येवमन्वेत्ति तच्चोपलक्षणसित्यथः । कारणत्वायनंत- 
गुणतयेति यावत्‌ \! अयं भावः! जिनज्ञास्यन्रह्यणो ब्रह्मपद्ेक्तसनंतगुणत्वं प्रथम- 
लक्षणम्‌! ततपरसिध्यथं जन्मादिकारणत्वं लक्षणमिति सवेशब्दभ्रवृत्तिनिभित्त- 
वत्तया स्वशास्त्रप्रतिषाद्यत्वस्याप्रविज्ञायां प्रधानलक्षणं न सिध्यतीति तस्सिद्धयथं 
मुख्यवृत्त्या स्वैलास्त्रयोनित्यतरतिज्ञः युक्तेति । तदुक्तमनुव्यःख्याने । जन्माद्रयेति 
सूश्रेण गृणसर्वस्वक्विद्धये । ब्रह्मणो लक्षणं प्रौक्तं शास्व्रमूलं यतस्ततः ॥ अन्वधः स्वं- 
शब्दानां गुणसर्थस्वधेदक इत्यादि । तस्येवतल्लक्षगमिति फलोकतिः । एतत्कारण्व- 
सनंतगुणत्वं येरयर्थः । अत्रोपक्रमादिभिः शास्व्रतिपाद्यत्वस्यावाधे स्ति मुख्यस्वस्यं 
प्रष्तावपि न सर्व्षास््रा्यत्वस्य प्राप्तिः \ तथापि तत्र गतिसामान्यादिति हेतुरभर 
स्पष्ट इति भावः ।॥ यत्त एतेन सवे व्याख्याता इत्यनेनेदं गतार्थम्‌ । वाक्यांतरेऽ 
न्यस्यापि कारणत्वं प्रतीयत इति चोखस्य प्रागुक्तन्थायातिदेशेन निर ्ष्यमाणत्वा- 
रि्युषाखंमनन्‌ ! त्न । त्वन्मते तथात्वेप्यस्मन्मते तत्र निषेधमुखेन वेयवस्तुवाचि- 
पदघटित्तवाक्यानामेव विचायेत्वेनागताभथत्वात्‌। विरोधिंस्वंबाहुल्यकारणस्त्री- 
निषेधिना मित्युक्तेः । छ्िचेह्‌ापातप्रतीत्यादिना पुवेपक्षः तत्र तु प्रवृत्तिनिमित्ताभावेन 
किचेह कारणत्वं विष्ण्वेकनिष्ठं नेति तच्र तु सवंशञष्दवाच्यत्वं नेति । अन्ोक्तस्याग्र 
स्थायातिदेश्ेन प्रपचनाच्च न कदचटष इति ॥। ४ ।१! अ०४॥ 


सु्रभाष्यम्‌-- 


ननु यतो बा्चो निवरवन्ते घभ्राप्य मनसा सह' (तै. उ. २-४-२२) ॥ “भन्दमस्पश- 
सरूपमव्ययं तथाऽरसं निदयमगन्धवच्च यत्‌ ' (क. उ. १-२-१५) ॥ ‹ अवचनेनैव 
प्रोवाच ` (बाष्कलभुवि) | ^यद्वाचाऽनभ्युदिवम्‌ । येन वागभ्युद्यते ॥ यच्छ्रत्रेण न 
शृणोति येन श्रोत्रमिद ९ श्रुतमि (के. उ. १) ादिभिने तच्छन्दगोचरम्‌। नैदयाह्‌ । 


॥ ॐ ईहक्चतेर्नााब्दम्‌ ॐ ॥ ५. ॥ 


(स एतस्माज्जीवेघनात्परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते ' (भ्र. उ. ५५) ॥ ‹ आत्मन्ये- 
वात्मानं पश्येत्‌ ॥ षिज्ञाय प्रज्ञां क्षते! (ब्‌. उ. ६-४-२३, ६-४-२१) लयादिवचनै- 
रीक्षुणीयत्वाद्राच्यमेव । ओपनिषदत्बान्नावचनेनेक्षणम्‌ ॥ 


अधि. ५, स्‌. ५] तत्वप्रकरारीका-भावदीप्युतम्‌ । ७९ 





तष्वप्रकाशिका-- 


अज्र ब्रह्मणो बवाच्यत्वसमथनादस्ति शास्वरसगतिः। सकल्जगन्जन्मादि- 
कारणत्वेन ब्नह्येव शास्त्रस्य मुख्याथं इत्यभिहितम्‌ । उपक्रसादिभिनिर्णीतस्य मुख्यायं- 
त्‌ । तच्च वाच्यत्व एव संभवतीति । तन्सुह्यतः श्ास्योनित्वं विषयः । 
बह्यणो युक्तमयुक्तं वेति संदेहः ! वादि विप्रतिपत्तिः सदेहबोजम्‌ । तत्र पुवेयक्षयति 
| ननिति ॥ न ब्रह्मणः शास्त्रमुख्या्थेत्वमुपपद्यते \! यतस्तत्‌ “यतो वाचो 
निवर्तन्ते इत्यादिश्रुतेः छब्वावाच्यम्‌ । न ह्यवाच्यस्य श्ास्व्रमुख्याथेता संभवति । 
अतो न शास्त्रोक्तकारशत्वं तस्येति भावः \! अशब्दमित्यादेः राब्दादिगुणशन्य 
तदविषयश्चेव्यथंः । अक्चनेनेव प्रोवाच इति व वनवृत्ति विना लक्षणयोपदि- 
देश! यच्छ्रोत्रेण न श्रुगोति पुरुषः! त्रयी न श्रुतिगोचरा इति गोचर 
हाञ्दस्य विरो्यालगतयाऽऽषं प्रयोगान्न तच्छब्दगोचरमिति युक्तम्‌ । सिदधान्तयत्सु्र 
मवतारयति ॥ नेति ॥ अज्र सुत्ररारो ब्रह्मणोऽवाच्यत्वं श्रुतिप्राप्तं प्रतिषेधतीत्यथः । 
सश्र ष्याचष्टे || स इति ॥ स्र प्रणवोपासको जीवोत्तमहिरण्यगर्भोपदेशेन परमं 
पुरषं पष्यति! परोक्षतो ब्रह्म विज्ञायाऽपरोक्षतो जानीयादित्यादिश्रुतिभिब्रह्यण 
ईश्षणीयत्वावगतेस्तदन्यथ्मनुपपस्या वाच्यमेव तदतस्तस्य ्ञास्त्रयोनित्वोपयत्तेः कारण- 
त्वसंसव इत्यथः \ नेक्षणीयत्वाम्यथानुपपत्या ब्रह्मणो वाच्यत्वं वाच्यम्‌ । रक्षणस्य 
्रस्यक्षादिनपि संभवादिस्यत आह ॥ भपरिषदत्वादिति ॥ भवेदेतद्यदि ब्रह्य प्रत्यक्षा- 
दिगम्यम्‌ ! नेतदस्ति। तध्योक्तरोत्योपनिषदेकगम्यत्वात्‌ तथा च प्रत्यक्षादवेद्त्वे 
रतीक्षणीयत्वान्यथानुपपच्या वाच्यमेव तदिति भावः! परिललेषप्रमाणेन वाऽत्र 
धाच्यत्वं साध्यते ।! तथा हि । श्रुतिषु तावदीक्षणीयत्वं ब्रह्मणः श्रूयते । इक्षणं 
च प्रभाणेन भवेत्‌ । प्रसव्तप्रमाणेषु न ब्रह्मणो वचनेतरप्रमाणनेक्षणम्‌ । तस्यौप- 
निषदत्वात्‌ । वचनेनेक्षणं चावावव्ये वुत््ंतरायोगेन परिशेषाद्रष्व्यत्वसेव 
साधयतीति + 


भावदवीपः-- 

॥ ॐ ईकषतेर्नाऽखब्दं ॐ ॥ ५ ॥ ब्रह्मण इति ॥ तथा च तद्ब्रह्मेति श्रौत- 
ब्रहयाणः भरुत्यंतरोक्तेक्षणीयत्वादिन्यायेन वाच्यत्वस्तमथनान्न्यायग्रथनात्मकशास्तरेऽ 
तर्भावसंगतिरित्य्थः । यद्यपि पूर्वत्र संशब्दोक्तस्य वाच्यत्वस्येव सवंक्ास्योनित्व- 
स्यापि गतिसुत्रे समथनमस्ति तथपीहैकस्य प्राधान्यमुपेत्य वाच्यत्वेत्येवोक्ष्तम्‌ । 
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न्वत्र वाच्यत्वोक्तौ का पुर्वसंगतिः कि च फलमित्यतः शुर्यधिकर्णसंगती प्रयोजनं 
चाह ॥ सकठेति ।॥ कारणेनेति ॥ कारणत्वा्यनंतगुणत्वेनेत्यथंः ! ननु संशब्देन 
मुख्यत्वभ्रतिज्ञ नेपि समन्वयादित्युक्तहेतुना कथं तत्सिद्धमित्यत माह ॥ उपृक्रमेति ॥ 
यद्रा संहब्दार्थमुख्यत्वाच्छादनेन प्रका रांतरेण- मुख्यत्वलाभमाह्‌ उपक्रमेति । अबधे 
सतीत्यपि योज्यं ! तेषां तात्पर्योखिगत्वेन मुख्यत्वावगमकत्वात्‌ । बधदस्य चेहा 
क्यनिरसिष्यमागत्वादिति भवः ॥ वादीति ।| वाच्यत्वानाच्यत्ववादीत्यथेः । पूर्वक्षि- 
पयुर्व भाष्योक्तपूर्वपक्षं व्यनक्ति ॥ न ब्रह्मण इति ॥ तत्र हेतुध्वेन इत्यादिभिनं तच्छ- 
व्दगोचरमिति भःष्यं व्यनवित | यत॒ इति ॥ वद्न्रह्येत्यथेः । अप्राप्य मनसा सहेत्यु- 
वतेरज्ञेयं चेत्यपि ध्येधं । अवाच्यत्वादन्नेयत्वाच्च न ब्रहमाणशशास्त्रसुख्याथेत्वमिरयथंः । 
हेत्वनोरसिद्धिवारणायोक्तमित्यादिश्वुतेरितिं ।! भाष्ये बहुबचनोक्तावपि प्रत्येकं साध- 
कत्वद्योतनाय शूतेरिव्येकव्चनोवितिः ! ह (तो) त्वोरप्रथोजकत्वं निराह ॥ न द्यवा 
च्यस्यति ॥ अज्ञेयस्य चेत्यपि ज्ञेयं । व्याघातप्रसंगादिति भावः ॥ धत इति ॥ 
शास्वमुख्पाथेत्वाभावादिव्यथंः | कारणत्वमिति । कारणत्वादीत्यथः || शब्दादीति ॥ 
त विद्यते शब्दो यस्येति व्युत्पच्येत्यर्थः । अरूपमिध्यादो तु रूपादि साहित्यं रूपादिग्राहक- 
चक्षुरायविषयत्वं चेत्यर्थः! महत्वसमानाधिकरणोद्‌मूतरूपवतस्तादृशस्यश्ेवतो वा 
द्रव्यस्य चक्षुरादिधिषयत्वात्‌ । एवं चावाच्यत्वमज्ञेयत्वं चोभयं प्राप्तमिति भावः । 
सूत्रानुगुणत्वादेतद्वाक्योकितर्माष्यि । अत्रवाच्यत्वादिरस्फुटत्लात्पुवेवाक्योक्तिः । ब्रह्म 
णोऽवाच्यत्वे कथं तद्ब्रह्येत्याचयुदितरित्यतो भाष्येऽवचनेनेव प्रोवाचेत्युक्तं तद्व्याहुति- 
निरासाय व्याचष्टे | अव चनेनेति ॥ उपदिदेश । तद्बमह्येत्यथेः । यदित्येततफम नार 
कमिति भावेनाह 1 पुरुष इति ॥ अत्रावाच्यत्वाज्ञेयत्वे स्पष्टमुक्ते । गोचरा 
दुद्रियार्थश्चिति गोचरपदस्य पुलिगत्वात्कथं गोचरमित्युक्तिरित्यत आह्‌ । त्रयीति ॥ 
स्त्रीशूदब्रह्मबधूनां चयी न धुतिगोचरेतिप्रथमस्कधे प्रयोगादित्य्थः ।! उपलक्षण- 
मेतत्‌ । यदि तत्स्यादगोचरमित्यनुव्याख्यानसुधायासुक्तदिश्षा शब्दानां शवां ज्ञानानां 
चरश्चरणं वृत्तिर्यस्मिन्‌ तच्छब्दगोचरमिति व्यधिकरणबहूत्रीहिमाधित्यापि साधूत्वं 
ध्येयमित्युक्तं च॑द्विकायां । तते ग्रहवदृनिटिचगमःचेतिसुत्रे घञर्थे कविधानमिति 
वातिकोक्त्या चरतेः कप्रत्यये चरेतिरूपं । गोचरसंचरवहत्रनव्यजापणनिगसाश्चेति 
सुच मजर्या रूढश्षम्दोऽयं तस्य यथाकथंचििवचनमित्युक्तेः । तथा च प्रागुक्ताघा- 
च्यत्वाज्ञेयत्वयोटंयोरपि पुवंपक्षभाष्येऽभिधानं रब्धं । अप्राप्य मनसा सहेत्यंशोविति- 
दचा्थवतीति जेयं । तेनेक्षणीयत्वमप्यसिद्धमिति शंकितुर्भावः ।! अतएवाम्रे भाष्ये 
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अवाच्यत्वादिक्‌ त्वत्यादिज्न्दः! एतेन न च तस्यावाच्यत्वं श्रुत्यनिप्राःय इति स्याय- 
विवरणेऽज्ञेयत्वमप्युपलक्ष्यं बोध्यम्‌ ¦ अत्र सुत्रे पवस त्रात्तत्पदमनु त्यं तदश्शब्दमिति 
योज्यमिति धवेन भ्ये न तच्छन्दगोचर मित्युक्तम्‌ । श्रुतिप्रप्तं श्रुतितात्प्यज्लिन- 
प्राप्ठनित्यथेः । न च तस्यावाच्यत्वं श्वुत्यभिप्राय इति न्यप्यविबर्णोक्त्या ¶कतु 
शुत्यभिप्रायान्ञानप्राप्तमिति घ्वनितत्वात्‌ । रृत्रे चावाच्यं नेत्यनुक्त्वा अशब्दं 
रेत्युक्त्या अश्शन्दमस्पशमित्यादिश्रुत्यर्थाज्ञानप्राष्तमिति लाभादिति सकः ननुयः 
पुनरेतं त्रिसात्रेणोमित्यनेनेवाक्षरेण परं पुरुषसभिध्यःयीत । स केलसि सूर्ये संपन्नो 
यथा पादोदरस्त्वचा विनिमुच्यत एवं ह वं स पाप्मना विनिर्मुक्तः स सामभिरुन्नीयते 
ब्रह्यखेकम्‌ । स एतस्मादिति श्रुतौ सहि ध्याता तं ध्येयं परसेहवरमवयरोक्षीकुत्य 
तेजि सूयं संपच्चः संप्राप्तो जी्णंत्वङ्मुक्तसर्पवल्प्रारमब्छपाप्मना विनिमुक्तः सामाभि- 
मागिदेवताभिः सत्यलोकं नीतः स एतस्मात्सत्यलोकपतेर्जौवसारच्चतुमुखःदुत्तमोत्तमं 
सवेशरीरगं पुरुषमीक्षत इत्यपरोल्षमीक्षणं भाति ! तस्य च ज्ब्दाकरणकत्वात्कथं 
तेन वाच्यत्वादि सिद्धिरित्यतः सत्यं सर्वे जीवघनादिव्यत्र तदूपदेशेनेति व्यख्पायत 
इति भावेनाह ॥ अीवेोत्तमहिरण्यगम्भपदेरीनेति ॥ पश्यतीति जानातीत्यथंः ! प्रणवेन 
हरि ध्यायन्‌ ब्रह्मलोकं समेत्य च । ज्ञानं चतुमुखत्प्रप्य सुष्यते नात्र संचय इति 
सटप्रहनभाष्योक्तेरिति भावः । पश्यतीत्युक्तिस्त्र ईक्षरश्ञनांकनयोरिति धतोदक्ञि 
धात्वादेन्ञरूपयपतयतेर्नानमात्रथत्वमुपेत्यति । भ्ये आत्सन्यात्वनमिति श्रुतिः 
उत्तरसुत्रार्था (थं) ईक्षत इति श्ुव्युक्तिहव सुत्रोपात्तत्वःदुभयत्रःपि पहपतेरय रोक्षेऽपि 
संभवास्स्पष्टमयपरोक्षार्था चिज्ञायेति श्रुतिः । आत्मनीति श्रुतिः प्रागेव व्याख्याता । 
भष्ये वचनं रित्यस्येश्नणीयत्वे हेतुत्वानुपयोगादीक्षणीयत्वावगतेरित्युक्तम्‌ । एतेन 
हेतोरसिद्धिरुदता । सुतर ईक्षतेरिति धातुनिदेशमाचत्वेन तदर्थलक्ष गह्या ईक्ष गादिति 
ल्ाभात्तस्य चासंबद्धस्य हेतुत्वायोगादयोग्यतया पुरुषमीक्षत इति भुत्यानुगुण्याच्च 
क्रियाकमभाव इति मत्वेक्षणोयत्वादिव्युक्वं भाष्य इति भावः! अशब्दं नेत्यस्य 
दौ नजाविति न्यायरब्धाथस्योक्तिर्भाष्ये वशच्यमेवेति। तदनुवदन्विशेष्याकाक्षां 
पुरयति ॥ वाच्यमेव तदिति !। पुवंपक्षभाष्यात्ततपदमिहानुवर््य॑म्‌ । सूत्रे च पूर्वस्‌ अदिति 
भावः 1 ननु सत्रे अशब्दं नेत्यनुक्त्वा पुवंस्मात्तस्िवित्यनुवत्यं ईश्षतेर्वाच्यभित्थुक्तावपि 
तदब्रह्मवाच्यं तु वाच्यमेवेति सिध्यतीति चेन्न । तत्दान्विततुश्शब्दस्यात्रान्वयं सति 
तच्वित्याध्यायसमप्त्यनुवृत्तिनं स्यात्‌ \ शिष्टं तत्रदीपिकायां व्यक्तम्‌ \ वाच्यत्वोक्तेः 
फलमाह | त इति ॥ वाच्यत्वादित्यथेः । सौत्रहेतोरप्रयोजरत्वं शंकते | नेति ॥ 
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नावचनेनेक्षणनिस्येदर्थमाह्‌ ॥ भवेदेतटिति ॥ कत्र हेतुमाह ॥ तस्योक्तेवि ॥ शास्च्- 
योनिसूत्रोक्तरीत्येत्यथः\ एवसमीक्षणीयत्वाद्राच्यमेवेि भाष्यमर्थापत्तिपरतया आओौपनिष- 


दत्वादित्यादिभाष्यम्‌। तचरेक्षगीयत्वे चिश्ेषणापंकमिति व्याख्यायेदानीमित्यादिवच- 
नै रीक्षणीयत्वाद्राच्यसेवेति भाष्यं परिशेषपरतया ओपनिषदत्वादित्यादि तु तत्र प्रसक्त- 
प्रतिषेधयरतया व्याचष्टे ॥ परिरेषेलयादिना साधयवीत्यतेन्‌ | अर्थापत्तिपरिशेषयो 
रनुमानत्वेप्यवांतरविशेष पृथगुक्तिः ॥) श्रयत॒ इवि ॥ इत्यादिवचनेरिति भाष्यं पूरववद- 
सिद्धिनिरासखमिति भावः! भाष्यस्थावचनेनेत्यस्यार्थो वचनेतरेति । वचनवृत्त्यन्ये- 
नेत्यर्थातरं चाह | इु्य॑तरेति ॥ उपस्थिते हि लक्षणादिर्वाच्यः! जौपनिषदस्योप- 
स्थितिश्च शब्देनेर। तत्रापि लक्षणादिश्चेत्तत्रापि लक्ष्योपस्थित्थयं ज्ञब्दांतरमित्यनव- 
स्यापत्तरिति भावः! स्वश्रराशचतया सिद्धे ब्रह्मणि शब्दानां लक्षणेति तु सूयेश्शने 
दीपस्येञ वे यर््यादयुक्तम्‌ । दिवरिष्यतसे चेतदगर । 
सुत्रभाष्यम्‌-- 
! सर्वै वेदा यत्पदमामनन्ति वपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति! (क. उ. २-१५) ॥ 
“वेदे सर्वैरहमेव बेद्यो वेदान्तकृदरेद विदेव चाहम्‌ ` (भ. गौ. १५-१५) इादिशरति- 
स्मृतिभ्यथ ॥ अवाच्यत्वादिकं तवप्रसिद्धत्वात्‌ ॥ 

८न्‌ तदीटगिति ज्ञेयं न ाच्यं न च तक्यते । 

प्रयन्तोऽपि न पर्यान्ति मेरो रूपं पिपत ' इतिवत्‌ ॥ 

थप्रसिदधेराच्य तद्वाच्यं सर्वागमोक्तितः । 

अतरछ्यं तक्यसक्ञयं ज्ञेयमेव परं स्मृतमि 'ति गारडे ॥ 

न चाशब्दत्वमितरसिद्धम्‌ ॥ ५ ॥ 


तत्वप्रकालिका-- 
ननु भ्नुतिसिद्धमवाच्यत्वं कथं युक्तिमात्रेण दूष्यते । "प्राबल्यमागमस्यैव 


जात्या तेषु भिषु स्मृतम्‌ ` । इति युक्तितः श्रुतेः प्राबत्योक्तेरित्यतः श्रुतिस्मृती 
चाह ॥ सर्वं इति ॥ तपांसि यत्प्रति वदन्ति वेदाः! नन्वेवं युक्त्यादिसिद्धप्वे 
वाच्यत्वस्य(वाच्यत्वाज्ञेयत्वाभिधायकोदाहूतश्नुतेः का गतिरित्यत आह्‌ | भवाच्यला- 
दिकमिति ॥ अवाच्यत्वादिकमवाच्यत्वादिग्यपदेश्यः। अप्रसिद्धिः साकत्येनागोचरता । 
नम्वप्रसिद्धेरवाच्यत्वादिध्यपदेशः क्व॒ दुष्ट इत्यत आह | नं तदिति ॥ पर्यन्त 
इत्युक्तेरप्रसिष्टवेतदिति ज्ञायते । न केवलमन्यथाऽनुपपत्तिमात्रसिद्धेयं व्यवस्थाऽपि 
तु स्मृतिसिद्धा चेति भावेनाह ॥ अप्रपिद्धेरिति ॥ एवमप्रसिदिप्रसिद्धिभ्याम्‌। एवं 
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यतौ वाच इत्यादिश्नतीनां युक्त्यादिबलादर्थातरोपपत्तेनाश्ब्दं ब्रह्मति सुत्रं व्याख्याय 
परकृतापव्याख्यां प्रत्याख्याति ॥ न चेति ।॥ जगर्छारणत्वं सदेव सोस्येत्यादौ कस्यचि- 
त्प्रतीयते । र्तत्कि ब्रह्मोत प्रधःनसिति सन्देहे प्रधानमिति प्राप्ते सिद्धान्तितम्‌ ! न 
प्रधानं श्रौतजगत्कारणम्‌। तदंक्षतेपति ईक्षतिश्रवणादहब्दं द्धि तदिति) तदेतद्‌ 
व्याख्यानमयुक्तम्‌ । यतोऽखब्दं हि तदित्ति हेतुतथेक्तमश्रौतत्वं न सांख्यस्य प्रतिवः- 
दिनः सिद्धम्‌ । तेन वैदिकत्वाभ्युपगतेः ।! नापि स्वन्यायेन तदुक्तिः । अजामेका 
मित्यादौ प्रधानस्य श्रुतत्वात्‌ । न च तत्रान्यत्कत्प्यम्‌ । नामनात्रे विवादादर्थान्त- 
रस्य चाभावादिति भावः! कि च ब्रह्मणोऽपि भौतत्वं न युक्तम्‌ } अवाच्यत्वात्‌ । 
अववच्ये वृत््यतरायोगात्‌ । नापि तस्येक्षितत्वम्‌ । तस्येक्षतिस्वरूपत्वात्‌ । 
जगत्कारणस्य मायावच्छिच्वस्येक्षणं संभवतीति चेन्न । जिज्ञास्यस्य जगत्कारण 
तयोक्तत्वात्‌ । न हि जिज्ञास्यं मायावच्छिनच्नम्‌ । तनज्जिज्ञासाया अप्रयोजकत्वात्‌ । 
किच माययेश्नणं भवलत्युपचयेते वा! आये दृश्यत्वादपि फि न स्यात्‌ ¦ न द्वितीयः । 
प्रानेऽपि संभवादिति ।५।। 


भावदीपः-- 
इत्यादिभुतिस्पृतिभ्यश्चेति भाष्ये वाच्यमेवेति साध्यस्यान्वयात्सुत्रोक्तेश्तणी- 
यत्वयुक्तिसहायत्वेन शरत्याचुक्तौ बःजमाह्‌ | नत्विति ॥ तेषु त्रिषिति ॥ प्रत्यक्षा- 
लुमानागमेषु मध्ये आगमस्य प्राबल्यं जात्येवोत्सगंणव स्मृतमिति तत्वनिर्णयोक्ते- 
रित्यर्थः ॥ इसत इति ॥ एतेन सर्वे देदा यत्पदमामनंतीति श्रुधिसहितानुभवस्य 
बलवत्वादिति न्यायविवरणे साहित्योन्तिसक्तप्रयोजना ॥ श्रविस्छरती चाहेति ॥ 
भाष्ये अथ कस्मादुच्यते ब्रह्मेति नामानि सर्वाणि यमाविशंतीति वचसां वाच्यमुत्तम- 
भित्यादीनां बहृत्वेन बहूवचनोकतावप्युपात्तं तु शुतिस्मृतिरूपं इयमेवेति भावेन 
द्विवचनोदितिः ! भरुतावाङ््रयौगेम स्षपदेव वाच्यत्वस्य स्मृतौ चाहमेवेत्यवघारण- 
लन्धमुख्यवेदयत्वाद्यन्यथानुपपच्या च वाच्यत्वस्य सिद्धेरिति भावः । सूत्रे श्रुत्या 
तुक्त्वा ईशक्षणीयत्वयुक्त्युकितरतु पुवेयक्षयुक्तश्नुत्यादिप्रतिरुदढत्वेन स्वतोऽनिर्णायकत्वा- 
तदनुग्राहकत्वेनेति बोध्यम्‌ ।` अज्ञेयत्वेपि भाष्यस्थादिपदार्थोवितः । श्रुतेरितिजात्येक- 
वचनम्‌ । अतोऽग्रहृत्यादिश्रुतीनामित्यु कितः । अवाच्याप्रसिद्धादिवदवाच्यत्वाद्‌ व्याहु- 
तिनिरासायावाच्यत्वादिन्यपदेश इत्यक्तम्‌ | अन्यथेति ॥ पयत इत्युक्त्यन्यथानुपप- 
स्येः्यथः । एवमिति पदमतक्यं तव्यं मित्यंनेनाज्ञेयं जेयमित्यनेन चान्वेतीति भवेनेव- 
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मित्यस्यार्थमाह ॥ एवमप्रपिदिप्रधिद्धिभ्यामिति ॥ स्मृतावन्ञेयं ज्ञेयमिति शरुतिमू- 
प्रत्यक्षादिति बोध्यम्‌ । वाच्यं तकर्यमिति श्ब्दतकथोख्कतेर्भाष्यमुत्सूच्रमिति भ्रमनि- 
रासाथोक्तमनुवदति | एवमिति ॥ युक्त्या्दीवि ॥ सुत्रं भुत्या्नुग्राहकन्यायसात्रौ- 
केतावपि तदनुश्राह्यकाच्यत्वे श्रुस्यादेरपि रूच्रकृतो हितुत्वेनाभिमतस्वादीक्षतेरित्यस्य 
शुतिसहितानुभयस्य बरवत्त्वादिति न्यायदिवरणकत्यनुरोधेन युक्त्यादिबलादित्यनु- 
वादः कृतः । स्मृतिभ्यश्चेत्यंतभःष्यार्थानुवादोेऽयम्‌ । अवरिष्ट भाष्यार्थानुवादोऽ- 
्थातरेति ! वावच्यदेवेत्यस्य व्याख्येयप्रदश्नेनानुयादो नाब्दमिति अनुवृत्ततत्पदार्थो 
ब्रह्मेति ! दादिप्रतिवादिनोर्मायिसांस्यथोरन्योन्यपेक्नयान्योन्ययो रितरत्वात्‌ हावपि 
भाष्यस्थेतरपदोपः्ताविति भवेनाह ॥ न सस्थस्यति ॥ नापि .स्वन्ययेनेवि च ॥ 
तेन वैदिकेति ॥ अजामेकां लोहितलुक्लकृष्णामित्यादिमत्राथरवेनोक्तेरित्यथः । 
॥ अन्यदिति ॥ त्रिगुणास्मिकानाद्यविद्यादिकमित्यथेः । एवं व्याख्यानं स्वन्याहत 
चेत्याह ॥ मि चेति । वृन्थतरेति ॥ वक्ष्यमाणदिश्ञेति भावः! एतेन भ्ये 
चराल्दस्य िचेध्यथः । नेति काकुः । अज्ञब्दत्वसितरसिद्धं प्रधानादितरस्य माया- 
वाद्यंगीकृतन्गह्यम सिद्धं त भवति कि भदल्येवेति योजना सुचिता । भाष्यस्थचज्ञब्द- 
मनुव्तसमुच्चयं सत्वः ईक्षतेरिति सूत्रांरान्यःस्यां च निराह || नापीति ॥ एतेनेकषितुत्वं 
चेतरसिद्धं मायावाद्यगीकृतब्रह्यणः सिद्धं न भवतीति भाष्यार्थो दितः \ अर्थातरं 
चाभिप्रे्य श्ंकतरं निराह ।॥ जगत्कारणस्येति ॥ अप्रयोजकत्वादिति ॥ 
शुद्धात्मज्ञानादेव मोक्षोक्तेरिति भावः । एतेनेक्षितृत्वं चेतरसिद्धं मायावच्छिल- 
ब्रह्मणः सिद्धं न वाच्यम्‌ । कुतः अशब्दं हैतरुगभंमिदम्‌ । अशाब्दत्वात्‌ । श्रवणोदिरूप- 
जिज्ञास्यत्वासंभवःत्तस्येति भाष्याथः सूचितो भवति । ननु न विशिष्टमीक्षित्‌ येन 
जिन्ञास्यत्वायोगः । कितु शुद्धमेव मायाक्बधादीक्षित्‌ तेन न कोऽपि दोष इत्यत आह्‌ 
॥ कित्चेवि | भवति उत्पत शुदधस्येत्यर्थः | टद्रयतवेति ।॥ तथा च भिथ्यात्वापत्तिरिति 
भावः । एतेनेक्षितुत्वं चेतरसिद्धं इतरेण मायोपाधिना - इतरस्य शुद्ध्रह्मणः सिद्धं 
उत्पन्नं न भवति तथात्वे इतरसिद्धं इतरस्येक्षित्‌त्वेतरस्य दृयत्वादेरपि सिद्धं भावे 
निष्ठा । सिद्धिनं स्यर्त्कि भवेदेवेति तथेक्षित॒त्वमुपचरितं चेदितरसिद्धं इतरस्य 
प्रधानस्य सिद्धं न भर्वेत्कि भवेदेवेति च भाष्याथः सुचितः ॥ ५ ॥ 
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सूत्रभाष्यम्‌-- 
| ॐ गौणश्ेन्नात्मरखब्दात्‌ उ ॥ ६ ॥ 


न च गौण आत्मा च्स्यो वाच्यश्च न निशुण इति युक्तम्‌ | आत्मशब्दात्‌ ॥ 


यो गुणैः सर्वतो दीनो यश्च दोषविवरजितः ¦ 
हैयोपादेयरहितः स भात्मेत्यमिधायत ॥ 


एतटन्यसखभावो यः सोऽनात्मेवि पततां मतम्‌ ॥ 
अनात्मन्यात्मश्ब्दस्तु सोप्वारः प्रयुज्यत ' इति वासने ॥ 


दर घाब ब्रह्मणो स्पे आत्मा चैवानात्मा च । तत्र यः स आत्मा स नित्यः शुद्धः 
केवलो निभणश्च । अथ इ योऽनीदृशषः सोऽनात्मेति तर्वकारबाह्मणम्‌ । 
न च यख्य सत्ययुख्यं युज्यते ॥ & ॥ 


तत्वप्रकारिका-- 

उक्ताथेमाक्िप्य लमादधत्सुतरं परित्वा व्याचष्टे | गौणरचेदिति ॥ यत्‌ दृहय- 
त्वबलाद्ब्रह्य वाच्यमित्युक्तं न तचुक्तम्‌ 1 यत ईक्नषतिश्चुतौ जीवास्यो गोणात्मा 
दृश्य उच्यते तदन्यथानुपपत्या च स एव वाच्यः स्याच्च गुणातीतं ब्रह्यक्षतिशुत्युक्तम्‌ । 
गौणग्रहणे बाधक्षस्येतरज्ञापकस्य चाभावात्‌ \! अतो न तद्रच्यमिति चोद्यं न 
युक्तम्‌ । क्षणीय तस्मिच्वेव (आत्मन्येवा ) आत्मानं पष्येत्‌ । “अज आत्मा महान्‌ 
ध्रुवः ' तमेव धीरो विज्ञाय ` इत्यात्मज्ञब्दश्चवणात्तेन च तस्य निगुणत्वसिद्धः। स 
एव ईक्षत्या वाच्य इत्यथः ! नन्वात्मश्ञब्दस्दुवेऽपि कृतोऽयं निर्गुणो न गौण इत्यत 
आह ॥ य इति ॥ गुणः सत्त्वादिभिः । हेयोपादेयरहित इत्युपादेय एवेत्यथेः । हदि 
ह्येष आगत्मेत्येत्तदन्यस्वभावेऽप्यात्मशब्दप्रयोगात्कथं सोऽनात्मेत्यत आह्‌ ॥ अनात्म- 
नीति ॥ रूपशब्दः स्वरूपप्रतिमारू्पाभिप्रायः। तत्रात्मानात्मनोः सय आत्मास 
नित्यो देहहाम्यादिरहितः शुद्धः कमंठेपविधुरः केवलो जलडामिश्चः । लनूपचारेणापि 
गौणे ्रयोगस्डूावात्स एव श्रुत्युक्तदृह्यात्मा कि न स्यादित्यत आह ॥ न चेति ॥ 
आत्मपदमुख्याथं निगुंणे दृश्यतया प्रतिपाद्ये संभवत्यमुख्याथंगौोणग्रहणं न युज्यते । 
मुख्यासंभव एव गोणाश्रयणादिति भावः ।६॥ 
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भावदीपः-- 
। ॐ गौणधेन्नाऽऽ्त्मशचब्दात्‌ ॐ ॥ ६ ॥ उक्तार्थमाल्िप्येत्यक्तं व्यजयन्‌ तत्र 


साध्यहेतुभावेन भाष्यं व्यनक्ति || यद्यस्ति ।॥ गीति ॥। सत्वादिमुणडद्धेत्यथेः । 
जीवश्चेदिति वाच्ये गौण इत्युव्तिकरत्यमुत्तरसृत्रे व्यक्तम्‌ । गौ गास्मेव्यातमयदप्रपोगे- 
णेतत्सुचयति । पुर्वसृत्रेऽनुषक्ततत्पदानुरोधेन अशब्दमिति क्लीबौक्तातपि इहु सुतरं 
आत्मानं पशयेदित्याप्मपदानुरोधेन गौण इति पुल्लिगोकितिरिति | गौणेति ॥ सल 
दिगुणबद्जीवग्रहण इत्यथः ॥ इतरेति । निगुणेत्यथंः । आत्मपदोकत्यथेमज 
इत्याथुक्तिः।। उपदिय एवेति ॥ हियत्वसहितोपादेयत्वरहित इति स्मृतौ व्पाख्येति 
भावः। हदि हीति भ्रुतेरजीवपरत्वं तु अवस्थितिवश्चेष्यादिति चेन्नास्युपगसमादुदिं 
हीति सूत्रसिद्धमित्ति भावः! भाष्ये अनात्मनि जीवे सोपचार इति पररसुख्य- 
वृत्त्यपेक्षयेति भावः! न वतु गौगवुस्येति । कत्पनोपदेश्एच्चेति सुत्रविरोधात्‌ । 
|| स्वस्येति ॥ आत्मनि स्वरूपाभिप्रायोऽनात्मनि जीवे प्रतिमाभिप्राय इव्यथः । 
तत्रेति व्याख्येयानुवादेनात्मानात्मनो रिति ष्याख्या । प्रागात्मेति निदेश्षात्स इध्युटिश्य 
आत्मेति विधिरयुक्त इति मत्वाऽनुबाद इत्याह | स य भष्सेति ॥ तेन यौऽनात्मा 
सोऽनीदश इत्यपि दशितम्‌ । पुनरक्तेराह ॥ शुद्ध इति ॥ गौणे जीवे । गौणा- 
श्रयणादमुख्याश्रयणादित्यथः । ६ ॥! 


सुत्रभाष्यम्‌-- | ॐॐ तच्लिष्टस्य मोक्षोपदेखशात्‌ ॐॐ ॥ ७ ॥ 
न हि गौणात्मनिष्टस्य मोक्ष;ः। ‹ यस्यानुवित्तः प्रतिबुद्ध आत्माऽसिन्‌ सन्दोह गहने 
प्रविष्टः । स विश्वग्रत्स हि सर्वस्य कर्ता तस्य रोकः स उ छोक्‌ एवे ' (बु.उ. ६-४-१३) 
त्यात्मनिष्ठस्य मोक्ष उपदिश्यते । अयमात्मा ब्रह्म ' (मा. उ. १-२, ब्‌. उ. ४-५-१९) || 

१ ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति छन्यते * (भग. १-२-११) । 

! दत्तं दूर्वाससं सोममात्मेसबरह्मसम्भवान्‌' (भाग. ४-१-१५) ॥ 

^ चेतनस्तु द्धा प्रोक्तो जीव आत्मेति च प्रभो, 

जीवा बह्मादयः प्रोक्ता भात्मैकस्तु जनार्दनः 

इतरेष्वात्सशचब्दस्तु सोपचारः प्रयुज्यते । 

तस्याऽत्मनो निगरणस्य ज्ञानान्मो्ष उदाहतः ॥ 

सगुणास्त्वपरे प्रोक्तास्वज्ज्ञानानव युच्यते । 

प्रो ६ पुरषो विष्णुस्तस्माम्मोक्षस्ततः स्मृत ' इति पामरे ॥ ७ ॥ 


अधि. ५, स्‌. ५] तत्वप्रकाशेका-भावदीपुतम्‌ । ७९, 





तत्वप्रकाश्िका-- 

नन्वात्मदाब्दो मुख्यत एव गोणपर इति कि न स्यात्‌ \ न चोक्तश्रुतिस्मृति- 
विरोधः । तत्राऽऽत्सज्ञब्दो विष्णौ मुख्यो जीवेष्वसुख्य इत्यनुक्तेऽचेतनाचेतनविषय- 
त्वसंभचवात्‌ । तथा च श्रुतेराजंवसं भवात्‌ । निर्दोषत्वादेः स्वभावविषयत्वोपपत्ते- 
रित्याश्शद्धमं परिहतुं सूत्रं पठति ॥ तन्निष्स्येति ।॥ नात्मरब्ये गौणे मुख्य इति 
युक्तम्‌ । आत्मनिष्ठपुरुषस्य भोक्षोपदेशादिति सूत्रः! तच्चिष्ठस्य मोक्षोप- 
देशेऽपि कुतोऽसौ न गोण इत्यत आह्‌ ॥ न हीति ॥-गुणबद्धास्मविज्ञानाद्‌ गुणनिवृत्ति- 
रूपमोक्षो न युक्त इत्यथः । कोऽसावात्मनिष्ठस्य मोक्चोपदेद इत्यतस्तमाह्‌ 
|| यस्येति ॥ सवंकतंत्वात्स वायुकृर्ता सवेजोऽस्मिन्‌ देहे गृहास्थाने प्रविष्ट आत्मा 
येनोपासकेन ज्ञातो भवति तस्योपासरस्य स विष्णुलोक एव लोको भ वतीत्यात्मनि- 
ष्ठपुरुषस्य मोक्ष उपदिषयतेऽतो नात्मक्ञब्यो गौणपर इत्यथः । आत्मश्ञब्दो विष्णावेव 
न जीवेप्विव्यत्र स्पष्टश्रुतिस्नतीहचाऽऽह ॥ अयमिति ॥ कुतस्तस्य बाव्मत्वं नान्येषएमि- 
त्यत आह ॥ तस्येति ॥ आतत्मज्ञानान्मोक्षो यस्यानुवित्तः इत्यादावुदाहूतोऽतो 
नात्मशब्दो विष्णोरन्यत्र । तस्येव निगुणस्य मोक्षदातृत्वसंभवादित्यथः । सोक्षोप- 
देशेऽपि कुतो नेतरेषासात्सन्तमित्यत आह्‌ ।| सगुणा इति॥ विष्णोनिगुंणत्वेनास्तु 
मोक्षदातृत्वस्ंभावना निहचयस्तु कुत इत्यत आह ॥ परो हीति ॥ परः स्वतन्त्रः \\७॥\ 


भावदीपः-- 

॥ ॐ तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌ ॐ । ७ ॥ आऊबेति ॥ आत्मानात्मञब्दयोदचे- 
तनाचेतनविषयतया प्रसिद्धेस्तदबाधनाद्रूपशब्दे प्रतिमारू पेकार्थत्वसंभवेनानेकाथेत्व- 
स्थाफल्पनाच्च । तद्विषयत्वे दवाव ब्रह्मण इति शुतेराजेवं संभवतीत्यथः | खमभतरेति | 
जीवेपि दुःखादिदोष ओपाधिक इति भावः! आत्मनिष्ठस्य मोक्ष उपदिश्यत इति 
भाष्यं हेतुगभसित्ति मत्त्वा योग्यसाध्यमध्याहूत्याथमाह ॥ नासमिति | भस्मेति |} एतेन- 
सोत्रतच्छब्दः पूवसुत्रभ्रकृतात्म (पर इति) परामश्ञोति दशितम्‌ । अत्र यद्यपि तस्मि- 
च्नीक्चगीयत्वेनोक्ते आत्मनि निष्ठस्य मोक्षोपदेश्ाच्च निर्गुण इत्यादिना तत्वप्रदीपे । 
तथा नन्वीक्षणीयत्वेन वाच्यत्वं मायाक्ञबलस्य ब्रह्मणो न शुद्धस्येत्याश्ञंकापरिहारकत्वेन 
तावद्गौणहचेदिति । तच्चिष्ठस्येति च सुत्रद्रयमिति सन्यायरत्नाचल्यां चेक्षणीयस्य 
सगुणत्वनिरासपरत्वेन सुत्रह्मयं व्याख्यातम्‌ । तथापि जीवेप्यात्मशब्दो मुख्योऽस्त्विति 
हांकाएनिरासकस्यान्यस्याभावादश्न टीकायां तन्निरासकत्वेन व्याख्यातम्‌ \! अत 


८० घहासूत्रभाष्यम्‌ । [अ. १, पा. 





एव ब्रागुतश्ुतिस्मती नोक्तश्चंकानिरासिके इति दशितम्‌ । अस्मिन्पक्षे चलल्दा- 
कर्षो न कायः इत्ति भावः । तथा चारिमिन्पक्षे भाष्योक्तश्रुतिस्मृत्योरात्मशन्दादि- 
त्युक्तहेतुदाढर्थानापादकत्वाद्भूष्ये पुवं तदुक्िव्यंथं ति न शक्यम्‌ । तन्निष्ठसूनोक्त- 
दिशा मुकतिहतुज्ञनविषय्यात्मश्ञब्दाथेत्वात्तस्य च निर्गुण एवं संभवात्तहशेनायमा- 
त्मेव्यादिस्पष्टशुत्यादिवश्षेन च प्रागुक्तश्रुतिस्मती चेतनाचेतनप्रक्षिदधिवाधेन जीलपर- 
विषये स्यातामिति तयोरप्यथंनिणंयायेति तात्पर्यात्‌ । ॥ गुणबद्धेति ॥ एतेन सूते 
ग्तैणपदप्रयोगकृव्यं व्यक्तीकृतम्‌ । सूयोपन्यासाच्चेति सुते पिषवो हिरभ्यगर्भोभ्निरिति 
भाष्योक्तश्रुताविव विहवशब्यै बायुपरः! अतो न पुनरुक्तिरिति मत्वाऽऽह । 
|| सधक्तत्रा(्ा)त्स बायुकतैवि ॥ प्रतिबुद्धनब्दाथः सवज इति \ संदौहेपदार्थो देहु 
इति । कार्थ्ारणसंघातत्वात्तस्येति भावः । गहूनपदार्थो गृहास्थान इति । 
यस्येत्यस्य येनेति । मतिबुद्धिषजा्थेभ्य इत्ति वतंमानाथेकक्तप्रत्यये क्तस्य च दतेमान 
इति षष्टी 1 अनुवित्त इत्यस्य ज्ञात इति । यस्य ज्ञातो नित्यबुद्धो भगवानिति 
बृह इाष्योबतेरिति भवः ॥ श्रुतिस्मृतीर्चाहिति ॥ अयमात्मेति शरुतिः । ब्रह्मेति 
दत्तमिति च टे भागवतस्थे। चेतनस्त्विति पादयति तिलः स्मृतय इति रचितम्‌ । श्री- 
ब्रह्मादिसवंजीकानां हिताहितप्रवुत्तावस्वातंत्यानुभवेन तेष्रामादानादिकतेप्वेनास्ति 
कश्िचत्तेषां शरीरेष्वित्यनुमानसिद्धमादानादिकर्तारमयसमत्मेव्युहिश्य ब्रह्मेति तस्य 
ब्रह्मत्वोक्तेरिति सांडकोपनिष-डूाष्यदिश्ञा भुव्यर्थो ध्येयः । वदति तत्तत्यधिदस्तत्वं 

यज्ज्ञानमद्वयम्‌ ! ज्रह्येति परमात्मेतीत्यत्र मुख्यात्मेति शब्खयत्त इत्यथः । अनसुया 
तथवात्रेजज्े पुत्रानकल्मषान्‌ । दत्तं दुबसिसमित्यत्र उत्तात्रेयस्यत्मश्ञम्दितचिष्ण्वव- 
तारत्वमुक्तम्‌ । ब्रह्मणो नावतारोऽस्ति सल्लिधानं तु केवरमिति तात्पयवशात्‌ 
सोमस्थ ब्रह्मावेश्ावतारत्वं ज्ञेयम्‌ \! जज्ञे जनयामासेत्यथः! सोपचार इति 
प्रार्वदथंः । स्मृतौ तज्ज्ञानाचव्‌ मुच्यत इत्यस्य गुणबद्धेव्यादिटीकोक्तयुक्तेरेवेति 
भावो ज्ञेयः ॥ ७ ॥ 


सुत्रमष्यम्‌-- 
॥ 3४ हेयत्वावचनाच्च ४ ॥ ८ ॥ 


। तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचौ विथ्श्वथ भमतस्येष सेतुरि! (मु. उ. २-२-५} 
त्यन्येषां हेयत्वचनादस्याहेयसाबचनान्न गण भत्मा ॥ ८ ॥। 


अधि. ५५. घृ. <] तत्वप्रका्षेका-मावदौपयुतम्‌ ! ८१ 





तत्वप्रकालिका-- 

युक्त्यन्तरेगाप्यात्महाब्दस्य गौणपरत्वं पराकूवंत्‌ सृत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे || डेय- 
त्वेति ॥ यद्यात्मश्ञब्दो गौगयरस्ताहि तमेवकूमिति भुत्युक्तात्स-ऽपि गमः स्यात्‌! न 
चास्त्विति वाच्यम्‌! तथा सति हेयत्वप्रसङ्गात्‌ ! न चास्य हेयत्वमुच्यते । 
प्रत्युत जानथेत्यस्याहियत्ववचनात्‌ । न च गौणस्यःप्यहेयता \! अभ्या वाचो विमु- 
ञ्चथ इति गौगात्मनो हैयत्ववचनत्‌ । अतो न गौग आत्मब्दवाच्पः {कितु 
निगुण एवेत्यात्मशब्दादीक्षतिशरुत्युक्तोऽपि स॒ एव । तस्य चेक्षत्य^यथनुपयत््या 
वाच्यत्वमिति भावः । न च वाच्यं सयुणपरोऽप्यात्मशस्द मोक्षदातुत्वाहैयत्वाभ्यां 
नि्गुणलिङ्गाभ्यामपद्ियतर इति । तस्य मुख्यतो जीववाचित्व एव नना- 
भावात्‌ ।\८॥ 


भावदीपः-- 
॥ ॐ हेयत्वावचनाच्च ॐ ॥ ८ ]} सौत्रचशब्दनु रोधादाह ॥ युक्त्य॑तरे- 
णेति ॥ भ्ये आत्मा गौणो जीवो न अस्य तमेवेत्युक्तात्मनोऽहेयत्वव चनादित्युक्ते 


चेयधिकरण्यं निरस्यन्‌ योजयति | यदीति ॥ न चास्येति ॥ एतेनात्मा गौणो न हेयत्वा- 
वचनात्‌ ३ अन्यथा तद्रचनप्रसंग इति सुत्रं योजितम्‌ । भाष्यं सुत्रशेषतया संगम- 
यति ॥ म्रत्युतेति ॥ जानथ जानीतेत्यथः ॥ सस्येति ॥ तमेवेति भुत्युक्तात्मन 
इत्यथः । अन्येषासित्यादेरुपथोगमाह्‌ ॥ न चेवि | अन्याः अन्यविषयाः \ साध्यांश 
व्यनक्ति | यत इवि ॥ हियत्वावचनाहेयत्ववचनान्यहेयत्वव नानां सत्वादित्यथेः । 
श्रुतौ जानथ आत्मानमिति विवृत्या निद्शस्तु तस्य सचंवेलक्ष.यज्ञपनाथं इति तत्व- 
प्रदीपोक्तिः। विदिलष्टा्थे च विरिरुष्टमिति ऋग्माष्योक्तेः । पिव॒तावपि सगं: 
स्यात्संहितायां च यत्र हि । समानोत्तमहीनत्वमुच्यते वस्तुनोऽनसेव्यैतरेय माष्योवतेः । 
भाष्ये सेतुरित्य॑तौक्तिस्तु हैयत्वावचनादिहेतु्रयवदमुतसेतुत्व!लगस्यापि मुक्तोपस्‌- 
प्येत्यत्र वक्ष्यमाणस्यानुसंधनाय । ईक्षणीयत्वात्सश्नब्दतच्निष्ठमक्षोपदेश्हेयत्वा- 
वचनानां एकत्रकवाक्यं सदूावसूचनाय वा! अत एव वक्ष्यति टीकायां मोक्षदातस्वेति 
तेन पुरुषमीक्षत इत्यतरेक्षणं आत्मानं पश्येदित्यादावाट्मपदं यस्यनुवित्त इत्यत्र मोक्षो 
पदेशः आत्मानं जानयेत्यत्राहेयत्ववचनमिति व्यधिकरणमिति निरस्तम्‌ । एकन्रेव तेषां 
सत्वात्‌ \ अस्यैव वाक्यस्य चतुस्सुत्यामुदाहा्यत्वेऽपि यावद्‌ दृश््यत्वपरं वक्यं ताव- 
त्सवेमपीह विषय इति द्यितुं नानावक्योक्तिः । भरुतौ तमित्यनेन यस्मिन्यौः 
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पृथिवी चांतरिक्षमिष्युक्तद्युभ्वाद्यायतनें परामूदयते ! तस्य च ब्रह्यत्वं द्युभ्वाद्यायतनं 
स्वश्ञब्दयादित्यत्र वक्ष्यते । नन्वेवं हेयत्वाववनादित्यादिनाऽत्रत्पात्मशब्दस्य विष्णौ 
मुख्यत्वे सति मृद्तोपसप्यञ्यपदेशादिति सुते कथप्रन्यपरत्वमाश्क्य मुक्तप्राप्यत्वेनो- 
द्वार इत्ति चेद । दिष्णावेवात्मश्ब्दस्य मुख्थ.वेऽपि जायमानत्वरूपलिगेनामुख्य- 
वृत्त्या अन्ययरत्वे शंफिते अमृतसेतुव्वरूपलिगेनोद्धारः । एवं च हैयत्वावचनादिक 
च तत्राप्यनु्तधेएम्‌ ।! दथः च हियत्वावचनादिहैतुचतुष्टयेनात्रात्मशब्दो जीवे मुख्यो 
नेति। तत्र तु अमृतसेतुत्वाडिभिरेतरेव हैतुभिरमुख्यवुरयाऽपि जीवपरो नेत्युच्यत इति 
वयुत्पादनभेदादपौनस्वत्यम्‌ । एवं चात्र (तत्र) तज्वेःक्दयुकत्याऽऽत्मश्ञवब्दस्य विष्णौ 
मुख्यत्वे तात्प च सिद्धं तेनार्मशब्दादिना प्राणभूज्जीवो न दुभ्वासायतनमिति 
वक्ष्यत इति न कोऽपि देषः ।\८।\ 


सुत्रनष्यम्‌-- 
॥ ॐ. स्वाप्ययात्‌ उ ॥ ९ ॥ 
पूर्णमदः पूणपनि्दं पूर्णादूर्णयुदच्यते । पूणस्य पूणमादाय पूर्णमेववरिष्यते 
(बु. उ. ५-१-२१) 
“स भ्रात्मन सात्मानयुत्याऽऽत्मन्येव विरापयत्यथात्मैव भवति ' । 
सु देवो बहुधा मूत्वा निर्णः पुरषोत्तसः ॥ 
एकमूय पुनः शेते निदो हरिरादि एदि 'ति खस्यैव खसिन्नप्ययवचनात्‌ । 
न हि भौणात्मनि निर्दषस्प ख्यः ॥ ९ ॥ 


तत्वघ्रकालिका-- 

युक्यन्तरेणापि निर्गुगस्य वाच्यत्वं प्रतिपादयत्सुत्रमुपन्यस्य व्याचष्ट ॥ स्वाप्य- 
यादिति ॥ अदो मूररूपं पुणेमिदमवताररूपं च पुण तल्पु्णं सृष्टिकाके पूर्णान्मूल- 
रूपादद्रिच्यते ! प्रलये च पुणेस्य स्वस्य पुणमवताररूपं स्वीकृत्येकीभूय मूटरूपम- 
न्यत्रालीनं स्वयसवश्जिष्यत इति निर्गुणस्यैव शरत्युक्तत्वाद्धू (त्वाच्चभ) वत्येवासौ 
वाच्यः! न चायं शौणः । पुर्णत्वास्वस्य स्वस्मिच्चप्ययाच्च । गौणस्यापूणेत्वा- 
रन्यसिमल्लयाच्चेत्यथः । नन्वयं स्वाप्ययवानन्यत्रालोनोऽपि गौणः स्याल्चि्गुणोऽन्योऽ 
स्तीति चेच । यद्ययं स्वाप्ययवान्‌ गोणस्तह्ययं निगुणहचोभौ प्रलयं क्यहीनौ 
तिष्ठत उतेकस्मिन्नन्यस्य लयो भवति । नाद्यः । दं वाऽग्रे नैव क्िचनासीत" 
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इत्यादिभुतिषधिरोधात्‌ । द्वितीयेऽपि न तावद्गौमस्य निगुण ल्यः ।! तस्य स्वप्य- 
येनावस्थानाभ्युपगतेः ! तथा च निर्गुणस्य सभुणे लयो वक्तव्यः । अस्त्विति चे- 
त त्राह ॥ न्‌ दीति ॥ गौणात्मनि जीवे निर्दोषस्य निगुंगस्य परमात्मनो लयो नोप- 
पद्यते । यत्प्रयन्तिः इत्यादिश्रुतिविरोधात्‌ । अतोऽयमनन्यल्ीनो निगुण एव । 
तस्य च श्रुव्युक्तत्वेन व््यत्रमिति भावः । यद्यपीयं निनुयस्य वाच्यत्वेऽभ्युच्चय- 
युवितस्तथःपि श्रुत्युक्तत्वाच्च निगुणो वाच्यं इति बहिरेवोदते (वोक्त्वय) कुतोऽयं 
निगुण इति शङ्ापरिहारत्मकत्जात्सुत्रस्य तत्र भाष्ये च चंशब्दाभावः । अन्न 
गौ गादिव्यपदेशः सत््वादिधमंदतपविषय एवेति सुच नाय निर्दोषस्येति ।\ ९॥। 
भावदीपः-- 

॥ ॐ स्वाप्ययात्‌ ॐ ॥९॥ भुत्युक्तत्वाच्चेत्यध्याहुरिष्यम गहेतु जक्ये च- 
शब्दादाह ॥ युक्त्यंतरेणेति ॥ न केवरमीक्षणीयत्वयुकत्येत्य्थः । अवतारा महा- 
विष्णोः सर्वे पूर्णाः प्रकीतिता इत्यादिवृह्ूाष्यदिशाऽथ॑माह ॥ अद मूरति ॥ एतेन 
स आत्मन इति श्रुतिः स देवो बहुधेति स्कादस्मृतिरपि व्यःस्यातप्राथा । आदिकृ- 
दितीत्यनंतरं स्वस्येत्यतः प्रागध्याहा्यमाह्‌ ॥ श्रत्युक्तलहिति ॥ शरुतिस्मृत्युक्तत्वादि- 
त्यथः । तत्र तदश्ब्दं नेत्याद्यसूत्रादनुवत्तसा्याशस्य फएलितिाथमाह ॥ भवव्येवासौ 
घाच्य इति ॥ भाष्यशोषं योजयति । न चायमिति ॥ शुत्युक्त इत्यथः ॥ पूर्णादिति ॥ 
पुणमिति श्रुत्यनुरोधादयं हेतुरुक्तः ! सुत्रभाष्याभ्यासुक्तमुपजक्षगभिति भावः। 
॥ स्वस्य स्वस्मिननिति ॥ सूत्रे स्वेति तंत्रम्‌ ! भुप्युक्तो न गोण इति साध्यं योज्य- 
मिति दशितम्‌ ।! पुरण॑त्वलिगस्योपलक्षणत्वादायशुत्युकितिः । तत्र लयस्यास्फुट- 
त्वाद्द्ितीयश्रुस्युक्तिः । तत्र ल्यस्वरूपादि विचिच्य वक्तुं स्मृत्युकतिः ।! स्कांदवचने- 
नापि स्वस्य॑वावताररूपस्य निर्दोषस्य स्वस्मिन्मृखरूपे अप्यय उच्यत इति ठत्वप्रदी- 
पोक्तेः | घपूणत्ादिति |} तथःऽनभवसिद्धत्वादिति भवः | न्यस्मिनिति ॥ यसरय- 
तीत्यादेरिति भःवः। एतेन भ्रुतत्वाच्चेति वश्यमाणेनापौनस्कत्यं दा्षितम्‌ । इह 
निर्गुणस्य भ्रुत्युक्तत्वं पुणेत्वस्वाप्यया्दिलिगाय्चम्‌ । तच्र तु नि्गुणड्चेति साक्षा- 
देवेति भेदात्‌ । न हीति भाष्यस्य संगत्यप्रतीतेस्तामाह ।॥ नन्विति ॥ यसपर्थ॑- 
तौत्यादीति ।॥ अत्र यस्प्रयंति भूतानि तद्ब्रह्मेति सवंजीवानां निर्दोष एवे लयोक्तेरिति 
भावः । श्रुत्युक्तत्वेन श्ुतिस्मत्युक्तत्वेनेत्यथः ॥ बाच्यत्मितीति ॥ लक्षणया 
शुत्युक्तत्वं तु निरसिष्यत इति भावः । सूत्रस्वाप्ययान्चेति स्यादित्याक्षंकां निरस्यति 
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॥ यद्यपीति ॥ श्रुत्युक्तघाच्चेति ॥ शरुतिस्मृत्युक्तत्वाच्चेत्यथः । ननु श्रुतिस्मृत्युक्तत्वं 
नाम तज्जन्यज्ञःनङत्यमेव । तथा च श्रुत्युकंतत्वदित्यस्य श्रूत्यादिजम्यज्ञानकम- 
त्वःच्च नाऽशब्दं अह्येत्यर्थः स्यात्‌ । अयमेवाथं ईक्षतेर्नाश्ञब्दमित्यत्रोक्तः । तत्रापि 
उपनिबदाचे ऽजम्येन्न रफर्मस्याद्न्रह्याशब्दं नेव्युक्तत्वादिति चेन्मेवम्‌ ।! तत्राद्यसुभर 
सामान्यतः शब्दलःयेक्चगफमत्वहैत्‌क्तौ तस्यासिद्धिनिरासायोक्तेक्षणवाक्यानां गौण- 
परतयोत्पन्चव्यधिकरणाधिद्धिल्ंका निभिः सूत्रः परंपरया परिहूता। अत्र 
पुनरिगुंमस्येय ब्रह्मगोऽसाधारणस्वाप्ययादिरूपनिरवकार्शारगःपेवतया गौणपरत्वज्ञ- 
कानास्पदयक्यविशेषजन्यज्ञानविषयत्वरूपश्रुतत्वहेतुनः शुद्धं वाच्यमेवेत्युच्यत इति न 
कोऽपि दोषः। केचितु अग्यसू रे प्रस्यक्षाथवेग्रत्वे सति ईक्षणीयत्वादिति हेतुना 
वाच्यं ब्रह्मव्युक्दम्‌ । अत्र तु श्रुस्युक्टत्वाच्छु, त्यादिजन्यज्ञानविषयत्वात्तस्य लक्षणा- 
दिनानुपत्तेरशब्दं न तु वाच्यमेवेःपयुच्यत इति भेढात्‌ । एवं श्रुतत्वाच्चेत्यने- 
नप्यस्य साक्लात्वासाक्षार्याभ्यां भेरो ज्ञेयः ॥ निरदोपस्येतीति ॥ सत्वादिगुणरू - 
दोषहीनस्येत्यथंः ! अन्यथा निर्गणस्येत्यवक्ष्यदिति भावः ॥\९॥) 


सूत्रभाष्यम्‌-- 
न च कृषछाचच्छाष्टाखन्यथोच्यते । 
॥ उ गतिसामान्यात्‌ ॐ ॥ १० ॥ 
' स्वं षेदा युक्तयः सुप्रमाणा ब्राह्यं ज्ञानं परमं सेकमेव । 
परकाशयन्ते न विरोधः इतश्चिढदेषु सर्वेषु तथेतिहास ' इति 
वेङ्धिशरतेगतेज्ञानस्य साम्यमेव ॥ १० ॥ 
तत्वप्रकालिका-- 
नन्वस्त्वेवं निगुणस्थ वाच्यत्वोपपत्तौ युक्तं तस्थ कारणत्वेन शास्त्रयोनित्वम्‌ । 
तच्च प्रसिद्धक्ाखासूपक्रमादिविचारेऽस्तु ब्रह्मणः कारणत्वेन प्रतिपादयत्वम्‌। अप्रसिद्ध- 
शाखासु पुनरन्योऽपि कारणतयोच्यताम्‌ ! तासामानन्त्येनाऽनिर्चयादित्यत आह । 
| न्‌ चेवि ॥ तत्र हित्वाकाडश्षायां सुत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे | गतीति ॥ स्वं वेदाः 
सु्टु प्रमाणं मूजमूतं यासां ता युक्तय इतिहासडच ब्रह्मविषयमेकविधमेव ज्ञानमु- 
त्पादयन्ति ! न पुरनर्वेदादिषु करिचद्विरोधोऽस्तीति श्रुत्या स्वयमेव सर्व॑शाखादयुत्पा- 
यज्ञलस्येकविधत्वकथनान्च कायसुचिच्छाखासु अन्यथोच्यत इत्यथः । एवं ब्रह्मणोऽ- 
वाच्यत्वं निराकृद्य तदेव. शास्त्रयोनीत्युक्तम्‌ ।\९०।। 
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भावदीपः-- 

॥ ॐ गदिसासान्यात्‌ ॐ ॥ १० ॥ सवंजञास्त्रयोनित्वे साधकगतिसूत्रसंबध- 
भाष्यमव तारय न्रेव व्यनक्ति | न॒च्वस्यवदिति |] भाष्यस्थान्यथःपराथेमाह्‌ || अन्योऽ- 
पीति ॥ तथः चात्िव्याप्तं लक्षणमिति भावः अनंतावे वेदा इति भूतेराह्‌ 
॥ सानत्यनेति ॥ तथेतिहप्स इत्युपरिश्चरवगादाह ॥ इतिहासश्चेति ॥ वेदादिषिति ॥ 
प्राण्क्टयुद्तयः इदिहासह वादिपिदाथः । तेन श्रुतौ वेदेषु युक्तिषु इतिह्‌सं चेत्यर्थ 
दक्नितः ।! कथनादित्यनेन सूत्रे गतिसामाव्यश्रवगादित्यथः सुचितः॥१०।। 


सुत्रभाष्यम्‌-- 
॥ उ श्रुतत्वाच्च ॐ ॥ ११ ॥ 


‹ एको देवः सपेम्‌तेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वमतान्तरात्मा । 
क्मौध्यक्षः सर्थमूताधिवास्षः साक्षी चेता केवलो निगणश्चे ' ति 
(इवे. उ. ६-११) ॥ 
न द्यशब्टः श्रूयते । न चाप्रसिद्धं कल्प्यम्‌ । सर्वशब्दाबाच्यस्य लक्षणाऽ्युक्तेः ॥। ११॥ 
॥ इति ईुत्यधिकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 


तत्वप्रकालिका-- 

पुनः सिहावलोकनन्यायेन निगुंणस्य ब्रह्मणो वाच्यत्वं युक्त्यन्तरेण प्रतिपादय- 
तसूत्रमुषन्यस्य तदुपात्तशनुतिमेवोदाहरति ॥ श्रतसाच्चेति ॥ एकः प्रधानः सवंभूतेषु 
गुप्ततयाऽवस्थितः ! नं केवलं भूतेषु सवंव्यापौ च । न सवभूतेषु स्थितिमारं 
सवंभूतांतर्यासी च । अध्यक्षोऽधिपतिः । सवंभूतानामाश्चयः! सर्वं' साक्षादीक्षत 
इति साक्षी । चेता ज्ञानरूपः । केवलो जडासिश्नः। निगणः सतत्वादिगुणहीनं इति 
श्रुतौ निर्गुणस्य श्रुतत्वाच्च नासावशब्व इत्यथंः। श्रुतत्वेऽप्यज्ञब्दः कि न स्यादित्यत 
आह | न हीति 1 अशब्दस्यापि ब्रह्मणो लक्षणया श्रुतत्वं कि न स्यादित्यत आह 
॥ न्‌ चेति॥ अवाच्यस्य लक्ष्यत्वाप्रतिद्धेः । नाप्रसिद्धमवाच्यस्य ब्रह्मणो लक्ष्यत्वं 
कल्प्यमित्यथंः) ननु गङ्कापदावाच्यस्यापि तीरस्य तल्लश्षयत्वं प्रसिद्धमिति वेदावाच्य- 
स्थापि ब्रह्मणस्तल्लक्ष्यत्वं कि न स्यादित्यत आह ॥ सर्वेति ॥ भवेदेव तीरादेगंङ्गा- 
दिपदावाच्यस्यापि लक्ष्यत्वं पदान्तरवाच्यत्वान्न तु ब्रह्मणः। तस्य सवंशब्दावाच्य- 
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त्वात्‌ । सर्व॑शब्दावाच्यस्यापि लक्षणाया ` विप्रतिपन्नं न लक्ष्यं केनापि पडेनःवाच्य- 
त्व्रेधम्येण तीरवदित्ति ` युदितविशढत्वादित्यथेः! सववेपदार्थानां लक्षणायोग्यत्वात् 
खपश्लप्तत्वम्‌ । ननु वाच्यत्वं लक्षणायां कथदुपयोगि येन तदभःवेन' लक्षणाऽयोगः । 
कि प्रयोजकान्तरमाशङ्कसे प्रयोजकत्वप्रकारसेव वां पृच्छसि ! नाद्यः । केवला- 
न्वयिनि केवलव्यतिरेकिणि चोपाधिश्नङफानुदयत्‌ । केवलान्वयिनि साध्याशवा- 
भवेन तदविनामाव्यधःवत्वाभावाःत्‌। केवलव्यतिरेकिणि च सपक्षाभावेन व्याप्त्यनि- 
दचयात्‌ । द्वितीये व्याप्तिरेवेति ब्रूमः । {ठ निबन्धनाऽसावपीति चेत्‌। द्रव्यत्व- 
संयो गित्वादौ {कू निबन्धना । अवाच्यस्य लक्षमत्यां कि टक्ष्यभित्ति प्रदनस्य 
निरु्तर्त्वात्‌ । न च तदेव पदं वक्त युक्तम्‌ । न हि गङ्गापदेन {स लक्ष्यमिति 
परह्नस्य गङ्गेवेत्युत्तरम्‌ । अथ तत्र पदान्तरम्‌ । तेनापि कि लक्ष्मि प्रहनस्यो- 
तराधावात्‌ । अथ कचित्‌परमस्ति वध्चरूमिति येत्‌ । पफ पदान्हरेणापराद्धम्‌ । 
लक्ष्सपरपदस्य स्वरूपसात्रपरस्य (परत्वेन) वाचकत्वं युद्दम्‌ ।! पटान्तराणां गुणा- 
शिधायिनां निर्गुणे वत्तौ लक्षणेव श्रणमिति चेच । जक्षणपदानासपि लक्ष्यगत- 
विक्षेषावऊम्बेन वाचकत्वोपयत्तेः \ लक्षणयदानां स्वरूपमात्रपरतेति चेन्न । पर्याय- 
तापातात्‌ । प्रयोजनबाहुल्यादपर्यायतेति चेन्न । वाच्यविश्षेष राहित्ये प्रथोजन- 
तेनापि पर्यायताऽ्परिहारात्‌। स्वरूपमात्रकथनस्य प्ररनाननुगुण्याच्च। न हि 
स्वरूपमनज्ञात्वा कङ्चन्द्र इति प्रदनो युज्यते । अतो न लक्षणपदानामपि' लक्षक- 
त्वमित्यस्त्येव वाच्यत्वस्य लक्षणोपयोगः । तस्मादःच्यत्वाद्ब्रह्मणोऽखिलजगत्कारण- 
तया ज्ञास््रयोनिता युक्तेति लक्षणं नातिव्याप्तम्‌ । ततश्च तदुक्तब्रह्मणो विष्णुत्वा- 
दुव्तेव तज्जिजासेति सिद्धम्‌ ।११॥ 


भावदीपः-- 

॥ ॐ श्रुता ॐ ॥ ११ ॥ भ्रुतिमेवेति | एवकारो नत्व्थमित्याचष्टे । 
तेन एको देव इति श्रुतिरिति सूचितम्‌ । इतिशब्दातभाष्यस्य सूत्रेणान्वयः 1 
भाष्ये केवलो निगुणचेव्येतावत्येव वाद्ये एको देव इत्यादिशशेषोक्ति्गुणपदेन' सतत्वा- 
दिरेव ग्राह्यो न धमंमाच्रं धमविधायकपुववाक्यविरेधादित्यभिप्रायेणेति मत्वा 
पदानां पौनरक्त्यनिरासायाथेमाह ॥ एकः प्रधान इत्यादिना ॥ जडामिभ्रः प्राकृत- 
देहहीनः। तत्र हैतुनिगुण इति व्यक्तं कमनिणयटीकायां । भाष्ये श्रुताविति नि्गंण- 
स्यति च पदद्वयं योज्यमिति मत्वाऽन्वयमाह || इति श्रुताधिति ॥ श्रुतत्याचचेति ॥ 
न॒केवलमीौक्षतेः भुत्युक्तत्वाच्चेत्युक्तहेतुदरयेनेत्यथंः । अत्रापि तस्नाश्ाग्दमित्याद्य- 
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सुत्रादनुउत्यमित्युत्तरभष्येण सुचनादाह ॥ नाक्षावरब्द्‌ इत्यथ इति ।॥ भाष्ये लक्षणाऽ 
युक्तेरित्यत्र लक्ष्या अयुक्तेवु क्तिविरुद्धत्वादित्यथे इत्याह | टक्षणाया इति ॥ 
केनापीति | एवैन भ्ये सवशज्डावाच्यत्येति पुवंभागो हेतुसमपक इति सुचितम्‌ । 
॥ वेधर्म्यभति ॥ यल्लक्ष्यं तत्केनायि पदेन वाच्यं यथा तीरादीत्यथः ॥ लक्षणेति ॥ 
लक्षणां प्रति योग्यत्वादित्यथं : | न सपक्षुसत्सिति ॥ सत्ति सपक्षे तत्रावतंमानो 
हेतुरसाध्ारण इत्युक्तेरिह निस्वितसाध्यवतः सपक्षस्येवाभावाल्लःसाधपरण इति 
भावः | फेबलान्वयिनीति ।॥ दृष्टत्वेन वा ब्रह्म वाच्यं लश्यत्वादित्यभिप्रेतकेवला- 
न्वय्युषथोगतया वा तदुकितः। तदृन्यनकित | केवलेति ॥ तदविनाभवीति ॥ साध्या 
भावाविनाभूताभावप्रतियोगिन एव उपाधित्वादिति भावः साध्याभावाविना- 
भावी स उपाधियंश्त्यय इत्युक्तेः ॥ व्याप्रीवि ॥ सव्यापकत्वानिश्चयादित्यथंः 
॥ द्वितीय इति ॥ प्रयोजकत्वप्रकारग्रदन इत्यर्थः । कायंकारणभावादेरेव धूमारन्या- 
दाविव व्याप्तिनिबधनत्वं सत्वा पृच्छति ॥ किनिषधनेवि ॥ तथात्वे द्रव्यत्वादोौ 
तदभावात्सा न स्यादिति भावेनाह ॥ द्रव्यत्वति ॥ संयोगितायाः द्रव्यत्वावच्छेड- 
त्वहानिरेव विपक्षे बाधिका तयोर्व्याप्तिनिबधनं चेत्तहौहापि क्रितदित्यनवस्थितिरि- 
त्यनुभाष्योक्ताननस्था विपक्षे बाधिकेति तां व्यनक्ति | अबाच्यस्येति ॥ वाच्यक्षव- 
धित्तया ज्ञातस्यंव लक्ष्यत्वादोपनिषदस्य चाज्ञब्देनाज्ञानपत्क लक्ष्यमिति प्रस्नो निर- 
तरः स्यादित्यथेः ! ननु कुतो निरुत्तरत्वं तन्जञःना्थं यल्लाक्षणिकमित्युक्तं तदेव 
पदं वा पदांतरं वोत्तरमुच्यत इत्यतो न दयमपीति क्रमेणोपपादयति ॥ न च तदेवे- 
त्यादिना ॥ उत्तरभिवि ॥ तदर्थस्य बाज्ञःनादिति भावः! ननु सत्यज्ञानादिरूएलक्षण- 
चाक्ये लक्ष्यापंकं ब्रह्मपदं वाचकम्‌ । सत्यादिपदानि लाक्षणिकानीति शंकते 
॥ अथ चिदिति ॥ तथा च नानवस्थेति भावः! ननु वाचकपदस्यापि गृहीत 
शव्तिकस्येव बोधकत्वाज्ज्ञात एवाथे शक्तेग्राह्यस्वेन किमस्य वाच्यमिति प्रडनापयं- 
वसानेनानवस्थेति चेन्न । अभिमान्यधिकरणें शास्तोक्तवस्तुनहचेव व्युत्पत्तिः शास्त्र 
लिगत इत्यनुन्यास्यानसुधयोरुक्तदिश्ा योगिकानां पदानां वाक्यतुल्यतया पुथक्‌स- 
गतिग्रहानपेक्षगात्‌ । एवं च प्रागभिप्रेतकेवजान्वयिन्यनवस्थारूपतकप राहतिरपा- 
स्तेति बोध्यम्‌ । लक्ष्यस्वरूपमात्रपरस्यापि प्रवृत्तिहेतुविज्ेषाभावेन न तस्यापि 
चाचकत्वम्‌ । तथाप्यभ्युपेत्य लक्षणपदानां तत्साघधयति ॥ लक्षणेति 1 ननु लक्ष्या- 
थभेदाभावेऽपि व्यवच्छेद विभेदतः । विज्नानानंदपदयोः पर्यायव्यथते कुतः इत्युक्ते- 
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स्सत्यादिपदानामनुतादिव्यावुत्तिबोधः प्रयोजनमस्तीति शकते ॥ प्रयोजनेति ॥ 
वबाच्याधिरोषेवि ॥ तद्क्तमनुव्याख्याने । सत्यज्ञानादिकप्येवं न व्यावृत्त्या प्रयोजनम्‌ । 
व्यावत्तस्याविक्लेषत्वे तदखंडं च संडितमिति || प्रश्चति ॥ ब्रह्मविदाप्नोति परमि- 
व्यक्तौ कि ब्रह्मेति लक्षगप्रहने सत्यं ज्ञानमनतं ब्रह्मेति लक्षणवाक्यस्य प्रवत्तेरिति 
भावः । स्वरू्पमात्र एव प्ररनोऽस्त्वित्यत अह | न्‌ हति ॥ जधिकरणाथं फलोक्त्यो 
पसंहरति | तस्महिवि ॥ ईक्षणीयत्वयुकयनुगुहीतवाच्यत्वबोधकशरुतिस्मूतिरूपशुत्यु- 
क्तत्वरूपश्रुतत्वरूपसाधकस-दुवःरिति ईक्नतेरिव्यादुक्तहैत्वर्थानुवादः । तत्सिद्धं 
नाशब्दं हि तदिति साध्यांशार्थ हैतुकृत्य फलमाह ॥ बाच्यस्वाटित्यादिना ।॥ अचर 
सूत्राणां पौर्वापयंबीजं टीकायां प्रतिसूज्रमवतारिकादिभिरेवोपर (भ्य) क्ष्यते । 
स्पष्टीकृतं च चंद्विकायाम्‌ । छ ।॥ यदत्र केनचिद्रामानुजनीयेन पाराश्यंविजये सृत्रा- 
क्षराणां स्वमते स्वारस्यमस्मन्मताथं चास्वारस्यमुत्परे्षितम्‌ । तदसमंजसम्‌ । 
` प्रतिसूत्रं प्रकारयेते घटनाघटने मया 1 स्वीयान्यपक्षयोः सम्यग्विदांकुवतु सूरय इति 
प्रतिज्ञाय तथेव प्रतिसूत्रं चंद्रिकायां प्रतिपादितत्वात्‌ ।! किच'। यदुक्तमादयसुघर 
ज्ञानादित्येव वाच्यम्‌ । नत्वीक्षतेरिति। ज्ञानकमंत्वस्य हेतुत्वेनेक्षणपयतत्वस्य 
व्यथेत्वादिति । तन्न । तस्येव तद्थंत्वात्‌ । पुरुषमीक्षत इति शरुत्यनुसासा्थत्वात्‌ । 
श्रुतावीक्षत इत्येतदौपदेशिकन्ञानपरमिति सूचनाथत्वाच्च । यदप्यश्ञस्मिति पद्‌ 
ज्ञरदगुणकं नेत्यथस्यवोपस्थापकं न तु वाच्यं नेत्यथेरय अश्ञब्दमस्पशेभिति श्रुतौ 
स्पर्ादिगुणराहित्यप्रायपाठादिति । तदपि न) अकलब्दमित्यदेद्व्यथवायाः शीफाया- 
मेवोक्तत्वात्‌ } परस्तथा व्याख्यानाच्च । यपि गौणहचेदिति सूत्रे जीव एव दृश्यो 
न ब्रह्मेति शका ब्रह्मणो दृहयत्वादृश्यत्वाभ्यां वप्राहुत्या नोदेतुमहुतीति तदपि 
परेण ॒स्वतःसिद्धब्रह्मणः स्वव्यतिरिक्तसंविररूमत्जानंगीकारेण तदीयकश्षंकाया एवः 
-सूव्रेऽनुवादादित्याद्यह्यम्‌ । अधिकं चंद्रिकाप्रराश्चेऽमःभिः कृतं ध्येयम्‌ ! यदपि 
केमचिच्छेवेन पंचाधिकरणीप्रमेयदूषणमूत्परक्षितं तदपि गुरुपादकृतकटफोद्धारे 
नियुगत्तरं निरस्तम्‌! तस्मात्‌ देवोत्तमेर्लालनीयो भाष्य कारनिरूपितः। सुभा्थोनक- 
मनेतः सर्वर््रह्ि बुभूषुभिः ।\ अ०। ५. ॥ 
सुत्रभाष्यम्‌-- 

तमेव समन्वर्यं प्रकटयत्यानन्द्मयोऽग्यासादित्यादिना समस्तेनाध्यायेन प्रयिण । 
प्रातणान्यत्र प्रसिद्धानां शब्दानां परमात्मनि समग्वथः प्रदर्यतेऽस्मिन्‌ पादे । नान्यथा 
तद्‌ दष्टः । बह्मलिज्ञासा कतव्येत्युक्तम्‌ । तच त्रह्म “ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठे (ते.उ.२-५-२) 
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सानन्दसयावयवसूयं प्रतीयते । न द्वयविन विना वध्व तात्रश्य ज्ञेयतेयत आई । 
॥ उॐॐ आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ ॐ ॥ १२ ॥ 


आनन्दमयो ब्रहमादिः प्रकृतिर्विष्णुर्वा। ब्रह्मश्ब्दाद्धिरण्यगरभस्य प्रप्तिः शतानन्दनाम्ना 
च । अष्टमूतितत्टये प्रोक्तलाच सद्रस्य । एवमन्येषामपि । "भम येोनिर्महदरहमे 'ति 
(भ. गी. १४-३) ब्रह्मश्ब्दाद्वहुभवाच्च प्रकृतेः । “बृह जातिजीवकमरासनसब्द- 
राशिषिति ` ब्रह्मशब्दादेव सपजीवानाम्‌। अन्नसयतादेशच । तथापि न त जनन्दमय- 
शब्देनोच्यन्ते । ञचन्तु विष्णुरेव । ^ तदेव ब्रह्म प्रमं क्ीनाम्‌' (स. ना. उ. १-६) 
‹ एतसेव ब्रह्मेयाचक्षते ' (ए. जा. ३-२-३-१२) । 

ब्रह्मशब्दः प्रे विष्णौ नान्यत्र क्वचिदिष्यते । 

असम्पूणाः प्रे यस्मादुपचारेण वा भवेत्‌” ॥ 

"ब्रह्मेति परमात्मेति भगवनिति रन्ते ' । 

' वाघदेबात्मकं ब्रह्म मूलअन्त्रेण घा यत्िः' ॥ 

इत्यादिषु तस्मिन्नेव प्रसिद्धबरह्मशाब्दाभ्यासात्‌ ॥ १२ ॥ 


तत्वप्रफाशिका-- 

अथ ब्रहमस्वरूपनिरूषणेऽनवशेषात्किमध्यायशेषेणेःयतस्तत्छरत्यम।ह ॥ तमेवेति ॥ 
कृत्यान्तयभावेऽपि "तत्तु समन्वयात्‌ ` इत्युक्तमेवोपकरमाद्य^्व यात्सम्यङ्निरूपणं 
लास्त्रीयश्ञब्दयानां प्रतिवाक्यग्रहुणेन प्रकटयत्यनेनाध्यायेन सुत्रकारः ।! अन्यथा प्रति- 
ज्ञामाघ्रस्यासाधकत्वेनान्यदेवं समन्वयादिप्यपि वक्तुं शक्यत्वादिति भावः । एतद्धि- 
करणसंगतिशङ्कोत्थःपनाय सुत्रोदाहुरणम्‌ ! च॑तुथपादे तु नं समन्वय इ्येवदश्रद्ध- 
यमिति भावेनोक्तं समत्तनेति। प्रायेणेति देवताद्यधिरणव्यावुत्तये । तह्यभ्या- 
यस्येकार्थंत्वात्पादभेदः किरि्बधन इत्यतः समन्वयेऽप्यवान्तरभेदेनेति भावेन 
(न तावदे) तत्पादप्रतिपाद्ं दशयति ॥ प्रायेणेति ॥ शब्दास्तावच्चेतुवधाः । अन्य- 
त्रेवप्रसिद्धा उभयत्रप्रसिद्धा अन्यत्रप्रधिद्धास्तत्रप्रसिद्धा इति । सर्वेऽपि नमलिङ्गा- 
त्मकतया प्रत्येक द्विविधाः 1 तेषु न तत्रप्रसिद्धानां समन्वयो वाच्यः ।! तेष्वन्यत्रेव 
्रसिद्ध॑शब्दसमन्वयस्य प्रथममवृद्ध यारोहाच्चतुरथं तदुक्तिः । उभयत्रप्रसिद्धानाम- 
न्यत्रप्र॑सिदधिपराकरणमोत्रस्यान्यत्रप्रसिद्धानां तत्प्रसिदधिनिराफरणयुवेक भगवत्य- 
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रत्वप्रतिपादनादमुरुपत्वेन प्राथम्यायोगात्ततीये तदुक्तिः! अन्यपराणां मध्ये लिड्‌- 
गात्मकानां धमवाचित्वाच्चःसात्केभ्यो धसिवा चिभ्यःऽमुख्यत्वेनाप्राथम्यात्तत्समन्व- 
योवितिद्ितीये । ततोऽयत्र प्रसिद्धानां नामात्मकानां शब्दानां भगवति समन्वयः 
प्रदश्यतेऽस्मिन्पाद इतिं भायः । अघ्रान्तस्थत्वलिङ्गसमन्वयप्रतिपादनात्प्रयेणेति । 
अन्ये तु ब्रह्मनिष्ठतयः स्पष्टखिङ्भानां प्रथमे द्वितीयतृतीययोरस्पष्टानां समन्वयः 
प्रतिपाद्यत इत्यन्यथा पादार्थानाचक्नते तन्निरचष्टे | नान्यथेति ॥ एतदमृतमभयमेद- 
दृब्रह्येत्यु्तराधिफरणोदाहूतवादयेष्वपि स्पष्टज्र्यालगान्मुपलस्भेन तद्धियमादृष्टेनाः 
न्यथा पादाथं इत्यथः । नन्वत्राग्यत्रत्रसिद्धानन्दमयनाम्नो ब्रह्मणि समन्धयसमर्थनः- 
दस्तु शास्त्राध्यःयादसंगतिः । तथःप्यानस्दरयस्य दिष्णुत्वसमथने का पुवसंगतिरि- 
त्यतः श्रव्यधिकरणसंगती दशयति ॥ ब्रह्मेति ॥ (अथःतो ब्रह्यजिज्ञासे "ति यस्य 
बरह्मणो जिज्ञासा कतेव्यतयेक्ता तच्च ब्रह्य तत्तिरीयश्रुतावानन्दमयस्य पुच्छाख्यावय- 
रूपं प्रतीयते । ' तस्माद्रा एतस्पादिज्ञानमयात्‌ अन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः ! 
तेनेष पुरणः । सं वा एष पुरुषदिध एव ! तस्य पुरुषविधताम्‌ ! अन्वयं पुरुषधिधः। 
तस्य ्रियभेव शिरः । मोदो दक्षिणः पक्त: । प्रमोद उत्तरः पक्षः ! आनन्द आत्मा । 
ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा ।` इति! अतः संमतिसद्धावादानन्दमयस्य ब्रह्मत्वमत्र 
समथ्यत इति भावः । तेनानन्दमथेन॑ब विज्ञानमयो निरिछद्रतया पूर्णः स एष 
आनन्दमयः पुरुषकार एव । तस्यानन्दमयस्य पुरुषाकारतानुारेणायं विज्ञानमयः 
पुरुषाकारस्तस्मःदुर्‌भूतः । उपकरारजं प्रियम्‌ । प्रकष्टाप्रकष्टविषयोत्थौ मोदप्रमोदौ । 
स्वरूपभूद गानस्दः । यद्वा भरवयोत्थं प्रियम्‌ । दशंनोत्थो मोदः! भोगोत्थः 
प्रमोदः । स्वरूपभूत आनन्दः । ठत्तपप्रदतंकतया च तत्तद्व्यपदेक्ञ इति । ब्ह्मणोऽ 
वयवत्वोक्तावपि किमथंमानन्दमयस्य विष्णुत्वसमर्थननित्यत आह्‌ ॥ न दक्षि ॥ 
यद्यानन्दसयो ब्रह्मणोऽन्यस्तदा न ब्रह्मजिज्ञासा संभवति । अवयविन एवानन्दमयस्य 
निन्ञास्यत्वप्राप्तेः ! अवयविजिनज्ञासां विना अवयवमात्रजिज्ञासाऽयोगात्‌ । ब्रह्म 
जिज्ञासा च भ्रुत्युक्ता न हात्‌ शक्या। अत आनन्दमयस्य विष्णोरन्यत्वे न 
ब्रह्मजिज्ञासा संभवतीति यतोऽतो बरह्मजिज्ञासासिद्धचयेमानन्दमयोऽभ्यासारित्या- 
नन्दमयस्य विष्णुत्यमाहु सूत्रकार इति भावः । एवं संगतिमुक्त्वा विषयसंशयौ 
दर्शयति | आनन्दमय इति ॥ अनत्राऽऽनन्वमयो विषयः! स क ब्रह्मादिजीवसम्‌ ह 
उत चेतनप्रकृतिः जथाचेतना कि वा विष्णुः! श्रद्याणि जीवाः' । मम योनि्मह- 
दब्रह्य' पञ्चभिः पञ्चभिर्ब्रह्म" इत्यादिना जीवादिषु ब्रह्मब्दप्रयोगः संदेहमीज- 


अधि. ६, सू. १२] तत्वप्रकाशिका-भावदौप्ुतम्‌। २१ 





मिति भावः! तत्र सयुक्तिकं पुवेयक्षनदह ॥ ब्रह्मशब्दाहित्यादिना ।॥ आनन्व्मयम- 
धिकरत्य अस्ति ब्रह्मेति चेद्रेदः इति हिरण्यगभनिष्टवब्रह्यक्षब्दश्चवमात्तस्याऽऽनन्दमयत्वं 
युज्यते \ ब्रह्यशब्दस्यान्यत्रापि वृत्तेः कथं तेन तच्चिश्चय इति चेत्‌ आनन्दमय- 
शाज्दाथेयच्छतानन्दनास्ना च हिरण्यगभं विद्यमानेन तस्य प्राप्तेः ! रुद्रस्य वाऽऽनन्द- 
मयत्वप्राप्ठिः । यहवासावादित्ये इत्यानन्दमयसल्य सुयं भरोक्तत्वाहदुद्रस्य सूर्याद्यष्ट- 
भ्रसिमस्वात्‌ । तथा च विष्णुपुराणे! सूर्यो जलं मह यन्दवपयुराकाशमेव च । 
दलितो ब्ह्यणः सोम्‌ इत्येतास्तनवः मादिति! एवसिन््रवबहस्यत्यादौनामपि सूर्या 
धिष्ठातत्वादिनःऽऽनन्दमयत्वश्रःप्तिः । चि्प्रकृतेर्वा आनन्द्यत्वग्राप्तिः । अनन्द- 
मय निष्ठन्नह्यशब्दस्यं मम योनिमंहद्बह्य ईति चित्प्रकृतो प्रयोगात्‌ । कथं सावकाश्- 
ब्रह्मञब्देनायं निणय इति चेत्‌ \! सोऽकमयत बहु स्याम्‌' इत्य्नन्दमयस्य बहुभाव- 
श्रवणात्‌ । तदभिमानित्वाच्चित्परकृतेः । अचिल्पकृतेर्वाऽऽनन्दमयत्प्राप्तिः ! बहु- 
भावादेव ।! तत्तटेहुगतसवेजीवानां बाऽऽनंदमयत्त्र्राप्तिः । बृह जातिजीव कमलासन- 
छब्दरारिष्विति धातोजंविष्वपि ब्रह्यश्रब्दात्‌ । न च वाध्यं ब्रहाश्ञब्दस्य साधारण्या- 
चं निश्चायकत्वमिति । अन्नरसमयः प्रणमय इत्युक्ताऽन्नमयःदीनामन्नादिविकारा- 
भिमानित्वेन जीवस्वात्‌ । तत्प्रायपलठितानन्दमयत्वेऽपि जीवानां प्रप्तेः। यद्यपि 
ब्रह्यशब्देन विष्णेरम्यस्ति प्राप्तिस्तथापि नाखावलनन्दमयः । विष्गोरालन्दमयावय- 
वत्वोपतेः । तस्य चाऽऽनन्दमयत्वे तदवयवत्वविरोधात्‌ । तथा चाऽऽनन्दमयस्या- 
ब्रह्मत्वेन न तदवयवब्रह्मजिज्ञासा सभवतीत्याश्नयः । सिद्धनन्तयति | तथापीति ॥ 
यथप्ये गसन्येषां प्राप्तिस्तथापीत्यथंः । कस्तरहीत्याशङ्क्य संगत्यथमुदाहूतसुत्र- 
प्रतिज्ञाभागं व्याचष्टे! ॥ रिखिति.॥ कुतो दिष्णुरेवानन्दम्य इत्यतः सौत्रं हेतु 
व्याचष्टे ॥ तदेवेति ॥ “असन्नेव स भ गति । असद्ब्रह्मेति वेद चेत्‌ । अस्ति ब्रह्मेति 
चेद्वेद !' इत्यानन्दमये ब्रह्मशब्दाभ्यासादिष्णुरेकानन्दमयः । ब्रह्मशब्दस्य तदेव 
ब्रहमेत्यादिश्रुतिस्मृत्तिषु विष्ण्वेकनिष्ठत्वक्तेः । नं च तत एग हिरव्यगर्भादीनां 
प्राप्तिः शङ्क्या । तेषामपुणंवेन ब्रह्मशब्दमुल्याथत्वःभावः^याप्युरदाहूतशुत्यादिसि- 
त्वात्‌ । मुख्याथत्यगेनामुख्य.थग्रहमायोगादिति भावः ।१२।। 
भावदीपः-- 
॥ ॐ आरदमयोऽभ्यासात्‌ ॐ | १२ ॥ धति ॥ अधि हरगपंच कोक्तप्रमे- 
यानंतरमित्यर्थः | दोषेणेति || यद्प्येतदादिरेवाध्याय इति जिज्ञसासुप्रे व्यक्तं 
तथापि सुधारीत्या समन्वयसुत्रमारभ्याध्यःयातर्मायोऽ्तीत्यभित्रेहय शेषे गेत्युक्तम्‌ । 
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एवकारार्थमाह }) कृत्यांत्रेति ॥ तमित्यस्याथं इत्युक्तमेवेति । समन्वयसित्यत्रास्वय- 
दाव्दाथमाहं ॥ उयक्रसेति ।॥ अन्दयदब्दोऽत्र करणव्युत्पत्या वाक्यानां शकितितात्पय- 
विषयेण संबधरूपान्वयज्ञापकपरः । तथा चोपक्रमादिरूपादन्वयादन्वयज्ञःपकादित्यथः। 
अन्वयज्ञापकेरुपक्रमादिभिरिति यावत्‌ । संशब्दाथेः सस्यङ्निरूपणमिति । शक्तिता- 
त्प्याभ्यामथेप्रतिपादनप्ररार मित्यथः ॥ प्रतिवक्ति ॥ इदं वाक्यं तत्स्थं पदं 
वैतदृपक्रमादिनतसथं अक्तितात्पयास्यां गोचरयतीत्येवं रूपेण प्रफटयतीत्यथंः । 
विभागेन समःवथरित्यनृव्याख्यानयुधयोस्तु न केवलमुपक्रमादिकमन्वयश्ञब्दाथः 
क्तु तचि्गतित्परत्वसषबधोपीत्युक्तम्‌ । | सगतिशचकेवि ॥ तथाच वक्ष्यति स्वयमेव 
दांकोत्थःपनप्रकारं तथधप्यानन्दमयध्य विष्णुत्वे का पुवसगतिरिति। सुत्रानुदाहुरणे 
विषयाज्ञानेन श्ंकाया अनुदयादिति भावः ॥ इत्यतदिति ॥ परोक्तमित्यथंः । तच्चा- 
न्यत्र निरस्तमिति भावः | देवतेति ॥ तदुपरीत्यत्र शुगस्येत्यत्न च देवतापश्नय- 
योरधिफारतदभार्वाचतनादिति भावः ॥ एकेति ॥ अ्थेकत्वादेकं वाक्यमिति जेमिभ्यु- 
क्तेरिति भावः! भःष्ये प्रतिपादमन्यत्नप्रसिद्धेत्यादयुक्त्या सुचितविभागं पादक्रमनीजं 
चाह ॥ शब्दा इति ॥ वदिका इति योज्यम्‌ । तथव सुधोक्तेः! समन्वयस्तु निविधा- 
नामेवेति तावच्छब्दः ॥ अन्यत्रेति ॥ व्य॒त्कमेणायं निरदेशोऽग्रे कमबीजोवितसौकर्याय । 
एतेषामसां इयं चंद्िकायां व्यक्तम्‌ ॥ तत्रेति ॥ तत्रवेत्यथः ॥ तथेव सुधोक्तेः । तेन 
न पांचविध्यं शंक्यम्‌ \ अन्यथा तत्रापीति विवक्षापस्योभयन्रांतभविन नेविध्यमेव 
स्यात्‌ ॥ नामर्दिनेति ॥ तत्स्वरूपमग्रे व्यक्तम्‌ | न्‌ तत्रेति | अन्यपरत्वशंकाश्न्याना- 
मेव तच्रपरसिद्धश्ञब्देन विवल्ितत्वादिति भावः। तेन जनितोतविष्णोरित्यादौ 
अन्यपरत्वन्युदासाय समन्वयो वाच्य इति न शक्यम्‌ | प्रथममिति ॥ दुगमत्प्च 
नेवात्र प्राथम्येनोदितोजसेत्युपासनापादीयानुन्यःख्यानोक्त रीत्या पडवणेस्वरादिस- 
मन्वयरूपत्वेन वाक्यसमन्वयाभावादिति भावः| असर्वाधिकारत्वाच्चेत्युपक्ष्यं 
महासमन्वये तटिमन्नःधिकारोऽखिलस्य हीत्युक्तेः । तत्र प्रथमतोऽयन्नप्रसिद्धानां 
समन्वयः । शब्दानां वाच्य एवात्र महामत्लेलभंगवदित्यनुभाष्योक्तदिरोभयन्र- 
प्रसिद्धानामत्राथम्यं बोजमाह । उभयत्रेति ॥ मात्रसेति ॥ विष्णावपि दत्तपदत्वेन तन्न 
वृत्तेरब्युत्पाद्यत्वादिति भावः । नामल्गयोरपि तन्न्यायेनेव क्रममाह ॥ अन्येति ॥ 
धर्मेति ॥ विगानां योगिकत्वान्नाम्नां रूढत्वादिति भावः+ तथा च सुधोक्तदिकशा 
नाम्नासन्यबुद्धिजनकत्वं साल्लादेव । लगाना तु व्यवधानेनेति नामसमन्बये यटन- 
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गौरवातप्राथम्यमति \ एतच्चोपलक्षणम्‌ । तेषामन्यणतत्वे तु न स्यात्सम्यक्सम- 
न्वयः ! इत्येवाशेर्बलगानां ब्रह्मण्येव समन्वयम्‌ । आहेत्यनुभःष्य्येक्तदिश्ला ्वगेर्ना- 
मसमन्वथोक्तौ तेषां विष्ण्वेकनिष्ठतासाधकत्वाच्चेत्यपि ज्ञेयम्‌! एतेन यौतिकानि 
कलिगानि रूढानि नामानि योगरूढानि तुभयात्मकानीति सूचितम्‌ ! तद्िव॒तं च॑द्रिका- 
यार्‌ | अत्रेति ॥ पाद इत्यथः । साक्षात्त्वाश्येनेदं फलतस्वत्रापि नामसमन्वयात्‌ । 
| स्येति ॥ स्पष्टत्वं नाम वक्यांतरे ब्रह्मध्मतया निर्णीतित्वं वा जीवादौ स्वारस्ये- 
नानुपपद्यमानत्वं वा ज्ञेयम्‌ | उत्तरेति ॥ द्वितीयत्‌तीयपादस्थेत्यथः ।! अंतर उपयत्ते- 
रिति द्वितीयपादस्थाधिकरणविषयवाक्ये य एषोतरक्षणि पुरुषो दृहयते। एष आत्मेति 
होवाच । एतदमृतमभयमेतदब्रह्यत्यत्रामृतत्वादि लगाना ब्रह्मणि स्पष्टत्वादित्यथंः। 
वाक्येष्विति बहुवचनं बह्ुधिकरणवाक्येषु व्यभिचारप्रदशेनाय । तच्च विवृतं 
चं द्रिकायाम्‌ ! एतद्राक्योक्तिस्तु उदाहरणे समीप एव स्पर्ष्यलगानां श्रवणादुदाहुरण- 
स्योभयसमतत्शद्रेति। तेन भवतामिवास्माकमपि प्रायिकत्वात्पादन्यवस्थेति करय- 
चिच्चोद्यं निरस्तम्‌ | संगतिरिति ॥ शास्त्राध्यायपदेष्ववर्भावि इत्यर्थः तदुपपादन- 
मन्यत्र प्रसिद्धेत्यादि । तच्र ब्रह्मणीत्युक्त्या चास्त्रे समन्वयेत्युक्त्या अध्याये अन्यतरे 
युक्त्या पादे नाम्न इत्युक्त्या प्रथमयादेतर्भाव उपपादितः । समन्वयो नामोपक्रमाद्यन्य- 
तमप्रमाणकक्ञक्तितात्पर्थाभ्यामभिधानं वा) तादृग्भिधानप्रयोजकोपक्रमाद्न्यतम 
प्रनाणं वा। तस्य ब्रह्मविषये समथनात्‌ विषयवाक्यसदावप्रतिपादनादित्यथंः । 
एवमग्रेपि प्रतिनयं बोध्यम्‌ । अनन्दमयनामहीत्यनुनष्योक्तेनमित्युक्तम्‌ । तत्वप्रदीपे तु 
उत्तराधिकरणेतस्थत्वमिवेतदपि लिगमित्युक्तम्‌! एतदन्नमयादिनाम्नामुपलक्षणम्‌ । 
आनन्दमयस्य मुखत उक्तिः संगतिसूचनायेत्यग्र व्यक्तम्‌ । तस्यान्यत्रपसिद्धिस्तु अन्नमय 
प्रागमयमनोमयविज्ञानमयानदमयमेश्चध्यतामिति अब्रह्यणि प्रयोगाद्रा निर्बाधरूढया 
जीवादौ प्रसिद्धब्रह्मपदसाहित्याटा धिकारा्थकमयर्‌श्ञब्दोपेतत्वाद्रेति जेयम्‌ | का 
पूर्वेति ॥ एतेन संगतिशंकोत्थापनायेति प्रागुक्तं विवृतम्‌ ॥ श्रुतीति ॥ पूवेति योज्यं 
अत्रेत्यनुषंगः | यस्येति ॥ भाष्ये यद्ब्रह्मेति योज्यमिति भावः ॥ तैत्तिरीयेति ॥ 
बरह्ययुच्छ प्रतिष्ठेतीति वक्ष्यमाणेति शब्दस्यति तैत्ति रीयश्रुताविति पूर्वेणान्वयः। एतेन 
भाष्यं इतिक्ब्दानंतरं तत्तिरीयश्रुतापिति शेष इति इत्यत इत्यत्र इति संगति- 
संभवादिति संगत्य्थऽतःशब्द इति सुचितम्‌ । न ह्यवयविनं विनेत्यादिवस्यं तु 
फलोपपादकतया करिष्यमाणव्याख्यानदिशा सगत्युपपादकमिति व्यक्तमिति 
भावः। अत इत्यनुवादेन सगतिसंभवादिति व्याख्यानम्‌ । पूर्वक्तब्रह्मनिज्ञासा 
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न युक्ता । जिज्ञास्यत्वेनक्तव्रह्मणोऽन्यावयवत्वेन श्रवणादवयविनं यिना सकवयव- 


जिज्ञासासात्रस्यापुमथेत्वेनायोगादिति पूर्वक्षेपरूपसगतिसंभवादित्यथः । एतेन 
तदटिनिज्ञासस्वेति भुत्युक्तजिज्ञावा न युक्ता । निज्ञास्यत्वेन भृगुवत्त्युक्त 


बरह्मणो ब्रह्मवल्छयां पूर्व त्रान्यावयवत्वोक्तेरिति श्रुतिसंगतिरप्युक्ता भवति ! अथातो 
ब्रह्मनिज्ञासेतीति सीकयां तदि जिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति शरुतेरप्युपलक्षणात्‌ । अत एव 
भाष्ये भुतिसूत्रसाधारष्येन ब्रह्मजिन्ञसा कतव्येत्युक्तसित्येवानुवादः\! दिप्र- 
की्णनानाश्ाखःस्थवःक्यनिर्णायकेऽ उधिकरणेषु वाचः ऋमवृत्तिस्वेन कमे सि येन- 
केनचित्पु्वेणक्षेपादिख्यैव संगतिरपेक्षिता ।! तवतव वचितायाः साफल्यसिद्धेनं 
व्वव्यवहितेनेव पूर्वेणेति निर्ध इति निज्ञासाधिकरमतद्विषयवाक्यःभ्यां संगतिर्क्ते- 
वयुकतं चंद्रिकायःम्‌ । व्यक्ता च तत्रैवाव्यवहितपूर्वेणापि संगतिः प्रत्यधिकरणमिति 
तेहास्माभिरच्यते ! आहेत्यस्य कर्माका्षां सू्ोक्त्या युरयन्विवक्षिताथमःह्‌ ॥ भानन्द- 
मयस्येवि ॥ सूत्ेऽभ्यासादित्यादिना प्रमाणोक्तेः समथ्येन इत्युक्तम्‌ । भाष्यटीकयो; भरुति- 
संगतिफल्योरपि छाभायेवं संगत्युक्तावपि \ तत्रानन्दादयो गुणाः । ईशस्थेवेति निणीताः 
श्रुतियुक्तिसमाध्रयादिति उपासनापादीयनुभाष्यसुधायामानंदमयाधिकरणस्यःखपवे 
हेतुं सुचयन्नाहैत्यवतायं सर्वेषु हि मूर्धासि षिक्ता अनंदविन्नञानादयः अतो मांगलिक 
आचायस्तच्छब्दसमन्वयमादावाहैत्युक्तदिश्ञा सवपिक्षितानेदप्रदोपासनाविषयपुणानंद- 
त्वरूपमहागुणस्यःद्यै वक्तव्यत्वाच्चेत्यपि संगतिरुपलश्षयः । उत्तरः पूरिताः पूवं निषिछ- 
रत्वेन स्वश: । सर्वेपि पुरुषाकारा उत्तरत्पूर्वसंभव इति तेत्तिरीयमाष्यदिशा श्रुत्य- 
थंमाह ॥ तेनेति ॥ तस्मादुद्भृत इति ॥ शरीरिर्थःनीयादातराञ्च(रायणाख्यादानंद- 
मयकोज्ञस्थादानंदरमयनामकाच्छरीरस्थानीयो बाह्यो वासुदेवो विज्ञानमयकोकशस्थो 
विज्ञानमयनाभकः प्रादुरृत इत्यथः उपकारजमित्याि ॥ परेथं भ्रियनासफमिति 
तेत्तिरीययाष्योवतेः। मोदो भोगनिमित्तर इत्या्ेतरेयभाष्यांतिमःध्यायोक्तेः । 
सुखं स्वरूपभूतं यदानद इति कथ्यते । मुल्लाम विषयोत्थं यस्प्रकरष्ट विषयाल्प्रमुरिति 
षष्ठे बुहद्ूाष्य,क्तेरिति भावः! भाष्येऽनुक्तस्यापि समश्रवाक्यस्यान्ोकतिस्तु स शिरः 
स दल्षिगः पक्ष इत्यादिभाष्योपयोगार्था | करिमथभिति ।॥ किनिमित्तं किप्रयोजन- 
मिति वाऽथः | ब्रह्मणोऽन्य इति ॥ ब्रह्मत्वे तु एकंकशोगानि धिया विभावयेत्पादादि- 
यावद्धसितं गदाभृत (भागवत) इत्युक्तदिशा वा वक्ष्यमाणदिश्लाऽवयवावयविनोभंदा- 
भावेन वा तस्य जिज्ञास्यत्वं सेत्स्यतीति भावः । ननु लोके जीवशरीरेप्यवयवाव- 
यविनोभंदो नास्त्येव समवायस्य निरासात्‌ । सत्यम्‌ । सर्वेरवयवेरवयविनोत्यंता 
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भेदेष्येकंकेन भेदस्यापि सत्वादिति भावः । एवं परिष्कृत्य न हीति वाक्यथमाह । 
॥ अवयवीति ॥ तन्मा्ज्ञानस्यापुमर्थत्वादिति प्रावः । अयुक्ता चेत््यज्यतामित्यत 
आह ॥ ब्रह्यति ॥ न हीति वाक्यं न के दल प्रागुक्तसंगत्युपपादकूम्‌ । {कतु पुवेपक्षे 
प्रागुक्तजिज्ञासाऽऽक्षेः फल सिद्धति च तत्समाधिः फलमित्येतदधिकरणप्रयोजनोपणा- 
दकमपीति भावेन इत्यत आहैत्येतत्युवं संगतिपरं व्याख्यातमपि प्रफारांतरेण व्यादष्टे । 
॥ रत इति ॥ एतेन भाष्येऽन इत्यावतते हितीयं चवुभ्यंथेकं तस्य तस्‌आद्ादिभ्य 
उपरस्षख्यापमित्युक्तेः । न हीति हिकष्यो हेती । तथाच हि यतः अत एतस्मा- 
रारणात्‌ अत एतद थं जिज्ञासासिद्धचर्थ मित्यर्थो दशितः ।! ज्तेयतेत्यस्य जिज्ञास्यतेति 
व्याख्यानात्‌ | संगतिभिति ॥ एतद्धिच्मरस्य पुवंसंगतत्वं पुर्वाक्षिपससमाधि रूपप्रयोजनं 
चोकवेत्यथः । अआनेदमयो विषय इत्यन्चमयादेगुणिसामान्यवाचिन उपलक्षणस्‌ । 
ब्रह्मादिरिति भाष्यस्थादिपशर्थो जीवेति । प्रकृतिशब्दाथं द्रेधाह ॥ उतेवि ॥ ब्रह्मा- 
णीति । ज्ह्यःगि जीवाः सवं पि परब्रह्मणि मुकितिगा इति परमश्रुतौ । सम योनिमंहु- 
दब्रह्म तसिमिन्गभं दधास्यहमिंति गीतायाम्‌ । प॑च्रभि. पंचसिब्रह्य चर्तुभिदशभिस्तथा 
एतच्चततुवशतिकं गण प्राधानिकं विदुरिति भागवते, जीवचिदचित्प्रकृतिषु यथाक्रमं 
बरह्यपदप्रयोग इः्यथः। विष्णौ तु तदेव ब्रह्म परमं कवीनामिति स्फुटःवादादिपदे- 
नोवितः । योनि भ्यिंति गीतातात्पर्योकिततः | टिरण्यगर्भनिषटेति | अनेनाच्मयादावपि 
तत्प्राप्पिर्दश्िता । सवंत ब्रह्मशरब्दश्रवणात्‌ ।॥ शब्दाथवदिति ॥ शब्दार्थयुक्ते.ययेः । 
मयटः प्राचुर्या्थत्वमुपेत्येतदुक्तिः। ते ये ऋतं प्रजाषतेरानन्वः स एको ब्रह्मण 
आनन्द इति सुचितशतानन्दरूपतत्पर्ाय तव्दवाच्यतव्रत्तत्माप्तिरित्यथः ॥ यश्वाक्षा- 
विति | आनन्दमयश्ञब्दोक्तस्य यतो वाच इत्युत्तरत्रवाडमनसगोचरत्वेनानं नस्यं 
वक्तुं पुवेत्र ब्रह्मादीनां तारतम्यम्‌ परिमितानंदोक्तावानदमयस्यापि प्राक्तदेवान्‌- 
प्राविश्ञादिति सवत्र बहुरूपेण प्रविष्टस्य स्थानमेरकृत मेद शंकायां नेति वक्तुं स यः तयं 
पुरुषे यहचासावादित्ये स एक इत्यस्य प्रवृत्तेरसावित्यानन्दमयपरामशें इति भावः । 
` एदमन्येष.मित्येतद्व्यनक्ति ॥ एवभिद्रेति ॥ प्यति ॥ तेषां सूर्यादुत्तमत्वेन तक्ति यामक- 
तयावस्थानादित्यर्थः। आदिपदेन स एक इ्रस्य आनंदः। स एको बुहस्पतेरानद 
इति । इदं ब्स्पत्यादिशरुत्यादिकं ग्राह्यम्‌ ॥ भा्नदमयतेति ।॥ तस्येव प्रकृत- 
त्वात्स इति परामश इति भगवः । प्रकृतेरिव्यस्यार्थातरमाह ॥ भचिदिति ॥ 
बहुभावदिवेति ॥ न त्वभिमानिद्वारेत्येवा्थः । एफस्य सवदेहस्थानंदमयत्वाभावा- 
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दाह ॥ तत्तरेहैति ॥ एतेनाभिमानित्वेनेत्यगरेतनमुपपादितं ध्येयम्‌ । म्ह्यश्ञब्दस्य 
हिरण्यगंनिष्ठताद्योतनाय बहजातीत्यादिसर्वशोवितिः । अन्नमयत्वादेइचेत्यस्य 
व्यादत्यपुवंमथमाह || न चेति ॥ उक्तेरिति ॥ ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठेत्यनेन । अवयवत्व- 
विरोध इति न्यायविवरणोक्तमाह ॥ तस्म चेति ॥ सगत्यथगुदाहतेति | इत्यत 
आहेस्यत्रोदगहूतेत्यथः । हितोरसिद्धिनिरासायानदमयनिष्ठतां व्यजयन्‌ व्यवहित- 
त्वात्प्रतिज्ञाहैत्वोरन्वयमाह ।॥ भसन्ेवि ॥ तद्प्येषः शलोको भवतीत्यानंदभयं 
प्रत्युदाहूते । अस्ति ब्रह्मेति चेद्रेद संतमेनं ततो विदुरिति श्लोके जीवान्यत्वेन 
ब्रह्माभतवभावज्ञानिनोस्तमोमुक्तिभाक्त्वरूपफलोवितिपरे द्वित्रह्यश्ब्दश्रवणेन एकप्रका- 
रास दुक्तिरूयब्रह्यशब्दाभ्यासादित्यथः । तस्मसिच्चिव्यस्याथं अगनंदमय इति । इलोको 
ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठत्युक्तपुच्छं प्रत्येवोदाहूत इति तु अच्वमयादीन्प्रत्युदाहूतेषु पुच्छ 
विषयत्वाभावेन प्रायपाठविरोधादयुक्त इति भावः ॥ श्रुतिस्म्रतिष्विति ॥ भाष्ये 
हे श्रुती । तिस्रः स्मृतयः इति दशितम्‌ ! | बिष्ण्वेङेति ॥ तदेवेति श्रुतौ तच्छब्देन 
विष्णुपरामक्ंस्थावधारणेन तदेकनिष्ठतायाः प्रागवोक्तत्वीत्‌ एतमेवेति श्ुतौ साव- 
धारणब्रह्यशब्दस्य चिष्णोरन्यतच्र मृख्यत्वायोगेन तदेकनिष्ठतायाः शब्द विश्ेषादित्यत्र 
वक्ष्यमाणत्वात्‌ स्मृतौ च नान्यत्रेति निषेधादिति भावः) ब्रह्येति परमात्मेतीति 
भागवते ।! बुध्याऽर्वि्हसन्‌ पुष्पर्वा प्रणवेन समचयेत्‌ । वासुदेवात्मकमिति व्यास- 
स्मतिः ¦ सावधारणधरुव्युक्तेः असपुर्णा इति स्मतिशेषोकतेहचोपयोगं शफापुवंमाह्‌ 
|| न च तत एषेति ॥ ब्रह्यषन्दादेवेत्यथः ॥ जअयोागादिति ॥ असेवेति इलोक 
इत्यथः । एतेन भाष्ये तस्मिन्नेवेत्यवधारणं विवृतं ध्येयम्‌ ।\ १२॥। 


सुत्रमाष्यम्‌-- 

॥ 3ॐॐ विकारदाब्दान्नेति चेन्न प्राचुर्यात्‌ ॐ ॥ १२ ॥ 
विकारात्मकतवात्तद्‌ भिमानित्वाच युज्यते प्रकृत्यादीनां मयट्‌च्न्दो न तु परमात्मन इतिं 
मा भूत्‌। प्रचुरानन्दत्वाद्भयानन्दमयः। न तु तथकारत्वात्‌। अन्नादीनां च प्राचुर्य- 
मव ॥ ' भद्यवेऽत्तिचे !ति (त. उ. २-२) व्याख्यानात्तत्प्राचु्यं च युज्यते ॥ 
तत्वप्रकालिका-~ 


उक्ता्थेमाक्षिप्य समादधत्सुत्रं पठित्वा व्याचष्टे । ॥ वि्ररिति ॥ नायमानंद- 
मयो विष्णुः कितु प्रागुक्तप्रकृत्यादय एवः । विकारासिधायकमयटुश्ब्दश्रयोगात्‌ । 
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विकारा्थंञ्न्दवाच्यत्वं हि विकारित्वविकाराभिमानित्काभ्यां संभवति । तथा च 
विकारात्मकत्वादचित्परकुतेहचेतनप्रकृत्यादीनपं दिषाराभि पानित्वात्तेषु मयटकब्दो 
युज्यते नं विष्णो्तस्याविकारित्वादतदनिसःनिव्वशच्चेति शडूम मा भूत्‌ 1 यतः 
म्रचुरानन्दत्वासानन्दमयपदेनानन्दमथः कथ्यते न स्वायन्दविकारत्वात्‌ ! तादात्स्यार्थे 
विप्ाराथं प्राचुर्थायं मयद्‌ च्रिघधा' इति प्राचु्ेऽपि भयद्भ्योगःदिति स्वयः! अआएनन्द- 
प्रचुर इति यदुच्यते (धथास्थितासिधाने) ब्राह्यरश्चुरः ग्रास इत्यःटिवदनानन्द (मय ) - 
स्यापि प्राप्तेः प्रचुरानन्द इति व्परीतसमासंः कृतः परचुरानन्ड इत्यभिधानं 
पुर्गनिन्द इत्येव प्रतीतेः । चायनानन्दमय शब्दः प्रचुरानन्दतासमनधिधत्ते कितु विकारा्थत्व- 
सेव । अघ्चादिविकारार्थाल्नसयादिन्लब्दंः सह्‌ पठितत्वारित्यत जह्‌ | जनादर्न चेति ॥ 
भवेत्प्रयपाठविरोधो यदानन्दमयपदेनवानन्दप्रष्चु्थमुच्यत इत्यभ्युषशचिः । नासावस्ति। 
अन्नादीनां च प्राचुयेमेवाद्चमयादिष्गाल्याथं इत्यभ्युपगमादिति भावः! ननु कथमत्रा- 
चसमयज्ञव्दोऽनचप्राचुर्याथेः ! अच्वप्राचुयं ह्थनस्यत्त्यल्पत्वादित्यत आह्‌ | अद्यत इति ॥ 
अन्न्राचुयं चाच्नमयाब्दार्थो युज्यते । अत्रा्नरब्देन भूनादयत्यतर्ततृत्वस्याभिधःने- 
नाल्पाथत्वाभावात्‌ । परसिद्धाच्ना्थंत्व एव तत्प्रप्तेः। कुतौऽयमच्श्ञब्दर्थो न 
परसिद्धाच्चं येनात्पाथेत्वाभावः। “अद्यतेऽत्ति च भृतानि तस्माद्त्ं तदुच्यते" इत्यच्न- 
शाञ्डव्यारपरानात्मसिद्धात्त्य भूतात्तुत्वायोगादिति भावः । 


भावदीपः-- 

॥ ॐ विकारशचब्द्‌ निति चेन्न प्राचुयात्‌ ॐ ॥ १३ ॥ उपलक्षिता्चमय देन 
ह्यत्वप्रकारक्चाग्रे वक्ष्यते । भाष्ये उक्ताथक्षिपाप्रतीतेराह ॥ नायमिति ॥ पएवेसुत्रा- 
दनुवृत्तस्यानंदसयो विष्णुरित्यस्य सौच्रनज.ऽन्वय इति भावः । सुत्राक्षराथमुक्त्वा 
भाष्यं योजयति ॥ विकारार्थति |॥ प्रकृत्यादीनामित्यत्रं यथायोगं हेत्वोरन्धयमहु । 
॥ तथाचेति ॥ भषिकारित्वादिति | अचविकारोऽक्षरः शुद्ध इत्यादेरिति भावः । अभि- 
मानित्वं पराधीननियंतस्वम्‌ । तच्च हरौ नेति प्रागुक्तहैत्वो विययंयेग न तु परमा- 
त्मन इत्यत्रान्वय इति भवः । इति चेचेतिं सौक्रशाथंः ॥ इति शका मा भूदिपि ॥ 
भाष्ये शकेति शेष इति भावः ।! भाष्यस्थहिश्चन्दार्थो यत इति । तेन प्राचुर्यादिति 
सुध्रांशः आनंदप्राचुर्यादानंदमय इति व्याख्यातः । मयटो वेयर्थ्यापत्तेस्तादात्म्यार्थो 
नेति भावः । गीताभाष्योक्तं वाक्यमाह । .तादात्म्या , इति ॥ आनद प्रचुर इतीति ॥ 
ननु भाष्यं विपरीतसमासेन दुःखासंभिन्नपुणनिदप्रतीतावपि श्रुतिसुत्रयोरेवमभावा- 
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दनानंदधीस्तत्र स्यादिति चेन्न \ दृष्ट।तत्वेनव भष्यटीकयोरक्तेः । यथा प्रचुरानन्द 
इर्युक्तावनानंदाप्राप्ति. परेख्च्यते । तथा आनंदप्रचुर इत्युक्तावपि । नक्षत्रादि- 
प्रकाश्ञावेश्चया प्रचुरप्रकाक्लो रविरितिनत्‌ जीवगतानंदल्पत्वपेक्षया दुःखास्पुष्टपुर्णा- 
नन्दस्यैव प्रतीतैः! अग्यथा सविदयधकारलेडधीः स्यादिति । तदुक्तं सुधायां 

प्राचर्या्थाइ्च मथट इत्यादेर््याख्यावसरे पदार्थात रगतात्पतद्धमपिक्षयोपपत्तेरिति । 
आनेदघ्रचुर इति यद्युच्यते इध्येव पाठः \ आनंदष्चुर इति यथास्थिताभिधान इत्यपि 
कवचित्परठः ! भाष्यस्थचशाब्दार्थं व्यनक्ति ॥) यद्यार्गदसयपदेनैवति ॥ भाष्ये 
लेषोवितः अच्नमयादीति । तत्प्राचुयं च युज्यत इत्यस्याथेऽन्नेति । व्याख्यानादि- 
त्यस्यार्थोऽधिधा नेनेति । भूताद्यत्यतदत्तृत्वस्येति समाहारद्ः । तदेव वाक्यमन्य- 
थःपि व्याचष्टे कुतोऽथनित्यादिना || प्रसिद्धति ॥ अच्रशब्दस्यौदने रूढत्वेऽपि श्रौ- 
तस्मातयोगापेक्षया अज्ञरूऽदाबत्यस्य कपनादित्यत्र वक्ष्यमाणत्वादरूढिः प्रबलेति न 
शक्यमिति भावः । 


सू्रभपष्यम्‌-- 

उपजीन्यत्वभेवादयत्वम्‌ ॥ “स वा एषः (ते. उ. २-२) इतन्यप्रारम्भात्‌ ॥ 
“येऽन ब्रह्मोपा्षत ` (ते.उ-२-२) इत्यदिबरह्मशब्दाद्वहुरूपलाच्च न विकारितम- 
विरोधश्च । न च पथक्कर्पना युक्ता। स्वरूपे च युज्यते प्रचुरभ्रकाशो 
रविरिठिवत्‌ ॥ १३ ॥ 


तत्वप्रकारिका-- 

ननु प्रचुरभूतयत्व कथम भिसंहित ब्रह्मण इत्यत अःह || उपसीव्यल्मेषेति ॥ 
ओषधीभ्य;ऽचं अच्चःत्‌ पुरुषः इति प्रसिद्धान विकारदेहमुक्त्वा स वा एष पुरषोऽच्- 
रसमय इति तत्परामर्शात्कयमन्नमयश्ब्दस्तत्प्राचर्याथं इत्यत आह ॥ स इति ॥ 
भवेदेतद्यदि प्रसिद्धान्नविकारपुरषपरामर्शोऽयं भवेत्‌ ! न चवं यस्मादात्मन आकाश्ा- 
दिकं उत्पन्नं स॒ एव इत्यात्मपरामर्ञोपपत्तेरित्यथः। किमथमसौ परामृश्यत 
इत्याशङ्ापनोदाय परामर्शादिति वक्तव्ये प्रारम्भादित्याह। आत्मन आकाश्ादि- 
कारणत्वमुक्त्वा तस्येवान्नमयादिषञ्चरूपत्वप्रदशनाय पुनः प्रक्रातत्वान्च तत्परामश्ष- 
वेयथ्यं मिति भावः! एवं प्राणमनरशब्दयोहचेष्टकत्वावबोधाथंत्वेन प्राचुर्याथंतयाल्पा्थ॑ता 
प रिहरणीयेति । नन्वेवं मयटश्ञब्दस्योभया्थं प्रयोगादन्राप्युभयपक्षे दोषादर्शनात्कि- 
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प्राचुयंमेवार्थो न विकारित्वं पञ्चसयटामित्यत्र नियामकम्‌ । अच्नमयादिपञ्मवानां 
ब्रह्यताभ्युपगतावेकमेवाद्ितीयमित्यादिश्रुक्िवियेधडच स्यादित्यत आह्‌ । ये<न्नमिति॥ 
“येऽन्नं ब्रह्मोपासते" चे प्राणं ब्रह्मोपासते" आनंदं ब्रह्मणो विद्वान्‌" "विज्ञानं बह्य चेद्वेद ' 
अस्ति ब्रह्मेति चेद्रेद' इत्यल्चमयादीन्प्रत्युडाहूतहलोकेषु तद्विषयत्वेन ब्रह्यल्ञब्दश्रवणा- 
दभयथापि सभवतां मयटासनन्यथासिद्धतत्समभिव्याहाराच्च विकारित्वमर्थोऽपि तु 
प्राचुयमेवेति निहचीयते। न चाच्चमयादीनां पञ्चानामपि ब्रह्यत्वाभ्युपगतावेक- 
मेवादितीयमित्यादिश्वुत्तिविरोधः! एकस्येव ब्रह्मणो बहुरूपत्वेन पञ्चत्वोपपत्त्या 
श्रुत्यविरोधादिति भावः) एवमच्मयादिपञ्वकमपि ब्रह्म तद्गतमयटां प्रचुर्याथेतव 
सावकारशस्य निरवकाशन्रह्य ्ञब्दबलादेकाथंत्वोपयत्ति (त्ते) रिव्युक्तम्‌ ! अन्येत्वानन्वमय 
एव ब्रह्य तद्गतमयट एव प्राचुर्याथंतेति कल्पयन्ति तदयुक्तमित्याह । न चेति ॥ 
न चेयं कल्पना युक्ता प्रायपरितमयरष्मथंद विध्यकल्यनस्य किष्टत्वात्‌ । ततरचक- 
स्येव ब्रह्मत्वं किलष्टमिति भावः! न च सूत्रविरोधः। यदा खलु ब्रह्मशब्द्दानन्व- 
मयस्य ब्रह्मतामसाधयत्सुत्रकारस्तदा ब्रह्शब्दवतामन्नमयादीनां च ब्रह्मतामनुजज्ञे \ 
तथेव द्वितीयं सुत्रं नेयमन्यथाच्चमयादिषु सच्पि ब्रह्यश्ये ब्रह्मतामसाधयन्‌ कथमानन्द- 
मयस्यापि साधयेत्कथं चान्नमयादिषु स्थितो मयदुक्ब्दः प्राचुर्या्थेतःनरभमान अनन्द 
सये श्रुतो लभेत । न चास्ति तत्र बाधकवि्ेषो येन दे विध्यं कल्प्येत्त । अच्मया- 
दीनामपि तहि ब्रह्मतां {कि नसृत्रयदिति चेत्‌! सुत्रस्याल्पाक्षरत्वादेव\ आदिमत्त्वे- 
प्य्लमयादीनामानन्दमयस्य संगतत्वेन ग्रहणम्‌ । यस्त्वच्वमय्दीनां पञ्चानमप्य- 
ब्रहातां ब्रूते स तु सूत्रकारेणेव पु्वपक्षीकृत इति न तत्पक्षं प्रत्याक्षिग्ष्यकारः। 
नन्वानन्दादिस्वरूपस्य ब्रह्मणः कथं प्रचुरानन्दत्वादिकं घुतप्रचुर ओदन इत्यादौ भेद 
एव प्रयोगादित्यत आहं ॥ स्वसूपे चेति ॥ यथा प्रकाश्चस्वरूपेऽपि रचिबिम्बे विशेषेण 
प्रचुरप्रकाशो रविरिति व्यपदेशस्तथाऽऽनन्दादिरूपेपि हरौ विशेषेण तद्व्यपदेशो 
युज्यत इत्यथः । १३ \ 


भावदीपः-- 

॥ पुरुषेति ॥ जीवच्छरीरेत्यथेः ॥ यस्मादिति ॥ य एषं भगवान्विष्णुभूतलष्टा 
गुणाधिकः ! स एवेति तत्तिरीयभाष्योक्तेरिति भावः । ` परामुंशति तस्येव पच- 
रूपत्ववित्तय ईत्यनुभाष्योक्तेराह ॥ पचरूपत्येति । चेष्टकवैति ॥ प्राणं देवा अनु- 
म्राणति मनुष्याः परवह ये। आयुः प्राणो हि भूतानामिति यदृगतिजीवने 
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इत्यनुभाष्य तवा क्यशेपोक्सचेष्टकःवतदूुपलक्षितजी वनप्रदत्वेत्यपि ग्राह्यम्‌ ।॥ अव्‌ - 
भोधेति ॥ अदवेःध्थो सनुधातुः प्रकी इत्युक्तदिश्चेति भावः । एतच्चाग्रे सवत्र 
रखपदधिक्ञेषणदत्या छश्यत इत्ति भादः । यिज्ञानप्राचुयंस्य सवेज्ञतया अस्पता- 
शंकानुदयात्‌ घवासवाय्वंतःकरजश्चातिनिरासःय द्रयोरेवोक्तिः ॥ प्राचुर्थति ॥ महा- 
प्राणो महाबोधे महाः जनकानपि । विशेबसमःस्यतया विज्ञानमय इत्ययीत्यन्‌- 
भःष्योवतदिष्तेति भः्वः ॥ एकेति ॥ एकमेवादित्ीयं स्वगतभेदविर्वाजतमित्यादि- 
छांदरयभाष्यदिश्ा एकं स्वगदभेश्व्रजितम्‌ । भेदाभेदवजितं समाधिकवनितमित्यर्था- 
देकूपदेन निरध इत्यथः । एक एवाषहितीयो भगवानित्यादिरादिपदाथेः । पंचसु 
प्रकरणेषु तेति रीयघःष्यप्र्ातत्रद्धरञ्दषतषट ॥ येऽञ्नमिति ॥ ब्रह्यश्चब्दादित्यस्य 
बरह्मरब्दश्रवणादित्यथरुक्त्वा साध्यं सणम्यति।। उभयथेति ॥ बहुरूपतवेनेति ॥ गुहां 
प्रविष्टादित्यज द्वित्वं चैतस्य युख्यत इ.यनुभ्‌ .ष्योफदद्लि एकस्थानेकरूपत्वेनाने कत्तं 
व्युत्पा्यमयीह्‌ सदेय क्षिष्यहिताय भाष्यकृतोच्यत इति ज्ञेयम्‌ ! विवरिष्यते चंतदु- 
त्कांतिगत्यायती नःनित्यद्धिकर्णभःष्ये दहितःये एकशब्दे्िश्चव्दश्च बहुश्चब्देदच 
केश्षव इत्यदिना || न्‌ च्‌ सेति | जामंदमयोऽभ्यासादिष्येकस्यव ब्रह्मताया द्वितीये 
तद्गतमयट एव व्थःख्यानरय तुतीये तस्यव ब्रह्मस्वे जगच्चेष्टकत्वहेतुतेश्देलि 
भगवः । पंचकध्यापि ब्रह्मत्वं सूत्रकरद्धिवल्लितभित्येतञ्जलञापकोक्त्याऽऽ्ह ॥ यदेति ॥। 
॥ ब्रह्मरष्द दिति ॥ सूत्रेऽभ्यःसादित्युक्तिस्तु एरूविषयासक्ृदुकितिरूपमुख्याभ्यासा- 
स्दावेऽपि पंचप्रकरण्यामाहत्यासकृदुक्तिमात्रमस्तीत्यानंदमयादिविषयस्वेन ब्रह्यज्ञब्द- 
भवमादित्यमिप्राय'स्पुवोक्तदिक्षा अनदम्ये रिज्ञःनमये च सोऽस्तीत्यभिप्रायाच्चेति 
भावः | तेर्यमिति ।॥ सवमयट्परत्वेन नैयमित्यथः । कथमिति ॥ व्यभिचारादिति 
मावः! ननु सुत्रोक्तो मुख्योऽस्ग्रास अनंदमयस्थोऽन्यत्रावतंमानः साधयिष्यतीति 
वे ! दिज्ञानं देवाः सवे ब्रह्यज्येष्ठमुपासते । विज्ञानं ब्रह्म चेद्रेदेति विज्ञानमयेऽपि 
दुख्याभ्यासश्रवणेन तत्र ब्रह्यत्वावद्यंभावाच्च । ब्रह्मवल्लीभृगुवल्तल्योः भशुतस्या- 
्मयादेरक्नदेश्चेफएत्वेन येऽन्चं॑ब्रह्मोपासते अचं ब्रहेति व्यजानादिति श्रवणेन 
मलित्वा प्रतिप्रकरणं दिब्रह्यशब्दश्रवणस्य चंद्रिकायां प्रदशितत्वेनान्चमयादावपि 
ख्यस्य ब्रह्मशब्दाभ्यासस्य सत्त्वाच्च । एतेनोपलक्षणत्वं शब्दानामानंदमयपूविणा- 
मत्यनुमष्यो वितरप्युक्तरीत्या सुत्रकृदनुमतिमूलेति सूचितम्‌ । एतेनोपलक्षणत्व- 
क्षे सौज्राभ्यासादिति हेतुरस्वरस इति कस्यचिद्दषणमलग्नं बोध्यम्‌ ! भाष्ये 
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अन्नादीनां चेत्यादिना द्वितीयमत्र सवंमयटपरतया नीतम्‌ । तत्र सुत्रकरद्धिवक्चाल्तापक- 
मह॒ ॥ कथं चेति ॥ न चास्ति तत्रेति ।॥ विबृतमेतदत्तरप्रस्थान इति भावः । 
अत्रापि [किचिद्राधकमारक्य निराह | अन्भमयेति ॥ सुत्रस्याल्पाक्षरत्वेनेत्यनुभाष्यो- 
व्तेरिति भावः ॥ आहिमचपीति ॥ अल्पाक्षरत्वेपीत्यपि ज्ञेयम्‌ | दगतत्वनेति ॥ 
ब्रह्मजिज्ञासा कतंव्येव्युक्तमित्यादिना संगतिमत्वेनेत्यथः । अआशनंदमयरूपे तु ब्रह्मणः 
पुच्छतोक्तितः ! समस्ताब्रह्यताप्राप्तेराजंदसयनाम हीत्यनुभाष्योक्तेरिति भावः । 
यद्रा तत्राचंदादयो गुणा इत्युक्तदिशा मांगलिकतया आदौ वक्तन्यतया संगतत्वेने- 
त्यथः । यद्रा आप्तकामस्य ब्रह्मणो जस्मादिमसुत्रोक्तजगत्सुष्टचादिरयुक्त इति न 
ल्क्य आनंदोद्रेकादेव सत्तस्य नत्तगानादिवदुपपत्तेरिति वक्तुं संगतत्वेनेत्यथंः ! यद्रा 
यतो वाचो निवतंते अ्रप्य मनसा सह॒ । आनंदं ब्रह्मणो विद्वानित्यादिपुवेनय- 
वराकितश्रुतीनामपरिच्छिन्नत्वरूपप्राचुयदिवावार्मनसगोचरत्वं अःनद्स्य न वु सवं 
थेति पूवेनयेन तथा भाष्ये वक्ष्यमाणदिशा अंतराकाक्षप्राणादिनयेश्च संगहिमस्वे- 
नेत्यथः ! तथाऽवयदत्वविरोधरूपपुवंपश्चयुवितविक्ञेषेण तद्धेतुव्ययदेशरूयसिद्ान्टय्‌- 
वितिविश्षषेण च संगतत्वेनेत्यथेः । भाष्यकार इत्युक्त्या अनुव्यास्यानकारस्तु सोग- 
मचमयायेयेत्फटत्वेनास्य शंसति \ स्थानद्टयेप्यतः कोक्ञा एत इत्यतिसाहसम्‌ । 
इत्यादिनाऽन्यत्र प्रत्याक्षिपदिति सूचितम्‌ \ तद्विवृतं चंश्िपायास्‌ \ तस्वप्रदपे च। 
॥ यथा प्रकाडति ॥ एतत्ततीये उभयन्यपदे्चात्वहिकुडलवदितिनये प्रकाशाश्रय- 
वहा तेजस्त्वादिति गुणसुत्रे व्युत्पादयिष्यमाण्मिह्‌ रिष्यहितायोच्यत इति भावः । 
॥ विरषेणेति ॥ विष्िष्यते अयं गुणोभ्यं मुणीव्यादिरूपेण वस्तु येन स दि्ञेषो 
वस्तूनां तादृश्चस्वरूपसामय्थं तेनेत्य्थः। यथोक्तम्‌ । अभिन्नेऽपि विज्ञेषोऽयं बलादाप- 
तति ह्यत इति जन्मादिसूत्रानु्याख्यानसुधायाम्‌ । चिद्लोषो नाम श्वितविशेषोऽगीकूर- 
णीय इति भेदहीनेऽपि वध्तुन्यस्ति कश्ठिचष्टिश्ेष इति च \ तथा गुणक्रियादयो विष्णोः 
स्वरूपं नाग्यदिष्यत इत्यादित्‌तीयपरिचच्छेदस्थतत्वनिणंयवाक्यस्य टरीकायासपि 
वि्ञेषो नाम कर्चि्स्तुनः शक्तिरिति । समथितहचायं विशेषोऽनुव्याख्यःनादौ तत्र 
तत्र । तद्विवरणं चोपाधिखंडनभावप्रकालिकायां व्यक्तम्‌ ॥ १३ ॥। 


सुत्रभष्यम्‌-- 
॥ 3 तद्धेतुच्यपदेखाच्च उ ॥ १४ ॥ 
¦ को दयेवान्यात्कः प्राण्याद्यदेष आकार आनन्दो न स्यादि !ति(ते. उ. २-७)।१४॥ 
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तत्वप्रकारिका-- 

एवं प्रचुरानेदत्वेनानंदमययदवाच्यो विष्णुरेव ब्रह्मशब्दःभ्यासादित्युक्तं तदेव 
हैत्वंतरेण प्र॑तिपादयत्सुत्रमुपन्यस्य तदुपात्तशरुतिमेवोदाहरति ॥ तद्धेखिति । आ स- 
भन्तात्काज्ञमानो विष्णुयंदि पूर्णानन्दो न स्यात्तदाऽसौ न लोक प्रबतयेत्‌ । आनन्यो- 
रैकमन्तरेण तत्प्रवत्तौ कारणाभावात्‌ । तथा च को लोक चेष्टयेद्धर्मादो च फः प्रवतयेत्‌ ) 
अन्यस्यास्वातच्त्यात्‌ । अतो लोकचेष्टाशश्यथानुपत्णा तक्ता विष्णुः पूर्णानन्दः 
स्यादितव्यानन्दमयधप्रकरणे विष्णोरेवाऽऽनन्दपुणत्ब एव लोकचेष्टकत्वाख्यहेतुव्यपदेन्ञा- 
दविष्णुरेव पूर्णानन्द (वाऽनन्दपुणं ) तयाऽऽनन्दमय इति भावः ।॥ १४८ ॥ 


भावदीपः-- 

॥ ॐ तद्भूतुव्यपदेशाच्च ॐ ॥ १४ ॥ अभ्याप्षादिपि ॥ एकविषयासकृदाव- 
तनरूपादित्यथेः । उत्तरक्रेवात्रापि ब्ह्यश्न्दादित्येव वाच्ये अभ्यासादित्युक्तिरानंद 
भयाभिश्रायेति सूचयति ॥ इत्युक्तमिति ॥ साक्षादिति भावः । सूत्रे चशब्दादाह्‌ ! 
| तदेव हस्वंतरेणेति ॥ मा समंतत्काशते यदाकाशो मुख्यतो हरि रिप्यनुभाष्यौक्तराह्‌ 
॥ भा सर्यतादिति ॥ पूर्णानिदेति ॥ मुख्यस्य निविक्ेषेम शण्द इत्युक्तदिशा निरुपय- 
दानंदपदस्य पु्णनिंदवाचित्वाद्रा अल्पात्युखादत्पकर्मा पुणनिंदाद्धि सवेकृदिति तत्ति- 
सेयभाष्योक्त्या विकष्वचेष्टकत्वबलाहा लभ्यत इति भावः । भुतावापाद्यापादक- 
योरन्वयाय शेषमाह ॥ तदासाधिति ॥ कारणाभावादिति ॥ प्रवृत्तिश्च नृत्तगानादि- 
का सुखात्‌ । दुःखाद्रोदादिका चेत्यनुभाष्योक्तदिश्ा रागदेषदुःखसुखोद्रेकाणां चतुर्णा- 
मेव प्रवु्तिहेतुत्वेन विष्णावादयत्रयस्य निरनिष्ठो निरवद्य इत्यादिश्रुतिभिर्बाधित- 
त्वात्‌ । सुखं लब्ध्वा करोति नासुखी करोति इति छंदोग्ये पुणेसुखस्य स्पष्टं विष्णौ 
प्रवत्तिहेवुत्वेनोक्तेरिति भावः! एवं भाष्योक्तश्रुति व्याख्याय भाष्यं सुत्रेण संगम- 
थेन्सूत्राथंमाह्‌ | इत्यानन्दमयेति ॥ मूत्रे तदिति तंत्रम्‌ । तत्रानन्दमथप्रकरणें । 
तस्य ॒विष्णोस्तज्रानन्दपाचुथंश्ब्दितपणनिन्दस्व इति भावः ।! आ्येनवकारेण चतु- 
मुखादिरंत्येन तु विकारादिरव्याविस्थः । आनन्दमयस्तत्त्विति प्रतिज्ञाभागोऽत्रानुवल्यं 
इति मत्वाऽऽह ॥ विष्णुरेवेति ॥ पूर्णानन्दतया न तु विकारतयेत्यथेः ! अत्र विष्णु- 
रेवानन्दमय इति वाच्ये पुणत्युकितिमहानन्दत्व एवास्य हेतुः कोऽन्यादिति स्फुटसित्यनु- 
भाष्यसुधयोरक्तदिश्चा विष्णुरानन्दमय इत्यत्रेव नायं हेतुव्यपदेश्ञः कितु पु्वोक्तिमियय्‌- 
ध्राचुर्याथे इत्यपि साध्यं पुवेसुत्रादनुवत्यमिति दयोतयितुम्‌ ।\ १४ ॥\\ 
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सु्रभाष्यन्‌-- 
| उॐ मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते उ-2 ॥ १९८५ ॥ 
+ब्रह्मविदाोति परमि "ति षछचयित्वा ‹ सदयं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मे ति (ते.उ. २-१) 
मन्त्रव्णरुक्ितं परमेव (लक्षितमेव पा-) ब्रह्म शब्दातुसन्धानाद्रीयते । न चघ्रयबत्व- 
धिरीधः ॥ श शिरः सघ दक्षिणः पक्षः स उत्तरः पक्षः स भात्मा स पृच्छमि 'ति 
तस्थवावथवत्वोक्तश्तर्वेदाशेखायाम्‌ । 
रिरो नारायणः पक्षो दक्षिणः सन्य एव च । 
प्र्धनिरुदधश्र सन्दोही बाछुदबकः ॥ 
नारायणोऽय सन्दोह बाघदेवः शिरोऽपि वा । 
पुच्छं सङ्कषणः प्रोक्त एक एव तु पश्चधा ॥ 
अङ्गाद्धिसखेन भगवान्‌ कीडते पुरुषोत्तमः ॥ 
देशचर्यान्न विरोधश्च चिन्ल्यस्तस्मिञ्नारदने । 
सत्यं हि इतस्तर्कस्त्वप्रमेये इतः श्रमे ति बृहत्सहितायाम्‌ ॥ 
रसरब्देन विशेषणात्तत्तत्सारभरतं चिन्मात्रमेवोच्यते । इदमिति च दश्यमानसननिहि- 
तत्त्‌ । 
‹ अनन्योऽप्यन्यशब्देन तथेको बहुरूपवान्‌ । 
ग्रो च्यते भगवाव्‌ विष्णुरैधर्यात्परुषोत्तमः ।। › इति ब्रह्माप्डपुराणे (बरह्मांड.पा.) 
न चोक्तग्राप्त्या विरिञ्न्वादिरुच्यते ॥ १५ ॥ 


तत्वप्रकाश्िका-- 

यदुक॑तं ब्रह्यशब्दादन्नमयादीनां विष्णुत्वमिति न तदयुक्तम्‌ । ब्रह्यशब्दस्या- 
परब्रह्यण्युपपत्तेः । ब्रह्मशब्दस्य परब्रह्मणि मुख्यत्वेऽपि विष्णोरानन्द्मयावयवत्वो- 
कत्यादिनाऽमुख्यस्यैव ग्रहणोपपत्तेरित्याशङ्कां परिहरत्सुत्रं पटित्वा व्याचष्टे ॥ मान्त्र- 
बरणिकमेष चेति ॥ नेदमानन्दमयादिपषञ्चकमपरं ब्रह्य । यतः सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य 
इति मन््रवणं लक्षणवत्तय)क्तं परमेव ब्रह्यान्नमयादिश्ञन्दपञ्चकेन गीयते । तत्कुत 
इत्यत उक्तं ॥ शब्दानुसंधानादिति ॥ स्यज्ञानानन्तशव्दानामन्नमयादिश्ञब्दानां चार्था- 
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नुखधाने सत्ये कयर्थत्वप्रलीतेः 1 अन्बवणेऽधि ब्रह्यत्येवोक्तस्वात्‌ कथं तदथंभूतानाम- 
प्यञ्चध्यादिशब्दालां षरनब्रह्य.्थतेव्यत उक्तं ॥ ब्रह्मविदिति ॥ ' ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ ' 
इति सुचनया परब्रह्मतज्ज्ञःनतःप्रध्तिकथने कि तत्परं ब्रह्म फथं च तटेदनं कीदशी च 
तत्प्राप्तिरिति शङ त्रयसुदेतति । तत्रादिशङ्कूःपनोदाय परत्रह्मणो उक्षगसुच्यते । 
॥ सत्यमिति | यो वेदेति वेदनम्‌ ‰ सोऽनु इति प्राप्तिः । अतो मन्त्रतणं परं 
नह्यैवोच्यत इति तदुक्तं परमेव ब्रह्म शब्दःनुखंधानादचचतयःदिश्ञब्दर्गोयते इति नापर- 
ब्रह्यलेकाऽ्र काथंति भावः! चशब्दो चिष्णोरानन्दमयष्दे युक्तिसमुच्चयाथंः । 
लन्‌ कथं विष्णोरःनन्दसयतवं तस्यानन्दमयावयवत्वाद वय विनक्वावययत्ववि रौ धादित्यत 
आह | न्‌ चेवि ॥ न विष्णोरानन्दमयस्वे तेदवयवत्वविसोधः ! स शिर इत्यादि 
भरुतावयदिन एवावयवत्वोवतेरवययादयभेदादिति भावः\ अवयविनोऽवयषत्वं विरुद्ध 
भिव्याज्ंकां परिहत स्मृति चह । शिर इति ॥ अघटितघटकेश्वरशक्त्या नावयवि- 
नेऽवयवत्वं विरुद्धमित्य्थः । किञ्च कि प्रमाणेनावयविनोऽवयवत्वं विरुढधमुत 
(अवयवी नएवयवोऽवयवित्वाल्ल्ोकवत्‌' इति तकण! न्यः! असिद्धत्वात्‌ । 
दितीयं निराचष्टे | अतक्यं इति ॥ अतक्थंत्वात्‌ कुंतस्तस्मिंस्तकः साधको बाधको 
वा भवेदित्यथंः । अस्तु वा तस्य तक्यंत्वं तथापि न तद्विरोधः । लोके परिमित- 
कावितत्वेन वियेधात्‌ । विरोधोपयोगशिपरिमितशवतेरपरिमिते भगवत्यभावादिति 
भावेनाह ॥ अप्रमेय इति ॥ यद्वादि स वा एष इत्यन्यपरामर्शो नान्नात्युरुष 
इत्युक्तपरामशं इति तदयुक्तम्‌ । आत्मनो दुरस्थत्वात्‌ । देहस्य समीप- 
स्थत्वात्‌ समीपोक्तपरित्यागेन दुरस्थपरामल्ंग्रहणे कारणाभावात्‌ ! प्रकृतस्यैव 
पुरुषशाब्देनोकतेरात्मनस्तदभावाच्च ! एकेनैव शब्देन द्विरक्तेन भेदश्रुति चिना 
वस्तुदयोक्तिग्रहणायोगादित्यत आह्‌ ॥ रसेति ॥ सर वा एष पुरुष इति वाक्येन 
ब्रह्माचतन्यमेव परामृश्यते न देहः । न च तस्य इरोकतिविरोधः पुरुषपदेनापध्रकृत- 
त्वविरोधङ्च । यत आकाशादिपुरुषान्तश्ञब्दरक्तमाकाशादिसारभूतं ब्रह्मचेतन्यमेव 
परःमर्षवाक्येनोच्यते । एवं राहि पुरुषपदेन दयो रप्युक्तत्वादुभयपरामर्शोऽयम- 
स्त्विति न वाच्यं कि तु पुरुषसारभूतं ब्रह्मचतन्यसात्रमेवान्यद्विहायोच्यते । कुत 
एतत्‌ । रसक्ञब्देन विक्ञेषणात्‌ ।! यथा प्रकरति पुरुषं चेति पुरुषशब्देन दयोः 
प्रकृतत्वेऽपि दरःखानुभवितुत्वविशेषणेन ' पुरुषः प्रकृतिस्थो हि ' इति जीव एवोच्यते । 
एवमन्नात्युरुष इत्युभयोः प्रकृतस्वेऽपि स वा एष पुरुषोऽन्नरसमय इति साराच्चमय- 
त्वविशेषणेन परमात्मपरामशे एवेति ज्ञायत इति भावः । उक्तं च । “बहूनां सह 
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निर्दे एकयाऽभिधयेव तु ! तयेवाभिधया तेषां परामृश्येकमुच्यते' इति । 
एतच्च सविस्तरमुक्तमुत्तरप्रस्थाने "बह्यशब्दोदिते तस्मिन्‌ इत्यादिना । 
नन्व्॑वमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमथानंर्मया मे शुध्यन्तामिति स्थानान्तरे प्राथित- 
शुदढीनासश्चमयादीनां कथं ब्रह्मतोच्यत इत्यतो वाऽऽह्‌ | रसेति ॥ भवेदेतद्यदि प्राथि- 
तश्युद्धयोऽच्लमयष्दयोप्यत्रोच्यन्ते । तदस्ति कितु तत्तत्कोह्गतं तत्ततियामकं 
ब्रह्मचेतन्यमेवोच्यते । कुतः! अन्नरसमय इत्यादौ “रसो वे स" इत्यन्ते चेतेषां 
कोजव्यावृत्यथंमेव रसङ्लब्देन विशेषणादित्यथेः ! ननु यदि परिदृह्यमानदेह्‌ एव 
नात्रमयः कितु ब्रह्यव । कथं ताह तस्येदमेव शिर इति प्रत्यक्षनिर्देशो युज्यते । 
न च वाच्यमुपनिषद्द्रष्टा मुनितब्रह्याऽपरोक्षीकृत्य प्रत्यक्षतो निदिशतीति । तथा सति 
तेनापरोक्षीकृतप्राणमयादौ तत्प्रसंगात्‌ । निरदशवेय्यच्चित्यत आह्‌ ॥ इदमिति ॥ 
द्हयमानलिरःपक्षादावन्नमयभगवच्छिरःपक्षादेः संनिहितत्वाद्रस्त्रध्रावु तजानुवदिदमिति 
च निर्देशो युज्यत इत्यथः । ननु तथापि ' तस्मादा एतस्माद रसमयादन्योऽन्तर 
आत्मा प्राणमयः इत्यन्योन्यमन्यतयोक्ताच्चमयादीनां कथं ब्रह्यतेत्यत आह 
| भनन्योऽषीति ॥ अन्यज्ञब्देन प्रोच्यत इत्यन्वयः! एको बहुरूपवान्‌ भवतीत्यनेन 


बहुरूपत्वान्न विरोध इत्येतदपि प्रसापितं स्यात्‌ \\ १५ 


भावदीपः-- 

॥ ॐ सात्रवर्णिकमेव च मीयते ॐ ॥ १५ ॥ अत्रैवक्ारब्यावत्यंमाह्‌ 
॥ यदुक्तमित्यादिना । ब्रह्मशब्दादिति | ञनन्दमयाभिप्रायेण सुत्रं मुखतोऽभ्यासो- 
क्तावपि उपात्तोपलक्षितसर्बाभिप्रयेण तु पंचस्वपि ब्रह्यश्ञब्दसत्वेनासकृदावृत्तिमात्रा- 
भिभ्रायाभ्यसोक्तिरिति भावेनवमुक्तिः ॥ मसख्यत्वेऽषीति ॥ प्रागुक्तश्रुतिस्मृतिभि- 
रिति भावः। न चावयवत्वेत्यादिभष्यानुरोधाराह | भवयव्वोक्त्याटिनेवि ॥ 
आदिपदेनान्योतर अआत्मेत्यादिनोक्तान्यत्वादेग्रहः । भष्यस्यवकारव्यावत्यंमाहू 
॥ नेदमिति । पचकमिति ॥ एतेनेदं सूत्रमाद्यसूत्रमिव पचानामपि ब्रह्मत्वसाधक 
न तु तद्धेतुसत्रमिवानंदमयमात्रस्येति सूचितम्‌ । तत्र हेतुस्वेन भ्यं योजयति 
॥ यत इति ॥ एकार्थति ।॥ तत्र सत्यरवं सृष्टचाऽ्रप्राणयोरपि उक्तम्‌ 1 ज्ञानं तु 


मनसा विज्नञानेनाप्युदी रितं (दाहूतम्‌) ! अनंतत्वं तथाऽऽनदमयवाचाप्युदाहूतमि- 
त्यादिनाऽनुभाष्योक्तदिश्चेति भावः । विवरिष्यते चतदग्रे सुवनया संक्षिप्योक्तया । 
॥ परब्रह्चति ॥ अन्यवेदनेनान्यप्राप्त्ययोगाद्रेदनाप्त्योविषयेक्यावश्यंभावेन परब्रह्यवि- 


१०६ ब्रह्मसूत्रमाल्यम्‌ । [अ. १,पा. १ 





त्परब्रह्ःप्नो्ःत्वभिमतत्वारित्ति भवः | तद्क्छधिति ॥ तन्न मन्त्रवण लक्षण- 
वत्तयोकततरित्यथेः । सन्‌क्तरीत्यऽस्य सत्रस्य उपदस्‌ बस्थहेतुभूतब्रह्यजञवब्दस्यापयथा- 
सिदधिनिरालकःवात्‌ । तचिष्ठस्येत्यादिसुत्र इव च्छाब्यो न स्यादित्यत आहु 
॥ चशब्द इति ॥ एवक्ारेणंस तलि रासादददिष्टश्चसन्डो त केवलसभ्यःलादानन्द- 
मयो ब्रह्य क्तु मतर्वाणिकगानाच्चेति ससुचयाथं इत्यथः । प्रवसाक्षाच्छ्‌ ता- 
भ्यायरूयहेतुद्मुख्खयताभःय य दादयदत्वेस्यःदिभःष्यघटे (व्याख्या) नःय चानंद- 
सयत्व इत्येबोध्तिः । अभिप्रेतब्रह्यशब्दादिदि हैवुपक्षे तु अआनदमथारित्व इनि 
व्याख्येयस्‌ ।! न चरेति साध्यांशं व्याख्याय हैत्वंशं व्यनक्ति | घ शिर इति | 
भुदयुक्तव्यमाच्रेण कथं विरोधिरास इत्यती म्यायविवरणेकंददतत्पयंसाह | अवयवा- 
भेदादिति भाव इदि ॥ भुतौ पक्षो सहः । अत्मा सध्यदेहः \ पुच्छं पादावित्यथेः । 
एेहवर्या्न विरोध इत्ये उद्‌ ध्यनद्ति | अधदितेति ॥ सनेन भाष्ये भ्रुत्युक्तिरवयवादै- 
क्याभिप्रयेण । स्सत्युक्तिस्तु वियेधज्ञासन्ाघटितघटफ्क्त वक्दुभिति सूचितम्‌ । 
श्रुतावुपासरषभेदेन नारायणेऽथ संद्योहः सध्यदेह इति पक्षभेदोक्तिः । अच्र नारायणा- 
दिरूपाजामानंदमयश्षब्दतानंदमयकोक्षस्थनारायगाख्यमूत्यवयवत्वं च “अगां गित्वेन 
भगवान्स्वानंदःनृभवे स्थितः। स एव व्यूह्य चात्सानं पुथग्रय इन स्थितः इत्यत- 
रेयभष्य दिक्षा तदथा सवतः पालिपासाह्यितः पाण्य्दिश्लक्तिमान्‌ । केश्नादिष्वपि 
स्दंत्र कृष्णकेशो हि यादवः । उणोरणुतरं रूपः पाणिपादादिसयुतः । सवेत्न संस्थित- 
त्वाह स्वेतः पागिषादवानि'ति त्रयोदशगीततात्प्यःक्वदिष्षा चानेकमुक्तारत्नर्निमित- 
प्रतिमायां मुक्तादैरिव ज्ञातव्यम्‌ । वचने सवेश्रेत्यस्य हस्तपादादवयवस्थान इत्यप्यथं 
इत्यषः । अप्रमेय अपरिमिते । प्रमा परिभितिरित्यथं व्यजयन्नवतारयति ॥ विरेधो- 
पयोमीति ॥ प्रद्वस्येति ॥ अन्नात्युरुष इति पुरुषपदेन प्रकृतस्यच देहस्य स वा एष 
पुरुष इति पुरुषशब्देनोक्तेः आत्मनः पुरुषशब्देन प्रकृतत्वाभ\वादित्यथः | वस्तुद्रयेति | 
देहपरमात्मरूपेत्यथेः । अदृहयत्वादिगुश्नक इत्येतद्िषयवाक्ये श्रुताक्षरशषम्बयोरथंभेदोऽ- 
गीक्रियत इत्यतो वा वक्ष्यमाणपुरुषश्ञन्दं व्यभिचारनिरासाय वा भेदश्रुति चिन 
त्युक्तम्‌ । सोपर प्राणि वाक्यानोतिन्यायेन भाष्यमुपस्ृत्य व्याचष्टे | सघा एप 
इति ॥ अआक्राशादीति ॥ आका्द्वायुरित्यादिवाक्यस्थेरित्यथः ॥ सरिति ॥ नियःम- 
कम्‌तमित्यथः । एवकारस्य व्यावत्यंशकपुवंमथमाह ॥ एवं त्ति । प्रङृतिमिति ॥ 
प्रकृति पुरुषं चेव ॒बिद्धचनादी उभावपीति गीतायां ज्रयोद्षेऽध्याये पुरुषपदेन जीव- 
परयोः प्रकृ तिपदेन चेतनाचेतनप्रङरत्योः स्वीकारायोभावपीत्युक्तमिति गीतातात्पर्ोक्तिः 


अधि. ९६, स्‌. १६। तत्भरक्ादीका-भावदीप्टुतस्‌ । १०९७ 





दयोः प्रकृदत्वेऽपोत्युक्टस्‌ । पुरषः ध्रक्रिस्यो {इ चु्ते ब्रङ{दिनात्मुनस्युत्तर- 
तृतीयषहलोके प्रकरतिजन्त यन्‌ इुःखादीर्भुक्त इति दुं ख नुभवितुत्वविश्ेषणेन जीव 
एवोच्यद इत्यर्थः ¦ पुरषः प्रहकतिस्थ इल्धत्र पुरुषशःये जीच ईपि टात्पयेक्तिरिति 
सानः । उभयोरिति ॥ रेहषरमाव्मलरिव्यथंः । यरष्ति ॥ दारान तय एवत्ता- 
दित्यनुभःष्यटधोक्तदिक्ा खारःन्चत्वं श्रेष्ठःञ्चत्वं दृदाद्त्वादिकं ठदलत्प्रचुरत्यविदेषणे- 
नेत्थथः | उत चति ॥ एकादशस्कधतात्पयें \ वेषां शध्य इन्यर्थः । एवनुव्याल्याना- 
नुरोधेन भष्यस्येकमथेसुकत्वा “ अच्स्य सरभूवोऽयं करीरस्य च केव! उक्लनासा 
चाच्सस्यः रारीरेषु च संस्थित ` इति तेत्तिरीयसःष्यःनुरोधेत व्यायत्यदुदम यास्त रमहहं 
॥ न॒न्वन्लसर्थत्‌ । स्यारन्त्रेति ॥ चारायणेव्यध्यःपप्ग्रदिद्धोपनिषदीत्यथः \ विरजा 
हमप्रठर स्थिव वाप्यम्‌ ॥ तेषाभिवि ॥ वेष पवायामप्प्छ दयः परन्वरससयो 
मनोरसमयो विज्ञानरससय अआनदरससय इति लिष्लेषपार्थेन पतयः रख्ददोक््ठिः । 
तथा च प्राणरसादिपदेम सारप्राणदिरूददेषटटकःवा(दरेद लभ्ये; च वु प्रसिद्ध 
दाय्वादिरिति भावः | निर्दजञिति ॥ तस्थ धरा्थ॑त्वेःः परध्यारपदेक्त्दादिति भवः 
॥ बस्त्रेति ॥ इदसित्येव निदेशो वञ्प्रप्रवुवदिप्मे टित्यलुय ष्योक्तेरिति धवः । 
प्रजापिततं प्रमाणेन स्थःपितसित्यथः । तेन न पौनसूकत्थसिल्वि भमव: ! अत्र भव्ये 
ए दर्थादित्युषसखक्षणम्‌ । तृतीये न स्थाततोधि परस्स स्त्र हीरत्यधिकरण्‌- 
स्ाष्ये अभेदेपि भेदव्यपदे्ः स्थानभेदादंहवययोसाच्च ` युज्यत इलि वक्ष्यमाणदिशा 
कोल्ञाहिस्थातभेदादपीति ज्ञेयम्‌ । तत एव प्रक्टीकप्यां दस.-फरेक्लनदमित्मुक्तम्‌ । 
तनु विफारज्षब्दयदिति सूत्रे मयड्विषयज्चंकाससाध्योरशेषबाधकरशकासमाध्युपलक्षभ- 
त्वेनःनुव्याख्यानसुधयोर्यास्यानात्‌ बहुरूपस्वाच्च विरोधः । स्वरूपे च युज्यत इत्यादि- 
वद्वयवान्यस्व इडसिति निरेशारिदियोधा अपि तश्च॑व श्चंफित्वा मिरस्याः । नत्विहू 
सत्रे तच्चिससफस्य कस्थाप्यदृष्टेरिति चेच्दत्यम्‌ । सथः ब्रह्मब्दस्यःमुस्या- 
येत्यश्ंकाया अन्न सूत्रे निरासात्‌ । तस्याह्च निर्वाजत्वव्युखसाय भःष्ये जवयवत्वादि- 
भियेधोऽत्र निरस्त इत्यदौषः । केचिन्न अवयवत्वप्रत्यक्षनिदेश्षौ सानंदसयान्चमययो- 
ब्रह्य्वे असाधारण्येन वाधरनविवि योततय व्यवधानेन तश्चिरास इत्याहुः ।। १५ ॥ 


सूत्रमाष्यम्‌-- || उ. नेतरोऽनुपपत्ते : ॐ ॥ १६ ॥ 
न हयन्यज्ञानान्मोश् उपपद्यते । तथेव विदषनमृव इह भवति नान्यः पन्था अयनाय 
षिद्चत ' (त. जा. ३-१२-७) इति शक्तम्‌ ॥ १६ ॥ 


१०८ त्रह्यसञ्च साभ्यम्‌ । [अ. १,पा. १ 





तत्वप्रकाशिका-- 

नभ्वेवं मयटां प्रप्चुर्यथित्वमुक्त्वा तथात्वे कथं चिदल्पा्थतां परिहृत्य भूतशयत्व- 
स्याःर्थान्तरमनिधाय परासश्चेस्याग्यपरत्वं समसथ्यं बहुभावस्य स्वरूपविषयत्वं गृहीत्वा 
पुच्छत्वोक्तेरवि रोधमापायेदमिति निर्देशस्य लपक्षणिकत्वमगीकृत्यापि किमन्नमयादीनां 
विष्णत्वग्रहृणेन । बविरिञ्चादय एव आनन्दमयादयः सस्तु तत्प्रापकसनधावात्‌ । 
न चोक्तहैतुभ्यस्तद्ग्रहणम्‌ । ब्रह्यज्ञब्दस्यापरब्रह्यस्वपि संभवात्‌ हैतुव्यपदेशस्य च 
विष्णुनिष्ठतया स्पष्टमप्रतिभानात्‌ ! सन्त्रवर्णाथिकसमास्यायाऽ्च सूर्ये प्रोक्तत्व 
छिगादि (ग्रोक्तत्वार्दिलिगे ) भ्यो दुबेलत्वेन सावकाशत्वात्‌ अनन्यथासिद्धहैत्वन्तरस्य 
चाभावादित्यत आह । न चेति ॥ तत्र हेत्वाकांल्लायां सुध्रमुपन्यस्य प्रतिन्ञालस्य 
प्राचीनभाष्येणेव व्यास्यातत्वात्‌ सौत्रसनन्यथासिद्धहेतुमेव व्याचष्टे | नेतर इति ॥ 
नानन्दमयादिविष्णोरितरः ! ब्रह्मविदःप्नोति परसित्यादावानन्दमयादिज्ञानेन मोक्ष- 
श्रवणात्‌ । न चान्यज्ञानाम्मोक्ष उपपद्यत इत्यथः । विष्णुज्लानादेव मोक्षो नान्यज्ञान- 


दिति कुत इत्यत आह ॥ तमेवमिति॥ १६॥ 


भावदीपः-- 

॥ ॐ नेतरोऽनुपपत्तेः ॐ ॥ १६ ॥ कर्थचिदिवि ॥ अच्चप्राणाद्िपदानामत्तुत्व 
चेष्टकत्वादयथमुपेत्येत्यथः । अथतिरमुपजीव्यत्वरूपम्‌ । बहुभावस्य पंचत्वलक्षण- 
बहुत्वस्य । यद्वा बहू स्यामित्वुक्तबहुभावस्येत्यर्थः । तेन बहुरूपत्वाच्च न विकारि- 
त्वमिति पुर्वभाष्यस्थबहु स्यामिति बहुभवनं बहुरूपत्वान्न तु जगदात्मना विकारित्वा- 
दित्यपि योजना सूचिता । पुच्छःवोक्तेः अवयवत्वोक्तेरित्यथेः ! सुतर अनुपपत्त- 
रिति हेत्वंतरोक्तेश्वश्नन्दाभावाच्च तदनुरोधेन कमेण सुत्रत्रयोक्तहेतूनन्यथयति 
॥ ब्रह्मरब्दस्येति ॥ भरोक्त्त्वालगादिभ्य इत्यादिपदेन बहु भावान्यत्वादेग्रंहः\ साव- 
काशत्वादर्थातरपरत्वादित्यथः । अनुपपत्तेरिति सौत्रहवुव्यावत्यंमाह ॥ अनन्यथेति 
॥ प्राचीनेति ॥ न चेत्यादिनेत्यथः । सूत्रे सोपलक्षितमानंदमयपदं तत्पदं चानु- 
वतते! तत्‌ तस्मादिष्णोरितर इत्यथ इति मत्वा सृघ्राक्षराणि योजयति 
॥ नाऽऽनन्दमयादिरिति ॥ भाष्यसंगत्यथेमपेक्षितमाह ॥ ब्रह्मवि ॥ आदिपदेन येऽन्नं 
ब्रह्मोपासते स्वमेव त॒ आयुर्यतीत्यादिरूपेण सुधोक्तदिश्चा प्रतिप्रकरणस्थवाक्यानि 
गृह्यते ॥ आनद मयादीति ॥ पुरवोक्तिदिक्चा अघ्रोक्तस्येव ब्रह्मणोऽन्नमयादिशदर्गी- 


यमानत्वादिति भावः ।॥ १६ ॥ 


भधि. ६, स्‌.१७] तत्वप्रकाशिका-भावदीपदरुतम्‌ । १०९ 


| उॐ मेदव्यपदेदरस्च उ ॥ १.७ ॥ 


+त ये शतं प्रजापतेरानन्दाः ' (तं. उ. २-८) ॥ ( अदृस्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिटयनेऽ- 
भयं प्रतिष्ठां पिन्दते । † अथ सोऽभयं गठो भवति ' (ते. उ. २-७) । ५स॒ यथार्थं 
पुरुष ` (त. उ. २-८) इ्यहिभेदव्यपदेलात्‌ । न च त्वमसि (छां. उ. ६-८) 
अहं ब्रह्मासि (ब. उ. ३-४-१०) इत्यादिश्रविषिरोधः ।। “नामान सर्वाणि यसाधि- 
रन्ती `वि (भाल्लवेयस्रुतिः) तत्तच्छब्दवाच्यत्योक्तेः ।॥। “ददं हि विश्वं भगवानिवे- 
तरो यतो जगत्स्थाननियेधसम्भवः * (भागवते) ॥ ‹ सुस्व सर्वं इलयपि' (वुरशरुतिः)॥ 
^ विद्याञऽत्मनि भिदघ्मोधः ` (भागवते) ॥ 

° मेददशटयाऽभिमानेन मिस्सङ्गेनपि कर्मणा ` (भागवते) । 
“ जुष्टं यदा पश्यखयन्यमीरमस्य महिमानमिति बीत्लोकः ` (मु. उ- ३-१-२) । 
‹ असवः स्वं इवात्मैव सन्ननात्मेव प्रलखड्पराऽवक ईयते बहुधेयते ` ^ स पुरुषः 
¢ इरः स बह्म | 

'सर्बान्तर्याभिको विष्णुः सर्वनास्नाऽभिधीयते । 

एषोऽई त्वमसौ चेति न तु सवस्वरूपतः` ॥ 

“नैतदिच्छन्ति पुरुषमेकं कर्करो ' (मोक्षधमं) लादेश । 
उक्ता च प्रप्तिः । बरह्यैव सन्नि" (ब्‌- उ. ६-४) यपि जीव एव ब्रह्मशब्दः । 
उपपद्यते च विरोधे । प्रमादात्मकत्वाद्वन्धस्य षि्चक्ततं च युल्यते । 

‹युक्तिर्दिलाऽन्यथारूयं खस्येण व्यवाधितिरि 'ति हि भागवते ।। १७ ॥ 


तत्वप्रकालिका-- | 
हेत्वन्तरेण ब्रह्मादीनामानन्दमयत्वं निराकु व॑त्सुत्रं पटित्वा व्याचष्टे | सदेति | 
नेतर इत्यनुषज्जते । "ते ये शतं प्रजापतेरानन्दाः स एको ब्रह्मण आनन्दः ' इति 
सुद्राच्छतगुणमातज्ानन्दत्वोक्तेन तावदानन्दमयो विरिञ्चः "यतो वाचो निवस्ते 
अप्राप्य मनसा सह्‌। आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ ` इत्यानन्दमयस्यापरिमितानन्द- 
त्वोक्तेः। अत एव न रद्रः तस्य हिरण्यगर्भाच्छतांशोनानन्दोत्वोक्तेः\ एवं 
नेन््रबहस्पत्यादयोऽपि । अदृयेऽनात्म्ये स्मामिरहिते जेवगुणविधुरे वा । साक- 
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ल्येन निर्वद्धल्यय. रे उपराश्रये तरिथि्लःवव्यवये योःऽभयतया ध्यानरूपा परिष्ठां 
चिन्डते सवन्वरं स उदशदणेऽबयं चग्वन्तं गये भयतीति शरुतो प्रशत्याययोग्यस्वात- 
सत्यादिश्चवपा प्रङृत्यः्दनःमःगःदमयत्वम्‌ । (स यडचःयम्‌ ' इत्यानडमयत्याप- 
कृष्येत्कृष्टजीवेषु पुरुषादित्यपदोपरुक्षितेषु स्थितिकथनान्नएऽऽनन्दमयो ब्रह्य;दिजीव- 
समह इत्यश्चयः । चन्वस्त्वानन्दमयः परं ब्रह्य तथापि कथं तेन ब्रह्मादीनां भेदः 
संभवति । तद्धोदस्य तत्वमसीत्यादिशुत्िविरोधादित्यत गह्‌ | न्‌ चेति ॥ भवेदे- 
तथचेतच्छ _तीनायदेवाथवा स्यात्‌ । न चंदस्‌। (नामि सर्वाणि" इत्ति भ्रुत्या 
तल्यमत्यादिरब्देतिष्मोरे य पाच्यत्वोवतेरित्यथः। यन्तु (चे) वेदाः शु्धयोऽदतपश- 
स्दथापि नोक्दशेदस्य तद्ियेधः। भगयतः सकलस्प्रसित्वेनक्यव्यपदेश्षोपपतसतेरिःपये- 
तत्प्रत्ःणेनाड || इदभिति ॥ इदं धिन भगव्ानिवोच्यते स्वथमितरेऽपि सम्‌। यतः 
कारणाउजगतसथःननिरेध).त्वत्तिकतेव्यथः । एतदेवाह । अस्वं इतति वाक्यं च। 
सनु भेदज्ञानःय निथ्याक्नानस्वात्छथं तदनुसारेणेवयश्रुरयो योऽयन्त इत्यत आहु 
॥ षिदेति ॥ च च भिदाया अबोध इति व्याख्येयम्‌ । अज्ञानस्य विद्यात्वाभावःत्‌ । 
नन्‌ भेदलानस्यावुरुषायहेवुत्वात्कथं तस्य वियात्दरित्यत अहु ॥ भेददृश्येति ॥ 
वेदयर्भो जौवेरवरभेद्ानेन परमेहयरबहुामेन चानन्दाद्गुणपु्णं ब्रह्य प्राप्त इति 
स्मतमथः । सवसेव्यमीश्चं जीवादन्ं तदेवस्सत्यमिव्यादिश्रुस्या प्रणुद्वप्रकारेणास्य 
महिसानं च यदा पक््यति सदा मुक्वो भवतीति श्रुव्यथः । एवं स्वामित्पाथसयाऽ- 
दै तशरुतीव्याख्यायान्तर्यामित्वाथेतयाऽपि ताः शरुतिस्मृत्िभ्यां व्याचष्टे ॥ अस्वे इति ॥ 
असर्वात्मकऽपि सर्वात्मकत्वेनान्तर्याम्यप्यनन्तर्यामित्वेन देहान्तगतोऽपि बहिर्मात्रवृत्ति- 
त्वेष ज्ञायते तथेक एव बहुधा ज्ञायत इत्यर्थः । अनेनान्तर्खामित्यादसवस्य सर्वत्वो- 
क्तिरित्ि सिध्यति । विशिष्टंक्याथतया च ताः स्मृत्या व्याख्याति । नैतदिति ॥ 
एतपित्यस्य विवरणं पुरुषमेकमिति । अचर पुरषेक्यं निराछत्याद्रतशरुत्तिवियोधरि- 
हायय तदथंत्वेन बहुनामिति विर्िष्टेक्यमुच्यते । नन्वेवपद्रेतुत्यभावे फथमदरेतं 
श्रुत्यादिना निषिध्यते वस्याप्रत्यक्षस्वेन श्रुति चिना प्राप्त्यभावात्‌ । अपप्तस्य च 
निषधश्योगादित्यत आह्‌ ॥ उक्ता चेति ॥ च च तच्वमस्यह्‌ ब्रह्यास्मीत्यादिश्नुतिविरोध 
इत्ति भाष्ये्धतनिषेधाय भ्रुत्यर्थापरिज्ञाननिमित्तप्राप्तेरक्तरवाद्युज्यते तल्िषेध इत्यथः । 

स्वेतच्छ _तीनामविरोधकत्वेऽपि ब्रह्मेव सन्‌ ब्रह्याप्येतीतिश्रुतिविरोधस्तु भविष्यति। 
अत्र ब्रह्यवेत्यब्रह्यतानिषेधेन तदधौनत्वादिनाऽत-दू ते तद्व्ययदेश इत्युक्तगतेरस- 
म्भत्रादित्यत आह्‌ । ॥ बहयवेति ॥ नात्र परब्नद्यत्वाभिप्रायोऽयमायो ब्रह्यहडरः 
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कषु ' ब्रह्मणि जीय: सर्वेऽपि ' इलि श्रुतैजौवयर एद । तथा चं जीवभावसवि- 
ह्येव त्र दाऽऽप्ततीत्य्थेःपपत्तेरनोक्तभेदस्येतच्छ. तिविरोध इत्यथः । ब्रह्मज्चब्दस्य 
परब्रह्म ग मुखतत्वाच्च जंःदेऽसादुपवद्यत इत्यत अष्ट ।! उपपदते चेति ।॥ परब्रह्मणि 
मुख्योऽपि ब्रह्मशब्दो जीवेऽप्युषयद्यते । जीवस्य परब्गह्यत्वाथतास्वीकारे बहप्येदीनि 
श्रुतब्रह्यप्राप्तिविरोघात्‌ प्राणान्तरविरोधष्च्चेत्यथः । ननु विस्मृदरुष्ठमणि- 
रपि स्मतकण्डमरसिरिव्येवोच्यते नतु प्राप्तमणिरित्ति! परमं सास्य्सुरेतीत्या- 
दावभ्राप्ठभोगादेरदि प्रःप्व्युक्तेः। नु संवारण्णेऽपि ˆ दिसुक्तड्च विमुच्यत ` इति 
विमुक्ठत्वश्रव त्त ःव्यथानुषयत्त्या वस्य परन्रह्छत्ददिदधेश्तद्व रोधे भेदाथिधानस्येत्यत 
गह्‌ ॥ प्रसादेति ॥ जीवस्य परब्रह्मत्वाभविऽपि द्मुक्तत्वोकितयुंज्यते ! तद्गत- 
बन्धस्यालानमूठत्वेनःस्वाभाविकत्वात्‌ । अव्वामाविके चाविद्यमानप्रयोगदशेनाडिति 
भावः । बन्धस्यास्वाभाविशत्वं कुतः इत्यत अह ॥ श्ुक्तेरिति ॥ १७ ॥ 


भाट दीपः-- 

॥ ॐ मेदव्यपदे्लाच्च ॐ ॥ २७ ॥ सूत चश्ञ्डश्रवणादःह्‌ ॥ हंतरेणेति ! 
अगनन्दलयत्वभिति भाष्ये ब्रह्णादिषुवयश्षकोटेरानल्दमयादेरभेदोक्तिपरशुतिदःदयः- 
नामुक्तस्वेन पुवं त्रानन्दमयादिरित्युक्ताद पीहानदमयत्वम्त्ये वक्तम्‌ । तथा चेदं 
तद्धेवुसूत्रमिवानन्दमयमान्नरपरमिति सुचित्तम्‌ ॥ नदर इतीति ॥ अःनंदम्यो विष्णे- 
रितरो नेत्यनुषन्यत इत्यथः ॥ रद्रादिति ॥ तस्मलस्प्रजपतिसुक्तो रुद्रः प्रजननेलि- 
तेति वम्डुःष्योक्तेरिति भावः । इतरशब्दार्थो विरिच इति । एवमग्रेऽपि भेदकोक्त्था 
भेदोऽथःदुक्ल इति भावः || नरुद्र्‌ इति ॥ आनंदमय इत्यत्रोत्तरत्र चानु- 
व्यम्‌ | एवमिति ॥ स एको बृहस्पतेरानंदः । स एक इंद्ररथःनंद इति तेषामवि 
परिमितानन्दभुतेरिति भावः । तस्माददृश्ये जवानां गुणानामप्यसंगतेरित्यादित- 
तिरोयभाध्यदिक्ला पदानामथं मेदकन्ञानायाह ।॥ अदस्य इति ॥ अनात्म्य इत्यस्या- 
थहयं स्वामीत्यादि । आत्मनः स्वामिनः अयमःत्म्यः स नेत्यनात्म्य इत्यस्य 
फलितार्थः स्वासिरहित इति । आत्मनो जीवस्येमे अात्म्या जीवसबधिगृणाः ! ते 
न संति यश्येति वा अनार यशब्डाथं इति भावः! अभयमिति क्रियाविशेषणं 
मध्वाऽऽह्‌ जभयतयेति । अथ सोऽभयं गतो भवतीति शेषस्यथमाह्‌ ॥ अर्मवरयिति ॥ 
स्वाततव्येति ॥ अनात्म्ये स्वामिरहित इत्युक्तत्वादिति भावः ॥ इत्याशय इति ॥ 
एतेन भेदव्यपदेशादिति पदं भाष्ये प्रतिवाक्यमंतेऽन्वेति जगनंदमयो नेतर इति च । 
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तथा चाद्यं वाक्यं ब्रह्मरुद्राथं हितीयं प्रकृत्याद्यथं तृतीयं जीवसम्‌हव्याव॒च्यर्थमिति 
दशितम्‌ ॥ तत्मसीत्यादिश्रतिविशेधादिति ॥ ननु कामाच्चेति सत्रे अदेते प्रत्यक्ष- 
स्याप्रसक्तेरहतश्रुतीनां तद्गणसारत्वादिति हितीयं व्याकरिष्यमाणत्वेनानुमानमान्- 
निरासोपपत्तेः पुनरत्र भष्येऽ्रतश्ुतिविरोधश्ंकासमाधिग्यथं इति चेद्च्यते । 
तद्गुणस्‌न्रेऽ्देतश्रुतीनां सादृहयाथेतया व्यास्यानेऽपि नामानि सर्वाणीव्यादिश्रुत्या 
पदसमन्वथरूपं तथा स्वातत्ये च विहिष्टत्वे स्थानमत्यक्ययोरपि ! सादये 
चेक्यवाक्सम्यक्सावका्ञा यथेष्टत' इत्युक्वदिश्ा स्वात॑त्र्याद्यर्थातरपरत्वरूपं च 
सर्माधि वक्तुमिति । तथा च तद्गुणसारत्वात्तद्‌व्यपदेशः प्राज्ञवदित्युक्त्युपलक्षित 
एव समाधिरत्र सुत्रकृच्चिरस्यानुमानमूलभूतश्रुत्यभावद्योतनाथमियं शका कृतेत्यदोषः 
| विष्णोरेवेति ॥ एतच्च ज्योतिरुपकमादित्यत्र व्यक्तम्‌ । वाक्थान्वयपक्षमुपेत्याह 
। संतु वेति ॥ स्वामित्वेन स्वातंच्येण भगवानिवोच्यते । उपचारेण ` गवानुच्यते 
तत्वमस्यहु ब्रह्य पुरुष एवेदं सव॑मिव्यादिष्वि्य्थः \ मुर्यमेववयं कुतो नेत्यत आह्‌ 
॥ इतरोऽषीति ॥ जगस्स्थाननिरोधसंभवा यतो भवतीति व्यधिकरणबहुनरीहिमा- 
भ्रित्याऽऽह | जगस्स्थानेवि ॥ तत्वप्रदीपे तु यतो यस्मा(्धगवतो जगत्स्थानादिस्स 
त्वितर इत्युक्तम्‌ । एतच्च प्रथमस्कधस्थं वाक्यम्‌ ॥ एतुदेधेति ॥ असवः सवं 
इवेति वक्ष्यमाणदिन्ञा असवंः सवंभिन्नोऽपि सवं इत्युच्यते स्वातंत्यादिति भुव्य्थः 
॥ विदयेतीति ॥ एकादशस्कधे का विदत्युद्धवप्रदनं प्रत्युत्तरमिदम्‌ | अपुरपार्थति ॥ 
पुरषाथहितुत्वात्प्रत्युतानथहेतुत्वाच्चेत्यथः । तत्राद्यं भेददष्टचेति तृतीयस्कधस्थ- 
स्मृत्या द्वितीयं तु श्रुतौ वीतशोक इत्युक्त्या निरसिष्यत इति ज्ञेयम्‌ ॥ वेदगर्मं इति| 
आद्यः स्थिरचराणां यो वेदगभंः सहषिभिरिति पवंवास्योक्तेरिति भावः ॥ प्रमेश्वर- 
बहुमानेन चेति ॥ तत्वश्रदीपे तु अभिमानेन पूणेज्ञानेनेति तात्पयं दिशा अभितो मानेन 
विशेषज्ञानेनेत्यथं उक्तः । कतृत्वात्सगृणं ब्रह्य पुरुषं पुरुषषेभम्‌ ! स संगत्य पुनःकाठे 
कालेनेरवरमूतिना ।॥ जाते गुणव्यतिकरे यथापूव प्रजायत इ्युत्तरवाक्ये भेदज्ञानस्य 
ब्रह्मप्र,प्तिफलमुक्तमिति सत्वा तेनान्वयमाह ॥ जआर्नदादीति ॥ एतेन सगुणमित्यनेन 
गुगपूणंत्वमुकतं ब्रह्मेति तु विशेष्यमिति सुचितम्‌ ॥ प्राप्न इति ॥ यद्यपि कमेनिर्णंय- 
टीकायां न केवलं सगुणं क तु ब्रह्य पूणं पुरुषमिति भगवतो नामसंकीतंनम्‌ । पुरुष- 
त्वोक्त्या प्राप्तास्मदादिसाधारण्यव्युदासाय पुरुषषभसिति ! तदुपपादनाय कतुत्वा- 
त्सनुगं ब्रह्मेति । संगत्येति द्वितीयान्वय इत्युक्तया दुधातत्वप्रदःपोरुक्त्यनु- 
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रोधेन च स प्रलये ब्रह्म संगत्य पुनः सृष्डिकाले कालमना ज्ञःनात्मनेहवरम्‌तिना 
गुणव्यतिररे जाते यथापुवं ज्ञ.नादिगुयतःरस्यविशिष्टः प्रजायते प्रकृष्टो जायते 
सुकतः सन्‌ स्वरूप्नन्यचात्मनःऽशिव्यञ्यत इत्येवोच्यते नल तु प्रप्त इति, 
तथपि फठिता्थोक्तिरियं प्रङुतोययःदित्वेन दतेत्य रोषः! क्वचित्पराप्येत्येव 
पाठः | सवदेव्यनिति ॥ जुष प्रीतिसेरनयोरिति धम्दोर्जुष्डमिति रूपात्‌ | जीवह्- 
न्यभिदि ॥ पयतीति प्रकृतो जीवः यदि न्यायेन प्रतियोरित्वेनःम्वेत्ति ! तया 
मुह्यति जीवस्तसन्यं ज्ञातया विमुच्यते । जीवादन्यः स्वतत्रोऽयसित्याथर्वणभःष्योवते- 
रिति भवः ॥ तदेतदिति ॥ तदेतत्सत्यं मंत्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपरयन्चिप्यादिना 
अखिरफम।राध्यत्वादेः तथा तदेतत्सत्यं यथा सुदीषप्तःत्पावकादिष्फुलिगाः सहस्रशाः 
प्रनवंते सरू्णाः । तथःऽक्षरष्टित्रिधाः सोस्य भाया इत्यादिना सुष्टयादेमंहिम्तः 
पुवसुक्तेः इतिशब्दः पु्वोव्तप्रसारवाचीति भःवः। तेन सेदहन्ञानस्यःपि पुरुषाथ- 
हेतुत्वं प्र'ष्दसिति ते थे इतमिस्यादिनःक्तभेदकन्ञएदस्यापि दिद्यःत्वं सूचितम्‌ ¦ वीत- 
शोको मुक्त इत्यथः | अतर्याभिला्थतयेति ॥ वच्दमसीत्यत्र त्वं त्वदंसय^मी 1 अहं 
ब्रह्मेत्यत्र अदं मदंतर्यामीव्यर्थतयेत्य्थंः । यथःक्रतरं श्रुविस्थपरःनामर्थमाह ॥ दहि्मा- 
तरघत्तित्वेन ज्ञायत इति ॥ अनेनकश्ब्दात्परस्य ईयत इः्यस्यात्रान्वय उवतो भवति । 
अत एव क्ियासमुच्चयार्थं तथा एक एवेति तथाशब्दः प्रयुदतः ॥ एलेनातयापित्वादिति ॥ 
तथा त्ासवं इति श्रुतिवाक्यमेवं योजितं भवति ! सर्वोऽपि सर्वात्मत्वेन प्रतीयत 
इत्यत्र हित्वाकाक्षायामंतर्यामित्वं हेतुत्वेनाभिपरेत्यःसिदढधमतर्यासित्वं अनतर्यामित्वेन 
प्रतीतेरित्याशंकायां तत्परिहारार्थमात्मवेत्युक्तस्‌ ! नन्व॑तर्यामित्वं प्रत्युक्तं स्यात्‌) 
न च तदुच्यते ।! बहिमत्रिवृत्तित्वेन प्रतीयमःदत्यादित्याद्ाफष्या प्रःयगित्यभिहितम्‌! 
नन्‌ देहांतरित्युक्त रीत्यांऽतबहिवतं मानस्य हरेयेदेकत्वमुक्तं टल संभवति \! भिन्न 
चिन्नरथानारित्वेन तस्य भिद्त्वादित्यत उक्तम्‌ । एरू इति । अन्यत्रादृष्टमेत- 
त्सवं कथमित्यत उक्तं स पुरुष इत्यादीति । एवं सत्यसर्वालमकस्य सर्वाद्मकत्वोक्तौ 
कथमंतर्यामित्वं हेतुनं भवेदिति भावः ॥ भसवैति ॥ विशिष्टेति विशिष्टमुत्तमं वस्तु 
एकमेवेत्यथं रतयेत्यथेः । अचर विशिष्टेक्यं न भातीत्यतोऽप्योपयोगं वदचनुत्तरइलो- 
केन तड्क्तं व्यनक्ति | अन्रेत्यादिना ॥ मोक्षधर्मे हि बहवः पुरुषा ब्रह्मन्नुताहो एक 
एव तु । को ह्यत्र पुरुषश्रेष्ठस्तं भवान्वक्तुमहेतीति जनमेजयेन पुष्टो वेशंपायनः 
नेतदिच्छंतीत्यर्धेन पुरुषेक्यमतं निरस्य तत्वमसीत्यादयद्रेतश्रुतीनां बहूनां पुरुषाणां हि 
यथका योनिरुच्यते । तथा तं पुरुषं विहवमासख्यास्यामि गुणाधिकमित्यादिना 
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विशिष्टेक्यम्थमुवाच । पुरषाणां यथैका योनिविशिष्टं कारणमुच्यते श्रुत्यादौ । 
तथा विशिष्टं तं पुरुषं वक्ष्यामीत्य्थप्रतीतेः । अस्मिन्‌ ग्रामेऽयमेक एव विप्र इति- 
वदेकमेवाद्ितीयमिःयादेक्यग्यपदेश इति ॥ भप्रत्यक्षलेनेति ॥ यद्यपि भरकः सवै- 
जीवानां प्राणधीचोदिता च सः विष्णुः संसारिणोऽन्यो यस्तमविज्ञाय सृढघौः । 
देहुद्रियप्राणबुद्धिनेतत्वं सन्यते त्मनः 1! इति तत्वनिगेयटीकायां देहादिग्ररकत्वरूप- 
भगवल्लक्षणस्याहंफारादिदश्चेन सर्वेरप्यात्मनो मन्यमनत्वाल्लक्षणाभिमनस्येवेक्या- 
भिसानित्वसित्याभिमायिकेक्यप्राप्तिसुक्ता। तथापि स्पष्टमाव्मनि च्रह्यतादा- 
त्म्याध्यासो नेति भप्वेनवमुदितः | श्रुत्य थति ॥ स्वासित्वादिरूपा्ेत्य्थः | श्रुवि- 
विरोधस्तिति ॥ तद्डधेदस्येत्यनुकषंः ॥ प्रा्ठिषिरोधादिति ॥ प्रप्तृप्राप्यभावस्य भेद- 
व्पाप्तत्वादिति भावः । प्रमाणांत्रेति 1 मुक्तो भेदबोधकोदाहूतोदाहूरिष्यमाण- 
प्रसाणांतरेत्य्थः । ननु प्राग्कियमःनस्यंव ब्रह्मभावस्य विस्मृतस्य पड्चात्स्मृत्या 
तथात्वेन प्राप्तिव्यपदेश्ष इत्यत आहं ॥ नु विस्मृतेति || नन्वित्यस्येःयेवोच्यते 
नन्वित्यन्बयः । ननु यदा पश्यः पश्यते रुम्मव्णं कर्तरिमोशं पुरुषं ब्रह्य्योनि । 
तदा बिद्रास्पुष्यपापे विधूय निरंजनः परमं सास्यमुपे तीत्याःधवंणे पुंस्त्वादिवत्वस्य सतोऽ 
भिन्यवितियोगादिति भष्योक्तदिशा प्रक्सत एव ज्ञानानंदादिरूपसाम्यस्य मुक्ताच- 
विद्यानिवृत्तिरूपाभिव्यक्त्या यथा साम्यसुपतीत्युक्तिः तहदस्तु ब्रह्माप्येति इत्युक्ति- 
रित्यत आह ॥ परममिति ॥ अप्राप्नभोगादरिति ॥ सपद्याविहाय स्वेन शब्दादित्या- 
दिना चतुथे वक्ष्यमाणदिशा स तत्र प्यति जक्षन्कीडररममाणः स्त्रीभिर्वा यानैर्वा 
इत्युक्त्या वनितादिविषयभोगस्य तदभिव्यक्तानन्देनुभवस्य च प्रागप्राप्तस्येव प्रप्त्यु- 
व्तेरित्यथेः । विवतमेतन्जिज्ञासाधिकरणे । अज्ञानां ज्ञानदो विष्णुर्ञानिनां मोक्ष- 
दश्च सः । आनंददश्च मुक्तानामित्यत्र सुधायाम्‌ । ननु चणनदः स्वरूपमेव । स 
चाविद्यानिवृत्तो स्वतः सिद्ध एव । अनुभवोप्येवमेव । विषयत्वमप्यनुभवस्वरूप- 
मेव नत्वागंतुको धर्मः। अतो सोक्षदानात्कथं पुथगानेंददयनमिति । उच्यते । 
परमेहवरशकव्तिरेव जीवस्वरूपावरणं मुख्यं अविद्या तु निमित्तमात्रम्‌ \ ततोऽवि- 
दायां निवृत्तायामपि चाक्लेषानंदाभिन्यक्तिर्यविदीहवर एव स्वकीयां बन्धकश कति 
ततो न व्यावतंयति । अत एवानंदह्वासवृद्धौ वक्ष्यते इति । तथा च तदपेक्षया 
परमं साम्यमुषतीव्युक्तिरिति भावः । मोहो मृत्युः संमतोऽयं कवीनां प्रमादं वं मृल्यु- 
महं ब्रवीमीति तत्वप्रदोपोक्तभारतवाक्याल्रमादशब्दोऽज्ञानपर्याय इति भावेनो- 
क्तमन्ञानमूलत्वेनेति \! १७ ॥ 
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सु्रभाष्यम्‌-- 

न च तत्तदयुतानविरोधः | 
॥ उ- कामाच्च नादुञ्चानापेक्चा उ | १८ ॥ 

यथाकर्म द्यदुमातुं र्यते । भतो न त्च पृथग्लुमानमपेक्ष्यवे । उक्तं च स्कान्दे 
' यथाकमाञ्तमा यस्मात्तस्पात्साञनपगा श्रुतेः । 
(पूर्वतरा) पूापराविरोधाय चेष्यते नान्यथा क्वचित्‌ ' इति ॥ 

^ नैषा ठर्दम सदिराऽऽपनेय 'ति (कठ. उ. २-९) च ॥ १८ ॥ 


तत्वप्रवठहशिक्ल-- 

ननु सेदोवतेः श्चुत्यविरोघेऽपि 'विसतानि शरीराणि मद्धोगायतनानि ज्चसीरत्वा- 
दित्याखनुमानविरोधस्तु भविष्यतीत्यत आह्‌ ॥ न चेति ॥ तचरं हैत्वाकाङ्क्षःया सूत्र 
मुपभ्यस्य व्याचष्ट | कामाच्चेति ॥ फिमहतं बुत्या्यनुरूलेनानुमःनेन साध्यते पृथ- 
ग्नुमानेन व! \ नायः । अहेवश्रुत्यादेरभःवस्योक्तत्वषतत्‌ ! न दहितीयः। पुथगनुसादस्य 
कामरहःसित्येनादुष्टाथं विषयेऽनपेक्षिततयोक्तदाधकत्वःयोगादिति भावः! अत्रेव 
स्मृत्यादिसंमतिमाह्‌ । उक्तं चेति ॥ भ्रूतेरनपगा तदनुक्लछा ! एषा परब्रह्मविषय- 
मतिस्तकंणाऽऽेया आपाद्या अपनेया निराकारा च न भवतीत्यर्थः ।\१८॥। 


भावदीपः-- 

॥ ॐ कामाच्च नानुमानापेक्षा ॐ ॥ १८ ॥ श्रत्यविरोधेऽयीति ॥ भ्रत्यक्षस्या- 
प्रसक्त्या प्रत्यक्षाविरोध इत्यपि ध्येयम्‌ | षिसतानीति ॥ यदचप्यनेन जीवानामन्योन्य- 
मेक्यं सिध्यति न तु ब्रहयेक्ष्यं तथापि विश्िष्टरूयस्येक्ष्यायोगेन शुद्धस्य ज्ञुद्धेनेक्ये वाच्यं 
शुद्धस्यैव ज्जह्यत्वाद््रहयेक्यं सेत्स्यतीति भावः! साक्षनत्तदक्ष्यसाधकं तु विनता 
आत्सानः परमात्मनो न भिद्यते आत्सत्वात्परमात्मवदितव्यादिपदोषात्तं बोध्यम्‌ । 
श्ररीरत्वोकितिस्तु विमतानि करीराणि सद्धौगायतनानि यदित्यनुभाष्योक्तत्वात्‌ । 
अत एव तत्र सुधायामाक्िप्येत्थं समाहितम्‌ । आत्मस्वानुमानं चोक्तम्‌ । भःष्यें 
सत्तदित्यस्य तत्‌ तत्र भेदोक्तावद्रैतानुमानविरोध इत्यथः ॥ उक्तत्वादिति ॥ एतेनाद्रत- 
शरुतीनामनेकधा सावकाह्ात्वोक्तेरुपयोगो दशितः ! अत इत्यस्यार्थः पृथगनुमानस्य 
कामचारित्वेनेति ! तच्च विवतं जड आत्मैव वस्तुत्वादित्यादिनाऽनुभाष्ये \ आपने- 
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येत्य आ अपेति विच्छिद्याथमाह ॥ अनियेत्यादिना ॥ असाधकत्वाबाधकत्वयो- 
देयोरप्युक्तेः भुत्यु्वितः । स्यष्टत्वात्स्मृत्युदितिः ! भाष्ये पूर्वापराविरोधाय च। 
पर्वापराविरोधायेवेत्य्थः \\१८।। 


सुत्रभाष्यम्‌--- 
| उॐ अस्मिन्नस्य च तदययीगं रास्ति ॐ ।॥ १९ ॥ 

अस्य जीवस्य । युक्तिसप्रुचये चशब्द । ` सोऽश्रते सवान्कामान्सह्‌ ब्रह्मणा 

वियध्िता' (तै. उ. २-२) । “ अनिख्यनेऽभरथं प्रतिष्टां विन्दते ' (त. उ. २-७) । 

एत॒मानन्दमयमात्मानमुपसङ्क्रामवी ' (त. उ. २-८) लादि ॥ १९॥ हस्यानन्दमया- 

धिकरणम्‌ ॥ & ॥ 


तत्वप्रकालिका-- 

न्वस्त्वेवमानंदमयेन परद्रह्मणा हिरण्यगर्भादिजीवानां भेदः सोऽपि सांसारिको 
न पार्माथिकोऽभिहिहवाक्यानां सांसारिकभेधपरत्वेनोपपत्तेरित्यारङ्धं परिहृत 
सूत्रं पठति ॥ अख्िभिति ।॥ अस्येति नानंदमयपरामर्घोऽपि तु नेतर इत्थुक्तजौव- 
स्थेवेत्याह्‌ ॥ अस्येति ॥ अस्यान्यस्य चेत्यन्यथग्रतौतिनिरासगयाह ॥ युक्तीति ॥ 
न केवलं भेदव्यपदेशादानंदमयेन जीवानां भेदः कि नामास्मिन्प्रकरणेऽस्य जीवस्या- 
नन्दमयेन सह मुक्तावपि संबन्धमेव श्रुतिः श्ञास्ति । ततश्च तयोभंद एव नत्वक्यम्‌ । 
नापि सांसारिक एव भेदः । संबन्धस्य भेदसपेक्षत्वादित्यथः ! क तदयोगश्षासन- 
मित्यत अह॒ ॥ सोऽत इति ॥ इत्यादीत्यस्य शास्तीति सुत्रपदेनान्वयः ! अथ 
वा हेत्वन्तरेण देहादीनासन्नमयादित्वनिरासकमेतस्सूत्रम्‌ । तदुक्तम्‌ । योगमन्नम- 
याद्येयेत्फलत्वेनास्य श्रं सति । स्थानद्रयेऽप्यतः कोश्चा एत इत्यतिसाहसम्‌' ! इति । ` 
तस्मात्सकर्जीवादिभिन्नं परब्रह्मीवान्चमयादिपञ्चरूपमिति युक्ता तज्जिन्ञासेति 
सिद्धम्‌ \ १९ । अ०-दे॥) 


भावदीपः-- 

॥ ॐ अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ॐ ॥ १९ ॥ अभिहितेति ॥ ते यं 
ततमित्यादीनामित्यथः ।! चशब्दाथेव्यव्तिपूवं सुत्राथमाह ॥ न केवरुमिति ॥ 
भुतिरिति शेषोवितिः । भाष्योक्तश्रुतिरित्यथंः । शरुत्यर्थेस्तु स ब्रह्मवित्‌ स्वयोग्य- 
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सवंकासःन्‌ स्व॑ज्ञेब्रदयाणा सह्‌ अश्न्‌त इति ¦! अस्यैव ब्रह्म भः अआगनंदमयत्वोक्तेरि ति 
भावः अनिलयन इति श्रुत्यथः प्रागुक्तः ! एतमिति व्ये तु स एवंवित्‌ 
अस्माल्लोकास्परत्येति पुवंवाक्योक्तस्त्यक्तदेहौ ब्रह्मज्ञानी उपसंकरमणकर्ता बोध्यः । 
एवमनिल्यन इति एतमिति चानंदमयमात्रासाधारगश्रुत्यनुरोधेन सोऽहनुत इत्यादि- 
वाक्यमपि तन्मात्रपरमिप्युेत्य नेतर इत्यादिसुत्रान्वितत्वेनकां व्यःख्यां कृत्वाऽधुना 
माँत्रवगिन्तसुत्रोक्तदिशा अच्सयादिपचकसाधारगं सोऽदनुत इति वादयसनुरध्य्ःनंद- 
मयमिति भाष्थमुपलक्षनम्‌ । अच्मयमात्मनमुपसन्ामतीव्यादिपच वाक्यान्यपि भ्रः 
ह्याणीति भावेनार्थात्तरं सोपष्टभकमह ॥ अथवेति - ] तदुक्तमिति | अनुभःष्य 
इत्यथः || स्थानट्धय इति ॥ ब्रह्मदल्ल्यां भृगुवह्त्यां चेःयथेः । अन्चमयसपस्क्रम्येत्या- 
दिरूपेज भृग्‌वल्ल्लचामपि श्रवणादिति भावः | तुस्माहिति ॥ साधकभावःद्रःधका- 
भावात्प्रकृत्यःरिपक्षे बाधकभावाच्चेत्यभ्यासादिसवंसौत्रेत्वथेस्य भिच्चमिति नेतर 
इत्यारिसुत्रचतुष्टयप्रतिज्ञाभागाथस्य परत्रह्येत्यादि तु आदचतुर्थाष्टमःनां प्रतिज्ञा 
भागाथंस्योपसंहारः । युक्ता तज्जिज्ञासेति फलोक्तिः। अत्र स्वरक्षस्थापनमै परपक्त- 
निरासे च आनंरमयसाधारणयोस्तद्धेत्विति भेदेति च हेतुविशेषयोरुकितिः आनंदमयस्य 
पुच्छन्नह्यतया विरिष्याब्रह्यत्वज्कायां ब्रह्यत्वदश्टर्याय यदत्र केनचिद्द्‌दणमुत्पर- 
क्षितं तत्त॒ सम्यक्‌भाष्यटीकारीत्या एतदधिकरणा्थवि्मिनां सुपरिहरमिति तत्न 
प्रपच्यते ।\ १९ ॥ अ०६॥। 


सुत्रभाष्यम्‌-- 
'उदश्येऽनातम्येशयुक्तम्‌ । तचचादश्य्लं' अन्तः प्रविष्टं क्तारमेतम्‌। अन्तश्वन्द्रमसि सनस! 
चरन्तम्‌ । सदैव सन्तं न पिजानान्ति देवा ' (त. आ. ३-११)इसयन्तुःस्यस्य कृस्य- 
चिटुच्यते। सर च “इन्द्रौ राजा (ते.आ-३-११-६) (सप्त युञ्चन्ती * (ते.ज.३-११-८) 
त्यादिभिरन्यः प्रतीयते । तस्मात्स एवानन्दमय इति न सन्तच्यम्‌ । 
॥ 3 अन्तस्तद्र्मोपदेरात्‌ ॐ ॥ २० ॥ 

अन्तः श्रूयमाणो विष्णुरेव । “ अन्त॒स्सयुदरे मनसा चरन्तम्‌ । ब्रह्मन्वविन्ददशदीतारसर्णै 
(तै. आ. ३-११-१) । ‹(सयुद्रेऽन्तः कवय विचक्षते मरीचीनां पदमिच्छन्ति 
वेधसः ' (ते. जा. ३२-११-११) । यस्याण्डकेञ्चध्शष्ममाहुः (ते. आ. ३-१९-४) 
दवियादितद्ध्मष्दि गात्‌ । स हि क्षीरसयुद्रायी । तस्य च वीयमण्डकोशः । 
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की 


' सोऽभिध्याय शरीरात्खास्सिसष्चविषिधाः प्रजाः । 

अप एव सख्जादौ वाघ वीथमवासु जत्‌ ॥ 

तदण्डमथवद्धै्मं सहलरांशसषमम्रभम्‌ । 

यसिन्‌ उल्ञे ख्यं बह्मा सर्वलोरविदामहः ॥ 

आपो नारा इति प्रोक्ता आयो षै नरघ्रलवः । 

सयन॑ तस ताः पूर्वं वेन नारयणः स्पत ' इति व्यासस्पृतो (स्मृतेःा.) | 
¦ जई तत्तेजो समीन्नारायर्णं॑पुरूषं जातमग्रतः । पुरूषासकृतिजंगदण्डमि !ति 
(च इत्यधिकःपाठः) चतुर्वेदखिखायाम्‌ ॥ २० ॥ 


तत्वप्रकारिका-- 

अत्र परमात्मन्यन्यश्प्रसिदन्द्रादिनामसमन्वयसिद्धयथंमन्तःस्थत्वलिङ्ग्समन्वय- 
समथेनादस्ति शास््ादिसंगतिः ! भुत्यधिकरणसंगती दशयि ॥ दस्य इति ॥ 
“अदुशयेऽनात्म्येऽनिरखक्ते' इत्यानन्दमयस्य यददुश्यत्यमुक्तं तच्यान्तःप्रविष्टमिति 
वाक्ये कस्थचिदन्तःप्रविष्टस्य सहेव सन्तं न विजानन्ति देबा इत्युच्यते । सौऽन्तस्थो 
नि्णेयो भवति । तश्य विष्णोरभ्यत्वेऽद्श्यत्वं च तस्यवेत्यानन्दमयस्यान्यत्व- 
प्रसङ्गःत्‌ । सोऽन्तःस्थो विषयः । विष्णुरन्यो वेत्ति सदेहः । अदृष्यत्वलिङ्गमिन्ादि- 
शरुतिषच प्राबल्याद्यविवेकेन संदेहबीजमिति भावः ! तत्र सयुक्तिकं पु्वेयक्षयति 
॥ स चेति ॥ सोऽन्तःस्थोऽन्य इंद्रादिः ध्यात्‌ । इन्द्रो राजा जयतो य ईशे इतीन््र- 
भूतेः । सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रम्‌' इति सू्यलिङ्गात्‌ । “अपां नेतारम्‌' इति 
वरणलिङ्गात्‌ । त्वष्टारं रूपाणि विकुवन्तम्‌' इति त्वष्टुशरुतेः । श्रह्यन्म्‌' इत्यादि 
श्रुतिकिङ्गेभ्यक्च । न चेन्द्राधिश्न्डया अन्यत्र नेतु शक्यन्ते! तेषां देवेष्वेव 
रूढत्वात्तेषमेदवर्यादि्षब्दप्रवुत्तिनिमित्तवचस्वाच्चं । न चादुशयत्वलिङ्गेनान्तःस्थो 
विष्णुः! श्रुत्यादिभ्यो शलिगमात्रस्य दुबलत्वात्‌ । अतोऽन्यपरशुत्यादिवसादन्तः- 
स्थोऽन्य एवेत्यथंः । पुवंपक्नफलमाह || तस्सदिति ।यतोऽन्तःस्थोऽन्यस्ततं एवादश्यत्वं 
चान्यस्य तस्मादद्दयत्वयुक्तानन्दमयोऽपि क्विच दिनद्रा्यन्यतमः । तथा चान्यावय- 
वस्य ब्रह्मणो न पुथगजिज्ञास्यतेत्यर्थः । सिडान्तयति ॥ इतीति ॥ तत्र हित्वाका- 
दक्षायां सृत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे | अन्तरिति ॥ समुद्रेऽन्तरणं जे यथेष्टं चरन्तं 
दजोन्दरियेषु विषयहोतारं ब्रह्मा व्यजानात्‌ । मरीचीनां जीवानामाथयं वेधसो भूत- 
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भविष्यद्ब्गह्याण इच्छन्ति! ब्रह्माण्डकोश्ं यस्य वीयंसाहुरिति समुद्रस्थत्वब्रह्याण्ड- 
वीयेत्वादिविष्णुलिङ्गानामन्तःप्रविष्टनिष्ठतयोपदेशादन्तःप्रविष्टं कर्तारिसित्यन्तः- 
श्रूयमाणो दिष्णुरेवं । ततश्च तस्ये वादृश्यत्वमानन्दमयत्वं चेति नान्यस्य तन्मन्त- 
व्यभित्यथः । अचर समुद्रस्थत्वं नाम क्षीराब्धिज्लायित्वं प्रल्यससुद्रकश्षायित्वं च 
विवक्षितम्‌ । समुद्रस्थत्वादेविष्णुधमंत्वं कुत इत्यत आह ॥ स हीति | अस्तु 
दिष्णोः क्षीरससुद्रह्मायित्वं लिङगस्‌ । प्रसिद्धत्वात्‌ 1 प्रल्याणंवस्थत्वस्य ब्रह्याण्ड- 
वीयंत्वस्य च कुतो विष्णुधमंत्वनित्यत आह्‌ ॥ स इति ॥ तदेयं रदिमप्रेरक पुणघ- 
डगुणं नारायणाख्यं तेजः प्रलये स्थितं तस्मात्पुरुषःत्प्रकृतिश््चेतना जगत्‌ ब्रद्याएष्डं 
च जातसित्यथः ।॥ २० ॥ 


भावदीपः-- 

॥ ॐ धतस्तद्धमोपिदेश्चात्‌ ॐ ॥ २० ॥ परमात्मनीति समन्वयेति अन्य्र- 
प्रसिद्धेद्रादिनामेति चोक्त्या कमेण श्ास्त्राध्यायपादेष्वतर्भावः । सिध्यथस्ित्युक्त्या 
फलत एव पादांतर्मवः न साक्षात्‌ । साक्नत्तु लिगस्यंति सूचितम्‌ ! लिमसमन्व- 
योक्तेस्तु कृत्यमते व्यक्तम्‌ ।! संगतिपरत्वेन तावद्भष्यं विवरितुमुक्ठ मित्यंतस्यत्थ- 
माह | अदृश्य इति ॥ अनिरुक्त इत्यतो वितर दुर्यत्वमज्ञेयत्वं न त्वप्रत्यक्षत्वं अनि- 
सुवतेर्ानाभावहेतुकत्वादिति दचयोतनाय । अन्यथाऽसंगतेः ! तच्चेत्यादेरुच्यत इत्य- 
तस्थाथंमाह ।} तच्चेति ॥ इत्युच्यत इति ॥ देवा अपि न जानंति फिम्बन्य इति 
केमुत्येन सर्वान्नेयत्वरूपमदृश्यत्वमुच्यत इत्यथः । अदृश्यत्वं कात्स््यनाज्ञेयत्वम्‌ । 
भाष्ये इति न संतव्यमित्यतःप्राक्प्रसज्यत इति संयोज्य तदंतभाष्यस्य संगत्यथेवया 
तात्पर्यमाह । त॒स्य विष्णोरिति ॥ न्यत्र इति ॥ स चरो राजेत्यादिभाष्यवाक्यो- 
वतेद्रादिश्नुत्या इंद्रादित्व इत्यथः \ प्रसंगादित्यस्य सोऽतस्थो निर्णेयो भवतीति 
पूर्वेण भाष्येऽध्याहूतसाध्येनान्वयः ! तथा च पुर्वाधिकरणतद्विषयवाक्याभ्यामक्षे- 
पिकी संगतिरेतदधिकरणेतद्िषयवाक्ययोरिति भावः ॥ स॒ इति ॥ अतः प्रविष्टमि- 
त्यादिभ्रुव्युक्त इत्यथः । अन्यः प्रतौयत इति भ्योक्तराह्‌ ॥ अन्यो वेतीति ॥ 
प्राबल्यादीति ॥ शरुतिः प्रबला लिगं दुबेलमित्यविवेकेनेति वा । शरुते: श्रुतित्वेन 
{लिगस्य निरवकाश्षत्वेन प्रबलत्वार्त्क तयोः प्रबलमित्यविवेकेनेति बवा्थः सः 
चेत्थारभ्य प्रतीयत इत्यंतं भाष्यं पुवंपक्षतदयुक्तिपरतयाऽपि व्याचष्टे | सौऽत्‌- 


र 


स्थोऽन्य इत्यादिना ॥ जगतो य ईशे ईष्टे स्वामीत्यथः ॥ स्याति ॥ सप्ताइवत्वेक- 
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दक्ररथत्वरू्पालगद्वयारित्य्थः । भाष्यस्थादिपदा्थंमाह ॥ भपाधिति ॥ अन्नेतुत्व- 
छिगादित्यथेः । खस्य चैरुत्वेऽपि अते श्रवणात्परप्रालल्यःयायेन विष्णुलिगारपुवेस्मा- 
सपरःहयसिति भावः । विरष्णलिगेभ्य इद्रादिश्रुतिखिगयोः प्राबत्याय कवा अगयाद- 
योऽप्यन्र ग्राह्या इति भवेन वा ब्रह्यद्रमाःन जगतः प्रतिष्ठां दिव आत्मानं चजितारं 
बहस्पलिम्‌ । चदुष्टोतःरं प्रदिश्योऽनुक्लृप्तं वायो वीय तपसाऽव्विन्ददित्यादिशब्दा- 
नामस्यविवयत्वमिति न्यायविवरणमत्र योधयति ॥ ब्रह्यदूमिति ॥ तथा च इत्र 
शरुतेजत्याऽभ्यासेन च सूर्यिगरय च सविवुभरुत्यनुगृहीतत्वेन प्राबत्यमिति भावः । 
एतेन ब्रह्मभुत्या विष्णुः क नेति निरस्तम्‌ ! ब्रह्य तपसाऽ्न्वाविददिति सुधोव्तदिशा 
वावयश्छेषस्य क्रियापेक्षितकूत्रंपंकत्वेन प्रथमां तपुरल्खगत्वेन पिरिचियरत्वादिति । 
उक्तशनुत्यादेः सावकाडात्वेन दौबेल्यनिरास्ताय देवानां त्र शक्ततां आश्चक्य तत्र 
रू च तच्छब्दानामपि स्वयमित्यनुभाष्यसाच्रव्याव््यशंफापुवं योलयति 
| न्‌ रेति ॥ तत्र रूडि व तच्छब्डानामित्यस्याथेः देवेष्विति ! देद.नां तत्र शक्त- 
तामित्यंरस्य तचरेशवर्यादिरूप श्ब्दग्रवत्तिनिमित्तवत्तःयां इ क्तदासित्यथंफस्य तात्पयं 
तेषाभिति \! ष्ये स एषेद्यवधारणादन्य इत्यत्राप्यःय एवेति सथोज्यसिति भविन 
तश्वधारगव्यादत्यमाह्‌ ॥ न चेति ॥ अस्यति ॥ सिद्धातीर्यासगानःसप्युपसक्षगम्‌ । 
अतो क्गमाच्रस्येव्याहू न त्वे्स्येति । एतेन तेषां बहुत्वेन प्रावत्य,मसि निरस्तम्‌ । 
श्रुतित्वरूपस्वभावप्रायल्यस्य बखवत्वादिति दप्याष् श्रुःयःप्िम्यि इति श्रुतिग्रह 
णेन ॥ जत इति ॥ निबःधरूढियोगसन्दूः वादन्यपरेत्य्थः । पूर्वपक्षस्य नानाकोटि- 
त्वात्सदेहादविशेषः स्यारित्यव उक्तम्‌ ॥ अन्य एवेति ॥ इद्ादिप्रापका्णां बला- 
बलानिणयेने्र एवेत्याद्यनिणंयेऽपीह्‌ दिष्णोरन्य एव यः कटिचत्सवंथा विष्णुनेंति 
विषण्वस्यत्वेन निर्धारणसंभवादिति भवः ! अत एव संदयेप्यभ्य ₹इत्येवोक्तम्‌ 1 
एवमग्यत्राप्यनेककोटिकस्थले केध्यम्‌ । संगत्तिपरदया तात्पर्यतो व्याख्यातमपि 
भाष्यशेषं पूर्वाकषेपबीजं वदन्फलपरत्वेनापि व्याचष्टे | पूरक्षेति ॥ तदाक्षेषस्यापि 
कि फलमित्यतः पुर्वं मणष्योक्तमाह ॥ तथा चेति ॥ श्रुत्यर्थोकितिपूरवे हित्यर्थं व्यंजयन्व्य- 
वहितत्वाद्धूःष्ये हेतुंलाध्यान्वयमाह ॥ सघ्ुदर्‌ इवि ॥ बीय॑त्वादीत्यादिपदेन ब्रह्यज्ञेय- 
त्व्नह्यतपोलभ्यत्वादेग्रहः ! तद्धमत्यज्न तदिति तंत्रं षष्ठचंतं सप्तम्यते चेदयुपेत्याथेमाह्‌ 
॥ विष्णुधिगानार्मतश्रविष्टनिष्टतयेति ॥ समन्वयसुत्रात्तत्विति पदं सध्यापंकं सत्‌ 
आध्यायसमाप्ति प्रतिनयमनुवतंत इति भावेन विष्णुरेवेव्युवितः । एवमग्रेऽपि जेयम्‌ । 
वक्ष्यमाणभष्यानुमुण्यादाह ॥ खत्रेति ॥ हिशब्दाथमनुवदति ॥ प्र्िद्धत्वदिति ॥ 
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प्रल्येति ! आपो नारा इव्यत्र तत्प्रतीतेरिति भावः स्म॒तिः निगदन्यास्येति 
श्ुतिमेव व्याचष्टे ॥ तदिति ।॥ जहसित्यरयार्थोऽहेयमिति \ नजुपपदादोहाक्‌त्याग- 
इति धातोः कमणि उप्रत्यये अहमिति रूपमिति भावः | रस्सिप्ररकमिति । रदमीनि- 
धयति दीपयतीति रहमीत्‌ ! अग्नीदितिवत्‌ रदिमप्रेरकमिति यावत्‌ । पुरुषपदा्थः 
पृणेति ¦! जातमग्रत इत्यस्याः प्रलये स्थितमिति । जातमिति पुर्वस्मादनुवृत्त- 
मिति भःवः} उत्पन्चमित्यर्थः। एतेन श्रुतिसंदेहे अनन्यथासिदधिगेन निर्णयोपपत्ते- 
रिति न्यायदिवरणोक्तसनम्यथातिद्धत्वमुपपादित सेयम्‌ ।\२०।। 


सुत्रभाष्यम्‌-- 
॥ ॐॐ मेदन्यपदेराच्चान्यः ॐ ॥ २१ ॥ 

^ इन्द्रस्यात्मा निहितः पञ्च होता “बयेोरारमानं कवयो निचिक्युः ' ( अतरा्हये 

मनसा चरन्तम्‌, देवानाश्हृदय ब्रह्मान्वविन्ददि ' (ते. जा. ३-११) यादिभदव्यप्‌- 

देयात्‌ ॥ २१ ॥ इति अन्तःस्थतषिकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 


तत्वप्रकाशिका-- 

ययेवं समुद्रस्थत्वादिलिङ्गादन्तःस्थो विष्णुस्ताह तेनान्तःस्थेन विष्णुनें्रादी- 
नासभेदोऽत्रास्तु विवल्षितः\ तत्प्रापकश्वुत्यादेरपि संद्धावात्‌ । नं च श्रुत्यादिना 
लिङ्गबाधेनान्यतरनिणेयः ! लिगस्यं निरवकाङत्वात्‌ । नापि श्लिगेन भुत्या- 
दिवयधः। श्रुत्यादेबलवत्वात्‌ । एवं च पल्लष्धयेऽन्योन्यं बाध्यनाधकभावशृन्ये 
तदन्यथानुपपत्याऽन्तःस्थेन विष्णुरेन््रादीनामभेरः प्रप्त इत्याशंकां परिहरत्सुत्रसुप- 
च्यस्य व्याचष्टे ॥ सदेति ॥ नात्रान्तःस्थेनेन्द्रादीनामभेदो विवक्षितः शंकनीयः कित्व- 
साचिन्द्रादिभ्योऽन्यहच । तस्यद्रा्यन्तर्यामित्वतदन्तःस्थत्वकथनेन तेभ्यो भेदन्यवदे- 
शात्‌ । न चोभयप्रापकाऽन्यथानुपयच्येतत्कल्प्यम्‌ ! लिगेन श्रुत्यादिनाधोपपत्तेः । 
न च' भुत्यादीनां बलवत््वेनाबाघ्यत्वम्‌ ! इन्द्रादिशब्दानां भगवति सावकाशत्वा- 
ल्लिगानां तु निरवकाश्त्वात्‌ । दुबंखेनापि निरवकाशेन प्रबलस्यापि सावकारास्यं 
बाधोपपत्तेः! न चेन््रादिषु योगरूहिभ्यां प्रवृत्तत्वाच्छब्दानां हरावमुख्यतेति 
वाच्यम्‌ । परमेश्वयदिर्भगवति निरवधिकत्वेन महायोनसंभवात्त्‌ अनज्ञरूडितोऽपि 
चिद्रदरढेरेव प्राजल्यात्‌ अन्यगतप्रवृत्तिनिमित्तस्यापि भगवदधीनत्वाच्च तत्रेव मुख्यत्वो- 
पपत्तेरिति भावः ! आत्माऽन्तर्यामी । निहितः संबंहूदयेषु । पञ्च होता पञ्चेन्द्रियेषु 
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विषयहोता \! निचिक्युः पयन्ति (ददृशुः) । हखयनाद्धुदयम्‌ । न चात्रात्मराब्दः 
स्वरूपपरः 1 षष्ठया ओपचारिरूत्वप्रचङ्गात्‌ । वस्मादशेषाधिदे वगततत्तच्छब्द- 
वाच्यो हूररिरेवान्तःप्रविष्टोऽदृहयोऽतः स एवाऽऽनन्दम्य इति सिद्धम्‌ । अन्न लिग- 
समन्वयसमर्थनं बहूुनासरम ययरिद्धचरथम्‌ ! नासनिणयेन †उगनिणेयेऽपि हिगस्य 
संगदत्वाद्‌ ग्रहणमिति ।॥ २१1 अ~-७ ।! 


भावदीपः-- 

॥ ॐ भद व्यपदेशाज्याडन्यः ॐ ॥ २१ ॥ कुतोऽभेद इत्यतोऽन्यथोवपत्ति- 
मानं वक्तुमाह | तत्प्रापकेति ॥ तदन्यथेति ॥ पक्चद्रयप्रापकभर्तििलिगान्यथानुपपत्ये- 
त्यर्थः | अभेदः प्राप्न इति ॥ तथा चे्रबृहस्पत्यादीनां प्रागुक्तभेदव्यपदेशोऽप्ययुक्त 
इति भावः) नन्देवमपि विष्णोरतःस्थत्वमपरिहायंमिति व्यम्‌ । अनुपहित- 
धर्माणां उवरिते संमवारिव्यादिना सुधोक्वदिश्षा इद्रादिरेवान्तःस्थोन तु विष्णुरिति 
तात्पर्यात्‌ भाष्यस्य सोौच्रप्रतिज्ञयाऽन्वय इति भावेनाऽऽह्‌ | इद्रादिभ्योऽन्यस्चेति ॥ न 
केवरमंतस्थ इत्ययः! सूत्रे चशब्दो भिच्नकम इत्ति भावः। भाष्यं योजयति 
॥ तस्येति ॥ आत्मा अआदानादिकर्ता स्वासी अंतर्यामीति यावदिति मत्वाऽऽह 
॥ ईद्रादीति ॥ = आिपद्ाद्वाय्वादिः । अंदरादित्य इत्यस्यार्थः तदं तःस्थत्वेति । 
श्रुतिसंदेहे अनन्यथःसिद्धगेः निणेयोपपत्तेरिति वाक्यं विवृण्वानः पूवंकुतचोय- 
मनुवदति ॥ न चेति ॥ (एकगस्यानन्यथासिद्धत्वोक्त्या सूचितं प्रागसिद्धं भरुतेस्साव- 
काशत्वं शंकायुवंमाह ।| न च श्रुत्यादीनामिति | सावकाशचत्वादिति | विवरिष्यते 
चेतदनुपदम्‌ ! सूर्या्दिलगानां च पादात्यप्राणनयन्यायेन सावकाज्ञत्वं ज्ञेयमिति 
भावः || निरवकाशचत्यादिति।। उक्तश्रुतिस्मुततिप्रसिद्धिभ्य इति भावः अन्यथासिद्धत्वा- 
नन्यथासिद्धत्वे श्रुतिलिमयोर्व्यावत्यंश्चकापुवं सावकाशत्वनिरवकाशत्वपदाभ्यामुक्त्वा 
पमग्रन्यायविवरणवाक्याथमाह्‌ | दुव॑रेनाषीवि || जात्येति भावः! अचर प्रतिनयमाध्याय- 
रिसमाप्ति तचस्वित्यवधारणाथतुज्ञब्दांततत्पदस्यानुवुत्या भाष्ये विष्णुरेवेत्प्रुक्तेमहा- 
्रोगविद्वदूढि भ्यां हरिरेव तत्तच्छग्दसुख्याथं इति दयोतनं फलम्‌ । अन्यथा कल्पनो- 
पदेशादिति वक्ष्यमाणन्यायेनान्यत्र सुख्यवृत्तेरपि स्वीकारेण प्रतिनयं भाष्ये विष्णुरेवेति 
तत्राथक्तिस्योगात्‌ ! न च विषयवाक्यं कोटयंतरस्य प्रतिपायत्वव्युदासाय विष्णु- 
ेवेत्युक्तिरिति युक्तम्‌ । वाक्यविशेषोक्तेरुपलक्ष णत्वेन विष्णोराधिदविकाद्यश्षेष- 
7ब्दमुख्याथेत्वनव्युत्पादने तात्पर्यादिति भावेन विष्णुरेवेत्यवधारणसुचितं शशब्दप्रवत्ति- 
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हेतूनां तस्मिन्मुख्यसमन्वयात्‌ ! अन्यःथेष्वत्पताहैतोस्तचिभित्ततवतस्तया । तदय 
चकत्वं शब्दानामित्यानन्दसमयनयानुभःष्योक्तं शंकापुवंमाह ॥ न्‌ चद्रादिष्विति ॥ 
निखधिकलनेवि ॥ देवमदहिसम्नः परमंतमाप ! न ते महित्वसन्वरनुवंति ! ब्रह्येशा- 
नादिभिद्वेरित्यादेरिति भावः | महायोगेति ॥ इदं सित्रं यामद्रं च प्रथमः संकति- 
स्तथा ! नामधाः सवेदेवानामेक इत्यदिका श्रुतिरिति चतुथंयादीयःनुभःष्योकत- 
चिहद्ढेरष्युदलक्षमम्‌ । आद्यसूत्रभाष्ये यो देवानां नासधा इति श्रुत्या विदद 
सधितत्वादन्र साक्षादनुक्तिः ॥ प्रा्ल्यादिवि ॥ ङढिहि द्विविधा सता ! अविष्ठद्ि- 
दरदाप्त्ये सख्या हि विदुषां तु सेव्थुक्तेरिति भावः! महायोगो हि दहिविधः। 
दराब्दप्रघरतिनिमित्तयोषकल्यवत्त्वं अन्यगतशब्दप्रवृत्तिनिमित्त प्रति स्वातन्यं चेति । 
तत्र द्वितीयसप्यस्तीत्यषह्‌ | अन्यण्देति ॥ त भूतिरिति देवा उपासांचक्रिरे ! ते 
बभूवुरिति ।. भीषाऽस्माद्वातः पवत इत्यादेरिति भावः । स्वात्यं इढ्दप्रवत्तिनि- 
मित्तमिति त्वग्रे तदधीनत्वादिध्यत्र व्यक्तम्‌ ॥ श्रुख्यत्वेति ।॥ नन्वेवं सुख्यामुख्ययो- 
सख्ये संप्रत्यय इचि न्यायेनेव ब्रह्यद्रमग्निभित्यादवन्रादिक्ञव्देविरणु्रहुणसिद्धौ 
तद्धर्मोवितव्यथेति चेत्सत्यम्‌ । तात्वयज्ञानाथेत्वेन वा न्यःयविवरणदीकोक्तरोत्याऽ- 
भ्युपगसवादेन वेति ज्ञेयम्‌ । या त्वन्यत्र तात्पर्या्रावो हवि नेतर इत्यादिना दाशतः 
श्र किकतस्तुमयत्र स्यारिति तृतीयपादीयसुधक्तिः सह त्वभ्यासादित्पःपयिमोकित- 
सिद्धतःत्यर्याभिप्राया । न तु तत्तवित्यवधारणसिदढधमहायोगादिरूपमुख्यवृच्यिप्रःये- 
त्यवि रोधः एवमग्रेऽप्येतत्स्ं ध्येयम्‌ ॥ हृष्वयनाहिवि ॥ तस्येतदेव विरक्तं हदयमिति । 
तस्माददय्सिति च्छंदोग्यश्रुतौ निरुक्तेरिति घशवः\ भेदव्यपदेदासिदिमाश्षवय 
निराह ॥ न चेति ॥ ओपचारिकव्वेत्थुपलक्षणस्‌ । सष्ेद संतं न विजानंति देवा 
इति साहित्यकतंक्मभावादिना स्पष्टं भेदोवतेः ! अंत ब्ररूरणे आत्मा जनाना- 
मि्येत्यासिण्यात्मपदप्रयोगाच्च न स्वरूपपरः इति ज्ञेयम्‌ ! उक्तदिशेत्रदिरन्डानां 
विष्णौ मुख्यत्वेऽपि यत्र बाधकं तत्र तत्तहेवतारूपान्यपरत्वमप्यश्त्येवेतीद्रस्यात्ेच्य- 
दावन्यः प्रसिद्धद्रादिर्थो न चिरुदढधोऽतोपि न भेदोऽिद्ध इःयपि बोध्यम्‌ । सूत्रस्य 
विद्वतोमुखत्वं व्यंजयन्फलोक्त्योपसंहरति ॥ तस्मादिति ॥ निरवकारछलिगसत्वा- 
दित्यर्थः । अधिभूताध्यात्मेव्यादयत्तराधिकरणविषयोपाधीनां न्यायविदरमेऽभिधःना- 
त्तल्यन्थायतया वा देवतांतरगाः स्वे शब्दवृत्तिनिनित्ततः \ विष्युमेव वद॑त्यदडेति- 
तार्तौयानुभष्योक्त्या वा ठग्धमिति भावः! अधिकं चिवक्षुरुक्तमेवानुवदति 
| घत्र दिगिति ॥ अत्र लिगत्तमन्वयो नामांतःप्रविष्टं अतहचंद्रमसि अतःप्रविष्टः 
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शा स्तेत्थाद्येतत्प्रकरणस्थातःपदोपेतवाक्यतात्पर्यं विषयत्वमाच्रम्‌ । व्याप्तस्य हरेरल्प- 
देशेऽस्यान पयुक्तमिति चोद्यनिरासेन हयौ तस्य युक्ततासाधनं तु सवत्र प्रसिद्धेत्यत्र 
करिष्यत इति बोध्यम्‌ । एतद्धावाभिधं लिगमिति तत्रानुभाष्योक्तेः ।! वंपरीत्यं 
कृतो नेत्यत आह ॥ नमिति ॥ अतःस्थस्यापिष्णुत्वे तद्गतत्वेन श्रुतादुश्यत्वस्यान्य- 
निष्ठत्वेन त्युक्तानंदमयोप्यन्य इति पूर्वोक्तरीत्या संगतत्वादित्यथेः । अर्थातराणि 
त्वस्य चंद्रिकायामुक्तानि ! यत्तु अंतःघ्रविष्टवाक्ये अंतःस्थत्वं न प्राधान्येन शुत- 
मिति नेदमुदाहुरणं युक्तं॒सृब्रहयस्य परस्परानुपजीविसःध्यद्यपरत्वे अधिकरण- 
भेदग्रसंगदच । दितीयचवश्ञब्वयस्वारस्यं चेति ! तच्च युवणघर्मानुवाकस्थमेव वावय- 
मत्र चत्यम्‌ । न तु त्वदुक्तं य एषऽतरादित्य इति छांदोर्यस्थमित्यस्य चंद्रिकायां 
व्यक्तत्वात्‌ \ प्राधान्येनांतःस्थत्वाश्रवगस्यासिद्धेच \ त्वद्राक्येऽपि तथात्वापाताच्च । 
परस्परानुपजीविसाध्यद्रयपरत्वस्यासिद्धेहव \! न केवलमतःस्थो दिष्णुः कि त्वन्य- 
चेति सिच्च कमेण चशब्वसाथंक्याच्चेत्यायुक्तम्‌ ।! २१॥। अ० ॥ ७।। 


सुत्रमाष्यम्‌- 
‹को छबान्यात्कः प्राण्याद्यदेष भाङराश्च आनन्दो न स्यादि ' (त. उ. २-७) 
लाक्राश््थाऽऽनन्द्‌ मयते हेतुरुक्तः, न तु विष्णोरेति न मन्तव्यम्‌ । यतः-- 
॥ उ आकारस्तलिङ्धात्‌ ॐ ॥ २२ ॥ 
+ असख लोक्य का गतिरिलयाकाश इति होवाचः (छां. उ. १-९) दत्र 
मूता्राश्चख प्रधि! । न चासौ युज्यते, छिन्तु विष्णुरेव । *स एष परोवरीयानुद्रीथः 
स एषोऽनन्त ' (छ. उ. १-९) इलयादितद्िङ्कात्‌ । 


(विष्णो कं बीयाणि प्रवोच यः पार्थिवानि विममे रजांसि । 
(च. ११५४-१) 
परो मात्रया तन्वा वधाने (.सं.७-९८-१) लयादिना तयैव (तस्य पा.) 


दि वष्टिङ्गम्‌ । 
‹ अनन्तो भगवान््रह्मा भानन्देत्यादिभिः पदैः । 
प्रोच्यते विष्णुरेवैकः परेषायुपचारत ' इति (च इत्यधिकः पाठः) ब्रह्मे । 


+ नामानि सर्वाणि यमाबिशन्तीत्ि (भाटलदेयभरुतिः) चोक्तम्‌ ॥ २२ ॥ 
॥ इत्याकाशाधिकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 
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तत्वप्रकालिका-- 


अत्र लोकतोऽन्यत्रपसिद्धाकाशनाम्ने ब्रह्मणि समन्वयग्रतिपादनादस्ति शास्त्रा 
दिसंगतिः ।! को ह्येवान्यादित्याकाल्ब्द आनन्दमयं प्रयुक्तः । स एव छन्दोगश्रुतौ 
परटचते ।! "अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच! सर्वाणि ह वा 
इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्प्न्ते । आकाश प्रत्यस्तं यन्त्याकाशो द्येवेभ्यो 
ज्यायानाकादः परायणं स एष परोवरीयानुद्गीथः स एषोऽनन्तः! इति! स 
चाकारो यदि विष्णोरन्यस्तदा प्रागुक्तोऽपि स एवेत्यानन्दमयोऽप्यव्यः प्रसज्यतेऽतः 
स निर्णेयः । स आकाक्चोऽत्र विषयः । विष्णुरन्यो वेति संदेहः ! आकाल्लशब्दस्याऽऽ- 
नन्दमये प्रयुक्तत्वमस्यन्रप्रसिद्धिहच सदेहनोजम्‌ । भूताकाल्ञ एवायमिति पुवं: पक्षः 
आकाशशब्दस्य तच्र रूढत्वात्‌ । न च वाच्यं योगवत््याऽऽकाराक्रब्दो विष्णौ सावका 
इति ! बाधक विनाऽमुख्यार्थागीकारायोगात्‌ । न चाकाडस्य भगवदधीनत्वेन 
तच्रेवाऽऽका्शब्यो मुख्य इति युक्तम्‌ । आकाश्ञस्याचेतनत्वेनान्याधीनत्वायोगात्‌ । 
चेतनस्य हि चेष्टादावन्याधीनत्वं संभवतीति ! आकाक्ञशब्दस्यावकाश्षेऽपि रूढत्वादघ्र 
भूताकाश्ञग्रहणं को विशषहेतुरितिचेत्‌ पथिवीगतित्वोपप्रादनाय सर्वाणि ह वा इमानि 
भूतास्याकाज्ञादेव समुत्पद्यन्त इत्यादिनाऽऽकाश्ञस्य सवेभूतकारणत्वलयधिकरणत्वादे- 
रुकतत्वात्‌ 1! तच्चाकाश्चाद्रायुरित्यादिना भूताऽऽकाश्स्येव प्रसिद्धमतो भूताकाश 
एवायमिति मनसि निधाय पुवेपक्षफलमाह्‌।। फ़ दीति ॥ एवमाकाशे छन्दोगश्नुत्युक्ते 
भूताकाश्ञे सति को हीति तत्तिरीयश्ुत्युक्तोऽपि स एव स्यात्‌! तथा च लोक- 
चेष्टकत्वहेतुराकाशस्येवाऽऽनन्दमयत्वे कथितः स्यान्न विष्णोस्ततहच स एवाऽऽनन्दमयो 
भवति । आकाश्ञस्याचेतनस्वेनाऽऽनन्दानुपपत्तावप्यभिमानिद्वारा तदुपपत्तेरिति भावः, 
अनेनेवाकाराश्शब्दस्याऽऽनन्दमये प्रयुक्तत्वादिष्णुराकान्ञः कि न स्यादिति परास्तम्‌ । 
रूढेबंलवतवेन तस्यापि बाधोपपत्तेरिति । सिद्धांतयति । इतीति ॥ कुलो न मन्तव्य- 
भित्याश्चंकायां हेतुतया सूत्रमुपादत्ते ॥ यत॒ इति ॥ विषयषदेः पुवं मुखतोऽनुक्तेस्त- 
दनुवादपु्वंकं सुत्रं व्याचष्ट || अस्येति ॥ यद्यप्यस्य लोकस्य का गतिरिति वक्यं 
भूताकाश्स्योक्तरीत्याऽस्ति प्रतिपाद्त्वप्राप्तिस्तथापि नासावत्र वाच्यो युज्यतेऽपि तु 
विष्णुरेव युज्यते \ परोवरीयस्त्वादि विष्णुकिगस्याऽऽकारनिष्ठतया श्रवगात्‌ । एवं 
यतस्ताल्लिगाच्छदोगश्नुत्युक्ताऽऽका्ो विष्णुस्ततहच को हीत्यत्रापि स एव प्रतिपाद्यत 
इति तस्यैवाऽऽनन्दमयत्वे हेतुरुक्तोऽत आकाश्चस्याऽऽनन्दमयस्वे हेतुरक्त इति न 
मन्तव्यमित्य्थः । “परस्मादृत्तमं प्रोक्तं परो इति ततः परम्‌! परोवरं परं 
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तस्मास्प्रोक्तं पारोवरीयकम्‌ ' इति स्मृतिः । उच्चत्वेन गीत उद्गीतः स एवोङ्गीथः ¦ 
ननु सर्बत्तिमत्वानन्दत्वयोः कुतो वि्णुलिगत्वनित्यत आह्‌ || विष्णोरिति ॥ चिष्णो- 
वीर्याणि कोनु प्रवविति योऽपि पथिवपरमाणृन्‌ गणयतीति तस्यानेन्तत्वम्‌च्थते । 
परोमात्रया इत्यनेन सर्बेत्तिमत्वम्‌ । (अनंतत्वं ) नन्वनन्तत्वं ' अनन्तत्श्लवत्प्यन्‌ ' 
इत्याकाजस्थापि स्मयतेऽतः कथं विष्णोलिगम्‌ इत्यत जह्‌ | अनन्त इति | ननु श्रुत्या 
ए्वपद्षिते कथं लिगेन निणेयो शणस्य धुतितो दोबेल्यादित्यत अह | नामानीति ॥ 
शरुत्या ुर्वपक्षितेऽपि लिगमात्रेग नणयो घटते । आकाशभ्नुदेः नामानि सर्वाणीति 
श्रुतिबलेन विष्णौ सावकाशत्वा्लगस्य चाऽऽकाशेऽनवकाश्ञत्वात्‌ ! दुबलेनापि 
निरवकाशेन प्रबलस्यापि सावकारस्य काधोपयत्तेरिति भवः । अस्तु लिगेन श्रुते- 
बधः तथःऽपि विष्णौ श्रुतिरमुख्येबाऽन्यत्र रूढत्वात्‌ दिष्णौ यौगिक्तत्वात्‌ इति चेच । 
जाश्ाह्नस्य भययदधीनत्वेन तत्रैव मुख्यत्वात्‌ सहायोगविद्द्रढयोर्भावाच्च । न 
चाऽऽकाक्षस्याऽ्पराधीनत्वम्‌ । “नभो ददाति इवसतां मागं यश्लिथमाददः ।' इत्यःदेः । 
त च भूतकारणत्वोक्तिविरेधः।! तस्य विष्णावेव संभवात्‌ । तस्मादाधिभौ- 
तिध्सवशब्येयलक्षकाकालशन्दवाच्ये विष्णुरेवेति स पएवःऽऽनन्दमय इति 
श्थितस्‌ ।१२२।। अ० ८ ॥। 


भावदीपः-- 

॥ ॐ भाङ्ाचस्तिगात्‌ ॐ ।। २२ ॥ टधा ह्यन्यत्रप्रसिद्धः: शब्दाः लोकतो 
वा लोकप्रसिद्धशरुर्तिल्गादिसाहित्येन वा । तश्रायाः आद्यपादे द्वितीयस्तु द्वितीय- 
पदे समन्वीयंत इति भावेनाह । को्त इति ॥ लोकप्रयोगत इत्यथः । भाष्ये 
पर्वपक्षफलोक्त्यः सूचिते श्रुत्यधिकरणसंगती स्वयमाह ।। को रीवि।॥ सर एवेति।॥ 
इदः पूर्वं क्वापि लोकप्रसिद्धेरत्याजमेन लोकप्रसिद्धा सवंत्रकाथत्वादिति भावः 
॥ ईदोगेति ॥ अष्ये अध्याये वि्णुलगानां दुरे श्रवणात्‌ तदंतवाक्योक्तिः 
॥ प्राणुक्तोऽपि स एवेति ॥ भूते प्रसिद्धिमा्नेण ब्रहयलगानामन्यथानयनस्य छांदोग्य 
इयात्रापि संभवादिति भावः\ वक्ष्यति च तथा च लोकचेष्टकत्वहेतुरिव्यादि 
॥ स सादश इति ॥ क्षालावत्यकृतपृथिवीगतिप्रहनं प्रत्युत्तरत्वेनोक्त॒ इत्यथः । 
भूताकान्ञस्य प्राप्तिरिति भाष्यं व्याचष्टे | भूतेति ॥ आका्ञपदोक्त्या लब्धं हेतु- 


माह || ूटत्थादिति ॥ दिष्णौ तु न रूढिरिति भावः । पुर्वोक्तिरीत्या गताथंत्वमा- 
लकते | न चेति ॥ तन्न्यायविषयत्वमाह्‌ ॥ बाधकं विनेति ॥ अनंतत्वादिलिगिं तु 
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रूढाकारशरुत्यनुरोधेन भूते कथंचिद्योज्यमिति भावः । एवं च पूर्वत्र समुद्रस्थत्वादे- 
भष्योक्तश्नुत्यादिना विषूण्वेकनिष्ठत्वनिश्चयेन निरवकार्श्णलगेने दादिशरुतेरज्नरूढिबा- 
धेन योगवृत्त्या विष्णुनिष्ठत्वोक्तावपीहानेतत्वार्यविष्णुनिष्ठत्वानिह्दयेन पुवेन्याथा- 
विषयत्वान्न तेनास्य गताथत्वमिति सूचितम्‌ ! एतेन भाष्ये पुदंपक्षप्रापकविशेषहै- 
त्वनुक्तेस्तात्पयंसुद्धाटितं ध्येयम्‌ । एवमग्रेऽपि ! सुधायां तु अनंतत्वादिखिगपनां 
वास्तवं निरवकाह़त्वमुपेव्य गताथेतामाल्लक्याऽभ्यधिकाऽऽश्कोक्ता ! अत एव तत्र 
सुतरां निरवकार्चालगादित्युक्तम्‌ \! कच योगो हि प्रवृत्तिनिसित्तस्य तद्‌सटस्वेन 
वा तदधीनत्वादथवदिति वक्ष्यमागन्यायेनान्यगतस्य तदधीनत्वादा हेधा पुवंमुक्तः । 
तत्राद्यस्त्वशक्यश्चकूः । अआ सा शपदप्रव्रत्िनिमितध्य विवरत्वस्याऽऽश्नाशस्वमात्रत्वपत्‌ । 
दवितीयं निरसितुमाशंक्ते ॥ न चाऽऽकष्टस्येति ।॥ आका्पदप्रवत्तिनिमित्तविवरत्वादे- 
साकाशस्वभावत्वात्‌ आकाश्चध्य तदधीनत्वानधीनत्वाभ्यां किवरत्वस्यःपि ते स्याता- 
भिति भावेनाकाश्ञस्येत्येवोक्तम्‌ ॥ न ताङाशत्स्येति ॥ चेष्टा हि चेतनानां यासा 
भवेत्तत्प्रसादतः ! अचेतनस्वभावस्तु विवरादिः कथं तत इत्यनुलाष्यौक्तसर्ाधिमट्‌ 
| भाक्रारस्यति ॥ यदा द्विचिधयोगमध्ये आदस्य निरासो बशधकं विनेस्यादि । 
आकारापदप्रवृत्तिहेतोराकाङ्स्वसावतया विष्णावसंभवाच्चेत्यपि ध्येयम्‌ \ द्वितीयस्य 
शंकापुर्वं निरासो न चाकाज्ञस्येत्यादि ॥ मुख्य इतीति ॥ स्वात॑च्यं तद्गतत्वं च 
राब्दवृ्तेहि कारणम्‌ । स्वातन्यं तत्र मुख्यं स्यादि्यनुभष्योक्तेरिति भावः । एवं 
च विनेवाभ्याधिकाश्ंकां पुवेन्यायाविषयत्वेनेह टीकायां पुवंपन्षप्रवुत्तिरभिमतेत्याहुः । 
आकाश्षस्य प्राप्तिरिस्यनुक्त्वा भाष्ये भृतेत्युक्ते्भावं विवृण्वानः तदुपपादकत्देनास्य 
लोकस्येति पूर्वाशिवितरिति वक्तु तटस्थशकामाह ॥ आद्छररेति ।॥ अवकाशे अव्या- 
कुताकाश्च इत्यथः ॥ सर्वभूतेति ॥ स्वेतरसर्वभतेव्यथः ।! अत्र रूढत्वादिनोक्तः एव 
पक्षो वाचकशब्दरूपप्रमाणाधितः । आक्शस्याचेतनत्वेनेव्यादिनोक्तस्तु रब्दप्रवृत्ति 
हेवुरूपप्रमेयाधित इत्याहुः । भाष्योक्तेनिबौजत्वश्नमनिरासायाह्‌ ॥ इति मनसीति ॥ 
भूताकाश एवायनमितव्यादिनोक्तमित्यथंः । स्वोक्तं सवं भाष्ये पू्वंत्र योज्यमिति भःवेन 
भाष्यं योजयति । एवमिति ॥ ख एवेति ॥ रुढया भतप्राप्तिबलेनात्रत्यानंततवा!दि- 
ब्र्यलिगस्य च तत्रापि विष्वचेष्टकत्वरूपब्रह्यालिगस्याकाशे योजनौयत्नादिति भष्दः 
॥ अनेनैवेति । उक्त रीत्याऽऽनंदमयस्याप्याक्षेपसंभवेनेवेत्यथः ॥ मुखत इति ॥ फलो 
वितपरवाक्येन सुचितत्वान्मुखत इत्युक्तिः ! व्याघातादि्ांति निरस्यन्‌ श्रष्यं 
व्याचष्टे || यद्यपीति ॥ तल्लिगात्‌ इत्यत्र तदिति तंत्रं षष्ठचतं सप्तम्यंतं चेति 
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त्वाऽऽह | विष्णुङ्िगस्येति ॥ हवलया सूतच्रमुपादत्त इदयुक्तं व्यनक्ति | एवमिति ॥ 
। ष एवेति ॥ निरवकार्ागेन भूते अज्ञप्रसिदि बाधस्य छांदोग्यवाक्य ईव तेत्तिरीय 
वाक्येऽपि विर्वचेष्टकत्दरूयनिरवःारङ्ह्यखिग मवेन नते अक्प्रसिद्धिकाधस्य तुल्य- 
स्वादिति भवः! भाष्ये अचरानुक्तसपि द्वितीयकछदग्यमःष्यो क्वमर्थं व्यनक्ति 
|| प्रस्पाहिति ॥ उच्चोऽसौ गीयते चेति छंदोग्यमःष्योक्तेः । उद्गीयमान उद्गीथो 
भगवान्‌ पुरभोत्तमः इति स्मृतेश्चाह || उच्चत्वनेति ॥ सर्बोत्तिमःवेन परोवरोयस्त्वो- 
द्गीयत्वयोदट्ंयोरप्युक्तिः । क कः । प्रवोचं प्रबकिति। विममे गणयति । तत्वप्रदीपे 
तु विष्णोर्नु वीर्यगजनां कतमोऽहंतीह्‌ यः पाथिवान्यपि कविविममे रजांसि । चस्कंभ 
यः स्वरभस्षाच्चलितं तिपुष्ठं यन्सां निक्ाम्य सदनादुरूकपम.नमिति भागवतवच- 
नादस्यार्थोऽवगम्यत इत्यक्तम्‌ । परो मात्रयेति भरुव्यर्थो जन्मादिनयेऽभिहितः 
| स्मयेत इति ॥ पुरुषा्थनयमाष्योक्तभविष्यत्पवंस्मृतिकत्रर्यथेः । एतेनानन्यथा- 
षिद्धलनेरि्िन्यायविवरणोकंतसनन्यथासिंदधत्वं उपपाटितं भवति ॥ श्रुतिदलेनेति ॥ 
श्रुटर्थष्त्वायनयेऽभिहितः ! ततहच किमित्यतोऽनगयथःसिद्धलिगेः भगवद्विषयतवमेव 
इत्यन्यत्र क्तं हृदि कृत्वाऽह ॥ दुबलेनापीति ॥ तथेव ह्य धिभूतभः ।! अन्न1दिश्ब्दं 
भगवानेको मुख्यतयोदितः । क्ञब्दप्रवत्तिहैतुनां स्मिन्मुख्यसमन्वयात्‌ इत्यादयनु- 
भाष्याथं व्यावत्यं शंकायूवंमाह्‌ ।॥ मस्विति ॥ आ््स्येति ॥ तथा च तत्स्वभाव- 
स्यापि भिवरत्वस्य भगवदधीनत्वमेवेत्यथः ॥ युख्यत्वादिति ॥ स्वातत्यं तन्न मुख्यं 
स्याटित्युक्तेरिविं भावः । आकाशस्यावकाश्लदातृत्वरस्येइव एःयत्तत्वमीदवरस्य पृथक्‌ 
तद्त््वं चावगश्यत इति सुधोक्सदिशा सवभूतगुणयुक्तं देवं त्वं ज्ञातुम्ंसि इति 
स्मृत्युक्तदिश्ञा चावकाशदातृत्वरूपविवरत्वस्य निरवधिकतया तद्गतत्वाच्चेति 
भावेनाऽऽह ॥ महूयोगेवि ॥ अत एव विददरूढिरपि सिद्धा सा योगादेव ऊभ्यत 
इत्युक्तेः । यदा एतद्‌ब्रह्य इदं वाव तत्‌ योऽयं बहिर्धा पुरुषादाकाशः । यावान्वा 
अयमाकाशः 1 आकाशो वै नाम नामरूपयोः निवेहितेव्यादिप्रयोगबाहुच्याच्चेति 
भावः! अश्र प्रतिनयं विष्णौ योगरूडिसम्थनं तु सवंत्रानुव॒त्ततत्तवितिशब्दे अव- 
धारणा्थतुशब्दसुचितं ज्ञेयम्‌ । विष्णौ परमुख्यवृत्यभावेऽन्यस्मिस्तःडूावे वाऽ- 
वधारणायोगादाकाश्ञस्याचेतनत्वेनान्याधीनत्वायोगादिति प्रागुक्तमनृद्यानुभाष्योक्त- 
समाधिमाह [\ न चाऽऽकाशस्यति ॥ इत्यादेरिति ॥ तुतीयस्कंधे अगदिपदेन प्राणेन 
सुष्टावंतरिक्षं च वायुश्च एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गाग दयावाभूमी विधुते तिष्ठत 
इत्यादिश्वुतिर््रह्या । अत्र युक्तिस्तु विवरत्वादिकं कारणतः स्वरूपतोऽप्यनागंतुकम्‌ । 
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तथापि धर्मिण एवाकाश्ञादेरप्पत्तितिनाज्ञवतो जन्मस्थिपिखयेऽवीश्ाधीनत्वे धमेस्यापि 
ठदथाभावोऽवर्जनीयः । तस्य जन्मादिस्तु आत्मन कालः संचूत इत्यादिना सिदध 
इति छंदोनये सुधायासुक्ता । सा च विवृता चंद्विकायाम्‌। रस्तु सच्छिद्रपिति या 
हरीच्छा तहशाचभः। छित्रात्मक दहि संजातसमन्यथा निविडं भवेदित्यादिना 
| विष्णवेवेति ॥ आत्मन आकाश इत्यत्रेवासंकुचितसर्वंभ्‌तकारगत्वलाभादितिं 
भूवः । विहवतोमुखत्वं व्यंजयन्सूत्रा्थमुपसंहरति ॥ तस्मादिति ॥ निरवकाशः 
नेरकलिगभ्ावादिति रतह्लिगादित्यस्याथेः । आकाश्चस्तत्विति प्रतिज्ञांशाथंमाह्‌ 
| माधिसोतिकेति ॥ अधिभताध्यात्साधिवेदगतानामिति ग्यायचिवरणोक्तेः \ एत- 
न्न्यायविषयाणामनत्रन वाच्यत्वात्सूत्रस्यात्पाक्षरत्वेन सर्वोक्तेरयोगात्‌ । उपलक्षणत्वेन 
कस्यविदुंदहतव्यत्वे सवंभ्‌तम्‌ककारणत्वेन प्राधान्याप्पुरवक्षिपकत्वेन संगतत्वाच्चा- 
काशन एवोदाहूतः सुत्रं इति भावः! एवमग्रेऽपि महायोगविददरडिभावादाह्‌ 
॥ वाच्य इति ॥ स एवानन्दमय इति फलेक्तिपरभःष्यश्थेपसंहारः \\ २२ ।अ०-८। 


सुत्रभाष्यम्‌-- 
॥ उ अत एव प्राणः 3ॐ ॥ २३ ॥ 

^ त॒ खं प्राणो अभवः महान्मोगः प्रजापतेः । युजः करिष्यमाणः यदेषान्प्राणयो न्वेति 

(ते. ज. ३-१४) महाभोगशब्देन प्रमानन्दतवं प्राणस्योक्तम्‌ । स च प्राणः 

प्रिद्धेवायुरित्यापतति । न चैवम्‌। यतो विष्णुरेव प्राणः। जत एव “श्रीश ते रक्ष्मीश 

पल्यो अहोरात्रे पार्श्र' (त. भ. ३-१३) इत्यादि ताष्धि्गादेव ॥ २३ ॥ इति प्राणा- 

धिक्रणम्‌ ॥९॥ 


तत्वघ्रकाश्िका-- 

अन्यत्राप्यवमिति ज्ञापनाथमत्र सूच्रमादवेव पठति ॥ जत एति ॥ अत्न 
लोकतोऽन्यत्रप्रसिद्धप्राणनाम्नो विष्णौ समत्वयसम्थंनादस्ति श्रास्रादिसंगतिः। 
विषयवाक्योदाहरणपुवंकं संगति विषयसंरायौ च सूदयति ॥ तदिति ॥ यदुदितसानं- 
दमयत्वं विष्णोस्तत्कस्यचित्प्राणस्य तद त्वमिति वाक्ये महाभोगशब्देन प्रतीयते । 
यस्माद्ब्रह्यणो भोगान्करिष्यमाणः कुर्वाणोऽकार्षौरच तस्मात्‌ त्वं महाभोगोऽभवः। 
स्वस्य महा प्रोगाभावे परस्मे तदानानुपपत्तेः । यस्म॑त्पायुगुह्येक्येन नवेन्धियाभि- 
मानिनो देवानचेष्टयक््चेष्टयसि च चेष्टयिष्यसि च तस्मात्वं प्रणडचाभव इति । 
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तस्य च प्रगस्य विष्णोरन्यत्वेऽन्यस्यै बाऽऽनंदमयत्वं द्यादित्ययं नियो भवति । 
स प्राणोऽत्रं किवियः । क्ति विष्णुरुत वारिति सदेहः । भह्रभोगत्वं प्राणदाव्द- 
स्थान्यत्र प्रधिद्धिहच षंडेहवबीजसिति भावः । तत्र सयुक्तिकं पुवेवक्नयति | स चेति| 
स प्राणो वप्युभेवेत्‌ । प्रणत्राब्दस्य तस्सिःप्रसिद्धेः\ न च मह्मोगत्वं श्रुतिबा- 
घकम्‌ । श्रुतितो †लगस्य दोदत्यात्‌ । न च सावङाशत्वाटिता बाध्यवाधक 
भावः! मडष्येग (क्च्व) स्थ॑न कप्य समवरूा्ञत्वात्‌ । प्रणश्रुतेदिष्णावनव- 
कात्‌ । न (हि) वदत्‌ प्रणपरस्य द्र रूडिरस्ति । नापि योगः संस्वति ! प्राणशब्द 
प्रवत्तिनिमित्तजीवलकरणगत्वस्यान्वयव्यतिरेकाभ्यां वायावेव दमात्‌ । यत्प्राप्ति- 
यंत्वरित्याग उत्यक्ति्मरणं तथा ' इत्यादेः । तथा च निरदकारिःप्राणश्नुत्या सह्म- 
भ्योगरत्वालिगध्य सावरङान्ञस्य सुतरां आधोपपत्तेर्वायुरेवायं प्राण. प्रागद्ताऽऽनंदमयःइच । 
प्रायश्चब्दस्य अस्यत्र वत्तःवपि “मुखे मुख्यः प्रकीतितः ` इयि सुरुदवायानेव मुख्य- 
त्वात्स एव प्राणो भवेदिति भावः । सिद्धान्तयति | न्‌ चेति | कतो रवमित्या- 
छंकाथं हेतुतयः सुघ्रं व्यष्चप्टे ॥ यत॒ इति ॥ यतोऽयं प्रणो चिष्णुरेवेति स एवानन्द- 
मयोऽतो वायुरथं प्राण अगनन्व्सयंहइचेत्येतन्च युक्तमित्यथेः । कुतोऽयं प्रणो विष्णुरेव 
इत्यतः सौत्रं हैवुमु दाय व्याचष्टे | अतु एवेति ॥ श्रीलक्ष्मीपत्तित्वादि विष्णुलगात्‌ 
प्राण विष्णुरेवेःयर्थः 1 वक्षस्थ गधिता श्रीरिति संप्रदायविदः। फथं श्रुत्या पूवेपक्षिते 
सति छिगेन निणेय इति चेत्‌ {गस्य निरवकाश्शत्वत्‌ प्राणशर्तीदष्णावपि सावकाश- 
त्वात्‌ निरवकाशेन सावकाज्स्य बाधोपयत्तेः । रूढियोयोरभःवात्‌ कथं विष्णौ 
प्राणश्वुतेरवकाश इति चेव । ईनः प्राणदः प्राणः" इत्यादिधिदद्रढेसहायोगस्य 
च सत्वात्‌ । न च जीवनस्य प्राणान्वयव्यतिरेकविरोधः । प्राणगतजीचनफारण- 
त्वस्यापि भगवदधीनत्वात्‌ । तथा च श्रुतिः! “न प्राणेन नापानेन .मर्व्यो जीवति 
कचन! इतरेण तु जीवन्ति यस्मिद्रेतावुषाश्चितो' इति! तस्मादाध्यात्मिका- 
दोषशब्योपलक्षफप्राणश्ञब्डवाच्यो हरिरेवेति (स्थितम्‌) सिद्धम्‌ \\ २३। अ०९॥) 


भावदोपः-- 

॥ ॐ घत एव प्राणः ॐ ॥ २३ ॥ अन्यत्राप्येबमिति ॥ व्याख्येयसूत्रमेव 
सर्वत्रषप्यादौ पाठ्यं पश्चादिषयादिक वाच्यमिति सुचयितुमित्यथः। क्वचित्‌ 
संगत्यादिपुवंक तत्पारस्तु श्रोतृबुद्धिसोकर्ममचयान्येनेति भावः । एतेन संगतिपवं- 
कत्वाभावाद्वेदमधिकरणांतरमिति चोचं प्रत्युक्तम्‌ । एतेन छदःसूत्राद्यपि अधिकर- 
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णांतरमेव न तु प्राचां रीत्या ज्यो्तिरधिकरणेष इति सूदितम्‌ ।) सगतिधिति ॥ 
आनंदसयाधिकर्यदद्िषवाक्याभ्यां एतदधिकरणेनदह्धिवयवासयये रित्यथः । संगति- 
परत्वेन तावद्ाष्यं व्याकुर्वन्‌ उक्तभित्यंतस्या्थोक्त्या तां व्यन॑द्ित ॥ यदुदितमिति ॥ 
ष्ये यत्तदोः शेषः । परमालंरत्वसित्यस्याथः ॥ आर्गदययसखसिदि ॥ यंल्परमान- 
दत्वगुक्दं पुर्वत्न तन्महुभ्येगषव्देन प्रणस्य प्रतीयत इति नेषोदत्या योलना सूचिता । 
प्रतीयत इत्येतत्‌ शरुत्य्थेक्त्या व्यनक्ति ॥ यस्मादिति ॥ भृत्यै य्तदोरःघृत्िरिति 
भावः घुजः स्ञेगान्‌! करिष्यमाण इत्याहिरुपलक् गपसिति मर्वाऽऽह्‌ 
॥ दुर्बाण इहि ॥ प्हेवन्प्रलयो न देत्यस्यष्थः | यस्माहित्यादि ।। पुवं भागाथोक््येव 
पुतं ्ेवोरिवर तरनोययोक्ष्यत इत्ति खावः । रेकपेच एक्वविवक्षया अनेन प्रणति 
अव॑ति अनेते प्राम इति नवदेकोपलल्ितस्रवेजीव (जीवन ) हैवुत्यरूपः प्राणपद- 
योगः पुवेयक्षादयुपयोगाय दक्षतः ।! इतिशब्दस्य इति प्रतीय इति पु्वेगान्वयः । 
स चेत्यादिप्रषष्यनावसाह ॥ ठस्य चेति ।॥ अन्यत्व इति ॥ प्रह्िद्धियल्ाद्ायुत्व 
इत्थयंः | अन्पस्येवेति 1 पिवक्षित निर तिक्षयपु्णनिदत्वस्य हयेःरे.मेवःदतीयं ब्रह्य 
त्यादिश्रुतिविरेधेन अयोगादिति भावः । इत्ययसित्यत्र इतिशब्दो हेत्वर्थः । इति 
पुवक्षिपरूपस्तंगतिसद्वाद्धेतोरित्यथः । स इति पुवक्षेपकमहामोगत्वथुक्त इत्यथः । 
युर्वपक्षतद्युवित्ततफलपरत्वेनाप्येतःद्ाष्यं व्याशुजन्‌ स चेयि भाष्यं तावदवतायं 
व्याचष्टे | तत्रेति ॥ वायुसुख्यप्राणो भवेदित्यथंः । महाभोगत्वमिस्युपलक्षणम्‌ । 
श्रीलक्ष्मीपतित्वादिनब्रह्यालिगं चेत्यपि ज्ञेयम्‌ ॥ दौषल्यादिति ॥ शब्डादेवेस्यत्र वक्ष्य 
माणन्यायेनेति भावः । ननु निरवका्लिगेन सावकल्लश्रुतिजाधः पुवेसुक्तः । 
तथेहापि स्थादिति शकते ॥ न चेति ॥ सत्यमेवं न तु इष्ट निरवक्षार्शखिगमस्ति 
येन तन्न्यायविषयत्वमन्न स्यादिति भावेन सौ्रैवरूारव्यावत्थंमाह्‌ । सहाभोगु(ब्व) 
स्येवेति ॥ प्रजापत्युपलक्षितानां सवजीवानां सकूलभोगफारणत्वसन्बयन्यतिरेकाभ्यां 
मुख्यस्य दृश्यत इति सुधोक्तदिशेति भावः । उपलक्षणमेतत्‌ ।\ श्रीपतित्वादे 
रम्यः संभूत इत्यनुवाकांतरे श्रवणेन भर्ता सच्ित्यनुवाफस्थग्राणनिष्ठस्वाभष्वेन वा 
भीलक्ष्म्यादिशब्दानासपि योगेन तत्प्राणभा्यपिरत्वेन वा सावकाशत्वादित्यपि 
ध्येयम्‌ ! उक्तं च सुधायां न चात्र वक्यं पूर्वेवदनन्यथाचिद्धं किमपीरवरलिग- 
मस्ति येन श्रुत्तिबाधं प्रत्येष्याम इति । युधायां गताथंच्वमाक्शंक्याधिकाशंकोध्ति- 
रपि वास्तर्वालिगनिरवकाशत्वोपगमपक्न एवेति ध्येधम्‌ ! एवं निर्बधरूढप्राणशुत्या- 
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दिसिद्धेऽपि प्राणाश्रितपुवंयक्षे तहाटर्चयाभ्युच्चयत्वेन भरुतैनिरवपा्त्वमप्याह्‌ 
॥ प्राणश्रुतेरिति ॥ अत एव दक्ष्यत्ति सुतरामिति ॥ न्‌ (हि) तावदिति ॥ लोकश्रयोमः- 
भावादिति भावः । अध्यःत्ममत्वयव्यतिरेखदः \ प्राणादिहेतुतादष्टेरिस्यनुभ,ष्योक्त 
मेव हेतुमःह ॥ प्राणसब्देति ॥ जीवनर्रगतस्येति ॥ यदेजःन्‌ प्राणयो नव । 
तत्प्राण इति वाक्यशेषे तस्वैवोक्तेरिति भावः ¦ एतदथनेव पुवं शेषस्यःप्यर्थो- 
वितः ननु मुल्यवःयोरतीद्रियत्वत्‌ प्राणे सति जीवनं तदभःवे तदभाव इति 
कथमन्वयव्यत्तिरेच्यां जीदनहदुल्यस्य मृख्यवःयौ दज्ञेनभित्यतः प्रत्यक्षतोऽभावेःपि 
कब्डास्स्यादेवेत्याह ॥ यरध्धिरिति ॥ शरेष्ठदचेत्यत्र द्विकीये भःष्योक्ता स्मृतिः । 
एतेनाध्यात्मगतश्नन्दनासन्वयव्यतिरेके विद्यश्रनिऽपीति न्यायविररणंसे वितः । 
भाष्ये प्रसिद्धेरित्यस्य जीवदहेतुत्वरूपश्ाणपदप्रवृत्तिनिमि्तध्य स्मृतिजकेन वायावेव 
प्रसिद्धेरित्यप्यये उक्तो भवसि! उक्तं च सुधायाम्‌ ¦ नःष्येऽप्यस्य सर्व्य 
स्वीकाराथं प्रसिद्धेरिव्यषहेति। तेनेयं प्रमेयाधिता शप्त ज भःष्यःरूटंवेति 
जेयम्‌ ॥ महाभोगदति ॥ शलिगांतरोपलक्षनम्‌ । उक्तमित्यतं फल्परं चेध्युपेत्य 
तात्पयमाह ॥ प्राणुक्तारनदसयशेति ॥ अन्यत्रेति ॥ जडसरूयग्रायवृर्यादावित्यथेः । 
चेष्टायां बाह्यतायौ च मुख्यप्राणे च गीयते । प्राणश्चब्दस्त्रिषु दधषु मुखे मुख्यः 
प्रकीतित इति इितीये। म वाणुक्रिये पुयगुपदेन्ञादित्यत्र भःष्यक.स्मृत्या हस्त- 
चरणश्रवजगत्वगा-रीन्प्राणानिति भागवते प्रयोगेग लोकप्रसिध्या चेति भावः) 
मुख्यत्वा दित्युयऊक्षणम्‌ । सुधोक्सष्शि वायुवुस्याददिजिड प्रक्षि त्वमेवमथव 
इत्युक्त्ययोगाच्च । ओषधे त्रायस्वनसित्यादेरप्यभिसानिपरत्वाहित्यपि ध्येयम्‌ । 
हेतुत्वं व्यजयच्नेव न चेवमिति साध्येनान्वयमाह्‌ || पतोल्यमिति | प्राणस्तत्त्वित्यस्यारथः 
प्राणो विष्णुरेवेति | श्रीरक्ष्मीपतित्वार्दति ।॥ यचपि वत्तिरीये ह्लीहच ते लक्ष्मीऽचेत्येव 
पाठः । तथाप्यत्र शाखांतरस्थवाक्यान्यप्युदाहूरणतया ग्राह्यागीति सूचयितुं श्रीहच त 
इति श्ाखांतरस्थ वाक्यशेषो दशित इति भावः। तथा च वक्ष्यति दहुरनये धुतेश्चेति 
सूत्रे टीकायाम्‌! अत्र स सेतुरिति वक्तव्ये एष सेतुरिव्युक्तिः ल्ाखातिराणामप्यन्रो- 
पसंग्रहाथेम्‌ ! एवमन्यत्रापीति । एवं चात्र तत्समाख्यया हछीरपि श्रीरेवेति भावः । 
एतल्लिगस्य अनुवाकांतिरस्थत्वेप्यनुबाकां तरस्थप्राणनिष्ठत्वं च श्रीश्च त इति युष्म- 
चछब्दनिदिष्टस्येव तद्र त्वमिति भिर्दशञेन एेक्यप्रत्पभिज्ञानवबलेनेति ज्ञेयम्‌ ! अत एवोक्तं 
सुधायां सच्निहितवक्ये श्रूयमाणस्य श्रीलक्ष्मीपतित्वस्येति । आदिपदेन तमेव 
मृत्युमम्‌तं तमाहृस्तं भर्तारं तमु गोप्तारमहुरिति । यस्तटेद ज्ह्यणेष रमत 
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इत्यादेग्रहः । इत्यादिर्ताल्लगादिति भाष्यस्य पुर्वप्रतिज्ञयान्वयमाह ॥ प्राण इति ॥ 
विष्णोरेकपत्नीकत्वप्रसिद्धेः पलन्याविति कथमित्यतः स्थानभेदस्थरूपविश्तेषःभिप्रःयेण 
तथोक्तिरित्युपेत्य स्थःनभेदमह ॥ वृक्षःस्थकठेति ॥ लक्ष्मीस्त्वंफस्थितेति भावः । 
ननु कथमेवं हतवश्रदीपे हिं अकाधिता श्रीः वक्षसि लक्षणभूता लक्ष्मीरितथुक्ते- 
रित्यतः स्वोक्ताथे संयतिसखाह्‌ ॥ इति रसंप्रदायबिद इति ॥ तथा चोदाहरन्ति । 
तस्याः धियः सजगतो जनको जनन्य दक्षोधिवासमक रोत्परसं विभूतेः ¦ श्रीः स्वाः 
प्रजाः सकरुणेन निरीक्षणेन यत्र स्थितेधयत साधिपतीस्तिलोव्मनित्याद्यष्टमस्कधः- 
दिस्थःनि बादयनि। लिगं बलवदेव स्यादित्यनुभाष्ये सौत्रेवकारस्यानुवादेन 
बलवदिति व्यास्यानमिति सुधोक्तदिश्ला सोत्रेवकारेण लिगस्य प्राबल्यमुक्तस्‌ ¦ 
ददृव्यक्तिपरमनम्ययासिद्धलगंभगवद्विषयत्वमेवेति न्यायविवरणांशं शंकापुवं विवु- 
णोति ॥ कथमिति ॥ निरवकारत्वदिति ॥ लक्ष्न्यादिश्ब्दानःसन्यत्रापयोगा- 
स्मुख्यःथंत्यागायातात्‌ । अभ्ययरत्वे नातानीत्तिवत्‌ मानाभावात्‌ नास्यज यौनिकतेति 
भवः । अत एव सुधःयां भ्रौलक्ष्मीपतित्वस्या (स्य भनसप्य) प्यन्यताञ्क्य- 
चितनस्य बलवत्त्वादित्युक्छम्‌ । ॥ सवकाशखादिति ॥ वक्ष्यमाणदिक्ञेति भावः । 
बाधोपपत्तेरिव्यनेन प्रसाणाधिता चंफाऽपास्ता। प्रमेयाधितामपि तामनृखःध्यात्म- 
गेहच प्रणः्येरेको मुख्यतयोदित इत्यए्यनुभाष्योक्तदिश्षा निराह ॥ रूटीति ॥ ईशएन 
इति सहख्रनामसु । आदिपदेन प्राणस्य प्राण इति तलवकारे प्राणस्य प्राणस्त्वितति 
काण्वशरुतौ प्राग बधनं हि सोम्य मन इति छंदोग्यादौ च तच्र तत्र विष्णौ प्रयोग- 
बाहुल्यादिति ग्राह्यम्‌ । महायोरभागं (वं } व्यक्तीकर्तुमुक्तमन्‌द्य प्रेरकतोऽस्यापि 
यद्धरिरित्यनुभःष्योक्तमाह्‌ ॥ न चेति ॥ अधीनघादिति ॥ पृथग्भगवद्गतत्वःच्वे- 
त्यपि ध्येयम्‌ ॥ श्रुतिरिति ॥ काठके इतरेण तु जीचंतौति तद्गतत्वं यस्मिचनेपःवि- 
त्यनेन तु प्राणगतस्य तदधं.नत्यमुच्यतं इति ज्ञेयम्‌ ! इतरेणेतयेतच्च पिष्णु- 
परम्‌ । पु्वेत्र मध्ये तामनमिति वामनशव्यत्‌ उत्तरत्र च गृह्यं ब्रह्म सनादनमिति 
ब्रह्मसब्दात्‌ येन जातानि जीवतीति समास्यानाच्च । अन्न यद्यपि मुख्यप्राणरूप- 
योरेवेशाधीनत्वसुच्यते न तु तयो्जगज्जीवनफारगत्व (स्यापि)स्य । प्रत्युत न 
प्राणेनेति निधश्य्‌ । तथापि प्राणादिदमाविरासीत्प्राणो धतत इति पंचवत्यैतत्प्रव- 
तते! प्राणो वाव पंचवृत्तिरिति । उत्कातप्राणान्‌ शूलेन समासं व्यतिषदहेत्‌ 
ननं ब्रूयुः पितृहासीति । तथा प्राण उत्कमिष्यन्यथा सुहयः पट्वीरशकून्‌ संखिदे- 
देवमितरान्प्राणान्समखिददिन्यादिश्रुतिभिर्यस्राप्तिरित्यादिस्मतिभिशच म॒ख्यप्राण- 
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स्यःपि कीदनहेवुत्वस्य प्रमितत्वेवं प्राणे स्वतत्रेण सर्व्यो न जीदतीत्येवंरूपेण 
तत्स्वातंन्यमाघ्रनिरासाथत्वोदेतच्छ तेः न केवल प्राण एव चेतनानां विधारष्तः 
सितु विष्णुं समाधित्य प्राणो जीवान्दिभत्ययमिति काठकभाष्योक्तमहाकमस्मतो 
तथेद व्याख्यानाच्च । अत एव ऽयुधायां प्रेरकोऽस्यापीत्यत्रास्य जीवनादेः प्रेरको 
हरिरित्याद्यनेकाथंमधिधःणोदतस्‌ । संवरतीमं स्वसप्यथं श्रुतिनं प्राणेन इतेवं 
जातीयकेति । अत्रावि नुख्थत्वौपयादनं पुदंत्ेवात्रानुवत्तादधारणरञ्धं बोध्यम्‌ । 
मुखे मुख्य इत्युक्तिस्तु प्राग ठएवाकश्णस्तस्मान्मुख्य स्तस्मान्सुख्य इति भृते. 
इ चश्षुरादिकरयधूतञ्रणःपेक्षयेव । तदृक्तसेतरेयमःष्ये । अस्यव्यपेक्षया वध्यौ 
मुख्यदुरत्तिदिधीयते ! तस्मत्प्रणःदिश्व्दश्च विष्णावेव हि मुख्यत इत्ति ।! अत 
एवेति सो््र्षःर्थ॑स्तस्मा्चिरवकार्ल्गसस्वादिति ! प्राणस्वत्वित्यस्याथं आध्या- 
ल्मिकेतति । अध्यात्सगत्ञब्दादामिति न्यायविवरणोक्तेरिति भावः । प्रधानत्वात्‌ 
पु्वाधिपलगयुक्तत्वाच्च प्राणश्षब्दः साक्लात्सुत्र उपात्त इति भवः । यत्तु अत 
एवेतिसौत्रेतच्छब्देन पूर्वोक्तकारषत्वपरामश्षंस्यैव स्वारस्यात्तस्य च कतमा सा 
देवता प्राण इति होवाच इति छांदोग्यवाक्यस्थप्राण एव श्रवण्यन्च तदवे त्वं पराण इति 
वाक्यं सुत्रानुगुणमिति तत्तुच्छम्‌ । पूर्वत्र परोवरीयस्त्वादिूपनिरवकार्शाछगस्येव 
हैतुरणाद्हि चात एवेति रवनास्ना निरवकार्ालियस्येव परामर्शात्‌ ! तस्य 
च तत्तिरोयवाक्येऽपि भावात्‌ तदेव शलिगमत्रापि परामष्टंग्यमित्यत्र हैत्वमावात्‌ ! 
तदाक्ये पुवेयश्नानुदयस्य चंद्विकायां व्यक्तत्वाच्च यत्किंचिदेतत्‌ ।॥ २३। अ. ९॥ 


सुञभःष्यम्‌-- 

“यो वेद्‌ निहितं गुहायानि' (त.उ.२-१) त्युक्तम्‌ । तच्च भुदानिहितं। वि मे 
कणां पतयतो विचकुवी३दं ज्योिरहूदय आहितं यत्‌। वि मे मनश्रपि दर आधीः 
किखढक्ष्यक्षि कि नू सनिष्य ' (ऋ. सं- ६-९-६) इति व्योतिसक्तम्‌ । तच्च 
ज्यातिरधिशक्तत्परसिदधेाभिखेति प्राप्तम्‌ । घत आह-- 

॥ 3 ज्योतिश्वरणाभिधानात्‌ ॐ ॥ २४ ॥ 


विष्णुरेव ज्योतिः) करणादीनां बरिचरणाभिधानात्‌। स हि “प्रो मात्रया तन्वा वृधाने!- 
(*-७-९९-१) त्यादिना कर्णादिविद्र; ॥ २४ ॥ इति ज्योतिरधिकरणम्‌ । १० ॥ 
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तत्वप्रकारिका-- 

अत्र ल्ेकतोऽन्यत्र प्रसिद्धल्योतिर्नाम्ने ब्रह्मणि उमन्वयप्रतिकादनादेस्ति 
दास्कदिसगतिः । श्रुत्यधिकरणतसंगती विषयवाक्योदाहुरणपुदंकं विषयसं्चयौ च 
सूचयति ॥ यो बेदेति ॥ यो वेद निहितं गुहायानित्यानंदमयध्य इूदयगुहानिहितत्व- 
मुक्तम्‌ \ मन्त्रव्णोक्ठिस्येवाचचमयादिश्ब्देरुच्यमानत्वात्‌ । ठतद्गृहानिहितत्वं “वि मे 
कर्मा पतयत ` इति कस्यचिज्ञ्योतिषः प्रतीयते ! मे कर्णौ ज्योतिषो विदद्धं पततः । 
चक्षुश्च विरुद पतति! यदिदं हदय आहितं ज्येतिस्तदप्यत्यन्तं कर्णादिविरुद्ध 
वतते । मे मनश्चातीव विरुद्धं चरति ।! अतो व्यःप्ठबुद्धिरप्यहुं छ नु वक्ष्यामि 
कि वेदानीं चिन्तयामीप्ति\ एवच्च यदि दिष्णोरन्यत्तद्यानिंदमयत्वं चान्यस्थेव 
प्रसज्येतेति नि्णेयं भवति ! तज्ज्योत्तिरत्र दिषयः। कि विश्नुरुसाभ्निरिति 
सदेहः गृह्मनिहितत्वं ज्योतिःखब्दस्याग्नौ प्रधिद्धिश्च संदेहबीजमिति सःदः । 
त्र युक्तिक पुर्वक्षयति ॥ तच्चेति । तज्ज्योत्तिरर्निरेव भवेत्‌ एतत्सुक्तस्यः- 
श्विसुक्तत्वात्‌।! न च वाच्यं प्रकरगादयि शलगदस्य उलीयद्ट्वाद्‌ गृहरनहिदत्व- 
-लिसेलास्य बाध इति । ज्योल्तिःश्ुतेरग्नावेव रूढत्वात्‌! न हि ¶लमं श्रुविश्रकरणतप- 
बाधने कक्तं यावता श्रुतित एव दुबलम्‌ । शतिः सावकालेति चेह । जाठरजात- 
वेदसि ्ठिगस्यपि तावकाज्ञत्वात्‌। तथा च सावकारशछिममान्रत्यावकाशश्रुति 
प्रकर णयोबेखवत्वादग्निरेवेदं ज्योतिस्ततहच गुहानिहितत्वमनन्दवयत्वं च तस्यं- 
वेस्यथेः । सिद्धान्तयत्सुत्रसवतारयति ॥ अत इति ॥ यस्मादिति प्रप्त अह्‌ 
सूत्रकार इत्यथः! सुत्रं व्याचष्टे | विष्णुरेवेति ॥ विष्णुरेवेदं ञ्योतिमवेत्‌ \ कर्ण 
दतामेचज्ज्योतिविरुद्धप्वरणपभिधानत्‌ । कर्णादि विद्ुरत्वलिगादित्य्थः। कर्म्डि- 
विष्ुरल्यायिधनेऽपि कुत विष्णुरिदं ज्योतिरित्यत आह ! स दीति) स्यते 
विषया अवेति माच्रा इन्द्रियगणस्ततस्त्वं परेसीत्य्थः । नच प्रकूरण्डिरःधः । 
[लिगेन प्रकस्गञ्ाधोपपत्तेः । नच श्रुतिविरोधः । धर्तेोवल्गावपि सावकादट्त्‌ । 
महायोगविदद्रदिसद्धूावेन सुख्यस्सास्च । निरवकशलिगिन सावकारयुत्यादे- 
बधिपपत्तेः । अतो दिष्णुरेवेदं ज्योिरिति तस्यव गृहानिहितत्वमानंदमयत्वं चेक्षि 
सिद्धम्‌ ॥\ २४ । अ. १० ॥ 
भावदीपः-- 

॥ॐ ज्योति्चरणाभिधानात्‌ ॐ ॥२४॥ लोकत इत्यादि तु पुंवद्‌ व्याख्येयम्‌ । 
शेषोक्त्या संगतिपरत्वेन तष्वद्धूएष्यं व्यनक्ति ॥ यो वेदेति ॥ संत्रवणेस्थर्गस्य 
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कथसमानन्दमयस्यत्वमित्यतः प्रागुक्तं स्मारयति | व्रवर्णति ॥ तच्च गुहानिहित- 
मित्यादे्ज्यतिरुक्वभित्यंतस्य व्याख्यानं तदित्यादि प्रतीयत शत्युक्तं श्रुत्पथक्त्या 
व्यनक्ति | सृ इति ॥ बीत्युपसर्गस्य व्यवहिताश्चेति पाणिन्धुकतेर्धातुनहन्वयसुपेत्याथे- 
मःह ।! विरद्धमिति ॥ पतयत इति स्वाथे णिजिति मत्वोक्तं पतत इति । कपार्थोऽ- 
त्येतमिति \! दूर आधीरित्यव्यंकूपदत्वेऽपि दुःखंडत्वाददुर इत्यस्य पुवेणान्वयनहू 
] अ्दीबेति ॥ पूर्वोक्तं हैवुत्वेनोयादायाधौरिप्यादि व्याचष्टे ॥ अत॒ इति ॥ 
तत्वप्रदीये तु अत आ समंतण्द्‌ दुरस्थबुद्धिरहमिति इर आधीरिप्येतदेकान्वयेनव 
व्याख्यःतनिति भाति । किस्विदित्यस्याथेः किन्विति! नु इत्यस्याथं इदनी- 
निति । इति प्रतीयत इतीति शब्दस्य पूर्वेणान्वयः । भाष्ये ठच्च गुहानिहितं 
स्योक्तिर्‌हृदय आहितं यदिति ज्योतिरक्तमित्येव वाच्ये शेषोकितिरथसगत्यथ ता 
हिद्धांतोपयोगाथं वेति भावेन समग्रवःक्यार्थोदितः । तच्च ज्योतिरित्यारेर्भावमाह्‌ 
॥ एतच्चेति ॥ गृहास्थं ज्योतिरग्निसुक्तस्थत्वदिना यद्यग्निरित्यथेः । यो वेदेति 
वाक्यभावसाहु तर्हीति । अत्रापीतिदब्यसे हेतो इति यतः अतः पुर्वक्षेपरूपसंगति- 
संभवादित्ययंः\ ज्योतिरक्तमित्यादयुक्तिसूचितविषयायाह ।॥ त॒ञ्ज्योतिरिति ॥ एव- 
मवहयनिण्यं ज्योतिरित्यथः | अग्निरिदि ॥ न्योतिरहशब्दस्य तमोविरोधिमाच्र- 
वृत्तःयपि इह हुदयाहितत्वलिगात्वामग्ने तमसीत्यग्निश्यतेहच नान्यस्य संशयविषयत्व- 
मिति भवेन सष्योक्त्यनुरोधादग्िरित्युवितिः । प्रधिद्धिश्चेति ॥ प्राबत्यादखवि- 
वेकेनेति ध्येयस्‌ । एकस्य निरवकाशत्वेनान्यस्य श्रुतित्वेन च प्राबत्याभिधानात । 
पुबयक्षःदिपिरत्वेनएवि भाष्यं व्याचष्टे || तत्रेति ॥ प्रमाणाश्चयपुद्पक्षमाह | अभिषक्त 
त्वादिति ॥ प्रसिद्धेश्चेत्येतद्धेतुं व्यावत्यंशंकापुवमाह ॥ न च बाच्यमिति ॥ 
प्रफरणात्सुक्तरूपात्‌ ॥ वाध्‌ इति ॥ यथा द्युभ्वादिनयपुवेपक्षे जायमानत्वलिगेन 
चिच्ये वेदितव्ये इति ब्रह्मप्रकरणस्य बाधस्तददिति भावः ॥ भम्वेवेति ॥ न तु 
विष्णादित्यथेः । तमोवि रोधिमातरे रूढेः सस्वेऽपि प्रकृताक्षयेनेवमुक्तिः ! यावतेति 
निपातो यस्मादित्यर्थे । तथा च भ्रुत्येव पुर्वेपक्षे प्रकरणो क्तिरभ्युच्चयत्वेन । अत 
एव भाष्यं अग्निसुक्तत्वाच्चेति च शब्दो भिन्नक्रम इति सूचितम्‌ । नन्‌ ज्योतिः 
शरुतिरम्निदेवतापरा चेदंतनेयम्यायेन विष्णुपरा जडपरा चेदाकाङ्रनयन्धायेन विष्ण- 
परा सेत्स्यतीति भवेन श्ञंकते | श्रतिरिति ॥ तथा च श्रतेः सावकादात्वे तद्यक्ष्त- 
स्यापि प्रकरणस्य सावकाश्तया निरवकार््ालगेन तयोर्बाधः स्यादिति भावः । 


अघि. १०, स्‌. २४६] तत्वप्रकारीका-भावदीपयुतम्‌ । १३७ 





|| सव्ारोति । सावकाशयोः शरु्तिभ्रकरणये.रित्यर्थः। यद्वा उक्तदिशा 
श्रुतेः स्षपवकात्वेऽपि इदसग्निरुक्तं न विष्णुसुक्तभित्यध्यापकप्रसिद्धचन्यया- 
सपपत्या सूक्तं निरवकाक्म्‌ । वथा च सावक्ताशत्वं श्वुतैरेव विश्लेषणं । 
अत एव कर्णादिविदूरत्वसप्यनेकवेसवतिल्लयेनाग्नावेव कंथंदिशेल्यम्‌ ! शुति 
प्रकरणयोबलवस्वादिति भावेन भष्यदुपसंहरति | धभरिरेदेति ॥ यये वेदेति 
माष्यं फल्परयिति भादेन तच्ताव्यर्योकितिरानन्दमयत्वं चेतति \ उ्योतिस्तस्विति 
सौत्रप्रतिन्ञा्ागसभिप्रेत्य धाष्यं व्यःचष्टे ॥ विष्णुरेवेति ॥ स दहीप्यग्रेतनभाष्या- 
नुरोष्षद्धेतुसष््ययोः समानाधिकरण्याय हेतोः -पक्षलिष्ठतामाह्‌ ॥ द्वति ॥ सुतर 
वीत्युपसगस्यानुष्तिङूत्यं चंद्विकायां व्यक्तम्‌ । शरुतो पलनस्यादित्वेऽपि तस्य स्पृहि- 
गृहिपतिदयीति निदिष्टस्य पतगतावित्यस्य चुराद्यदत्तदया स्वाथकण्यंदत्देन पतना- 
भिधानादिष्युक्तौ कर्णादिविहूरत्वस्य स्पब्टसमप्रतीतेश्चर्णस्य च ज्योतिःताद्धिध्या- 
त्प्रधानभनोन्वितक्रियात्वात्पतनार्थस्याच्रा (ज) भ्रप्ठेश्व सुत्रदी द्रणेत्युद्ितः । 
जन्मादिसयुत्रे मान्नःयाभितेरित्यथोक्वःववि इहोदयोनितया अथघरम्राह ॥ मीयत 
इति ॥ भरुतिश्रकरणाभ्यां छृतपुवंपन्षस्य कथं लियमःतरेणापवाद इत्यतः संदिग्धशुति- 
पलिगःभ्यासवि युक्ताभ्यामसंदिग्धयोः केवल्यरेव दरवत्वादिति न्यायकिवरण- 
मन्राप्याकृष्य चिवुर््वल्ठिममुपलक्षप्रसुपेत्य शकं कायुवं निणेयमष्ह ॥ न चेति ॥ संडि- 
रध्ःभ्यां सादकाशाभ्यामित्यर्थात्‌ ॥ प्रक्रणदाधेति ॥ अभिव्यव्तेरत्याह्सरथ्य 
इत्यादिवक्ष्यमागन्यगयेनाग्निसुक्तभित्यादिव्यवहारः तत्तत्सुक्ठश्रतिपालिष्ण्वधिष्ठा- 
ननिधित्तक जौपचारिकः ! इदं न चिष्णुसुक्तजिति प्रसिद्धिस्तु दिष्ण्वादिशब्ा- 


च व 


भावारज्ञानसूलेति ! न त्यं निर्वफान्ञत्वसिति भावः ॥। श्रुतेरिति ॥ अंतच- 
यायुक्तन्याथादिति भावः। भ्ुतेरग्नौ रूढः वाद्‌ विष्णाथमुख्यतेत्यत आह ।महायोगेति। 
ज्योतिःयदप्रद्तिनिमिततस्य प्रकाशस्याहदिरूपञ्योतिष्ट्दस्य यिष्णुगतत्वादन्यश्त- 
स्यापि तमेव भांतमनुभाति स्वंभित्यादिना तदधीनत्वाच्च महायोभस्य तहेवा 
ज्योतिषां ज्योतिरायुर्होपासतेऽमृदमिति वाजसनैये ! नारायम्परो ज्योतिरिति 
तेत्तिरीये विष्णुरेव ज्योतिरित्यादिचवुदंदक्निखादिश्रुतिषुः । ज्योतिषमपि सज्ज्योति 
स्वमसः परमुच्यते इत्यादिस्मृतिषु च प्रयोगवबाहुल्येन रूढेरपि सद्धुपदेने- 
त्यथः ॥ अत्‌ इति ॥ निरवकाञ्चङ्गसमदावादिति चरणाभिधानादित्यस्यश्थंः । 
ज्यो तिस्वस्वित्यस्योयक्तहारो चिर्गुरेवेत्य।दि । अत्रापिपूवेत्रोत्तर्ेव चं सवंसुक्त- 


१३८ वरह्यसूत्रभाव्यम्‌ । [अ. १,पा. १ 
नाका व गी 


गततत्तच्छब्दोपलश्चितेति बोध्यम्‌ ! चरणाभिधानादित्यस्य तच्तत्सुक्तस्थनिरवकाश- 
किगोपलक्षगत्वात्‌ ! अआनंदमयत्वं चेति फकूपरभाष्यतात्प्यपसंहारः । यत्त्वत्र 
कदिचदाह \ चरणं हि प्रतिसंबंधिखपेक्तम्‌ । न चेंद्वियरूपप्रतिसंबधि सूत्र 
निहिष्टय \ चरग्चव्दस्य पाददरत्वे तु ज्यौतिषं एव प्रतिसबंधित्वेनान्वयात्‌ न 
दोष दति छं दोग्यवाक्यमेव सूच्रःनुगुणं न त्वगिनिसुक्तगतमिति । तन्न । तदाक्यं 
चंद्रिकायःमनेकदोषो-डावनात्‌ । प्रतिसंबंधिनो विषयवाक्ये सच्चिहितस्या्थदि- 
स्दयसंश्रवे कवन्तदित्यादाविव निर्देशस्यानपेल्षितत्वात्‌। चदरणपदरय पादपरत्वे 
पपदेत्येव वाच्यव्वाच्चेति ्यत्किचिदेतत्‌ \\ २४।।! अ० १०।। 


सु्रसाष्यम्‌-- 
५४८ ऽनभिचानान्नेति 
| ॐॐ छन्दो चेन्न 


तथा चेतोऽ्षणनिगदात्तथा हि दनम्‌ ॐ ॥ २५. ॥ 

"अथ यदतः प्रो दिवो न्योतिर्दीप्यत' (शं. ३-१३-७) इत्युक्तस्य ज्याहिषो 
ध्ायत्री वा इदः सभि! ति (छं. ३-१२-१) गायन्या समारम्भः कृवः। तसखान्न 
विष्णुरिति चेन्न । तथा चेदोऽ्पणार्थं हि निगद्यते। अगिगायत्यदिशचन्दाथरूपोऽसा- 
विति चेतोऽ्यणा्थं हि निगदयते। तथा हि दनं (गायति त्रायति चेः 
(छां. उ. ३-१२-१) स्यादि । 

'सूर्वच्छन्टोऽमिदो ह्येषः सदेवाभिधो ह्यसौ (अप्यसौ पा.) । 
स्लोकामिदो देष, (अप्येष पा.) तेषां ठदुपचारत इति वामने ॥ २५ ॥ 


तत्वप्रकाल्ि रा-- 

अत्र सुजनेउाद्यौ पठति ॥ छन्दोऽभिधानाहिति ॥ ल्मेकतोऽस्यनप्रसिदधगायन्री- 
नाम्नोऽत्र हरो समन्वयसमथेनादस्ति श्ास्त्रदिस्तंगतिः। श्रुत्यादिसंगतिविषययाक्य- 
विषयसंशयदुवेयक्षतत्फलानि सुचयन्‌ सुत्रं व्याचष्ट ॥ भयेति ॥ हदयनिहितं ज्योति- 
विष्णुरित्यभिहितं चस्च ज्वोतिष्छन्दोगश्वुतै श्रूयते । “अथ यदतःपरो दिवो ज्योति- 
दीप्यते विडवतः पुष्ेषु सवेत: पृष्ठेष्वनुत्तमेष्‌ मेषु लोकेष्विदं वाव तद्यदिदमस्मिर्पुरषे 
ज्योतिरिति ! एतच्च गायत्रीत्वेन पठयते । गायनी वा इदं सर्वं भूतं यदिदं किच 
वाग्वं गायनी वाग्वा इरं सवेमित्युयक्रमात्‌ । इयं च गायत्री यदा विष्णोरन्या 
स्यात्तदेदं ज्योतिश्च सा स्यादिति भायत्रीनिणेयोऽवरहयपेक्षितः। सा गाय्री विषयः। 


धि. ११, स्‌. २५] तत्वप्रकारिका-भावर्दीपयुतस्‌ । १३९. 





कि विष्णुरुत च्छन्दोविशेष इति सदेहः ¦ ज्योतिःधुतिलेकषप्रिदधिरच सदेहबीजस्‌ । 
तत्र गायत्री छन्दोविक्ेष एवेति पुवः पक्षः । गाय्रीज्ञब्दस्य तत्रैव रूढत्वात्‌ । 
वाग्वं गायत्रीति वाक्त्वविधानाच्च। नत च ज्योतिःशुत्या मायच्यादिशुतिबाघधः । 
श्रुतेः श्रुतिबाधक्त्वायोगत्‌ ! न च सावकाहात्वादिना बाध्यबाधकभावः । 
गायत्र्यां “तेजो वं ब्रह्मवर्चसं गायत्रीः इति व्योतिःचब्दयानतिधि्राथतेजःलन्द- 
श्रवणेन ज्योतिःशुतेरेव सावकाहत्वत्‌ । न च गायतरीश्रुतिविष्णाववकाशवती 
रूढेरभावात्‌ । योगस्य चामुख्यवुत्तित्वत्‌ । न च गायन्या भगवदध्ीनत्वेन 
तस्मिन्नेव तच्छ तेर्मृख्यत्वधिति वाच्यम्‌ । गायनञ्या बेरविशेषत्वेन नित्यत्वात्‌ । 
नित्यस्य च पराधीनताऽ्योगात्‌ । तस्मत्‌ गायत्री न विष्णुरपि तु छन्दोविश्ञेष एव 
ततश्चेदं ज्योतिरानन्दमयश्च नासाविति भावः ।! सिद्धान्तयत्सु आंशसनुकरोति । 
॥ नेति ॥ स्वपदानि वणेयति ॥ अय्मीति ॥ अत्र गायत्रीशब्देन विष्णुरेव निगद्यते । 
तस्साज्ज्योतिःशब्डेनापि घ एव निगद्यते! ततदव स एवाऽऽनन्दयमयः। न च गाय- 
च्यादिशब्दैरुच्यते तदभेदविधानाथं श्तु गायश्यारिङ्षब्डाथेगु गश्वरूपत्वेनोपासनाथं- 
मेवे तिधावः । आदिपदेन वाचो ग्रहणम्‌ । अशधकरणान्तरेप्येतन््यायस्य्नुसधेयत्वं च 
हिशब्देन सुचयति (संधेयपवं च सुचयति) । भवेज्ज्योतिषोऽपि विष्णुत्वं यदि गायश्ीयं 
विष्णुः स्यात्तदेव कुत इत्यत आह ॥ तथा हवि ॥ देनं भुत्तिः । एतद्गायच्या 
गानत्राण कतु्वङिगश्चवगात्तस्य च छदस्यसंभवाद्िष्णुरेव गायनी ततो ज्योतिरपि स 
एवेति भावः, आदिपदेन “या वे सा गायत्रीयं वाव सा ययं पृथिवी ` इत्यादेः सप्रहः। 
ननु गायत्री श्रुतेरन्यत्र निरूढत्वात्कथं लिगमारेण विष्णुत्बनिरहचय इत्यत आह्‌ 
॥ स्वेति ॥ मौयश्रीश्रुतेः पफोराणिकरूढया शभुत्युक्तयोगेन गायच्या भगवदधीनत्वेन 
च विष्मावेव सुख्पवृत््या सावकारत्वात्‌ {लिगस्यासुख्यवुत्याप्यत्यत्रानवकान्षात्‌ साव- 
काशभुतेः निरवकारछलिगेन बाधोपपत्त्युकतो ¶लिगसात्रेणायं निमेय इति भावः! न 
च नित्यस्य पराधीनत्वायोगः `स्वभावजीवकर्माणि द्रव्यं सारः श्रुतिः क्रिया) 
यतसपरसादादिमे सन्ति न सन्ति यदुपेक्षथा' ईति नित्यःनप्सपि भगवदधीनत्वस्य 
श्रोतत्वात्‌ । अत्र देवलोकरदाभ्यां अजग्निवृधथिव्यादिशञ्दानां च भगवत्परत्व- 
मुच्यते ।! २५ 
भावदोपः-- 

ॐ कछंदोमिधानात्‌० ॐ ॥ २५ ॥ अन्यत्रेति ॥ व्णसमावेशरूपमंत्र 
इत्यथैः । अध्याहारेण भाष्यस्योक्ताथेसुचकत्वं व्यनविंत ॥ ह दयेवि ॥ छदोगेति ॥ 


१.४० व्रह्यसूत्रमाष्यम्‌ | [अ- १२, पा. १ 








ततयेऽध्य-ये व्यो क्निरितीति श्रूयत इत्यन्वयः ।! सौत्रयदानां अर्थोऽग्रे व्यक्तः इति 
गायज्या समारंमः कुतः दस्मारित्यंतभाष्यघ्यायं इत्युपक्रमादिति \ विष्णु{रत्यस्य 
तात्य्थंमाह | इयं चैति ॥ इदमिति ॥ धुर्षे ज्योतिरित्युक्तं पुर्वेक्तिज्यो तिरचेत्यरथः । 
एतेन भरष्येऽस्मिच्चयं ज्योतिर्चेति शेव इति भावः । इति पुर्वक्षिपसंगतिस डू काद्‌ 
गयज्ीनिर्णय्येऽदहयत्येक्चित इत्यर्थः । एतेन संगतिषलं सूचयन्ति विवृतम्‌ । 
वापित्या्ं्छेक््विदत्तसर्था ¦ छरेनिधानाेति यदिति सोत्रश्काभागविवरण- 
प्रल्तयःऽपि यष्यं व्यलदित | तत्र गायत्रि ॥ न विष्णुरिति ॥ भाष्ये गय- 
त्ति परस्येति श्ेषमुपेत्थान्वयनुखेनाथंहल्यनं कत्वा तस्मादिति हैत्वंशं व्यचष्ट 
॥ रूदत्वदहदिति ॥ पूवेयक्षदढर्याय कथं प्रसिद्धबहुलशब्दानामन्यथायतेत्यनुभाष्यो- 
दितर्ग्धमदि हेतुं तस्मडित्यस्यःयस्भेनोपे्यह | वाखा इति ॥ ज्योतिःशतेविष्णु- 
परत्वस्य पूवे सुवततेन दद्ठिरोधःचः त्र यु दक्षोदय इत्याशंकां निराह ॥ न च ज्येतिः- 
श्रुत्येति ॥ तस्मादित्यत्यार्थातरमप्याह्‌ | ज्योदिःश्ुेरेव सावकाच्चत्वादिति ॥ गायती- 
भूतेनिरवरशर्यादित्यः्य्थसुरेत्य निरस्वराश्त्वमुपपादयति | न च्‌ गायत्रीश्रुति- 
रिति ॥ योगस्येदि ॥ गान बागक्वंत्वरूपरयेव्यथंः । प्र॑मामाभितचो्यमुक्त्वा प्रतेया- 
भितमयि तत्‌ नित्थ्वादेव उन्दानां तत्स्वमदः कथं तत इःयनु भाष्योक्तं शक्ल- 
पव माह ॥ न च गायन्या इति ॥ स्वातंत्यं तत्र मुख्यं स्यादित्युक्तेराह |} शुख्यत्- 
भिदि ॥ गाय त्रीपदप्रवुच्िनिमित्तश्य गायत्रीस्व ावत्वात्तस्या ईङाघीनत्वेन प्रवृत्ति- 
निमित्तस्यःपि तथात्वमिति प्रवृत्तिनिन्ितस्ये तधीनत्वादौ युकदिसुचनाय गायज्या 
इत्येवोक्तम्‌ । तस्सादित्यस्या्धयतर शयतः नित्यत्वादिति | नित्यस्य चेति ॥ 
अनदेरिव्यपि ध्येयम्‌ ! नजन्यभूताङाल्लस्वमावस्य विवरत्वादेः पदप्वृत्तिनिमिसस्य 
धमिणा सह जम्थत्वेनेशाधीनत्वेऽि अनादिपित्ये वदभावारिति सावः! एतेनाऽ- 
धिवेडगतासष्यपयि शब्दानां नित्यत्वे विद्यभानेऽपीतति न्यायविवर्णांशो व्याख्यातः । 
इदं चोपलक्ञमस्‌ \ सयति त्रायति चेति वःक्यश्षेषोक्ल्ं यदर्थाभिधानरूपगान- 
कतुस्वं यच्चाध्ये पणां पपाद्रल्षकतदरूप त्राण तत्वं तस्यःपि गयत्रीस्प्रभावत्वेनेश्वर- 
गतट्वान्ावाच्येतयपि ध्येयम्‌ । एवं च गायत्रीवागादिनिरूढनिरवकाहाश्रुतिवला- 
इन्यदपि विव्णुलगं ायःयासेव योज्यमिति भावेनोक्ता्थं सवं भाष्यारूढ कुवन्‌ 
तस्मान्न चिष्णुरिति भमष्यमनृद्य फलितां चाह ॥ तस्मादिषि ॥ रूढत्वाद्राक्तव- 
विधानाज्ज्योतिःभुतेः गायत्र्यां चात्रकाशरगस्‌ गायनीध्ुतेः किष्णावनवकाक्षात्‌ 
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सायतरीपवत्िनिमित्तस्येशानधीनत्यादीन्नगतत्वाभावाच्चेत्युक्तस्वहेदुपरासश्षः ¦ बुद्धि- 
त्थःलेपा्थंय रार्मात्वात्तच्छब्दस्य प्रागुक्ताक्ञेषा्थस्य भतव्यकतंबुद्धिस्थत्वःदिति 
भावः \ टिष्णुनं चेच्वरथक्यं दायत्रीहाब्दस्य स्यादित्यतः छंदोविशेष एवेति 
फएलितोक्तिः ॥ इद्‌ व्योतिरिति ॥ हदयाहिरत्वयुक्तम्‌ ¦ एतच्छंदौग्यत्थं पुरवक्ट- 
म $निसुक्ठस्थं चेत्यथः । एतेन चस्मःद्क्दहेवुसमुडायान् विष्युर्गायत्री दस्माद्भाय- 
त्यक्याज्ज्योतिरािखब्दवत्च्यदरच न वि्मृदिति गायत्रीज्योतिःपडाध्यषहारेण शावस्य 
च घाष्यार्थो रखितः|| नाखलिद्ठि ।॥ {अदि तु) छदोविेव ए्वेव्यनुप्ः । ठत्यः- 
नेदमयत्वं चाचितारिद्ःरेि भवः; एतेव पएवदल्फलानि दहुचप्रित्य्ो 
विवृदः \ छ । अग्रे व्याख्वानकरणादिदं किमित्यत आह ।॥ अनुकरोतीति ॥ कि चि- 
द्विवरभेनेति योज्यर्‌ ! यथान्यादस्य हि पुनर्च्चारण्सनुकुरणस्‌ |! स्वददारीवि ॥ 
सृश्र्थो व्यते यत्र पदेः सुत्रलुर्ाहिभिः।! स्यपदःनि च वरव्यते भाष्यं सटददः 
विदुरिस्वुष्देः । भष्यत्वादिलि भावः नेहि नमो न विष्णुरित्यनुवृक्तनल्वथे 
सदि एलिता्थमाह | विष्णुरेति ॥ भःष्यें हिर्थंस्साहित्यथं इत्युपेत्याह्‌ । तस्मा- 
दिति ॥ ज्योदिःशब्देनेति ॥ अच्रत्येन पूुवंतनेन चे्य्थः ! अयं च न दिष्युरज्यो- 
विरिति चेतति पुवं भाष्येण ज्योति-ल्लब्दाध्याहारयुतेनान्वये तति सिद्धोऽथंः । चेतोऽ- 
पणा्थंधिव्येवद्व्यावत्यस्यहु ॥ म चेति | सौत्र्तथःतब्दार्थो गायन्यादीति ॥ घाचो- 
ग्रहणमिति ॥ दप्वःब गायत्रीति म्यव्या दाक्त्वोक्ति्चक्लिव्दाथेगुगस्वरूपत्वे- 
नोपासनाव्थसेन ताभेदविघानः्थेति गायन्या विष्णुत्वे सापि न दाधिकेति भावेन 
भाष्यं आहिपदमिति भावः | सन्वयठीति ॥ आदिषदसिति वियरिणस्यानुषस्यत 
इमि चंद्रिजोकविदः ¦ हिकन्डेन सूचयतीति तु पाठो न बहुंकोक्ेषु दृश्यत इत्याहुः 
पुर्योचलाधि एरगविषयवाक्ष्येवु विष्णौ व्रसिद्धदिष्वुनःरायमादिपरदप्रयोगसष्ुत्वा इद- 
साशन्वज्येः{िःत्राणाद्दित्याज रादिश्चब्दप्रयोगस्तु वत्तच्छस्दाथेगुणस्वरूपत्वेन शवष्णोर- 
पासनाथं तदव पदिगुगान्‌ पिष्मौ वक्तुतित्यतुसंधेयव्वं सूचयति भाष्यस्यमादिपदमि- 
व्यथः । अत एव भाष्ये पुवेनये त्वासग्दे तमसीतति भरुताग्निपदोयादानेन त्पररुचिद्‌- 
विवु्म्‌ ¦ सूते घष्ये च हिहतातित्युपेत्योक्तन्‌ । श्रवणादिति ॥ तस्य चेवि ॥ तन्तिः 
सृतत्वाद्वेदानां गायकस्त्राति चाखिलम्‌! अतो गायत्रिनासासौ वासुदेवः परः 
पुखानिति स्मृत्या अखिलदेरोच्चारयितृत्वाखिलपालयितृत्वरूपस्य छदस्यसंभवादि- 
त्यथः । इति चे्लेति पुरेण धाष्येगान्वयमूपेत्या्थमाह ॥ विष्णुरेवेति । या वै सेति | 
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यावै ला गायत्री हयं वाव सा येयं पृथिवी अस्यां हीदं सवं प्रतिष्ठितं एतामेव 
नातिरीयंत इ्भि काव्ये सायव्याः पुथिवीश्चल्दितवस्त्वभेदसुक्त्वा तस्य वस्तुनः 
सर्वाधारत्वं सर्वोत्तमत्वं चोच्यते । तच्च गायश्यः चिउनुट्व एव युक्तं नास्ययेत्ययः । 
एतेन प॒थिव्यादि्चव्डार्थोऽपि लिगबलाद्विष्णुरूपमेवेति भुवत्‌ । एवं च पुवेपक्ष एव 
पथिव्यःदितःदात्म्यं बाधकम्‌ । न सिद्धति इति भवः । अत एव स्मृतौ सवेलेका- 
निधे ह्यसावित्यंशेवितिः । स्मुस्णुक्तिसारेग सथमुक्तशाष्तानिरास इत्यतस्तद्धरेरेवे- 
स्यनुव्याल्य नस्य तद्गःयक्रीपदं हरेरेव वष्वकं तत्‌ गायश्रीपदग्रवृत्तिनिलित्तं हरेरेव 
तत्‌ अन्यगतं च प्रवृत्तिनिभित्तं हरेरेवाधीनमिति युधोक्तदिक्षाऽथं त्रयनुपेव्य तत्रोक्तं 
व्यं जयन्‌ स्मृल्युराहरतुमावमाहं ॥ गायत्रीशर्वारिति । श्रत्युकतेति ॥ गायति जायति 
चेति भ्रुत्युक्तेत्यर्थः ! चायत्रीपध्रवृत्तिनिमित्तस्य गायत्रीस्वमावत्वात्‌ तस्था 
ईशाधीनत्वे तस्यापि तत्सिद्धचतीति गायत्र्या इत्येवोक्तं अधिवेदगतानामपि 
शलड्शानां भगवद्धिगयत्वमेवानम्य बात्तिद्धठिगिरितवि न्थायविचरणांशाभित्रायमाह्‌ 
॥ दिगेति ॥ बाधेति ॥ संङिण्धधुर्तिलिगाभ्यां युक्ताभ्यासप्यसंदिग्धयोः केदल्योरेव 
बलवश्वादित्यन्यत्ोक्तेरिति भावः । अत्र यदपि बाहुल्याच्छ्‌ -तिक्गिथोरित्यनुभाष्य- 
सुधयोरुक्तदिक्ा अतो ज्यायइच पुरुषः यद्रं तद्ब्रह्म एतामेव ब्रह्मोपनिषदं वेदेति पुरुष- 
बरह्मश्नुतयः प्रायुकर्नार्गानि चेति लिगबाहुल्यमस्ति निगयिकं तथाप्यनन्यथासिद्ध- 
लिगेभंगवद्विषयः्वमेवेत्युवितिस्वारस्यनु रोधेन छिगस्य निरवकाशतयेव निर्णयः एतः । 
न तु भुतिलिगबाहृत्येन असंदिग्धयोः केवल्योरेव बलवत्वादित्युक्तेः ! तावानस्य 
महिमा ततो ज्यायांइहच पुरुष इत्यादिशब्दसहिर्तालगंशचेति न्यायविवरणोक्तिरभ्युस्च- 
यत्वेनेति भावः । अत्रानुभष्ये तादृन्ञत्वाच्च तच्छक्तेरिति युक्तेरेवोक्तत्वास्स- 
सयपादीयान्‌भष्योक्तां श्रुति स्वयमाह | खभवति ।॥ उक्तं च गीताभाष्ये अनादौ 
च तत्सिद्धं दरव्यं क्म चेत्यादाविति दहितीये। कर्माणि धर्माधर्मेन्यक्तयः क्रियापरिस्वंदः 


श्रुतिवेदः अस्मिव्र्थे तादुृशत्वाच्च तच्छक्तेरितव्यनुमाष्यसुधयोरुक्ता युक्षितिरपि । 
दद्िकायां अनादीनां गुणादीनां यथा गुण्यादितंजता । तथाणादिश्वुतेरस्तु क्षेमाये- 
दवरतंत्रता इत्यादिना विवृता 1 अत्र वेदस्यानादिनित्यत्वं नम पुराणादेरिवानियता- 
नुपर्वोकत्वाभावादिरूपं ध्येयम्‌ । ञस्नायोऽनन्यथायाठादिति स्मृतेः । सर्व्॑ञत्वा- 
दौहवरस्य तदबुद्धौ सवेदा प्रतीयमानत्वादिति तत्रनिणेयोक्तरीत्या चिष्णुबुद्धिगत- 
तवमपेक्ष्य नित्या वेदा इत्यादि तत्वसंख्यानटीकायां नित्यत्वं नाम कृटस्थतया 
उदंतशुन्यत्वमित्युक्तावपि नित्या वेदाः समस्ताहघ श्लाश्वता विष्णुबुद्धिगा इत्येत- 
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सत्वश्निगंपकीकःयां न हि वयं वेदस्य कूटस्थनित्यतां ब्रूम इति मस्य कतकत्वेऽपीति 
चैकस्या नित्यविन्रूनां वणन उच्वारणाधोनक्रमविशेषविशिष्टानिामेव वेरत्केन 
वर्णादिदन्मुहपतोऽचादिनित्यत्वाभावात्‌ । भाष्ये स्मृतिद्धेषोक्तेः कलमाह ॥ भत्र- 
देषलोक्रेवि ॥ पर्व॑नयवाक्यस्यारनीत्य्थः । पु थिव्यादीत्यादिवदेन ज्योतिःल्यो दवनं- 
पौक्तद्रादिश्षव्यो वा प्राहः \\ २५ ॥ 


सुत्रभष्यल्‌-- 
| 3४ भूतादिपादव्यपदेदोपपक्तेश्यैवम्‌ उ-८ । २६ ॥ 

‹ तावानस्य महिमा ततो ज्यायाँथ पृरूषः। पादोऽख सवा मतानि भ्रिपादस्यातं 
दिर्बति (छ- उ. ३-१२-६) । वर्णं काञ्च रजसा परीशतम्‌ । देवानां बरुधारन। 
विराजम्‌ । अडुतस्य पूरणा ठा कलां विचकते । पाद पोतन किका विवि्सै' 
(तैः श. ३-११) इवि श्रतेः । पाद इतिं एकदै परिमितं चतुभागबरु इतिवड्धिनं 
च । स हि पृरूषद्क्ताभिथेयः । यज्ञेन यज्ञसयजन्त (ते. 7. ३-१२) इति यस्न- 
छष्दात्‌ । (यज्ञो वै) विष्णुर्देवता ' इति हि श्रुविः । 

! तस्मिन्कारे अहाराज रास एवाभिधीयते । 
यथा हि पौरुषे क्ते षिष्णुरेवाभिधीयते । ` इति च स्कन्दे ॥ २६॥ 


तत्वप्रकाञ्िका-- 

हैत्वन्तरेणापि गायत्र्या विष्गुत्वं (साधयत्सु ) समर्थयत्सुत्रमुयन्यस्य तदगृहीत- 
धुतिलेवोदहरति ॥ मूतादीति ॥ "सषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री * इति गायच्याः 
प्रागुक्टष इधित्वमन्‌ च चदुष्पदत्वं व्यवदिहय तत्रैव पुरुषसुक्तमन््रः संवादायो दाद्धियते 
' तदेतद्कऋवाभ्यन्‌क्तं तावानस्य ` इति । अस्य पुरुषस्य तावान्पुव क्ति सहमा न 
केदलमेतावपन्‌ रितु पुरषः ततः पुक्तादपि महिम्नो ज्यायान्‌ ! कथं सर्वाणि 
सूवान्यव्य ङः पाडः ! अस्यामुतं स्वरूपमूतं वादत्रयं दिवि तिष्ठतीत्येवं गायत्र्या 
भृतादिपादव्यपदेन्लास्च सा तिष्णुभवेत्‌ ।! भूतादिषादव्यपदेश्स्य विष्णावेवोपपत्ते 
रभ्यत्रानुयत्तेऽचेति भावः । ननु भूतारिपादन्ययदेशो गायत्र्यामिव विष्णावपि 
नोपय्यते तस्यापि नूतसिन्नत्वादित्यंत आह ॥ सुवर्णमित्यादि ॥ न्यं पाद्शाब्दोऽ- 
मृत्तपादत्रयवद्‌भ्‌तःनःमनि स्वरूयांशत्वाभिप्रयः श्तु यज्ञदत्तस्य चतुर्भागवबलो देवश्त 
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इतिवद्सिन्मेन दिश्वं सत्यादररिद्तसासथ्यं पादतयोच्यते। अतो भूततपादत्वं 
विर मेरगयद्ते ¦ दई विल्व उतुष्ट्यसमो हरिररित्याश्चनिति न मन्तव्यम्‌ ! यतोऽ 
पादपदेन दिङ्वं दिःगृसामरव्दैफरेशयरिशमिवमुज्यते न चवुर्थागपरभितम्‌ । ङ्त 
एतत्‌ ¦! सुवं कोसि" भुवेरेवेत्यर्थः । सौ दपब्रह्वःण्डकोक्षं रयःगुणपल- 
शदपबादिपरिवतं ब्रह्य: शदीरं देवत्य घसुहिधानसञ्यूखां सुरतः पूर्व्यं तां 
पडडियेषु विदयदहुहुष्मोरेषदेणपरिसिदामार क्षते पादपदेन पुरषसुवे सशयः. । 
यतः सा (चतुद) खंतुर्थसःगसःस्यं व ठेषे छिकेत्यथः । न कतिदलं सूराद्िद- 
लवस्य चविष्णावेवोपयकचतेस्दह्लिगत्वं शद पुरुषसुदल्येशसत्वाच्व । अूततदादत्वरय 
परुषसुदतेःकरत्वेऽपि क्ते (विष्मुयत्व ) विष्मोगत्वभित्यव अह ॥ ‰& दैति ॥ 
स्छदाञ्डः कथं दद्विरचय फ़ इत्यव अह्‌ | यड शति! अन्यप्ररूरणेऽच्यन्यश्रुधिः प्रा्पि- 
दीयं चदतु । घतादिषादे तदमावादित्यतोऽत्र स्मदि चाऽऽह | तृक्सिभ्निवि ।॥ †क्च 
वुरषशरुक्तोक्तत्वं सयन्या दिष्णुत्व एव वः पृथग्युकितिः सरथ्यते ॥ घ दीति ॥ २६॥ 


भावदीयः-- 

॥ ॐ भृतादिषादव्यप० ॐ ॥ २६ ॥ समथेयदिद्वि || अथं यच््ायामिति 
चौरादिषःस्यात्सनेपदित्वेन शसर्थयपनं सुत्रसिति वक्ष्तव्येऽपि अक्षिङ्व्यक्तययां वादीत्य- 
स्यानुदात्तत्वेन सात्मनेपदचिद्धौ डिष्वोक्तेरनुदात्ते च्वनिबधनं कार्यभनित्यमिति 
जञापनाथं प्राथयति शयनोत्थितं श्रिया इति रशु्वंदद प्रयोगर्चेत्यादेः धातुवत्ता- 
वेवोक्त्य समथयदिति बध्ु ! एवमग्रेऽपि । साधयदिति क्वचित्पाठः । सडषु 
नं क्लेशः । साष्योक्छमत्रस्य गायन्रीविषयत्वसुचनाय संगतिमाह ।॥ सदेति ॥ 
| षृहूविधत्वमिति ॥ गायनौ वा इति इदं सवं भूतमिति वाग्वै भायत्रीति येयं पूथि- 
वीति यदिदवस्मिन्छरीर(मिति यदिदमस्सिन्हुदयश्नति मायत्रीभूतयाक्पुधिवीश्षरीर- 
हद्यभेदेन गायनीजब्ितस्य वस्तुनः स्वालदनः सहोक्तषगडविध्यमनृचेत्यरः । अनन 
श्रुतौ सषा षड्विधा गायत्री वक्ष्यमाणदिशा चतुष्पदेति योजना न तु परमत इव 
भूतपुथिवीश रीरहुदयरूपचतुष्पदेव्यनुवाद इति सुचितम्‌ । इधचिक्नव्दांतप्शाध्यस्या- 
थोक्तियुवं सौत्रेवंशब्दाथे विवरणपरत्वं तस्य स्फोरयन्‌ सुत्रेणन्वयमाह्‌ ॥ अस्यत्या- 
दिना ॥ इत्यंतभाष्यस्यानुवादपूवं तद्ग्याख्येयं सौनेवंपदमनुवद्ति ॥ इत्येवमिति ॥ 
एतेन सौ्रवंकषब्दो यथान्यासतया गायत्री विष्णुभेवेदिति प्रतिज्ञाषकः सन्नपि व्यपदेशे 
प्रकारायकतयप्येवभूतादीति हैदुनःप्यन्वेतीति दशितम्‌ । तथा चायमर्थः । एवं 
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तावानस्य सहिमेदि मं तोक्तघ्रष्तारेण भृतादिषादन्यउरेहःदेवं गायत्री विष्णुभेवेदिति । 
यथः ऋयागामेव चंवनुपन्यासः प्रदनश्चेत्यत्नवंराब्टस्त्रयाणां मध्ये प्रधानस्योपन्यासेन 
इवि ववतं उपन्यास्वरकारोक्त्यथेः तथःऽ्त्रपि वरानिप्रेतसतयुधिव्याहिपदोपदेशव्या- 
व॒च्यर्थं इति | व्यदेश्चादेति ॥ न केवलं गानत्राणसर्ृस्वश्रङगादिति चार्थः \ 
उपपत्तेरित्येतद्ध दादिषादत्वररठलगस्य निरवङाहत्वैययादक्छन्ित्ति व्याकरिष्यन्‌ 
व्ययदेश्ाच्चेति विच्छिद्य व्यप्वख्य । उपपत्तेरित्युक्तिरून्धमाह | अन्यत्रारुषयत्ते- 
स्यति ।॥ भिदं चेत्यंतसाव्यग्रहणाय सुवगंदितीति प्रतीकयनुपादाय युवनेसित्यःदये- 
त्युक्‌ \ ह्ांक्ाबीजं दविघरयल्तुक्तक्चंकानिरास्कं पाद इत्यादिवाक्यं तावद्‌ व्याचष्ट 
| नायमिति ।॥ भिन्रसेवेति ।॥ भाष्ये स्त्वं चेति चोऽवघारज इति भावः । विहव- 
भिति शेषः! एङष्शपरिमितसित्यस्याथस्तत्यारेति ।! विष्णुपादेत्यथंः \ पादः 
इतीत्यस्यार्थः पादतयेति । उच्यत इति शेषः । अत इति फलो्वितः ! रवाह भाष्ये 
पादपरिमित इत्यनुक्त्वा एकटेगेति कस्मादुक्तं इत्यतः तद्न्यावत्येमाह । तक्षति ॥ 
तत्र हेतुतया षाद इव्येकद्त्ञपरिमितमित्येतरेव वाक्यं व्याचष्टे || यतोञ्त्रेति । पदोऽ- 
स्येति भरुदावित्यर्थः ! बिराजमित्यस्यार्थो ब्रह्मणः श्रीरभिल्षि ! अमृतस्य मुक्तेः । 
कलां एकरेशयरिजिताम्‌ । पादपदस्याऽऽ्वुच्या तां कलां पादमाच्चक्नत्‌ इत्यस्य पर्यव- 
सिताथं वदन्‌ कर््रकिंक्षां परयति | पदेति । सेति शेषः \ कठेत्यथः । पादसित्य- 
स्यार्थः चतुभगसाम्यभिति । वक्ष्यति च सूत्रकार एव बुद्धयः पादवदिति तृतीयेऽ 
ध्याये पाद इत्युवितवृढयारोहा्थे ति ! सौत्रचज्ञनब्दस्यार्थातरसुपेत्य स हीत्याडिशाष्यं 
प्रवृत्तमिति भवेनाऽऽह | न केवङ्भिति ॥ न्येति ॥ पुरुषयशुप्रकरण इत्यर्थः । यथा 
षट्‌प्र्ने प्राणप्रकरणे हदि ह्येष आत्मेति जीवश्रुतिः ! यथा वा काण्वशरुतौ सैवेह 
किचनेति मूत्युप्रकरणे स एव प्राणस्त्रेधा विहित इति त्राणश्रुतिस्तथेति भावः 
॥ पृरथग्युक्तिरिति ॥ न केवर भूताद्वादव्यपदेशात्‌ क्तु गायच्याः प्रतिज्ञातचतुष्पा- 
त्वस्य पुरुषसुक्तसत्रेणोपाद्यनेन पुरुषसुक्तोक्तत्वषच्च एवं गायत्री विष्णुरिति भावेन 
तस्य विष्णुपरत्वससमथनपरं स हीति भाष्यमित्यथः \! २६।। 


सुत्रभाष्यम्‌--- ., चने ध 
|| ॐ उपदेरामेदाच्चेति चेन्नोमयस्मिन्नप्यविरोधात्‌ ३४।।२.७॥। 
तरिपादस्याम॒तं दिषि ( छा. ३-१२-६ ) इति पूवोपदेशः । “परो दिवः ' 

(छा. ३-१३-७) इति पल्चम्य॑तः पथिमः । तस्मानेकं वस्तत्रोच्यत इति चेन्न । 


0 


त्रिस्ठरोकापेक्षयोभयाक्षनलप्याविरधात्‌ ॥२७॥ इति गयत्यभङ्रणम्‌ ॥११॥ 
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तत्वप्रकाशिकः-- 
उक्तमाक्षिप्य समादधत्सुत्रमूपन्यस्याक्षेपांशं तःवद्न्याचष्टे | उपदेशेति ॥ 
यदुक्तं गःय गरी व्योतिङ्च चिष्णुरिति तद्धुवेखदि गायत्रीज्योतिःप्रसंगयोरेकं वस्तुच्येत 
(वस्तुच्यते)! न चवम्‌ । ' त्रिपादस्यामृतं दिधि ` इति गायच्या चुप (पद) स्थितत्वो- 
क्त्या परो दिवे इति ज्य.तिषो दिवःपरत्वे.क्त्था विरोघाच्चकं वस्त्वत्रोच्यते । अतः 
कथसुभयोः विष्युत्वाध्यदसःय इत्यथः! सिद्धःन्तयल्यु्र्ं व्यःचष्टे ॥ नेति ॥ नात्र 
वस्तुष्रयसमुच्यते येनोभर्योङिष्गुत्दाभःवः †कतूमययःप्येकमेव । विवक्षाभेदेन सप्तमी- 
पञ्चम्यरेकायत्वेन दियेधाभावात्‌ । तथा हि"! भूभुवःसुव (स्व) रिति जोफजया- 
भिप्रायेग लक्षयोजनोच्छ्ितिन्तरिक्नोपरितनईवेतद्रीपानन्तासनवेकुण्ठानां युत्वात्तद्ग- 
तूयत्रथं दिवीत्युच्यते । सप्तलोकाषक्षया इन्द्रस्दनस्य चत्वारे कुंठस्य दिवःपरत्वम्‌ । 
मेरोरपि चुत्वात्तत्परानन्तासनस्य दिवःपरत्वम्‌ । सूयेमण्डलस्यापि दयुत्वेन तदुत्तर- 
दवेतद्रीपस्य दिवःपरत्वम्‌ \ तत्रस्थमूतित्रयस्य दिवःपरत्वं च युज्यते । अत उभय- 
योपदेशेऽपि विरोधाभावादुंभयत्राप्येकमेव विष्ण्वाख्यं वस्तुच्यत इति भावः । एवं 
पुथिव्यन्तरिक्षस्वरात्मकसर्वंखोकेभ्यः क्रमेणानन्तासनादीनामुच्चत्वेन स्वतः पुष्ठत्वं 
तथा मेरवेजयन्तसत्यलोकेभ्यो ब्रह्मसदनेभ्यस्तेषां कमेणोच्चत्वात्‌ विदवतः पुष्ठत्वं 
च ज्ञातव्यम्‌ । तस्माद्‌ गायत्री विष्णुरेव स एव ज्योत्तिरानन्दमयदचेति सिद्धम्‌ ।२७॥ 
अ० १९१९) 


भावदीपः-- 

॥ ॐ उपदे॒भेदात्‌० ॐ ॥ २७ ॥ उक्तमाक्षिपयेत्युक्तं व्यंजयन्भःष्यं 
व्याचष्टे ॥ यदुक्तमिति ॥ उभयस्मि्धित्येतदुभयगरेतयुक्तम्‌ । तद्व्यनक्ति ॥ सप्तमीति 
सप्तम्यतपचम्यंतपदघरितवाक्ययोरित्य्थः ।! लोकन्रयविवक्षायां परतो लक्षयोज- 
नात्‌ । सवं चयौरिति विज्ञेयं ततस्ते दिवि संस्थिताः ! दिवःपरक्च भगवान्सप्त- 
लोकविवक्षयेति छांदोग्यभाष्यदिशा व्याचष्टे | भरिति ॥ युत्वादिति ॥ ननु 
दवितीयस्कंधतात्पये षष्ठाध्याये अनंतासनवेक्‌ठनारायणपुराणि तु \ चरीणि धामानि 
विष्णवे त्रिलोकाद्रहिरेव हि इति कथं बाह्यत्वोवितिः ! उच्यते । भुवः स्वगंहच 
कोटच्चव योजनानां प्रविस्तृताविः्युवतेः । ततो बहिरदेशस्थत्वेनेति । विस्तृतमेतत्‌ 
चद्रिकाप्रकाञे ॥ सुप्तेति ॥ भूभुंवःसुव्भहजेनस्तपःसत्यमिति सप्तेत्यर्थः |) युत्वादिति ॥ 
पृथिव्यां चोमंहामेरुराकाश्ञे सृयेमंडलम्‌ ! दिवीद्रसदनं चैव तत्परे तु दिवः पर 
इति तड्ूष्योक्तेरिति भावः 1 त्रिलोकविवक्नायां सेर्वादिपरत्वेन दयुपरत्वसिडा- 
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वपि वृक्ुठस्य स्व॑द्युपरत्वसिद्धये सप्तलेकवि वक्षोवितः । दचात्मकेभ्यदच स्वेभ्यो 
वै द्ुंठचोच्च उच्यते । इति तद्दुष्योदितः। विशेषस्तु चंद्िकायाम्‌ \ सर्वतः- 
पुञ्ठदिहवतःपृष्ठयदयोस्यौनरकषत्याय तद्धुष्यानुरोधेनाथेभेदमाह | एवमिति ॥ 
॥ तस्मादिति ॥ गानत्राणकतुत्वादिनिरवकाच्चभगवल्कगानां भावात्‌ ।! गायच्रीप- 


दथोगरूढचोविष्णो भावाच्चेत्यथः। अधिवेदगतोष्णिग्बहत्यनुष्टुबाद्यक्तेषनामोपलक्ष- 
कमायत्रीच्चञ्वाच्य इति प्रतिज्ञार्थो ध्येयः । सत्रे गायत्रीनास्नः साक्ादनुपादानात्‌ 
टीकायःमेवमनुक्ितिः । उक्तं च तत्व्रदीपे । सर्वाधिवेदेपलक्षणार्थो गयत्रीशञव्दं 
इति \! विष्णो गायत्रीत्यादिस्त्रीखिगं तु प्ऱुतिहचेति वश््यमाणन्यायेनोपपद्यत इतिं 
भावः|| स॒ एवेति ॥ तस्मादिव्यनुक्तेते। तस्य च गायत्रीज्योतिषोरेकाथत्वेन 
दयुस्स्थत्वदिवःवरत्वविरोधाभावादिति सर्वेसूत्रार्थोपसंहारः | ज्योतिरिति ॥ अत्रत्यं 
वु्वेक्तसुक्तस्थं चेत्यथंः । सुक्तस्थस्य चक्षुराद्यगचरत्वोक्तःवपि इह दृष्टत्वश्नुतत्वो- 
दितः सुधोक्तदिक्ला अधिष्ठानादिद्वारोपयल्नेति भावः! अआवंदमयःचेति फलेक्तिः । 
यदत्राहु क्विचद्रमानुजीयः । छडःसुत्रे चेदिति हंकाश्रवणःल्चःधिकर्मातरमुचितमिति। 
तच्च । भोक्त्रपत्तरविभागश्चेत्यादौ त्वथापि तथात्वोपगसात्‌ ! यदपि तथाद्ञब्दस्य 
छंदःसाधम्यमेवाथंः स्वरसो न गायच्रीन्ञब्दाथत्दरूपोऽ्थं इति तदपि न त्वदथस्य 
चद्िकायां निरासात्‌ । तथा हि दक्तनसिति (सुत्रं श्रुतिश्चेषोक्ति) सृुत्रह्षषोक्ति- 
परत्वेन तथाज्ञब्दस्वारस्यस्य टीकायां व्यक्तत्वाच्च ।! निगदादिति पाठोऽपपाठः । 
निगमादित्येव सुपाठ इति प्रजल्पनं तवार्वाचीनस्य निर्बाजम्‌ । चेतोपेणाय निगदः 
इति विग्रहो न युक्तः । प्रकृतितिकारभावाभावादित्यप्यबद्धं सिद्धे शन्दाथंसंबधे 
लोकतोऽ्थप्रयुक्ते शास्त्रेण धमंनियम इत्यत्र महाभाष्ये पस्पज्ञ्रथे धर्माय नियम इति 
विग्रहस्य दर्शितत्वात्‌! यदपि तथाहि दक्ननमित्यस्य लिगोवितपरत्वे लिगादित्येव 
निदेशः स्थादिति तदपि न। बाहृल्याच्छं. तििगयोरिव्यनुभाष्यसुधादाबुवतदिश्ला 
अतो ज्यायांश्च पूरुषः । यदं तद्ज्नह्य एतामेव ब्रह्मोपनिषद मित्या दिङ्रह्य्ञब्दादिप्र- 
दश्ञंकानेकवाक्योपादानाय गायत्रीपदप्रवृत्तिनिमित्तप्रदश्षनाय च तथाहि दरेनमिति 
निद्लात्‌ । लिगादित्यादिनिर्दश्े च तदलाभात्‌ । यदपि गायत्र्या विष्णुत्वे चतुष्प- 
देत्ययुक्तं टावृचीत्युक्तत्वादिति तदपि न 1 बहृशरुर्तिचिगादिबलेन विष्णुत्वे सिद्धे 
राब्दनिर्वाहिस्य कथंचित्कायेत्वात्‌ ! पादोन्यतरस्यामित्यत्र डीबभावपक्षे हलतप्रेति 
टापि सति पदादेशे चतुष्पदेत्युपपत्तेः।! एवमन्यदपि तदीयं दवचनं दुरीकाययेम्‌ 
।1 २७ ॥ अ०-११ ॥ 
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सुच्रभःष्यम्‌-- 
प्राणो विष्युरिच्यकछम्‌। तत्र ‹ ठ वा एताः सीरन्‌ भियः भिताशक्चुदभोत्ं 

मनो बाहाः; ` । (रे. अ. २-१-४) इलत्र प्राणस्य पिष्णुखं न युज्यते (विदयते) 
इन्दियैः शहाधिधानादिति । द भह- 

| 3४ प्राणस्तथाऽनुगमात््‌ ॐ ।॥ २८ ॥ 
" तं देवाः श्रायन्त ` (एे.जा. २-२-५) स एदोऽ्छुः स एष प्राणः (ए.जा. २-१-८) 
"प्रार्‌ ऋच इत्येव वियत्‌ (एे-.२-२-२) तद्व प्राणोऽधिविषटति ' (एे.जा.२-३-८) 
इत्याद्यदगमात्‌ । अत्रापि प्रागे विग्णुरेव । 

‹ विष्णुसेवानयन्देवा विष्णुं सृति्रुएासते । 

स॒ एव सर्ववेदोक्तस्तद्रथो देह उच्यव ' इति स्कान्दे । 
मरह्मश्ब्दादुगमा्च ।॥ २८ ॥ 


तत्वघ्रकाशिका- 

अत्र लोकतोऽन्यत्रप्रसिद्धप्राणनःस्नो विष्णौ समन्वथप्रतिपादनःदस्ति शास्त्रा- 
दिसंगतिः । श्रुत्यादिसंगतिविषयवाक्यविषयसंशयसयुकितिकपुवपक्षान्‌ दशयति ॥ प्राण 
इति ॥ "तदवे त्वं प्राणः " इत्युक्तः प्राणो विष्णुरित्युक्तम्‌ ! एेतरेयके च (करशिचत्ता- 
वा एता * इत्यारभ्य बहुषु स्थलेषु प्राणः श्रूयते । तस्य विष्णोरन्यत्वे प्राचीनोऽप्यन्य 
इति शड्का स्यादित्ययमवयं विचायः ।! स प्राणोऽत्र विषयः । फ विष्णुरुतान्य 
इति सदेहः \ पूर्वोक्तन्यायोऽन्यजघ्रसिद्धिदच सदेहबीजम्‌ । तत्र न प्राणो विष्णुः 
कितु वाय्वादिरेवेति पुवः पक्षः ! एतत्प्राणस्येन्दरियगणे गणितत्वात्‌ । न चेरतल्लिगं 
विष्णाववकाशं लभते । उपयद्ते च मुख्यप्राणादिषु अतस्तेषामन्यततमस्यैतत्प्राणत्वात्‌ 
प्राचीनप्राण आनन्दमयोऽष्यन्य एवेति भावः । सिद्धान्तय्सुत्रमवताये व्याचष्टे 
॥ अत॒ इति ॥ त्रं त्वं प्राण इति श्वुताविवात्रापि श्रुतः प्राणो विष्णुरेव । विष्णु- 
लिङ्गानां देवतोषास्यत्वादीनासस्मिन्प्रणेऽनुगमादनुवृत्तेरभ्यासादित्यर्थः।! तथाशब्दः 
समुच्चयार्थोऽतोऽत्रापीत्याहं ॥ तं देवाः प्राणयन्तेति ॥ तं प्राणं देवाः क्िष्यादिषु 
सम्यक्‌ नीतवन्तः! स एषोऽसुः स एष प्राणः स एष भूतिश्चाभृतिह्च तं भूतिरिति 
देवा उपासांचक्रिरे ' इति प्राणस्य भूतित्वेन देवोपास्यत्वमुच्यते । “ता वा एताः सर्वा 
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ऋचः सदं वेदाः सवं घोषा एकव व्याहतिः प्राण एव प्राण ऋच इत्येव विध्यात्‌ 

इति तस्य सं्वंवेदोक्ठत्वमुच्यते ! {अथ देवरथस्तस्य वागृद्धिः भनोक्रे पक्षसी 
चक्षुषी युक्ते मनः सगृहीता तदयं प्राणोऽधितिष्ठति ` इति त (स्यैव देह ) स्य देहुरथ- 
त्वमुच्यते । स चासावयं चेति तद्यम्‌ । तदिति रथतयोक्तं छरीरं वा} लिङ्ग 
व्यत्ययो वां ।! लिगेन पुरवेषश्षिते कथं तेनव सिद्धास्त इत्याल्ञङ्ानुदयाय लिगबहु- 
त्यः द्तः । बाहुल्यच्यापि प्राबल्यहेतुत्वात्‌ ! यदाहुः ` द्विविधं बलवत्त्वं च बहु- 
त्वाच्च स्वभावतः ` इति \ ननु संद्धान्तिर्छालगतोऽपि पुवेपक्षशल्गमेव बरवत्‌ ! निरव- 
कारात्वत्‌ ।! बहहूुध्येन बलवसोऽपि स्वभादबलिनः प्राबल्यात्‌ । यत अहुः । 
° तयतः स्वभावो वख्वान्‌ उपजीन्यादिकङ्च सः ' इति ¦ अतः कथं ते्िष्णुस्वनिहचय 
इत्यती वलिगानत्मनन्यथासिद्धतां च स्मृत्या साधयति | पिष्णुसेवेति ॥ एकश्रकारेण 
प्रबलात्परकारद्रयेनापि प्रबख्स्याधिक्येन नि्णयोपपत्तिरिति भावः! अभ्युपेत्य 
चेदसुदितस््‌ । यावता प्राणः सह गमितत्वव्यान्तर्यासिनिष्ठता सेत्स्यति ! यदा 
प्रकारद्येनापि दुब्छलगस्योभयथा प्रवर्लीलगतो बाधसभवेन प्राणस्य विष्णुत्व- 
सिद्धिस्तसा {क वाच्यमेतद्ब्रह्य “ब्रह्मणो लेको “ब्रह्मम पुरुषं ` “उदर ब्रह्य 

इत्यादिनिरवकाशब्रह्यशब्दाभ्यासादिति भवेनानुगमपदं प्रकारान्तरेण व्यत्चष्टे 


॥ ब्रद्येति ॥ २८ ॥ 


भावदीपः-- 


॥ ॐ प्राणस्तथादुगमात्‌ ॐ ॥ २८ ॥ अत्यत्रप्रकद्धेति ॥ यदप्याकाशोऽ- 
थातरत्वादित्यत्राकार्ब्दस्येव प्राणशब्दस्याप्यत एव प्राण इत्यत्नोक्तन्यायेन विष्णा- 
वपि प्रयोगादुमयत्रव्रसिडढता भाति। तथापि प्रष्चीनप्राणस्याप्यत्र दुर्वेपक्षे विष्णुत्वा- 
क्षेपेण तत्र विष्णौ प्रयोगस्थासप्रतिपत्तेः लोक तोऽन्यत्रप्रसिद्धेत्यु्तम्‌ । शेषं पुर्ववत्‌ । 
संगतीत्युक्त्यव फलमपि रब्धमिति पुवंपक्षतत्फलानीत्यनुक्त्वा पुवपक्षानित्येवोक्तस्‌ । 
इव्यतभाष्यं संगतिपरत्वेन तावदाकांक्षितपूर्त्या व्याचष्टे | तुर लमिति ॥ इत्यत्रेत्य- 
स्यार्थो बहूस्थलेष्विति । भ्ये ता इति प्रतीकग्रहणमिति भावेनारभ्येत्युक्तम्‌ । 
प्राणः श्रूयत इत्युक्त्या भाष्ये श्रुतस्य प्राणस्येति श्रुतयदशेषः सचितः ।! प्राणस्येत्या- 
देरथस्तस्येति ॥ भ्न्यत्व्‌ इति ॥ वक्ष्यमाणयुक्त्या वाय्वादित्वं इत्यथैः । उक्त- 
भित्यतस्य तात्पयं प्राचीनोऽपीति ॥ संकेवि ॥ - अन्न भ्रबलानेकान्यप्रापकसत्वेन 
प्राणस्यान्यत्वनिः्चयेऽपि न प्राचीनस्य स युक्तः । तत्र प्रबलान्यलिगानामभावात्‌ 
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प्रत्युत शीप्तित्वादिविपरीर्ताखिगमेव अस्तीति रकेत्यवोक्तम्‌ । तावता प्राचीन 
निर्मवश्ेवमप््रेण फलवत्वसं मवत्‌ ॥ इत्ययमिति ॥ इति संगतिसंभवादित्यथंः 
॥ पूर्वोक्तन्याय इति ॥ महायोषविद दूडिलत्वाद्िष्णुवाची प्राणशब्द इत्युक्तन्याय 
इत्यथः ! तदेव भाष्यं पुर्वपक्षादिषरतयापि व्यनक्ति | तत्रेत्यादिना ।॥ प्रणस्य 
विष्णुत्वं न युज्य (विच)त इत्यस्याथेः तत्र न प्राणो विष्णुरिति) एवं संदेहे 
सतीत्यर्थः । लिष्णुनं चेचिरर्थकः प्राणरब्दः स्यादित्यत उक्तं कदु वाय्नादिरे- 
वेति 1! वाध्वद्रनीवा इत्यथः ! इद्रियेरित्यादिभाष्याथमःह्‌ एतदिति । अत एव 
माष्ये चल्लुः भरोघ्ं मनो वागिपयंज्च उदाहृतः ॥ न्‌ चैतदिति |॥ नीचः चक्षुरादिभिः 
सह॒ गगितत्वस्य सर्वोत्तितेऽनुषयतेरिति भावः ॥ उपपद्यत इति ॥ मुख्यस्य सवंद्विय- 
स्वामित्वःदिष्रस्य हस्ताधिष्ठातुरिद्वियत्वाज्जीवस्य च इद्रियजन्यरुलछाशधयत्वादिति 
सुधोक्तदिशेपि भावः! एर सिद्धान्ते भूर्तिलिगवाहूस्येऽपि तेबानेकनापि निरव- 
काशेन वारप्रादावेव सावरुल्यितव्यत्वं तथेःस्वमावो बलवानित्युक्तेरिति सु्दिदम्‌ । 
एवं ्िदेऽपि पुपञेऽनुमाष्प्रासै घरुर्तिगबाहुल्यो क्तिः पूवंपक्षदाढर्ययेति घाष्या- 
भिभ्राय इति भावः|| अतं इति ॥ निरवकार्खिगादित्यथः । यद्वा अत इत्यस्य व्यस्य 
तेषामित्यादि । श्राणः चिषगुरिव्युक्तमित्यस्य तात्पयं प्राचीनप्राण इति । अन्य 
इत्यन्वयः ।! संदेहे उपसंहारे चान्य इत्युक्त्या तेषामन्यतमोऽयमेवेत्यनिणंयेऽप्यन्यत्वे- 
नावयारणं संभवतीति न सदेहात्पु्वक्षस्या विशेष इति भावः । अन्य एवेत्यवधारणं 
तु प्रकृतप्रषणबुध्या न तु प्राचीनप्रागवुध्या। तस्य विष्ण्वेकनिष्ठश्रीपतित्वादि- 
ल्िगेनास्य एवेति निणेयायोगात्‌ । प्रागुक्तश्चकापदविरोधाच्च ।! यद्रा वक्ष्यमाण- 
दिला प्राणसंवादोत्कमणप्रवेशादीनां बहुत्वाच्ड. व्यनुगृहीतत्वास्साक्षास्प्राणविशेषण- 
त्वाच्च । श्नीपतित्वादिल्गानां तु बेपरीत्यात्‌ तत्राप्यन्य एवेति निर्धारणं युक्तम्‌ । 
पुवं गकेत्युक्तिः अभ्युपगमवादेन इति भावः | अत इतीति ॥ अतोऽन्यप्राप्तिसम्डा- 
वादाह प्राणस्य विष्णुत्वं सूत्रकार इत्यर्थो भाष्यस्य ब्रगुक्तदिशा सुज्ञान इति 
नोक्तः । एवमग्रेऽपि । सौत्रप्रतिज्ञाहेत्वोरर्थोरितिपरभाष्यं व्युत्क्रमेण व्यास्याति 
॥ तदः तमिति ॥ अपिपदाथेव्यव्ितिरियम्‌ । विष्णुमेवेव्यादिवक्षयमाणस्मृत्यनुरोधेन 
क्िगानि निष्कषयति | तं देवा इति ॥ किगस्य प्राणस्थताभिव्यक्त्यैतं प्राणमिति 
व्याख्या तस्मच्छु.त्वा परं ब्रह्म देवा नारायणाभिधम्‌ । शिष्यप्रशिष्यादिषु च 
तेऽनयन्वायुनोदितमिति तद्धूाष्योक्तेराह ॥ रिष्येति ॥ प्रेत्यस्यार्थस्सम्यगिति 
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॥ प्राणस्य भ्रविल्येनेति ॥ भष्ये तं भूतिरिति देवा इत्येव वाच्ये स एषोऽसुः सप्राण 
इति पूर्वालोक्तिः तमिति परामुत्यमानं दश्चयितुमिति सुचितम्‌ ! तावाएता इति 
शरुत्यथ तु ज्योतिरुपक्रमादित्यत्र वक्ष्यति । भ्ये प्राणक्च इत्येव विद्यादित्य- 
लोक्तिरपि ऋचस्तु विशेषत इद्रादिनासवतो विष्णोगुणानल्पज्ञानिनामपि प्रकार्य 
तीति प्राणो नारायण एवेति विद्यादिति तद्धाष्योक्तदिक्ञा ऋचां तच्िष्ठत्वात्तदा- 
रण्यरस्यापि तच्लिष्ठत्वस्य द्योतनायेत्याहुः तदयमिति तच्छब्दपरामृष्टं दशयित 
पुबशिमाह ॥ अथ देवरथ इति ॥ देवस्य दिष्णो रथः देवरथः वाण्देवतोमोद्धरण- 
हेतुरज्जुः । श्रोत्रदेवते चंद्ररोहिण्यौ पाशवेस्थार्वौ चक्षुदवते सुयतद्डायं युगवाहक- 
पुरःस्थितावदवौ । मनो सद्र: ।! संगृहीता प्रगुक्ताथा उद्धेरित्यर्थः | स॒ चासाविति ॥ 
सुप्सुपेति समसः ¦ तेन लिगोपपत्तिरिति भावः! कर्स॑कारकलाभाय भिरं पदं 
मत्वाऽऽह ॥ तदितीति ॥ विष्णुर्वायुरव तं रथं प्रङृष्टानदरूयत्वात्प्राणाख्यावधि- 
तिष्ठत इत्यतरेयभाष्योक्तेस्तदित्यस्य तमित्यथं मत्वाह ॥ रिगव्यत्ययो वेवि ॥ 
बाहव्ये शरर्विलिगयोः । अन्यस्य मुख्यवाच्यत्वं नेत्यनुव्याख्यानुरोधेन तात्पयंमाह्‌ 
॥ रिगेनेति ॥ ₹ईद्रियेः सहाभिधानादित्युक्ता्गेनेत्यथंः ॥ दिगत्राहुल्येति ॥ 
एतल्लिगानामेवोक्तिस्तु वक्ष्यमाणस्मृतिगृहीतत्वादिति भावः ॥ यदाहुरिति ॥ 
विष्णुतत्वनिणेयोक्तन्नह्यतकंवचनकर्तार इत्यथः [तयोरिति ॥ पुर्वोक्तिस्य उत्तराधमे 
तत्‌ । आदिपदेन निरवकाशत्वग्रहः | अनन्यथासिद्धतां चति ॥ न केवलं बाहुल्य- 
मिति चार्थः । स्मृताववधारणोक्त्येतल्लाभ इति भवेन वि्णुमेवेत्य॑तप्रतीकोक्तिः । 
कथं तावतोक्तश्चंकानिरास् इत्यतस्तात्पयंमाह ॥ एकेति ॥ निरवकाशत्वप्रकारेणे- 
त्यथः ॥ प्रक्ारदयेनेति ॥ बहुत्वनि रव राक्त्वरूपप्ररारदयेनेत्यथेः ।! अत्रगस्य 
हि! विष्णोरेव तु लिगानि प्राणस्थानि तु स्व॑श्च इत्याद्यनुभाष्ये ! न च अनन्यथा 
सिद्धत्वमून्यशुर्तिलगदेः इत्यादिन्यायविवरणे च जलास्त्रदुष्िसुत्रदिश्ा सावङाज्ञ- 
त्वोक्तेः तदनुरोधेन भाष्यभावमाह ॥ अभ्युपेत्य चेति ॥ इद्रियेः सह गणितत्व- 
रूपपुदयक्षलिगस्य निरवकाल्ञत्वमभ्युपेत्येदं विष्णुलिगानां बाहूल्यं निरवकाशत्वं 
चेत्यथंः । अन्यथा एकस्य निरवकाश्त्वोक्तौ वा तदनुक्तावपि सावकाशकिगबाहु- 
ल्येन वा सावकाशेकछ्गबाधकसंभवात्‌ तद्राहुव्यं तच्चिरवकाश्चत्वं च न वाच्यमिति 
भावः । यावता यत इव्यथः! भ्ये पूवंमेवेत्यादिशरर्तिलिगानुगमादित्यनुक्त्वा 
पुथग्ब्रह्मशब्दानुगमाचचचेत्युक्तिरभ्युच्चयत्वाभिप्रायेणेति मत्वाऽऽह | यदा प्रकारहये- 
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तेति ॥ एकत्वसावकान्ञत्वस्यप्रकारद्रयेनेत्यथेः \ एतेनान्यत्रोक्टदिद्षा पुर्ववक्ष 
शरुत्याद्बिःहुव्येऽपि वेषां साव क्रा कत्वात्‌ निरवकाशानेक्श्चुत्याडदिभिः याध इत्यपि 
सूचितं ध्पेयम्‌ ! तेग सावशाङत्वं चाग्रं व्यक्तस्‌ \। २८ ॥। 
सृत्रभाष्यस्‌-- 
| उ न दच्तुरात्म्रोषदेदएदिति 
चेदध्यात्यसस्यन्धभरुमा द्यस्मिन्‌ उ. ॥ २९. ॥ 

“त्राणो बा अहसस्म्यषे * (ए ज. २-२-२३) इति वध्तुरात्मीपदे ादिन्द्र 
एवेति चेन्न, प्राणस्त्वं प्राणः सवांणि मूतानी' ति (एे° अ० २-२-३३) 
बह्ुष्याःससम्बन्धो ह्यत्र विदयते ॥ २९ ॥ 
तत्वघ्रकालिका-- 

उच॑तमाल्िप्य समादधल्सु त्रं परित्वाऽऽक्षेषांक्ञं तावद्‌व्याचष्टे | नेति | यदुक्तं 
विष्णूरयं प्राग इति तदयुक्तम्‌ 1 “तमिन््र उवाच षे प्रियंवे मे धामोपागा 
वरं ते ददासीति। सअ होवाच । स्वासेव जानीयानसिति। तमिन्द्र उवाच) 
प्रामो वा जहमस्स्णुभे इति बहतीघहलत्रक्तुविहवामित्रस्येन्द्रेम प्राणतया आत्मो- 
पदेज्ञात्‌ \! न चायसिन््रोऽवि विष्णुः । प्रसिद्धश्येव “इन्द्रो वे वृत्रं हत्वा" इप्यासै 
महाव्रततयज्ञे थजमानत्वेन प्रकृतत्वात्‌ । न चास्योपदेश्स्य ्ावकाश्त्वं (वा) 
चास्ति! अत इन्द्र एवायं प्रण इत्याशयः! नजध्याहारेण सिद्धान्तश्च व्याचष्टे 
| नेति ॥ नेन्द्रोऽयं प्राणः छतु विष्णुरेव । प्रागृक्तप्रबलतर्मासगादेः ।! उपरेश- 
विरोध इति चेत्‌ भवेदयं विरोधो यदयनर्धेण प्राणततयाऽऽत्म्येपदेशः चरियेत । 
नैतदस्ति ! यतोऽस्मिन्प्रकरणे स्वस्थितरय प्राणो वा अहमस्मीति परमात्सत्व- 
मुक्त्वा तस्यव प्राणाख्यपरमःत्सनः ` प्राणस्त्वं प्राणः सर्वाणि भूतानि ' इत्यादिना 
बहुदेहसंबम्धः सवंगदत्नमेवेनद्रेणोक्तं विचत इत्यथः । अथेन्द्र बहूुपरमात्म- 
संबन्धो विद्यते तदपेक्षयवायनुपदेशो न स्वापेक्षया। कुतः प्राणस्त्वमि- 
त्यादिनास्य प्राणसाध्यात्मत्वेनास्तर्याभित्वेन (स्वंगतत्वोक्तेः) सर्वगततयोक्तेः 
विद्यमानत्वात्‌ ¦! न चतदिन्द्रं जीवविक्ञेषे युक्तमित्यर्थः! अस्यथा त्वामेव 
जानीयामिति ज्ञातपूरदेद्रस्य मुनेः प्रहनस्येवासंभवात्‌ ।! संभवे वा प्राणस्त्वमित्यादि- 
परिहारवाक्यासंगतेरच । अस्मत्पक्षे तु तेजोबाहूल्यात्‌ इन्द्ेऽन्योऽपि वतते ।! कोऽसौ 
विष्णुक्चेत्‌ स च कोद इत्यभिग्रायद्रयेन प्रदे सति कस्त्वयीति प्र्नस्य प्राणो वाऽह्‌- 
भिति परिहारः । कीद्कोऽसःविध्यस्योत्तरतयोत्तस्वाक्ययोजनोपपत्तेरिति ।२९।। 
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भावदीपः- 

॥ ॐ न वक्तुरात्मोपदे श्तु ॐ ॥२९॥ तदयुक्तमिति ॥ तेन सूत्रे प्राणो 
विष्णुरित्यनुवत्यं नजाऽन्वयः कार्यः! इद्र एवेति भाष्यं फक्ितिाथंमित्ति सावः । 
इद्रस्य प्रागत्वेनोपदेहो जसांगत्यनिरासाय तस्यद्रवाक्यत्वस्फोरणाय च पवंवाक्यमाह्‌ 
॥ तमिति ॥ तं विदहवामित्रम्‌ । त्रियं धाम स्वलोकं उपागाः प्राप्तोऽभ्‌ः ! रास्त्र- 
शां सनेन धामप्राप्तिहेतुप्रसादं ल्ब्धवानभूरित्यथेः {६ अनन्यथासिद्धत्वमन्यश्नुति- 
ल्गदेरिति न्यायविवरणोक्तमिद्धशुतेनिरवकारातत्वमिद्र एवेति भाष्ये अवधारण- 
सुचितमाह ॥ न चायमिति ॥ न चास्येति च ॥ साघकाशतवं वेति ॥ सावकाशत्वं 
हि विरोचनं प्रति विरिचेनेवेन्द्रेण विहवामित्रं प्रति प्राणो वाऽ्हमिति वंचनाथ- 
मुक्तत्वेन वा वास्तवत्वेऽपि अंतर्याम्यपेक्षया वा! नाद्यः। वक्तुरित्युक्तेविहष्ट- 
शास्त्रश्ं सितुविहवामित्रस्य नेन्द्रोऽग्यथोपदेष्टुमहृतीति सुधोक्त्या बुहतीसहसरवेक्तु- 
विहवामिच्रस्येद्रेण वंचनकरणायोगात्‌ । नात्य: मचः कोश्तीत्यत्र मंचपदस्य 
संचस्थपुरषेल्विव लक्षणाप्रसंगात्‌ ।. न च मुख्यं संभवति सा युक्तेति भावः) 
न प्राणो विष्णुः कित्विन््र एवाऽऽत्मोपदे्लादिति शंकायाः सूत्रशेषेण न साश्लादृत्तरं 
लगतीत्यतस्तदुत्तरत्वेनेति चेच्रेत्यनंतरं पुर्व॑सुत्रादनुगमादिति हेतुमनुवबत्यथिमाह्‌ 
॥ नद्रो€्यमिति ॥ चबहुत्वनिरवकाञ्ञत्वादेः सत्वात्प्रवलतमेत्युक्तम्‌ 1 सूत्र 
अध्याहूत्य वाऽनुवुच्य वा उक्तस्य भाव्यस्थननः प्राणो नद्रः कितु विष्णुरेव 
अनुगमादित्यकोऽथं उक्तः । उपदेश्विरोधो न इत्यर्थाततरं चोक्त्वा तत्र हेतुत्वेन 
सुत्रखंडभाष्यस्याथमाह ॥ नेतदस्वीत्यादिना ॥ हिश्ब्दार्थो यतः इति । अस्मि- 
चिति सौत्रपदानुवादोऽत्रेति भषष्यस्थपदं च विवृतं ध्येयम्‌ । प्राणस्त्वमित्यतः पुवं 
शिचिदपस्करोति ॥ स्वस्थितस्येति ॥ अध्यात्मसंबधभमेत्यस्य प्रतिपदं भाष्ये बह्लि- 
त्यादि । तस्यार्थो बहुदेहैति । देहा इब देहाः इद्रविदहवामित्रादिचेतनाः तत्संबम्धः 
फलितार्थमाह । सर्वगतत्वभ्वेति ॥ एतेन सुतरेऽधिकात्मनः परमात्मनोऽध्यात्म- 
संबन्धभमा देहसंबधबाहल्यमित्यथः सूचितः ।! अध्यात्मसंबधक्षब्देनविशो हि 
विष्णोरिन्द्रे विवक्षितः इति अधिकात्मनः परमात्मनः संबधो हि अध्यात्मसबधं 
इति चतरेयभाष्यदिक्ञा बह्भत्यादिभाष्यमन्यथाऽपि व्याचष्टे || अथवेति ॥ अस्मसि- 
चिति सूत्रस्थस्य प्रतिपदं भाष्ये अत्रेति! तदनुवादेन अर्थोक्तिरघरे्र इति तत्र 
हेतुतयापि तदेव समथ्र भाष्यं योजयति ॥ कुत इति ॥ अध्यात्मत्वेनात्मनो जीवान- 
धिक्रत्य वतंमानत्वेनातर्यामित्वेनेति यावत्‌ । फकितार्थः सवंगततयंति । अतर्या- 
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मित्वेनोक्तेवद्यमानत्वमेव कुतः यज्जीवविरेषे न युक्तमित्यत इद्र तु जानात्येव 
विरवाभित्रः इत्यैतरेयभाष्योक्तं विपक्षे बाधकं तावदाह ॥ अन्ययेवि ॥ स्वपेक्षयो- 
पदेक्ञपक्ष इत्यर्थः ! एतदर्थं च प्राक्‌ शीकायां वाक्यश्षेषोद्धार इति भावः \ वि्ेष- 
ज्ञानार्थ॑मस्तु प्रहनः इत्यतः संभवे वेति पुवपक्षेऽपि विश्वाभित्रादेः प्रणत्वाभावा- 
दिति भावः! सत्रे भमपदं द्वितीयव्याखयानपरं ध्येयम्‌ । अत्र प्राणस्यतर्यामित्वे- 
नो वितिरिस्येतच्च केवलं विपक्षे बाधकाञ्ज्ञायते । कितु वाक्ययोजनासामंजस्याच्च 
ज्ञायत इति भावेनाह ।॥ अस्मत्पक्षे चिति ॥ यद्रा अयं च दोषो भवतामपि सम 
इत्यत आह ॥ अस्मत्यक्षे लिति ॥ दमितीति ॥ तहि प्राणो वा मयि अस्तीति 
स्यादिति तु निरसिष्यत इति भावः ॥उत्तर्‌ इति '॥ प्राणस्त्वमित्यादिरित्यथः । 
अचर यद्यपि एेतरेयभाष्ये (त्वां जानीयामिति प्रहनं विश्वामित्रस्य कुवत: ! अभि- 
प्रायद्वयं ह्यस्ति क्क्राविष्टो न चापरः) हरेति तु मे तकस्तेजोबाहूतयतोऽजनि । 
तस्य तकंस्य सत्यत्वं ज्ञातव्यं प्रथमं मम । दितीयं यदि विष्णुः सयाज्ज्ञातव्यो 
मे विह्ेषतः ! इत्यभिप्रायमस्येव ज्ञात्वा विष्णुः सनातनः । अभिप्रायहयस्यापि 
परिहारं हरिदंदौ । प्राणो वाऽहमित्यादिनामसंदभमुक्तवान्‌ । विरोषज्ञानसिद्धच्थं 
नाम्ना मुक्तिः परात्मनः । इंद्राविष्टः कोऽयमिति ज्ञंकानुत्य्थमेव च । तपल्चेवास्मी 
इत्यवदत्तपंतं वेद सोऽपि हीति । तथा जहैयत्वादहुनामास्म्यसनान्मन्‌तेरपी"त्यादि- 
स्मृतौ न च प्राणो वाऽ्हमस्म्युष इत्यादावस्म्यादिशब्दोऽस्मच्छन्दाथं इत्यादि- ` 
वाक्येषु चाथ -र्याखिचनया प्राणोऽहमस्म्यादिशब्दानां विष्णुनएमत्वमुपेत्य कीदृश 
इति प्रहनस्यायं परिहारः । कोऽयमिति प्ररनस्य तपच्नेवास्मीत्ययं परिहार इत्युक्तं 
भति। न त्वस्मीत्यस्य तिडतत्वमुपेत्य। न वा कोऽसावित्यस्य प्राणो वा 
अहमस्मीत्येतत्समाधानमुपेत्य व्याख्यातम्‌ ! तथा प्राणस्तथानुगमादिति च विष्णो- 
रेव प्राणक्ञाब्यभिधेयत्वमुक्तमित्यादिनतस्सूत्राण्यपि तथेव तत्र व्याख्यातानि इति 
च भाति ।! तथप्यस्मीत्यस्योत्तमपुरुषत्वाऽविघातेन प्राणस्यद्रा्यतर्थम्यिक्यरूपा- 
्थातरपरतया शरुतिसुत्रभाष्याण्यत्र योजितानि ! अत एवांतरनये सोऽहमस्मीत्यादि 
त्व॑तर्याम्ययेक्षयेत्यादि भाष्यम्‌ । स्म॒त्युक्ता्थस्त्वानंदमयनयभमाष्योक्त रीत्या तत्वप्रदी- 
पोक्तरोत्या च सुज्ञान इति तमनुक्त्वोत्तरोपयोगित्वेनान्या्थं उक्त इति ॥ २९ ॥ 


सूत्रभाष्यम्‌-- 
॥ उ चाख्रदषया तूपदेशो वामदेववत्‌ ॐ ॥ ३० ॥ 
शाख्मन्तयांमी । 'संविच्छासरं परं पदमि ति हि भागवते । 
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‹ तत्तना्नोच्यते विष्णुः सर्वजस्तत्वहेततः । 
न क्रापि किञ्चिन्नामास्ति तमृते पुरुषोत्तममिति (च) पञ्चे | 


‹ अह मनुरभवं घश्च ` (ऋ ४-२६-१) इत्यावत्‌ ॥ ३० ॥ 


तत्वप्रकाशिक्ा- 


नन्वत्र यदि प्राणपदेनेन्द्रेणापि दिष्णुरेव रवात्मादिसवगततयोच्यते तहि मयि 
प्राण इत्यादिष्रयोगः स्यात्‌ 1! विष्णाबहुमित्यादिरूपोपदेल्ञ योगात्‌ इत्यारङुं परि- 
हरत्सूत्रं पटित्वा श्ास्त्रपदं सप्रमाणकं व्यत्चष्टं |] शास्ति | एतस्प्राणस्य विष्ण्‌- 
त्वेऽपि प्राणोऽ्हमित्युपदेश्ो युज्यते ! यतोऽयमुषदेश्लोऽन्तर्यामिरूपभगवदपेक्षयेति 
सुत्रा्थं स्थितेऽन्तर्यामिण्यप्यहमादिप्रयोगः कथं संभवतीत्याज्ञङ्ायां स्मृतिमेवाह 
॥ तत्तदिति ॥ अन्तर्यामिण्यप्यहमादिशब्दप्रयोगादश्लनस्तदयोग इत्यतः सूत्रोक्तं 
दृष्टान्तं विवृणोति ॥ हुमिति ॥ यया अन्तर्यामिविवक्षया वामदेवोऽहुमन्वादि- 
जब्दानप्रयुयुजं तथ!ऽयसमुपदेशो युक्त इति भावः। न च तनरापि विवादः) वामदेवस्य 
मन्वादित्वाभावात्‌ । चेतन्येक्यविवश्षयोक्तिरिति चेच 1 किमत्र साक्षादंक्यमुच्यते 
लक्षणयावा। नाद्यः! विरोधात्‌ । न हितीयः! लक्षणाया अमुख्यत्वात्‌। 
सममेतदिति चेन्न ।' “तत्त्नाम्नोच्यतः इति सवंश्चन्दानामन्तर्यामिषण्येव सुख्य- 
त्वोक्तेः ॥\३०। 


भावदीपः-- 


॥ ॐ शाखदृ्टया तपदो ° ॐ ॥ ३० ॥ इत्यादीति ॥ त्वयि प्राण इत्यादि- 
रादिपदाथः ॥ इस्याशंकां पारिहरदिति ॥ तदेक्यवाचितच्छब्दाः अपि तद्गत्व- 
वाचकाः! एेक्यार्था नेव ते सवं भि रूपा यतस्सदा । सप्तसु प्रथमा यस्मादिति 
बह ाष्योक्तसमाधौ सत्यपि समाध्यंतरोक्त्या परिहरदित्यर्थः ! भाष्ये अनुक्ते- 
रन्यगर्तालगादीनापि तद्गतभगववपेक्षया युक्तेरिति न्यायविवरणोक्तं सूत्रांशाथं- 
माह ॥ यतोऽयमिति ॥ स्म्रतिभिति ॥ स्मतौ स्वात॑त्यनिमित्तेन तत्तद॑तर्यामौ अहमादि- 
पदंरुच्यत शत्युक्त्या लक्षणाप्रसंगो नेत्युक्तम्‌ । न क्वापीत्युक्त्या परममुख्य- 
वृत्त्येत्यपि गम्यते । कल्पनोपदेशादिति वक्ष्यमाणन्यायेनान्यत्र निगमनिघंट्‌वादिसिद्ध 
मुख्यवृत्तेरभ्युपगमेन न क्वापीति सामान्यनिषेधायोगात्‌ स्वातश्र्यं तत्र मुख्यं स्यादि- 
त्यनुव्याख्यानोक्त्या च्ास्तुत्वत इति स्वाततञ्यनिमित्तकत्वोक्तेहच । कथमन्यत्र 
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व॒त्तिरित्यतः तमृत इति स्मृतिशेषः ! तत्तच्छब्दपरममुख्यार्थ ईहवर संबंधात्‌ 
अन्यत्र वृत्तिर्न तु स्वतः शरीररूयकविःयस्तगृहीतेरिति वक्ष्यसाणन्यायात्‌ । न च 
तावताऽन्यत्रेपवःरः श्ंक्यः। समारर्षादित्यत्र परममुस्यमुख्यभेदेन वृत्तिद्रयस्य 
उपयादयिष्यमागत्वात्‌ इति भावः ! स्वातंत्यस्य शब्दप्रव्तिनिमित्तत्वं तु तदधौन- 
त्वादर्थंबदित्यत्र सेत्स्यति! स्मृतौ ज्ास्तुत्वतं इति स्वातन्यरूपमहायोगो क्तिरुप 
लक्षणम्‌ । अहंनामा हररिनिव्यं अहेयत्वात्प्रकीतितः । त्वं चासो प्रतियोगित्वात्‌ 
परोक्षत्वत्‌ सर इत्यपि! सर्वातर्यातिणि हरौ इत्यादितत्वनिणेयोक्तशरुत्याऽहेयत्वा- 
दहु ¶मास्स्यसनान्मनुतेरपि । ततो वेति च त्वं सः पुर्णत्वात्सवंनामहः । इत्यादेत- 
रेयमःव्योक्तब्रह्यःण्डस्मत्याऽहेयत्वाऽऽभिमुख्यादिभ्रवृत्तिनिमि ततकत्वेन तथा “अं 
इति ब्रह्म" तत्रगतमहमिति तस्योपनिषदहमिति ततोऽहंनामाऽभवदित्यादिशुत्युक्त- 
गेन चेत्यपि ज्ञेयम्‌ । अहमादिशब्दरतर्याम्युक्तिप्रकारस्त्वहमादिश्ञव्डाः प्रत्यगा- 
दिवःशचक्त्वेन तादत्‌ प्रसिद्धाः । प्रत्यगादयः सवेदा पिडीभ्‌ता एव । तत्राहेयत्वादि- 
निमित्तं अपराधीनमंतर्याभिणि तस्प्रेरितानि जीवादौ \ तदेवं मुख्यामुख्यत्वाभ्यां 
पिडविषयं शब्दमविवेकिनो बाह्येषु जी वादिष्वेव प्रयुंजते! यथा दहतिशब्दं काष्ठे 
प्रज्ञास्त्वमुख्यगमंश्चमनादत्य मूख्य्थं हरौ प्रयुंजते । पररप्यहुशब्दस्येदमनिदं 
रू्पपिडाथता अंगीङता एवेति। तथाऽध्मदादिरूपपदेषुषयदेषु विहितानामस्मीत्यादि- 
तिङ्तपदानां टद्रुतौ वृत्तेः सुचभत्वात्‌ इत्यादिना तत्यनिगयरीकोकंतवररत्या बोध्यः 
॥ उहसादीवि || जहमाडिरब्दप्रयोगादश्ञनादित्यथंः । स्मृतिगतोच्यत इतिपदश्या वध्यं 
वक्तुं न हि सनु (स्स) सूर्यादि्भवति वामदेव इत्याद्येतरेयभाष्योक्रयुकिति किचिदटि- 
वरितुमाह | न च तुत्रेवि ॥ साक्षादिति | लुद्धचतन्यलक्षणामनाच्ित्य विशिष्टयो- 
रेवक्यमित्ययः ।! एतत्‌ अमुख्यत्वम्‌ ।। ३० ।। 


सुत्रभाष्यम्‌-- ॥ ॐ जीवसुख्यप्राणलिङ्कान्नेति चेन्नोपासा- 
व्ैविष्यादाधितत्वादिह तव्योगात्‌ ॐ ॥ ३१ ॥ 

ˆ तावन्ति शतसंवत्सरस्याहयां सहस्राणि भवन्ति" (ए. आ. २-२-४) इवि 
जीवलिङ्गम्‌ । प्राणस॑वादादिगुख्यप्राणरिङ्गम्‌ । तस्मानेति चेन । अन्तिः सधगत- 
तेनेत्युपासत्रैविध्यादिहाभितत्वाचच । ‹ स एतमेव सीमानं विदर्यितया दारा प्रापद्यत 
(ए- आ. २-४-२३) । (स एतमेव परुषं ब्रह्म ततममपर्यत्‌ ' (ए. जा. २-४-२३) 
एतद्ध स्म पे तद्िट्टानाह महिदास एेतेरय ` (ए. जा. २-१-८) इयादिना ] 
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' महिदासाभिधो जज्ञे इतरायास्तपोबलात्‌ 

साक्षात्स भगवाविष्णुधस्तन््रं वैष्णवं व्यधादि !वि (च) ब्रह्माण्डे । 
तत्तदृयासनायोगम्यतया च पुरुषाणाम्‌ । 

‹ केषाञ्चित्स्वगलेन केषान्चद्धदये हरिः । 

केषाभ्चिद्वाहिरेवासावुपास्यः पुरुषोत्तम ' इति ब्राह्मे ॥ 

^ घर्मो क्रियावतां विष्णुर्योगिनां हृदये हरिः । 

प्रविमाखम्रबुद्धानां स्त्र विदितात्मनामि ' ति च ॥ ३१ ॥ 

| इवि पादान्खप्राणाधिकरणम्‌ ॥ १२ ॥ 


इवि श्रीमदानन्दवीर्थभगवत्पादाचायबिरचिते 
श्रीस्‌ हष््रभाष्ये प्रथमाध्यायस्य 
प्रथमः पादः ॥ 


तत्वप्रकारिका-- 

पुनरुक्तमाललिप्य समादधत्सुत्रमुपन्यस्याऽऽक्षेपशिं तवद्‌ग्याचष्ट |} जचिति ॥ 
अथापि नाच्रोक्तप्राणो विष्णुः । “एष इमं लोकमभ्यत्चेत्युरुषरूपेण य एष तपति 
ग्राणो वाव तदभ्याचत्प्राणो हेष य एष तपति तं श्तं वर्षाण्यभ्याचंत्तस्माच्छतं 
वर्षाणि पुरषायुषो भवन्ति ' इति प्राणस्योक्तश्ञतायुष्ट्वस्योपयं पि ताचन्तीत्यादिना 
बहस्थकेष्वनुसंधानात्‌ \ शतायुष्टवस्य जीवलिङ्गत्वात्‌ । हतायुवं पुरुषं इत्यादि- 
भरुतेः! “ता ओईहिसन्ताऽ्हमुक्थमस्म्यहमुक्थमस्मि ` इति प्राणस्येद्रियेः सह॒ कलह- 
श्रवणात्‌ \! “प्राण उदक्रामत्तत्प्राण उत्कान्तेऽफच्यत प्राणःघ्राविक्लत्तत्पराणे (भ्र) पच्च 
उदतिष्ठत्‌ ` इत्युत्कसमणप्रवेश्ादिश्रुतेः । तथा "प्राणो वंश इति स्थविरः श्ाकल्य- 
स्तद्यथा शालावक्ञे सर्वेऽन्ये वंशाः समाहिताः स्थुरेवमस्मिन्प्राणे चक्षुः श्रोत्रं मनो 
वागिद्धियाणि ज्ञरीरं स्वं आत्मा समादितः' इति सर्वजीवे्रियदेहधारकत्वोक्तेश्च । 
प्राणसंवादादीनां च मुख्यप्राणलिङ्गत्वेन “अथ ह प्राणा अहं भरेयसि व्युदिरेः 
इत्यादिश्रुतिसिद्धत्वात्‌ ।! उदासीनौ च तावास्तां केरावह्चाम्जसंभव ` इति विष्णोः 
विवादादावोदासीन्योक्तेशच । अतोऽत्र पराणनिष्ठतया जीवमुख्यप्राणलिङ्गसद्ुावा- 
त्तयोः प्राणत्वमिति भावः । परिहारांशं व्याचष्टे | नेति ॥ विष्णुरेवायं प्राणो न 
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जीवादि । जिडगानां तदन्तर्यासिभगवद्विषयतयोपपत्तेः ! किमथमन्तर्यामिकथनमिति 
चेत्‌ अन्तरादिभेदेन भगवदुपासनस्य ते विध्यादेतत्प्रकरणे ततत्र विध्य स्योक्तत्वःच्चेति 
भावः! अत्रोपासात्रैविध्यमुच्यते इत्यत्र कि लिङ्गमित्यत आह ॥ सं इति ॥ 
स भगवानेतमेव मस्तकसीसानं विदार्येतया द्वारा सुषुम्नया हदयं प्रप्त इत्यन्तर- 
पासनयोच्यते । स प्रागन्तःस्थौो भगवानेवं प्र्तं पुरुषमात्मानं ततम्‌ ब्रह्य ःऽयशय- 
दितिस्वेगतोपसनःर्थमुच्यते ¦ महिदास इति बहिरुपासनाथेमुच्यते ।! नच 
वाच्यमत्र स्वरूपमात्रमुच्यते नोपासनाथंमिति ! उपासना विनोक्तिप्रयोजनाभा- 
वात्‌! न हि (च) महिदासो मुनितयोच्यते ! वैयश्यदििव । महिदासस्य विष्णुत्वं 
कुत इत्यत आह ॥ महिदासेप्ति ॥ नन्वेकविधोपासनया (स्वेषां) ब्रह्यपरोक्षसंभवात्‌- 
किमुपःसातरैविध्येन इत्यतः सूत्रशेषं व्याचष्टे | तत्तदिति ॥ नैकविधोपासनया 
सवषां ब्रह्मज्ञानम्‌ । अन्तरादिविविधोपासनयोग्यत्वादित्यथेः । कुतः पुरुषाणा- 
मुक्तानेकविधोपास्तियोग्यतेव्यत आह ॥ केषांचिदिति ॥ अत्रैव विन्ञेषप्रमाणमाहू 
॥ अ्मनविति ॥ अग्नो प्रतिमास्विति बहिरुपासनोपलक्षणम्‌ । अतोऽन्यलिङ्गानां 
तदन्तर्याभिविवक्षयोपपत्तेविष्णुरेवायं प्राण आनन्दमयश्चेति युक्ता तन्जिज्ञासेति 
सिद्धम्‌ । ३१ । अ० १२॥ 

इतिश्रीमदानन्दतीथभगवत्पादाचार्यं विरचितस्य श्रीमदब्रह्मसुत्रभाष्यस्य ठीकायां 

जयतीथमुनिविर चितायां श्ीमत्तत्वप्रकाशशिकायां प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ 


भावदीपः-- 

॥ ॐ जीवग्ुख्यप्रार्णाठिगा० ॐ ॥ ३१॥ अथापीति ॥ इद्रकृतोपदेश्स्य साव- 
कारत्वेऽपीत्यथंः । नेति चेदित्यत्न नेति प्रतिन्ञांशस्याथः ॥ नात्रोक्तप्राणो विष्णु- 
रिति ॥ हत्वंशं विवृण्वानः भाष्ये बृहतीसहस्रवर्णानां शतसंवत्सरस्यान्हां च षट्‌- 
त्रिज्ञत्सहल्रत्वेन संख्यासाम्यस्येवोक्तेः शतायुष्टर्वाङिगस्य प्राणस्थताभिव्यक्तये 
अभ्याचंच्छतवर्षाणीत्यादनुभाष्योक्तं पुवेवाक्यमाह ॥ एष इति ॥ रोकं ब्रह्मादि- 
शरीरं पुरुषरूपेण अंतर्थामिरूपेणाभ्याचंत्‌ प्राप्नोत्‌ । प्रविवेशेत्यथंः । तदेव कायं- 
लिगेन दश्ञेयति ॥ य एष्‌ इति ॥ सुयेमंडक्े स्थित्वा तपतीव्य्थः । य॒ एष इत्युक्तं 
व्यनक्ति} प्राणो वेति ॥ तं लोकम्‌ । भाष्ये तावंतीतिवाक्योक्तेरुपयोगमाह्‌ 

¢ श 


।॥ उपयपीति ॥ तेनानन्यथासिद्धत्वं लभ्यते! तथा च बहुधाभ्वत्तजीर्वलिगेन 
जन्यत्रपरसिद्धस्यापि प्राणपदस्य जीवपरत्वमिति भावः! भाष्ये आदिपदोक्तलिगा- 
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न्याह ॥ प्राण उदक्रामदित्यादिना ॥ श्रतेः श्रवणादित्यथः । प्राणवंश्ञत्वमित्यपीत्यनु- 
व्यास्यानसुध्रयोः प्राणवंशत्वस्य जीर्वाकगत्वोक्तावपि वार्युलिगत्वं चोपेत्याह 
॥ तथेति ॥ सवं आत्मा सर्वो जीवः | इत्यादि श्रुतीति ॥ छांदोग्यश्रुतीत्यथेः । 
आदिपदेन प्राणादिदमाविरासीत्‌ प्राणो धत्ते प्राणे ल्यमभ्युपतीत्यादिग्रहः । 
॥ अओदासीन्योक्तेश्चेति ॥ एेतरेयभाष्योक्तस्मृतावित्यर्थः । तेन॒ किगस्यानन्यथा- 
सिद्धत्वमिति भावः । प्राणस्य विष्णुत्वे तस्यापि तेः सहु विवादप्राप्तौदासीन्योक्ति- 
विरोधात्‌ । एतेन अनन्यथासिद्धत्वं अन्य (त्र) भुर्तिलिगादैरिति न्यायविवरणं 
लिगांशे विवृतं ध्येयम्‌ ! तस्माच्रेत्यंश्चं तात्पयोक्त्या व्यनक्ति ॥ अत्‌ इति ॥ 
तस्येव व्यक्तिरत्र प्राणेत्यादि । उपासा त्रेविध्यादित्यादेः साक्षादुक्तज्ञंकानिवृत्ता- 
वक्षमत्वादन्यगर्तालगादीनामपि तद्गत मगवदपेक्षया युक्तेरिति न्यायविवरणोक्त्या 
नेत्यनंतरं शास्त्रदष्ट्येति पदमनुवत्यं मित्युपेत्याथमाह ॥ विष्णुरेवायमिति ॥ ननद 
याथ एवेति ! अत्रापि पु्वत्रेव अनुगमादिति न च खिगविरोध इति योजयित्वा 
किगानामित्यादि योज्यम्‌ ! उदासीनवदास्तांतावित्यौदासीन्योक्तिस्तु अतर्याि- 
भिच्नबाह्यर्पेण ।! न तु अंतर्यामिरूपेगेति भावः । उक्तं च तृतीयस्कधतात्पयं 
सर्प्ताविशेऽध्याये ।! यज्ञांतःस्थः स्वयं पादौ विरन्तेव्थापयद्धरिः ! शक्तोपि ब्रह्य 
वाय्वोस्तु बलज्ञप्त्ये जनादंनः । तत्स्थ उत्थापयामास ब्रह्मदेहं विशन्प्रभुरिति यज्ञो- 
नामेन्दरपुत्रस्तु जयंत इति चोच्यत इति पंचमबृहुष्योक्त्या यज्ञो जयंतः \ अन्ज- 
संभवस्योदासोन्यं तु \! अंशेन सुप्तो ब्रह्मा तु अशेन निरगात्प्रभुः ।! स्वदेहुह्रायुस- 
हितो विष्णुना च जगत्प्रनुरित्यादितृतीयस्कधतात्पयेक्तिदिश्ला अजेन नि्ंतत्वेप्यंशेन 
देहे स्थितस्य निव्यपिरत्वरूपं बोध्यम्‌ । तेन प्राणं विनान च ब्रह्मा तं विना प्राण 
एव च । अन्योन्यापाभ्रयच्छक्तौ स्थातुमन्ये कुतस्तत इत्यादिना अष्टमे वाजसनेय 
भ्ये प्राणनिगंमने ब्रह्छणोऽवस्थान एव शक्त्यभावोक्तेः तद्विरोध इति प्रत्युक्तं बोध्यम्‌ 
सु त्र्ञेषभाष्यमवतायं व्यनवित ॥ किमथमिति ॥ उपासनार्थं मन्वान आह | ॐतरा- 
दीति ॥ इहैत्यस्याथंस्तत्प्रकरण इति \ श्ुतावयमावसथ इत्यक्षिकंठहदयरूपस्थान- 
त्रयोक्तेः प्रापद्यत इत्यस्य विवक्षितं कर्माऽऽह ॥ हृदय प्रप्त इति ॥ स प्रागतस्थ इति ॥ 
तं प्रपदाभ्यां प्रापद्यतेत्यादिना प्रपदाभ्यां प्रविष्टो नारायण इत्यर्थः एतमित्य- 
स्यथः प्राप्तमिति । सुषुम्नया हदयं प्राप्तं वासुदेवमात्मानं स्वात्मरूपम्‌ । ततम 
तततमं ब्रह्य गुणपुणेमित्यथः। स स्वेगुणसंपण सवेगं नित्यमन्ययम्‌ । एतदेव- 
स्वरूपं सत्वपश्यदवतारगमिति तद्धाष्योक्तेः | नोपासनाथमिति ॥ आत्मानमेव 
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उक्तिम्रयोजनेति ॐ 


लोकमुपासीतेतिवदुपासनापदाश्रवणादिति भावः || उरि ॥ साक्नादुपा- 
सनाश्रवणेऽपि तृतीय आध्यानाय प्रयोजनाभावादिति वक्ष्यमाणन्यायेनान्यथानुपपच्या 
सर्वत्रोपासनालाभादिति भावः! एतद्ध स्म वं तद्विद्वानाह हिरण्यदन्बेद इत्यादिवत्‌ 
महिदासोपि ऋषितयोच्यतामित्यत आह॒ ॥ न हीति ॥ वैयथ्यदिवेति ॥ अस्या 
उपनिषद एैतरेयसंज्ञयेव इतरापुत्रस्य सहिदासस्थ ऋषित्वस्तिध्या तदुद्तिवयर्थ्या- 
दिति भावः) अर्थातराणि त्वस्य चंद्िकायामुक्तानि।! यत्त्वेतरेयभाष्ये प्रथमा- 
ध्याये आह महिदास एेतरेय इति तु सवंस्येव वचनस्य तदीयत्व प्रदशेनार्थम्‌ ! न तु 
सन्निहितस्येव। यथेद्रकुत्स इत्यादि यथापुवं तु बादरायाणो हेतुव्यपदेशादित्यादीति 
मुनित्वोकितिभाषणं तत्तु प्रसिद्धस्यापि मुनित्वस्य स्मारणाथं भ्रुतावुक्तेरावश्यकत्वेन 
मुनित्वस्यारभिप्रेतत्वाभिप्रायम्‌। अत एवं टीकायां मुनितयेव इत्यवधारणम्‌। तदिति 
परामृष्टमाह ॥ तरादीति ॥ विशेषेति ॥ उपासके अधिष्ठाने च विशेषःक्तरिक्ति 
भावः । नन्वत्रोपसनाचतुष्टयसुच्यते बहिरपासनं च नोच्यत इत्यत आह्‌ 
॥ अग्नाविति ॥ भाष्योक्तस्मतौ बहिरेवेति अग्नाविति प्रतिमास्व्रिति सवित 
बाहल्याभिप्राया ।! द्वितीये बुहद्धष्ये येषां बहिरुपासनेन मोक्षस्तेषां हदयुभासनं 
किचित्‌ कतंग्यमेव इत्युक्तेः अत्र मिथ्योपास्तेः न प्रतीके न हि स इति चतुर्थाद्यपादे 
निरसिष्यमाणत्वात्‌ ।! ततमभिति व्याप्तत्वेनोक्तस्य शरीरहुदयस्थितेब्रेहयांडस्य 
स्पांतःस्थितेरिव अवास्तवत्वात्‌त्रेविध्यमयुक्तमिति तुत्तराधिकरणे व्योमवदिति 
समाधास्यत इति भावः! अन्यगर्तालिगादीनां तदंतगंतभगवदपेक्षया युक्तेरिति स्याय- 
विवरणोक्तेः सबीजतां दर्लयन्‌ अधिकरणाथं फलोक्त्योपसंहरति ॥ अत॒ इति ॥ 
निरवकाज्ञानेकश्रुतिलिगाभ्यासादित्यनुगमादित्यस्याथः । अन्यगतलिगानां इत्युय- 
लक्षणं प्राणो वा अहमस्मीत्युपदेशस्यापीत्यपि ध्येयम्‌ ! अयं च न वक्तुरित्यादि- 
सुत्रत्रयाथः \ प्राणस्तथेति प्रतिज्ञांशा्थमाह ॥ विष्णुरेवायं प्राण इति ॥ बलवदन्य- 
प्रापकल्गोपेताशेषनामोयलक्षक्षेत्यपि ध्येयम्‌ । आनन्दमयश्चेति फलोक्तिः । प्राचीन 
प्राणद्वारेति भावः । तज्जिज्ञासा विष्णुजिज्ञासा \\ छ ।। यत्तु प्राणोस्मि प्रजञात्माऽहं 
मामायुरमुतमुपास्वेति कौषीतकब्राह्यणवाक्यमेव अत्रोदाहार्य न तु एेतरेयवाक्यं । तत्र 
प्राणस्त्वं प्राणस्सर्वाणि भूतानोति सवत्मिकत्वरूपब्रह्यलिगस्य भ्रवणेन संदेहादेरयोगा 
दिति । तत्तु चद्विकाप्रकारो निरस्तं बोध्यम्‌ 1\ ३१ ।॥ अ०। १२॥ 


` इति भीमडाष्यरीकाभावदीपे राघवेन्द्रयतिकृते प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥। 
॥ श्रीरस्तु ॥ 


। श्रीः }) 


11 अथ द्वितीयः पादः ।। 
सुत्रमःष्यम्‌-- 
॥ ॐ ॥ लिज्खात्मकानां चब्दानां विष्णौ प्रदत्तं दरयद्यस्मिन्पादे प्राधान्येन । 

° ब्रह्म ततममि'ति सर्वगतत्वथ॒क्तं विष्णोः । तच्च ‹तस्यैतस्ासाबादिलयो रसः! 
(ए. आ. ३-२-३) इत्यादिनाऽऽदियसख प्रतीयत इ्यतोऽतरवीत्‌ । 

3 सवेत प्रसिद्धोपदेरात्‌ ॐ ॥ १ ॥ 
‹ स॒ यश्चायमररीरः प्रज्ञात्मे ' (ए. आ. ३-२-४) त्यादिना सर्वत्रोच्यसानो नारायण 
एव ।" तदेवं ब्रह्म परमं कवीनाम्‌ ' (स. ना. उ. १-६) । “परमं यो महद्रह्म ' | 

“ बाञुदेवाप्परः को चु व्रह्मशब्दादितो भषेत्‌ । 

स॒ हि सवुणः पू्णस्तदन्ये तुयचारत ` ॥ इति तसमिन्नेव प्रिद्ध- 
ब्रह्मसषब्दोपदेशात्‌ ॥ १ ॥ 


तत्वप्रकालिका-- 

श्रीमद्धनुमद्धीममध्वातगंतरामकृष्णवेदन्यासात्मकलक्ष्मीष्यग्रीवाय नसः \। 
ॐ एतत्पादप्रतिपाद्यं दश्शंयति | लिड्गेति ॥ लिङ्गात्मङानामिति धम विशिष्टर्धा- 
वाचिनासित्यथः । अच्यत्रप्रसिद्धानामिति संयोज्यम्‌ \ वंहवानराधिकरणे नाम- 
समन्वयसिद्धेः प्राधान्यनेत्युक्तस्‌ । अत्र लोकतोऽन्यत्रप्रसिद्धाऽऽदित्यश्रुतिसहपटित- 
सवंगतत्वकिगात्मकशब्दस्य परञ्जह्मणि ससन्वयप्रतिपादनादस्ति शास्ादिस्ंगतिः । 
शरुत्यादिसंगति विषयसंशयो च सुचयति । ब्रह्मेति । ब्रह्मततममित्ति विष्णोः सवं- 
गतत्वमुक्तम्‌ । तदेवंतरेयके एतं दयेव बहवुवा महत्युक्थे मीमांसंत एतस्षग्नावध्वर्यवः 
एतं महान्रतेच्छन्दयेगा एतमस्यामेतं दिव्येतं वायवेतमाकाश्े एतमप्स्वेतमोष धीष्वेतं 
वनस्पतिष्वेतं चद्रमस्येतं नक्षप्रेष्वेतं सर्वषु भूतेष्वेतमेव ब्रह्योत्याचक्षते इत्याम्नायते । 
तद्यदि विष्णोरन्यस्य स्यार्ताह प्राचीनग्राण्ेऽप्यन्य एव स्यादेक्प्रकरणत्वात्‌ । अतोऽ- 
वक्यं विचायं भवति \ तस्स्वेगतत्वं विषयः! दिष्णोरन्यस्य वेति संदेहः । 
ब्रह्मततममित्युकितिरादित्यश्नुतिदच सदेहबोजमिति भावः। तत्र सयुवितिक पुवं- 
पश्यति ॥ तच्चेति ॥ तत्सवेगतत्वमादित्यस्येव भवेत्‌ \! † तस्येतस्यासावादित्यो 
रसः यज्चासावादित्यस्तस्मत्पुरुषं पुरूषं प्रत्यादित्यो भवतीत्यादिबह्ुदित्यश्रुतेः ! 
सयं आत्मा जगतः इति सौरमन्त्रोदाहुरणाच्च \ एतमस्यामिति शक्ित्यादिष्‌- 
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दह्वाऽऽदित्येऽध्यःनक्तत्वटिङ्धःच्च । सन्यथेदसादिलय इत्युक्दिः श्यत्‌ । सनत्दःय- 
चनदादादुदितत्व त्‌ ! अत एव न शनुतेरन्तर्यामिदिषयत्व्॑युञ्यते । सवंजी वानां 
व एनत्स्थगहत्तमुच्यते । "चक्षर्मयः श्रोत्रमयल्छन्दोसयो सनो यो वाड्मथय 
मास्मेति तल्गश्रवण त्‌ ! न च त्ल्लिगसन्तर्यसिविषयम्‌ । तस्प्रपरिच्छिन्न.वेन 
सर्वेषु धतेष्वित्यु्ताल्पौकस्त्वाये वच्चनं यत्व ःचोगाच्च । अतो विषण्वन्यस्थंव 
सर्दगतत्वःदन्यद्यैव प्राणत्वमानंदसयत्वं चेति सवः! सिद्धान्तयत्सुत्रमवतायं 
व्याचष्टे || अत्‌ इति ॥ स यदचःयद्भ्यादिना वाक्येन सर्वत्र पुथिव्दादिषृच्यसानो 
नारायण एव ¦ "दतदेव ब्रह्मेत्याचक्चद' इति स्वंगते ्रह्यराब्दोपदेरात्‌ । ब्रह्यरब्दस्य 
च श्रुत्यादौ नारायग एष प्र्तद्धत्वत्दित्यथेः । तथा च शरुतिः । यच्च किचि- 
उजगत्सर्वं दुह्यते श्रूयतेऽपि दा ।! अन्तवेहिह्च तत्सवं व्याप्य नारायणः स्थितः ।' 
इति । अच स यद्चायमिति दाव्योडहुरणं पूवं विष्रयदाक्यरयानुडाहूतत्वात्‌ 
कृतम्षरीरत्वयुकितस्चना्थं च) न हि नारायणेतरचेतनानां स्वतोऽ्चरीरता 
संभवति \\ १ ५ 


भावदीपः-- 

॥ श्वमदनुमन्ोमसध्वांतगवरासकृष्णवेदव्यासात्सकलक्ष्मीहयग्री वाय नमः ।1 
॥ ॐ स॒वत्र्र्िद्धोपदे शात्‌ ॐ ॥ १ ॥ द्वि्रनयमाप्रेण प्रत्त दशयतीत्यपि 
भःव्यः्थपपरया पादाथत्वाप्रतीतेराह ॥ एतत्पादेति ॥ शब्दादेवेत्यन्र वक्ष्यमाण- 
दिला असाधारणधमस्य छियत्ाव्कथं तदात्मकत्वं शब्दध्नान्िप्य्तो लिगं ध्मः स 
अस्मेवात्मा प्रदत्तिनिसित्त येषां ते किगात्मकाः । स्वरूयार्थो वा आत्मशब्दो निमित्त- 
निमित्तिनोरभेदोपचारादिति सुधोक्तदिशा समासं मस्वाऽ्थमाह्‌ ॥ धर्मविशिष्टेति ॥ 
यौगिकानामिल्यथंः । प्राचीननामपि प्रागुक्तदिशा यच्छब्दा यौगवृत्तय इत्यणु- 
भाष्योक्रया च यौगिकत्वात्‌ तद्व्यादृच्यथं अपाततोऽपीति योज्यम्‌ ! भाष्ये प्रवुत्ति- 
मित्यस्य महायौगविद््रूढिभ्यां प्रकृष्टवृत्तित्वमिति तत्वप्रदीपोपतेरत्रानुकतिः । 
तुतीयादिसांकयंप्रसंगादाह ॥ कत्यत्रेति ॥ नामस्षमन्वयेति ॥ विहवजीवांतरत्वायै- 
छग: इत्यणुभाष्ये सिद्धात्यभिमतयो गिकत्वाभिप्रायेण वेश्वानरण्रब्दस्य शखिगत्वोक्ता- 
वपि श्रुतिलिगाधिषा परेति चिषययुक्तिमालायां लोकरूढचा नामत्वोक्तेरिति 
भावः ॥ सतगततलिगति ॥ सरवप्रणहूदयगुहास्थत्वरूपसर्वंगतत्वलिगेत्य्थः । तरय 


च स्वतः सुयं अग्रसिद्धेराह ॥ ठोकतोऽन्यत्रप्रसिद्धेत्यादि ॥ अ्भकौकस्त्वादितत्प्रसिद्धो- 
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चदेक्ादिषुवत्तिरयक्षयुर्तिसाहित्याट्क गमेव समन्वीयते न त्वादित्यनासेति भावः । 
एवमग्रेऽपि | चास्त्रह्टीवि ॥ पुर्वेतरेव संगतित्रयोपपाडकत्वं लकत इत्यादिपदानां 
ध्येयम्‌ । एवमग्रेऽपि \ इत्यं तभाष्यं संगतिसुदनपरत्वेनाकांक्षितपुत्य व्याचष्टे 
॥ ब्रह्मेति ॥ दच्येत्यव्या्थः तदेवेति ! ततमत्वांवःपात्येवेत्यर्थः । सवंहूरयगुहास्थ- 
त्दरूपस्वेगतत्वस्य ततमत्वेकूदेशत्वात्‌ ।! यद्रा पुवेक्षे ततमत्वस्य संकोचात्तदेवे- 
त्युक्तिः । तदेवेत्यस्य इत्प्रास्नाथत इत्यन्वयः । तच्दरेत्यादेस्वात्पथं | तद्यदीति ॥ 
1 अन्यस्येति ॥ ादित्यश्रुत्फदिना साह्त्यादेः स्यादित्यर्थः । उक्छमित्यतश्वाक्यस्यं 
तात्पयम्‌ ॥ तहि भ्रप्वीनेति ।॥ नन्वत्रत्यसर्वंहु दयस्थत्वरूपं स्वगतत्यमन्यस्य चेत्त- 
तमत्वेनोक्तप्राणोऽपि कुतोऽन्य इत्यत आह्‌ } एकेति ॥ ननु सर्वेगतत्वाख्यसवंहूदय- 
स्थत्वरूपाभंकौकस्त्वं प्रहवुक्ततततमत्वरूपव्याप्तत्वं चंकस्य विरुद्ध{मति न संक्यस्‌ । 
ततमत्वस्यादित्यादौ संकोवसंचव्ादिदि | सदोाल्वश्यदिति ॥ एवैनैत्यत इति 
भाष्यस्य इति संगक्ति्रजवाटित्यर्थ. सूध्चतः । एवमद्ेऽपि \ वदेव भाष्यं पुदंपश्च- 
परतयापि व्याचष्ट || तत्र सयाद सदीपि ॥ आदित्यस्वैवेति ॥ तच्चेति दकारोऽ- 
वधारणाथेः सच्लादित्यस्येत्यत्रान्वेतीति भावः) चस्य चंवध्य संदत्सरस्य रसः 
सारोऽधिपतिः ! अंतनेयन्यायेन श्रुतेः सावकान्ञत्वनिवृच्यथं निरवकाहसंवत्सर- 
सारत्वरूपादिर्यालिगद्योतनाय रस इत्यतानुचादः\ बहुबो दय्रादित्यशब्दाः 
क्षित्यादिषृक्त्वा आदित्येऽनुक्तिरित्यदखिगं चेति न्याथरिवरणदिशा भाष्यस्था- 
दिपदार्थमाह ॥ यश्चासविवि ॥ अस्येति ॥ एतमिति प्रकृतस्येत्य्थः ॥ अन्यथेति ॥ 
अगदित्यादन्यस्य स्वगतत्व इत्यथः ॥ अत स्वति ॥ विक्षिष्यादिव्येऽनुरतत्वरूपनिर 
वक्ा्छलिगादेवेत्यर्थः । अच्र भाष्ये अ{दित्यस्येत्युक्तावप्यग्र चक्षुभेयत्दादेहच जीव 
इत्युक्तेराह ।। सवजीवानां वेति ॥ न चेति ॥ आनंदमयनयरीत्या मयट्‌ प्राचुर्यार्थः 
सपुणद्ञंनादिक्षक्त्यादिमानि ति तदथं इति भाएवः । तस्य सावकाल्चत्वमभ्युपेध्याने- 
कोौकस्त्वादिति सुत्रोक्तनिरवकार्लखिगेन जीउयक्षम॒ञ्जीवयति | तस्यापरिच्छिनते- 
नेति ॥ एष म आत्मा अंतरहूदये ज्यायानिति श्रुतेरिति भावः। भूतेष्उत्युक्त्या 
प्रतीदमेकदेशस्थत्वरूपमत्पोकस्त्वं स्वंभतसषपातस्स्थत्वं ब्रह्मांड इव न युक्तमित्यर्थः । 
नन्वेवं प्रागुक्तं ततमत्वमपि जीवानामेव वाच्यं एकप्रकरणत्वात्‌ । तथा चं ततमेषु 
जीवेषु अत्पौकस्त्वायोगस्वुर्य इति चेन्मेवम्‌ । जीवेषु ततमत्वस्य संकोचसंभवात्‌ । 
न चांतर्यामिणि तथा । ब्रह्यत्वन्याघातादिति भावः । कथं तह भाष्यं तद्त्यय- 
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देकाच्चेति सूत्रे च चक्षुमेयत्वार्दिलिगोदितरित्यतो हैत्वंतरेण पुरवेपक्षे सति अभ्युच्च- 
यत्वेन तदुक्तिरिति सुधोवतदिदाऽभंककस्त्वरूपानवका्ञालगे सति प्रसिद्धचक्षः 
करणकत्दमेव चक्षुमयतवादि स्यात्‌ ! तच्च नित्यन्ञःनेऽतर्थामिजि न युक्तमिति 
भवेनाऽह ॥ च्र्मयत्वेति ॥ अत एव सूत्ेर्भकौ स्त्वा ित्युकतवेव तद्व्यपदेदादि- 
त्युक्तमिति भावः । भाष्यत्थेतिशब्दं हैत्वथ मत्वा ततममितिवाक्यस्य पुवक्षिपरूप- 
संगतिपरत्वेन व्याद्यातस्यापि पवेपक्षफच्परतयापि तात्पयंमाह्‌ ॥ घत इति ॥ 
निरवकाडाशरुर्तिकगसच्वादित्यर्थः ! अआादित्यजीवयोरन्यतसानिरश्द येऽ अन्यत्वेन 
तच्चिश्चयस्स्यादते न पुवेपक्षध्य संदेहादविल्ञेष इति 'भवेनोक्तं॒विष्ण्वन्थरयेवेति 
॥ सर्बगतस्वादिति ॥ सर्वहृत्स्थत्वरूपसर्वेगतत्वादित्यथेः ॥ प्राणमिति ॥ 
एकप्रकरणत्वादिति भावः । असंकूुचितसवंगतत्ववति विष्णावत्पौकस्त्वायोगेऽपि 
अत्पौकस्त्ववत्थ.दित्यादौ ततमत्वेनोक्तप्राणत्वं युक्तम्‌ । ततमत्वस्य यथायोगं 
संकोचसंभवादिति भावः! महाभोगस्वेनोक्तप्राणत्वं च प्राणत्वमित्यनेन गृह्यते । 
ततमत्वेन महाभोगत्वेन चोक्तयोदयोरपि लाभाय प्राणत्वभित्येव सामाभ्थोक्तिः । 
एवं चानंदमयत्वं चेत्याक्षेपः शिष्टो भवति । यत्त्वस्य पू्वक्षिपेण .संगतिमत्तवे पाद- 
विमागभमंगप्रसंग इति तन्न प्रमेयभेदेन तदुपपत्तेरिति । भाष्ये स यडचायमिति 
प्रतीकोषादानेन एवमस्यामित्यादिवाक्यमेवाभिप्रेतमिति भावेनाह ।] इत्यादिना 


वक्येन स्त्र पृथि्यादिपषृच्यमान इति ॥ यद्वा आदित्यो रसः यश््चासावादित्य 
इति पुर्वोत्तिरवाक्ययोरादित्यपदेनेवारित्यस्थस्य सवंद्रियमय इति वक्ष्यमाणस्मृत्या 
ग्रहणादुव्पहूरणमेवेदम्‌ । सवेत्रेति भाएष्यपदानुवादः । उक्थादिष्विति वाच्ये 
पथिन्यादिष्वित्युक्तिः सवंभूताश्यस्थित इति वक्ष्यसाणस्मृत्याद्नु रोधेन । अत एव 
आदिव्यादिष्वित्यप्यनुवितिः स यश्चायमिति वाक्ये स्पष्टं आदित्ये एष इत्यप्रतीते- 
इचेति भावः! विक्िष्टस्य हेतुत्वे प्रसिद्धपदव्यावत्याभिावत्केवलनब्रह्यशब्दस्येव 
हेतुत्वे दोषाभावाच्च विभज्य भाष्यं हेतोः पश्षधमेतां दशेयन्‌ व्याचष्ट || एतमेवेति ॥ 
सर्वगत इति ॥ एतमित्यनेन पृथिव्यादिषु सर्व्॑नोक्तसय परामशं इति भावः 
॥ प्रसिद्धतादिवि ॥ तथा चान्यस्योक्तौ प्रसिद्धिवाध इति भावः! स्मृतेश्चेति सूत्र 
सवेभूतेति स्मृतिसमाख्यानोक्त्या श्रुतौ भूतेष्वित्युक्त्या च भूतादस्यत्र नेति प्राप्तज्ञंका- 
निरासाय 'मष्ये नारायण एवेत्युकितिः श्रुतिसमाख्यासूचनायेति मत्वाऽऽह ॥ तथा च 
श्रुतिरिति ॥ तेत्तिरीयोपनिषदीत्य्थः । तथा चेह नारायणस्येव बहिरपि विद्यमा- 


अधि. १, सू. २] तत्वप्रकाक्षेक-मावरदापयुतम्‌! ` ` १९५, 


नस्यव च सर्वातःस्थत्वरूपसर्वंगतत्वमिति भावः]! कृतमिति ॥ तहि एतं ह्येकेत्याचे- 
वोच्येतेत्यतो वा पूरवंसादित्यो रस इति विषयवाक्यस्यौक्तत्वादेतदु वितव्यंथेत्यतो 
वाऽऽह | अशरीरतेति ॥ तां निरवकाशतोक्त्या व्यनदित | न्‌ दीवि । स्वत इवि ॥ 
मृक्तानासपि सा तत्प्रसाडादागतेति भावः! नारायगेतरेत्युक्त्या यस्य प्रतादादि- 
त्यादिश्रुतिः सूचिता । अत रएवोत्तरसुत्रे श्षारीरपदेनेव जीवादित्ययोरक्तिरिति 
भावः १॥ 


सूत्रभष्यम्‌-- 

॥ 3ॐ विवक्षितयाणोपपत्तेश्च ४ ॥ २ ॥ 
" स योऽतोऽश्रत ` (ए. आ. ३-२-४) इत्यादि । स हि "न ते विष्णो जायमान ' 
(ऋ. सं. ७-९९-२) इत्यादिनाऽश्रतत्वादिगुणकः । ' स सविता स बायुः स इन्द्रः 
सोऽश्रवः सखऽ््ो यो हरयः परमो यो विष्णु्योऽनन्त' इत्यादि चतुर्वद- 
शिखायाम्‌ । २ ॥ 


तत्वप्रकारिका-- 

युक्त्यन्तरेण विष्णोरेवात्रोक्तसवंगतत्वं प्र तिपादयत्सूत्रमुपन्यस्य तदुपात्तश्चुति- 
मेवोदाहरति ॥ विवक्षितेति ॥ स योऽतोऽश्नुतोऽगतोऽमतोऽनतोऽद्ष्टोऽविन्ञातोऽनादिष्टः 
श्रोता मन्ता द्रष्टा देष्टा घोष्टा विज्ञाता प्रज्ञाता स्वेषां भूतानामन्तरपुरुष इति 
स्वेगते अश्रुतत्वादिगुणश्रवणात्‌ ! तेषां च विष्णोरेव योग्यत्वेन तस्मिच्वेवोपपत्तेः 
अन्यत्रानुपपत्तेश्चं विष्णुरेवायं सवंगत इति भावः! विवल्िता इति वक्तुं 
योग्याः । नन्वेतद्गुणानां कुतो विष्णुनिष्ठत्वमित्यत आह ॥ स दहीति॥ ते 
महिम्नः परमन्तं कोऽपि श्रोत्रादिना नपित्य्थः। अचर मुखतोऽश्रुतत्वादिकं विष्णोनं 
श्रूयत इत्यतः स्पष्टश्चुति चाऽऽह ॥ स इति | अत्रातत्वस्यादिमत्वेऽपि तस्य सवंगत- 


त्वानतिरिक्तत्वेन साध्यत्वादश्रुतत्वादीनामेव ग्रहणम्‌ ।\२\ 


भावदीपः-- 

-1 ॐ षिवक्षितगुणोपपत्तेश्च ॐ ॥ २ ॥ युक्त्यतरेणेति ॥ सौ अचशञब्दः 
पुवं (पश्षेऽयुक्ति) समुच्चय इति भावः । एवमग्रेऽपि ॥ अत्रोक्तेति ॥ सवंश्षरीर- 
स्थत्वख्येत्यथंः ! भाष्यस्य सुत्रेगान्वयं मत्वा योजयति ॥ स॒ योऽत इत्यादिना ॥ 


१६५ त्रह्यसूत्रभाष्यम्‌। [अ. १, पा. २ 





अतः व्याप्तः देत: कालतदचैव गुणदक््चापि पुतितः 1 अत इत्युच्यते विष्णुः 
संततो ह्यत उच्यत इति त-ःष्योवतेः ! अत सातत्यगमने पचाद्यच्‌ । अश्रुतः साक- 
ल्येन ¦! अगदोऽग्राप्तः (अज्ञातः) असतो मननाविषयः अनतः स्वतन्रः । अनादिष्टः 
साकल्येनानुपदिष्टः अगदेष्टा वक्वाधोष्टा } नियोक्ता अतरपुरुषः अंतःस्थपुरुषः । 
शिष्टं स्वष्टम्‌ । उपपत्तेरिच्युवितरन्धमाह्‌ | ऊन्यंत्रेति ॥ अयोग्यत्वेनेत्ति भावः । 
अत एव श्रुताधन्येषां सात्तस्येन श्रुत्तत्वादिकमेव विद्यत इति वक्तु श्रोता भतेत्था- 
दुवितिः । सर्वत्रेति तत्वित्ति चानुचृत्यर्थमाह ॥ विष्युरेवेति ॥ योर्यपवेनेति 
बरागुक्तं तत्कस्यार्थं इत्यत आह ॥ विवक्षिता इति ॥ वक्तुं योग्यं हि विवक्षा 
भवतीति भावः ! तत्वप्रदीषे तु विवक्षितास्तात्पथंविषय्ध इत्ययं उक्तः! जन्मादि- 
सूत्रे यथाुतस्यैवाथोक्तावपीहोपयोगितयःऽध्याहुत्य्थंमाह ॥ भरोघ्राहिमेति ॥ 
स्पटश्रतिं चेति ॥ अधुतत्वादिकं विष्णोनं सर्वत्मिना कित्वपरिच्छिन्लत्वःत्‌ करप्स्य- 
नैवेति दक्षयितुं श्रुतावनंत इत्युक्तिः भाष्ये इत्यादीत्यादिना अतर्वाडिनुमर इति 
वाच्येऽचुतत्वादिगुण इत्युकतिस्तथा सोऽदनुत इत्यादिशुत्युकितश्च कुत इत्यत आहु 
| अत्रेति ॥ स योऽत इति श्रुतावित्यथः | साध्यखहिति ॥ साध्यकोटिनिविष्टत्वात्‌ 
सदिग्धत्वादिति यावत्‌ | म्रहणभिवि ॥ भाष्य इत्यथः ॥ २ ॥ 


सूच्रमाष्यम्‌-- 
न चाऽदित्यान्दाचक्ुमयत्वादे श्च जीव इति वाच्यम्‌ ॥ 
॥ ॐ अनुपपत्तेस्तु न शारीरः ॐ ॥ ३ ॥ 
एकस्य सवद्चरीरस्थत्वानुपपत्तेरव ॥ २ ॥ 


तत्वभ्रकाकिका-- 

ननु यथा ब्रह्मञब्दादश्नुतत्वार्दिलगेश्च विष्णुः सर्वगत इत्युच्यते तथा 
आदित्यशब्दात्सर्वेजीबलिगाच्च आदित्यः सर्वं (वें) जीवा षा फ न स्युरित्यत अह 
॥ न चेति ॥ जीवः सर्वेगत इति शेषः । तन्न हैत्वारकक्षायां सुत्रमुपन्यस्य प्रति 
लासस्य संब॑धभाष्येणेव व्यास्यातत्वाद्धेत्वंशमेव व्यष्चष्टे || भुपपत्तेरिति ॥ 


भवेदन्यस्य सर्वगतत्वं यद्न्यस्मन्नुपपद्ेत ! न च उपपद्यते! तथा हि, 
कि मिलितिसवेजीवानां सर्वगतत्वं उत प्रत्येकमच्यते ।! नाद्यः! तत्कथनवेय- 


अधि. १, सू. ३। तत्वप्रकारिका-भावदीपुतम्‌ । १९.७ 





यात्‌ ! स्वस्वदेहस्थितसात्रस्य सिद्धत्वात्‌ । न द्वितीयः! स्वेश्ञरीरगतसुख- 
दुःखःदिप्राप्त्येकस्य स्वंडरीरस्थन्वानुषपत्तेः । अतोऽन्यप्रापकसद्डूावेपि तस्य 


सर्वंगरत्वानृपपत्तेरेव न जीवोऽयं स्वंगत इत्याशयः ! तु शब्द एवाथेः। नच 
वाच्यं स्वकमंनिमितमेवास्य भोगायतनमिति न भोगाव्यवस्था ब्रीह्यादिगतजीवान्तर- 
वदिद्धि। अनादितः सर्वेषां सवे्दीरस्थत्वे क्मंभेदस्यापि साधयितुसश्ञक्यत्वत्त्‌ । 
न चःऽदित्यस्यास्तु सवंशरीरस्थत्वं भवदभ्युपगमादिति वाच्यम्‌ । तस्यापि ब्रह्यादि- 
सर्दश्षरीरस्थत्वानुपपत्तेः \\ ३ ॥ 


भावदीपः-- 

॥ ॐ अलुपपत्तस्तु न रारीरः ॐ ॥३॥ अत्रेव न चेत्यादिश्शंकोत्पत्तौ बीजं 
वदन्‌ अआगदित्य इति शेषोक्तिदवं भाष्यमवतारयंति ॥ न॒ज्तु यथेति | जोव इति 
भष्यस्थे कवचनं श्चारीर इति सुत्रानुरोधात्समुदायान्िप्रायं एवेत्यत्र हित्दसावा- 
दक्ष्यनाणदोषायोगाच्चेति भवेनोक्तम्‌ । सुर्वंजविा वति ॥ स्वधेति ॥ आदित्यो जीवो 
वा सर्वगतो न चेत्यवतारिकारूपभाष्येगेत्यर्थः ! आदित्यङ्षब्दाच्छारीर आदित्य- 
स्स्वंगत इति न । जीर्वालगाच्छारीरो जीवः स्वगतो नेति प्रापक्भेदाच्छारीर- 
पदमप्यावृत्त्या- योज्यमिति सूत्रे शारीरावित्यनुक्त्वा शारीर इत्येकवचनो वितरिति 
भावः! एवकारतःत्पय व्यनक्ति | भवेदित्यादिना ॥ संभावितः प्रतिज्ञाया अथः 
साध्येत हेतुना \ न तस्य हेतुभिस्त्राणसुत्पतच्नेव यो मृतः इति न्यायेन तस्य तत्र 
जीवादौ योग्यत्वे सति भवेत्प्रापकूबले नान्यस्य सर्वंगतत्वम्‌ । न च तदन्यस्य 
योग्यमित्यर्थः ॥ असुपपत्तेरेवति ॥ असंभावितत्वादेवेत्ययंः ! कि तत्र युक्त्यतरा- 
न्वेष णेनेत्येवकाराथेः । भाष्यस्थेवकारव्यास्येयमाह्‌ ॥ तुख्द इति ॥ सौत्र इत्यथः 
॥ व्रीह्यादीति ॥ स्व्गच्च्युतः स्थूलल्रीरसंबधाथं पित्रादिदेहप्रवेशायान्यकमंर्निमित- 
व्रीह्यादिगतो यो जीवस्ताद्शजीवांतरवदित्यथंः ।! वक्ष्यति चेतत्‌ अन्याधिष्ठिते 
पुवंवदभिलापादित्यत्र ॥ भवदिति ॥ वयमेतद्राणमवष्टभ्य विधारयाम इति श्रुत्या 
तत्वाभिमानितया सदंदेहेष्ववस्थितेरंगीका्यत्वादित्य्थेः ॥ ब्रह्मादीति ।॥ उत्तमेषु 
नियमनाभावात्तदयत्वेनेवेह शरीरस्थत्वस्याभिमतत्यादिति भावः! यद्वा ब्रह्मादीनां 
यानि सवेज्लरीराणि तत्स्थत्वानुपपत्तरेवेत्यथः ! सूर्याचंद्रमसौ धाता यथा पुवंमकल्प 
यदिति प्रतिकल्पमादित्यदेभेदादिति भावः! ३॥ 


१६८ ब्रहमसूत्रमाष्यम्‌ । [अ. ९ षा. २ 





सृत्रभष्यम्‌-- 
|| उॐ कर्मकतैव्यपदेचाच्च ॐ | ४ ॥ 
‹ आत्मानं परस्यै शंसवी ' (द... ३-२-२३) त्यादि ॥ ४ ॥ 


तत्वप्रकारिका-- 

युक्त्यन्तरेण जीवश्यात्रोक्तस्वंगतत्वं पराकुवत्सुत्रं पठित्वा तदुपात्तश्रुतिमेधो- 
दाहरति ॥ कर्सति ॥ अत्रोक्तसर्वेगतस्य आत्मानमिति कमंत्वेन व्यदेशाज्जीवस्य 
च शंसतीति कतंत्वेच न्ययदेश्ञदेकस्यां क्रियायां कमेकत्रोरत्सगंतो भिचत्वनियमादन्र 
चापवाद्कारणाभावाच्च नायं सवगतः शारीर इति भःवः। न चकः सर्वगतो 
जीवः सर्वगतं जीवातरं शंसतीति योज्यम्‌ ।! सवंगततया सवंजीवाग्रहणापातात्‌ । 
तथाप्रतीत्यभावेन क्किष्टकल्पनत्वाच्च । आदिपदेन आत्मानं वेद इत्यस्य 
ग्रहुणस्‌ ।! ४ ॥ 


भाववीपः-- 

॥ ॐ कर्मकत्व्यपदेशाच्च ॐ ॥ ¢ ॥ भाष्यस्य सूत्रणान्वयं मत्वाऽथमाह 
॥ घत्रोक्तसर्वगतस्येति ॥ मामहं जानामीत्यादौ व्यभिचारादाह | उत्सर्ग॑त इति ॥ 
बली सोऽप्यनपोदित इत्यनुभाष्योदतेराह ॥ भत्र चेति । चक्षुमंयत्वादिकं तु 
नापवादहैतुरिति वक्ष्यत इति भावः! प्रतिज्ञांशानुरवृत्ति मत्वाऽऽह ॥ नायमिति ॥ 
हैतोरन्यथोपपत्ति निराह ।॥ न चेति ॥ स्वैगततयेति ॥ सर्वेऽपि जीवाः एतमस्या- 
मित्यादौ सवंगततयोच्यत इति पक्षो भग्नः स्थात्‌ ।! एतमस्यामित्यादावुक्तस्यैवा- 
त्मानमिति कमेत्वेन निर्देशात्‌ । कतृंभूतस्य च तदभावादित्यर्थः । मास्तु सर्वे 
जीवा इति पश्चः कतुभिन्नजीवानामेवास्तु कर्मत्वं स्वंगततया पूर्वं वाक्यप्रतिपादयत्वं 
च। को दोष इत्यत आह ॥ तथेति ॥ क्मभूतात्म विशेषणेन चक्षु्मयत्वादिना 


जीवसामान्यकिगेनात्मानमिति जीवमात्रस्थेव प्रतीतेरित्यर्थः ।॥ ४ ॥ 


सुत्रभाष्यम्‌-- ॥ उ. छाब्दविरोषात्‌ ॐ ॥ ५ | 

ˆ एतमेव ब्रह्मत्याचक्षतं ' (ए. आ ३-२-३) इति । न हि जीवमेव ब्रहमत्याचकृते । 
ˆ एष उ एव ब्रह्मम उ एवात्मेष उ एव सवितैष उ पेन्द्र एष उ एव हरिरईरति 
परः प्रानन्द्‌ ' इति चेन्द्रध्नसाखायाम्‌ ॥ ५ ॥ 
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तत्वप्रकाश्िका-- 

यदुक्तं ब्रह्मब्डाद्विष्मुरेव सवगत इत्ति तदयुक्तम्‌ ! ब्रह्मशब्दस्य जीवेष्वपिं 
संभवात्‌ । न चासौ जीवेऽमुख्य इति तदग्रहुः । अमुख्याथंस्यापि चक्षुमयत्वादि- 
बाधेन ग्रहणोपपत्तेः ! न चाश्नुतत्वादिगुणःनुृवपत्तिः ।! श्रुत्वपप्येनं वेद न चेव 
कटिचत्‌' इति जौवस्यःप्यश्चुदत्वादिस्मरणात्‌ \ न चानुपपत्तरिव्युक्तदोषः । विष्णा- 
वपि तस्य साम्यात्‌ । न च कर्मकतृन्यपदेश्चाच्चेत्यभिहितदोष प्राप्तिः \ चक्षमंयत्वा- 
दिवाधकेनेकस्यैव कमंकतृत्वोपपत्तेरित्याश्ञंकां परिहरत्सु्रसुषन्य्य तदुपात्तश्रुतिसेवो- 
दाहरति ॥ शब्देति ।॥ चानेन ब्रह्मरष्देन जीव उच्यते । ब्रह्म रब्दस्येतमेवेत्यवधारणा- 
खयविश्छेषवत्वादित्यथः । जहयक्ञब्दस्य सावधरणत्वेऽपि कुतो न जीवे वृत्तिरित्यत 
आह्‌ । न दीवि ॥ सावधारणब्रह्यशब्दवाच्यत्वे सुख्यब्रह्मत्वं स्यत्‌ । न च तज्जी 
वस्योपयद्यत इति भावः । विष्णावपि सावधारणब्रह्यश्चब्दश्नुतिः कुत इत्यत आहं 
। एष इति ॥ ५ ॥ 


भावदीपः-- 


॥ ॐ शब्द्‌विशेषात्‌ ॐ ॥ ५ 1 स्मरणादिति ॥ गौतायां द्वितीये इत्यथः । 
तत्र हि अथ चनं नित्यजातसित्यादिना प्रकृतस्य जौवस्यैनमिति परामर्शादिति 
भावः । भ्रुत्वेत्युपलक्षणम्‌ । अआशह्चयंवत्पदयलि करिचदेनमाश्चयंवद्रदति तथेव 
चान्यः \ आहचयंवच्चनमन्यः चुणोतीति पुवंवाक्ये उक्तेः द्रष्टा ववतेत्य॑पि ध्येयम्‌ । 
ईइवरसरूपत्वादिनाऽऽत्मद्रष्टा दुलभ इति भाव इति गीतामाष्यटीकयोव्येक्तमे- 
तत्‌ । भाष्यस्य सुत्रेमान्वयं म्वा ये्यसाध्यमध्याहूत्य योजनाम्पह ॥ ननेनेति ॥ 
सूत्रे विशेषो विशेषणं चब्दविश्लेषाद्वधारणरूयाद्ब्रह्यक्ञब्दवि नेषादित्यस्य एलि- 
तार्थो ब्रह्य ञ्ञब्दस्येति । एलमेवेतयुक्तोदेश्यान्वितेवकारसाहित्यादित्य्थः ॥ मुख्येति ॥ 
उदेशयान्विते वकारस्य विधेये अन्ययोगव्यवच्छेदकत्वात्‌ ! ब्रह्मरब्डस्य जीवरूपा- 
सृखयन्नहार्थंकत्वे मुख्यस्य ब्रह्मणो विष्णोर यरुयस्य जात्यादेहच सत्वेनान्ययोगनिवार- 
णायोगेनेवकारायोगात्‌ । विष्णुरूपमुख्यन्रह्याथत्वे चान्यस्य मुख्यब्रह्यगोऽभावेना- 
न्ययोग निवारणसभवादिति भावः ¦! एतेन तथापि निरवकाशा एतमेवेत्यवधारणा- 
दय इति न्यायविवरणोक्तं निरवकाशत्वमुपपादितं भवति । तया चाश्रुतत्वादि- 
कमपि ब्रह्मभ्रुतिवच्निरवकाशम्‌ ! प्रागुक्तभुतेः \ भरुत्वाप्येनमिति स्मृतिः ईइवरपरा 
आचर्यो भगवानेवेत्याह्‌ आह्चयंवदितीति गीतातात्पयोक्तिः । ईइवरस्यार्पि 
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अव्थक्तोऽयं अचत्योऽयमिति प्रकृदत्दःत्‌ ! जीवपरत्वेऽपि प्रति{बिबस्यापि जीवस्य 
द्रष्टा दुलभः । कित (द्विव) दृब्रह्मसासथ्यं वजंनीयमिि तदट्टीकाचयुक्तरीत्या 
अश्वतत्वदेः ईङवर एव मुख्यप्वःत्‌ । चक्षुनेयत्वादेरभेकसुत्रेऽनुपयत्तिदोषसाम्यस्य 
संमेगतूते निरस्यत्वात्‌ । अत एव न कर्मरतृभाश्येऽपवादवानिति न प्रागुक्तचोद्या- 
वकार इति भावः ।\ ५ \\ 


सुत्रभाष्यम्‌-- 
| उ स्मृते ॐ | ६ ॥ 
¦ यहमात्मा गुडाकेश सर्वमूताशयस्थितः ' (भ. गौ. १०-२०) । 
‹ ममाविश्य च मूतानि धारयाम्यहमोजसे ' (भ. गी. १५-१३) त्यादि । 


न चाप्रा्ाणिक्ं कटप्यम्‌ | ६ ॥। 


तत्वप्रकाशिका-- 

स्म॒तित्तसाख्ययाऽपि विष्णोर त्रोदततलवेगहत्वं साधयत्सूतरं पटित्वा तां स्मृतिमुदा- 
हरति ॥ स्ष्ठेश्चेति ॥ न च वाच्यं स्मृतेरपि स्ववचनत्वेन कथं विप्रतिपन्नं प्रति 
सूत्रकारस्तषमुपादत्त इति} तस्या. परोक्तानुवादरूपत्वात्‌ ।! एवं सूत्राणि 
व्याख्याय परकृतापव्याख्यां प्रत्याख्याति ॥ न चवि ॥ ईशवर एव सनोसयत्वादिगुणो 
न जीव इति प्रतिपादिते जीवेहवरयोरक्यात्कथमेतदित्या्रंक्य केनचिदुक्तम्‌ । 
सायं पारमर्णथको भेदः फित्वत्र मिथ्यभूद एव सूत्रकरता विवक्षित इति तद्धोदस्य 
मिथ्यात्वं न क्त्प्यम्‌ । भेदमिथ्यस्वे मानाभावादिव्यथः जीवेक्लभेदो मिथ्या 
भेदत्वात्‌ चन्द्रमेदवत्‌ इत्यनुसानं मानसितिचेन्न \! भिथ्येत्यस्यासत्वािप्राये 
अपसिद्धान्तात्‌ \ अनिर्वाच्यत्वाभिघ्राये अघ्रसिद्धविश्चेषणत्वात्‌ । सत्त्नाभावसाधें 
तत॒ एवासत्त्वापत्तेः ! बाध्यत्वसाधनेऽप्यन्यथाज्ञातस्य सम्यगृज्ञातत्वं चेद्राध्यत्वं 
तत्सिद्धसाधनम्‌ ! त्रिकाजले स्वरूपनिष्ेधविषयत्वं चेदसत्त्वापत्तिः । प्रतीतस्य 
इति चेदस्षदपरोक्षतया प्रतीयते वाच्यत्वादित्यसतोऽपि प्रतीतिसिद्धेः\ भेदाभावे 
भेदत्वसामान्यस्याप्यसिद्धेश्च । व्यक्त्यभावेने सामान्यायोगात्‌ ! भेदत्वहेतो- 
रविद्यानिवृत्तिरूपमोक्षात्मभेदे व्यभिचाराच्च ¦! न चासावपि भेदो मिथ्येति युक्तं 
मोक्षनिवृत्त्यापातात्‌ ! मिथ्याभूतस्याप्यनिव््यत्वे प्रकृतभेदस्यापि तथात्वं नानि- 
ष्टम्‌ । न चात्ममोक्षयोभंदाभावः । आत्मनोऽअनादिनित्यतया तदभिद्नमोक्षस्य 


अधि. २, स्‌. ७] तत्वप्रकारका-मोवदौपयुतम्‌ ! १.७१ 


ज्ञानसाध्याविद्यानिवृत्तिरूपत्वानुपपत्तेः ! द्वाचुप्णेत्यादिश्चुतिदिरोधाच्च \ अन्यतर- 
चन्द्रस्यैवाऽऽरोपितत्देनऽऽरोपितानायोपितभेदस्य सत्यत्वाच्च ! अतो न भेदभि- 
` च्यात्वे मानमित्यल्म्‌ \\ ६ ॥) 
भावदीपः- 

|| ॐ स्मृतेश्च ॐ | ६ ॥ परोक्तेति | कष्माजुनसंवादानुवादसरूपत्वादिति 
भावः । पररीत्याऽथंसन्‌वदति ॥ इर्‌ इति ॥ सक्तुं कुर्वीति मनोमयः प्राणन्चरी- 
रोभःरूप इत्यःदिद्ांदोग्यवःवये सनोसयत्वादिनोपास्यो अव इति भःप्ते ईरवर एवेव्यु- 
पपाहिते सतीत्यथेः। मिथ्यव भेदो विमतौ भेदत्वात्‌ चन्द्रभेदवत्‌ इत्यमुखाष्यक्तं शंकते 
1) लपिशेति ॥ स्वयरपक्षरीत्या हदि विकल्प्य दृषयति | मिथ्येत्यस्यति ॥ यदि स्च 
यक्षिद्धातः च एवसच्चितीरित इत्यादुक्तेशरिति धावः | सिद्धसाधनमिति ॥ विज्ञातस्या- 
न्यथा सम्यग्विज्ञानं ह्येव तन्सतमित्याद्यनुभःष्योक्स्या भिथ्यात्वादिनाऽन्यथः चिन्ञएतस्य 
सत्यत्वादिना विज्ञानागीकादसदिति सावः नासीदस्ति भविष्यच्च तदिति जःच- 
मेयता । यदि बाधस्तदा चच्वं तेनवागीटतं पुनरित्यनुभ्ःष्य)क्तम्बह्‌ | त्रिकटेति ॥ 
ग्रतीतस्येवि ॥ प्रतीतत्वे सदि चिराले स्दरूपनिषेधधीविषयत्वं श्िय्यःत्वन्नित्यथः । 
इदं च नासत्त्वम्‌ । असतऽप्रतितेरिति भावः । अप्रतीतेरित्यत्र प्रतीतिः कि परोक्षा 
उत अपरोक्षा । नाद्यः! प्रतीतिर्नासिति इतिवबदच्वगौररो (व्यय } ति तानित्यनुसाष्यो 
व्तदिशा अत्यंतासत्यपि ज्ञानमर्थे शब्द. करोति हि इति त्वदीयमंडनोक्त्या 
व्याघातेन तचिषेधायोगात्‌ । नास्य: \ असतोऽपि सत्वादिति चवम्‌ वदल्लगीकरोि 
ताभिव्युक्तिलन्धमेवाह्‌ | असदिति । |` धर्माधमिरीरवराद्यय रोक्ञत्वःस्च व्यभिचार 
इति भावः तथा चैवंरू्पतपि सिथ्यात्वं असत्वमेवेति सस्ना दैतु्षि निराह 
1 मेदेति ॥ श्रुतीति ॥ स्वतःप्रनश्रुतिप्र.प्तस्य श्रिथ्यात्वायोगःदिति शावः । दृष्टां 
च निराह |॥ अन्यत्रेति ॥ सत्यल्ाबेदि ॥ पथा च साध्यवेकत्यमिति भावः \ ६ 1 


सुत्रभाष्यम्‌-- || ॐॐ अर्मकौकस्त्वान्तद्रयपदेखाच्च नेति चेन्न 
निचाय्यत्वादेवं व्योभवस्च ७८ ।५७॥ 

सर्वेषु भूतेषित्यल्यक्रस्लाचषु्मयत्वादिना जीवन्यपदेशाख नेति चेन्न । अर्भकोक- 

स्वेन चक्षुयत्वादिष्येण च तस्यैव विष्णोर्निचाय्यतवात्‌ । सवगततेऽप्यल्पौकस्तवै च 

युज्यते व्योमवत्‌ । 
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' स्वेन्धियसयो विष्णुः स्वप्राणिषु च स्थित्‌ः | 
सर्बनामामिधेयश्च सववेदोदितश्च स: इति स्कन्दे ॥ ७ ॥ 


तत्वघ्रकाहिका-- 

उक्तार्थमाल्षिग्य समादधटसूत्रं पठिव्वाऽऽक्षेयांशं तावद्व्य-चष्टे | अर्भक्रेति ॥ 
यदुक्तं सवंबोच्यमःनो नारायय एवेति । तदयुक्तम्‌ ! यथा खलु जीवप्रापक- 
सप्धुगवेऽप्यनुपपत्या तस्य॒ सवंगतत्वाभावस्तथेहवरप्रापःःसद्धःवेऽपि बाघक- 
सद्धावात्‌ ! स्वषु भूतेषव्वित्यस्यात्पत्थानस्थितिकथनात्‌ \ चक्षुमेयत्वादिरूपेण 
जीर्वाकमकथनाच्च आदित्यभुतेहच ।! न ह्यपरच्छिञ्चस्य सवंजीवधमर हितस्य 
भगवतोऽभकोकस्त्वादिकथनं युज्यते! अतः पक्षद्येऽपि सपसाधकबाधके न 
विष्णुरेवायं स्वेगत इति पक्षपातो युक्त इति भावः परिहर्ष व्थाचष्टे 
॥ नेति ॥ न पक्षद्रयस्यःपि स्येन विष्णोस््वंगतत्वाभाव इति युक्तम्‌! बाधका- 
भावात्‌) तथा हि) किंमपरिच्छिन्नादिरूपस्याभंकोरस्त्वादिकथनमप्रयोजन- 
मयुक्तं वा । आद्यं दूषयति | अर्भकेति ॥ अपरिच्छिचस्य जीवविलक्षणस्यापि 
हरेरभकौ ऽस्त्वेन च्॑ुमयत्वरिरूपेण चोपास्यत्याच तदुक्ठिव्प्थे सि भावः । हिती- 
येऽपि सवंगतस्यात्पौकस्त्वं तावच्नायुक्तभित्याह ॥ सर्वगतत्रऽपिति ॥ नापि जीव- 
विजक्षणस्थ चक्षुमयत्वाचयुक्तम्‌ । “सवे द्रियमयः ' इति स्मत्या सर्वप्रणिगतेद्विय- 
स्वामित्वेन चक्षुमयत्वादेरक्तत्वादिव्याश्येनाऽऽह ।॥ सति ॥ सर्वनाभाभिधेयहच 
इत्यनेन वादित्यञब्दस्येश्वरवाचित्वं चोक्तं भवति । न चाऽदिः्येऽनुकितिवि रोधः । 
सर्वप्राणिषु च स्थितः सवनामःभिधेय इति स्मृत्याऽऽदित्यादिमतस्यवाऽऽदित्यादि- 
नामवस्वोक्तेः ।\ ७॥। 


भावदौीपः-- 

॥ ॐ अर्भकौक० ॐ | ७ ॥ नेति चेदित्यत्र नेति प्रतिज्ञार्थः इति यदुक्तं 
न तचुक्तमिति हि्वंशं तात्पर्थोक्त्या व्यनक्ति ॥ ययेति ।॥ अेवेतच्छकोत्पत्तौ बीजं 
वदन्‌ बाधकस्धावरूपहेतुपपादकत्वेन सुत्राष्ये योजयति | सर्वेषिति ॥ जीवेत्युप- 
लक्षणं भाष्य इति मत्त्वा आदिपदेन लिगांतर वच्छ तिमप्याह्‌ ॥ भादित्येति ॥ 
उक्तहैतोरप्रयोजकत्वं निराह ॥ नहीति ॥ अदृषयत्वादिनये नित्यं विभु सर्वगत- 
मित्यादिनोक्तापरिच्छिन्न (त्व) स्यानंदनयेऽद्हयेऽनाम्य इत्यत्र जीवगुणरहित-इत्युक्त- 


अधि. १, सू, २ तत्वप्रकाशिका-मावर्दापयुतम्‌ । १७३ 


दिशा जौवधमरहितस्येत्यथः । यद्रा वक्ष्यसाणस्नुत्याऽनित्यात्पन्ञानादिरहितस्थे- 
व्यथं । बाधके सतीति शेषः| न्‌ विष्णुरेवेति ॥ तथा च यथा जीवादिनं सर्वगत 
इत्युच्यते तथा विष्णुरपि बाधकवक्ञादत्रोक्तसरवंगतो न स्यादिति तत्पर्याथः। 
वःक्यस्य निविषयत्वं तु गत्यभावतत्स्यादेवेति चावः। विष्णुः सवगत इति 
पुदेपक्षसाध्यस्य सिद्धातनकारेणान्वयमुपेत्यात्र पुवपक्ष इवात्रापि हित्वंतरमध्याहूत्य 
तदुपपादकत्वेन सृत्रशेषभाष्यं व्याचष्टे | न्‌ पृकषदरयस्यत्यादिना | गायुक्तमित्याहेति ॥ 
एतच्च महतोऽत्पत्वमपि हि व्योमवत्प्राहु वेदराट्‌ \ यद्यल्पदेशसंस्थानं न स्वेत्रापिं 
नो भवेत्‌ \ स्थितस्य ह्यत्पदेशेषु सवंगत्वं भवेध्टुवम्‌ \ एकत्राप्यनवस्थस्य कृत 
एवाविलस्थतेति वंशेषिकनयानृभाष्ये सुधायां च विदत्तमिति भावः ! व्योमवेषस्य- 
दाका तु दहूरनयेऽत्पश्नुतेरित्यत्र निरसिष्यते ।! स्मतौ सवप्राणिषु च स्थित इत्यस्य 
तात्पर्योक्तिः सवेप्राणिगतेन््रियस्वामित्वेरंति । तत्र तत्र स्थितो विष्णुस्तत्तच्छक्ति- 
प्रबोधक इत्यनुभाष्योक्त्या परणिषु स्थितेः प्रषणादिप्रेरणाथत्वात्‌ । प्राणिषु स्थित 
इत्यनेन स्मृताविन्द्रियमयत्वे तत्स्वामित्वं हेतुरक्त इति भावः \! तथा च सक॑प्राणिषु 
प्राणादिप्रेरकत्वेन स्थितत्वात्‌ सवेंद्रियमयः विष्णुरिति योजना दज्ञिता\ मयटो 
विकारादिरिव स्मातंत्वात्‌ स्वःनमित्वमप्यथं इति दशितम्‌ । वक्ष्यते चेतज्ञ्योत्तिरा- 
दयधिष्ठानं तु तदामननादित्यत्र विष्णोरिद्द्रियस्वामित्वं ह्ितीयांत्यवःदे \\ उपलक्ष- 
णमेतत्‌ । पुणंदश्लनशक्तित्वात्‌ चक्षुमेय इतीरितः! ताद्क्शवणल्द्तित्वात्तथा 
श्रोत्रमयः स्मृत इत्येतरेयभाष्योक्तं च ध्येयम्‌ ! सवेप्राणिषु च स्थित इत्यस्य 
काकाल्लिन्ययेनोत्तरत्राप्यन्वयं मत्वाऽर्थमाह | सवप्राणिषिति ॥ उक्तं चतरेयभष्ये। 
ब्रह्मणः सारभतस्तु प्रदयुस्नो भगवान्हरिः! स एवादित्यसंस्थहच स ह्यादिजंगतो 
विभुरित्यादि। एतेन संवत्सरसारत्वं च समाहितं बोध्यम्‌ ¦! संवत्सरपदस्य 
विरिचाथत्वात्तत्र संवत्सरं नास ब्रह्मागमित्यादेः ।\! ७ \। 


मु्रभष्यम्‌-- ॥ ॐॐ संम्मोगप्राधिरिति चेन्न वेरोष्यात्‌ उ ।८। 
जीवयरयोरेकशरीरस्थत्वे समानभोगप्रिरिति चेन्न । सामध्येवेरोप्यात्‌ । उक्तं 
हि(च)गारुड- 

'स॒वज्ञाल्पन्ञताभिदात्सषेरक्त्यस्पश्त्तितः । 

स्वातन्त्रयपारतन्त्रयाभ्या सम्भोगो नेशजीवयोरिः ति (च्‌) 

॥ ८ ॥ इति क्वेगतत्वाधिकरणम्‌ ॥ १ ॥ 


१५५ वरह्यसूत्चमाष्यम्‌। [अ. १, पा. २ 





तत्वग्रकािका- 

पुनरकतमाक्षिप्य समादधत्सुत्रमुपन्यस्याऽऽकषेपश्ं तावद्ब्याचष्टे ॥ सभोगेदि ॥ 
यदुक्तमेकस्य सर्व्ञरीरस्थत्वं सवंसमानभोगप्राप्तेरयुक्तक्षिति तदीशवरपक्षेऽपि सम- 
मेव । जीवपरयोरेकल्लरःरस्थत्वे परस्यापि जीवसमसानभोगप्राप्तेः । न हि दद्यमानमे- 
हूमतथोरम्यतरस्थैव दाह इति युक्तम्‌ \ तथा चेडवरपक्षस्यापि दोषित्वाज्ञःयं 
सवेगत इति भावः! परिहारकं व्यश्चष्ठे | नेति ॥ न जीवेश्षयोरेकञ्रीरस्थ- 
त्वेऽपि समानभोगब्राप्तिः। ईरइवरस्य तदप्राप्तौ जीवादपि साम््यंवशेष्यात्‌ ) 
अग्निस्तस्पनवतो दाहाभाववदिति भावः! कि तत्समथ्यंकेशेष्यं येन समानभोरा- 
(संभोगा) प्राप्तिरित्यत आह ॥ उक्तमिति ॥ प्रप्तयरिहाराय सत्यपि सामर्थ्यं 
प्राप्तिस्तु भवत्येव ! सादि भगवति न संसवति । तस्य सा्वज्ैनेष्यत्परिहारसं- 
भवादिति भावेन वचार्वज्ञोवितिः। एवमीहवरपक्षे विरोधाभावात्‌ यदन्रहाङब्दरयः- 
मृख्यः्थग्रहणं अश्रुतत्वष्योनां भाक्तत्वकल्यनं समालभोगप्रःप्तेः प्रतिवबन्या परिहुरणं 
कर्मकत्‌ भेदन्यायस्यायवादनं तत्सवमपि परास्तं भवति । तस्माज्जौवप्रापकममां 
सावकाशत्वेनासाधकत्वात्‌ बाधक्सद्धावाच्च न जीवः सर्वगतः । कनाम बाधक्ा- 
भावात्साधकस-द्ावाच्च विष्णुरेवेति प्रागुक्तप्राण अनन्दसयदहच स एवेति सिद्धम्‌ 
| ८ ॥ अ० १।। 


भावदीपः-- 

॥ ॐ संभोगप्रप्षिरिति चेन्न वैशेष्यात्‌ ॐ ॥ ८ ॥ सिद्धांतनजः पूर्वम 
ष्ये नान्वयमह | म्‌ जविद्योरिति ॥ सर्व॑शक्त्युक्त्येव प्रकृतश्ंकानिरासात्सायं- 
जोऽदेवेयथ्यंमित्यत आह ॥ प्रष्ठिति ।॥ एतैनेक्षवरस्य सर्व्ञत्वादेव जीवस्येव सुख- 
इःखाद्नुभवरूपभोगः स्यात्‌ । अन्फथा सावज्ञं न स्यादिति प्रतिकलमेव सार्वज्ञमिति 
प्रयुतम्‌ । अस्य चोदत्य तत्रापि च तदृव्यहपारादविरोध इति तुतीयाद्यपादे 
नीचोच्वतेव दुःखादेरभोग इत्य्िधीयत इति निरसिष्यमाणत्नात्‌ ! कऋब्दविश्ञेषा- 
दत्यितदवतारिकायां कृतचोद्यमनृद्य प्रत्याह ॥ एवमिति ॥ निचाय्यत्वादिष्युक्तरीत्या 
इत्यथः । बहुख्गिसहितभुतेरपि सावकाष्दाया निरवकाशभुत्यादीनारेद बलघत्वभिति 
स्यायविवरणं तात्ययेतो विवृण्वन्‌ तत्र साधकभावाभावावुपलक्ष्याविलि मत्वा सर्वं 
सुत्राथमुपसंहरति ॥ तस्मादिति ॥ तदेव व्यनक्ति ॥ जीवेति ॥ आदिस्येत्यपि ध्येयम्‌ । 
गभरसुत्रार्थोऽयम्‌ ॥ बाधकेति ॥ अनुपपत्तेरित्यादिसुष्द्रयाथः ! आदित्यपक्षे कम- 


अधि. २, सू. ९] तत्वप्रकारिका-भावदीपयुतम्‌ । १७५५ 


कत्‌ भेदबाधङ्स्यालगनानज्जीव इत्येबोवितः\ स्वंगतः अघ्रोक्तसर्वंत्ञरीरांतःस्थ इत्यथः) 
संमुदयाशयमेकवचनम्‌ । जीवा इत्यर्थः । बाधकेति अभंकेत्यादिसुत्रदयश्ञेषाथंः । 
साधकेति - प्रसिद्धोपदेशात्‌ जब्दविश्ेषात्‌ विवक्षि्तगुणोपपत्तेहच स्मतेश्चेति सुत्र- 
चतुष्टयथः ¦ विष्णुरेव सवेगत इत्यनुषगः ! स्वेत्र तत्विति प्रतिज्ञांशार्थोऽयम्‌ ! 
प्गुक्तेत्यादिफलोक्तिः । तद्र त्वं प्राण इत्युक्तप्राणोप्यत्र प्रागुक्तपदेन ग्राह्यः । 
तेन विष्णुरेवाऽऽनंदमयहचेति ऋजुः ।॥ ८ 1 अ० १॥ 


सूत्रभाष्यम्‌-- 
ˆ जन्माद्यस्य यत ' (१-९१-२. ब्र. सू.) इत्युक्तम्‌ । तत्रात्तुतं ‹ स यद्यदवाघ्जत 
तत्तदत्तुमध्रियत । सवे षा अत्तीति तददितेरदिदित्वमि' (ब. उ. ३२-२-५.) 
त्यदितेः प्रतीयते । स यद्यदेवासृजते 'ति पृष्टिङ्ग च षटस्थोऽक्षर उच्यत ' 
(भ. गी. १५-१६.) इति (इत्यादि) षत्‌ । अत्रोच्यते 

| उ अत्ता चराचरग्रहणात्‌ उ. ।९॥ 

न हि चराचरस्य सर्वस्यात्ततमदितेः । 

^ छटा पाता तथेवात्ता निखिटस्यैक एव तु । 

वासुदेवः परः (दवोवर) पुसामितरेऽस्पस्य वा न्वेः ति स्कन्दे | 

+ एकः पुरस्ताद्य इदं अभूव यती वभूव युवनस्य गेषाः | 

यमप्येति युवन साम्पराये स नो इरिघर॑तमिहायुषेऽत्त देवः इति८(च) 

(घत प्ल.) श्रतिः ॥ ९ ॥ 


तत्वप्रकारिका-- 

अच्र लोकतोऽच्यत्रप्रसिद्धादितिशृब्देन संहोक्तात्त॒त्वलिमस्य हरो संभन्वयप्रति- 
पादनादस्ति शास्त्रादिसंगतिः। भरुत्यादिसर्गति विषयवाक्यमुदाहूत्य विषयसंशयोौ 
सय॒दक्तिकं एुवेपश्षं च सुचयति ॥ जन्मेति ॥ ˆ जन्माद्यस्य यतः ` इति सुत्रे जन्मादि- 
कारणत्वं विष्णोरुक्तम्‌ । तन्मध्यपतितं संहतुत्वापरपर्यायवाच्यमत्तत्वं बहुदारण्यके 
कस्यचिच्छु यते ! सोऽदितियंचदसुजत तत्तदत्तुं मनोऽध्रियतादस्व । कुतः सर्वान्न 
सा सवंमत्तीति यत्तदेव हि अदितेरदितित्वं (अढितिडब्दप्रवुत्ति) अदितित्वनिमित्तम्‌ । 
अन्यथा त्चस्यादिति । तच्च यदा हरेरितरस्य स्यात्तदा प्रागुक्तलक्षणस्यातिव्याप्ति- 
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-.________ ~~~ 
प्रसङ्गादवद्यं निर्णयमेव । तदत्तृत्वं विषयः । क विष्णोरन्यस्य वेति सदेहः । 
लक्षगसूत्रमदिदिशुतिदच संदेहबीजम्‌ ! अदितेरेव तदत्तुत्वयमिति पूवः पश्लः । तददि- 
तेरित्यदिति्ुतेः। नच श्रुतिङिष्णुदिषया क्न सयादुक्तन्यायादिति वाच्यम्‌ । 
अदितित्वलिङ्गात्‌ । न ह्यदितिभिच्नस्पादितित्वं संभवति \ अतो न प्रागुक्तं 
ब्रह्मलक्षणं युक्तमिति भावः \ नम्वेतदत्तुत्वमदितेश्चेर्कथं स इति पु्लिगं युक्तं 
स्यादतस्तेन श्रत्यादिबःध इत्यत आह्‌ ॥ स इति ॥ यथा रमयां पुञ्ञक्तिमस्वात्‌ 
पुल्लिगप्रयोगः "कूटस्थोऽक्षर उच्यते . सोऽहं वायुं दिशां वत्सं वेदः इत्यादौ तथा 
अच्रापि संभवतीति भावः \ यदाहुः पुत्लिगेनोच्यते स्त्री च पंवच्छवितिमती 
क्वचित्‌" इति । ननु स इति प्रकृतसंवत्सरपरामर्शान्नितच्चौदयावकाज्ञः । मेवम्‌ । 
स॒ दया वाचा तेन अःत्मनेदं सर्वमसुजत' इव्युक्तस्थव (स यद्यदेव' इत्यनु- 
वादात्‌ । तत्र च विरिञ्चस्य तृतीयया प्रकृतत्वाददित्यास्यमृत्योरेव प्रथमया 
प्रकृतत्वात्‌ । तथा च सोऽदितिः संबस्सरेण यद्यद्सुजतेति योजनायामस्ति चोद्ाव- 
काज्ञः \ सिद्धान्तयस्सुत्रमवतारयत्ति | अत्रेति ॥ दिष्णुरेवात्ताऽत्रोच्यते । सवं वा 
अत्तीति चराचरस्याचतया ग्रहणादिति सूत्राथः। चराचरग्रहणेऽपि कुतो नादि- 
तेरत्तत्वमित्यत आह ॥ न दीति ॥ चराचरस्येति सूत्राक्षराण्यनुद्य भरुत्यनुसारेण 
सर्वस्येति व्याख्यानम्‌ । सत्रस्य श्रुतिविसंवादप्रतीतिनिरसोऽस्य प्रयोजनम्‌ । 
चराचरात्तत्वं विष्णोरपि कुत इत्यत आह ॥ शष्ट ॥ अस्वातन्व्येणाल्पस्य भवन्ति 
स्वातच्त्यापेक्षया न वा । य.एकोऽस्य पुरस्ताद्रभूव सृष्टाधिदं जगद्यतो खभूव । 
(अथ)यहव भुवनस्य गोप्ता यं च मुक्तिप्रल्यथोरभुवनं प्रमिल्ति स हुरिनं 
भायुरथे घुतम्राहूतिरूपमत्तवित्ययः । न च वाच्यं श्रुततिलिगाभ्यां पुवपक्षे कथं (न) 
लिगमात्रेम पिणेय इति ! †लगस्योक्व रीत्या निरवफाशत्वात्‌ । अदितिश्नुते विष्गा- 
वपि सावङाज्ञत्वात्‌ \ लिगस्थय चादितिशब्दवाच्यत्वमदितित्वसिति सावकाश 
त्वत्‌ । सवरूक्मुतिकिषाभ्यों निरवकार्याल्गमात्रस्य प्राबल्यात्‌ ॥\ ९ ।' 


भावदीपः-- 
| ॐ अत्ता चराचरग्रहणात्‌ ॐ ॥ ९ ॥ प्रतीयत इत्यत भाष्यं संगतिपरत्वेन 
व्याचष्टे || जन्माघयसेति ॥ तच्रैव्यस्या्थः तन्मध्यपतितेति ॥ अपरप्ययिति ॥ अद्यतेऽत्ति 


च भूतानि! स सगकाले तु करोति सवं संहारकाले तु तदत्ति भूय इत्यादेः विष्णोः 
संहत त्वस्योणेनाभ्यादिवदेवात्तूत्वरूपत्वादिति भावः । एतच्च पूर्वाक्षिषलाभायोक्तम्‌ । 
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अन्यथाऽतृ्वरयान्यनिष्ठःवे जःमःदिसृत्रक्तसंहत्‌त्वरूप्छक्षयाक्षेपे न स्यादिति भावः 
॥ श्रयत्त इति ॥ तृर्तःयाध्याये । आद्च्चेति शचेषोक्तिः । अभश्चयच्चेत्यथः । तत्र 
हेतुत्वेन शरुतिशेष यं,जयति ॥ दुत इति ॥ सेति जेषः ।! तदर्थः सवरत्रति ! तदेव 
सवत्तत्वमेकवार्दिवित्ःनितसित्तम्‌ । अदितिपडवाच्यत्वे निसित्तमिस्यथः \ अन्यया 
सर्वात्तुत्वाभावे तत्‌ अदितिपदवाच्यत्वं अदित्तिदंवतासर्य त्यादौ न स्यात्‌ } अस्ति 
च तत्‌ ।! अतेऽदितिद्वतामयीत्यःरौ सद्धितिषदवाच्यत्दमेव सर्वःत्तुत्वे हतुरित्यथंः । 
इति श्रुते इत्यन्वयः! तेन तष्य इतत शब्छनन्तरं श्रूयत इलि तच्चेति 
स्ेष इति दशिदम्‌ ¦ अदितेः प्रतीय इ.यध्य तःत्प्यमाह्‌ | तुच यड्धैति ॥ उक्तमित्य- 
तस्य तात्पयं व्र.नुक्तेति ॥ ऊतिव्या्ठीति ॥ पिष्णे.रिवान्यस्यापि असंकुचिदसर्वात्‌- 
त्वस्य कारभेदेन अाच्यत्वादित्यथेः ।! भा्येऽत्तृव्वसदितेरिति प्रनज्ंलयनुवस्ति 
| यहिदेरेव ददत्तत्वमिति || प्रतीयत इत्यत्र हेत्वा क्षायां संडिग्धयुर्चिखिगं वाहदिति- 
शब्दोऽरितित्वं चेति न्यायविवरणोक्तमाह | तदाहितेरितीवि ॥ संरिग्धपदोक्तं 
सावकाश्चत्वं ्रुतेराशंक्य †लिगेनोज्जीवयपि ! न्‌ चेति ॥ उच्छति ।॥ आधिदे विकूसधं- 
ल्ब्दसमन्वयोवितपरांतनंयोक्तन्यायादिव्यर्थः । तत्र स्वंदेवगतदछठ्डत्नां सहायोग- 
विहदूहिन्यां हरौ सुखपत्वस्यःक्तत्वादिति भावः) छ्गिस्य {िश्वक्षाश्चत्वमाह्‌ 
॥ न्‌ हीति ॥ अदितित्वस्यादित्यचाधारणधर्मस्यादितिस््रभ.वत्वात्‌ । तद्धि्स्य 
विष्णोरनरनचिति भुतेर (चत्तुर्चाभावा ) तुत्वध्यःयोगादित्यर्थः \ उक्तमित्यंवस्य 
तात्पयमाह ॥ जत इति ॥ विष्गुभिन् सये बात्तुत्वारिति भावः । सएष्यस्यादिपिदाथं- 
माह ।॥ सोऽहमिति ।॥ छंरोग्यें त॒तीयाध्याये (दिशां) दिङ्नामकदतुदिक्षु स्थित- 
भगवद्वाहुनामित्ययः। सोऽहं वत्सं ततो जातं वायुं सुख्यप्राणं वेद जानामीति लक्ष्मी- 
वाक्यम्‌ । त्ःष्येःक्तमेव वचनं पठति| यद्‌ हरिति ॥ यद्यद्बह्णाऽसूजदि ति 
जहःदूष्यदिक्ा शंकते ॥ नन्विति ॥ इति योजनायामिति ॥ परमश्च समान- 
विभकत्यंतपदेन प्रकृतत्वं तंत्रमिति रतस्य पूवप गो योजनायपसित्यथेः। मत्यु- 
नेवेदमाव्‌तमासीत्‌ अशनाया हि मृत्युरिति पूर्वत्र मृत्युपदस्यापि अदित्यां प्रयोगे 
पुल्लिगसमाधानमेवमेव ध्येयमिति भावेन प्रागदित्यःख्यमृत्युरित्युक्तम्‌ ।॥ छ ।। 
भाष्येऽुक्तेः स्वयमाह ॥ विष्णुरेति ॥ तच्तवित्यनुवु्स्यार्थोऽ्यम्‌ । अस्थेति ॥ 
सवस्थेति व्याख्यानस्य । अल्पस्य वा न वेति व्याहुतमत आह ॥ अखार्त॑न्येगेति ॥ 
॥ अस्येति ॥ इदपदस्य विपरिणामेनात्राप्यन्वयः ।! क्वचित्तु अथ यच भुवनस्येति 
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पाठः ! य इत्यनुवत्तिः । सांपराये मुक्तिप्रलययोः! स्पष्टाथस्वाद्ुःष्ये स्मृतेः 
पूर्वमुक्तः! एतेल सर्वमत्तीति श्रुतं सर्वात्तत्जलगं हरेरन्यत्रानवकाशमिति दश्षितम्‌ । 
संदिग्धमुरिलमास्यां निहिवर्तलिगप्रकरणये रेव दलवत्त्वभिति न्यायविवस्णवाक्यं 
भाष्ये संयसयितुं तद्व्यावत्यंशरसाषह ॥ न्‌ चेति ॥ विष्णावयीति ॥ य प्राणेन 
संचिष्त्यदितिर्दवतामयीति काठक प्रयोगादिति भावः । अदितिशब्दवाच्यत्व- 
मदितिशब्दग्रवृत्तिनिमित्तं अद्वकतुत्वल्पस{दतित्वभिहाभिप्रेतं तद्िष्मावपि मुक्तम्‌ । 
छब्टा पाता तथैवात्ता इति स्तुतेः । अनशनश्रुतिगदैस्तुत्तरनये दक्ष्यमःणत्वादिति 
भावः |! ९ 
सुच्रसाष्यम्‌-- 

|| उ प्रकरणाच्च उ ॥ १०] 
छष्ट्बत्सरघु्टयादना तस्रकर(णत्वा)णाच्च । 

“नेहाऽऽसीत्किज्यनाप्याद सत्युरासीद्वरिस्तदा । 

सोऽऽत्मनो मनसाऽ्छाक्षीदप्‌ एव जनादन ॥ 

शयानस्तामु भगवानरममेऽण्डं महत्तरम्‌ । 

तत्र वत्सरं नाम ब्रह्माणमदजत्प्रथुः ॥ 

तस्तु व्याददाद्‌स्य तदाऽसौ विराव ह ॥ 

सथ त॑ (तत्‌) कुपया विष्णुः सुषटिकर्मण्ययोजयत्‌ । 

सोऽसृजदूञुवनं विश्वमद्याथं हरये विथु; ॥ इति ब्रह्वेव्ते ॥ १० ॥ 

॥ इवि अत्ृलाधिक्रणम्‌ ॥ २॥ 
तत्वप्रकाकिका- 
एवं निरवका्ञलिगबलात्वावकारश्रुतिलिगयोर्बाधोपपत्तेविष्णुरेवत्तेति सिद्धयति 

कि पुननिरवकाप्रकरणेन चेत्यथं प्रतिपादयत्मुत्रं पित्वा व्याचष्टे ॥ प्रक्रणाचेति ॥ 
नवेह कचनाग्र आसौन्मृत्युनेवेदमावतमासीदशनायया अशनाया हि मृत्युस्तन्मनोऽ- 
कुरतात्मन्वी स्यामिति । सोचं्नवरत्तस्याच॑त आपोऽजायन्त ! वद्यदपां श्र आसी- 


तत्समहन्यत । सा पृथिव्यमवत्तस्यामश्वाम्यत्सोऽकामयत । द्वितीयो म आत्मा 
जायेतेति ! स मनसा वाचं (चा) मिथुनं समभवदशनाया मत्यस्तचदरेत आसीत् 
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संदत्स रोऽसवत्तं जातमभिन्यादेदात्त भाणसकरोत्सेव वागभवत्स दएेक्षत यदि 
ह वा इश्रसनिस॑स्यं कनीयोऽचं फटिःष्य इति घ तया वाचा तेनात्मनेदं सवमसृजत ` 
इत्यस्मिन्प्रकरणं मत्युमात्रावशेषाप्संवत्सरसुष्डिसंवत्सरादनोदखसादिश्ववणादेतत्परकर- 
णस्य वेष्रवत्वं ज्ञायते ! अतो निरवकाश्म्रकूरणद्लाच्च विष्णुरेवात्तेत्याशयः 
नन्वप्यं बत्सरसृष्टचयादिनात्रोच्यन नेनापि कथमस्य विष्णुप्रलरसत्वरिहवय इत्यतोऽ- 
प्संवत्परसुषटचादेरिष्णुलिगत्वादिवि भवेम तत्र स्भृतिमाह ॥ नेहासीदिति ॥ 
सस्मादिष्णोरेवेदमत्तत्वमिति युक्तमेव लक्षगह्िति स्वयिवम्‌ \ १०६ अ. २॥ 


भावदीपः-- 

॥ ॐ प्रकरणाच्च ॐ ॥ १० ॥ सुभे चशञब्दादाह । रि पुनरिति ॥ मृत्युना 
रिष्णुना इदं नित्पररूपं जगत्‌ आत्मन्वी जगदाख्यदेहवान्‌ अचंन्‌ अ्ट्नानं पजयन्‌ शरः 
घनीभूतं मंड समहन्यत संहतमभवत्‌ । तस्यां पृथिव्यां इवेतद्ीपे अश्नास्यत्‌ अक्ञेत । 
अत्मा चतुसुंखः मनसा स्वेच्छया । वत्चं वेदानिमानिनं श्विपम्‌ । संवत्सरः 
सम्यक्‌ वत्वभूतान्‌ देवादीन्‌ रमयतीति चतुमुखः गभि प्रपि व्याङदात्‌ आस्यं 
विवृतमकरोदित्यथंः। स ब्रह्मा भाणं भगिति वाचं वक्सरस्वती) अभिमं्ये 
लीनं करिष्ये चेत्‌ वाचा सरस्दत्या आत्सना ब्रह्मणा || एतृलक्रणस्य वेभ्गवलसमिति ॥ 
भरुतिलिग॑वाक्यानामुपक्रमादितोऽन्यत्रश्रुतत्वं चेत्प्रररजनिरहचाय.क्त्वेन छिगत्वमिति 
छाव्दादेवेत्यत्र वक्ष्यमागादिज्ा भ्ररूरणस्य रिष्णुयरत्वं ज्ञायत इत्यर्थः । प्रतिज्ञांश- 
मनुवत्वाऽथमह ॥ विषप्णुेति ॥ स्मृतौ सोत्मनः । स अआाटनन इत्यर्थः । मंत्रेष्का- 
डन्यादेरात्मन इत्याकारलोपः \ तस्माचचिरवल्ललिगद्रकुरलभावःदित्य्थः ॥ १० ॥ 
।॥ अ. २॥। 


सुत्रसषष्यम्‌-- 
सवीत्तैकः पर॒ उक्तः) “ऋतव पिबन्तौ सुकरवसछ लोके गुह प्रविटौ परमे 
परार्थे! छायातयौ ब्रह्मपिदो षदन्ति पञ्न्वाप्यो ये च्‌ त्रिनाचिकेताः' । (क.उ.१-३-१) 
इति पिबन्तौ ्रतयिते । तौ कधिवि । उच्यते । 
॥ ॐॐ गृहा पविष्छावात्मानौ हि तदर्दानात्‌ ॐ ॥११॥ 


गुहौ प्रविष्टौ प्विन्तौ विष्णुरूपे एवं । शवमां समन्ता त्रितं व्यापतुस्तयोर्जुरि 
मातरा जगाम! (ऋ. सं. १०-११४-१.) त्यादिना तदर्यनात्‌ । 


१८० ्रहमसूत्रमाष्यम्‌ । [अ. १,पा. २ 








“जात्माडन्तरस्सिति हरिरेक एव द्विधा स्थितः । 

निविष्टो हृदये नित्यं रसं पिति कम॑जम्‌ ' ॥ इति बृहत्संहितायाम्‌ । 
“शुम पिियसौ नियं नामं स हरिः पिबत्‌ । 

पूर्णातन्दसयस्याश्च चेष्टा न ज्ञायते क्वचित्‌ ' ॥ इति पामरे ॥ 


!यो बद्‌ निहितं युहायामि ' (ते. उ. २-१.) द्यादहिना प्रद्र हिशब्देन 
दर्दीयति ॥ ११ ॥ 


तत्वप्रकालिका-- 

अत्र लोकतोऽन्यत्र प्रसिद्धस्य कमं ररभोक्तृत्वरालिगस्य विष्णौ समन्वयसमर्थना- 
दस्ति शञास्त्रादिसंगयिः। श्रुत्यादिसर्गाति विषयवाक्योदाहूरणप्‌वकं विषयं च सूचयति 
॥ स्वेति ॥ सदेह्ररपरं दशयति ॥ तविति ॥ अत्ता चर॑चरग्रहणादिति सर्वात्॒त्व- 
मेकस्य हरेरक्तम्‌ । तन्ध्ययतितं कमफलात्तूत्वं पातु (त्व ) शब्दवाच्यं काठके कयो- 
हि चत्प्रतीयते। यौ सुकृतर्निमितक्ञरीरे हदयगुहां प्रविष्टौ । तत्रापि सर्वजीवोत्तमेऽति- 
पणे वायौ प्रविष्टौ सुकृतफकू भुञ्जानौ ! तौ ब्रह्मविदः पञ्चमहायज्ञयन्तो द्युपर्जन्यादि- 
पञ्चाग्निविदच्ारिष्ठा वा। चरिवारकरत नाचिकेता! छायातपौ वदन्तीति! तयदा 
विष्रोरन्यस्यव स्यात्तदा न तस्य सर्वात्तुत्वं यदि चान्यस्यापि भवेत्तदा लक्षणस्थाति- 
व्याप्तिरित्यवहयं निर्गेयमेव ।! तत्कमंफलभोक्त॒त्वं विषयः । { विष्णोरन्धस्य 
वेति सदेहः \ सर्वात्तत्वोकितिरःय त्रप्रसिद्धिद्व संदेहबीजम्‌ । न परमात्मन एवेदं 
कमफलश्नोक्तुत्वमुच्यतेऽपि तु जीवसहितस्येति पूवः पक्षः! पिबन्ताविति द्विवचनभूतेः। 
त च सर्वात्तुत्वेन तद्धाधः। भरुतेनिरवकाशत्वात्‌ ! कमेबन्धविधुरस्य ईश्वरस्य 
कमफ ङभोगायःगाच्च ! अनहतन्नन्य इत्यादिश्रुतेः! न चेवं जीवेशग्रहणेऽप्यनुपपत्तिः। 
जौवस्य भोक्तृत्वेन तत्सहितेश्वरे छत्रिन्यायेन भोगोपचारोपपततेः। न च सर्वात््‌- 
त्वोव्तिचिरोधः । कमंफलभोगं विनाऽपि संहतुत्वमात्रेण तदुपपत्तेः । तथापि 
जीवेशत्वे को हेतुः । एकस्य जीवत्वं पातृत्वान्यथानुपपत््या ग्राह्यम्‌ ! नच 
दवितीयोऽचेतनः । सजातीयग्रहणस्येव न्याय्यत्वात्‌ । न च द्वावपि जीवौ युक्तौ । 
एकस्मिन्नेव शरीरे भोक्तृजीवद्यायोगात्‌ । अतः पातुत्वं जीवस्यैव दयोरप्युपचार 
इति नेदवरस्येव सर्वात्त॒त्वम्‌ । तथा च लक्षणमयुक्तमिति भावः! अथ सिद्धा 
न्तयत्सुत्रमवतायं व्याचष्टे ॥ उच्यत्‌ इति ॥ यौ पिबन्तौ प्रतीतो तौ विष्णुरूपे एव । 


अधि. २, स्‌. ११] तत्वप्रक्मशिका-भावदीपयुतम्‌ । १८१ 





गद प्रा उ5त्दलिङ्गादित्यथः । चिष्म्‌ इत्ति वकदव्ये विष्णुरूपे एवेत्युकत्या द्विवचनं 
दि ङ्वानिप्रयेण सावकराश्चं इत्युदतं भवसि । ननु विष्णः स्वेश्चरीरेष्वेकेकरूपेण 
प्रवेलारस्थं रूरथयाभिनःयेलापि द्विवचनोपपत्तिरित्यतः सृत्रसूुचितश्नुतिमुराहूरति 
॥ रमि ।॥ दीप्तौ व्यप्ठ नगःभ्तौ देजोवन्नात्मक इ रीर विशेषेग गुहास्थाने प्राप्तो 
तय): सेवां कतुं श्तरिश्चःऽपि चिदुतं जगःसेति ह्िरूपरया हरेः शरीरे स्थित्युक्तेर्युक्तं 
रूपय धघ्रयेग दिव्दरसिति भावः! अस्तु द्िङ्दतया {ष्णुरदहुनिष्ठस्तथापि 
तस्य स्र्यंक उभोगएसावःचे बह्व्य तिषाद्यस्वमित्यत अशह | पात्मेवि ॥ तथा च 
गतु! श्रो चक्षुः स्प्ञेनं च रसनं घ्राणमेव च । अधिष्ठाय मनहवायं 
वषथनुपसेवत ' इति । ननु फिमीहवरो दुःखं सुखं वा कर्मफलं सूडक्ते नोभयमपि 
पुर्मानन्दत्वःदित्यत आह ॥ शुभमिति ॥ पु्वःधनाऽऽ्यपक्षसनभ्युपगमेन परिहृत्य 
ह्ितीयमभ्युयेति 1 उत्तरार्धेन तु पूर्णानन्दस्याप्यधि.यश््वयंदकेन युखमोगोपपत्ति- 
रिति ह्वितीयपन्ल्ूपणं परिहरति । सिष्गोर्मोदितृत्वाभ्युपगमेऽदहनचचन्य इत्यारिश्रुति- 
चिर.ध इत्यतो वाऽऽह्‌ ॥ ज्ु्भिति ॥ अन्ुभभोगाभःवविषयं ठतद्वःदयसिति भावः। 
तथः हि वाक्यज्ञेषः 1 ˆ तस्ये दाहः पिप्पल स्वा्रमरे तच्न;ऽनज्ञद्यः पितरं न वेद ' इति । 
रनु थं गुहु निदिष्टत्वलिङ्गात्पिबत-ष्णुत्वनिरवयो जं वेऽपि तद्यु्तेरित्यत आह्‌ 
॥ यो वहेति ॥ जिङ्गस्य जीवे संभवेऽपि घुत्यादिप्रसिद्धमेव ग्र्यभित्ति भषए्वः । 
इत्याटिना प्रसिद्धं हिशब्देन दले7तीति। दिऽगेरेव गृहुःनिविष्टत्वमित्यःदिना वाक्येन 
प्रिद नितीममथं सूत्रकारो हिशब्देन दशयतीत्यथः ।॥ ११ ॥ 


भावदीपः-- 


॥ ॐ गुहां प्रविष्टावात्मानौ हि वदशनात्‌ ॐ ॥ ११ ॥ लोफतोऽन्यत्रेति ॥ 
अत्रापि पूर्वोत्तिरनयेष्विव द्विवचनश्रुतिरूपान्यसाहित्येनेवान्यत्रप्रसिद्धिर्वच्या तथापि 
स्वत एव तस्याः समवे त्यागायोगादेवसुक्तम्‌ । प्रतीयेते इत्यंतं भष्यं संगति- 
परतया व्याचष्टे || अत्तेति ॥ उक्त इत्यनंतरं तत्रेति पुवंसंगतिभाष्यःदनुर्वुत्त वा शेषं 
वा मत्वा तन्मध्यपतितेत्युक्लम्‌ । पिबतावित्यन्न प्रातिपदिकार्थः क्मंफलेति । हिवचन- 

प्रत्ययाथेः कयोदिचदिति । तत्कथमित्यतः विष्णुः स परमे वायौ परेभ्योऽप्युद्धरूपफ 
इत्यादितःदुष्थानुरोधेनाथोक्त्या व्यनक्ति | याविति ॥ प॑चति ॥ पंच वा एते 
महायज्ञा इत्यादितेत्तिरीयोक्तदेवयज्ञपितुयज्ञमूतयज्ञमनुष्ययज्ञब्रह्मयजञरूपपेच पज्ञवतो 
वा। स एष यज्ञः पंचविधोऽग्निहोत्रं दर्पूणेमासौ चातुर्मास्यानि पञ्ुः सोम 


१८२ ब्रह्मसूत्रभाष्यम्‌ । [अ. १, पा. २ 
्ाय्यावयिभकनरारदरोेिनियायततिििणििणयििभिगिककेििनोतििेमर जिम = 


इत्येतरेयोक्तपंचमट्प्यलदंतो वा } चुपर्जन्येति ॥ असौ चाव लोको गौतसाग्निरिति 
छांरेग्यथंचनाध्यायःदौ उक्तदयुपजंन्यवृथिवीयुरषये धिद्रूपपंचाग्नीत्यथेः । नाचि- 
केताः नादिकेतनामक्षेबयपःचितवंत इत्यर्थः । यौ त :.युक्त्या छायातपत्वं विधेयं 
अन्यदनुबाद्यं इति दसियम्‌ ! सदसतां छायातपाविवेध्यथःऽग्रे परमतापाङृतिप्रस्तावै 
व्यद्त इति पदद्वयं न व्याकृतम्‌ । इति प्रतीयत इत्यन्वयः । भावमाह्‌। ठददेति ॥ 
न तस्येति ॥ तथ च क्नयमसंभवीत्यथेः । एकदेशवेकत्य.त्‌ ॥ सतिव्याद्विरिति ॥ 
ईश्वरवज्जीवस्यःपि स्वातत्येण कर्मफरभोकत्‌त्वे स्वत्तित्वस्यापि प्रसगेनाल्िव्याप्ति- 
रिव्य्थं इत्ति संगतिसंभवबादित्यर्थः । विष्णोरन्यस्य वेत्यनंतरं विष्णोरेव वेति 
विद्धान्तकोटः शेषः । तेन संदेहस्य न पुवेपक्षाद्यनानुगुण्यम्‌ ¦! सिद्धति विष्णुरूपे 
एव इत्युक्त्या सूचिता षुर्वंपश्चकोटिमाह ॥ न प्रमात्सन श्वेति ॥ उच्यते ऋतं 
पिबंदादिति भुतावित्यथेः ! पिबरतौ प्रतीयेते इति भाष्ये द्विवद्चनानुवादेन सुचितं 
हेतुमाह ॥ पिविताषितीहि ॥ द्विव्चनश्रुतेरपि लिरधफशत्वमिति च्याय- 
रवरगोक्तं सौत्रहिवचनांतात्मयदणव्यावल्यं निरवकाड्त्वं व्यावत्यंशंकापुवंसाह्‌ 
॥ न चवि ॥ प्राभ्विष्मौ समन्वितसर्वात्तुत्वांतःपतितकमंफलात्तरत्वालिगेन प्राति- 
पदिकोक्तेन द्विवचनभुतेर्बाध इत्यथः ॥ श्रुतेरिति ॥ निभेदविष्णौ द्वित्व 
स्यायोगेन द्ये रूयोद्िववसैकवचने इति द्वित्ववाचिद्विवचनस्य सत्र वृत्तेरथोगात्‌ । 
अन्यथा दासुपर्णेत्याद्यवपि द्ित्वेन भेदो न सिध्येदिति भावः। अंगीकृत्येदमुक्तं 
वस्तुतस्तु सर्वात्तित्वमध्यपतितं कसंफलात्तुत्वं न विष्णुनिष्ठमपि । येन श्रुतिबाधः 
स्यादित्याह ॥ कृमदन्धविघुरस्येति ॥ अत्र हतुरीशवरस्येपि । उक्षतं हि गीताभाष्ये । 
यः कर्मापि नियमयति कथं तत्तं बध्नातीति । सन्यत धर्मादन्यत्राधर्मादित्यादि- 
भुतेडचेति भावः ! अद एव भ्ये पिब॑ताविति प्रात्तिपदिकांश्ञोऽष्युदाहुतः । अन्यथा 
ढौ प्रतीयेते इत्ये वावक्ष्यत्‌ । अत एव च पिबंतावित्युक्स्या प्रतिपदिकप्रव्ययोक्ताभ्यां 
पुवेपञ्षकोटिसाधकाभ्यां पुर्वेपक्ष्भवाद्धाष्पे द्विवचनश्रुतेः निरवक्राश्ञत्वानुकितः । 
अन्यत्र तदुकितस्तु पूवंपक्षदादर्याय । गुहाप्रविष्टत्वं तु योरपि युक्तमिति भावः 
| छत्रीदि ॥ छन्यछत्रिसमुदाये छत्रिमो गच्छतीति यथोवितस्तथेत्यर्थः | भोप्तृजीवेति ॥ 
व्यवस्थिततत्तज्जोवकर्माजितदारीरे तस्य॒ तस्येव भोक्तुत्वादनेकभोकतुस्वेऽन्योन्य- 
नियमनायोगेन शरो रोन्मयनादिप्रसंगादिति भावः चेद्यादिदेहैषु च बलवता 
निमित्तेन भोकतुद्रयसमेशः क्वाचित्को हरीच्छया युक्तः । जीवस्यैव चेत्कथं 
पिबन्ताविति दयोरप्य॒क्तिः अत आह ॥ द्वयोरिति ॥ द्रयोरप्यक्तिरुपचारबध्येत्य्थैः 





अधि. ३, सू. १९१ तत्वप्रकारका-भावदीष्टुतम्‌ । १८३ 





॥ वेश्यरस्यवति ॥ जीवस्यापि स्वातंत्र्येण क्मफलभोक्तुत्वे सर्वा्तित्वस्यापि प्रसंगा- 
दिति भावः | अथेति ॥ अथ केन प्रयुक्तोऽयमित्यारःविवा्थातरेऽयमथज्ञम्दः 
त(विति पद्मनुदत्यं तस्यायं वदन्‌ प्रतिज्ञांशं व्याचष्टे । याधिति | ईिंगादिवि ॥ 
सूत्रे गृह्यं प्रविष्टाविति हेतुगर्भमिति सादः! द्विवचनशुतेरयि निरवकत्वं 
नास्ति विष्णोरेव द्िरूपत्वादिति न्यायदिवरणोक्टयनुरोशेद रूपयदभावमाहू 
॥ विष्टु इदीति ॥ अत्रौपपत्तिस्तु द्वित्वं चेकस्य युज्यत इत्यनुञ्पाख्यानयुधाचद्रिकसु 
व्यक्ता । केण पदानाम्थनाह्‌ ।) है घ्राविति ॥ भगवदतादिति शेषः । निदिष्टो 
हुश्य इनि स्मृध्यनुरोधात्‌ । व्यावतुरित्यत्रोपस्र्गथिं व्यनक्ति ॥ गुहास्थानं इति ॥ 
जुष्ट सेकं जुषी प्रीतिसेवनयोः | आत्मेतीति ॥ अत्मा देहस्थः । अतरहत्सा 
जीवहुदयस्थः । कमंफलादनस्येद्रियसाध्यत्वात्‌ हूदयनिविष्टस्य कथं तरित्यतं 
उह ॥ दथा च्‌ शताशिति ॥ अथंबाहुत्याद्हुवदनम्‌ । यस्याय्युत्कासतीहत्रर इति 
पुं दह्यति जःन्वकुष इत्युत्तरत्र च शचरवमदिदं वाक्यमीहवरपर्टपिंक्ति भ.वः ¦ 
विवुदमेवच्छां देश्टमाष्ये भुङक्ते गुणान्षोडडः षोडशात्वकस्सलद्षःष्ट भगवान्वचांसि 
शं इत्यष्टौ भगवत एव स्वकीयेैरद्रिय भोगोक्तेश्चेव्यादिना \ तथः स एतरिद्वियेषिष्ण्‌- 
भूसघ्ननुभतत्यजः । स्वरूपेणेव शक्तोऽपि जीठदेहुस्थितो हरिः \ भुड्क्ते तहिश्चिये- 
भोगनरितेरिद्रियेः सरकंरित्यादिना साष््ने व्यक्तमेतत्‌ ॥ अ्युभभोगेहि ॥ कुत 
एदं संकोचः धुतेरित्यतोऽसद्‌न्यवडेदः देति चेच धर्मातरेग वावयरेषारिदि वक्ष्यसाग- 
न्यायेन वाक्यश्ेषोक्तस्नेगाल्थधानुर्वत्या ईक सोगस्याश्ुभविषयकत्वं नेत्येवालक्नन 
शुतेरथं इति मत्वाऽऽह ॥ तथा हीति ॥ आथर्वणे अस्याऽधरुतावपि ऋक्ल्ाखायासस्ति 
श्रवणं यः अग्रे अग्रचः श्रेष्ठः तस्येव स्वादु पिप्पलं क्मंफलसहुः। यः पितरं विर्मृसुत्‌ 
उत्कृष्टं न वेद अत एवं नतात्‌ नाल्वान्‌ तस्य स्वादुं पिप्पलं नेति उाद्यशेदार्थो 
ध्येयः \ जीवाद्यमेव नानाति न तु नाहनात्येव तस्येदाहुः पिषप्वल स्वाद्ग्र इत्युक्त- 
त्वादित्याथवेण भाष्ये वाक्यशेषं जीवानचयस्वाद्रदनोक्त्याऽन्यः पिप्पलं स्वाटरत्तीतिं 
पुवेबाक्येऽस्वाटेव स्वादृत्वेन जीवेनाद्मानसनदनल्िि चविषिध्यत इति सहिविदत- 
सा राशभोक्तुर्वं तु यिदव एवेव्यर्थातरमुक्वम्‌ । प्रधियिक्दाहारमुर्यस्माच्छःरीर- 
दात्मन इति श्रुतेः ¦ तथा स्वातन्येणव भोक्त॒त्वाद्दु खाभोगाच्च सर्वं । अभोक्ता 
चेव भोक्ता चेति परतं व्र मोगदुःखल्याश्ुम भोपनि गेकपार्यातिरदह यमुक्तम्‌ । ' एकस्तयोः 
खादति पिष्पलान्न रन्यो निरन्नोऽपि बलेन भूयानिति एकादशस्कधतात्य्ये । अत्ति 
विनप्यदोबल्यात्तया नात्तिहुरे ज इत्याटिना जीववदुपजीवनार्याशनं नेतयर्थातरमन- 
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शनश्रतेरुवतम्‌ । दक्ष्यते चैतदेव स्थित्यदनाभ्यां चेति सूते । तथा च गीताभःष्येऽपि 
स्थुरुभेगाचःवादिपरतयाऽधि सप्तमे चिवृतमेतत्‌ । ऋतं पि्बेतावित्यत्र ऋतशब्दः 
ऋतं सत्यं तथा धं इति गीदःभष्यक्त्या धमंमात्रवर इति भावः ॥ प्रिद्धमेवेति ॥ 
शीघ्रमुपस्थितेः । न हि मेथि इत्युक्ते यः कदिचिन्मिधिकाभवो भासते । [कितु 
य्त्दूदः तद्धिपः स एवेति भावः भाष्ये इत्यादिना प्रसिडढमित्यस्यान्वया- 
प्रतीतेरपेक्षितयुर्याऽन्वयमाहु ॥ इत्यादिनेति । आदिपदेन गुहाहितं गह्ुरेष्ठ पुराम्‌ । 
गहां प्रविर्य तिष्ठतमित्यादि ग्राह्यम्‌ \ ११११ 
सू्रभाष्यम्‌-- 

॥ ॐ विरोषणास्च ॐ । १२ ॥ 
‹यः रैतुरीजनानासक्षर ब्रह्न तत्परसि ` (क. उ. १-३-२.) ति | 

' पृथयवक्तुं गुणास्तस्य न शक्यन्तेऽभितलतः । 

यतोऽतो ब्रह्ब्देन सवषा अह्ण भवेत्‌ ॥ 

एतसाह्रद्यशब्दोऽयं विष्णोरेव विशेषणम्‌ । 

घमिता हि गुणा यस्माल्नान्येषां तमृते वि(्)युम्‌ ।॥ इवि अ्राह्ये । 
न च जीवे समन्वयोऽभिधीयते । ^सदय यात्मा सयो जीवः सय॑ भिदा सर्य 
मिदा सलं भिदा मैवाञशवष्यो मैवाऽह्वण्यो मेवाऽह्वष्य ` इति पेद्धिशरुतिः । ' सात्मा 
हि प्रमस्स्वतन्त्रोऽधिगुणो जीबोऽल्पशक्तिरस्वतन्त्रो ऽवर ' इति (च) भाष्ट्वेयभ्रुतिः। 

यथेश्वरस्य जीवस्य भेदस्सत्यो षिनिधयत्‌ । 

एवसेव्‌ हि मे वाचं सत्या कर्तुभिहादकि ' ॥ 

‹ यथेश्वरश्च जीवश्च स्यभेदौ प्रस्परम्‌ । 

तेन सत्येन मां देवास्त्रायन्तु सहकेशवाः ॥' इत्यादेर्नासत्यो मेदः ॥१२॥ 

इति गुहाधिक्रणम्‌ ॥ ३ ॥ 


तत्वप्रकाशिशा-- 


एवं निरवकाज्चकिगस्य सावकाश्चधुतितोऽपि प्राबल्थादिष्णो भेक्तित्वसंभवास्च 
स॒ एव पातेति सिद्धचति किमु (कि पुनः) निरवकाहा्ुत्यापीत्य्थं प्रतिपादयत 
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पटित्वा तदभिप्रेतश्रुतिमेवोदाइरति ॥ विशेषणाचति ॥ यः सेतुरिति पिबतेरेकवचनेन 
विशेषणात्‌ । एकु एव पाता) सं च ब्रह्यत््विज्ञेयगाच्च विष्णुरेवेति भावः) 
ब्रह्ाशब्दस्य भगवदेकवाचित्वं स्मारयति | पथशिति | तस्य गृणा अभितत्वतो 
विविच्य यतौ वक्तुं न हक्यन्तेऽतस्तस्मिन्‌ ब्रह्मशब्दः प्रयुज्यते । यतो ब्रह्मशब्देन 
स्वंगुमानां ग्रहणं भवेत्‌ । एवं सर्वेगुणवाची यतो ब्रह्यक्ञब्दय एतस्माद्विष्णोरेव 
वाचको नान्ये गं तस्येवाऽनितगुणत्यात्‌ ! तं विनाऽन्येषां तदभावादित्यर्थः । एव 
सूत्रह्रयं व्याख्याय परकृतापन्याख्यां निराकरोति | न्‌ चेति ॥ अत्रं प्रतीतौ पिबन्तौ 
¶क बुद्धिजीवौ जीवेहर्वरो वेति संदेहे बुद्धिजीवादिति प्रप्ते सिद्धान्तितम्‌ । जीवेशवरा- 
वेत भवतोऽन्यतरत्य पातुत्वेन जीवत्वे सिद्धे द्वितीयस्य चेततनतयेव भाव्यत्वात्‌ । 
अस्य गोहितीयोऽन्वेष्टव्य इत्यादौ सजातीयग्रहणस्यव लोके दशेनादिति व्यास्यान- 
मयुक्तम्‌ । समनन्ययासंगतत्वात्‌ । न ह्यस्नित्तध्याये जीवे समन्वयोऽभिधौयते 
येन जीवेदवरवेताविति साधनं संगतं स्यादतो नासौ व्याख्या युद्तेि भावः! नच 
छायातपत्वविलेषणादेतत्कल्प्यम्‌ ।! विददविदुषोः सुखदुःखकार णत्वेन तदुपयत्तेः । 
न हि छायातपयन्बौ विद्यवि्यावद्वप्चकौ । ¶क च पिढतवबुद्धिजीधत्वे कि छितं कि 
चा जीवेरवरत्वे रब्धस्‌ \! परेणापि जीवे तदस्युपगमात्‌ । ईइवरे समन्वयसिद्धि- 
रिति चेच । ईइवरे {किगरयौपचारिकत्वाभ्युपगमात्‌ । एवं च जीव एव समन्वयः 
साधितः स्थात्‌ ततह॑च कि पू्वंपक्षिणाऽपराद्धम्‌ ! तेनापि पातुत्वस्य बुद्धौ लाक्षणिक- 
त्वाभ्युपगमात्‌ । नात्र जीवे समन्ययक्थनमसंगतं जीवेशभेदस्यासत्यत्वादित्यत 
आह्‌ | सख इति ॥ सत्यं सत्या ! जारवण्यो दोषिभिभमंजनीयः ! यथा सत्य- 
भेदौ तथेव ज्ञतेन तेन सत्येन कारणेन । अतो हरिरेव युकृतफलभोकतेति न तस्य- 
सर्वतत्तित्वलक्न मायोग इति स्थितम्‌ ।! १२।॥।अ.३॥\ 


भावटीपः-- 


॥ ॐ विरेषणाच ॐ ॥ १२ ॥ उक्तसमुच्चये सौत्रचश्षब्द शति व्यंजयन्च॑व- 
तारयति | एवमिति ॥ स एवेति ॥ न तु जीवसहित इत्येवार्थः । द्िवचनांतं रूप- 
पदं त्यक्त्वा पातेत्युक्तकवचर्नांतस्य तात्पयंरब्धस्यानुवादस्तु एकवचनेन विशेषभा- 
दिति हेत्वन्वयायेति भावः । भाष्यस्य सुत्रेणान्वयं मत्वा -यः सेतुरिति चंकत्व- 
वचनेन विरेषणादित्यनुभाष्यदिलाऽ्थंमाह ॥ यः सेतुरिति ॥ पुथगित्यादिस्मृत्यनुरो- 
धात्‌ ब्रह्य तत्परं इत्यतवाक्योदयाहूरणाच्चाथतिरं चाऽऽह ॥ ब्रह्मसेवि ॥ ब्रह्मशब्दस्या- 
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त्यथासिद्धिशंकष्या बीयनिरासेनानृदयादत्र भाष्ये केवलब्रह्यशब्दस्येव स्मृत्या 
निरवकाशतःप्रदर्शनाच्च ब्रह्मशब्दस्य परत्वविेषणाच्देत्यपि व्याख्यानं न कतम्‌ । 
अत एव स्मारयतीव्युक्तिः न तु साधयतीति । यदोक्तदिज्ञा तदपि व्याख्यानं 
सुजञनमिति भावः ॥ स्मारयति ॥ स्मृत्या दर्शंयतीत्यथेः ! स्मृतौ यतो यक्तं न 
राक्यन्ते अतः सर्देपां ब्रह्मशब्देन ग्रहणं भवेदित्यस्य साक्नादनन्वयादेतस्मादित्यनेन 
परामदयमानहैतोरभ्रतीतेश्व अत इत्यस्य साध्यमध्याहुत्य योलयति ॥ ठ्स्येति ॥ 
पुथद्‌ विविच्य ! यत इत्यस्यःऽप्वूत्त रत्काऽऽ्ह॒ ॥ यतो व्रह्खसब्देनेति ॥ तस्य 
पर्यरलितार्थमाह ॥ एवसिति ॥ पृथग्त्यादिनोक्तप्रकारेण । एतेन पुर्वाधशेतस्सा- 
दिति हनूपपादकत्वेन उत्तरार्धे र्देशस्तु एरस्मादित्यस्यं विषयं इ्यितु प्रवृत्तमिति 
दितम्‌ । एतस्मादिव्यर्धोपयादकत्वेन तदुत्तर्धनिति भाष्यसुदितयोग्यसाध्यहैत्‌ 
अभिद्ाय तदुपपादकतया न चेत्यादिभःष्यं योययितुसाह्‌ | प्रति ॥ न च च्छयेति ॥ 
अवि याश्न्त्वप्रकाशचवक्वरूपच्छायातपत्वेत्यर्थः ॥ पिद्रदहिति ॥ छायेव विदुषां प्रभुः । 
आतपः पापिदाधिति काठकभाष्योक्तस्मतेरिति भावः | विद्याविद्येति ॥ यथायोगम- 
न्वयः । य्ष्यष्टसस्कधतात्प्य निर्णये पंचमरेऽध्ाये छाया त्वविद्या संप्रोक्ता जन्यति- 
च्ाऽऽतपः स्तन इःयुव्तं वथापि तत्वार्थ त्वत्व प्रासाणिकमिति भावः) भष्येनच 
जीवेदवरथो रिति वाच्ये जीव इत्येठ्वचनोवत्या सूचितं दोषमाह ॥ चेति ॥ ननु 
भेदस्य सतवे कुतो न जानन्ति केचिदित्यतो भ्ये सेवारुवण्य इत्युक्तम्‌ । तदथ- 
माह दोषीति । अरा दोषाः वन्तः आरवः दनसस्भक्त्वाविति धातुः । श्षपथत्वेनं 
त्रिरकितिरिति भावः! तेन सत्येन इत्यत्र तच्छन्दपरामृष्टं दश्ञंयंस्तस्य तत्र हेतुत्वं 
घटयति ॥ ययेति ॥ सत्येन भेदेनेति योज्यम्‌ । सत्येन भेदनज्ञानेन कारणेनेत्यथः । 
ऋतं पिबेतावित्यत्र विवक्षितचऋतक्ञब्दाथं वदशचुपसंहरति ॥ अत्‌ इति ॥ अतो 
निरवकाह्धुषिलिगभावादनखनशुतिदिकचनभरुत्यधिरोधाच्चेत्यथंः! ऋतशन्दः सुकृत. 
मत्परो न तु सुकृतदुष्छृतसाधारणकमेमात्रपरः ! सुकृतस्य खोक इति साचचिध्यात्‌ ! 
ऋतं सत्यं तथा धमः सुकृतं चाभिधीयत इति स्मृतेश्चेति भवेनोक्तम्‌ ॥ सुकृत- 
फलभोक्तेति ॥ इतिक्षब्दो हैत्व्थः । शेषेण फलोविदः । यदत्र केनचिदत्तेत्यादि- 
विशेषणाच्चेत्यंतसूत्राणमेकाधिकरण्यसुपेत्याधिकरणमभेदे दोषो-डावनं तच्चंद्विकायां 
निरस्तम्‌ ।! यदपि सुत्रन्नरास्वारस्यवणेनं तदपि तत्रदीपिकायां प्रतिपदं स्वारस्य- 
वणनान्निरस्तं ध्येयम्‌ \! १२ अ०३॥ 
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सुत्रलाष्यस्‌-- 
सादित्ये षिष्णुशित्युक्तम्‌ । “य एष दित्ये पुरुषः सोऽऽसस्मि स एवाहमस्मी' 

(छां. उ. ४-११. ) त्यादाब्ीनसेवाऽऽदित्यस्थतष्टच्यदे । अतोऽक्ष्याटित्ययोरेक्या- 
श्य एषोञन्त्रक्षिणि पुरूषो इस्यत' (छां. उ ४.१५.) इत्यत्राप्यथिरेवोच्यते ! अत- 
(तयथा पुष्करपलाश्च अपो न श्िष्यन्व॒एवमेवंबि्े पाथ॑ कृस॑न्‌ शिष्यतः 
(छा. उ. ४-१४) इत्यनिज्ञानारेव सवपा श्टेषान्सोक्षोपयत्तिरिति । अतोऽगर्वत्‌ 
(वर्घाति) | 

|| 3 अन्तर उपपत्तेः ॐ ॥ १३ ॥ 
चचष्ररन्तःस्थो विष्णुर । त्रिपादसखाम्रतं दिवी ' (चछ. सं. १०-९०-३) त्यादिना 
तस्थेवामतत्वायुपयतेः । ब्रह्मशन्दादुपवततेश्च । सोऽहमसमीत्यदि संतर्याम्यपेश्षया | 

‹ अन्तर्याभिणमीरोशमपेक्षयाह त्वसित्यपि 


५ ऋ 


सव चब्दाः प्रयुज्यन्ते सति स्दिऽपि बस्तुएु ` इति महाक्छस ॥ १३ ॥ 


तत्वप्रकारिका- 

अत्राग्निशनु्धिसाहित्येनन्यत्रप्रसिद्धस्य चक्षुरन्तःस्यत्वलिङ्कस्य परब्रह्मणि समत्वय- 
समथनादस्ति शास्त्रादिस्तगतिः। श्रुत्यादिसं्माति विषयवाक्यं विषयसंरायौ सयु कितिकं 
पुवेपक्षं च दशेयति ॥ भादित्य इवि ॥ यस्चासावादित्यः इत्यानन्दययस्याऽऽरित्य- 
स्थत्वमुक्तम्‌ । ततश्चार्थादश्िस्थत्वसप्युक्तम्‌ ! तदल्लिश्यस्वं छष्येगश्नुवौ कस्य 
चित्प्रतीयते ! य एषोऽन्तरक्षणि पुरुषो द्यते एष अस्मेति होवघ्वददमृतसस्य- 
मेतद्ब्रह्येति \ तच्च यद्यन्यस्य स्यात्तद!ऽऽरित्यस्थत्वमानंदसयत्वं चान्यस्येऽ (प्रतीयते) 
प्रसज्यतेत्यवषश्यं निर्मेयमेव । तदक्षिस्थत्वं विषयः ! विष्णोर्न संदेहः । 
यश््वासावादिल्ये इत्युक्तिरग्निश्रुतिहच सदेहबीजम्‌ । य एष्येऽन्तरक्ष णीति वाक्येऽग्नि- 
रेवाक्षिस्थत्वेनोच्यत इति पूवः पक्षः \ यतो य एष जादित्ये पुरुषः सोऽहमस्मि 
स एवाहमस्मीत्यग्नेरेवऽऽदिस्यस्थत्वमुच्यतेऽत एव । न च वाच्यजग्नेरादित्यस्थत्वेऽपि 
कुतोऽक्षिस्थत्वमिति । आदित्य्चक्षुभूत्वाऽक्षिणी प्राविहादिति श्रुतेरक्ष्यादित्यथोरेक- 
विधत्वादादित्यस्थितत्वेनागनेरक्षिस्थत्वसिद्धेः ! एतस्मिन्प्रकरणेऽथ हारनयः समूदिरे 
गाहंपत्योऽनु्क्लासेव्यादिबह्ुग्निश्नुतिसद्धावाच्च । न चं वाच्यमग्नेरादित्यस्थत्व- 
कथनमोयचारिकं कि न स्यात्‌ ` यह्चासावादित्य इति भुतिविरोधादिति । 
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सोऽहमस्मि स एवाहुमस्मीत्यभ्यासात्‌ \ अभ्यासस्य च समाख्यातो बर वर्वात्‌ । 
न च विष्णग्रहुणेऽपूवंतयाऽभ्यसस्यापि बाधः! स य एतदेवं विद्रानुपास्तेऽपहते 
पापकृत्यां लोकीभवति सदंमायुरेतीत्यथवादात्‌ । अथवादस्य चापूवंतायाः 
प्राबल्यःत्‌ । अतोऽक्ष्यादित्यस्थोऽग्निरेदेति स एवानदमयोऽपौति भावः \ न केवल- 
मग्नेरक्षिस्थत्वसिद्धावानन्दभयत्वप्रप्तिः {क तु यद्धिष्णुज्ञानादेव मोक्ष इति रतं 
तदपि बाधितं स्यादित्याह ॥ अव॒ इवि ।॥ यतोऽगश्िरक्षिस्थोऽतस्तज्ज्ञानान्मोक्षोऽपि 
भवेत्‌ ।! तद्यथेति तज्ज्ञानात्‌ तवंपायद्रेषोद्तेः । तज्जानात्सवंपापाशटेषे च 
मोष्चध्यापि तद्यथऽनुपपच्यैवोपपत्तेरित्यथः\ अत्राऽऽदित्यस्थत्वरिङ्गस्यापि 
दिष्ण्तै समन्वयदहिद्धचथं वक्रसंगत्याऽधिकरमारम्भ इति ज्ञातव्यम्‌ ! अग्नीनामिति 
बहुवचनमःदिषददयं च बह्ुभ्निश्रुतिसूचनाय प्रयुवतम्‌ ¦ सिद्धान्तयत्सुत्रमवता्थं 
व्याचष्टे | त॒ इवि ॥ विष्णुरेव चक्षुरन्तरः ! एंतदमृतमभयभित्यमृतत्वाभयत्वोक्तेः। 
ञमुतत्वादेश्च विष्णावेवोपपत्तः ! श्रिपादस्यःमृतं दिवि अभयं तितीषेतां पारम्‌' 
इति भरुतेः । न चाग्नेरमृतत्वाद्युपपद्यते ।! "परि येनं श्रियन्ते विचुदरुष्टिश्चन्द्रमा 
आदित्योऽग्निःः 'भीषःऽस्नादग्निःचेन्द्रहच' इत्यादिश्रुतेरिति भावः! यदेवं निरव- 
काडात्वानेकत्वाभ्यां बलवल्लिङ्गबरच्चक्षुरन्तःस्थस्य विष्णुत्वनिहचयः किमु 
तदोभयथापि बलवच्छरतितोऽपीति भावेन सुतरां प्रकारान्तरेण व्याचष्टे | ब्रह्मेति ॥ 
नन्वेवं बलवच्छरर्तिखिगबलाद्िष्णुरेव चेदल्षिस्थस्तदादित्यस्थोऽपि स एव स्यात्‌ तर्हि 
सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति भरुतेः का गतिरित्यत आह्‌ ॥ सरोऽहमिवि ॥ अन्तर्या 
मिण्यहमादिश्ञब्ब्वृत्ति स्मारयति ।॥ अन्तयाभिणमिति ॥ एवं भूतेः सावक्ारास्वेन 
तदनुयायिनोरभ्यासाथवादयोरपि सुतरां सावकाशत्वम्‌ ॥१३।। 


भावदीपः- 

|| ॐ अत्र उपपत्तेः ॐ ॥ १३ ॥ अधिश्रुतीति | सा च नेकरूपाऽग्रे व्यक्ता 
उच्यत इत्यंतं भाष्यं संगतिपरत्वेन व्याचष्टे ॥ यश्चेति ॥ अक्ष्यादित्ययोरेक्यादित्यु- 
क्तिलब्धम्थमाह ॥ ततश्चेति ॥ अथांदिवि ॥ दयोरेकदेवताधिष्ठानत्वेनाऽऽदित्यस्थ- 


स्येवाक्षिस्थत्वादेकनोक्तावन्यत्राप्युक्तिराथिकीत्यर्थः। इत्यत्राप्यग्निरेबोच्यत इत्यस्य 
तात्पर्योक्तिहछदोगेति \ चतुरथेऽध्याय इति योज्यम्‌ । कस्यचित्‌ अग्नेः ! कुश्रेत्यतो 
य एष आदित्य इत्यादिपुरवंभाष्यमिति मत्वा तदुदाहूरति ॥ य एष इवि । दृश्यते 


दिव्यदृष्ट्या ज्ञनिभिरित्यथंः ।! उवाच उपकोसलाय सत्यकामः ! भाष्ये दह्यत 
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इत्यंतःव्तावपि शेषोदितः र्द्धांतोपयोगित्वायेति नावः! कथं प्रतीयत इद्यएका- 
क्षय य एष आदित्य इत्यार्वाक्येन तत्प्रारधदतर्वक्ष्यमाय दिशा सुज्ञानेति । 
य एष इत्यादेरेक्यादित्यंदत्य दात्पयमाह | तच्चेति ॥ य एषोऽतरक्षणीति वाक्यो- 
क्तमन्लिसथत्वं च य एष इत्यादिनाव्यवादयङब्धादस्नेरक्षिस्यत्देनोच्यसानत्वःधेतो- 
यंखग्नेः स्यादित्यर्थः । उकंवल्िव्यंतवःक्यनत्य्यस्गह । वदेति ।॥ इति संगति 
संघवःदवहयं नि्णेयसषित्यथः \ ननु युर्दत्र यश्चःसाद{दत्य इत्यादित्दस्यत्वं नाम 
देष्णः रादिव्यदेवह्पस्थत्टर्‌ ! यशहुत्त ष्ये स शिप्णु्ट्वेजीवेष्‌ु नृषु देवेषु च 
स्थितः! एक एवेत्य!दि ! उक्तं च प्र.ग्भेदव्ययदेदा,च्चेत्यञ्र स यरहस्पयमित्यानद- 
मथस्यापक्ृष्टोत्छृष्टजीवेषु पुरुषःदित्थपदोपरक्षितेषु स्थितिकथनादिति । क्था 
चाथादापद्यमानसल्िस्यत्वमप्यश्िडेदतास्थत्दमेव स्यात्‌ । अचर चःकिस्थत्वं नामा- 
लिगोलकस्थत्वं य एष आदित्य इध्यादिव्यस्थत्वमप्यारिद्प्जेडस्थत्दमेवेति उक्ष्या- 
दित्ययोरेकविधटबादित्यादिवक्ष्यनागरीकावाक्यादेदादसीयते । तथा च ङथवन्यस्या- 
क्लिस्थत्वे प्रार्चःनमप्यःय्स्यादिति पूवेपक्षे तदाक्षेयः सिद्धति चा्ःश्लस्थत्वं विष्णो- 
छ्चेत्‌ प्राचीनमपि दिष्णेरेवेति समाधानं चेति चेदत्रःहुः । दक्ष्यमाणदिज्ञा वामनि- 
भामनिशब्दोक्वसवेस्नीपुं तप्रेरकत्वेनाग्नेस्तत्तदक्षिस्थत्वे स एत्र पूवेत्राप्युक्तादित्य- 
मंडरस्थ आपच्च इति तेनेवोपवत्तौ तत्रस्थतया किमीहवरेण इत्य क्षेपे वक्ष्यमाणग- 
यु कितिभिरन्यस्य केवलस्य प्रैरकंत्वानुपपत्या चाक्िस्थस्य दिष्णृत्वे प्रागादित्यमंड- 
लस्थोऽप्यक्ष्यादित्यदेवतास्थोऽपि स एवेति सिद्धचतीति । अन्ये तुपनिषद्ाष्यादावा- 
दित्यदेरभिमानिदेर्तात्वोपगमेन तस्स्थस्वार्थोबतावप्यत्र ष्ये स्वंश्रुतावादित्यादि- 
पदेन मंडलादिजडमेव पूर्वोत्तरयक्षयोस्पेत्याऽऽक्षेयसमाधी । यथोत्तरनये य आत्मनि 
तिष्ठच्चित्यादावात्सादिराब्दस्य तदभिमानिचवुमुंखरूपाथेस्य बहष्योक्तत्वेऽपीह्‌ 
भाष्ये जीवाथेत्वमेवोपेत्य जीवान्तर्यामिणो भेदोकतिः भेदेनेनमिति सूत्रे तथाभ्त्रापि। 
पुवंटीका तु पुरुषपव्येक्ठजीबासिघ्राया ! अत एव तत्र सर यदायं पुरुष इत्येव 
भाष्योवितरित्याहुः । चंद्रिकाथां तु तत्वघ्रदीपादिष्र्चीनरीकारीत्या आदित्यादि- 
पदानां आदित्यादिदेकताथेत्वमेवोपेत्य अग्नेरक्षिदेवतास्थत्वे प्राचीनादित्यदेवतास्थोऽपि 
स एवेत्याक्षेपे अश्षिदेवतास्थस्य विष्णुत्वादादित्यदेवतास्थोऽपि स एवेति समाधिरिति 
संगतिरुपपादिता । संगतिपरतया व्याख्यातमेव भःष्यं पूर्वपक्चतद्युविततत्फलो वित- 
परतयाऽपि व्याकुवन्‌ तत्राप्यग्निरेवोच्यत इति प्रतिज्ञां तावदाह ॥ य एषोऽवरक्ष्‌ 


णीति ॥ कुत इत्यत आदित्यस्थत्वादिति भावेन प्रवृत्तस्य य एष आदित्य इत्यत्वेरत 
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इत्यतस्य चष्यस्यात इत्युक्त्या यत इत्यध्याहूत्यायंमाह ॥ यत॒ इति ॥ भःष्ये युक्ति- 
सुचनायाग्नीनानित्युक्तादप्याकाक्षाकमेण तद्व्यास्यतुं श्रौतहमादिषदस्थेङवच- 
नानुरेधेवाग्धेरिव्युक्तम्‌ ¦ श्रुतौ स एवेत्युक्तेर्नेरेवेत्युक्तम्‌ ॥ अत श्वत ॥ अग्ने- 
रादिव्यस्थत्वदेवेव्यर्थः \ अक्ष्यादित्ययोरेक्यादिति दाक्यमल्लिस्थोऽश्निरित्यत्रादित्य- 
स्थत्वस्यैव हैतुत्वोपयःदकत्वेन व्यावत्थंश्चकःपुवं व्याचष्टे | न च वाच्यमिति ॥ 
आदित्यः अदिव्यलंडलनभिमःनी चक्षुः रूदातरेजन चक्षुदवता भृत्वा अलिणी गोलके 
प्ाविद्ादित्यैतरेवश्ुतावादित्यसंडलस्य यहेवताकत्वं चक्षुगोलकस्यापि तहेवताकत्वरूपे- 
कविधत्वोववेरित्यथेः । भाध्यस्थेक्यपदमेकदिधत्वपरम्‌ । अक्ष्यःदित्यपदे तु जडपरे 
इति भादः! ठत्वघ्रदीपै तु दयोस्तदयिमाचनिचेतनत्वसुपेव्यक्यपदं तहेवतेक्यपरत्येन 
ययाश्नुवञेव व्याख्यःतम्‌ । अस्त्वगनेरेबादित्यस्यःवं तथाप्याएग्निरव्द एव दिष्णुपरोऽ- 
स्त्विव्यतस्दस्यःग्निपरत्वे सोऽहमस्मि स एवाहुलस्मीत्यायभ्यासाथवादसदहितिवबहु- 
भरुतिस्य इत्ति न्यायदित्ररणपमनुचुत्यःस्नीनाधिति भाष्यस्यबहूवचनसुचितयुदितिमाह 
1} एतस्मिन्निति ॥ बहुश्रुतिभ्य इत्यत्र दहुवचनातश्रुतिभ्यो बहु श्निश्रुतिन्य इत्यथं- 
ह यसुेत्य भ.ष्यसवि तथा दृव्यर्थनिति मत्वा अग्नय इति गाहपत्य इति चोदाहूतम्‌ । 
बहुग्नीव्यपि बहूुवचनांताग्निश्रुतिसद्धूवाद्गाहंपत्यादिबहुग्निशुतिसदुवादित्यपि 
देधा व्यःख्येयम्‌ । आदियदेनाग्नीम्यरियचार\ कुशं नः पयंचारीत्‌ ।! उ 
(चचारत्‌) पत्रयंतं भुंजाम इत्या पुरव॑त्र ! अथ हनसन्वषहार्यपचनोऽनुशक्षास 
य एष चंद्रसन्ति पुरुषो दुद्यते सोऽहमस्मि स एवाहूमस्मि इति ।! अथ हनमःहुवनी- 
योऽनुङशास य एष विद्युति पुरुषो दुदयते सोऽहमस्मि स॒ एवहुसस्सीन्युत्तरत्र 
वाक्यं गृह्यते \ अत एव घाध्ये य एष चंद्रमसि य॒ एष विद्युतीत्यदि वाक्यद्वयो- 
पादानःय चद्रादिव्यस्थत्वयेयादानाय चादिपदषद्रयं तदुकिविस्तु यथान्वष्ायपचनाहूव- 
नीययोश्चद्रविचुर्स्थत्वं तथःऽस्यःवि गाहुपव्यस्याऽऽदिव्यस्यत्वमिति ठृष्टान्तत्वेनेति 
बोध्यम्‌ ।! साष्ये दिरुक्तिसुचितां न्यायविवरणे करठक्तामभ्यासरूपयुष्वित व्यादर्य- 
शंकापुर्वमाह ॥ न चेति ॥ अग्नेरादित्यस्थत्वकथनसिति ॥ अआदित्यस्थत्ववति 
विष्णावग्निप्रयुक्ताहंशब्द ओपचारिक इत्यथः । शास्त्र द्ष्टयेत्युक्तमुख्यत्वाच्छाद- 
नेनेयमुक्तिः अतर्यामिणमित्यगरे स्मृत्युक्तेः तद्व्यावत्योक्ल्यर्था ! अत एव स्मारयतीति 
वक्ष्यति ॥ यथेति ।॥ स यहचायं पुरुषे यश्चसावादित्ये स॒ एक इति वेत्तिरीये 
विष्णोरेवाऽऽद्ित्यस्थत्वोक्तेरिति भावः | बलब्वादिति ॥ स्थानांतरस्थसमाख्या- 
पक्षया एकस्थानस्य शीघ्रोपस्थितिकत्वादिति भावः! न्यायविवरणोक्तमर्थबाद- 
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सःषित्यं अमावत्वंश्ंकापुवंसष् || न्‌ चेति ॥ श्रपूवतयेति ॥ अस्यलौक्िकविष्णु- 
गरहये उश्निग्रहुष्यादप्युवं लभ्यत इत्यपुवेतयेत्युक्तम्‌ ! अपहते सपहति वस्तुतः 
फलठ्वत्वसेव फलं न फलस्थोच्तिः।! सा तु अथवाद इति मत्दऽ्यदद इत्युक्त एवं- 
रूरात्परुरेन स्तुतिब्रह्यः न युक्देति भावः । प्रदर्यादिति ॥ दद्रीलस्य समन्दय- 
सृ्रेऽधिधःनादिक्ि सादः \ इत्यत्राप्यश्निरेवोच्यत इति प्रतिज्ञाताथमुपसंषह्टरति 
॥ घत इति ॥ अभ्यास्धंदःदसहितर्हभ्तिश्रुतिसच्वःदित्वथेः। इत्यपीति भाष्य- 
स्थाःपिपदार्थोद्तिरादित्येद्चि। एठत्मकर गानेदधयन्रतरसवकर्दवद्यनानत्वादित्यर्थः । 
तेनरक्दलित्यंतघष्यवाक्यस्यःपि रलपरत्वेन तात्वयुक्वं ध्येयस्‌ । तद्थेतिवाद्ये 
विष्णुश्लगश्रवण्णत्‌ विष्णुरेबाल्षिस्थः कि च त्यादित्यते का अस्तौ सल्दये कला- 
सःदादित्यते वा प्रवृत्तमतस्दद्यथेत्यादिभःष्यम्‌ । इदयेदतत्ु्पक्षफञमिति तिं 
निरस्यन्नदतारयति । न्‌ केवरुयिति ॥ इति संदरिति ॥ सल्राचस्य यवः दश्चिष्ठस्य 
ममोक्षोपदेक्ञात्‌ नेतरोनुपवत्तेः इत्यादिसुत्रेष्वद्िमतर्रित्यथः ॥ सोघ्लोऽ्दीति ॥ न 
के वलमानन्दसयलव्वनितयवेरथेः \ अनूक॑तस्थोपपादनायोवःदुपयत्तिरित्युदत्या ज्ःना- 
नपोक्षो भवेदिति छभ्यते \! आदित्यं विष्णुरित्युषतनदयनेरारने रालंदसयत्वप्रप्ति- 
रूपफलस्य सुचनःदवःति टब्धिति भावः । इदनीं यथन्यासं ःष्यं योजयति 
॥ ठद्ययेतीति ॥ ननु विष्णुज्लानान्सेक् इति प्रलुक्दवयुक्दस्‌ । तद्यथेत्य बःक्षिस्थः- 
ग्सिज्ञानाम्म्पोक्षधवण्दिति ऋजुक्तगत्या एतरारभसंभवात्‌ आनंदमयस्य शदित्यस्थ- 
त्वमुक्तं ततदवार्थादश्षित्यत्वमप्युक्तं तदल्िस्थत्वं च्छदोग्ये अग्देः श्रूयत इति. 
प्रगक्तमादित्यस्थत्वं आनंदमयत्वं च तस्यदेति वक्रगत्या एतदरंभः एिमिथं इत्यत 
अह | अत्रेति ॥ वछाघ्नयणे हि अज्राल्षिस्थत्वसमन्वये प्राचीनमःदित्यस्थत्वमपि 
विष्मैरेव सिडचति नान्यथेत्यथंः \ अधिकं चंद्विकायाम्‌ । आदित्यस्थतर्वालिम- 
स्यापि विष्णो समन्वयस्िद्धचधंनित्युपलक्षणं पुवेयक्षत्थानार्थं चेत्यपि ध्येयम्‌ । 
आदित्यवाक्य इवाल्षिवाक्ये पुवंपक्षत्रापकस्यापि अभःनात्‌ भाष्ये अरनीनासिकि 
बहुवचनं आदिपददयं चयाण्रासगनीनासक्षिस्थत्वप्रदशेनार्थमुक्तमिति आांति निराह 
॥ भग्नीनामितीति ॥ अय हनं गाहूपत्योऽनुशत्तास । य एष आदित्ये पुरुष इस्यादेः 
अथ हेनमन्वाहायंयचनोऽनुक्षश्ञास ! य एष चंद्रमसि पुरुष इत्यादेः अथ हैन- 
माहदनीयोऽनुन्ज्लास य एष विद्युति पुरुष इत्यादेः श्रवणात्‌ माहंपत्यष्दीनां जयाणां 
कमेणादित्यादि्यस्थत्वसुच्यते तथा च प्रसिद्धगार्हुप्यस्यैवादित्यस्थत्वादक्षिस्थ- 
त्वमिति प्रदशेनाथं न तु ्रयाणामप्थादित्यस्थतद्राराऽक्लिस्थत्वोक्त्य्थमित्यर्थः । छ 1 
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भष्ये विघ्रतिपन्चच्षुरंतःस्थत्वमात्रस्यातरक्षणीति भुत्यनुरेःधेन चक्षुरंतःस्थ 
इत्युक्तावपि सुत्रे अंवःदिथत्वः रमणछ्ृदंतरः समुदाहूतः 1 रनणं चत्मशब्देन्तदेयं 
मातौति चोच्यत इत्यनुभःष्योक्तदिक्ाऽऽत्मशटब्दाथसंग्रहाय अंतर इत्युदतम्‌ । 
अत एव॒ भःष्ये अमृतत्वादीत्येव हतूकितिरिति मत्वा सूत्रभाष्ययोरथेमाह्‌ 
॥] विष्णुरेव च्व इति ॥ भा्येऽप्य॑तस्थो रमणकृदित्यपि योज्यमिति भावः । 
यद्राजनुभाष्येऽतर इत्यस्यांतःरियत्वा रमणकृदित्यर्थोऽक्तावपीह्‌ भाष्येऽग्रे ब्रह्म्ञब्दा- 
दीत्यादियदेनाव्मश्षब्रस्यापि हेतुकरणायांतरत्वमंतःस्थत्वमात्रं विवक्षितम्‌ । चक्षु 
रतःस्थ इति घःष्यसूत्रानिसंबादयाय टीकायां दकिष्णुरेव चक्षुरंतर इति व्याख्येथं 
दशितं ज्ञेयम्‌ । अत एव संक्षेरच््ये पूर्गानदऽतर इव्यंतरनयःर्थोऽतर इत्युक्तिः । 
तत्वप्रदीपे तु अंतरशब्देन अंतःस्थोः विवक्निवं इत्याद्युक्तम्‌ । सूरे भाष्ये च किगादि- 
त्यनुक्सवा उपवत्तेरित्युक्तिछिगनिरवकादत्वाय । न चानुक्तस्य ल्िगस्य तदुकवित- 
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यु्तेति तल्ञब्धं हेतुमाह ॥ एतदम॒तसमिति ॥ तच्चिरवकाशत्वोद्तिपरतया सुत्रशेष- 
भाष्यं व्याचष्टे ॥ अमृतताटेश्चेति ॥ इत्यादिनेत्यादिपदोक्तं दश्चेयन्‌ हैतावियं तृतीये- 
त्याह ॥ त्रिपाढिति ॥ पुरुषसूक्ते । भयमिति काठके ! भाष्ये तस्येदेत्युविति- 
लब्धमन्यत्रानवकःङत्वं व्यनक्ति | न्‌ चेति ॥ तत्र हित्वाकाक्षायां इत्यादिनेति 
माष्यस्थःदिपदेनोपात्तं वावयं स्यते पचदेवता इति ऋग्भाष्यं हूदि कृत्वा प्रकारा- 
तरेणाऽऽह ॥ पारेभ्रिय॑त इति ॥ एतरेयब्राह्यणे तमेताः परीति । लक्षणे कर्म॑प्रदच- 
नीयः तेन कायेव्रह्मणा निमित्तेनैत्यथेः । ऋर्भाष्यटीकायां एष वे ब्रह्म योऽयं 
पवते तमेता इति पर्ववाक्योदाहरणेन वायुपरतया व्याख्यानात्‌ ¦ भीषेति तत्तिरीयं 
भीषा भयेन अस्मादस्य । भयादस्य्निरिति श्रुत्यन्तरात्‌ ।  एतेनाभ्यासाथंवाद- 
सहितधरुतिभ्यो निरवकाश्षोपपत्तेरेव प्राबल्यमिति स्यायविवरणोक्तं किगनिरवकाश्षत्वं 
विवृतं ध्येयम्‌ 1 नस्वेवं तद्विरोधोऽग्रेतनभाष्यस्येत्यतो निरवकाश्लोषपत्तेरेव प्राबल्य- 
मित्येवकाराथं व्यंजयन्नवतारयति ॥ यदेति ॥ उभयथापीवि ॥ निरवकाश्षत्वाने- 
कत्वाभ्यामित्य्थंः ।! निरवकाशत्वं च प्रागेवोक्तपित्याश्षयः । आदिपदेनात्सक्षब्टो 
ग्राह्यः \ किमित्येवसारा्थोक्त्या तद्धि रोधोऽपास्त इति भावः 1 भुतितोऽपीत्युक्त्या 
जात्यापि प्राबल्यं सूचयति ॥ बटवर छरतीति ॥ कुलं न इत्यादाविव वव॑तरि स्वरस- 


स्थाहूखब्दस्यान्यपरत्वमन्याय्यमिति शंकानुत्तये हेत्वंशानुवादः । आदित्यस्थर्वालिग- 
स्यापि समन्वया्थेमित्युत्तरवाक्यसंगत्यथमनुवदेन व्यनव्ति ॥ तदादित्यस्थोऽपीवि ॥ 
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शरुतेरग्निप्रयुक्ताहंङब्दस्य श्चःस्त्रदृष्टिसुत्र एवोक्तत्वादाह । स्मारयतीति ॥ स्मारणं 
च पूर्वोक्तान्ननेनौप वारिकमिति शंटितत्वात्करृतम्‌ 1 स्सारयति स्मृत्या दशेयतीति 
वाऽर्थः \ स्मलत्वीचेदभिति स्व्दंच्यरूयनिमित्त.दितः। स्वंहाब्दाः भूतानि 
विष्णुर्भुवनानि रिष्णुः प्रायः स्वानि सृति मनुरभवनित्यादिस्थभूतमन्दादि- 
छब्द: नाभेदनिःमत्तेरत्याह । सतीति ।॥ एवेन भिरबनारेपप्तेरेयेत्युविवरूब्धम- 
भ्यासार्थ गादयः साद ताय्त्वं भाष्ये भ्यक्तीकृतमनुवादेन दशयति ॥ एव श्रुतरिति ॥ 
अग्निप्रयुक्ताहुश्व्दत्येव्यर्थः ।! सोऽहमस्मीत्थाहदिभःष्यस्थादिपदा्थ;ऽभ्यास इत्यादि । 
एतःप्रकरणश्चुत्तपभ्निःपहंपत्यादि्व्दानां प्रदिद्धार्निपरसवेऽप्यग्निप्रयुक्ताहङब्दस्यारन्य- 
तर्यामिपरत्वेनाग्निश्रुतित्वाभावात्‌ तद्घरिततोऽभ्यासोऽथवादइच तद॑तर्यामिनिष्ठ 
इत्यथः 1 अहुमादिपडनामंतर्यामिणि षदृत्तिप्रकारं प्रागेवावोचाम ।\ १३ ।! 


सुत्रभःष्यम्‌-- 

| उ स्थानादिव्यपदेदणच्च उ ॥ १४ ॥ 
^ तद्यद स्मिन्‌ सपिबोदर्क घा सिञ्चति वर्त्मनी एव गच्छती ' (छ. उ. ४-१५) 
त्यादिस्थान क्तेः वामनिभौमनिरित्यादयात्मशचक्तिशोच्यते । ठस्य छयेतदिङ्धम्‌ । (स 
ईशः सोऽसपलः स हरिः स प्रः स परोवरीयान्‌ यदिद चक्षुषि सर्पिवेदिर्वं वा सिञ्न्यति 
वर्त्मनी एव गच्छति स वामनः स भमनः स आनन्दः सोऽच्युव ' इवि चतुर्वेद्‌- 
शिखायाम्‌ । 

‹यत्स्थानत्वादिदं चक्षरसङ्ं सववस्तुभिः। 

स वामनः परोऽस्माकं गतिरित्येव चिन्तयेदि' वि वामने ॥ १४॥ 


ततत्वप्रकाश्िका-- 

युक्त्यन्तरेण विष्णौऽचक्षुरन्तःस्थत्वं साघयत्सुत्रमुपन्यस्य व्याचष्ट || स्थान्‌ा- 
दीति ॥ अन्राक्षिस्थयुरुषसंबधादक्ष्णोरसंगत्वाख्यशक्तिव्यपदिष््यते “ तद्दस्मि- 
न्सपिर्वोदक वे 'ति। ` एतं संयद्वाम इत्याचक्षत एतं हि सर्वाणि वामान्यभिक्षंयन्ति । 
एष उ एव वासनिरेष हि सर्वाणि वामानि नयति एष उ एव भामनिरेष हि 
सर्वेषु त्योकेषु भाति इति चक्षुरन्तस्स्थस्य संयद्वामत्वादिस्वरूपश्ञ क्तिश्चोच्यते । 
एतदडुभयबलात्‌ चंक्षुरन्तःस्थो विष्णुरेवेत्यथः । अथस्मादयं पुरुषोऽक्षणि विद्यते तत्‌ 
तस्मात्‌ अस्मिन्‌ चक्षुषि - यदि सर्पिर्वोदकं वा कर्टिचित्‌ सिञ्चति तहि वत्मेनी प्रत्येव 


१९.२४ व्रह्ासूच्चभ्ल्यम्‌ ! [अ. १, पा. २ 





गच्छति न चक्षुः स्पुश्तीत्यर्थैः । पर्तल्लिगदयस-इ्रदेऽपि कुतोऽक्षिस्थस्य विष्मुत्द- 
निचय इत्यत आह ॥ तस्येति ॥ एतदिति स्दसंब॑धेनक्ष्गोरसंगत्वःपादकत्वम्‌ । 


कुत एतत्तस्य लिङ्गमिति तत्रह ॥ सं इवि ॥ यद्यस्मष्चस्य प्रभावात्‌ । इदंचक्षु- 
षीति समस्तम्‌ ।\ १८ 1 


भावदीपः-- 

॥ ॐ स्थानादिव्यपद्‌ खाच ॐ ॥ १४ ॥ अपुवेहेतुसमुच्चायकसोत्रचशब्द- 
नुरोधादाह ॥ युक्त्य॑तरेणेति ॥ भःष्ये सोत्रस्थानादिपदाभ्यां स्थानात्मकशक्त्युक्तेः 
कथं विष्णोश्चक्षुरतःस्थोपपादकत्वमित्यतोऽसंगभगवत्त्थानत्वाच्चक्षुषोऽसंगत्वसुच्यत 
इति छंदोग्यभःष्यानु रोधेन यत्स्थःनत्वादिति स्यत्यनुरौधेन च भःष्यं व्याचष्टे 
॥ घ्रेति ॥ एतच्छ. तावित्यर्थः । उक्तं हेतुं श्रुतौ दश्षयितुं शेषमुपादत्तं | त॒द्यद्‌- 
स्मिननिवि ।॥ इत्याद्यात्मश्वितरित्यत्रादिषदाथं वक्तुं सवंदाक्यं पठति ॥ एतमिति ॥ 
वामानि सुंदराणि ! वामत्तिः सौदर्थप्रघनस्त्रीनेता । भःमनिः तेजःप्रधारदुर्घनेता । 
सवंलोकेषु भातीति भाषनिः 1 संयट्रप्सत्वादीत्यादिपदेन वासनिभासनिरव्दितस्त्री- 
पुंसनेत॒त्वग्रहः ! भ्ये श्ेषोवितरेतदुभयेति ।! श्रुतौ तदित्यस्य परामश विषयं 
दक्षंयन्र्थमाह । यस्मादिति ॥ तदित्यनुवादेन तस्मादिति व्याख्या । असंगपुरषा- 
श्रयत्वादित्यर्थः । अस्मिन्लित्यनुवादः ! यदित्यस्या्थो यदीति! एवकारार्थो नं 
चक्षुरिति ! अत्तगत्वोक्तेः श्रुतावस्पुटत्वात्तां व्याचख्यौ ! संयदालवाक्यं तु स्पुट- 
त्वाच्च व्याख्यातम्‌ । दुगंमत्वात्स्थानशक्तेः विष््णुकिगत्वं व्यनक्ति ॥ एत॒दितीति ॥ 
फलितेक्तियेस्य व्रमावादिति स वामन इत्यन्वयः! वामभामशब्दयौो सौद्थं- 
तेजोवाचिनौ तत्प्रधानत्वात्‌ स्त्रीपुंसौ वासभामश्ञब्दोक्तो तचल्ियामको वामनो भासन 
इति तत्वप्रदीपोक्ताथः \! एकदे विक्रतं अनन्यवष्टूवतीति न्यायेन वामनवासन्या- 
दिशब्दानसेकार्थत्वात्‌ । उक्तार्थे श्रुतिरियं ध्येया ! लिगस्य विष्णुस्थत्वोक्त्यथं 
स हरिरित्यादिपुवशेषोक्तिः । भाष्यादावक्ष्यतःस्थ इति वाच्ये चक्षुरंतःस्थ इत्यस- 
कृदु वितः भष्योक्तस्मृत्यनुरोधेन ॥ १४ \ 


सुत्रमाष्यम्‌-- 
| ॐ सूखविरिष्छभिधानादेव च ॐ ॥ १५ ॥ 
श्राणो जह्य कं बह्म खं ब्रहेति, (छां. उ. ४-१०) विज्ञानमानन्दं ब्रह्म, 


अधि. ४, स्‌, १५) तत्वप्रकारेिका-भाव्दीपयुतम्‌ । १९५, 
पनतमानातयिितनतिपिरणेताततितिनिततापयपगतापकयवार्यययरजसकियापयायययियेदनयर निजया 


(व. उ. ५-९-२८) “आनन्दो ब्रह्वेति व्यजानादि' (तै. उ. ३-६) व्यदेस्तस्यैव 


हि कश्णम्‌ । 

"लक्षमं परसनन्दो विष्णेरेव न्‌ संक्पः 

छव्यत्त्रदितणान्तास्तु षिष्डु()डनन्द भागिनः इति व्रह्मेवर्ते ॥ 
न च ख्ये सद्यष्रख्यं युज्यते ॥ १५ ॥ 


तत्दव्रकालिका-- 

प्रकरणवबलाच्च चक्षुरस्तःस्थत्वं विष्णोः प्रतिषादयत्सूजसुषन्यस्य तदुपात्तश्रुति- 
मेवोदाहरति । सुखति । अत्रोपक्रमे प्राणो ब्रह्येति मुख्यप्राणस्यालिलजीवेभ्यः 
पुणत्यमुक्त्वा कं ह्य खं ब्रह्मति सुखसंविदोरपि पुणत्वसच्यते! तथा चास्य 
प्रकरणस्योपकच्तने पुणसु ाभिधानारेव वेष्णवत्वं सिद्धयति किमुत पुणंज्ञानाचिधा- 
नादपि ।! ततः प्रकरणवलाच्च दक्षुरन्तःस्थो विष्णुरेवेति भावः । उपक्रमे पुणयुख- 
संविदभिधानेऽपि कुतोऽस्य प्रकरणस्य वंस्णवत्वनित्यत आहु ॥ विज्ञारभिति ॥ 
पर्णानंदसंविच्वस्य ब्रह्मलक्षणत्वादूषक्रमे तदभिघने ब्रह्यबोयक्रांतं स्यादिति भावः । 
प्रौतमपि विज्ञानःदिपदं पुणेज्ञानादिवाचि ! ननु सकूलचेतनानामपि पूर्णानन्दत्वात्‌ 
कथमेतद्विष्णुलक्षणमित्यत अह ॥ लक्षणमिति ।॥ अस्येबासपेक्षिकमेव पुणेसुखत्वं न 
ब्रह्मव्चिरवधिक इति भावः । नन्वगन्यादिसुखस्यपेक्चिकतयापि पुर्णत्वस्ुूएवात्तेषां 
कि न स्यादित्यत आह ॥ न चेति ॥ मुख्ये निरवधिकवुणेत्वे सति संभवति नासु- 
व्यमपेश्िक पुणत्वं युज्यत इत्यर्थः \! न चोपक्रमे प्राणस्यापि श्रुतत्वेन (प्राकरणि- 
रत्वं ) प्रकरणित्वन्‌ ! धुर्तिलिगादिबाधकसदावात्‌ \\ १५ \। 
मावदीपः-- 


मावदीपः-- 

॥ ॐ सुखविशिष्टाभिधानदिवं च ॐ ॥ १५ ]। भाष्यस्य सुत्रेणान्वयं मत्वा 
वशिष्टसुखवत्त्वाच्च ब्रह्मत्वं च विरिष्टतेत्यनुभाष्यदिन्ञा भाष्यार्थमाह ॥ अत्रेति ॥ 
भुतावित्यथंः ॥ पूणत्वमिति ॥ तद्ये तु अपरं ब्रह्य स प्राणः साक्नाद्यो बलदेवता । 
१नानंदात्मकं पूणं परत्रह्य हरिः स्वयम्‌ इति कं खं पदयोरेव पुणंसुखोदिवाचित्वात्‌ 
वे्ञानं ब्रह्मेत्यादाविव पूर्णानंदं पुणेज्ञानं च परं ब्रह्येत्यर्थातरमुक्तम्‌ ।! अत्र प्राणो 


१९६ ब्रह्मसूत्राष्यम्‌ [अ. १. पा. २ 


५ 





ब्रह्येव्येतदंसोदाहरणगं च श्रुतेति सूत्रे कगतीति कल्छव्देन प्राणब्रह्यणोस्तत्रेगोषादानस्य 
वक्ष्यमाणत्वात्‌ । कं ब्रह्मेति कज्ञव्देन ब्रह्मण इव प्राणस्यापि प्रणो ब्रह्येति प्रकृत- 
त्वमस्ति ! अन्यथा स एनान्‌ ब्रह्म गमयतीति श्रुतौ ख इति तच्छःदश्नवणेन प्राण- 
पराम न स्यादित्युत्तराथत्वेनेति भाषः! भुर्तिलिगवाक्यनामुपक्रमोपसहारयोः 
शरुतत्वे तच्धिदचायक्तया ल्िगत्वमिति शब्वादेवेत्यत्र वक्ष्यमाणदिशा पूर्णानिंदादिरूप- 
िगमुपक्रमे शरुतं सत्‌ उपक्रमस्य वेष्णवत्वनिर्णायकतया अस्य प्रकरणस्य दिष्णो 
ता्यथंवल्वल्यं वैष्मवत्वमनुभापयतःति सूत्रार्थमाह ॥ तथा चेति ॥ पूर्णसुद्धेति ॥ 
कडाराः कर्मधारय इति विक्चिष्टपदस्य परनिपात इति भावः । सौत्रवकारार्थमाह्‌ 
॥| क्तेति ॥ एतेन भाष्ये खं ब्रह्यत्युक्तेरपयोगो दशितः । ननु विज्ञानमित्यादौ 
पुणेत्ववाचिपदाभावात्कथं पु गःनंदसंवितत्वस्येत्युक्तिरित्यत आह ॥ श्रीतसरपीति ॥ 
न केवलं फमित्यादिषदमित्यपेरथंः 1) मुख्यस्य निदि्ञेषेमेति न्यायात्‌ । पृणज्ञाना- 
देरेव मुख्यत्वात्‌ अन्यथा लक्षणस्यातिव्याप्त्यःपत्तेरिति भावः । अन्येषःसापेक्षिक- 
मेवेति \! यथोद्चनकुभादेः सरित्सागरयोरपि ।। अल्पेन महता वापि पुतिर्योग्य- 
तया भवेत्‌ ।॥ एवं नरादिन्रह्यांतजीवानां साधनेरपि ।। अनादिसिद्धंभक्त्यादेः पुति- 
योग्यतया भवेत्‌ ।॥ अल्पैः पु्तिस्तथाल्पानां महद्धि मंहतासपीति प्रथमाध्याये बह- 
-इ्तष्ये व्यक्तमेतत्‌ । विवरिष्यते चात्रापि भूम्नः कतुदज्ञ्यायस्त्वमित्यादौ तुतीयेऽ- 
ध्याये १ यद्रा तथापि पूणविंदत्वममुक्तानां व्यपेक्षये ति पचमे बहु-दुःष्योक्तदिश्ला 
अपेक्षिकमित्यथेः । अथवा एतस्य वनंदस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवंती- 
त्यादेभंगवदायत्तमित्यथः ! एतेन सूत्रे पूणसुखेत्यनुक्त्वा विशिष्टसुखेत्युक्तिरापे- 
क्षिकपु्णत्वस्य जीवेष्वपि सत्त्वेन व्यभिचारात्सवंव्यावृत्तयुणंत्वलाभायेति सूचितं 
(ग्राकरणिकत्वं ) प्रकरणित्वं प्रकरणप्रतिपाद्यत्वम्‌ ॥ श्रुतिरटिगादीति ॥ पुरुष आत्मा 


ब्रह्मेति शुत्यमृतत्वादिलिगब्रह्यप्रकरणरूपबाधकेत्यथः ।\ १५ ॥ 


सूत्रभाष्यम्‌-- 
॥ उॐ श्युतोपनिषत्कगत्यभिधानाच्च ॐ ॥ १६ ॥ 
(स॒ एनान्ब्रह्म गमयती"ति (छं. उ. ४-१५)। न हन्यविद्यया जन्यगतियुक्ता ॥ १६॥ 
तत्वभ्रकारिका-- 
नवमुषक्रमेऽप्यल्िस्थप्रकरणस्य वेष्णवत्वं युक्तम्‌। श्राणो ब्रह्मा “कमिति 
विद्यां ` थ एष जादित्ये पुरष इत्यादि (त्य) विद्यां चोक्त्वा अग्तिभिरुपकोसलेषा 


अधि. ५, स्‌. १६] तत्वप्रकारिका-भावदीप्युतम्‌ । १९७ 





सोम्य तेऽस्मटिद्याऽऽत्मदद्ा चेत्युक्तत्वेनाद्यविद्याया विष्णुविषयत्वस्य दितीय- 
विचय अग्निदिषरत्वस्येव युक्तत्वादक्षिस्थविद्यायाशवादित्यस्यविद्ययेःऽथत्वात्‌ । 
न्‌ चपक्रमविरोधः 1 हथ्तस्यम्तिमित्यादयविवोपपत्तेः ।! न चास्मद्ियेत्यन्तर्यासि- 
विषयतया योज्यं तथा सत्यात्सदि चेति पुथगुक्त्ययोगात्‌ । तस्मादग्निविषयत्वमेव 
चक्षुरन्तःरथवद्याया इःयाङङ्धमं परिहरत्सूत्रं पठित्वा तदृपात्तभुतिमेवोदाहरति 
॥ श्रुटति ॥ नेरद्विचाया अग्निविषयत्वं युक्तमपि तु विष्णुविषयत्वमेव । “अथ यदु 
चेवास्मिज्छव्यं कमं कुवन्ति यदु चेनार्चषमेवाभिसंविशत्याचषोऽहरन्ह आपुयेमाण- 
पक्षमापुथेमाणयक्षाद्यान्‌ षड्दङ्ङति मासांस्तान्मासेभ्यः संवत्सर संदत्सरादादित्यमादि- 
त्यच्चद्रमसं चद्रमसो विद्युतं तत्पुरुषो मानवः स एमन्ब्रह्म गमयतीति ` भुतेतद्वि्यानां 

नत्यननिधःनादिति भवः 1 श्रुतपदं मननरिश्ध्यासनोपजक्ष्म्‌ । कगतिरिति 
द्रह्मगतिः \ क ब्रह्मेति प्रकृतत्वात्‌ । केन वाय॒ना गरिरितिका। “को कायरिति 
रब्दितः ` इत्यननिधानात्‌ । अथवा भरृतोपनिषदमुपकोसलं प्रक्नि एतद विद्याफलत्वेन 
कगत्यननिधानादिति । न च वत््यमन्र कगदिरधनमेव शरूयते न तद्विद्यःफलत्वे- 
नेति । सर्वेषु लोकेषु भाति य एवं बेदेति फलघुत्तिसामीप्यात्‌ । जन्यथा असंग- 
तेहच । अस्त्वेतद्वि्याया ब्रह्धप्राप्तिः फलं तथापि कुतो नाग्तिविषयत्वमित्यत ह्‌ 
॥ न दीवि ॥ यदीयमग्निविया तह्य तष्िचयाऽगतिप्राग्तिरेव - फलत्वेनोच्येत न ब्रह्म- 
प्रःप्तिः। देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ` इत्यादेरन्यविद्ययाऽन्यगतेर- 
युक्त्वात्‌ ।! अतो ब्रह्यप्राप्तिफलतदिचयएया ्ह्यपरत्वमेवेति भावः ! न चास्मद्ि- 
चेत्युक्तिविरोधः । तस्य अन्तर्यामिविषयत्वोपषत्तेः । भुतेरपि निरवकाश्चत्वोयपत्तेः 
प्राबल्यात्‌ ।! न चात्मविद्येति पृथगुक्तिविरोधः । तस्याः सर्वंगतात्मविद्ःत्वानि- 
घायकत्वात्‌ । तस्येव ब्रह्मत्वत्‌ \\ १६ ॥ 


भावदीपः-- 

॥ ॐ श्रुतोपनिषत्कगत्याभेधानाच ॐ ॥ १६ ॥ शक्ते ॥ नैवमिति ॥ 
भ्राणो ब्रह्यत्येतद॑शानुवादस्तु विद्यात्रेविध्यशंकानिरासायात्मविद्यात्वेन संग्रहार्थ- 
मित्येके । केचित्तु प्राणोपक्रमेऽपि बाधकात्‌ यथा न प्राणविद्यात्वं स्वस्य तथा 
बरह्मोपक्रमेऽप्यग्नीनामादित्यस्थत्वो वितिबाधकेन न ब्रह्मविचात्वं कितु अग्निविथात्व- 
मेवेति दृष्टांताथं प्राणो ब्रह्यत्यंशञानुवादः ! अत एव प्राक्‌ श्रुतिलिगादिवाधक- 
सडधूावाच्च प्रकरणित्वं भ्राणस्येत्युक्तमित्याहुः ।! भरतौ साच्तिध्यमनरध्य व्यत्कसेणो- 
क्तावपि स्वयं यथाक्रममन्वयमाह्‌ ॥ अति ॥ कं ब्रह्मेत्यक्तविधयाया इत्यर्थः । 


१९८ शरह्यसूत्रमव्यम्‌ 1 [अ. १,पा. २ 





नि क 


ताद अक्षिस्थो विष्मुरित्यत्र छिमायातमत जाइ | अक्षिस्थेतिं | हयास्य 
प्रथमं स्वस्य इत्यत्रानैर्पक्रयेऽपि सवितारम्‌तये हिरष्टयेन सविता रथेनेत्यादि- 
सदितश्रुतिख्गिःदिना तस्परकरणं सावित्रं ह्याम्येकादलसादिद्च मित्यनुक्मणिकोक्तेः ¦ 
तथाःऽताप्यस्यद्वियेत्यग्िभिरकदत्वादग्निप्रररणसित्यथः । एतेन प्रणस्य न प्रकर 
णित्वमित्येतदप्युपपपदितं बंध्यम्‌ ॥ इति प्रथगुक्तवि ॥ एतेन न्यायविवरणे 
सोऽहमस्मि स एवाहमरमीत्ययभ्यासेत्यत्रास्मदिदचा आएत्मविदेति व्िचाहब्दाभ्यासोऽ 
प्यादिवदेन गृहीत इचि द्चित इत्यश्टुः । भाष्यस्य सुत्रेणान्वयं दशंयन्‌ स एनानिति 
पदद्रपपरामुष्टं दक्तुं छत्स्मवाद्यसुषषददानः सुत्राथंमाह्‌ ॥ नैतदिति ।॥ अंतरो विष्णु 
रेवेश्यनुवृत्तस्य तात्पर्योदितरियम्‌ 1 श्रवणसात्रस्य ब्रह्यप्राप्त्यहेतुत्वाद्य एवं वेदेत्य- 
परोक्षःयाप्युक्तेरिति भःवेनाह्‌ ॥ उपटष्षकमिति | इति वेति ॥ प्रणो ब्रह्मेति 
तच्यापि प्रकृतत्वादिति भावः! पुवेमेनानित्युक्तबहुवचनांतपरत्वेनाथं उक्तः । 
अघुना जचायंस्तु ते मति वक्तेति अहं तु ते तद्रक्यामीति युषपच्छब्देन प्रकृतश्रोत्‌- 
परत्वेनार्थेवाह | सथवेति ॥ तदा नोपलक्षणमिति भावः| एतदिति ॥ एतद्विो 
पासनाःफलत्वेनेत्यथः | अन्यथेति !॥ एवद्िवाप्रस्तावे यर्त्किचित्फररूपगत्युक्तेर- 
संगतेरिति भावः ¦ हिङूब्दसुचितमाह | देवानिति ॥ इत्यादेः । गीतावासमित्यर्थः । 
जात्वा परत्वं विष्णोच्तु पुथग्देवान्यजन्नरः ! याति देवांस्तदज्ञात्वा दभ एव प्रयद्यत 
इति तात्ययं ज्ञेयम्‌ । तेन येऽप्यन्यदेवता भक्ता इत्यादिविरोधिनेति ध्येयम्‌ ॥ अत॒ 
इति ॥ अन्यविद्यया जन्यगतेरयुक्ततवादित्यथः । अस्मच्छब्दोदितोऽतस्थ आत्मा 
व्याप्तो जनादनः\ अग्नयो हिविधं विव्णुमन्रुवन्‌ उपकोसकुभिति छंँदोरयभाष्यदिक्ा 
सोऽहमस्मीत्यादित्वंतर्यम्यपेक्षयति भष्यस्थादिपदेनास्वह्िचेत्युकितिरपि ग्राह्येति 
भावेनोत्तरमाह ॥ तस्या इति ॥ उपपतचतेरिव्युक्त्या सौत्नोपपत्तेरित्थस्य न केवलं 
भुतिकिगिपवत्तेरित्यथेः । कतु सोऽहमस्मीत्यादयुक्ताहंशब्दाथंकादानां अस्मदिचे- 
तयुक्तेश्चांतर्याम्यपेक्षयोपपत्तेरिति वृत्यंतरं भाष्ये चोपपद्यत इति शेष इति सुचित- 
मित्याहुः । ननु वक्तरि स्वरसस्यास्मच्छब्दस्य कुतमेऽन्यपरत्वं इत्यतो निरवकाशलो- 
पपत्तेरेव प्राबल्यमिति न्यायविवरणोक्तहेवुमाह ॥ श्रुतेरषति ॥ ` अस्मदिति भुतेर- 
पीत्यथंः | निरवकारोवि ॥ प्रागुक्तदिशाजेकेत्यपि ग्राह्यम्‌ | उपपत्तेरिति ॥ अमृत- 
त्वाभयत्वरू्यालगस्येत्यथंः । पुरुषात्मब्रह्यज्ञम्दानामुपलक्षणमेतत्‌ ! यद्रा निरव- 
कादाशरुतिकिगोयपत्तरित्यथं ॥ सर्वगृताल्मेति ॥ त्रैव भाष्ये अस्मच्छब्दोदितोऽतस्थ 


अधि. ४, स्‌. १७] तत्वप्रकाशका-भावदीपुतम्‌ । १९९ 





आत्मा व्याप्ते जनःदनः ! इत्युवतेरिति भावः । ननु श्रुतौ क अत्देत्यश्रवणात्‌ 
ब्रह्मेत्येव शभवजादस्मद्विखः ब्रह्मविया चेत्येव वाच्यमित्यत आह | तस्येति ॥ 
स्वंगतात्मन एवेत्यर्थः ! ब्रह्मात्मशब्दयोः पर्थायत्वादिति भावः! कमातंदरूपं 
बरह्म परं ब्रह्मेति तद्ाष्योक्तार्थमुपेत्येयमुक्तिः । ब्रह्मत्वं च विर्िष्ठतेत्यनुभष्येक्त- 

दिला सुखादिस्थगुणत्ववाचित्वेन कमित्यादेविश्ेषमत्वे तस्यैव ब्रह्यत्वाद्ित्युक्त्ययो- 
मात्‌ \ १६ \\ 


सघ्रनएष्यम्‌-- 
| ॐ अनवस्थितरसम्मवाच्च नेतरः ३४ ।॥ १७॥ 


जीवस्य जीवान्तरनियामकलेऽनवस्थितेः, साम्याद सस्मवच्च न जीवः । नियम 
(मे) प्रमाणामघात्‌ । अनीख्रपेक्षत्वाच्च ॥ १७ ॥ इत्यन्दराधिक्रणम्‌ ॥ ४ ॥ 


तत्वप्रकाक्षिका-- 


एवमुपपत्त्यादियुक्तिभिकिष्णोरक्षिस्थत्वं प्रतिप विपक्षे वाधकेनापि 
समथेयत्सुत्रमुषन्यस्य व्याचष्टे || अनवस्थितेरिति ॥ नायं चक्षुरन्तःस्थोऽग्निभंवेत्‌ । 
अस्य तत्तत्प्ररकत्वेन तत्तच्चक्षुस्थितेरभिप्रेतत्वात्‌ ! न चाग्नेरन्यग्रेरकत्वं युक्तम्‌ । 
जीवत्वात्‌ । जीवस्य तस्य जीवान्तरनियामकत्वे तस्यापि जीवान्तरं लियामकमि- 
त्यनवस्थानात्‌ ! पू्रपु्व॑चेष्टासिद्धावुत्तरोत्तरचेष्टासिद्धिरिति मृलक्षतेः ! अभ्यु- 
पगम्य (पेत्य) चेदमुदितम्‌ ! अग्नेरपि प्रे्येण सह॒ जौवत्वसाम्याःप्रेरण्ठसंभवाच्चे- 
त्यथः ! जीवप्रेरकाग्नेः स्वातन्त्याल्युपगमान्नानवस्थेव्यत आह | नियसेति ॥ 
अग्नेः स्वतन्त्रत्वे जीवान्तरस्यापि तत्स्यात्‌ ।! अन्यथाऽग्नेरपि तत्न स्यात्‌ । जीव- 
त्वसास्येऽप्यग्नेरेव स्वातन्त्यं नान्येषामिति नियमे प्रमाणाभावात्‌ ! अऽ 
स्वातन्ब्यायोगात्सुस्थवानवस्थेति भवः ।! अस्तु अग्नेः अस्वातनत्थं तथापि 
तत्प्ररङ्स्येहवरस्य स्वातकत्यसंभवान्नानवस्थेत्यत आह ॥ भनीश्वरेति | स्वयेडव- 
रानभ्युपचमान्नेवमनवस्थापरिहार इत्यथः । ईदइवराभ्युपगमे स॒ एव अक्षिस्थतया 
युक्त्यादिष्राप्तः किमपोदते । ननु जीवलत्रसाम्येऽपि नीचोच्चयाववल्चियस्यनियाम- 
कभावसंभवः कि न स्यादित्यतो वाऽऽह्‌ | नियमेति ॥ नियामकविक्ेषे प्रमाणाभावात्‌ 
न दृष्टांतमात्रेम नियम्यनियासकभावसंभव इति भावः ! ननु भवताष्धग्न्यादिजी 
वानां जौवांतरनियामकत्वाभ्युपगमात्‌ कथं तदसंभव इत्यतो काऽऽह ॥ अनीश्वरेति ॥ 


२.०० व्रह्मसूत्रमाष्यम्‌ । अ. १, पा. २ 





यथः सति राज्ञि मण्डटेडे भ्रजानां तच्छक्त्या निषस्यनियासपत भावः संभवति यं 
त्वराजके लेके तथाऽस्मत्यक्षे जी वनामीहवरराक्त्या जीवान्तरनिय्पमक्त्यमुपयदते न 
परयक्षे \ परमेदवरानङ्गीशाराडदिति भावः! तस्माद्िष्गुरेव अक्ष्यादित्य (त्यादि) स्थो 
दिव्यदृष्िरगे वयेऽतः स एव्रानन्वमयस्तज्जञःनादेव सोक इति सिद्धम्‌ \\ १७।।अ०४।। 


सावदीपः-- 

॥ ॐ अन्‌घस्थितेरस्मवाच्च देत्रः ॐ ॥ १७ ॥ उपपस्यादीत्यादिपदेन 
स्यानःषिशस्ठियुख दिद्विष्यासिधानदिग्रहः । न जीव इत्यस्यार्थो नायमिति ! अंतरं 
इत्यनुवर्तत इति भातरः । भाष्योक्तापादकस्यासिद्धिनिरासाय परिष्करोति 
| सस्य तत्तत्यरकृत्वेनेदि ॥ बाम निमामनिचब्दयभ्यां स्व॑स्त्रीपुरनेतुत्वस्याश्षिस्थं 
श्रुतौ प्रतीतेरिति भावः! भाष्ये नाग्निरिति वाच्ये जौवपदोक्त्या सुचितां युक्ति- 
माह ॥ जीवघ्वादिति ॥ जीवस्येत्यादेरर्थो जीवस्येति । असंभवादित्यस्य पूर्वोक्तेन 


क 


व्यःघातनिरासायाह ॥ अभ्युपगस्येवि ॥ प्रेरकत्वमित्यथंः । इदं अनवस्थानम्‌ । 
अनवस्थ निरप्तःयःग्नेः स्व.तन्यल्लकनादभ्नेरेवेति नियमदूषणमसंतमित्यतो व्याचष्टे 
॥ भयेरिवि | त्वयः पुर्वेयक्षिणा | तेवमिति ॥ तेन प्राणाभावादित्यनेन ससुच्चयथेश्व- 
ठाञ्द इति पम्वः |} नीचोच्चेति ॥ वृदधिहूसभाक्त्वमत्भावात्‌ यावदधिकारमवस्थित्ति- 
राधिकारिक्णां इयदःमननात्‌ नाविज्ञेषादित्यादिसूत्रेरषनंदस्य मीमांसा भवति । 
वारवाव नास्नो भूयसीत्यादिभिह्चांगीकृततरतमभाववदित्यथः ।! नियमरब्दयर्थो 
नियामकेति । यद्यपि इद्रो वं देवानामोजिष्ठो स्द्रो वाव लोकाधारः वायुना वें 
गोतस सूत्रेणायं च लोक ईत्यादिश्वुतिः । रुद्रं समाधिता देवा रुद्रो ब्रह्मयाणमाभित 
इत्यादिष्मृतिरचास्ति }! तथापि न ऋते त्वतृक्रियते कचनार इत्यादो तेषामपि 
स्वंतवरेहवराधौनतावगतेरिति भावः | भवताञ्पीति ॥ कत्येव देवाः प्रजा विधारयंत 
इत्यादिप्रनाणः स्वामिनः फंलशुतेरित्यादिसुत्रेश्च सिद्धांतिना तथोयगमादिति भावः । 
प्रतीतानुपपत्तिनिरासेन फलोक्त्याऽधिकरणाथेमुपसंहरति ॥ तस्मादिति ॥ उपपत्ति- 
स्थानादिङवितिपुणसुखःदयमिधानश्रुतोपनिषदब्रह्मगत्यभिधानसूपसाधकानवस्थारूपवि- 
पक्षबाधकहेतूनां सद्धुमवादित्यथंः । अंतरस्तत्तवित्यस्यार्थो विष्णुरेवेत्यादि ॥ आदि 


त्येति ॥। अन्न पू्ंत्र च विद्यमानादित्यस्थ इत्याथिकोऽथः। आदित्यादिस्थ इत्यादि- 
पदेनाग्निग्रहः । नन्वेवं कथं तहि अक्षणि पुरुषो दृष्यत इत्युदितः । तदव्यक्तमाह 
हीति तस्याव्यक्तंकस्वमावत्वादित्यत आह ॥ दिव्येति ॥ दृष्यते ज्ानद्ष्य्या यः 
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सूयं चक्षुषि चकराडिति प्रथमाध्याय देग्यभाष्योक्तेरिति भावः । अतो विष्णो. 
रेवाऽऽदित्यस्थत्वादित्यथंः | मोक्ष इति ।। तद्यथा पुषकरपला इत्यादिनोक्तं इत्यथः । 
यत्त्र केनचित्सूत्रणां भाष्यटीका (कारीया) ्थऽस्वरसादिदूषणमुदवितं वत्तु 
भाष्धटीकारीत्यः सुत्रा्थानिसखिनां न चमत्कारवहमिति नात्र तदुद्धरः प्रपचितोऽ- 
स्मासिः \! १७ \} अथय 1) 


सुत्रभाव्यम्‌-- 
‹यः एि्व्या तिष्टच्‌ एथिव्या छन्तरो य प्रथिवी न वेद्‌ यख एथिवी सरीरं 
यः पृथिवीमन्तरो यमयस्येष त॒ आात्माऽन्दर्याम्यसरत ' (बु. उ. ५-७-३३.) इत्य- 
दिनाऽन्तयास्युच्यते (त्यन्त पा.) । तत्र च ' एतैदमृतमि ' (छा. उ. ४-१५-१) 
तयुक्तममृतत्वमुच्यते। स च !यस्य पृथिवी छरीरभि ' त्यादिना सर्वासकला- 
त््कृतिस्तत्तज्ीवो षा युक्तः न हि विष्णोः पृथिव्पाहिशषयीरत्सटर्गीक्छियत 
इत्यत आह - 
॥ उ अन्तयम्यधिदेवादिषु तद्धम॑च्यपदेखात्‌ ॐ ।॥ १८ ॥ 
! पृथिवी न वेद्‌ ` “यः पृथिव्या अन्तर ' (वु. उ. ५-७-३-) इत्याटिना 
अधिदैवादिष तद्धर्मन्यदेस्ाहिष्णुरेवान्वर्यामी । स हि "न वे विम्णो जायमानो न 
जातः ` (ऋ. सं. ७-९९-२). ^स योऽतोऽश्रुतोऽगतोऽमतोऽनतोऽद्णोऽविज्ातोऽ- 
नादिष्टः स्वेषां मूतानामन्तरपुरुष (ए. आ- ३-२-४) इत्यादिनाऽबिहितोऽ 
न्तरश्च ॥ १८ ॥ 


तत्वप्रकाशिका-- 


अत्र पृथिव्यादिश्शरीरत्वंलिङ्गसाहित्येन अन्यत्रप्रसिद्धान्तर्यामिर्वालिगस्य 
विष्णौ समन्वयप्रतिपादनादस्ति शास्त्रादिसंगतिः । विषयवाक्योदाहुरणसुरवंकं 
विषयं दशयति ॥ य इवि ॥ भरुत्यादिसंगति दर्शयति | तत्रेति ॥ एतदभृतम- 
भयमित्यल्लिस्थयुरुषस्याम्‌तत्वसुक्तम्‌ । तत्‌ काण्वमाध्यंदिनशरुत्योरन्तर्थामिणः 
कस्यचिच्छ्‌.यते एष त आत्मान्तर्याम्यमृतः' इति स चान्तर्यामी यदि चिष्णो- 
रितरः स्थात्तदाऽमृतत्वं चान्यनिष्ठं नाक्षिस्थस्य विष्णुत्वसाधकं स्यादित्यवष्यं 
निणतव्य एव । तदन्तर्यामित्वमत्र विषयः! # चिष्णोरन्यस्य वेति संदेहः । 
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अमतत्वं पथिव्यादिगारीरत्वं च संदेहबीजमिति भगवः । सयुकवितकं पुवेपक्षयति 
] ख चेति ॥ सोऽन्तर्यामी प्रकृतिर्भवेत्‌! यस्य पृथिवी शरीरं यस्यापः ्रीरमित्या- 
दिनाऽन्तर्यासिणः पुथिव्यादिह्ारीरत्वस्य श्रवणात्‌ ए ठस्य च प्रकृतावुपवत्तः 
श रीरराब्दस्य स्वरू्पेऽपि प्रयोगात्‌ ! प्रकृतेरच पृथिव्यादिसर्वाःमकत्वात्‌ । नच 
यः पुथि्यां तिष्ठच्चि.यष्देरनुपयत्तिः। उप्तं फ्येषु कारणम्‌ इत्यादिना कारणस्य 
कारयस्थत्वोेक्तेः । पृथिवी यमयतीस्येतदप्युपचरेग नेतव्यम्‌ । पुथिव्यादिजीव- 
स्यैब तदन्तर्याभित्वम्‌ ! पृथिन्यःदिबरीरत्वादेस्वस्मिच्रटिःयु जटत्वादिति भावः) 
ननु यथा प्रकृत्यादिलिडगेन तेषामन्तर्यानित्वं तथाऽसृतत्वलिडत्गेन विष्णोः कि न 
स्यादित्यत आह | न हीति ।॥ विद्यमानेऽपि विष्णुजिडगे न तस्यान्तर्यामित्वम्‌ । 
पुथिव्यादिश् सैरत्वस्य कयाऽपि विधयाऽवकाज्ञाभावात्‌ । तस्य पुथिव्यादिभिच्चत्व- 
चिच्छरीरत्वोररीकारेग पुथिव्यादिक्ञरीरत्वानङ्गीकारात्‌ ! अमृतत्वस्य च कथं- 
चिस्पकृत्यादायपि सावकाशत्वात्‌ । सा्रकाक्ञस्य च निरवकाञ्ञेन बाध्मेपपत्तेः । 
अतोऽन्तर्यामी न दिष्मुरपि तु प्रकरत्यारय एवेति नामृतत्यमक्षिस्यस्य विष्णुत्व- 
साधकमिति भावः! सिद्धान्तयत्सूत्रमवतायं व्याचष्टे | अत॒ इति ॥ अन्तर्यामी 
विष्णुरेव । सन्तर्यामिणः पृथिव्याद्यविदितत्वलदन्तरत्वाख्यधसेव्यपदेात्‌ । अवि- 
दितत्वादेश्च दविष्णुधर्म॑त्वात्‌ ! न च व्यं पृथिव्यादीनां जडत्वेन तदज्ञेयत्व 
सर्वस्यापि संभवतीति । पृथिन्यादीनामधिदंवत्वेन जडत्वाभःवादिति भावः, 
चक्षुरादीनां जङत्वेऽप्यन्ोक्तस्येव तत्र कथनान्न विरोधः! अविदितत्वादेः कुतो 
विष्णुधमत्वमित्यत अह ॥स॒दहीति ॥ नच पु्यधिव्यादिजीवाविदितत्तं प्रकृतेः 
पुथिव्यादिजीवस्य वोपपद्यते \! १८ ।। 


भावदीपः-- 

॥ ॐ छंवयाम्यधिदैवादिषु तद्धर्मव्यपदेश्चात्‌ ॐ ॥ १८ ॥ इत्यं तभाष्यं 
संगतिपरत्वेन व्याकरुव॑न्नेनदमृतमिस्युक्लमितिवक्यं व्याचष्टे || एतदिति ॥ उभयेऽ- 
पीति सूत्रोक्त्यनुरोधात्त्र चामृतत्वमुच्यत इत्यंश्ाथंमाह ॥ तत्काष्वेति ॥ य. पथिन्या- 
मिस्यादिवाक्यस्य काण्वमाध्यंदिनल्ाखयोरेकरूपत्वादि ति भावः \ उच्यते पंचमेऽध्यायें 


अतर्यामिणः फस्यचिदित्यनेन तत्रेत्यस्यातर्यासिणीत्यर्थो दशितः । कस्यचित्परकरत्यादेः \ 
कि तदमृतत्वोवितपरं वाक्यमित्यतः तत्रेति परामुष्टवाक्यशेषमाह | एष त॒ इति ॥ 


अतएव भाष्ये आत्मांऽत्यमिीव्ये ब वाय्ये अमत इत्य शोऽप्युक्त इति भावः। यस्य पुथिवी 
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ल रीर मित्यं्ोक्तिः पुवेपश्चयुव्तेः यं पथिकी न वेद यः पुथिव्यामंतर इत्यंशोक्ितिः 
सिद्धांतयुक्तेः यः पुथिवीमतर इत्यंशो वितभंदाध्ययनरय सुचनायेत्याह्यः। स च यस्य 
पृथिवीत्यादिवाक्यतात्पयम्‌ | सं चेति ॥ अतर्याम्यमूत इति वाक्योक्त इत्यर्थः । 
स॒ च इत्यस्याथ.ऽतयःफीति । भ्रकृतिर्जीवो वेत्यस्यार्थः इतर इति ! सर्वाहिमक- 
त्वादित्युक्तयुक्त्येत्यथंः । तत्र चेत्यादेरुच्यत इत्यतस्य तात्पथेमाह ॥ तदेति ।॥ इत्यव्‌- 
स्येति 1 इति संगतिसंभवादित्य्थंः ॥ अन्यस्य वेति । जडघ्रकृत्यादेरित्यथेः \ दष्टा 
श्रोतेति द्रष्ट्त्वादेः श्रवणात्‌ न प्रकृतेरत्रावकाल् इति तु अक्षरनये निरस्तप्रायं 
भविष्यतीति भावः ।! भाष्ये प्रकृततिजंविो वेव्युक्तादप्यन्यस्येत्युक्तिः प्रकृतिजीदान्य- 
तरानिर्वयेऽपि पिप्ण्वन्यत्वेन पुवंपक्षेऽवरधारणं युक्तमिति दशंयितुम्‌ । संगतिपरतया 
व्य.ख्तमेव भाष्यं पुवेपक्षतद्युक्तितत्फ मे निदपरतवेन व्याकरुवेन्‌ स चेति दाक्यं 
तावददतारयति ॥ सयुक्तिकमिति ॥ नग्यवहितस्वादल्वयदत्या प्रतिज्ञांशं व्य.चष्टे 
॥ स इति ।॥ आद्पिदा्थक्तियुवं हेत्वंयं व्यचष्ट | यस्येति | उधपपत्तरित्युक्तं 
व्यनक्ति ॥ शरीरेति ॥ पुवेपक्षस्य करीर नित्यादौ स्वरूपेऽपि प्रयोगादित्य्थः ¦ एवं 
परिष्कृत्य नाष्यस्थं हेतुं संगमयति ॥ प्रद्रतेश्चेति 1 उपादानत्वास्प्रकुतेः उपादानो- 


परादेययोः खंडितं स्यमेवाच्र विकारोऽपि विकारिण इत्युवतेरभेदरादिति भावः । यस्य 
दिजः शरीरं यस्यात्मा शरीरमित्यादि तु ब्ह्यपक्षेऽपि न स्वरसमिति भावः ॥ इत्या- 
दिनेति ॥ पंचमे कारणेषु स्थितं कायं व्याप्तं फायेषु कार्यमिति गीतातात्परयोक्त- 
प्मत्येत्यर्यः ॥ कार्यस्थत्वेति ॥ खंडितं रूपमेवेति तत्वविवेकोक्ल्या भेदस्यापि सत्वेन 
पटे ततव इत्यादिवदुपपत्तेरिति भाव | उपचारेणेति ॥ कार्यस्य कारणायत्तत्वात्‌ 
मकृत्पधीनत्वेन नेयमित्य्थः ¦ एवं न च स्मातंमिति सृत्रव्यावत्येमुक्त्वा शारीर- 
श्चेति सूत्रन्यावत्यं तत्तज्जीवो वेति भाष्योक्तं पुवंपश्षमाह ॥ प्रथिव्यादीति ॥ भाष्ये 
्कतिपश्षे स्वत्मिकत्वादिति हेतूक्तिवज्जोवयक्षे हेत्वनुक्तेरभिप्रायमाह ॥ अतिसुघट- 
वादिति भाव इति ॥ पुथिग्याद्यभिमानिजीवान्प्रति पृथिव्यादेः स्थूल्रीरत्वादिति 
मावेः। आदिपदेन यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ यः पुथिव्यामंतरो यमयतीत्यादिगृंह्यते 
। तेषामिति ॥ पुवं जीवो वेति सूत्रभाष्यदिश्ा जीव इध्येकवचनोक्तावपि तत्तदभि- 


मानिनां बहुत्वेन तेषामित्यनुवादः । एकंफस्याभिमानिनः पुथिव्याद्नेकशरीरकत्वा- 
गादिति भावः | कयापीति ॥ प्थिव्याद्यात्मकत्वेन तत्तटेहस्वेन वा सिद्धति वक्ष्थ- 
दिशा स्मथंमाणत्वरूपयोगेन वेत्यथंः ।! तद्व्यनक्ति ॥ तस्येति ॥ जन्मादि- 
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सूत्रे यो नः पितेति वाव्योक्त्या भाष्ये कत्वमेव ब्रह्मम नपादानत्व सित्युक्तासिन्न- 
त्वमिति भावः| चिच्छरीरेति ॥ विकरणत्वाच्ेति चेत्तदुक्तमिव्यत्रारूपवदेव हीति नयं 
आह च तन्मात्रभिति सत्रे च तथोक्तेरिति एवः ! योग्पदूढबंलवच्वेनेत्यपि ग्राह्यम्‌ । 
एतेन पथिव्यादिशरीरत्वं निरवकाक्सिति व्यषयविवरणोक्तं निरवकाशत्व विवृतं 
ध्येयत्‌ । रुथचित्‌ स्वरू नित्यत्वेन एव पथिव्यद्च{विदितत्वमपि । अभ्रतक्यमविज्ञेय- 
मित्यादिना रुथलिदेयमिति ! भाष्यत्थेठववरेन परमत इव एङ जीव इति आंत 
निरस्यन्चुपसहरति ॥ धतो निरवसाश्दिगादिति ॥ प्रद्कत्यादय इति ॥ अत एव 
भाष्ये तत्तज्जीव इत्युदितरिति भावः! तत्र चेत्यादिभःष्यं फल्परमितिभःवेन 
तत्तात्पयेमाह ॥ नामुठत्विवि || इत्याद्यतयम्युच्यत इति भाष्ये इत्यादीति 
प्रथमा सप्ट्दमथं तृतीयाथे वा \ सप्तसु प्रथमेति सूत्रात्‌ । क्रियाविशेषणं वा । 
इत्यादिवाक्येषु इत्यथ इति तत्वप्रदीपे व्यद्यातम्‌ । सूत्रकममनुरुध्य व्युत्कमेण 
भाष्यं व्याचष्टे | अंतर्यीमीति ।॥ वदर्मेत्यत्न तच्छब्दार्थोऽन्तर्यामिण इति ॥ अतर- 
त्वेति ॥ बाह्य पेक्षां विचा यस्तरु रमते सोऽतरस्स्मृतः \ अरिप्नियत्वाच्च हरेरतरत्व- 
मृराहूतमिति वुहद्धरष्योक्तरूपांतरत्वेत्यथः । एतच्च यः पृथिङीमंतरो यमयतीति 
वाक्योक्लमंतरत्वं ज्ञेयम्‌ । नतु पथिन्या उंतरसित्युक्तांतरत्वं उस्थांतरो विविक्त 
इति भेदरूपाथेत्वस्य वक्ष्यनाणत्वात्‌ ! भाष्ये पुथिव्यः अंतर इति प्रतीकूमुखेन यः 
पथिवीमन्तर इति वाक्यमेवाभिप्रेतम्‌ \ यद्रा पुथिन्या अंतर इति पुथिव्या अतरोऽत- 
स्स्थ इत्यतस्स्थरूपांतरत्वस्येतयथः । क्वचित्तदत (र) स्थत्वाख्येति पाठः । अतस्स्थो 
देवतानां च नं विदय च देवता इति काण्व्रनाष्योक्तेः । अंतरो बिदिकष्त इत्युक्तिस्तु 
अर्थातरमुपेत्येति ज्ञेयम्‌ \ तदमंति तच्छब्दस्यार्यातरसाह ॥ विष्णुधमेत्वादिति ॥ 
एतेन तस्य विष्णोरविदितत्वादिधमेस्य तत्रतर्यामिगि व्ययदेल्ञादिति सृत्रार्थो 
दितः \ अधिदवादिष्वित्युक्तेरुपयोगं ग्यावत्यंपुवंमाह | न्‌ येवि ॥ सधिदैवत्वे- 
नति ॥ देवः साकल्येनावेद्यत्वं विष्णोरेव लिगसित्यर्थः । जडउत्वेऽप्रसक्तनिषेधः 
स्यादित्यथः ! परमं तं नाप श्चोत्रादिनेंति ज्योतिनये व्याख्यातत्वाच्लात्र शति 
व्याचख्यौ ।! स योऽत इति शरुत्यथेस्तुक्तोऽस्माभिविवक्षितगुणेत्यत्र ॥ चघ्षुरादीना- 
मिति एवत्र थ एषोऽवरक्षणीत्यादावक्ष्यादित्यचंद्रविचयुतां जउत्वेऽपि अच्राधिदेवाध्या- 
त्माद्प्रिकरणेषु उक्सस्य पुथिन्यादिचक्षुरादिदेवतास्थस्येव । तत्र पु्वंत्राक्ष्यादा- 
वुक्तरमृतत्वमुखेन पुवक्षिपसमाध्यविरोध इत्यथः ! श्रुतौ लिगस्यान्ययोगव्यवच्छे- 
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दानुः स्वयसह |) न्‌ चेति ॥ अप्रतक्यमविज्ञेयनित्यादि तु दुर्चनस्वादिपरम्‌ । सुक्ष्म 
त्डःइग्रसिद्धत्वाद्गुणवहुल्यतस्त्था ! अनिर्दहयौ तथाऽव्यक्तावचित्यौ भ्रीहच माधव 
इति द्रष्दज्ञे गीतातात्पयेक्तिः भुत्वात्मानं वेड न चेव करिचदिति तु व्याख्यातं 
सर्वत्र प्रसिद्धेत्यादिनय इति भावः! अंतरत्वं च बाह्यपेश्नां दिला रममाणत्वरूपं 
वा ! पृथिव्यादिदेवर्तातःस्थत्वरूपं वा ! द्वेधापि विष्णोरन्यजानवकाल्भिति विवक्षि 
तगुणोपपत्तेरित्यत्रौक्तप्रायमिति भावः \)! १८ ॥ 


सुत्रमाष्यस्‌-- 
| ॐ न च स्मातैमतद्धम॑निलापात्‌ ॐ ॥ १९ ॥ 


त्रिगुणलादिग्रथानधर्मानक्देने स्मत्यक्तं प्रथानसन्वर्यामि ॥ १९. ॥ 


तत्वप्रकालिका-- 

एवं निरवकाश लिङ्गेन दिष्णोरन्तर्यामित्वं समथ्यं यदुक्तं प्रकृतेरन्तय.सित्व- 
मिति तदपाकुवत्सुत्रमुपन्यस्य व्यचष्ट | न्‌ चेति ॥ स्मतं कापिलस्मृतौ पुधिव्या- 
द्यात्मकतयोक्तं प्रधानं नान्तर्यामि अविदितत्वा्नन्यथःसिद्ध विष्णुधर्मदत्‌ त्रिगुणत्वो- 
पादानत्वादिप्रधानधर्मोक्त्यभावादित्यथंः । चशब्दो विष्णुरेवान्तर्यामी न तु प्रधान- 
सिति तुक्ञब्दाथंः \॥ १९ \ 


भावदीपः-- 


॥ ॐ न च स्मातेमतद्धरमाभिलायात्‌ ॐ ॥ १९ ॥ स्मातेभिःत्युक्तिः एवंपक्ष- 
युवितसुचनायेतिभावेन व्याचष्टे ॥ स्मातीभिति ॥ सौत्रपयनुवादोऽयम्‌ ! कारिलेव्या- 
दिभाष्यपद्व्याख्या ! सूत्रे तदिति स्स्यातं परामृद्रयते ततोऽन्यदतत्‌ ब्रह्म तद्धर्माचिला- 
पादित्युक्तौ पूर्वेण पौनरुक्त्यं मत्वा भव्ये अतदिति नजः प्रसच्य प्रतिषेधाथेतयाऽ- 
भिलापपदेनान्वयमुपेत्य अनुकतेरित्थुक्तमिति भावेन व्याचष्टे | अविदितत्ेति ॥ 
अकतं रि च कारके संज्ञया इत्यादाविव नजः समास इति भावः । श्ररीरत्वं च साव- 
कायिष्याम इत्ति भावः! जीवसमुच्चायक इति चाति निराह ॥ चशब्द इति ॥ 
तत्वप्रदीपेतु आस्मत्वादमृतत्वादष्टत्वा्तद्धर्माभिलापाच्चेति सुत्रोक्ताशस्य वत्यतर- 
मुक्तं ॑न च पोनरक्त्यम्‌। ञद्यसुत्रोपात्तलिद्धाल्लिद्धांतराणासेवात्र गृहीतेरिति 
भावः) १९१ 
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॥ उ% उारीरश्व्वो भयेऽपि दि मेदनेनसधीयते ॐ ।। २० ॥ 
४ य्‌ सात्मनि तिष्टननात्मनेऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा सरीर य आत्सान्‌- 

मन्वसो यमयत्येष त आत्माऽन्वर्यास्यमतः' (वृ. महध्यन्दिनपाठः) “यो विज्ञाने तिठन्‌ 
विज्ञानादन्तयो य॒॑विक्ञानं न वेद यस्य विज्ञानं सरीरमि' (ब-५-७-२२) 
त्युमयेऽपि हि चाणठिनो भेदेनन (जीव)मधीयते । 

^ ज्ञयते नित्यमेवस्माहिष्णोस्तु लगदीदम्‌ । 

रमते च परो द्यस्सिन शरीरं तस्य तञ्जगत्‌' ॥ 

इति वचनान्न शरीरत्वधिरोधः ॥२०॥ इत्यन्वर्थाम्यधिकरणस्‌ ॥५॥ 


तत्वत्रकाशिका-- 
यज्जीवोऽन्तर्यामीत्युक्तं तदपि संसारित्वाद्यतद्धर्माभिलापादिना निरस्तसपि 


विश्षेषयुक्त्या पराकुवंत्सुत्रमुप्यस्य व्यचष्ट || शारीरश्ेति 1 चशब्दाद्जः समाकूषः 1 
° आत्मनोऽन्तर ' इति माध्यंदिनाः * विन्ञानादन्तर ' इति काण्वाहच जीवमन्तर्थामिणः 
सङाश्षादेदेनाधीयते ।! हि यस्मादतो न कसारीरष्चातर्यासीत्यथः । अत्मनः 
सकादरतदन्तरो विविक्तः ¦ विक्तानपदेन शारःरः कुत इति चेत्‌ ! उदाहूतश्ुति्मः- 
ख्यानादेञ ! नन्‌ विहनावसंनाव्यःमान्पथिन्यारिज्चरीरत्वस्य प्रधानः दिधसंस्यात्रोक्तेः 
कथंविस्णोरन्तर्यामित्दम्‌ \ कथं च प्रधानादिधर्मानिभिलाप इत्यत आह | शीर्यत इति ॥ 
यद्यपि विष्णौ नोक्त्रकारदेन पुथिन्यादिश्ञरीरत्वोपपत्तिः तथापि योगवृत्या तस्मिन्‌ 
पुथिव्यादिक्लरीरत्वव्यपदेशोपपत्तेः न तद्विरोधो विष्ण्वन्तर्यामित्वस्य । नाप्यतदर्मा- 
भिलपोक्तेः विरोध इति भावः! यद्यपि योगाद्रृढेः प्राबत्यं तथापि निरवकाशा- 
चिदित्तव्वार्दि्गबलेन योगाङ्खीकारो युज्यते \! अतोऽन्तर्थामी विष्णुरेवेति स एव 
असुतेःऽन्षिस्थश्चेति सिद्धम्‌ ।\! २० । अ. ५॥ 


भावदीपः-- 
॥ ॐ शारीरस्चोभयेऽपि हि भेदेनैनमधीयते ॐ | २० ॥ निरस्तम्ीति ॥ 
शारीरसचेत्यपि पूवे ्राकृष्य व्याख्येयमिति भावः ॥। विरेषेति ॥ तेन नं पौनरुक्त्यमिति 


भावः \ विशेषयुक्त्या निराकरणं च योगिजीवस्यांतर्यामि (त्व ) शंकानिरासा्थ- 
भित्युक्तं तत्दग्रदीपे ! तथा चकारात्‌ यस्तेजसि तिष्ठच्चित्यादि भेराध्ययनाच्चित्प्र- 
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कु पिर्नमातर्यामीःति समुज्वयाथं इत्यप्युक्तम्‌ । भःव्योक्तज्रत्स्नवाल्ये भेदोक्त्यं शं दशेयन्‌ 

भरष्योर्थेमाहु । आत्मन इवि ॥ हीति सोत्रानृवदेन यस्मादिति व्याख्या । 
पञवर र इत्यस्यां तरत्वा्व्याल्ग पंक्तय व्यख्यानेऽपि इह आत्मानमन्तर इत्यस्यापि 
उदःटत्वेन अयोनर्क्तवायाऽऽत्मनं इत्यदिपंचस्युपयत्तये साक्नःद्ददोक्तिलाभाय चा्थं- 
मःह ॥ विविश्तं इति ॥ अङ्भ्योऽतर इत्याद्प्रिररग बलात्‌ पंचस्यतत्वेऽपि स्पष्टत्वात्‌ 
सकाश दित्युक्तम्‌ । अंतरल्ञव्दस्योश्रमंतरं कुरुत इत्यादाविव भेदाथंत्वेऽपि धमंधम्य- 
भेदा यलेअष्यचुप्रत्ययातत्वेक वा विचिक्तं इत्युक्तम्‌! अन्यथांतरमवकाश्लावधिपरि 
धा्नांतधि वेददाद्श्य इत्यमरोक्तेः पुग न स्थात्‌} भाष्ये समग्रवाद्योदिलिः 
श्ाखयोरेकर्प्येण समष्ड्यास्व किष्टचा भिनज्ञानपरमःत्मपदवत्‌ जीवार्थकःसति दर्थ 
नाय वा । आत्मनि तिष्ठच्चित्याहिना सर्वेणाप्याघाराधेयभावकर्मङतं नावन्रीर- 
हारीरिभावादिना भेकध्ययनसूुचनाय वा! अत एव सम.स्याना(दिति वक्ष्यती- 
त्याहुः । पुवसधिदवेत्युक्त्या पुथिन्यादेऽ्चेतनत्ववगसेन पृथिव्या अंतर इति प्राथमिक 
वादक्योक्त्यापि जीवातर्याभिगोरभेऽसिदडौ चेतनत्वेनोभयसंमदत्वादात्मनीति वाक्यसुवतं 
भाष्ये । आत्मा विन्नानसिति च सवंजीवासिमःनवान्‌ \ ब्रह्येवोक्त इति बह ्ये तु 
सजीवनियःमङादिरिचादपि धि्लोऽतर्थामी किमु जीवादिति केनुत्यायार्थातरमुक्तम्‌ । 
अत एवं तत्रैव षष्ठ यो विज्ञाने तिष्ठन्यं जात्सनि तिष्ठच्चित्याद्युभयो्जवाभिप्रायेण 
पाठ इत्यप्युक्तम्‌ । अधिक चंद्रिकायाम्‌ कथं जयंत इति वचनेनोक्तश्ंकानिरासः। 
तदात्मकलत्वतहहस्वयोरन्यतरस्यापि विष्णावस्माधानादित्यतः पृथिव्यादिक्रीरत्व- 
मपि न निरवकाशम्‌ \ योगिकलरीरत्वोपपत्तेबिष्णोरपीति न्यायविवरणरीत्या भाव- 
माह । यदयर्धति || उक्तप्रकरति ।॥ तदात्मकत्वतहेहक्छत्वप्रकारद्रयेनेत्यथः । आप्मा- 
देरपि देहादि ज्ञीयंताऽस्त्येवेति यस्यात्मा श्रीरमित्याद्युपपत्तिरिति भावः 1 
बहद्ुाष्ये तु पुथिव्यादया देवतास्तु देहवद्यद्रशत्वतः । शरीरमिति चोच्यते यस्य 
विष्णोमंह्‌ात्मन इति ! यत्‌ गौणशरीरत्वरूपं समाघ्यतरुक्तं तत्तु पुराण्पदौ जगतो 
ब्रह्मकयत्वाद्युक्तेरपि निर्बाह़ाथम्‌ । तत्र शीयंतारूपयोगासंभ वादिति ज्ञेयम्‌ । तथापी- 
त्याद्यगीकारवादः ! वस्तुतस्त्वल्रूढश्पेक्षया स्मत्युक्छयोगप्राबद्यस्य कपनादित्यत्र 
व्युत्पादयिष्यमाणत्वात्‌ । स्मातंयोगादेव पौराणिकरूढरपि भावाच्च ! अत एव 
भाष्ये इतिवचनादिति योगस्य वाचनिकत्व मुक्तम्‌ । निरवद्घाशचेवि | जन्मादिनयरी- 


त्येति भावः | अत इति ॥ निरवकाशानेकाल्गसत्वात्‌ परपक्षे साधकाभःवाद्रा- 
धकभावाच्चेति सूत्रत्रयोक्तहेत्वंश्चाथंः । स एवेति एलोक्तिः \! २०। अ. ५ ॥ 


२०८ ्र्यसूतमाष्येम्‌ । [अ. १, पा. 


॥ 





सुत्रभाष्यम्‌-- 

सटस्यत्वादिगुणा विम्णोरूक्ताः । तत्र “ यत्तदद्रेश्यमग्राह्यमगोत्रमतणमचश्चु- 
रत्र तद्पागिपादस्‌ । निलयं विशं सवर्त सुक्ष्म तदव्ययं यद्धदयानिं परिपस्यन्वि 
धीराः (मु. उ. १-१९-६) इत्युक्वा, “यथागनाभिस्टछजवे गृहते च यथा पृथिव्या- 
मोषधयः सम्भवन्ति! यथा छतः पुरुवात्केशलामानि तथाऽक्षरात्सम्भवरतीह विदय्‌- 
मि (सु. उ. १-१-७) त्यक्वा तस्माच्च “अक्षरात्परतः पर' (मु. उ. २-९१-२) 
इति प्रः प्रतीयत इदयदोऽत्रवीह्त्‌ (अबीवि) । 

|} ॐ अद्दयत्वादियुणक्ो घमाक्त : उ ॥ २१ ॥ 


परथिव्यादिद्टन्तसक्त्वा " अक्षरत्सस्षम्भवतीह विश्वमि ' (मुः उ. १-१-५७) स्यतः 
प्रं तत्परतः पराभिधानातू, श््टस्थोऽक्षर उच्यत ' (न. मी. १५-१६) इति स्पचेश्च 
प्रकृतेः प्रातिः । ब्ह्मशृब्दात्तत्परतः पराभिध्यानादेव च हिरण्यगभेख । ‹ तमेवं 
बिद्ानम्रव इह भवति ' (वै. अ. ३-१२-७) }' तत्कर्म हरितोषं यत्सा बि चया तन्सति 
यया ^ अथ द बा विधे वेदितव्ये पर चैवा(चा)परा च । तत्र ये वेदा यान्यङ्खानि 
यान्युषाङ्नि यानि प्रयङ्गानि श्राञ्परा । अथ परा यया स दरविदिदन्यो योऽपसाव- 


दृश्यो निर्गुणः प्रः परमात्मे ' लयादिना वद्ध्भतेनाबगवरपरविद्याविषयलेक्तेर्विष्णुरेवा- 
दस्यत्वादिगुणक्ः ॥ २९१ ॥ 


तत्वप्रकाहिकला- 


अत्राऽशललरज्षब्दसाहित्येन अन्यत्रप्रसिद्धादुर्यत्वादिकिद्खानां ब्रह्मणि समन्वय- 
प्रतिपादनादस्ति सास््रादिस्तंगमतिः ! श्ुत्यादिसंगति विषयवाक्योदाहूरणेन विषय- 
संशयो सयुक्तिक पूवेपश्च च सूचयति ॥र्स्यत्वादीति ॥ 'अद्श्येऽनात्म्यः इत्यानन्द- 
मयस्य अदुश्यत्वादिगुगा उक्ताः ।! ते चाथ्वंणे कस्यचिदक्षरस्योच्यते । (अथ परा 
यया तदक्षरमधिगस्यते यत्तदद्रदयमग्राह्यमगोत्रमवणेमचक्षुः शरोत्रं तदपाणिपादं नित्यं 
विभुं सवगतं सुसुक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनि परिपक्यन्ति धीराः । यथोर्णनाभिः 
सुजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति ! यथा सतः पुरषात्केश्लोमानि 
तथाऽक्लरात्सभवतौह्‌ दिहवं ` इति ! तेषां च चिरूण्वन्यनिष्ठत्वे प्रागुक्तानन्दमयत्वं 
चान्यस्येव स्यादित्यवहयं निणेतव्यता । तददुहयत्वादि लिङ्गजातमन्र विषयः । 


अधि, ६, स्‌, २९१। तत्वप्रकाशिका-भावदीपयुतम्‌ ! २०९. 





विष्णोरन्यस्य वेति संदेहः । आनन्दमयं भुतत्वमक्चरशब्दर्च संदेहबीजम्‌ ! न विष्णो- 
रदृषयत्वादीति तावत्पुवः पश्च: । अदहयत्वादिगुणकेऽक्षरात्संभवतीह विश्वमित्यक्षर- 
दाब्दश्रवणात्‌ \ तस्य च विष्णौ निरदकःङत्वात्‌ ¦! यतोऽस्माद्प्यक्षरादुत्तरवःक्यं 
परः प्रतीयते ! ' दिव्यो ह्यसतः पुरुषः स बाह्यःभ्यतरो ह्यजः ! अप्राणो ह्यमनाः 
शरश्नो ह्यक्षरात्परतः परः इति ! न हि विष्णोरपि परोऽस्तीत्यतो न विष्णुरद्दय- 
त्वादिगुणक इति नानन्दमथोऽपीति भावः सिद्धान्तयत्सुत्रं तावदवतारयति । 
॥ सत इति |॥ अद्ह्यत्वादिक न विष्णोऽचेर्ताहि वाक्यस्य निविषयतयःऽप्रामाण्यं 
स्यादित्यतः पुवपक्षं विच्चदयति ॥ प्रथिव्यादीति |} अद्हयत्वादिकं जडप्रकरतेभवेत्‌ । 
सस्याः पुथिव्यादिदृष्टान्तेन उपादानतया जगत्कारणत्वोवतेः ।! न चायं कारणत्व 
माचरे ष्टान्त इति वाच्यमित्यतौ वाक्यादनन्तरं अक्षरात्परतः पर इति तस्मात्परतः- 
पराधिधानात्‌ ! चेतनप्रकृतेर्वाऽुषयत्वादिफम्‌ । तस्यामक्षरशब्दस्य स्मदिसिद्ध- 
त्वात्‌ । न चासौ ऊउब्दः परमात्मन्यपि संभवतीति वाच्यम्‌ । तत्यरतःपराभिधानात्‌ । 
तच्च तस्यामक्चरात्परतःपर इति सामानाधितरण्येनेः पन्नम्‌ । विकारितवेन जपत्‌- 
कारणत्ववचनं तस्या विकाराभिमःनित्वाद्युज्यते । हिरण्यगभंस्य वाऽद्र्यत्वादि- 
कस्‌ । स ब्रह्मविद्यामित्यादिब्रह्यरब्दात्‌। न च ब्रह्यदराब्यो व्रिष्णो नुख्यं इति तद्‌ - 
ग्रहणम्‌! तत्परतःपराभिधःनात्‌ ! द्रस्य वेतददुश्यत्वादिलिङ्कनातम्‌ । कर्तार मीशमिति 
दंशक्ब्द्रवणात्‌ । न च इंजज्ब्दो विष्णावपि संभवतीति तद्ग्रह: ! तत्परतःपरा- 
सिधानादेवेत्ति भावः । एवं प्राप्तं पृर्वेपननं प्रतिक्षेप्तुं सुत्रं व्याचष्टे ॥ तमेवमिति ॥ 
अदुह्यत्वादिगुणको विष्णुरेव ! अथ परा यया तदक्षरमधिगभ्यत ईइत्यदृष्य- 
त्वादिगुणकस्य परविद्याविषयत्वोक्तेः। परदिद्यादिषयत्वस्य च श्रुतिस्मृतिभिः 
विष्णुधमेस्वेनावगतत्वादित्यथंः।! तमेवमिति श्रुतौ मोक्षपाधनवि्चावचिषयत्वोकत्या 
विष्णोः परविद्याविषयत्वमुक्तं भवति । सोक्षसाघनविद्यायाः परविद्यात्वात्‌ \ 
तत्कर्मेति स्मृतो च सैव परविद्या यया हरेर्ञानं भवतीति तस्य परविद्चाविषयत्वमुच्यते \ 
दे विदे इत्यत्र च यदा वेदाद्यन्थविषयतया योस्यते तदा तस्याऽपर विद्यात्वम्‌ ! यदा 
पुनरेते: स हरिर्वेद्यो भवति तदा परविद्यास्वमिति हरेः परविद्ाविषयत्वमुच्यते । 
तदुक्तं “गाद्या अपरा विद्या यदा विष्णोनं वाचकाः । ता एव परमा विद्या यदा 
विष्णोस्तु वाचकाः ` इति \ २१॥ 
भावद्रीपः-- 

॥ ॐ अरश्यत्ादिगुणको धमेक्तिः ॐ ॥ २१ ॥ इत्यंतभाष्यं संगतिपरत्वेन 
ष्याचष्टे | भ्रदस्य्‌ इति ॥ अदृश्यत्वादीत्यादिपदेनात्म्यपदोक्तजीवगुणराहित्यं 


२१० ब्रहमसूत्रमा्यम्‌ । [अ. १, पा. २ 





स्वामिसाहिव्यमिर2दिश्रइः \ तत्रैत्यस्य तात्वयं ते देति \ विर्वमित्युकत्वेत्यंतस्य 
तात्य अएथवण इत्यादि । कुत्रोच्यंतं इत्यतो यत्तदिति भाष्यं प्रप्तित्युपेत्यं 
तत्यठ्ति ॥ अति ॥ युणालामक्षरनिष्ठताप्रङ्येनाय वा दिद्धःन्त डतुप्रदशेनार्थं 
(प्र्तिद्ध यर्थ) तदययोशतया कवा पु्वेशचेषोक्तिः । भव्ये विच्छ पाठात्‌ संगत्या- 
द॒कतयर्थं अक्धरह्यैदयूचत्यय समश्रोकितिः । दृष्टां तोक्तेरष्युयन्यासस्य कृत्यमग्र 
व्यनदन्‌ । उद्रेदयं चक्षुखदिना अदृश्यम्‌ ! अग्राह्यं मनवा ।! अदणं ब्राह्यष्यःदि- 
वर्गहमैलन्‌ ! खंहतुत्वसधिकं ददन्‌ चूतयोनिश्चव्युक्तकारण्दं स्पष्टयति ॥ यथोर्ण- 
नाभिरिति ॥ कारणत्वं कद्‌त्वरूपयितति दक्दुलाह्चः \! अकुरजनने पुथिवीबीलधिवं 
विद्रवसुष्टौ तत्तत्छमिक्चत इति वक्तुं द्वितीयः ।! अक्ष्यासेन तत्तुष्डिरिति वक्तु 
तीयो द्ष्टांदः ६ खतो दवत पुरवहात्‌ । द्िरस्थाः केपः । अन्यानि 
लोम्यनिं । सर्वस्य वात्र्थमषह ॥ तेषारिति ॥ अक्चरश्रुत्या दृष्टा उपुवंनुव्तोपादान- 
व्युक्त्या तस्मादक्षरादिति भाष्यज्ञेषोक्तदिषध रिषणाययोगे दारन्यिष्ठत्व इत्यथः । 
उक्ता इत्यंदवाक्यस्य तात्पर्यं प्राग्क्तेति | इदीति ॥ पूर्बक्षिपरूयसंगतिदमयादेती- 
रित्यथः | निर्धतव्यदेति ॥ तेषामित्यनुकषंः ¦ ष्ये गुणा इति बहुदनोक्तेर१हु 
| जातथिति ॥ प्यंत्यथं {लिगेतति। ठददेञ भाष्यं एुवेपक्षतद्ुकतितत्फल करत्वेन 
व्याकतुं षर प्रतीयत इत्युवितकन्धप्रतिच्ःसाह्‌ | न्‌ विष्मोरिति ॥ चिष्नो्ं चेलि- 
विषयं वाक्यमित्यत उक्तं तावदिति । अन्यस्य तुं पदवाहिनैरिष्यास इत्यर्थः । 
कुत॒ इत्यतस्तनरेत्यादंक्षयटसंनवतीह दिहवमित्युक्त्वेत्यतपुवं वाद्यं प्राप्तमिति 
मत्वाऽऽह | अरटर्यलादियुणक इवि ॥ भष्यस्थतत्रेत्यस्यार्थोभयम्‌ । तथापि कुतो 
न विष्णुरित्यतः अश्चरात्परतः पर इति श्रुतेरपि वाक्षरात्तंभवतीत्यस्याः निरवकाल्ञ- 
त्विति स्यायविवरणोक्तदिक्ाऽक्षरश्ञब्दस्य विष्णौ निरवकाक्ञत्वं वक्तु प्रवत्तं तस्मा- 
च्चेत्यादिभाष्यवाक्यलेषं मत्वाऽऽह ॥ त॒स्य चेति ॥ वत्र हेतुत्वेन भाष्यरेषं व्याचष्टे 
॥ यत॒ इति ॥ तस्मादित्यस्य व्यवहितयत्किचित्पसर्सशित्वश्रमनिरासायास्मादप्थक्ष- 
रादिति व्याख्या 1! भाष्ये इव्यतः परमित्यम्रेतनभष्यानु रोधादिहाषीतिशब्दा- 
नतर वाक्य इति शेषः । अस्मादप्यक्षरात्‌ अक्षरात्संभवतीति वाक्यादु- 
तरदाक्येऽस्म(दष्यक्षरात्परः प्रतीयत इत्यर्थः ! एतेन भाष्ये तस्मादिति 
पुवेवाक्यमक्षरं च परामृश्यत इति इश्ितम्‌ ! इत्युक्त्वा प्रवृत्ते उत्तरवाक्य इति 
योजनात्‌ क्त्वाशरुत्युचपत्तिः ! तस्किमृत्तरदाक्यमित्यतोऽक्नयत्परतः पर इत्येतत्‌ 


अधि. ६, घ. २१] ततप्रकरिक्रा-भावदीपयुतम्‌ ! २११ 





प्रवच्चमिति मत्वा परो विष्णुरित्यत्र लिगानि वक्तुं शेषपुवकूमाह ॥ दिव्यो हीति ॥ 
दिव्योऽत्यदनुतः असूर्त नियतपरिच्छिन्परिसागरहितः \ क्तु बाह्यः जगस्य 
तरश्च \ अप्रायो ह्यमना इति षोडश्रकलाराहित्यमुच्यते ! शुश्ः शुद्ध इति 
क्मनिर्णयरीकोक्ताथे बोध्यः ॥ न्‌ हीति ॥ सैव हि सत्यादय इत्यादौ तस्थैकस्येव 
परत्वोक्वेः ¦! सा कूषष्डा सा परा गदिरित्यादेरिति सावः एतेनाश्चरात्समवतीति 
वावंयस्थाक्षरशब्दस्य निरबकालत्वमित्य्थो दशितः ॥ अत इति !॥ निरवकाशाक्षर- 
छब्दादित्यथंः । उक्त्वेत्यं तवाक्यतात्पयंमदृषयत्वादीति अदरेदयवाक्ये अदृह्यवाक्ये चं 
श्रतेत्यथेः \॥ छ ।॥ प्रकृतेः प्राप्तिरिति प्रकृतिषदस्य जडपरत्वं तावदुपेत्य चाष्यं 
व्याचष्टे ॥ उडत ॥ अस्यति ॥ अद्ष्यत्वादिगुणकःक्षरस्येत्यथंः ! यथोणंनाभि- 
रित्यत्र स्दुरतुपादानत्वप्रतीतेः पुथिव्यादीत्युश्ष्तम्‌ \! भाष्यटीकयोयंथोणंनाभि- 
रित्युक्तिस्तु सिडःन्ते उपयुज्यत इति भावः । प्रागुक्तन्यायविवर्नानुरोधेनाक्षरा- 
दिव्युत्तरभाष्यं छिगधिरवकाषतोकत्यथं प्रवृत्तमिति मत्वाऽ्वतारयति ॥ त्‌ देति ॥ 
तथा च विष्णादपि तदयुक्तमिति भावः! दृष्टतवेयथें सत्यपि इत्यतः परसिति 
भाष्योवतं दोेषांतरं ध्पनक्ति ॥ इत्यतो वक्यादिति ॥ तच्छब्याथंस्तस्मादिति ) 
कारणत्वेनोक्ताक्च रादित्य्थंः ! विष्णोः परत्वोक्तेः तदवध्यक्षरत्वमयुक्तम्‌ ! जडत्वे 
तु ततः पस्तः श्रीतत्वात्परो विष्णुरिति युक्लनिति उणपडानत्वं जडग्रकतेरेव दृष्टंत- 
वैयथ्यं चं नेति चावः! पएतेनाक्षरत्पंभवतीस्यस्य निरवकाश्त्दभिति स्यायद्विवर- 
णोक्तं इत्यंतव्योपादानस्प निरवकाश्चत्वमित्यर्थातरं रदाज्ञितम्‌ । कटत्थेत्यादि 
व्याचष्टे ॥ चेतनेति ॥ न्यायविवरणसनुरुध्य पूर्वेक्ठिदिश्षः अक्षरशशब्श्निरवकाज्ञ- 
त्वोदितपर्तया पुवेभाष्यमेव श्ंकायुवं योजयति | न्‌ चेति ॥ अक्चरन्धायनयेनेति 
भावः! चित्प्रकृतौ वा कथं युक्तं अंतराल कस्थचिदभावेन परत इ्युक्ट्ययोगःत्‌ । 
अत आह ॥ तच्चेति ॥ युज्यत इति ॥ - विष्णावविकारित्वादतदचिमानित्वाच्च न 


ष्णा ११ 


युज्यत इति भावः । ब्रह्येत्यादि व्याचष्टे ॥ द्िरण्यगभेस्य वेति ॥ तस्परत इति \ 
परावधित्वेनोक्ताक्षरत्वायोगान्न विष्णुग्रहुणमित्यथंः । विरिचस्याक्षरत्वे तु परतः 
श्रीतत्वात्‌ परो विष्णुरिति भावः। तदृक्तं तत्वप्रदीपे । तस्मात्‌ परस्याः प्रकृतेः 
परस्य हरेरभिधानादिति ! ईदापदगप्राप्तोऽपि न शुद्र इत्यग्रे भाषणाच्निरवकाज्ञत्नो.- 
क्तिसौकर्याय अत्राह ॥ शृद्रस्येति । विष्णघ्पीवि ॥ अतनेयन्यायेनेति वा चब्दा- 
देवेत्यत्रेशङाब्दप्थयेशानरब्दस्य समन्वेष्यमाणत्वाद्रेति भवः ॥ तत्प्रत इति ॥ 
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सद्रस्याक्षरत्वे तु परतक््चतुसुखात्पसे विष्णुरिति युक्तम्‌ }! अस्मिन्पक्षे श्रीतत्वमी- 
शवरकोटिनिविष्टमिति भावः। भाष्यं व्युत्कमेण व्यत्वष्टे | अंदर्यत्वति ॥ 
तच्िव्यनुवृत्तस्यार्थो विष्णुरेवेति । हेतुक्तिपरं वाव्यं इदलंयंस्तद्धमंत्वेनावगतपर- 
वि्ेति भःष्यमान्छांक्षःनुरोधेन विच्छिख व्याकुवंन्‌ सूत्रखंडाथमःह ॥ भथ प्रेति ॥ 
तमेवेत्यादेरर्थः श्चुतीति। श्रुती च स्मृतिश्च ताभिरित्यथंः। हरेर्लनमिति। 
अनेन तन्मत्तिरिति परामज्ञेप्ररश्लनाय पुवंदादोकितिरिति सूचितम्‌ । परापरविद्ययो- 
सेदश्राति निरस्यन्‌ परापरविषयत्दरूपोपाधिङतभेदमाह ॥ यदेति ।॥ अन्यि ॥ 
कर्मादिदिदयतया |) तदुक्तमिति |} आथर्वगभाष्य इत्यथः । यथकमेव कर्माभिसंधि- 
भेदात्प्रवत्तं निवृत्तमिति चोच्यते तथेति घचावः¦ एतेन गाचपर विद्याविषये 
सछास््रयोनौ हरौ न तदिरुढपरविद्याविषय.वमिति निरस्तम्‌! भाष्ये यान्यद्खानीति 
शिक्षःदीनि षडद्धयन्युच्यन्ते । आयु्वदो धनुर्वेदो गांधर्वं: स्थावत्यं चोपाद्धानि शिष्टा 
कला विद्याः प्रत्यद्धःनीति तत्वप्रदीपोक्ताथंः । २९१९ ॥ 


सुत्रभाष्यम्‌-- 

| ॐ विदोषणमेदव्यपदेराभ्याओ्च नेतरौ ॐ ॥ २२ ॥ 
‹ यस्सर्वज्ञस्सवविद्यस्य ज्ञानमयं तप ` (सु. उ. १-१-९) इति विशेषणान्‌ प्रकृतिः । 
^ तस्मादेतदुत्रह्म नाम सूपमरननं च जायत्‌ ' (सु-उ. १-९१-९) इति भद व्यपदेलान्न 
विर्ध्वः ¦ 

‹ अप्रं त्वक्षरं या सा प्रकृतिजजटरूपिका । 

श्रीः परा प्रतिः प्रक्ता चेतना विष्णुरसश्रया ॥ 

तामक्षरं परं प्राहुः परत ः परसक्षरम्‌ । 

हरिमेवालख्गुणमक्षरत्रयमीरितिम्‌ ' ॥ 
इति स्कान्दे व्यक्षराभिधानादक्षरात्परतः पर इत्यपि पिरोषणमेव । जुष्ट यदा पर्य 
त्यन्यमीञखमस्य महिमानमिति बीतद्योक ` (मु- उ. ३-१-२) इवि भदव्यपदेश्चादी- 
शपदम्राप्तोऽपि न रुद्रः ॥ २२॥ 
तस्वश्रकारिका-- 


यदुक्तं प्रकृतिविरिञ्चयोरदुदयत्वादिगुणकत्वमिति तद्थान्निराकृतमपि विशेष- 
युक्त्या पराकुवत्सुत्रं पटित्वा व्याचष्टे || विशेषणति ॥ ` तपसा चीयते ब्रह्य  इत्यत्रा- 
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ज्ञःनप्रतीतौ तच्चिरासाय "यस्य ज्ञानमयं तपः इत्युक्तार्थं हेतु रयाऽदुह्यत्वादिगु गङूस्य 
सावंन्न विशेषः क्तेनवचितनप्रकृतेरद्ह्यत्वादिगुणकत्वम्‌ । तस्मादक्षरादेतद्द्रह्य चतु- 
मुखास्यं जायत इति विरिञ्चस्य तज्जन्यतया वस्म! डदव्यपदेच्चाच्चसावप्यदृश्य- 
त्वादिगृुज् इत्यथः ! ज्ञानवेदनयोः सामान्यविश्छेषतयाऽर्थान्तरत्वम्‌ \ विद्लृराभें 
चिदयेत्पत्त.पदित्यतो वा ! न विष्णोरदुदयत्वादिुणकत्वम्‌ \ परतद-पराभिधःनेन अक्षर- 
दाव्दस्य विष्णौ लिंरवकाहत्वादित्यतः सुत्रखण्डस्यार्थन्तिरमाह्‌ | सप्रमिति ॥ भवेद- 
क्षरशुतेःवह्णाववकाल्ाभः्वो यद्यक्षरात्यरतःषर इत्यत्र प्रकृताक्षरमवधीजकत्य करर्याच- 
त्परत्वमुच्येत। नतदस्ति। {कितु प्रक्रताक्षरस्येवाक्चरात्परतःपरत्वविश्चेषणमुच्यते । 
न चाक्षरस्याश्चरात्परतःपरत्वं विर्दमिति वाच्यम्‌ \ व्यक्षराचिधानादक्षरास्तरादस्या- 
क्षरस्य परत्वोपपत्तेरिति भावः । इंशज्ञब्दाददृषटयत्वादिगुणको रद्र इत्यस्योत्तरतयापि 
सूत्रशेषं व्याचष्टे | जुष्टमिति ॥ ञस्याक्षरस्यान्यमीहामिति प्रसिद्धे्ादू्रष्टदव्यप- 
देशाच रुद्रोऽद्श्यत्वादिगुणक इत्यथः । यदपि पृथिव्यादिदृष्टान्तेन -जगस्कारणत्व- 
वचनं तत्कारणत्वमात्रतात्पयम्‌ \ ब्रह्याक्रेशक्ञब्यस्तु विष्णावेव मुख्याः \ उाधक्ता- 
भावस्योक्तत्वात्‌ ।\ २२॥ 


भावदीपः-- 


|| ॐ विरेषणभेदव्यष्देशचाभ्यां च नेतरौ ॐ ॥ २२ ॥ ननु पूवं यापि 
युक्त्या भ्रङ्ृत्यदेरनिरसाद्िश्ञेष गभेदन्यपदेन्ाभ्यां चेति कथं चक्रन्द इत्यत आह्‌ 
॥ तदर्थादिति ॥ धर्मोक्तिरिति हेतोः स्वपक्षसाधनं इव विष्णुरेवेत्यवधारणन्यावत्यं - 
पर्वपक्षकोटिनिरासेऽपि व्यापारादिति भावः | तपेति ॥ चीयते संबध्यते ब्रह्म परं 
ब्रह्मेत्यर्थः । ज्ञानमयं ज्ञानात्मकं न त्वालोचनात्मकमित्युक्ताथं इत्यथः । विवृतमेतत्‌ 
कमेनि्णेयटीकायःम्‌ ! सवज्ञत्वात्‌ सर्व विच्छब्विताप्तकामत्वाद्यस्य तपो ज्ञानस्वर्यं न 
त्वाखोचनात्मक संतापात्मक वा \! अज्ञो द्यालेचयति । अनाप्तकामस्तपस्यति । 
स तपस्तत्प्वा इदं स्वंमसुजत इत्यस्य व्यास्यानमेतदिति वा | नाचेतनेति ॥ चिस 
कृतिनिषेघस्तु ननेन संभवति । तस्था अत्रोक्ताक्षरत्वे विहवकतुंत्वप्राप्त्या सार्व 
स्यापि हक्यशकत्वात्‌ । श्रुतेः संकुचितसावन्ञपरत्वसंभवाच्च जडप्रकृतिमात्रनिषेधे 
हेतुरयमिति भावः । एतब्दब्रह्य चतुमुंख इति तडाष्यदिशाऽथमाह ॥ तस्मादिति ॥ 
चतुर्मुखाख्यमिति नासरूपाच्नाभिमानीति योज्यम्‌ ! पुवेवाक्ये तपसा चौयते ब्रह्मेति 
ब्रह्मपदेन परब्रह्योक्तावप्यत्र जायत इत्यु क्तिबाधकादन्यो क्तियुक्तेति भावः ! तथा च 
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न ह्येकशब्देन द्विरुकतेन भेदश्रुत चिना चस्तुदयं कुर्त्र्दुच्यत इति तार्तीयचा- 
भाष्यस्थवःक्याविरोध इति ध्येयम्‌ |) विदूलुलामहति ॥ सवं {विदद इहि वा श्वं 
वेदयति उत्पादयतीति वा सवेवित्‌ \! अपप्तकामः सर्वोत्पादको केत्यथंः || घुत्र्ड- 
स्यार्थट्रभिति ॥ परतः परत्वरूपविश्लेषवगादक्नरव्यवतीनां भेदव्ययदेशादित्यर्थातर- 
भमित्यथंः \! अआकांक्ासनुडध्य चःष्यमेक्कार व्याति ददन्‌ व्याचष्टे | भवदिति ॥ 
्यश्षरेक्वःघरयि कथं विकेदणनित्यतोऽक्षरात्परतः वरस्याक्षरातरत्वय्चरादिति 
न्यःयविवरनेःक्तं संयोजयति | अश्षुरदरष्टेति ।॥ सक्षरछयोक्तावदि दुता जयश्षरो- 
व्तिरञअराज्जडप्रकृतेः परतः श्रीतत्वात्पसे दिष्नुरिति वेयश्चिकरण्यनं दर्तौऽक्षरात्‌ 
श्रीरत्वादिति सामानाधिररण्येत चान्वयायेत्यहुः | अन्यसीद्मितीति ॥ अन्यो 
मागं इत्युक्ते प्रसिद्ध मागादन्यत्वयत्‌ अन्यमीज्मिच्युक्ते भ्रसिदधेदवराहुददन्यत्वप्रतीते- 
रिति भावः! एतदर्थातरमुपेत्योक्तमिति कृत्वा आनन्दमयनयोक्ट्या चुभ्वाडिनिय 
वक्ष्यमाणेन जीवादन्यः ` स्वतंत्रोऽयनित्याथकंणनाष्येण च न विरोधः । न चाचला- 
थत्वं दोषः वचनेनैव प्रतीयमानत्वाद्थंस्य कत्पनाभावादित्यादिना कयनि्गंये 
निरत्तत्‌ । कारणच्सघ्रेवि } विवृ्तमेदत्प्रकृतिनयानन्याख्याने । न चोणेनाधि- 
जनितणां च चिक्तारितेत्यादिना ।\ २२॥ 


सु त्रभःष्यस्‌-- 
।॥ ॐ रूपोपन्यासाच्च ॐ ॥ २३ ॥ 

^ यदापरयः प्यते स्क्सव्णे कदारमीं पुरूपं बह्मयोनिमि ' ( मु. उ. ३-१-२३ ति । 
^ एको नारायण भासीन ब्रह्मा न च शङ्करः । स शनिभत्वा समचिन्तयत्‌ । तत एते 
व्यजायन्त विश्वो हिरष्यगर्भोऽभियमो बरुणर्रेनद्रा इति । तस्य हैतस्य परमस्य 
नारायणस्य चत्वारि रूपाणि शक्टं रक्तं रक्सं दृष्णमिति । स॒ एतान्येतेभ्योऽभ्य- 
(व्यफचीक्यु पत्‌ । विमिश्राणिव्यमिश्रयत्‌ । घत एतारगेतद्रूपमिति तस्यैव हि रूपाण्य- 
भिधीयन्ते ॥ २३ ॥ भदस्यताधिक्ररणम्‌ ॥ & ॥ 


तत्वप्रकाश्ष्का--- 


` युक्त्यन्तरेण विष्णोरेवादुदयत्वादिगुणकत्वं साधंयत्सूत्रमुषन्धस्य तदुपात्तुति- 
मेवोदाहरति ॥ स्येति 1 दष्टा जीवो यडा ख्कमवणं हिरण्यगभंकारणं जगत्कर्त्मरं 





अ. ६, सू. २३ तत्वप्रकाशिका-मावद्‌)पघरुतम्‌ ! २.१५ 


हरवि तदाऽसौ दिदद्रःलनिष्टं पुण्यं पापं च विहाय निलः पुर्णानन्डत्वादि्ताम्यं 
प्रप्नेतीत्यद्दयत्वादिगुमकस्य सक्मरूयोयन्धासाच्चःसौ दिष्ुरेवेत्य्थंः। ननु 
ब्रह्मादीनालपि हपत्तद्धूगवात्‌ कुतो रूपेपन्यासेनास्य रिष्णुत्वदिश्चय इत्यत आह्‌ 
] एक इति ॥ विदो वायुविभिश्रण्येतेभ्योऽभ्यचीक्लृपत्‌ ! व्यमिभयदिति मानु- 
षादौ विश्चेषेभ मिश्रीचकारेत्यथंः \ सर एतानि व्यमिश्रयत्‌ । विसिश्चणि चेतेभ्थोऽ 
भ्यचःक्लृपदिक्वि वा । तस्य हैतस्येत्यादेरेवात्रोषयुक्तत्वेऽप्येवःन्येतेभ्य इत्यत्यःथेप्रती- 
त्ययं नन्यदेदाहरणस्‌ ! वस्मह्रष्णेरेव अद्दयव्वर्धदगुणदत्वभिति स एवाःऽऽनन्दमय 
इति च्िद्धम्‌ ।! २३ ।। अ०६॥ 


भ्दरीपः-- 


॥ ॐ सूपोपन्यापस्राच्च ॐ ॥ २३ ॥ शुध चस्दःदह्‌ ॥ युक्त्य॑तरेणेति ॥ 
सिद्धंतहेतोः परपश्चनिरादरेऽपि व्यापारोऽस्ति का $लगस्य निर्दवन्छाश्रत्ठव्यक्स्यर्थं 
वा रिष्षोरेवेत्युक्तस्‌ \ भाष्यस्य सुत्रेणान्दयं सच्वाऽऽयेन्धहु | दृषदि । पल्यतीति 
परयो द्रष्टा । प्राघ्ठाध्टाधेदद्लः क इति शप्रत्यये परयषदेलः । त्रह्य्थेरच्‌ हिरण्य 
ग्क्ारणम्‌ । अत एव कर्तारं तडा विद्रत्त्‌ पुण्यपापे विदय निरलनः परस्तं ङाल्यस्वे- 
तीति शेषारथोक्त्याऽऽकाक्षां परयति ॥ तदेति ॥ अघ्रकृतत्व भांति निराह }) धरीविहा- 
निति ॥ पुण्यपापसनिष्टमिति तडष्योक्ते रह \ अ्िष्टमन्येन्लमिति संचितपुण्यदापे 
इत्यथः । अपौनरक्त्या निरंजनपदाथंमाह्‌ | सिप इति ॥ तदधिगम उत्तरपुर्वाध- 
योरदरेषविना्लाविति वश्ष्यसाणदिश्ा ज्ञानानंसरभाविषापकृतादुचित्वादिलेपरहितं 
इत्यथः । परसश्ञब्डार्थः पु्णंत्ि । इंशञव्दस्यं रद्रपरत्वश्ंरनात्तस्य वेल्मवत्याय 
तत्रेव वाक्येऽनेकविष्णुलिगप्रदश्लेनष्यसस्स्रवाक्या्थोदितरित्याहूः ! धिया निगृह्य 
माण्णोऽपि शुवोमध्यात्प्रजापतेः ¦ सद्योऽजायत तन्सन्युः कुमारो चीललहित इति 
दुतीयस्कधाचयुक्त्या रुद्रस्य ब्रह्मजातत्वेन ब्रह्मयोरित्वाचयोगादिति। यदा परषतीति 
पश्यो जीवः संसारेऽपि साम्य्त्वात्‌ परममिति \ असिन्यक्तमिति यावत्‌ । अत्र 
पुण्यपापे विधूय निरंजन इति सुक्तक्गिमिति तत्वोद्योतरीकायां भुक्तभेदपरतया 
व्याख्यानेऽपि इह जुष्ट यदेति प्राणो ह्येष सवंभूतेरिति पुर्बोद्तरवाक्यसनुरध्प जीव- 
न्मुक्तपरतया व्याख्यानाय समग्रवाक्यार्थोदितः ! एतेभ्य इति चतुथा वायुप्रभृत्युक्त- 
देवतानाभर्थं इत्यर्थः ॥ अन्यांशिति ।॥ रताहं तत एते व्यजायतित्यादिनेद पुयेत \ भवं ! 
पु्वशेषोक्तेरपि तत इत्यस्यष्थप्रतीत्यथत्वादिति भावः । फलेक्त्योपरहरति ॥ तस्मा 


२१६ परह्य त्रमाव्यम्‌ [अन <> पार 





दिति ॥ निरवकारानेक्लिगसत्वात्‌ परप बाधकभात्वाच्चेति सूचत्रयहेत्वंशःथैः । 
अद्रयत्वाद्ुणकस्ततत्विति श्रतिन्ञः्थः । विष्णोरेवेत्थादि नेत रावित्युक्तप्रधानादयो 
नेत्यस्यार्थः \ एवेति अद्रेश्यवाक्योक्तं अङ्दयवाक्योक्तं चादुश्यत्वादिकमित्ययंः । 
यत्व केनचिदुक्त पंचकोटि रसंखयो नेतराविति सुच्रोक्तकोटिद्रयविसड इति ! तच्च! 
चंद्रिकायासेव समाधःनात्‌ ! यदपि प्रथमद्ष्टांतमुल्लध्य दवितीय दृष्डंतानु रोधेन प्रधान- 
युवपक्षोक्तिरयुक्तेति तदयि न । प्रथमद्ष्टांतस्यापि मायावादिरीत्या उपादानत्व 
एव संभवात्‌ ! स्पष्टत्वाथं ठीकादो द्वितीयोक्तेः ।! इंलशरुत्यप सृद्रप्राप्तिरप्ययुक्ता । 
ब्रह्मयोनित्यार्दिलिगवियेधिः्वादित्यपि व । ब्रह्ययोल्नित्वादेबंहुन्रीह्याश्चयणेन साव- 
कारात्वोपपचेः ! दद्रप्राप्तेहचंद्विकूष्यामुपवादनाच्च ।! एवमन्यदपि तदीयं दवचनं 
निरस्यन्‌ \! २३६ अ०६\। 


सुत्रभाष्यम्‌-- 
अदस्यत्ादिगुणेषु सवगतसं ' यस्त्वेवमवै॑प्रदे शसात्रमभिषिमानमात्मारम 
वैश्वानरश्रपास्त ` (छं. उ. ५-१८-१) इति वेश्चानरस्योक्तमित्यत भह -- 
|| उॐ वैन्वानरः साधारणदरब्दविरोषात्‌ ॐ ।। २४ ॥ 
अ्राविभ्ण्वोः साधारणस्य वैखनरखन्दस्य विष्णावेव प्र्िद्रास्सश्चब्देन विशेषण 
नरो विष्णुरेव ॥ २४ ॥ 


तत्वप्रकाशिका-- 

अत्र लोकतोऽन्यत्रप्रसिद्धवेहवानरनास्नः पाचकत्वाद्यनेरकडिगसमन्वयसिदये 
बरह्मणि समन्वय्रतिपादनादस्ति श्रास्त्रादिसंगतिः ।! श्ुत्यादिसंगति विषयवाक्यो- 
दाहरणपूर्वेकं विषयादिकं च सूचयति ] अद्यत्ादीति ॥ गताधिकरणेऽदृहयत्वादि- 
गुणा विष्णोरुक्तास्तेषु ख्वंगतत्वं चोक्तं नित्यं विभुं सवंगतमि'ति \! तददृह्य- 
त्वादिगुणेषवतं सर्वगतत्वं च॒ छन्दोगश्रुतावभिविमानपदेन वेश्वानरस्योक्तम्‌. । 
अभितो विगतं मानं सर्याद्य यस्येति ।! मानं ज्ञानं ल्यञ्चेव मर्यादया चेव 
(चापि) कथ्यते इत्यभिधानात्‌ ।! तस्थ च वेहवानरस्य विष्णोरितरत्वे 
पर्वगतत्वमप्यन्यस्य प्रसज्येतेत्यवद्यनिर्णेयत्वम्‌ ! स वेह्वानरो विषयः! कि 
वि्णुरन्यो वेति संशयः । स्वेगतत्वमन्यत्र प्रसिदधिहच संदेहबीजम्‌ । नायं वंशहवा- 
वरो विष्णुः कित्वग्निदिवता तेजोभूतं वा स्यादिति पुरवः पक्षः! वेदवानरश्युतेः । 


अधि. ६, सु. २४] तत्वप्रकरिका-भावदौपयुतम्‌ । २१७ 





न च वाच्यं स्वेगतर्त्वालगा्ंह्वानरो विष्णुरिति \! लिगस्य श्रुतितो दुबेलत्वात्‌ । 
न च लिगस्य निरवकारात्वेन प्राबल्याच्छ्‌ .तिबाधकत्वमिति मन्तव्यम्‌ \ श्रुते- 
रपि प्रसिद्धितो निरवकाहात्वात्‌ । श्रुतेः विष्णुविषयत्वेऽग्स्यादिविषयतया लोक- 
प्रसिदधिबाधाद्वेदिकविखामेदव्यवहारविरोधाच्च । न हि वैश्वानरश्रुतेरण्न्यादि- 
विषयत्वाभावे व्यक्रहारस्य गत्यन्तरमस्ति \! अतः प्रसिरद्धिलिगयोखमयोरपि निरव- 
काकात्वेन वेहवानरशुतेरग्बाविष्ण्वोः साधारण्यमेव स्यान्न तु चिमेन विष्णुपरता- 
निद्चयः ।! अतो न वंहवानरो विष्णुरिति न सर्वगतत्वं तस्येति भावः! सिद्धात- 
यत्सुत्रमवतायं व्याचष्टे | अत्‌ इति ॥ अयं वेहवानरो विष्णुरेव । आत्मानं वेशहवा- 
नरमित्यात्मशब्दात्‌ । न चोक्तरीत्या साधारणवश्वानरश्रुतिसःड्ावादनिणंय इति 
वाच्यम्‌ \! साधारगस्यापि वंह्वानरश्चव्दस्य 'आत्मज्ञब्दः परे विष्णौ नान्यत्र क्वचि- 
दिष्यते ।` इत्यदौ विष्जावेव प्रसिदत्वेनान्यत्रानवकाल्ात्मजब्दसामानाधिकरण्येन 
दिष्गुपरत्वस्य संभवात्‌ ! प्रसिद्धयादेरन्यथःपि सिदचा सावक्ाहात्वस्य वक्ष्यमाग- 
त्वादिति भवः \ २४ ॥ 


मावदीपः-- 

॥ ॐ वैश्वानरः साधारणशब्दषिशेषात्‌ ॐ ॥ २४ ॥ नाम्न इति ॥ श्रुति- 
लिङ्घाधिका परेत्यनुभष्योक्तेः । अआपाततोऽन्यत्र ₹ूइत्वात्‌ । विहवजीवांतरत्वाद्ये- 
रित्यणुभ्योक्तिस्तु सिदधातद्श्षा बऋह्यणि यौगिकत्वाभिप्रयेणेति भावः! कथं 
तद्य त्र पादे निवेश्ञ इत्यतः फलतः पादसंगतिरतनंय इवेत्याह ॥ पाचकत्वेति ॥ तद्द्‌ 
भवतं प्रथममागच्छेत्‌ तद्धोमीयसिति वेहवानरे तद्हूतं भवतीत्यादिना पाचकत्वहोमा- 
धारत्वगाहुंपत्याद्यंगकत्वादिश्चरवगादिति भावः! यद्यपि पाचकत्वं कर्सति वक्ष्यति । 
तथापि जलिङ्कत्वमप्यस्तीति वा तदन्यलिद्धुःपेक्षया क एवसुक्तिः । अधिक चंद्रिका- 
याम्‌ 1 इत्यंतं भाष्यं संगतिपरस्वेन तावर्व्वारत्‌ं परिष्करोति ]। गतेति ॥ न्यं 
व्याचष्टे || उदृस्यत्वादिगुणेषृक्तमिवि ॥ यस्त्वेतमित्यदेरथंः ।॥ उंटोगेति ।। पचमे 
वेरवानरविद्यायामित्य्थः। प्रथमब्हद्ष्योक्टमाह | मानमिति।। भावमाह] तस्येति ॥ 
वक्ष्यमाणन्यायेनेतरत्व इत्यथः । इतिसंगतिसंभगाद्ति हित्वर्थोऽजितिजब्दः || कवि 
विष्णुरिति ॥ कि विष्णुरेव वाऽन्योऽपि वा इत्यर्थः । विष्णुरेव वेति सिद्धांतकोटेः 
शेषो घा तदेव भाष्यं पुरवेपक्तदुविततत्फलो क्तिपरत्वेन व्याचष्टे | नायमिति ॥ 
विष्णुरित्यस्य विष्णुरेवेत्यथः। देवताभूतं चेति सुत्रमनुरध्याऽऽह्‌ .॥ किं विति ॥ 


२.१८ बरह्यसूत्रमाष्यम्‌। [अ. २, षा. २ 





विष्णरित्यप्यन्‌कषेः । वैदवानरस्येति बाष्यसुचितं तावडह ॥ वैच्वानरेति ॥ 
अरनाविष्ण्वैः साधारणस्येत्ि भाष्योक्तं साधारण्यसग्नाविष्ण्वोः विवरिष्यन्‌ श्ुति- 
किङ्घयोस्वुल्यवलत्वं दक्तुमाह । न्‌ देति ॥ प्रबल्यादिति ॥ अतरादिनयन्थायेनेति 
भावः। शुतेरपीष्युदरमेवं दाक्तःदपीति सुबन्यावत्यं व्यनक्ति ॥ श्रुतेरिति ॥ 
। ङाक्मविद्धीवि ॥ जोश्नव्यवद्ःरःनानादरदादित्यथेः! नष्फल्यं स्यादिति भावः । 
एतैनांतरादिन्येभ्ववि निरय लादज्ङ्केनेक्तेः श्रुतिबाधो न उखंसत इति पुवोकित- 
सर्वाक्षिपो दशितः \ अधित्यक्तेरित्यादिषत्राणां व्यावत्यचचन्दाह ॥ बदिकेति ॥ 
अश्न्यादि दं रब्डनां तिप्मौ सुद्यत्वे उ्वेस्य विष्णुविचःत्देनेथसग्निविद्या इयसात्म- 
विद्येति भेडव्यवङ्रो च स्यत्‌ । अस्ति च व्यवहारः \ तेव तेषःमरन्यादिवात्चित्वं 
सिद्धधिलि वहिरेधल्च वेहवानरादिश्लव्दयानां विष्णुद्विषयत्ददधित्यथेः। व्यवहारस्य 
निरवकारात्वं व्यनक्त । न हीति ॥ एवं च सिं साधारण्यनित्याह्‌ | अत्‌ इति ॥ 
व्यवहारस्यारन्यादिविषयत्वं विना गत्यतवरयाभावादित्यथः अस्नादिष्ण्वोरिति 
देवता चेत्याचडगदेदः । अंदर्नय इवोभयवाधेनेक्यं तु नाऽऽशेक्यम्‌ । भूतसाधारण- 
भुत्या प्राप्तं जडेनाभेदायोगात्‌ ! कथं ताहि वेहवानरस्योक्दमिति भष्यरित्यतो 
भावमाह | अत इति ॥ भरतेः साधारण्यादित्यथंः । स्वमहत्वभित्यंतवाक्यस्य 
तात्पयं न स्वे ति! विष्णुरितीत्यनंतरं दस्येतीत्यनन्तरं च निश्चय इत्यनुषंशः 1! छ ॥। 
व्युत्कमेण भाष्यं व्याचष्टे | अयमिति । भरतिसधारण्ये विक्षेबश्रुत्यदेः निहचय इति 
न्यायविवरणदिश्ा हेत्वचं व्याचष्टे | सात्मानभिति ॥ क्ेषणयदङत्यं व्यावत्य- 
पुजेमाह ॥ न चेति ॥ ॥ वक्ष्यमाणत्वात्‌ सश्नादपीत्यादि सूत्रेष्विति भावः 1 २४॥ 


सुत्रभाष्यम्‌-- 
॥ ॐ स्मर्यमाणमलुमानं स्यादिति ॐॐ ॥ २५ ॥ 
वानरो मवा प्राणिनां देहमाभित * (भ. गी. १५-१४) इति स्मयेमाणमत्रपि 
स॒ एवोच्यत इत्यस्यालुमापकम्‌ । समाख्यानात्‌ । इति शब्दः समास्याप्रदशकः ॥ २५॥ 
तत्वप्रकाशिका- 
नन्वात्म्लब्दस्यासुख्यवृत्तिमभ्युपेत्यारन्यादीनासेव वेश्वानरत्वं छि न स्यादि- 


त्याशकां परिहतं हेत्वन्तरेण वंश्वानरस्य विष्णुस्वं निहचाययत्सु्रमुपन्यस्य 
व्याचष्टे ॥ स्मयेमाणमिति ॥ "अहं वैश्वानरो भूत्वा' इति स्मृत्युक्तं विष्णोः वेदवा- 
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नरत्वमच्र वेहवानरविद्ायामपि स गीतोक्तो भगवानेव वेहदानरपदेनोच्यत इत्य- 
स्या्थस्यादमावकं भवति । स्मृतो विष्णोर्वेहवानरत्वोक्तेहवानरविद्यायामप्य- 
सावुच्यत इति भावः ! स्मुत्युक्तवेहवानरस्य विष्णुतवेऽप्यत्रोक्ठस्य कुतो विष्णुत्वं 
इत्यत जाह ॥ समाख्यानादिति ॥ समास्यानयुदितनं सुत्रितेत्यत आह ` | इतीति ॥ 
अनेते दिस्मयंमाणमित्यन्वयः सुचितो भवति \\ २५ ॥ 


सावदीपः-- 

॥ उ*स्मर्यमाणमनुमानं स्यादिति ॐ ॥ २५॥ सत्रे च्चब्दाभावाच्छंकानिवतं- 
कत्वेन सुत्रमवतारयति | नन्विति \ अन््यादीनासेवेति ॥ अग्निदेवततेजोभूतविष्णूनां 
त्रयाणामेवेत्यथंः । यद्धपलल्ितविद्यन्तराभिप्रायेण बहूवचनोवितिः \ वेश्वानरत्वमि- 
त्ययलश्चषणस्‌ ! इन्द्राकााप्राणगायत्रीत्यादिकमित्यथंः । स्मतिसमाख्याप्युपलक्षणं यो 
देवानां नामधा एक एकः नामानि सर्वाणी त्यादेरिति सावः! कमेण चाष्यपद्यना- 
म्थमाह्‌ ॥ अहमिति ॥ इत्यन्वय इति सूत्र इति योज्यम्‌ । भाष्ये अहं वैहवःनसो 
भूत्वा प्राणिनां देहमाधितं इति स्मर्यमागमित्युक्तेरिति भावः! तथा च वेदवत्नरो 
विष्णुरेव ! अहं वश्वानर इति गीतायां स्मयेमाणत्वादिति चावः । एतेन च्यायवि- 
वरणोक्तस्य विशेषश्रुत्यादेरित्यादिपदस्य समाख्यानमित्यथेः । तत्कृत्यं च दशितं 
भवति ।\ २५ \ 


सुत्रभाव्यम्‌-- 
॥ ॐ राब्दादिभ्योऽन्तःपतिष्ठानानेति चेन्न तथा दृद्ुयुपदेखाद- 
सस्मवात्पुरुषविधमपि चैनमधीयते ॐ | २६ ॥ 


‹ अयमर्िरवेश्वानरः ' (व्‌. उ. ७-९-१) “ वेखानरग्रठ आजातमभ्रिमि' (ऋ. सं. 
६-७-१९) त्यादि ८) शब्द्‌ः । 'वैद्वानरे तद्धुतं भवति" (छ. उ. ५-२४-४) 
हदयं गाहत्यो मनोऽन्वाहार्यपचन भास्यमाहवनीयः ' छां. (उ. ५-१८-२) इत्या- 
धथरिलिद्खमाहिशब्दोक्तम्‌। “येनदमन्नं पच्यते (ब उ. ७-९-१९) ^ तद्यद्भक्तं प्रथ- 
ममागच्छत्तद्धोमीयमि ` (छ. उ. ५-१९-१) त्यादिना पाचकतेनान्तःप्रतिष्टान च 
प्रतीयते । तस्मान्न विष्णुरिति चेन्न । ^ भथ हेममात्मानसणोरणीयांसं प्रतः पर विच्छ 
हरिगरुपासीतेवि । सधनामा सधकम्नी सर्वलिङ्कः स्षगुणः सर्वकामः सधर्मः सधरूप 
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इति" । ख य एतमेवमात्मानं विच्छ हरिमारादरयषास्ते तस्य सर्वषु ठेक्षु सवषु मतेषु 
सवप देवेषु षु वेदेषु कामचारो भवतीःवि तत्तन्नामलिङ्गादिना तस्येव टष्युपदेश्ा- 
न्महापनिषदि ॥ 

भनातत्वादनाः मान सनलाद्शुणराशितः | 

सघ्ह्याणः परे स्वं उह्छात्ना विष्णुर हि ॥ 


इत्यादिना को न सात्मा रिं ब्रह्य" (छां. उ. ५-११-१) दयारम्भाच्च अन्ये 
पालसम्भवाहिष्णुरेव वेखवान्रः । "चन्द्रमा मनसो ज्द्चक्षोस्र्यो अजायते-- 
(ते. गा. ३-१२) सादिना यः पुरुषाख्यो विष्णुरभिहिवस्तद्विधसेवात्र ' मूर्धैव सते- 
जार्च्घुविश्वरूपः प्राणः पथग्ब्त्म ' (छां. उ. ५-१८-२) त्यादिनैनं वेखानरमधीयते 
चशब्देन सकरद ठन्तरपुराणादिष विष्णुपर्व पुरुषघ्क्तय दशयति! तथा च ब्रह्म 

‹ यथेव पौरुषं क्तं नियं विष्णुपरायणम्‌ । 

तथेव मे मनो नित्यं भ्याद्विष्णुप्रायणम्‌' इति ॥ 
चतुर्वेद शिखायां च ' सस्रशीपां पुरुपस्सहसाकषस्सहस्पात्‌ इति । एष हवाचिन्त्यः परः 
प्रमो हरिरादिरनादिरनन्तोऽनन्त्दीर्षोऽनन्ताक्षोऽनन्तबाहुरनन्वगुणोऽनन्तरूप ' इति । 
बृहत्सहितायां च- 

¦ यथा हि पौरुषं सक्तं विष्णोरेवाभिधायकम्‌ । 

न तथा सधवेदार्च वेदाङ्कानि च नारद” इत्यादि ॥ 

' यस्माद्यञ्जायते चाङ्खार्लोक्वेदादिकं हरेः । 

तन्नामवाच्यमङ्घ तद्यथा बह्यादिकं सुखम्‌ ` ॥ 
इवि नारदीयवचनानाभेदोक्ति्िरोधः ॥ २६ ॥ 


तत्वघकमशिका-- 

वंरवानरस्य विष्णुत्वमाक्षिप्य समादधत्सुध्रमुपन्यस्थाऽऽक्ेपांशं तावद्व्याचष्टे 
॥ शब्दादिभ्य इवि ॥ यदुक्तमत्मश्ब्दविशेषणात्‌ समास्थानाच्च वेहवानरस्य विष्णु- 
त्वनिड्चय इति तदयुक्तम्‌ ! यथा खलु वहवानरस्य विष्णुत्वनिह्चायकात्मशब्दादि 
विद्यते तथाऽग्नित्वनिहचायकस्यापि विद्यमानत्वात्‌ \ तथाहि । वेहवानरशब्दस्याऽऽ- 


[प 
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त्पज्ञव्दसमान्य धिक तत्ववद ग्निकब्दख्मानाधिकृतत्वं च श्रूयते जलयमग्निःः इति 
बृहडरण्यके वेरवानरम्‌' इत्यस्यामृचि च । तथाऽर्निल्गिं च वेदबानरे होमाधि- 
करणत्वं गाहंयत्याद्यगत्वं च श्रुयते वेहवानरे तद्धृतम्‌' इत्यादौ । तथा वेहवानरे 
पाचकत्वाख्यसग्निकमं च श्रूयते \ अयमन्निर्कदवानरो योऽयसन्तःपुर्षे येनेदमन्नं 
पच्यते यदिदमद्यते' इति बहदारण्यके । तद्ूक्तम्‌' इति छांदेग्ये च ! तस्मा- 
देर्य्नरस्य किष्मुत्वन्नापकवङग्नित्वज्ञापकस्थापि सत्वाच्च विष्णुरेवायसिति निहचयो 
युज्यव इत्यथैः । अत्र सवेवेदवानरविद्यानां विचा्येत्वात्तत्तद्राक्योद्धःरो युक्त एव 
समाख्यारूपेम वा । मूर्धनि दिव इति सन्त्रःथंः । दिवः कारणभूतं मूर्ध्निं पृथिव्याः 
कारणभूतं पःदं जनानां सम्यगृज्ञानायाभिन्यक्तं स्वंज्ञनखंडञजमत्यच्चं जनान पातारं 
वैशवानरमम्नि देदाः स्वारयतयाऽकुर्वन्‌ इति । गतिताधनस्वादरतिः पादः) 
ऋताय जातम्‌ इति समाख्यानत्सप्तमी त्मदथ्यं । अन्नं थम्‌' इति हि भुतिः । 
'अग्विदेवानां मुखम्‌" इति च 1! वेहवानरे तद्ध तं भवतीति वाक्यार्थं ¦ एवंविद्य- 
दपि चाण्डाखायोच्छिष्टं प्रयच्छेदात्मनि हेवास्य तद्श्वानरे हतं स्यादिति वाक्या- 
दवगन्तव्यः । भक्तमनच्चम्‌ । परिहारपुत्रंलं व्याचष्टे | नैति ॥ उघ्यत्र शरुत्यादि- 
साम्याद्रहवानरस्य विष्णुत्वनिहचयायोग इति न युक्तम्‌ । उसयत्र श्रुत्यःदिसाम्येऽपि 
सावका्ञत्वनिरवकारत्वबलाचिहचयोपपत्तेः । तत्र यदग्िनाम लिगं कर्मं च वेश्वा- 
नरे श्रूयते तद्विष्णो सावकाक्ञम्‌ ! अथ हेममात्नाचम्‌' इत्यरस्थादिनार्नालिगकमं- 
त्वेन विहणोरुपासनोपदेक्नात्‌ । न चात्मशब्दादेरन्यत्रास्त्यवकाशः । अतो निरव- 
काशेन सावकाश्ञबाधोपपत्तेः युज्यते वेहवानरस्य विष्णुत्वनिदचय इति भावः ¦ न 
च वाच्यमुपासना्थेमुक्तत्वषदेव योषितमग्नि ध्यायीत इत्यादाविवाऽसत्वम्‌ । 
नाविद्यमानं ब्रुवते वेदा ध्यातुं न वंदिका इत्यादिवचनात्‌ । वाक्यान्तर- 
स्याविरोधेन योऽथः स्थाप्यते तदथेत्वाच्च । विष्वं पुणेम्‌ । आरात्‌ समीपे 
स्वहूदये । प्रथमेतिशब्दो विधिसमाप्तौ । द्वितीयस्येत्युषासीतेव्यन्वयः ! प्रकरण- 


बलाच्च वेशहवानरस्य विष्णुत्वनिर्चवयो भवतीत्याह ॥ अनत्तत्वादिति ॥ कोन 


आत्मा क ब्रह्म' इति विचारपुवंकं वेहवानरविच्ाया आरभ्याधीतस्वेन विष्णुप्रकरण- 
त्वाच्च वेहवान॑रो विष्णुरेवेति निश्चयो भवति । “अन त्तत्वात्‌" इति वचनेन 
विष्गोरन्येषां आत्मत्वाद्यसंभवादित्यथः । श्रुतिसमास्यया च वेहवानररय विष्णुत्व- 
मुपपादयति | चन्द्रमा इति ॥ यः पुरुषाख्यो विष्णुः पुरुषसुक्ते “शीर्ष्णो दयौः 
समवतंत' “चक्षोः सूर्यो अजायत' श्राणाद्ायुरनायत' पद्‌भ्यां भूमिरजायत इत्यादिना 
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वाद्येन दुभ्वादिजनरशीर्बादिमानधिहितस्तद्िधमेवात्र वेश्वानरं चीयते छन्दोगाः 
नूधद सुवेदःहइवक्षुदिह्वरूपः प्राणः पुथगवर्त्सय पृथिव्येव पादौ इत्याडिना 
वाक्येन । अलः दुरषसुक्तसमाख्ययःऽपि विष्णुरेद वैश्वानर इत्यथः । ननु पुरष- 
सुक्तस्थ दिष्णुपरत्दे भवेत्तत्समःख्ययेतद्वि वाया दिष्णुपरत्वं तदेव कुत इत्यत आहू 
॥ चच्चन्दनेवि ।॥ विष्मुपरत्वं दुरुषदुक्तस्य (घ्र) सिद्धमिति युचयतीत्यथः । 
अ्रपदेनयोनयतसुव्वयश्रदेरवान्यत्रोपक्षीगहचन्ञव्दः । कि तद्रेयदीत्यतस्तदुदाहरति 
| तथा चेति । श्रुतैः प्रथदप्रतिज्ञःनेऽपि त्स्याः पुरषसक्तमुपन्यस्थय विऽवृषरतय्य 
व्या्यान्याः खाशःलसतिचाता्कताधस्व्वाच्च प्रयमनुदाहुरणम्‌ । प्रलिज्ला त्वाधिक्य्‌- 
कमाथिश्राा । परे चिछक्ष तः । जआदिपदेन सवतः पौरुषे सुक्ते गुया विष्णोरुदी- 
रिसा: इति ब्रह्यवर््ाडिथहुगस्‌ । ननु पुरुसुञ्ते दुभ्वादिजनकूशीर्घादिसत्वं पुरष- 
स्योच्यते देहवानरविद्यःयां पुन्वेहवानरस्य तदभेदेऽतौ विरुदधाथत्वाच्रेयं समास्ये- 
त्यत आह ॥ यस्मादिति । बेश्वानराद्धःनां सूर्याद्यभेदोक्तावपि न पुरुषसक्तवेदवा- 
नरविद्र्योवरोधोऽभेदोक्तैरपि तज्जन्यजनकभावविवक्षावत्वादिति चावः ॥२६)) 


भावदीवः-- 

॥ ॐ शृब्दादिर्भ्योऽतःप्रतिष्ानात्‌० ॐ ॥ २६ ॥ उभयत्र विशेषशरुत्यादौ पुनः 
सावक्ताङत्वनलिरवकाशत्दप्राबल्याचिर्चय इति न्यायविवरणोक्तमुभयच्र विह्ेषश्चुव्या- 
दिक व्यजयन्‌ तदनुरोधेन भाष्यं व्याचष्टे || यदुक्तमित्यादिना ॥ समाख्यानाच्चेति ॥ 
विश्ेुत्यादाविव्यत्रादिषदार्थोक्तिः। छं दोग्ये जग्निपदामावादाह्‌ ॥ बृहदारण्यक इति ॥ 
सप्तमःध्याय इत्यथः ।! तस्याप्यत्र विषयत्वमित्यग्रे व्यक्तं भाष्ये । नार्मङिगादि- 
नेत्यादिपदात्सर्वकर्मेत्यग्रेतनस्मृत्यनुरोधादाह ॥ कर्मति ॥ तथा चास्य क्रियारूपत्वा- 
त्लिगसग्राहुकादिषदेनवानुक्त्वांऽतःप्रतिष्ठनादिति सूत्रे पृथगुकितर्थुक्तेति भावः 1 
तत्वप्रदीपे तु व्रघधानलिद्धत्वात्पुथनुक्तिरित्युक्तम्‌ । अतःप्रतिष्ठानन्यक्त्य्थं पुवं 
शेषसःह ॥ धयसिति ॥ जगणगच्छेडास्यं छांदोग्ये च पचनरूपाग्निकमं श्रूयत इत्यर्थः । 
तस्मादिति भाष्यपदमनूचखाथंमाह | तस्मादिति ॥ उक्तहेत्वन्वयाथ न विष्णु- 
रित्येतत्‌ सावधारणं व्यचष्ट | न्‌ विष्णुरेवेति । समाख्येति ॥ तत्तद्राक्योदधार 
इत्यनुषंगः ¦ सिद्धति अहं देश्वानरो भूत्वेति यथा समास्या तथा वेहवानरोऽ- 
ग्िरित्यत्राप्यस्ति ! अयमग्निरिति समास्येति वक्तुमित्यथः | इतिमत्रेति ॥ 


मूर्धानं दिवो अरति पृथिन्या वंहवानरमुत आजातमग्निम्‌ ! कवि सस्राजमतिथि 


अथि. ६, सू. २६ तत्वप्रकाशिका-भावदीपुतम्‌ । २२३ 





लनानःनाचच्चाः पात्रं जनयत देवाः । इति मत्रस्याथे उच्यत इत्यथः । पुरदूव्तेन- 
छार्थत्वायार्थोदितः । ऋते सम्यग्नानाय । सम्यगित्याङोऽ्थैः । जनानामित्यत्रप्या- 
क्षः ! जातं जनीपघ्राडमावि जभिव्यक्तन्षित्यथंः । कचिभित्यादेरर्थः सर्वन्नमित्यादि । 
वाचं पातारं । आसन्‌ जस्ये । अशस्यतयेति यावत्‌ ¦ आजनयंत आकूवंन्‌ । गतीति ॥ 
ल,के मसनेनारतिदरेनाद्रतिविरद्धगतिसाधनत्वतत्‌ पादोऽरविज्लब्दाथं इत्यथः | ताद- 
थ्य इवि। चमंणि दीपिनं हंति दंतयोहुति कुजरमित्यादाविवेति भावः 
।\ छ ]} एवंविदे ॥ वहवानरन्ञःनी । यदपि यहि! तस्मान्न विष्मुरिती- 
त्यंतभव्यसनुवत्य तेन॒ नगोऽन्वयमुपेत्याथमाह || उभयत्रेति | कुत इत्या- 
कांश्षायां तध्येव दुष्टचुपदेशादिति चष्यस्य साङादनन्वयश्न्यायविवरगोक्तं हेतु 
संयोञ्य तदुपपादकःवेन साष्यं योजयति | उभयत्रेति |॥ एवं च गायच्रीनये वथा 
चेतोऽपं गेत्यनेन गायन्या्यप्रसिदधस्षव्दस्य विष्णौ प्रयोगे प्रयोजनोक्तिरिह दु देदयानर- 
नामादेः सावकाच्चत्योक्तिरित्यपोनरक्त्यमिति भावः | न्‌ चति | असत्तत्पःदनात्सानं 
इत्यादेरिति भावः । वलादित्युवितलब्धनाह || अजत इति ॥ उयातस्तनः & ज्ञःनाडन्या 
अथेहीनःऽपि स्यादित्याशंकायनुत्तये सूत्रभःष्यथःः दष्टीस्युक्तं तद्व्यरदति | च च्‌ 
वाच्यमिति || नाव्यिमानमिति तंत्तिरीयभःष्योक्तस्मृतिः । आदिपदेन न च 
रमत्यहो असदुपासनयेत्यादि गृह्यते ।॥ बास्यांतरस्येति | अहं वेह्वानरोः भूत्वेति 
समाख्यात्वेनोक्तवाक्यातरस्याविरोधेन योऽथः स्थःप्यते तद्थत्दास्चःस्य वाक्यस्य 
नासदथकत्वमित्यथंः । यद्वा ननु मूर्धेव सुतेजा इत्यादिना द्व्यादित्पदात्स्यमविद्यमान- 
मुच्यत इत्यत अह्‌ ॥ वाक्यांवरस्यति । रीण धौः सनवलंतेत्यस्य ! विदरिष्यते 
चेतदग्रे ! यद्वा हृदयं गाहंपत्यो मनोऽन्वाहार्यपचन इत्यादिना वश्यःनरगानां 
गाहेपत्यायेक्यमदिद्यमानमेवोच्यत इत्यत आह । षाक्यांतरस्येति ॥ मूर्धव सुतेजा 
इत्यादेरविरोधेन यस्तादयत्म्यादन्योऽर्थः यस्माद्यन्जायते चांश्पदित्यादिना स्थाप्यते 
तद्थत्वाच्च हूदयमित्यादेरिति नासद्थकत्वमित्यथेः । कोऽथस्ताह योषितथग्विनित्यस्ये- 
व्यतोऽपि ॥ वाक्यांतरस्येति |! तस्मिल्ेतस्सिन्चग्नौ देवा रेतो जुह्धतौति वाक्थांतरस्य 
योऽथः रेतोरूपाहुत्यधारत्वं तस्थेत्वाच्चं योषितमिति वाक्यस्येति प्रङ्तश्चुत्येक्यार्थाय 
स्वहूदय इत्युक्तिः । श्वुतौ सर्वेकर्मा न ऋते त्वतृक्रियत इत्यादेः ।! वच्रधरत्वादीनि 
सर्वाणि लिङ्खानि चास्येवेति सवं लिद्धः । तदिच्छयैव सर्वधिति सर्वश्सः । गुणाः 
ज्ञानादयः । धर्माः सवजञत्वादयः । संयोगवियोगाररिधर्माः तद्धीना इति वा 
स्वंधर्मः। स्वेत्र रूपमस्येति वा सर्वमस्य ख्यं प्रतिमेत्ति वा सर्वरूपः! अलं 
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सम्यभिति अवश्िष्टपदा्थस्तत्वप्रदीपोक्तः ।! जइब्डादेवेत्यन्र श्ुत्यष्देरपक्रमोपसंहार- 
योः श्रुतस्वे तच्िः्चायकतया लिङ्कत्दमिति वश््यमाणदित्ल अंतरनय इत्रात्मब्रह- 
दाब्दयोरपक्रमे श्ुतत्वेन तस्य वंष्णवत्वं चिक्चाययदात्सादिन्ञब्दद्रयं प्रकरणस्य 
वेष्मवत्वं निर्ध तच्स्थवेश्वानरनास्नो विष्ण्व्थत्वमवधघारयतीति भावेनासंचवादिति 
स॒त्रखंडभःष्यं व्यदवित | प्रङ्रणवटाबेति ।॥ न केवलसात्नज्ञव्दस्मतिससास्याभ्यः- 
मिति चायः! भाष्ये इत्या टिनेस्यस्यःन्येषामसंमवादित्यनेनान्वयः । आरंभ ?च्चेत्यस्य 
विष्णुरित्यादिनाऽन्दयसुपेत्य व्यत्वष्टे |} छो न्‌ इवि ॥ अएरंभाच्चेत्यस्यष्थः आरभ्य 
उपक्रम्याघीतत्वेन | प्रक्रणल्यचेति |} तेन सूत्रे अग्रेतनापिपदमसंभवीत्यत्राप्याङ्ष्यत 
इति सुचितम्‌ । वचनेनेत्यनेनेत्यःदिना चचनेनेत्यस्य भाव्यस्यारथः सचितः ॥ श्रतीति ॥ 
तथा च न स्मयसाःसित्यतेव पौनस्यत्यभिति भावः । समास्या चचःथेतः । नतु 
जिज्ासानयोवतपरो दिवेति समास्यावच्छब्वत इति जेयम्‌ । चद्रमा इति भाष्यं 
चाव्यप्रतीकमिति मत्वाऽनुरूयवाक्यानि पठति ॥ सीष्ण इति | सुतेजा इत्यादे- 
दुर्व्यादिरर्थो बोध्यः । भावाथमाह्‌ ॥ अत॒ इति ॥ समाख्ययाऽपीत्यनेन सूत्रे पुरुषविध- 
मपीत्यपिश्शब्दः असंभवादित्युक्तप्रकरणसमुच्चय इति दशितम्‌ ! अनन्वयादाह्‌ 
॥ प्रसिद्धमिति ॥ उक्तसमुच्चया्थोऽयमेतमथं कथं सुचयेदित्यत आह | अ्ीति ॥ 
परकरणसमाख्यारूपोभयेत्यथंः। दृष्टचुपदेश्ादित्यस्य तु भ्ुत्यादिसावकाज्ञत्वरूपहेतु- 
साधकत्वेन साक्षात्कृ तसाध्ये हेतुत्वाभाव दुभयेत्युक्तस्‌ ! परः परम इत्यनयोरपौन- 
संक्त्यायाऽऽह || पर्‌ इति । पुरागादिष्विति भःष्यस्थादिपदाथेमाह | आदिपदेनीति ॥ 
| ब्रह्मतेति ॥ ततीय पुरुषविदयायामित्यत्र भष्योक्तमेतद्राक्यं स्मृतो तत्तज्जनकत्वेन 
तत्तच्.मवत्वःक्तादपि ्रुतावभेदवतेः कस्समाधिरुकत इत्यतोऽभिप्रायमाह ॥ वैचवानरां- 
गानामिति ॥ ठज्जर्न्याति ॥ स॒तेजःप्रभुतिशब्दोक्तदयुध्रभूतिजनकत्वं वक्तुं तदभेदः शरुता- 
वुच्यते ।! तथा चेका््यं श्रुःयोरित्यथः । छंदोग्यभाष्ये तु कीडाट्मकत्वाद्‌ द्व्याख्यं 
च युतेजार्चातितेजसा । स्वर्गाधारं शिरो विष्णोः सवंरूपातिदश्शेनात्‌ । चक्षुस्तु 
विर्वरूपाख्यमित्यादिना स्वर्गाद्यःधारांगविश्ञेषस्यातितेजस्त्वादिनिमित्तेन सुतेजः- 
प्रभृतिरब्दवाच्यत्वमुक्तम्‌ । तत्राधाराधेयमावविवक्षा जन्यजनकभावविवक्लाया 
अप्युपलक्षणम्‌ । यतो जनिस्तत्रेव स्थितिलयाविति प्रसिद्धेः । अत एवात्र तत्वप्रदीषे 
यस्म .दगाद्यज्जायते तदाशित्य तिष्ठति लीयते चेत्यादिनाऽप्याधाराधेयभावादि- 
विवक्षाऽप्युपलक्षिता ॥ २६ ॥ 
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सत्रभाष्यम्‌-- 
| ॐ अत एव न दवता अतं च ॐ ।॥ २७ | 


खब्निवैश्वानरादशब्दस्तेजसि भरेते अम्निदिबतायां च प्रपषिद्धेऽप्यतः पूर्घोक्तदेतुत एवात्र 
न सा तच्चाभिधीयते ॥ २७ ॥ 


तत्वघ्रकाशिका-- 

ननु वेशहवानरङ्ब्दस्य देवताभूतयोः प्रसिद्धत्वादत्राप्यसौ तत्परः कि न स्यदि- 
व्याश परिह रत्सुत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे ।} अत एषेति । यद्यपि वेदवर शब्दोऽ- 
ल्यत्र प्रसिद्धस्तथापि नात्र तेनान्यदभिधीयते । आत्महान्दादिहेतौरेव तस्य चान्यत्र 
{निरवकादत्वादिति भावः ¦! अच्रागन्यादिग्रहणं विदयान्तरोपलक्षणा्थेम्‌ \\ २७ \। 


भावदीपः-- 

॥ ॐ अत एव न देवतां भृतं च ॐ ॥ २७ प्रसिद्धोऽपौति भाष्यस्थापिपदाथं 
च्यनदित | यद्यपीति ॥ तेनसीत्यादेरर्थोऽच्य्ेति ¦! अचर न सेत्यादेरर्थो ना्रेति \ तेनेति 
शेषो वितः! अत इत्यादेरथं आत्मेति) अत एव प्राण इत्यत्रेव श्ब्दादेवेत्यत्रेव चेवकारो 
निरवकाशात्ववाचीत्युपेत्याह ॥ त॒स्य चेति ॥ अत्रागन्यादीि ॥ अग्निवेडवानरादीति 
भाष्यस्थाग्निशब्दादिशब्दयोग्रंहणं वि मे कर्णा पतयतो विदक्षुरिति अग्तिसावित्रबाह 
स्पत्येद्रवरणगायक्रीप्राणाकालाक्नरादिदिद्यस्दष्यग्यादिशब्दनामम्यन्यतनप्रसिदिकिद्ा- 
भेदन्यवहारविरौधमाश्ंक्य तचत्रं तत्र स्थितनिरवकाडविष्णुश्रुत्यादिना देवताः 
भूतादिपरत्वं निरसनीयं वक्ष्यमाणन्यायेश्च सुक्तभेदो विद्याभेदस्च समथनीय इति 
सुचनाथंमित्यथः \\ २७ 3 


सुत्रभाष्यम्‌-- 

।॥ ॐ साक्षादप्यविरोधं जमिनिः ॐ ।॥ ९८ ॥ 
नागन्यादयः ख॒ब्दा अम्न्यादिषाचकास्तथापि सक्षादेधानन्ययोगेन बहमषाचकैरशब्दैः 
च्यवहाराथमनमिज्ञानाचान्यत्र व्यवहशन्तीत्यभ्युपगसेऽबिरोधं लेमिनिर्वक्ति ¦ 


° व्यासचित्तस्थित्तका्यादषच्छिनाने कानिचित्‌ । 
न्ये व्यवहरन्त्यतान्युरीकृत्म गृहादिषत्‌ ॥ ' इवि 
स्कान्दयचनान्न मतानां परस्परविरोधः ॥ २८ ॥ 
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तत्वप्रकािका-- ननु अभ्न्यादिकषब्दानामन्यःदिदाचित्वाभावे ब्रह्मैकवाचित्वे 
च प्रसिद्धिविरोधः स्यात्‌ ।! तस्याः कारणान्तराभःवात्‌) अतः प्रसिद्धचयतन्य 
थानुपयच्याऽन्येषां वाचित्वमित्याश्चकां परिहरत्सूच्रमुपन्यस्य व्याचष्ट | साक्षादिति ॥ 
यद्यपि अरन्यादिश्ब्दा नार्न्यादिवाचकाः {कतु ब्रह्मवाचका एव तथापि न 
प्रसिद्धिविरोधः। अनन्ययोगेन ब्रह्मवष्दके रपि तं्नानिनो हानदिसिध्यथंमन्यत्रारन्यादोौ 
व्यवहरन्ति! तदन्ये तु ज्ञानाश्छवःदेदेत्यभ्युपगमात्‌ \ एवमभ्थुषगमे च प्रसिद्ध 
रन्यथोपपत्तिसिद्धेन तदि रोध इति जेभिनिराचर्यो वक्तीत्यथेः \ ननु जमिन्यादिम- 
तानां भगवन्मताविरोधित्वे जेसिन्यादिश्रहुणवेयर्थ्याहि रोधित्वे च कथं विरराद तिन 
परिहार इत्यत जाह ॥ व्यासेति ॥ जेमिन्यादिमतानां न व्यासमतविरोधस्तथापि 
तन्मतेकदेरोररीकाराभिप्रायेण जंसिन्यादिग्रहणोयपत्तिरिति भावः ! चित्तस्थिताका- 
खादिति चित्तस्थितनज्ञनाख्याकाल्ञात्‌ । बहुवचनं वक्ष्यमाणसतविवक्षया ।! २८ ॥ 


भावदीपः- 

॥ ॐ साक्षादप्यविरोधं जेमिनिः ॐ ॥ २८॥ प्रसिद्धीति ॥ व्यवहारविरोधः 
स्यादित्यथः। कांक्षितपुर्त्या भाष्यं व्याचष्टे | यद्यपीति ॥ सोौत्रसान्नात्परा- 
्थोऽनन्ययोगेनेति । वाच्या्थंघीन्यवहितलक्चषणादिक विना सख्यजच्येत्य्थः ।! यद्यपी- 
त्यादिना विवृतं सौच्रापिपदमनुवदति | ब्रह्मवाचकैरपीति ॥ ज्ञानिन इति तदन्य इति 
च भाष्यश्ेषोदित : । व्यवहाराथंसित्यस्यार्थो हानादीति । अनभिज्ञानाच्चेत्यस्यार्थो 
जलानाभावादेवेति ! चस्त्ववधारण इति भावः । हानादििडचयथेसग्न्यादौो व्यवह्र- 
न्तीत्यनुषंगः ॥ अन्यथेति | ज्ञानिनां हानादिप्रयोजनोषाधिनाभ्न्येषां तु विष्णौ 


सुख्यत्वालनेनेव्यथेः ॥ बहुवचनमिति ॥ मतानाभिति अन्ये इति च बहुवचन- 


# 


सित्यथंः ।! २८ ॥! 
सुन्रभाष्यम्‌- 
| उॐॐ अभिव्यक्तेरित्यादमरथ्यः ॐ ॥ २९ ॥ 
तत्र त॒त्र प्रसिद्धावप्यग्न्यादिषु ब्रह्मणोऽभिव्यक्तरग्न्यादिषप्तनियम्‌ इत्याहमरथ्यः ॥२९॥ 
तत्वप्रकारिका- 


ननु लोकिकप्रसिद्धेरज्ञानादिमूलत्वेनान्यथोपपत्तावपि वेदिकारन्यादिसुक्तविद्या- 
दिप्रसिध्यन्यथानुपपच्याऽग्न्यादीनां वाच्यत्वं स्यात्‌ । तत्राज्ञानादिमूलत्वकल्पनाऽयो- 
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गेनान्यथोपपत्यभावात्‌ । नापि व्यवहारार्थत्वेनान्यथोपपत्तिरवादित्वादित्याश्चङ्धमं परि- 
हरत्सुत्रं पटित्वा व्याचष्टे | अभिन्यक्छरिवि ॥ न देदिक्राग्न्यादिसुक्तादिग्रसिद्धचन्यथा- 
नुपपत्त्याऽन्येषां सरुक्तादिभ्रतिषाद्यत्वम्‌ । तत्र तत्र भुक्तादौ परब्रह्मण एव प्रतिपादयत्वेऽ- 
ग्यादीनामप्रतिपाद्यत्वेऽप्यरन्यादिरूक्तादिभिब्रह्योपास्तावग््यादिप्वेव स्वेच्छयाव्रह्यण्तेऽ 
निव्यवितनियमात्तदभिप्रायेण प्रसिद्धेरुपपत्तेरित्यादमरथ्याचार्यो वक्तीत्यर्थः \\ २९ \ 


भावदीपः-- 

| ॐ अभिव्यक्त रत्यास्सरथ्यः ॐ ॥ २९ ॥ धन्ञानादीति ॥ अन्यत्र 
मुख्यत्व्रांतिरादिपवार्थः ॥ व्यवहूरेवि }। इदं मुक्तमन्रोपादेयं इदमत्र हयभित्यादि- 
व्यवहारा्थेत्वेनेत्यर्थः । तत्र॒ तत्र प्रसिद्धावपीत्युक्तिखन्धमाह | वैदिकेति ॥ 
तच्र तत्रेत्यादिभाष्यस्योत्तरवाक्येन साक्षादन्वयायापिपदसमुच्चयं वदच्चयेमाह ॥ तत्र 
तुत्रेति | कर्माधीनत्वं वा अच्यत्रासिन्यक्तावराक्तत्वं वा निराह ॥ स्वेच्छयेति ॥ 
वक्तीति पदमनुवुत्या्वयमाह ॥ व॒भ्तीत्यथे इति | 


सत्रसष्यम्‌-- 


1 ॐ अनुस्मतेवादरिः ॐ }} ३० ॥ 
त॒त्र त॒त्रोक्तस्य विष्णोरग्न्यादिष्वनुस्मयमाणत्वात्तनियम इति बादरिः ॥ ३० ॥ 


तत्वप्रकालिका- 

प्रकारान्तरेण सुक्तादिनियमस्यान्यथोपर्पत्तिं वदत्सुत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे 
| अनुस्मरतेरिवि ॥ विष्णोरेव अगन्यादि विचाप्रतिपादयत्वेऽपि तस्यं तत्तत्स (क्तोपास) 
व्तादयुपासकरग्न्यादिष्वेव प्रतिपत्तव्यत्वाभिप्रायेणारन्यादिसुक्तादिनियमोपपत्तेनं तद- 
न्यथानुपपत््याऽन्येषां वाच्यत्वं वाच्यमिति बादरिराचार्यो वक्तीत्यथेः \\ ३० 1 


भावदीपः- 
॥ ॐ नुस्मृते्बादरि; ॐ ॥ ३० ॥ तत तोकस्य विष्णोरित्यस्यार्थः 
| पिष्णोरेवेवि ॥ अग्न्यादीनामप्रतिषादयत्वेऽपीत्येवार्थः ॥ ३० ॥ 
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सुत्रभाष्यम्‌-- 

॥ ॐ सम्पत्तेरिति जेभिनिस्तथा टि ददोयति ॐ० ॥३१॥ 
साक्षादप्यपिरोधं बदन्‌ जैमिनिः शक्तादिनियसमनग्न्यादिसम्प्राप्त्पा मन्यते । ' तं यथा 
यथोपासते तदेव भवती 'वि द द्ययवि ॥ २१ ॥ 


तत्वभ्रकालिका-- रीत्यन्तरेण सुक्तादिनियमस्यान्यथोपर्पात्त कथयत्सुत्र- 


मुपन्यस्य व्याचष्टे | सुंपेरिति ॥ अग्न्यादिसुक्तादिषु परनब्रह्मण एव प्रति 
पाद्यत्वेऽप्यरन्यादिसुक्तादिचिरःन्यादौ भगवदुपास्तावरन्यादिप्राप्ट्यनिग्रायेण सुक्तादि 
नियमोपपत्तेनं तदन्यथानुपद च्याऽन्येषां वाच्यत्वं मन्तन्यमिति जमिनिरा्चार्यो मन्यत 
इत्यथः । जेभिनिमतं किमर्थं पुनरुच्यते इति मन्दाशङ्धूानिवृत्यथं लोकिकव्यदहारे 
साक्षाद्‌ब्रह्मवाचकत्वेऽपि शब्दानाम विरोधं वदन्‌जमिनिः सुक्तादिन्यवहारस्याग्न्यादि 
प्राप्त्याऽन्यथोपपत्ति वणेयती्युक्तम्‌ 1 नन्वग्न्यादिषु भगवदुपास्तावग्न्यदिप्राप्तिभवती- 
व्येतत्‌ कुत इत्यतः सुत्रसूचितां श्रुतिमुदाहरति | तमिति ॥ तदेव भवति प्राप्नुवन्ति । 
अन्न व्यवहारस्योपचरितत्वाङ्खीकारे प्रागुक्तबानुपपतिः ॥ २१ ॥ 


भानदीपः-- 

॥ ॐ सपत्तेरितिज्ञेमिनिः ॐ ॥ २१ ॥ तत्र तत्नोक्तस्य विण्णोरित्यतदनु- 
दृत्त्यथमाह ॥ अम्न्यादीति ॥ परबह्मण एषेति ॥ अग्न्यादीनामम्रतिषाद्यत्वेऽपीत्य्थत- 
याऽवधारणोवितः ।! अथभदस्य स्पष्टत्वान्मंदाकशशकेत्युक्तम्‌ | प्राप्लुवतीवि | भ_- 
भराप्ताविति घातोः परस्मपदमेकवखनं च छांदसमिति भावः । ननु संचक्रोशनमिति 
व्यवहारस्य कोडनवत्पुर्षसदधादुपचरितत्वसिव अग्तिसुर्वतमित्यादिष्यवहारस्यं 
सुव्तवत्पुरुषाभिन्यवत्यनुस्मतिसंत्त्यधिष्ठानत्वादुषचरितत्वमुक्तं तदयुक्तं निर्बीज- 
त्वात्‌ । अग्न्यादिप्रतिपादकत्वरूपमुख्या्थेऽनुपपत्त्यभावादित्यत आह्‌ ॥ श्त्रेति ॥ 
यथाहि वामनज्ञब्दादिरूपनिरवकाल्चधुत्यादेरन्यत्रानुपपत्या अन्य॑त्यागेन विण्णुमेवो- 
पेत्यागुष्ठमात्रत्वमंगुष्ठपरिमितहूदयाकाल्ञे स्थितत्वेन हैवुनोपचरितमिति हूदपेक्षया 
तु मनुष्याधिकारत्वादित्यत्र वक्ष्यते तथा तत्र तत्र सूक्तेषु अग्न्यादेरेव घ्रतिपाद्यत्वे 
निरवकाक्ञविष्णुश्रुर्तिलिगादेः सवनामा स्वेकर्मस्यादिश्रुत्यादेहचानुपपत्तिरेव सुक्तस्य 
चिष्णुपरत्वं मुख्यमुपेत्य व्यवहारस्योपचरतत्वांगीक्ारे बीजमित्यर्थः ।! यत्तु 
ऋग्साष्ये पुथगम्रूपाणि विष्णोस्तु देवतांतरगाणि च । अग्न्यादिसुक्तवाच्यानि नास्ना 


अधि. ७, सू. ३२] त्त्वप्रकाशिका-भावदीपयुतम्‌ । २२९ 





सूक्ठथिधा भवेत्‌ । इत्यग््यादिच्ब्दयोगः सूक्तादिव्यवस्थापक इत्युक्तं । तत्तु सौरसा- 
विध्रविष्णुवामनादिसुक्तव्यवस्थाथमपीति ज्ञेयम्‌ ।॥। ३१ ॥ 


सूत्रमःष्यम्‌-- 

न छन्योपासकोऽन्यं प्राप्नुत इति युज्यवं इयत आह-- 

॥ उ आमनन्ति चैनमस्मिन ॐ ॥ ३२ ॥ 
एनं विष्णुमस्मिन्लग्न्यादावामनन्ति । “योऽग्नौ तिष्ठन्‌ ` (ब-उ. ५-७-५) “य एष 
एतास्मिन्नग्नी तेजमयोऽतमयः पुरुष ' (ब्‌. उ. ४-५-३) इत्यादिना ॥ २२॥ इति 
वैश्वानराधिकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 

॥ इति श्रापदानन्द तीर्थ॑मगवत्पादाचा्यीराचैते श्रीमदुत्ह्यघत्रभाष्ये 
प्रथमाध्यायस्य हितीयः पादः ॥ 


तत्वश्रकारिका-- 
यदुक्तं अग्न्यादिसुक्तादिभिब्रेह्योपासकस्याग्न्यादिप्राप्तिरिति तच्छ. त्युक्तसपि 


न युक्तम्‌ ।! “मद्भक्ता यान्ति मामपि इत्यादेरन्योपासकस्यान्यभ्रप्तेरथोगात्‌ । 
शरुतोपनिषत्कगत्यभिधानाच्च' इत्यादो तदनभ्युपगमाच्चेति भावेनाऽऽश्डक्य तत्परि- 
हासाय (स्तया) सूत्रमवतायं व्याचष्टे | न्‌ दीति ॥ न चिष्णुपासकस्यागन्यादिप्रा- 
पत्युवितिरयुक्ता \ अनग्न्यादिप्राप्तिपदेन तदन्तयंतभगवत्प्राप्तेववल्ितत्वात्‌ । यतोऽ- 
ग्त्यादावपि विष्णुमामनन्ति श्रुतय इति भावः! चराब्दः शङ्कुाव्यावतेकः । अतोऽयं 


वेश्वान रो चिष्णुरेवेति तस्येव सर्वंगतत्वमिति सिद्धम्‌ ।! ३२ ॥ अ० ७ ॥ 
इति श्रीमदानन्दतीथभगवत्पादाचायं विरचितस्य श्रीमद्‌बह्यस्‌त्रभाष्यस्थ टीकायां 
जयतीथेमुनिविरचितायां श्रीमत्तत्वप्रकाश्िकायां प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः । 
॥ श्रीरस्तु । 


भावदीपः-~ 

॥ ॐ आमनन्ति चैनमस्मिन्‌ ॐ ॥ ३२॥ तदनभ्युपगमाचेति ॥ न दह्यन्य- 
विखयाऽन्यगतिर्युक्तेति कगत्यन्यथानुपपत्त्या कञाष्दितन्रह्यण एव प्रकर णित्वाभ्युप- 
गमादिति भावः! सौत्रचशब्दाथेमाह | न्‌ विश्वत्यादिना ॥ उघपादकत्वेन सुत्र- 
खंडभाष्यं व्याचष्टे | यत॒ इति ॥ आमनन्ति नामनन्ति चेति आान्तिनिरासायाऽऽह्‌ 


२३० बरह्मसूत्रभष्यम्‌ । [अ. १,पा. २ 





| चशब्द इति ॥ यटा दमुच्चेयाभावाद्‌व्यर्थोऽयं चशब्द इत्यत अह्‌ || च॒ब्द' इति ॥ 
तत्प्रकारः प्राग्विवृत इति भावः! तत्वप्रदीपे तु नैकत्रेवामनंति वाजसनेयिनः । 
चकारादन्यत्र च यरदायमस्मिचित्यादौ अन्यं चामनंति एतमस्यां एतं दिवीध्यादि 
अन्यत्र तत्सृष्ट्वा तदेदानुप्रावि्रित्यादि रमरति च यच्चव्रमसि यच्चाभ्नौ 
इत्यादीत्युक्तम्‌ | अत इति ॥ जात्मशब्दश्नुतिस्मृतिसमाख्याप्रकरणरूपसाधक भावात्‌ । 
परकीयश्रुतिलिगविदयाभेदव्यवहारविरोधादिवाधक्राभावाच्चेति सवंसौत्रेतुभागाथः । 
वेहवानरो विष्णुरिति साध्यभगार्थः । एवेति अत एव न देवताभूतं चेति सुत्रार्थः । 
वाजसेयेत्यादिवाक्यस्याप्यत्र प्रागुद्तत्वात्तत्रत्यस्य विष्णुच्च्छेपसंहारे तत्र तत्र सवे- 
गतत्वाभावेन सर्वंगतत्वाक्षेपसमाध्ययगादयमित्युक्तम्‌ ६ छंदोग्यस्थ इत्यर्थः । 
सर्वगतत्वमिलि फलीदितिः । अत्राभिविसानपदोक्तं पुवेत्र ततमपदोक्तं स्वेगतत्व- 
मित्यर्थः । प्रादेल्लमाच्रत्वं तु सवंगतस्याप्यंगुष्ठमान्रत्वमिव अधिकार्यापेक्षया 
हृद्यपेक्षया त्वित्यत्र समाहितं भविष्यति । केचित्स्वदेहतरहूदयावकाशे प्रादेशमात्रं 
पुरुषं वसंततमिद्यादिस्मतेरिति भावः । यत्त्वत्र केनचिदधेश्वानरो भूत्वेत्यत्र वैरवान- 
राग््यभेदादिविकत्पपुर्वं दूषणमुक्तं तच्च । वेश्वानरनामको वेरवानररूपविशेषो 
भूत्वेत्यथेक्तिौ दोषाभावात्‌ । यच्च तृतीये प्रकरणादित्येव वाच्ये असंभवादिव्यु- 
व्तिरयुक्तेति तच्च न \ प्रकरणस्य निरवकाशात्वोक्त्यथेत्वात्तथोक्तेः । यच्च 
पुरषसरक्तवशवानरविद्ययोरभिन्नाथेत्वेन वेहवानरस्य पुरुषविधत्वायोग इति । तच्च । 
टीकायामेव पूवं समाधानात्‌ । यदपि शब्दानां ब्रह्मणि समन्वयेऽप्यन्यत्रवृत्तेः सूत्र 
प्रतिषिद्धत्वाभावेनान्यत्र (विषय) व्यवहारविरोधश्षंकानुदयात्तत्समाधानार्थ सान्ला- 
दित्यादिपंचसुत्री व्य्थेत्यादि ! तदप्यसारम्‌ । प्रतिनयं तत््वित्यध्याहूारेणा- 
न्यत्रवृत्तेः प्रतिषिद्धत्वात्‌ । अतो यथाभाष्यलीकमुक्त एव सुत्रार्थः समंजस 
धति 1 ३२।। अ० ७ 


इति श्रीम-दूाष्यरीकाभावरीवे 
राघवंद्रयतिङृते 
प्रथमाध्यायस्य 
दवितीयः पादः । 
।! श्रीरस्तु ॥ 


। श्रीः | 


॥ अथ तृतीयः पादः ।1 
सुत्रभःष्यम्‌-- 
॥ ॐ तत्र चान्यत्र च प्रभिद्धानां चब्दानां विष्णौ समन्वयं प्रयिणास्मिन्पादे 
दरयति । विष्णोः परवद्याविषयतञुक्तम्‌ । तत्र “यस्मिन्दौः प्रथिवी चांतरिक्षमोतं 
मनः सह प्राणैश्च सवस्तमेवेकं जानथ यत्सानमि ` (सु. उ. २-२-५) त्यत्र श्राणानां 
ग्राश्थरसि रुद्रौ माऽ्ऽविश्ान्तकः' (म. ना. उ. ३५) "प्राणेश्वरः कृचिवासाः 
पिनाकी ' (घृतसुक्त ) व्याडिना रुद्रस्य प्राणाधारसम्र्तीतेः। ' स एषोऽन्तशथ्रते बहुधा 
जायसानः ' (मु- उ. २-२-६) इति जीबलिङ्काचच तमः प्राप्तिित्यत॒ उच्यते 
(आह. पा,) 
॥ ॐ द्युभ्वाद्यायतनं स्वराब्दात्‌ ॐ ।॥ १॥ 

‹ तमेवैकं जानथ आत्मानम ' (मु- उ. २-२-प)त्यात्मशब्दात्‌ युभ्वाद्याश्रयो षिष्णुरेव । 
^ आत्मब्रह्मादयः शब्दास्तमृते विष्णुमव्ययम्‌ । 
न सम्भवन्ति यस्मात्तैनैबाप्ठा युणपूणते ' ति जड्यवैवर्ते ॥ १ ॥ 


तत्वप्रकारिका--~ 


श्रीमद्धनुमम्दूीममध्वान्तगंत रामकृष्णवेदव्यासात्मकलक्ष्मीहयग्री वाय नमः 1) 3ॐ1। 
एतत्पादग्रतिपाद्यं दक्शंयति ॥ त॒त्र चेति ॥ हरौ तदितरत्र च श्ुत्थादिप्रसिद्धनाम- 
लिङ्कात्मकक्षब्दानां विष्ण्वेकवाचित्वं प्रबलहेतुभिः भ्रतिपादयत्यस्मिन्पादे सूत्रकार 
इत्यर्थः । चजब्दौ मिथःसमुच्चया्थों । देवताद्यधिकरणव्यावृत््यथं प्रायेणेति । (अ) 
तन्न स्द्रौ वाव लोकाधारः वायुना वे गौतम सुत्रेणायं च लोकः पर्व लोकः सर्वाणि 
भूतानि संदृब्धानि भवन्ति आका एव तदोतं च प्रोतं च सर्वे वा एते प्राणश्च 
प्राणिनश्च देवादच दिव्यानि च लोकाच लोकिनइच अलोकाहइचालोकिनश्च विष्णावे- 
वोतारच प्रोताहचेत्यादिनोभयन्न प्रासद्धचुभ्वादययायतन्त्वालगस्य भगवति समन्वय- 
प्रतिपादनादस्ति शास्त्ादिसंगतिः \ शुत्यादिसं्गात विषयवाक्यमुदाहूत्य विषय- 
संशायसयुक्तिकपूवेपक्षान्‌ दशयति ॥ विष्णोरिति ॥ अद्रयत्वादिगुणकाक्षरस्य विष्णोः 
परविद्यादिषयत्वमुक्तम्‌ ! तत्परविध्ाविषयत्वमाथर्वंण यस्मिन्योरित्युक्तस्य चुभ्वा- 
दयाथतनस्योच्यते । तमेवेकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विसुञ्चथामूतस्येष सेतु- 


२३२ ब्रह्मसूत्रमाव्यम्‌ ! [अ. १, पा. 





रिति)! सख च यदि विष्णोरितरः स्यात्तदा परविद्याविषयत्वमन्यस्य प्रसज्येतेत्यवहयं 
निर्णेयः ¦ वदृदयुभ्वाचःयतनत्वं दिषयः \ तत्कि विष्णोरन्येवां वेति संदेहः । उक्त- 
साधारण्येव संदेहुबीनम्‌ । दुभ्वा्यशयतनत्वं सद्रप्रधानजीववायूनाभिति पुवं: पक्षः । 
अन्रोक्तप्रणाधारत्वस्य ्ाणानां ग्रन्थिरसि श्राणेहवर' इत्यादिना रद्र प्रतीतेः! 
तथा दुभ्व॑तरिक्नायतनत्वस्य च “रुद्रो वावं लोक्राधार' इति तस्मित्तुक्तच्वात्‌ । 
मनञआयतनत्वं च तस्मिन्‌ सने वेदव्रतं च प्रोतं चेतिः प्रतीयते) न चैत्‌. 
तीनां किष्नुविषयत्वं \! अन्तकः कृत्तिवासः पिनशकौत्यादिरद्रलिगात्‌ । दृष्टफल- 
विधायफङद्रवाक्यदृष्टान्तेन तत्सर्बाशरियत्वप्रतियादकवाक्यप्रामःष्यानुमानेन च ठस्य 
सर्वाश्रयत्वसिद्धेः । द्॒भ्वादीनां प्रकृतिकायंत्वात्तदाश्चयत्वं प्रकृतेयुंषतम्‌ । यद्‌ भूतं 
च भवच्च भदिष्यच्चेद्याचश्चते आकाश एव तदोतं च प्रोतं चः दति श्रतेश्च 
पुवेवत्प्रकृतेः सर्बाश्षियत्वाभिघायककापिलागमप्रामाण्यानुसानाच्च । अरा इव र्थ- 
नाभौ संहता यच्र नाडयः स एषोऽन्तश्चरते बहधा जायमानः इति द्युभ्वाद्यायतनं 
जीर्वालङ्धश्रवणाज्जीवस्य तद्युक्तम्‌ 1 तस्य जध्वत्वादेव प्राणित्वप्रसिद्धेश्च । विषय- 
भूतलोकाधारत्वस्य "वायुना बं गौतम सूत्रेण" इति कायौ श्रुतिसिद्धत्वात्तस्य दुभ्वा- 

्यतनत्वं युक्तस्‌ । तस्य प्राणाधारत्वप्रसिद्धेस्च । विष्णो्चुंभ्वाद्यायतनत्वग्रसिद्धा- 
वपि नासावन्रोच्यते । बहुधा जन्मवाधात्‌ । परविद्ाविषयत्वलिङद्धःद्िष्णुरिति 
चेत्न । जीवेराभेदेन ब्रह्मगर्ताल द्धस्य जीवे संभवात्‌ । न च तथा वहुधा जन्म 
संभवति । कारणगतस्येव कायं संभवात्‌ १ अतः परविद्याचिषयो चुभ्वाद्याश्यो 
विष्णोरितर एवेति तस्यवाद्ह्यतवादिगुणकत्वमिति भावः । सिद्धांतयत्सू्मवता्थं 
व्याचष्ट | अत इति ।॥ चुभ्वाद्यायतने स्वशब्दपर्यायात्मशब्दश्रवणादद्युभ्वाद्यायतनं 


विष्णुरेवेत्यर्थः । जात्मशब्दादपि कुतो विष्णुरित्यत जह्‌ ॥ आत्मेति ॥ १ ॥ 


भावदीपः-- 
श्रीमद्नुमःीममध्वतिगतरामकृष्णवेदन्यासात्मकलक्ष्मीहयग्रीवाय नमः। 

॥ ॐ चयुभ्वा्यायतरनं स्वसब्दात्‌ ॐ | १ ॥ पूर्वोक्तदिशा पादाथत्वाप्रतीतेराह 

1] एतदिति ॥ हरषि ॥ एषां शब्दानां लोके हुराविवान्यत्राप्रयोगात्‌ व्यक्तिविशेष 


निर्णयाय श्रुत्यंतरान्वेषणे श्रुत्यंतरेऽन्यज्नेव हरावपि प्रयोगात्‌ श्रुतिसाधारण्येन वा 
आद्पिदोक्तेन भूमाक्षरादिनये वक्ष्यमाणदिशा प्रक्रमसमाद्यासाधारण्येन वा प्रवत्ति- 
निमि्तसाधारण्येन वा पुर्वेक्तिन्थायलोकप्रयोगाभ्यां वा प्रसिद्धानामेकोपस्थापन- 
दशायामन्यस्याप्युपषस्थापकानामिति यावत्‌ साक्षाद्धमिवाचिनां धमासा धमिवाचिनां 


भधि. ९, सु. १ तत्वप्रकारैका-भावदीपुतम्‌ । २३३ 





च शब्डानामित्यथंः । पूवं नामखिगानां प्राधान्याप्रःघान्याभ्यां पौर्वापर्यात्पादभेदेन 
समन्वयोक्तावपि इह नाम्नां प्राधान्यात्‌ लगाना समन्वितत्वेन बुद्धिस्थत्वात्‌ उभयानु- 
रोधेनोभयेषमप्येरुवय समन्वयोक्तिरिति भावः! प्रागेव विष्णौ दत्तपदत्वात्‌ 
किमन्न कायमित्यतः समन्वयपदा्थं व्यनिति | विष्वेक्ाचित्वमित्ति ॥ तच्रान्यत्र 
प्रसिद्धानां ¶लगनास्नां पुनहंरिः । विक्षेषन्मुस्यतो वत्ति स्वस्मिच्ेवाचत्र वकत्यज इत्यनु- 
व्याख्यानोक्तेः ! सन्यथा तस्वित्यव्रधारणायोग इति भावः । भ्रुत्यःदिप्रसिद्धे- 
त्युक्तं श्रुतिसाधारण्येनोभयच्नप्रसिद्धत्वं न्यायविवरणे क्तश्नुत्युदत्या व्यंजयच्चरय पादांत- 
भावमाह | तत्रेति ॥ एवं पाडा्थं , सतीत्य्थंः ।! अचेति पाठे अधिकरण इत्यथः । 
साधारण्योक्तिपरःयायिवस्णे रद्र वै लोकायतनसिति वाक्योक्ताजपि पुवपक्ष- 
न्यायविवरणे स्द्रौ वाव ल्येकाधार इति वपक्यदशंनात्तस्येवात्रोविदः स्युतमस्मिन्‌ 
जगदिति सूत्रम्‌ । संद्न्धानि संगतान्येवं । तदाधारतया स्थितान्येवेल्ति \ न्यायविव- 
रणस्थःदिपदोपात्तां भुतिमाह्‌ | भाक इति ॥ प्रकृतावित्यथंः । आकाशशब्दः प्रकृति- 
पर इत्यक्नरनये स्पष्टमिति भावः। विष्णुपरत्वेन साक्षादुपात्तश्रुतिमाह्‌ ॥ स्वं वा इति ॥ 
प्राणा इद्वियाणि । प्राणिनो देहिनः । प्राणिग्रहणेन गृहौीलानासपि देवानां प्राधान्य 
ज्ञापनाय पुनग्रुहणम्‌ । दिवि भवानि दिन्यानि कत्पत्तरप्रभृतीनि वस्तूनि ! लोका 
भूरादयः। तदभिमानिनो लोकिनः। पुर्वंवप्पुनग्रहणम्‌। भूरादिभ्योऽन्ये वेकुण्ठादयोऽ- 
खोक्राः । तद्गता मुक्ता अलेकिनः ॥ ओताश्च प्रोतार्चेति ॥ सत्यं तमाश्रिता 
इत्यथः इत्यन्यत्र टीकाङ्द्ग्याख्यातेयं भरुतिः ॥ उभयत्रेति ॥ हरौ तदितरत्र चेस्यर्थः 1 
विष्ण्वितरकोटेरनेकत्वेऽपि विष्ण्वितरत्वेनेकीकरणादुमयक्रेत्युक्तिः । जौवस्यापीतर- 
को टित्वेनान्नाभिमतस्वेऽपि जीवपरसमाख्याभावेन तत्साधारण्याभावेऽपि पुवपक्षकोरिषु 
रुद्रवायुप्रकृतिषु क्वचित्प्रसिद्धिमात्रेणोभयत्रप्रसिद्धिसंमवादिति भावः! यद्वा इत्या- 
दिरनेत्यादिपदेन जायमानर्त्वालिगग्रहः \ अधिकं चंद्विकायां बोध्यम्‌ । भाष्ये प्रकृतिकोटेर- 
सुक्तावपिं तत्वनिर्णये न प्रकृतिजीवावित्युक्त्या भाष्येऽपि सा उपरश्येति भावः । तथा 
च वक्ष्यत्यभाषितमित्यादिना स्वयमेव ॥ शास्त्रादीति ॥ भगदतीत्युक्त्या ज्ास्त्रे सम- 
न्वयेत्युक्त्याऽध्याये उभयन्रप्रसिद्धे रित्युक्त्या पादे अंतर्भावसंगतिरुपपार्तिति व्यक्तम्‌ । 
एवमग्रेऽपि । इत्यंतभाष्यं संगत्तिपरत्वेन तावद्भ्याचष्टे || भटर्यत्वादीति ॥ उक्तभिव्य- 
तभ्यस्यायमथंः । आत्मानमित्यत्रेत्यतवाक्या्थेस्तत्परविद्याविषथत्वमित्यादि । अत्र 
भष्यानुक्तवाक्यश्ञेषोकितिः सिद्धांतोपयोगाय वा मुक्तिहेतुज्ञानस्येवं परविद्यात्वात्‌ 
जानथ दत्युक्तन्ञानस्यामुतपदलम्धमुक्ितिहैतुत्वमुचनाय वेति भावः।! तत्वप्रदीपे तु 
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अनन्ययोगेन प्रधानज्ञेयत्वं ह्यत्रोच्यते । तदेव च परदिद्याविषयत्वभिति यथाश्रुत- 
भाष्येणेव परविद्याविषयत्वलाभो व्याख्यातः ।! नाणानां ्रथिरसीत्यादिकरत्स्नभाष्य- 
शेषस्य तात्पर्यम्‌ | स चेति ॥ चुभ्वाद्ःयतनभूत आत्मेत्यथंः ¦ चुभ्वादययःयतनस्योच्यत 
इत्युक्तस्य तश्चेति पदेन परास्णे कार्येऽपि स चेति तादृज्ञात्मपरामशेस्तु परदिदा- 
विषय्वाक्षेपसौकर्याय ॥ इत्रस्स्यादिहि ।॥ रद्रादिसमःख्यएवखात्‌ रुद्रादिरित्यथंः ! 
उक्ठमित्यंतभःष्यस्य भावमःह्‌ | तदेवि ॥ इतिसंयतिसंभवादित्ययथंः। सुत्रे ध्मि- 
निरदश्ञेऽपि तयोरिति जाप्यानुरोधःत्‌ दुभ्वायायतनत्वं विषय इत्युक्तम्‌ । आदिपदेना- 
तरिक्षप्राणमनसां संग्रहः ६; भाष्ये तयोरिति दिक्वनोक्तावयि अप्रं वायुह्च इत्युक्ते- 
रन्येषमित्युद्ठम्‌ । तदे भाष्यं पुवंपक्षतद्युदिततत्फलेवितिपर्तया व्याकरुवेन्‌ तयोः 
प्राप्तिरिति म्रतिन्ंशं व्यादष्टे | दुभ्बादीति ॥ तयोरित्युपलक्षणभिति भादः । 
एतत्कोटिचतुष्टयं द्विश्नो द्विः कमेण नानुमानं प्राणभुच्येति सुत्रद्यव्पावत्यं 
बोध्यम्‌ । अत एवेवं निर्देनः \ यरिमिल्नित्यादेः प्रतीतेरित्यंतस्याथेः अत्रेत्यादि । 
यरिमन्‌ द्यौरित्यादिवाक्योक्तेत्यथंः । अत्र श्रुतौ जानथ आत्मानमिति विवृतिः स्वं- 
देलक्षण्यप्रदश्नायेति तत्वप्रदीपोक्तिः । अतच्छन्डादिति सौत्रखंड्व्यावर्त्योक्तिपरं 
प्राणानाभमितव्यदिभाष्यं व्याकुवन्‌ प्राणाधारत्दप्रत्यायकामाह ॥ प्राणानामिति ॥ 
शरुत्यथेस्तु तदसिध्यानादेव वु तास्लिगात्स इत्यत्राग्रे टीकायां व्यक्तः। न्याय 
विवरणे यस्मिन्घोरित्यत्रोक्तानां लिगानासन्यत्र सद्रादि विषयत्वे शब्दबाहुल्यमित्युक्त- 
क्िगज्रे समाख्या त्रयमुक्तम्‌ । तज्रेकन्र प्रागाधरत्वखिगे वाक्यहयोक्त्या एका 
समाख्या भाष्ये प्रकटिता । शिष्टं द्यं स्वयमाह ॥ तथेति ॥ लखोकाधार इति 
समाख्यया एेकार्थ्याय दुभ्वतरिक्षेत्येतावदंलोक्तिः । यद्रा सुभ्वाद्यायतनस्ये- 
त्युक्ते पुत्रे दाऽऽदिपदेन प्राणमनसोरपि प्रह खः स्यादित्यतो चुभ्वंसरिक्षेव्युक्तिः । 
तस्मिच्चिति स्ववचनम्‌ 1 प्रतीयत इत्यन्वयः! मनो वेरुद्र इति तु समाख्या- 
धूतिः । भाष्ये श्रुति्नेषोक्ते शपयोगं ज्ञं कापुवंमाह्‌ | न चेति ॥ अंतर्नये आधिदेवि- 
कस्वंशाब्दानां महायोग विदधद्‌ डिभ्यां चिष्णुनिष्ठत्वोक्तेरिति भावः! अनेकशरुत्यु- 
कितििगबाहल्योक्त्यथे ति मत्वोक्तन्निव्यादीति । एतेनान्यत्नोक्तसमास्यात्रये प्राणा- 
धारत्वसमाख्षाया एव भाष्ये पाठः भुत्युज्जोवकलिगोक्त्यथः । बाहुल्यं किगक्षब्या- 
लामित्यनुव्याख्याने लिगोक्तिः ज्म्दोज्जीवनायेंति च दक्गितम्‌ । तथा चात्र समा- 
ख्याश्रुतो विष्णुलिगाभावात्‌ प्रत्युततरन्यालगानामेवं शवणेनांतर्नयन्याम्राविषयत्वात्‌ 
श्रुतयोऽपि निरवकारा इति भावः नानुमानात्मकागमपरिकल्पितरद्रोऽत्र वन्य 
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इति भाष्योक्तां सौत्रानुमानपदलग्धां युक्तिमाह ॥ दष्टफठेति । स्द्रवक्येति ॥ 
पाशुपतादिरूपेत्यथेः | अनुमानेन चेति ॥ न केवलं भरर्तिलिगबाहूल्येन स््रपरत्वेन 
सिदढसमःख्यानादिति चाः । तथः च नेव दयास्त्रं कुवत्सं तदिति पुर्वं ठदभ्रासाण्य- 
मुक्तमिति न शक्यमिति भावः \ यद्यपि जैवाद्यागससंप्राप्तदृष्टगेनं फलेन चं । 
तद्वाव॑यःपमयाम्यच्च प्रसाण्त्वेऽनुश्रीफते ! ईश्लवाक्यत्यत इति चेत्तद्गव्यभिचारिणा । 
अप्रसाण्यानृभा च स्यात्‌ इसि यास्चरयोनिनयानुव्याख्यादे एवंषा युह््तिराश्ञंक्य 
निरस्ता । तथापीह भुर्दिखिगलाहुल्येन प्रपलसमाख्याहूपरेत्वदरेण धवेयक्षे तद्वलेन 
यमभ्यस्चयत्वेनेस्दा । यथा सवं त्रघरसिदधेत्यत्राभंकोरस्त्वेनं सिद्धे वः येऽभ्युच्चयत्वेन 
चक्षुमंयत्वायुविखस्तद्रत्‌ ! अत एवात्र भुत्रालात्रतच्छब्शदिति सद्रशुर्तिल्गासस्वोक्त्या 
समाख्यायाः सावक्ाश्लत्वमेदोच्यते न त्वागसाप्रासाण्यसिति भावः । यद्रा र्द्रो वावं 
खोकाधार इत्यःदिश्रत्या इद्रादेः सर्वाधारप्दप्रप्तौ तद्रठेन दःदृज्ञागसस्यापि प्रामाण्य- 
संभवेनाप्रामाण्यानुमानस्य बाधितत्वात्तदवष्टभेनं एदेपक्षे युक्तः ।! समाधिस्तु समा- 
स्यघया विष्णुपरत्वसाधनेनव सेत्स्यतीति भावः। तस्दनिणयोक्तप्रक्ुतिकोटिमपि 
सोपपत्तिकमुपपदयति ॥ युभ्वादीनाभिति ॥ खंडितं रूपमेवात्र विकारोऽपि विकारिण 
इत्युक्त्या भेदस्यापि भावेनाश्चयाश्रयिभावो नल विरुद्ध इत्युपेत्थ युक्तसित्युक्तम्‌ । 
यत्कि जगत्यां जगदिति निर्देशवदिति भावः || पूर्ववदिति ॥। दृष्टफेत्यादिपुर्वोक्त- 
दिरोत्यथेः। स एषोऽतरित्ति भाष्यं सदेनामपरामशं दशंयन्‌ व्यादष्टे || अरा 
इवेति ॥ प्राणभृच्चेति सौत्रपदसुचितां युक्तिमाह ॥ तस्येति ॥ जीवप्राषघारण 
इति धातोरिति भावेन जीवत्वदेवेत्युक्तिः। भराणभच्चेति चशन्दसुचितकोरि 
सयुक्तिकं व्यनवित | विषयेति ॥ प्रसिद्धेति ॥ एवमेवेष प्राण इतरान्‌ प्राणान्‌ 
पृथक्पृथगेव सचचिधत्त इत्यादावित्यथेः ॥ विष्णोरिति ॥ प्रागुक्तश्ुताविति भावः । 
॥ बहधा जन्मेति ॥ जीवे तु ज्ञोऽत एवेत्यत्रत्यन्यायेन देहाभिध्रायेण जन्मनो योगेऽपि 
देहतोऽप्यजायमाने हरौ जन्मायोभादिति भावः। प्रागुक्तदिश्ा निरवकाश्त्वेन 
प्रजलरंद्रसमाख्याबाधाच्चेत्यपि ज्ञेयम्‌ । भेदसुत्रव्यावत्यमाह्‌ जीबेशेति ॥ 
ब्रह्मग्तेति ॥ तथा च प्रागुक्तहेयत्वावचनादिकं जीवे संभवतीति न तेनापि विष्णोर- 
वकारा इति भावः ॥ अत इति ॥ उक्तरीत्या निरवकारसमाख्याऽऽमध्रामाण्यानु- 
मानजायमानत्वप्राणाधारत्वलिगरूपाणामितरप्रापकाणां विष्णो बाधकानां सत्त्वात्‌ ! 
अभेदेन परविद्याविषयत्वादिन्रलिगानां जीवे संभवच्चेत्यथः ! तयोरित्युपलक्षणं 
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मत्वा चतुर्णामुवसंहमसे विष््वितर इति । एवेरयुक्तिस्तु चतुर्णां सध्येऽन्यतमानिणे- 
येऽपि पुर्वेयक्षस्य न संदेहादविश्षेषः । पिष्ण्वितर एवेत्यवधारणसंभवादिति दले- 
यितुम्‌ ।! उक्तमित्यंतभाष्यतात्पयंमाह | तस्येवेति ॥ छ ॥ तमेवेति भाष्यं हेतु- 
साध्ययोवंयधिकरण्यनिरासाय व्याचष्टे ॥ दुभ्वादीति ॥ रत्रविसंवादनिरासाय 
स्वशब्दपर्यायात्मद्राब्याच्च न प्रकृतिजीवावभिधीयेते इति तत्वनिणयोक्तमथेमाह्‌ 
॥ स्वशब्देति ।॥ शूतौ स्वछ्रन्दाभावाद्टाचकराब्दांतरस्याप्यदश्ञेनादिति तदुीकोक्तं 
तात्प ध्येयम्‌ । अधिकं चंद्विकायास्‌ । तत्वित्यनुवृत्तस्यार्थो विष्णुरेवेति ।! १ ॥ 


सूत्रभाष्यम्‌-- 

॥ ॐ स्ुक्ततोपसप्यव्यपदेकात्‌ ॐ ॥ २ ॥ 
छमूतस्यैष सेतुरि” (सु. उ. २-२-५) ति “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ , (त. उ. २-९) 
! नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणम्‌ ` (म. ना- उ. ११) ‹ युक्तानां परमा गतिः 
(विष्णुसहस्र ०) “एतमानन्दसयमात्मानमुपसङ्करामती (ते.उ.२-८) त्यादिना तस्यैव 
मुक्त्राप्यत्वव्ययदे शात्‌ । 

“ बहुनाऽत्र किमुक्तेन यावच्छ्येतं न गच्छति । 

योगी तावन्न सुक्तस्स्यादेष शास्त्रविनिणयः' ॥ इत्यादित्यपुराणे ॥ २ ॥ 


तत्वप्रकारिका-- 

ननु विष्णौ मृख्योऽप्यारू शब्दौ जीव लि ज्खबलादमुख्याथेः कि न स्यात्‌ । तथा 
च न विष्णोुभ्वाद्यायतनत्वमित्याशङ्धं परिहरत्स ्रमुपन्यस्य तदुपात्तश्रुतिमेवोकाह- 
रति ॥ मुक्तेति । नाऽऽत्मशब्दस्थामुख्याथत्वं परिकल्प्य चुभ्वाद्यायतनत्वमन्यत्र नेतु 
क्यम्‌ । द्युभ्वायायतनस्य मुक्तप्राप्यत्वोक्तेविष्णुत्वनिह्चयादित्यथः । अमुतस्येति 
जातावेकवचनम्‌ । सुक्तप्राप्यत्वं कतो विष्णुत्वनिरचायकमित्यत अह ॥ ब्रह्म - 
विहिति ॥ पराणां मुक्तानामयनमाश्नरयः । एतद्राक्येरस्तु विष्णोमुक्तप्राप्यत्वं तद- 
न्यस्यापि कि न स्यादित्यत आह्‌ ॥ बहुनेति ॥ २ ॥ 


भावदीपः-- 
॥ ॐ ुक्तोपसुप्यन्यपदेशात्‌ ॐ ॥ २ ॥ सूत्रे चहब्दाभावात्‌ पूवंहेतोर- 
न्यथोपपत्तिनिरासकत्वेनावतारयति ॥ नन्विति ॥ इत्यंतभाष्यस्य सृत्रेणान्वयमुपेत्य 
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च उब्डानामित्य्थः । पूवं ना्मखगानां प्राधान्याप्रःधान्याभ्यां पौर्वापर्यात्पादभेदेन 
समन्वयोक्तावपि इह नाम्नां प्राधान्यात्‌ लिगानां समन्वितत्वेन बुद्धिस्थत्वात्‌ उभयानु- 
रोधेनोभयेषामप्ये उतरत्र समन्वयोक्तिरिति भावः। प्रगेव रिष्णौ दत्तपदत्वात्‌ 
क्रिमन्र कायंमित्यतः समन्वयपदाथं व्ययित | विष्प्वेदवाचित्मिति ॥ तज्रान्य्र 
प्रसिद्धानां षलगनाम्नां पुनहंरिः । विशेषान्मुख्यतो वत्त स्वस्मिघेवात्र वक्त्यज इत्यनु- 
व्यास्यानोक्तेः । अन्यथा तरिवत्यवधारगायोग इति भावः 1 श्रत्यःदिप्रसिद्ध- 
त्युक्तं भरुतिसाधारष्येनोभयत्रप्रसिद्धत्वं स्यायवियरणोोक्तश्रुत्युकत्या व्यंजयन्नरय पादात- 
भविमाह्‌ | तत्रेति ॥ एवं पादार्थं सतीयथः । अक्रेति पाठे अधिकरण इत्यर्थः । 
साधारण्योक्तिपरम्यःयवरणे रद्र वै लोकायतनमिति वाक्योक्तावपि पृवपक्त- 
न्यायविवरणे स्द्रौ वाव ल्ोकाधार इति वाक्यदर्शनात्तस्यैवा्रोवितः स्थ्‌तमस्मिन्‌ 
जगदिति सुत्रम्‌ ¦ संदुब्धानि संगतान्येव । तदाधारतया स्थितन्येवेक्षि \ स्यायविव- 
रणस्यःदिपदोपात्तां श्रुतिमाह | आकाश इति ॥ प्रकृतादित्यथेः । आकाराशाब्दः प्रकृति- 
पर ईइत्यक्षरनये स्पष्टमिति भावः विष्णुपरत्वेन साक्षादुपतत्तश्रुतिमाह ॥ सूरे षा इति ॥ 
प्राणा इंद्रियाणि! प्राणिनो देहिनः । प्रणिग्रहणेन गृहीतानामपि देवानां प्रधान्य- 
ज्ञापनाय पुनम्रंहणम्‌ । दिवि भवानि दिन्यानि कत्पतरु्प्रभूतीनि वस्तुनि । लोका 
भूरादयः, तदभिमानिनो लोकिनः! पुववप्पुनग्रंहणम्‌ \ भूरादिभ्योऽन्ये वेकुष्ठाद्योऽ- 
लोकाः । तद्गता मुक्ता अलोकिनः | म्रोतास्च प्रोताश्चेति ॥ अत्यतमाश्िता 
इत्यथः इत्यन्यत्र टीकाकरृद्व्याख्यातेयं श्रुतिः ॥ उभयत्रेति ॥ हरौ तदितरत्र चेत्यथः । 
विष्ण्वितरकोटोरनेफत्वेऽपि विष्ण्वितरत्वेनेकौकरणादुभयन्रेत्युक्तिः ! जीवस्यापीतर- 
को रित्वेनात्राभिमतत्वेऽपि जीवपरसमाख्याभावेन तत्साधारण्याभावेऽपि पुवपक्षकोटिषु 
रुद्रवायुप्रकृतिषु क्वचित्परसिद्धिमात्रेणोभयत्रप्रसिद्धिसंभवादिति भावः! यद्रा इत्या- 
दिरनेत्यादिपदेन जायमानत्वलिगग्रहः \ अधिकं चंद्रिकायां बोध्यम्‌ ¦! भाष्ये प्रकृतिकोटेर- 
नुक्तावपि तत्वनिर्णये न प्रकृ तिजीवावित्युक्त्या भाष्येऽपि सा उपलक्ष्येत्ति भावः । तथा 
च वक्ष्यत्यभाषितमित्यादिना स्वयमेव | रास््रादीति ॥ भगवतीत्युक्त्या शास्त्रे सम- 
न्वयेत्युक्त्याऽध्याये उभयनत्रप्रसिदधरित्युक्त्या पादे अंतर्भावसंगतिरुपपादितेति व्यक्तम्‌ । 
एवमग्रेऽपि । इत्यंतभाष्यं संगतिपरत्वेन तावद्भ्याचष्टं || अटस्यत्वादीति ॥ उक्तमित्यं- 
तभ्यस्यायमथः ।! आत्मानसित्यत्रेत्यतवाक्याथेस्तत्परविद्याचिषयत्वमित्यादि । अत्र 
भाष्यानुक्तवाक्यशेषोकितिः सिद्धांतोपयोगाय वा मुवितहेतुज्ञानस्यैव परविद्यात्वात्‌ 
जानथ इत्युक्तज्नानस्याम्‌तपदलब्धमुवितहेतुत्वसुचनाय वेति भावः। तत्वभ्रदीपे तु 
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अनन्ययोगेन प्रधानज्ञेयत्वं यत्रोच्यते ! तदेवं त परविद्याविषयत्व्मिति यथाश्रुत- 
भाष्येणेव परविद्याविषयत्वलाभो व्याख्यातः । प्राणानां प्रथिरसीत्यादिङ्त्स्नभष्य- 
वेषस्य तात्पर्यम्‌ | स॒ चेति ॥ चुभ्वष्यायतनभ्‌त अषएत्मेत्यथेः । चुभ्वादयःयतनस्योच्यत 
इत्युक्तस्य तच्चेति पदेन परासश्चं का्यऽपि स चेति ताद्गात्मपरासल्स्तु परविचा- 
विषयत्वाक्षेदस्तैरू्यय ॥ इत्रस्स्यादिति ॥ रद्रारिसमाख्याबलात्‌ रद्रादिरित्यथः ! 
उक्तमित्यंतभाष्यस्य भावमाह ॥ तदेति ॥ इतिसंगतिसंभवादित्यथः सूत्रे धमि- 
निद॑शेऽपि तययेरि त्ति भाष्यानुरोधःत्‌ छुभ्वाद्ायतनत्वं विषय इत्युक्तम्‌ ! आदिपदे्ना- 
तरिलल्ल्रण्सनसां संग्रहः; भ्ये ठयोरिति हिक्चनोक्तादपि अग्रे व्युक्च इत्युक्ते- 
रव्येष्सित्युक्तम्‌ । तदेव भःष्यं पुवेपक्षतद्युद्तितत्फलो पितपरतथ्ण व्याकूुवेन्‌ ठथोः 
प्राप्तिरिति प्रतिज्ञां व्यग्ष्टे ॥ युभ्वादीति ॥ तयोरित्युपरक्षममिति भावः । 
एतत्कोटिचतुष्ट्यं द्विशो दिकः कमेण नानुमाचं प्राणभुच्चेति सुव्रद्रयव्यावत्यं 
दोध्यम्‌ ! अत एवेवं निर्दे्लः । यरस्मिच्तित्यादेः प्रतीतेरित्यंतस्यार्थः अशत्यादि । 
यरिमन्‌ दौरित्यादिवाक्य)क्तेत्यर्थः ।! अत्र शरुतो जानथ आत्मानमिति विवृतिः स्वं- 
देलक्षण्यप्रदद्यनायेति तत्वप्रदीपोदितठः ! अतच्छल्डादिति सौत्रखंडव्यावर््योक्तिपरं 
प्रणानसित्यादिशाष्यं व्याकूवन्‌ प्रहण्णधारत्वप्रत्यायकांज्ञमाह ॥ प्राणानामिति ॥ 
शरुस्यथेस्तु तदभिध्यानादेव तु द््लगात्त इत्यत्राग्रे टीकायां व्यक्तः। न्याय- 
विवरणे यस्मिच्यौरित्यन्नोक्तानां लिगानामस्यत्रं सुद्रादिविषयत्वे शब्दबाहूल्यसित्युक्त- 
ल्िगत्रये समाख्यात्रयसुक्तम्‌ । तचकत्र प्रायाधारत्वलिगं वाक्यद्रयोक्त्या एका 
समःख्या भाष्ये प्रकटिता! शिष्टं हयं स्वयमाह ॥ तथेति ॥ खोकाधार इति 
समाख्यया एेकार्थ्याय दयुभ्वंतरिक्षेत्येतावदंरटेक्तिः । यदम दुभ्वाद्यायतनस्ये- 
त्युक्ते पुत्रे !ऽऽदिपदेन प्राणमनसोरपि ग्रहणक सः स्यादित्यतो द्युभ्वतरिक्षेत्युक्तिः । 
तस्मििति स्ववचनम्‌ । प्रतीयत इत्यन्वयः । मनो वे रुद्र इति तु समास्या- 
श्रुतिः ¦ भाष्ये श्रुधिश्चेषोक्तेर्पयोगं शरु पूवंमाह | न चेति ॥ अंतनये आधिदेवि- 
कसवंशब्दानां महायोगविद्वद्रडिभ्य विष्णुत्तिष्ठत्वोक्तेरिति भावः । अनेकश्चुत्यु- 
विंत्तस्िगिबहुल्योक्त्यथे ति सत्वोक्तनित्यादरीति ! एतेलान्यन्नोक्तसमाख्यात्रये प्राणा- 
धारत्वसमाख्याया एव भाष्ये पाठः भुव्युल्जोवर्कलिगोक्त्यथः । बाहल्यं किगशग्दा- 
नामित्यनुव्यास्याने (लगोर्वितः शब्दोज्जीवनायेति च दितम्‌ । तया चात्र समा- 
खयाश्चुतौ वि्णुलिगाभावात्‌ प्रत्युतारन्यलिगानामेव शभरवणेनीतर्नेधन्यायाविषयत्वात्‌ 
श्रुतयोऽपि निरवका्ञा इति भावः । नानुमानात्मकागमपरिकल्पितरुद्येऽज्र वाच्य 
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इति भाष्योक्तं सौजानुमानपदलन्धां युक्तिमाह ॥ इृष्टफठेति ॥ श्द्रबक्येति ॥ 
पाशुपतादिरूपेत्यथः ॥ अघुमानेन चेति ॥ न केवलं भुर्तिलिगबाहृल्येन स्द्रपरत्वेन 
किदढधसमाख्यानादिति चाथेः । तथा च नेव ह्यस्त्रं फुवत्मं तदिति पूर्धं तदप्रामाण्य- 
मुक्तमिति न शक्यमिति भावः \ यद्यपि लेवाद्यागमसप्राप्तदृष्टगेन फलेन च । 
तद्ाक्योपमयान्यचच प्रमाणस्वेऽनु मीयते । ईशवावयत्टत इति चेत्तद्गव्यसिचारिणा । 
अप्रासःण्यानुस्म च स्यात्‌ इति हस्त्रयोनिनरयानृव्याख्याने एवैषा युक्तिराकषक्य 
निरस्ता! तथापीह शरर्तिहलिगलहुल्येन पवलसमाख्यारूपहैत्वंतरेण पूर्वपक्षे तद्रलेने- 
यमभ्युच्चयत्वेनोक्ता । यथा सवेंत्रप्रसिद्धेत्यत्राभेकोकस्त्वेन सिद्धे चेः चेऽभ्युन्वयत्वेन 
चक्षुमंयत्वादुकितिस्ःद्रत्‌ ! यत एत्रात्र सुत्रादयावतच्छञ्यादिति सद्रभुर्तिकगासत्वेवत्या 
समाख्यायाः सावकःङ्रत्वमेवोच्यते न त्वागमाप्रसाण्यमित्ति भावः! दडः रद्र वाव 
ल्मेकाधार इत्यादिभुत्या सद्रादेः सर्वाधारत्दप्रप्तौ तलेन ताद्‌ शागमस्यापि प्रामाण्य- 
संभवेनाप्रामाण्यानुमानस्य बःधितत्वात्तददष्ट भेन पुदेपक्षो युक्तः ¦ समाधिस्तु समा- 
ख्याया विष्णपरत्वसाधनेनेव सेत्स्यतीति भावः । तत्दनिणेयोक्तप्रकृतिकोटिमपि 
सोपपत्तिकमुपपादयति ॥ चुम्वादीनामिति ॥ खंडितं रूपमेवात्र विकारोऽपि विकारिण 
इत्युक्त्या भेदस्यापि भावेनाश्रयाश्रयिभावो न विरुद्ध इत्युपेत्य युक्तमित्युक्तम्‌ । 
यत्किच जगत्यां जगदिति निरदेशवदिति भावः || पूमवहित्ि ॥ दृष्टफरेत्यादिपूर्बोक्त- 
दिनेव्यथः। स एषोऽतरिति भाष्यं सवंनासपरामश्चं दश्लंयन्‌ व्यचष्ट | श्रां 
स्वेति ॥ प्राणभुख्चेति सौत्रपदसुचितां युवितमह्‌ ॥ तस्येति ॥ जौवप्राणधारण 
इति धातोरिति भावेन जीवत्तादेवेव्युक्तिः! प्राणभुच्चेति चशब्दसुचितको्टि 
सयुक्तिकं व्यनिति ॥ षिषयेति ॥ प्रसिद्धेति ॥ एवमेवेष प्राण इतरान्‌ भाणान्‌ 
पृथक्पृथगेव सच्चिधत्त इत्यादावित्यर्थः ॥ विष्णोरिति ॥ प्रागुक्तश्नुताविति भाषः । 
॥ बहुधा जन्मेति ॥ जीवे तु ज्ञोऽत एवेत्यत्रत्यन्यायेन देहाभिप्रायेग जन्मनो योगेऽपि 
देहतोऽप्यजायमाने हसै जन्मायोगादिति भवः । प्रागुक्तदिश्ा निरवकारात्वेन 
प्रजलरंद्रसमास्याबाधाच्चेत्यपि ज्ञेयम्‌ । भेदसुत्रव्याव्यमाह ॥ जिश्चेति ॥ 
ब्रह्मगतेति ॥ तथा च प्रागुक्तहेयत्वाव्चनादिकं जीवे संभवतीति न तेनापि विष्णोर- 
वकाड इति भावः ॥ भत इति ॥ उक्तरीत्या निरवकाशसमाख्याऽऽगमप्रमाण्यानु- 
मानजायमानत्वप्राणाधारत्वलिगरूपाणानितसरप्रापकाणां विष्णौ बाधकानां सच्वात्‌ । 
अभेदेन परविद्याविषयत्वादिब्रह्यलिमानां जीवे संभवश्च्चेत्यथेः । तयोरिस्युपलक्षणं 
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मत्वा चतुर्मामुपसंहारो विष्ष्वितर इति । एवेव्युवितस्तु चतुर्णा सध्येऽन्यतमानिणं- 
येऽपि पुवेयक्षस्य न संदेहादविश्लेषः । पिष्ण्वितर एवेत्यवधारगसंभवादिति दशे 
यितुम्‌ 1! उक्तमित्यतभाष्यतात्ययंमाह । तस्येषेति ॥ छ ॥ तमेवेति भाष्यं हेतु- 
साध्ययोर्वेयधिकरण्यनिरासायं व्याचष्टे ॥ दुभ्वादीति ॥ सूत्रविसंवादनिरासाय 
स्वश्षब्दपर्यायात्मशब्वयच्च न प्रकृतिजीवाबभिधीयते इति तत्वनि्णयोक्तम्थमाह्‌ 
॥ स्वशब्देति ॥ भरतौ स्वनब्दाभावःद्राचकशब्दातरस्याप्यदशनादिति तद्रीकोक्तं 
तात्पयं ध्येयम्‌ \ अधिक्‌ चंद्रिक्ायाम्‌ \ वत्तवित्यनुवुत्तस्थार्थो विष्णुरेवेति ।\! १ ॥1 


सुत्रभःष्यम्‌-- 

॥ ॐ सुक्तोपसप्यन्यपदेरात्‌ ॐ ॥ २ ॥ 
(अम्रतस्यैष सेतुरि' (मु. उ. २-२-५) वि "ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌”, (त. उ. २-१) 
। नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणम्‌ ` (म. ना- उ. ११) " युक्तानां परमा गतिः ' 
(विष्णुसहल्ल०) "एतमानन्दमयमात्मानमुपसङ्कामती' (ते.उ.२-८) त्यादिना तस्यैव 
मुक्तप्राप्यतव्यपदेशात्‌ । 

“ बहुनाऽत्र किमुक्तेन याबनच्छ्तं न गच्छति । 

योगी तावन्न म॒क्तस्स्यदेष शास्त्रविनिणयः' ॥ इत्यादित्यपुराणे ॥ २ ॥ 


तत्वप्रकारशिका-- 

ननु विष्णौ मुख्योऽप्यात्मशब्दो जीवलिङ्धबलादमुख्याथः कि न स्यात्‌ । तथा 
च न विष्णोद्युभ्वाद्यायतनत्वमित्याश्ञङ्ां परिहरत्मू ्मुषन्यस्य तदुपात्तशरुतिमेवोदाह- 
रति ॥ गुक्तेवि ॥ नाऽऽ्त्मशब्दस्यामुख्याथत्वं परिकत्प्य चुभ्वाद्यायतनत्वमन्यत्न नेतुं 
शक्यम्‌ \! दयुभ्वायःयतनस्य मुक्तप्राप्यत्वोक्तेविष्णुत्वनिहचयादित्यथेः \! अमतस्यंति 
जातावेकवचनम्‌ ! मुक्तप्राप्यत्वं कुतो विष्णुत्वनिञ्चायकमित्यत आह ॥ ब्रह्म - 
बिटिति ॥ पराण्णं मुक्तानामयनमाश्नरयः ! एतद्ाक्येरस्तु विष्णोमुक्तप्राप्यत्वं तद- 
न्यस्यापि [कि न स्यादित्यत आह्‌ ॥ बहुनेति ॥ २ ॥ 


भावदीपः-- 
॥ ॐ गुक्तोपसृप्यन्यपदेशचात्‌ ॐ ॥ २ ॥ सूत्रे चशब्दाभावात्‌ पूर्वहेतोर- 
न्यथोपपत्तिनिरासकत्वेनावतारयति ॥ नन्विति ॥ इत्य॑तभाष्यस्य सूत्रेणान्वयसुपेत्य 
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सावप्राधान्येन योग्यसाध्याध्याहारपूर्व सूत्राथंमाह ।नाऽऽत्मसष्दस्येति। मुक्तानामिति 
वाक्यमनुरुध्याःऽऽह्‌ || जाताविति ॥ भाष्ये तस्यवेत्यस्य विष्णोरेवेत्पथेमुपेत्यवतारयति 


॥ सक्तम्रप्यत्वमिति ॥ प्रकृतोपयोगायार्थमाह ॥ पराणामिवि ॥ विडवात्मानं विश्व- 
स्वामिनम्‌ \ हितीयांतानां वद्धिवनु रजीवतीति पूर्वोक्तकतृक्रियाभ्यामन्वयः \) २ ॥। 


सु्रनष्यम्‌-- ॥ उ-० नालुजानमतच्छब्दात्‌ ॐ ॥ ३ ॥ 
नातुभानात्मकागसपारेकस्पितस्रोऽत्र वाच्यः । भस्मधरोग्रलादितच्छब्दामावात्‌ । 
‹ सोऽन्तङः स शद्रः स प्राणमत्स प्राणनायक स लो यो इरि्योऽनन्तो यो विष्णुर्यः 
प्रः परोवरीयानि "त्यादिना प्राणग्रन्धिरुद्रतवदेैष्णौरेवोक्ततात्‌ । ब्रह्माण्ड च- 

‹ रुजं द्रामयते यस्मा द्रस्तस्माज्जनार्दनः । 

ईनादेव चेशानो महादेवो महत्चेतः ॥ 

पिबन्ति ये नरा नाकं सुक्तास्ससारसागशात्‌ 1 

तद्‌ाधारो यतो विष्णु; पिना्ीति ततः स्मृतः ॥ 

शिवः सुखात्मकत्वेन रावः दरोधनाद्वरः 

कृत्यात्मकनिदं दे यतो वस्ते प्रबतेयन्‌ ॥ 

कृत्तिवासास्ततो देवो विश्वस षिरेचनात्‌ । 

यृहणादबरह्मनामाऽसविश्चयौदिन्द्र उच्यते ॥ 

एवं नानाविधैर्शब्देरेक एव त्रिविक्रमः । 

वेदेषु सपुराणेषु मीयते पुरुषोत्तम ` ॥ इति ! वामने च- 

° न तु नारायणादीनां नाम्नामन्यत्र सुम्म्वः । 

अन्यनास्नां गतिरिष्णुरेक एव प्रित ` ॥ इति । स्कन्दे च~ 

‹ ऋते नारायणादीनि नामानि पुरुषोदमः | 

म्रादाद्न्यत्र भगवान्‌ राजवत स्वर पुरम्‌ ` ॥ इति । 

‹ चतुरयखस्शतानन्दो बरह्मणः पद्मभूरिति । 

उग्रो भस्मधरो नभ्नः कपालीति शिवस्य च । 

विशेषनामानि ददौ स्वकीयान्यपि केशव ' ॥ उति (च) ब्राह्मे ॥ ३ ॥ 
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तत्वप्रकाङ्िका-- 

ननु प्रागुक्तरीत्या स्छरप्रकरत्योः च्छि न स्यादृचुभ्वा गायतनत्वनित्याख्लङ्धयं परि- 
हरत्सुवरं पठित्वा व्यावष्टं ॥ नघ्ुमानमिति ॥ श्रगुवतानुमनसिद्धप्रामःण्ये पाशचु- 
पताद्यागने सर्बाध्नयत्वेन (परिकल्पिते) कल्पिते सुद्रप्रधाने अचर प्रकरणे सर्वाधारतया 
प्रतिपाद्ये न भवतः 1 तच्छ. तिलिङ्धाद्यभावादिति भावः । जाससप्रामाण्यसषधघका- 
तमानं तु फंकविसंवादिसद्रदि वाक्यदुष्टान्तेन विप्रतिपन्न दाक्याप्राम्णण्यसाधनसंभवात्‌ 
प्रतिपन्लग्रस्तमतिप्रसङ्धदृष्टं चेत्युयेक्ष्यम्‌ । अभावितं प्रधानं {क संयोज्यत इति 
चेच ।! न प्रकरतिीवावभिधीयेते इत्यन्यनोक्तत्नात्‌ । न च प्रक्ृतिपदेनापि रुद्रः । 
पुथगुचयग्रहणे बाधकाभावात्‌ ! नन्वत्र रुद्रादिज्ञापकाभावेऽपि श्रुत्यन्तरे प्राणानां 
ग्रथिरसि रद्र इत्यादुक्ते्ुभ्वायायतनत्वं रद्रादेः कि न स्यादित्यत आह्‌ 
॥ स इति ॥ शरत्यन्तसेक्तमपि चुभ्वादएयतनत्वं विष्णेरेव । न स सुद्रारिश्रुतिलि- 
गवियेधः ।! श्रुतिबलेन स्रादिश्ुतेरन्तरूत्वा्िछगस्य च {ष्ण्वेकनिष्ठत्वादिति 
भावः ननु रखद्रादिज्लब्दामां विष्णुपरत्वं छि योगेन रूढख्या वा । नादः । 
योगस्य दौबंल्यात्‌ । न द्वितीयः \ तदभावात्‌ 1 उभयत्र रूटिसद्धूवे पुननिह्च- 
यायोगात्‌ ! न हि श्रुत्यतरे विष्णुलिङ्धःचस्तीत्यत अपह ॥ बह्माण्डे चेति ॥ रद्रादि- 
शब्दानां चिष्णौ योगमुक्त्वा देदेषु सयुराणेषु गीयते' इ विद्रदरूहिफथनाद्रूडि- 
मात्रान्महःयोगविटद्रडयोः प्राबत्यायुक्सः श्वुत्यन्तरेऽपि विष्ण्यः प्रतिपाद्त्व निश्चयः 
इति भावः! ननु यदि रद्रादिशब्डानां विष्णुपरत्वमुषत्वा श्रुतीनामधिर्गायकस्व- 
मुच्यते तहि नारययादिनाम्नां रुद्रदिपरत्वे नारायणं सहान्ेयम्‌' इत्याहिश्रुतीनःम- 
निर्गायकत्वं स्यादित्यत आह | वामने चेति ।॥ भगवन्चामत्वानिश्ञेषषटुद्रादिनामव- 
च्ारायणादिनास्नामपि रुद्रादौ वृत्तिः छि न स्यादित्यत आह ॥ स्कान्दे चेति ॥ 
यदेवं रुद्रादिज्ञन्दा विष्ष्वेकपरास्तहि किमुस्यते भस्मधरोग्रत्वादीनां तच्छल्दत्वम्‌ । 
विष्णुदक्तत्वाभिप्रायेणेति चेर्ताहि सुद्रादिश्रन्य अपि तादृशा इत्ति न कथं वेनिणेय 
इत्यत आह ॥ चतुर्मुख इवि ॥ ३ ॥ 


भावदीपः-~ 

॥ ॐ नानुमानमतेच्छब्दात्‌ ॐ ॥ ३ ॥ भाष्ये सद्रपदमुपलक्षणं मत्वा शद 
प्रकृत्यानुगुण्येन भाष्यं व्याचष्टे | प्रागुक्तेवि ।॥ अक्रत्यनुवादः । भस्मधरेत्यत्रापि 
त्रिगुण्त्बदेग्रहृणं मत्वाऽऽ्ह ॥ तच्छ _ तीति ॥ आाव्िदेन समाद्याग्रहः। अतद्धर्माभि- 
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ल्गपादितिवदयं निर्देषः! तद्गव्यभिचारिणा ।! अप्रामाण्यानुमा च स्यादिति । 
अतिप्रसद्धोऽनुमेयद्शेति च शास्नयोनिसुत्रानृभष्यमनुरुध्याऽऽह | फए़लविसवादीति ॥ 
॥ अतिप्र्यगेति ॥ बौद्धागमेऽपि कचित्फलोपलंभदकशेनेन तच्रापि विप्रतिपच्चभाग- 
प्रामाण्यानृमानसंभवादिति भावः । तत्वप्रदीपादिप्राचीनरीकारत्या शंकते । अभा 
षिठभिवि ॥ भष्यकृदनुष्दमित्यथः। अन्यत्र चिष्णुतत्वनिणेये | पृथगिति | तत्र प्रकति- 
पदेन प्रकृतेः अत्र सद्रपरेन रुदस्येति पृथगुभयश्रष्ुण इत्यथः | भ्रविव्रलेनेवि ॥ सोऽतक 
इत्यादिश्रुतिबलेनेव्यथेः \! नन्वंतनंयन्यायेन निणयः स्यादित्यत आह ॥ नहीति ॥ 
॥ श्रख॑तर ईति ॥ सद्रसमाख्यारूपश्रुत्यंतर इत्यथः! येन नि्णेयः स्यादिति भावः । 
तेषामेव लि द्ध्ञब्दानां प्राणानां प्रथिरसि इत्यादीनां विष्णौ मुख्यदुत्तिरिति बलवत्त्वं 
तस्य हि रुग्रावणादिकतृत्वं मुख्यमिति न्यायविदरणचिवरणपरतयोक्तस्मतेस्तात्पयं- 
माहं ॥ सद्रादीति ॥ समाख्या सावकाशेति सूचितम्‌ ! वामने चेत्यादिचाष्यं विष्णु- 
समाख्याया निरवरारात्वोक्तिपरमिति व्यजयच्रह्‌ | यदि सृद्रादीति ॥ ३ ॥ 


सूत्रमाष्यम्‌-- 

॥ ॐ प्राणभ्रच ॐ | ४ ॥ 
एतेरेव देतुभिनं जीवो बाघुश्च । (जायमानो बहुधा विजायत ' (वै. अ. २-१३-१) 
इति तस्थेव बहुधा जन्मोक्तेः ॥ ४ ॥ 


तत्वश्रकाक्िका-- 

उक्तप्राप्त्या जीववाय्‌ किमन्नं वाच्यो च स्यातामित्यारद्धूं परिदहसत्सुत्रं पटित्वा 
व्याचष्टे || प्राणभृचचैति ॥ चशब्दात्‌ प्रागुक्तहेतूनां ननश्च समाकषंः 1 आत्मशब्दो 
मुक्लोपसुष्यत्वमतच्छब्दस्तस्प्रापकश्चतीनां विष्णुपरत्वमित्य॒क्तहेतवः । ननु * वायुना 
वे गोतम ' इत्यादिश्चतेविष्णुपरत्वेन वायुसाध सवा भावेऽपि बहुधा जन्सकिङ्केन 
जीवोऽत्र वाच्यः ह न स्यादित्यत आह ॥ अजायसान इति ॥ ४ ॥ 


भावदीपः-- 

॥ ॐ प्राणमुचच ॐ ॥ ४ ॥ उक्तप्रप्तयेति ॥ लि द्धंसमाख्याभ्यासुक्तप्राप्त्ये- 
त्यथः! भाष्ये चदाब्दस्य वायुसमुच्चायकत्वमात्र्नसं वारयति ॥ चराष्दादिति ॥ 
न केवलं वायोः समस्चयः । कितु प्रागुक्त हेतूनां नरश्च समाकषं इत्यथः । तथेत्र 
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चद्रिकोक्तेः ! हितुभिरिति बहुवचनाथं व्यनक्ति | आत्मशब्द इति ॥ विष्णावेवःऽऽत्म- 
ज्ब्वस्य रूढत्वाचच शिवादिन्‌ । श्रुतिजं किति इति एतदधिकरणानुव्याख्याने ! तथा 
आत्मश्ञब्दं यतो हेतु त्ता जीवं न्यवारयत्‌ ।! स्वशब्दात्‌ प्रणभुव्चंव नोक्त इत्येव 
वेदराट्‌ ! इत्ति फञजध्पायाद्यपादीयानुव्याख्याने । तथा स्वज्ञब्दपर्यायात्म- 
शब्दादिति तत्वनिणये \ अआत्मशब्दादिति हिततीश्चानुकूषं भाथं इति सुधायां चाऽऽत्म- 
लब्दमात्रानृकर्षोवितस्तु तत्र तन्मात्रोपयोगःद्या व्णकांतरभिप्रायेण वेति ध्येयम्‌ । 
॥ त॒त्प्रापक्ेति ॥ अतच्छब्दादितव्यस्य सद्रप्रधानवाचििव्दासावादित्यथेकितया तत्म्रापक- 
रद्रादिशब्डानां विष्णुपरत्वस्याथंसिद्धत्वात्‌ सोऽपि सौन्नौ हैतुः । अत एवातच्छब्दात्‌ 
प्राणभृच्चेत्येतदूाष्य एव सद्रादिश्लब्दानां दिष्णुपरत्वमुक्तमिति भायः ॥ इत्यादि 
श्रतेरिति ॥ वायुसतमाख्यायाः एवं नानाविधैः शाब्दरिति अन्यनाम्नां गतिविष्णुरिति 
चोक्ददिक्ा महायोगविददरूडिभ्यां यिष्णुपरत्वेनेत्यथे.। यद्यपि बृहदारण्यके पंचमे 

च्चेत्वं याज्ञवल्क्य सुत्रमविदान्‌ तं चांरयःमिणं ब्रह्म गवौरुर्ज्से इति । वेदवा 
अहं गोतम सूत्रं तं चांतर्याभिगमिति च सूत्रांतर्थमिणोद्रंयोरप्युक्त्या स्यूतं जगदिदं 
यस्मिन्‌ सुत्रं वायुरसौ स्मृत इति तद्डुःष्योक्त्या च वायु्ञब्दो वायुपर इति प्रतीयते । 
तथापि तं चापि यमयंखस्मादंतर्यामी हरिः स्मृत इति तद्धाष्योक्त्येव पादात्यप्राणनय- 
न्यायेन वाय्वंतर्यामिविय क्षयः धिष्णुपरत्वेनेव्युक्तम्‌ ! यथोत्तरनये प्राणपदस्य विष्णु- 
परत्वं वक्ष्यति । न चेतदथंद्रयं विरुद्धं अंतर्थामिनिदक्षयेत्यादि। वक्ष्यते च 
जोवमुख्यप्रार्णालगादिति चेत्तद्व्याख्यातमिति सूत्रेऽपि । आराज्ञ एव तदोतं चेति 
भरुतेस्तु आकाशस्य प्रकृतत्वेऽपि अंबरातधुतेरिति अक्षरन्ये पथिव्यादिप्रकरव्यंत भिति 
स्मृत्या प्रकरृतिद्ारा सवेस्याक्षराख्यविष्ण्वाक्ितत्वस्यवाग्रेऽभिधानारहिष्णोर्चुभवाद्यः- 
यतनत्वपरत्वेन सावकाश्नत्वं स्पष्टमिति भावः ॥ इलत भाहेति ॥ अजायमान इति 
व.क्यं च विष्णुपरं पुरषसुक्तस्थत्वात्तस्य च वेष्णवत्वं प्रगेव साधितमिति 
भाव. ४) 


सुज्रभाष्यस्‌-- 
॥ ॐ भेदव्यपदेशात्‌ ॐ ॥ ५ ॥ 


न चैक्य वाच्यम्‌ ¡ ‹ जुष्टं यद्‌] प्रयत्यन्यमीशयमस्य महिमानमि ! (मु. उ. २-१-२१ 
वि भदव्यपदेञ्चात्‌ ॥ ५ ॥ 


अधि. ९, घृ. ३] तत्वप्रकारिका-भावदीपययुतम्‌। २३७ 
यरि णि णीं 


भःवप्राधान्येन योग्यसाध्याध्याहारपुवं सूत्राथमाह ।नाऽऽत्सशचब्दस्येति।॥ मुक्तानामिति 
वाद्यमनुरध्याऽऽह || जाताविति ॥ भाष्ये तस्येत्यस्य विष्णोरेवेत्यर्थमुषेत्यावतारयति 
॥ दुक्त्राप्यवमिति ॥ प्रङृतोपयोगायाथमाह ॥ प्राणामिति ॥ विहवात्मानं विश्व- 
स्वामिनम्‌ । द्वितीयांतानां तद्िरवनुपजीवतीति पूर्वोक्तकतुंक्रियाभ्यासन्वयः ।\ २।। 


मु्रभष्यम्‌-- ॥ ॐ नाुमानमतच्छब्दात्‌ ॐ | ३ ॥ 
नानुमानात्सकागसपारोकस्पितश््रोऽत्र वाच्यः । भस्मधरोग्रलरादि तच्छब्दाभावात्‌ । 
‹ सोऽन्तः स श्रः स प्राणभत्स प्राणनायक: स॒ शलो यो हरि्योऽनन्तो यो विष्ुर्य 
प्रः परोवरीयानि त्यादिना प्राणग्रन्धिरुद्रवदि षैष्णरेवोक्तवात्‌ । ब्रह्मण्ड च- 

{ सुज द्रावयते यस्माद्द्रस्तस्माज्जनादंन्‌ः । 

ई्शनदेव चेशानो महादेबो मह्वतः ॥ 

पिबन्ति ये नरा नाकं सक्तास्ससारसागरात्‌ । 

तद्‌ाथारो यतो विष्णु; पिनाकीति ततः स्मृतः ॥ 

शिवः सुखात्मकतवेन शर्वः शरोधनाद्रिः । 

कृत्यात्मकामिदं देह यतो घस्ते अ्वतयन्‌ ॥ 

रु तिबाकषास्ततो देवो पिश्वश्चं बिरेचनात्‌ । 

चृहणाद्रह्मनामाऽपविश्वयोटिन्द्र उच्यते ॥ 

एवं नानाविधेर्शब्देरेक एव त्रिविक्रमः । 

वेदेषु सपुराणेषु गीयते पुरुषोत्तम ' ॥ इति 1 वामने च- 

“न्‌ तु नारायणादीनां नाञ्नामन्यत्र सम्भवः । 

अन्यनाघ्नां गतिकिष्णुरेक एव प्रकीर्तित ` ॥ इति । स्कन्दे च- 

‹ ऋते नारायणादौीनि नामानि पुरुषोरमः । 

प्रादादन्यत्र भगवान्‌ राजेवतं स्वर्क पुरम्‌ ' । इति । 

“ चतुर््ुखस्शतानन्दो घ्रह्मणः पञमभूरिति । 

उग्रो मस्मधरे नममः कपालीति रिवस्य च । 

विरोषनामानि ददौ स्वकीयान्यपि फर ' ॥ उति (च) ब्राह्मे ॥ २ ॥ 
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वत्वप्रकालिका-- 

ननु प्रागुक्तरीत्या रद्प्र्कत्यौः छि न स्यादुदयुभ्बायायतनत्वभित्याशङ्धां परि- 
हरस्सुत्रं पषित्वा व्यःवष्टे ॥ नानुमानमिति ॥ प्रायुक्तादुप्पनसिद्धप्रासःष्ये पाशु- 
पतायागमे धर्वाश्रयत्वेनं (परिकत्थिते) कत्पिते रद्रभरधाने अत्र प्रकरणे सर्वाधारतया 
प्रतिपा न भवतः \ तच्छं. तिल्िद्ःायभावादित्ति भावः! अगसप्रामाण्यसाधस्त- 
नुमानं तु फलविसंवादिरद्रःदिवाक्यदृष्टान्तेन विप्रतिपश्चवक्याप्रासाण्यसाधनसंभवात्‌ 
प्रतिपक्ष्रस्तमतिप्रसङ्धदुष्टं चेत्युपेक्ष्यस्‌ । अभाषित प्रधानं {ह सयोज्यत इति 
चेच । नं प्रकुलिजीवावभिधीयेते इत्यन्यत्नोक्तस्वात्‌ } नच प्रकृतिपदेलापि रुद्रः । 
पथगुभयग्रहणे बाधकाभावात्‌ । नन्वत्र रुटरादिन्ापकाभाचेऽपि श्रुत्यन्तरे प्राणानां 
ग्रथिरस्ि रद्र इत्यादुक्तेचयुभ्वादयायतनत्वं रस्द्रदेः कि न स्यादित्यत आहु 
॥ स इति ॥ श्रुत्यन्तरोक्तमपि चुभ्वारायतनत्वं शििष्ण.रेवं } न य इद्रादिभुर्तिलि- 
गविसोधः । शुतिदलेन र्द्रादिश्नुतेरन्नफस्वार्व्विखिगस्ण च (£ ष्प्वेकुतिष्ठत्वादिति 
भावः! ननु खद्रादिशब्दषनां विष्णुपरत्वं कि योगेन श्ढ्या वा । नाद्यः। 
योगरय दौबंत्यात्‌ । न द्वितीयः! तदसमावात्‌ । उभयः रूडिसन वे पुननिश्च- 
यायोगात्‌ ! न हि धुत्यवरे विष्णुकिद्खाचस्तीत्यत आह ॥ शरह्याण्डे चेति ॥ रत्रादि- 
ब्दानां दिष्णौ योगमुक्त्वा देदेषु सपुराणेषु गीयते" इरति विद्रदूहिकथनादरूडि- 
मात्रान्मह्‌योगविद्धद्रढच्येः प्रबल्यायुक्तः श्रुर्यन्तरेऽपि विष्णोः प्रतिपादयत्व निशष्वय 
इति भावः! ननु यदि रद्रादिक्चव्दानां विष्मुपरत्दसुक्त्वा श्रुतीनामनिणीयनस्तत्व- 
मुच्यते ताहि नारायणग्ादिनास्नां स्द्रदिपरत्वे नारायणं सहाज्ञेयम्‌' इत्यादिश्रुतीनास- 
निर्णायक्तत्वं स्यादित्यत आहु ॥ वामने चेति | भमगवच्चामत्वाचिशेषादूद्रादिनासव- 
्ारायमादिनास्नामपि रुद्रादो वृत्तिः कि न स्यादित्यत आह ॥ स्कान्दे चेति ॥ 
यद्येवं सद्रादिशब्दय चिष्ण्वेकपरास्तह्‌ किमुस्यते भस्मघधरोग्रत्वादीनां तच्छब्दत्वम्‌ । 
विष्णुदत्तत्वाभिप्रायेणेति चेरत्ताहि रुद्रादिक्ञव्य अपि तादृशा इति न कथं तैनिणंय 
इत्यत जष्ह ॥ चतुमुंख इति ॥ ३ ॥ 


भावदोपः-- 

|| ॐ नाचुमानमतच्छन्दात्‌ ॐ | ३ || भाष्यं रुद्रपदमुपलक्षणं मत्वा सद्र 
प्रकृत्यानुगुण्येन भःष्यं व्याचष्टे | प्रागुक्तेति ॥ अग्रेव्यनुकादः । भस्मधरेत्यत्रापि 
निगणत्वादेग्रंहणं मत्वाऽऽह ॥ तच्छ. तीति | आदिपदेन समीख्याग्रहः । अतद्धर्माभि- 
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ल्ावादित्तिवय्यं निदेक्ञः। तद्गव्यभिचारिणा ! अप्रामःण्यानूमा च स्यादिति । 
अधिप्रसद्धोऽनुमेयदुशेति च शारत्रयोनिसूत्रानुभाष्यसनुरध्याऽऽह ॥ फटविर्खवादीति ॥ 
) अतिप्रस्गेति ।॥ गौद्ध्यमेऽपि †कचित्फलोपलभदक्षनेस तत्रापि विप्रतिपन्नभाग- 
प्रासाण्यानुमानसंभवादिति भावः । तत्वप्रदीपादिप्राचीनटीकारीत्या क्लकते | अभा- 
पितमिति ॥ भष्यकृदनुक्वसित्य्थः! अन्यत्र विष्णुतत्वनिणये | एथगिति ॥ तत्र प्रकृति- 
पदेन प्रतेः अत्र उद्रपदेन सद्रस्येति पृथगुभयग्रहुण्‌ इत्यथैः | श्रविवल्ेनेवि ॥ सोऽतक 
इत्यादिशरुत्तिखलेनेत्यथः ।! नन्दंदनयन्थायेन नि्जंयः स्याहित्यत आह ॥ नहीति ॥ 
॥ श्रखंतर इति ॥ रद्रसमाख्यारूपश्नुत्यंतर इत्यथः! येन निर्णयः स्थादिति भावः) 
तेषामेव लि द्धशब्दानां प्राणानां म्रंथिरसि इत्यादीनां विष्णौ मुख्यवृत्तिरिति बलवत्त्वं 
तस्य हि र्रावणादिकतत्वं मुख्यमिति न्यायविवरणविवरणपरतयोक्तस्मृतेस्तात्पयं- 
माह ॥ रद्रादीति ॥ समाख्या सावकाश्चेति सूचितम्‌ । वासने चेत्यादिभाष्यं विष्णु- 
समाख्याया निरवकाङत्वोदितपरमिति व्यंजयच्षह ॥ यदि सद्रादीति ॥ ३ ॥ 


सुत्रभाष्यम्‌-- 

।॥ ॐ प्राणभृच ॐ | ४ ॥ 
एतेरेव हतुभिनं जीवो वायुश । ' अजायमानो बहुधा विजायत ! (त. आ. २-१३-१) 
इति तस्यैव बहुधा अन्मोक्तेः ॥ ४ ॥ 


तत्वप्रकाशिका-- 

उक्तप्राप्त्या जीवडाय्‌ किमत्र वाच्यो न स्यातानित्यारङ्ू परिहर्त्मुत्रं पठित्वा 
व्याचष्टे ॥ श्राणमरचचेति ॥ चश्ाब्दात्‌ प्रागुक्तहेतुनां नश्च समकषंः । अत्मश्षब्दो 
मुक्तोपसृप्यत्वमतच्छब्दस्तस्रपकश्चुतीनां विष्णुपरत्व सित्युक्लहेतवः ।! ननु ` नायुना 
वं गोतम ' इस्प्रारिपूतेकिष्णुपरत्वेन वायुसाध प्त्वाभविऽपि बहुधा जन्मरिङ्धेन 
जीवोऽत्र वाच्यः {क न स्यादित्यत आह ॥ अलायमान इवि ॥ ४ ॥ 


भावदीपः-- 

॥ ॐ प्राणभ्॒च ॐ ॥ ४ ॥ उक्तप्राप्त्येति ॥ लिद्धसमाख्याभ्यामुक्तप्रप्टये- 
त्यथः \ भाष्ये चान्द्रस्य वायुसमुच्ागप्रकत्वमाज्ध्रमं वारयति । च्षब्दादिति ॥ 
न केवलं वायोः समुच्चयः । कितु प्रागुक्त हैतूनां न्ध्व समाकषं इत्यथः । तथेव 
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तद्रिकोक्तेः । हिनुभिरिति बहुदचना्थं व्यनिति | भात्सरब्द्‌ इति । विष्णावेवाऽऽत्म- 
शब्दस्य रूढत्वाल्ल हतिवादिपतःन्‌ । श्रुतिं दित इति एतदधिकरणानुव्याख्याने । तथः 
आत्मशब्द थतो हेतु छरत्गा जीवं ्यवारयत्‌ । स्वज्ण्दात्‌ प्रणभुच्चेव नोक्त इत्येव 
वेदराट्‌ । इति फञाध्यायाद्यपादीयानुव्याख्याने ! तथा स्वशब्दपर्यायात्म- 
दाब्दादिति तत्वनिणंये। आत्मशषब्यदिति हितोष्वानुकषे गाथे इति सुधायां चाऽऽत्म- 
सब्दमात्रानुकर्षोदितस्तु तन्न वन्मात्रोपयोगःदहा वबणकातराभिप्रायेण वेति ध्येयम्‌ । 
॥ तत्प्रापकेति ॥ अतच्छब्यदित्यस्य रद्रग्रधानवाधविदव्दाभःवादित्सर्थोद्त्या तत्प्रापक- 
सद्रादिशब्दानां विष्णुपरत्वस्या्थंसिदडत्वात्‌ सोऽपि सोच हैवुः। अत एवातच्छब्दात्‌ 
प्राणभुच्चेव्येतद्धुकष्य एव रद्रादिज्ञन्दानां दिष्णुपरत्वमुपतमिति भावः ॥ इत्यादि 
श्रतरिति ॥ वायुसम्ाख्यायाः एवं नानाविधः राब्दरिति अन्यनास्नां गर्तिविष्णुरिति 
चोक्तदिक्षा महायोप्विदद्रृषिभ्यः पिष्मु 7रत्वेनेत्य्थः। यद्यपि बृहदारण्यके पंचमे 
तच्चेत्षं याज्ञवल्क्य सुत्रमविहःन्‌ तं चांरयःनिणं ब्रह्म गवीरूएससे इति । वेदवा 
अहं गोतम सूत्रं तं चातिर्यापिणमिति च सुत्रातर्यमिणोद्रंयोरप्युर्त्या स्यतं जगदिदं 
यस्मिन्‌ सूत्रं वाथुरसौ स्मृत इति तद्दाष्योक्त्या च वायुशढ्दो वायुपर इति प्रतीयते । 
तथापि तं चापि यमये्यत्मादंदर्यामी हरिः स्मृत इति तद्धाष्योक्त्येव पादात्यप्राणनय- 
न्यायेन वाय्वंतर्यामिविद क्षया विष्णुषरत्वेनेत्युक्तम्‌ ! यथोत्तरनये प्राणपदस्य विष्णु- 
परत्वं वक्ष्यति | ने चतदथहयं विरुद्धं अंतर्यामिदिदक्षयेत्यादि । वक्ष्यते च 
जीवमुख्यप्रार्णालगादिति चेत्तद्व्याख्यातमिति सुत्रेऽपि ! आफाश एव तदोतं चेति 
शरुतेरतु आकाडास्यं प्रकृतित्वेऽपि अंबरांतधुतेरिति अक्षरनये पृथिव्यादिग्रङत्यतसिति 
स्मृत्या प्रकृतिद्धारा सवेस्याक्षराख्यविष्ण्वाधित्तत्वस्यं वाग्रेऽभिधानाद्धिष्णोच्युःवाद्ः- 
यतनत्वपरत्वेन सावकाष्ञत्वं स्पष्टमिति भावः | इत्यत हेति ॥ सजायस्ान इति 
वक्यं च विष्णुपरं पुरषसूक्तस्थत्वात्तस्य च वेष्णवत्वं प्रगेव साधितमिति 
भावः) ४॥) 


सुज्रभःष्यम्‌-- 
॥ ॐ भेदन्यपदेश्षात्‌ ॐ ॥ ५. | 


नं चैक्य वाच्यम्‌ । ‹ जुष्टं यद्‌ पृ्यत्यन्यमीसमस्य महिमानमि † (सु. उ. ३-१-२) 
वि भेदव्यपदेसीत्‌ ॥ ५ ॥ 
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तत्वप्रकारिका-- 

ननु ¢ जीवलिर्धत्य विष्णुपरत्वप्रतिपादनायासेन जीवस्येव चुभ्वायायत- 
नत्वं कि न स्यात्‌ । न चोक्वषटेतुविरोधः।! जीवेश्ञाभेदाभिप्रायेण जोवेऽप्यात्म- 
रब्यद्युक्तिसंभवादित्याक्लद्ं परिहरत्‌सूत्रं पर्ठित्वः व्याचष्टे | सदेति ॥ नैक्याभि- 
प्रःयेण जीव एवाऽऽत्मल्दादिप्रयोगोऽत्रेति वाच्यम्‌ । अत्रेवान्यमीक्ञमिति जीवेश- 
भेदव्यपदेक्पदित्यथः ।\ प \ 


भावदीपः-- 

॥ ॐ मेदन्यपदेश्ात्‌ ॐ ॥ ५ ॥ उक्तहैतुनो सत्वात्‌ तदिरोधेन शंकानह 
मेकत्वं कथसमाशक्य निरस्यत इत्यतो न चकत्वमिति भाष्यं व्याचष्टे || नेक्येति ॥ 
छत्रैवेति ॥ एतत्प्रकरण रएवेत्यथेः ॥ अन्यमीशामिति जविशमेदेति ॥ पयतीति 
सच्चिहित्ते जीव एव यदिन्यायेनान्यत्वप्रतियोगितयाऽन्वेति ! जीवादन्यः स्वतत्रो य 
इत्पाथवंणभाष्योक्तेरिति भावः। भरुत्यथस्तु सवेसेव्यं जीवादन्यं तदेतत्सत्यमित्यादि 
प्रागुक्तप्र फरेणास्य महिमानं च यदा पहयति तदा मुक्तो भवतीत्यानन्दमयनय 
एवोक्त इति भावः । विशेषगभेदेति सूत्रे तु अर्थाततरमुपेव्य रंद्रादन्यत्वपरत्वेन 
ठयाख्यानं कृतम्‌ ॥ ५. ॥ 


सुत्रभाष्यम्‌-- 
॥ उ प्रकरणात्‌ ॥ £ 1 
^ द्व विये वेदितव्ये (मु. उ. १-९१-४) इति तख दयतत्मकरणंम्‌ ॥ £ 1 
तत्वप्रकारिका-- 
नन्वत्र जीवस्यं कस्माच्चिदीशशादस्यत्वमुच्यते नं परमात्मनोऽतो न तयोभेदं 
इत्याशङ्कां परिहरत्‌ सुत्रमुपन्यस्यं व्याचष्टे | प्रकरणादिति ॥ नात्र जीवपरमात्म- 


भेदोक्त्य॑भावः । ईहाश्ब्देनेव पंरमात्मोक्तेः ! तदेव कुतः \ दे विदे वेदितव्ये इति 
यर विद्यादिष॑यवस्तुनोऽ्रारभ्याधीतत्वेनास्य विष्णुप्रकरणत्वादिति भावः ।\ ६ \\ 


भावदीपः-- 
॥ ॐ प्रकरणात्‌ ॐ ॥ ६ ॥ दशोदन्यत्ामेति ॥ = जौवौदन्यैत्वस्यौकैतयां 
तदन्यत्वं जीवेऽर्थात्‌ सिदढधमित्येवमुक्तिः। एकप्रमेयतास्पर्थकानेकवाक्यात्मक 
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प्रकरणस्य स्वांतयतवाक्यं स्वतात्पये विषयपरमित्यनुभितिदहारा तदतगतविप्रतिपन्न- 
वाज्डाथनिर्णकत्वेन साक्षाज्जीवपरसात्मभेदाःसाधकत्वात्‌ योग्यसाध्योक्तिपुवं धर 
परया प्रकरणादिति हेतुं योजयति | नत्रेति | ठदेवेति ।} परमास्स्वा्थंकत्वमेवेत्यथः \ 
भूुर्ततारगदेरूपक्रमादो श्ुतत्वे क्िर्गयरत्वेन {लि गत्वस्य वश्ष्यसाणत्वात्‌ \ इह च 
परविद्याविषयरत्वाकिगस्योषक्रमे शरदणजेन्येपक्रमस्य वेष्णवत्वात्तदादिवाक्यसंदभस्यो- 
पक्राताथेविष्णुतात्प्यकत्वर्पं तस्प्रकरमत्वमवधायत इति भदन भाष्यं व्याचष्टे 
॥ दे विचे इत्ति ॥ प्रतीकग्रहुणयेतत्‌ । अथ पचस यया तदक्न रसधिगःस्थ्त इत्यनेनेत्यथंः। 
आरभ्य उपक्रम्य । परवि आादिषयवस्तृषक्रस्य तस्येतट्ाक्यसंदमं पटठितत्वाद्स्य वस्य 
संरभस्य तत्प्रकरणत्बनित्यथेः ! प्राणो ब्रह्येत्खछदो प्राणस्योपक्रमेऽपि तदुंततरत्र विष्णु- 
शरर्तिकिगा{दना प्राणस्याधीतत्वाश्यवेन तल्रकरण॑त्वं नेति व्यि्ारादुपक्रमादित्धनु- 
कत्वा उपकम्याधीतल्वादित्युक्तम्‌ । जायमानट्नादेखधकस्य निरासेन साधकाना- 
मुक्त्या चोपक्रांतविष्णोरेव सर्व॑त्राधीतत्वस्योन्दत्वाल्लासिद्धिरिति भावः ।॥ ६।) 


सूुत्रभाष्यम्‌-- 

| ॐ स्थित्यदनाम्यां च ॐ ॥ ७ ॥ 

! द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं इष॑ पर्िस्वजाते । 

तयोरन्यः पिष्टं स्वाष्रच्यनश्चन्नन्यो अभिचाकरीती ' (नु. उ. ३-१-१) 
ति ईसजीवयोः स्थित्यदनोक्तेः ॥ ७ ॥ इति धुभ्बाधिकरणम्‌ ॥ १ ॥ 


ततव्वप्रफाशिका- 


न जीवेशाभेदोऽ्र प्रकरणे विवल्षित इत्येतमर्थं हैत्वंदरेण साधयत्‌ सुत्रमुपस्यस्य 
व्याचष्टे | स्थितीति ॥ संयुक्तौ सखायौ हौ सुपर्णरूपो जीवेशौ देहाख्यं पिप्पलमा- 
चिलिद्धतुः ।! तथोः सुप्णयोमभ्येऽन्यो जीवोऽश्वत्थफलसरूपं देहजनितकर्मफलसस्वाहेव 
स्वादुत्वेनात्ति । अन्य ईहवरस्तदनहनच्चभितः रकाशते । न तु स्वस्थित्ये तदपेक्षत 
इति जीवेशयोः क्ंफलोवजौवनतद्रहितावस्थानाभ्यामुक्ताभ्यं च सैक्यं वाच्य- 
मित्यथः । अत्र भुतिक्रमोल्लङ्धनमीहवरस्य प्राधात्यज्ञापनार्थम्‌ । स्थितिपदस्या- 
ल्पाक्षरत्वाच्च । व्यावहरिकभेदः भनुत्थोच्यत इति चेत्‌! व्यावहारिक इति 
सत्यो मिथ्या वा । जां किमनिष्टम्‌ । न हितीयः) मिथ्यानिघधायकत्बेऽतत््वावेद- 

कत्वेन श्नुतेरप्रामाण्यापातात्‌ । तच्वावेदकत्वलक्षणप्रामाण्याभावेऽपि व्यावहारिकं 
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तदस्तीति चेद । ततत्वाविषयत्वे प्रामाग्यकाचोयुक्तेरयुक्तत्वात्‌ । भिथ्याभेदयनु- 
ददित्वान दोष इति चेन्न । वेपर््यात्‌ । निषेधेति चेच ! तदभावात्‌ । तत्वमसी- 
त्यपदनिषेधेऽस्तीति चेत्‌ ! तदनुबदेनायमेव निषेधः कि न स्यात्‌ । अद्रेतस्य प्रमा- 
णान्तरेणासिद्धेनं तवनुवाद इति चेत्‌ \! तत्कि दिषेधाय प्रसाणप्राप्त्या भाव्यं प्राप्ति 
मात्रेण वा । आच निषेधाथोगः । द्वितीयेऽस्त्यद्रेतेऽपि ताद्क्ली प्राप्तिः । जीवेज्ञय्येः 
प्रमाणं विनाऽसिद्धेः कथं तदभेदस्य कथंचित्‌ प्रप्तिरिति चेत्‌ समं भेदेऽपि । कुतह्च- 
तच्छ .रतेमिथ्याभेदवादित्वं सिद्धम्‌ । जीवेशभेदस्य मिथ्यात्वादेवेति चेत्‌ । तदेव 
कुतः। न हि भेदसिथ्यत्वे प्रत्यक्षमस्ति । न चानुमानं श्रुतिसिद्धाथेवाधकम्‌ । स्व- 
स्यव तद्विरोधेनाऽप्रासण्यात्‌ । धुतेभंदमाजपरत्वादन्‌मानस्य च तद्भेदस्येव मिथ्यात्वे 
प्रवृत्तत्वेन भिनच्नविघयत्वाच विरोध इति चेर्ताहि प्रत्यक्षस्योषण्यमात्रविषयत्नादनुमा- 
नस्य च तदोष्ण्यस्यव सिथ्यात्वसाधकत्वेन भिन्न विषयत्वमिति बाधोच्छेदः स्यात्‌ । 
न चाणमेन भेदरिथ्यात्वसिरद्धिः। तदमावादेव 1 न च तत्सत्ये मानाभावः । 
स्वरूपएभिधायकस्य॑व सत्यत्वे प्रामाण्यात्‌ ! न्यथा तस्य वयर्थ्यात्‌ \ अतो न भिथ्या- 
सेदपरत्वं शरृतेरित्यलम्‌ \ तस्माहिष्णुरेव चुभ्वादायतनं परविघाविषयश्चेति 
सिद्धम्‌ \॥\ ७ \ अ० १। 


भाददीपः--- 


त्वतरेणेति [ष्‌ 


॥ 3० [स्थत्यदनाभ्यां च ॐ ॥ ७ ॥ सूत्रे चशन्दादाह ॥ देतव ॥ 
क्मफलोपजीवनतद्रहिताचस्थानलश्चणभेदकोवितरूपहेत्वंतरेणेत्य्थः ॥ पिप्पलमिति ॥ 
अहश्रत्थमित्यथंः । तस्येदाहूरिति लाक्यश्ञेषविरोधनिरासायाह ॥ सस्येति ॥ 
एकस्तयोः खादति पिप्पलान्नमन्यो निरन्नोऽपि वलेन भूयानित्येकादश्ञस्कधवादयं 
अत्ति विनाप्यदौ्बल्यादिति तात्प्योधितमनुरध्यार्थमाह ॥ अन्य ईखर इत्या््ना ॥ 
गृहएलये शुभं पिनतीति वाक्यानुरोधादर्थातरमुक्तम्‌ । भाष्योक्तं सृत्रारूढं दशयति 
क्मत्ादिना । अन्न श्नुतेबुद्धिजीवपरत्वं चंद्विकायां निरस्तम्‌! विस्तृतं च गृरपादः 
शरुतितात्पथेकोमुद्यःम्‌ ! अचर श्रुतावदनच्थादित्वेन सूत्रेऽप्यदनस्थितिभ्यामित्युक्त्या भाव्यं 
अत आह ।। श्रुतीति ॥ सुते शुत्युक्तकरमोल्लघनमित्यथः । अभ््याहितं पुवं अल्पाच्तरं 
पर्वमिति व्याकरणस्मतेरिति भावः) भूतेर्व्यावहारिकभेदपरत्वेन वा व्यावहारिक 
प्रामाण्येन मिथ्याभेदपरत्वेन वा मिण्याभेदानुवादित्वेनं वाऽन्यथोपपत्तिमाशंक्य निरा- 
करोति ॥ व्यावहारिक इत्यादिना ॥ व्यावहारिकं अतत्वावेदकत्वरूपम्‌ ! वाचोयुक्ते- 
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रिव्येकं पदम्‌ ! वाक्प्रयोगस्येव्यथैः । वाश्दिक्यहय्योयुकितिदडहरेष्वित्यलृक्समासः 
 वेयर्थ्याटिति ॥ अप्राप्ते ज्ञास्त्रमथवदिति न्यायादिति भावः! यद्वा अनुवादो हयर्थ- 
वादवत्‌ स्तुत्यर्थ वा दध्ना जुहोति इतिवत्‌ क्वचिद्धिधानाथं वा नेह नानास्ति किचन 
इत्यत्र किचनेतिवल्चिषेधार्थं वा ! न पक्षत्रयमपि । अदशनादित्यर्थः । शककः स्वाशयं 
व्यनवित |] निषेधयति । वादश्ची ्रापिरिति | अगनंदमयनये उक्वदिक्लेति भावः। अंगी- 
कत्य चेदमुक्तम्‌ । वस्तुतो भेद मिथ्यात्वमेव न सिध्दं येन तदनुवाद इत्याह | कृतश्चेति॥ 
नानुमानमतच्छब्दादिति सृत्रमत्रानुकत्यं तस्यानुनानं भेदमिथ्यात्वे मानं न \ कुतः 
अतच्छन्दात्‌ । भिथ्यात्वविरुडभेदसत्यत्वबोधकशब्दादिति वुत्यतरं मनसि निधायाह 
॥ न चेति ॥ अनृमानं भेदो मिथ्या भेदत्वादित्यनुमानमित्यथेः । एतेन स्वंत्र- 
प्रसिद्धेतिनयोक्तं हा सुपणेत्यादिश्रुतिविरोधाच्चेरयुक्तं विवतं ध्येयम्‌ । अतच्छ- 
ब्दादित्यस्य अनुमानमृलभूतमेदमिथ्यात्वबोधकू्ब्दस्थाभावादित्यप्यर्थातरमुपेत्याह 
॥ तदभावदेवेति ॥ अत इति ॥ भुतेरभ्रामाण्यापत्तेमिथ्यात्वसाधकाभावात्‌ स्वतः- 
प्रामाण्येन स्वबोध्यस्य सत्यत्वप्राप्तेशचेत्यथः ।) तस्मादिति ॥ आत्मभ्रुत्यमतसेतुत्व- 
किगरूपसाधकभावात्‌ तच्छब्दरूपबाधकाभावात्‌ परपक्षे साधक्राभावात्‌ भेदभेदक- 
योरुकत्याऽभेदायोगाच्चेति सवस व्रहेत्वंशा्थः। विष्णुरेवेत्यादि प्रतिज्ञायेः । पर- 
विधेति भषष्योपसंहारः । अत्र सुत्राक्षरस्वारस्यादिकं चंद्विकायां व्यक्तमुक्तम्‌ । तेन 
कस्यचिच्यूतनस्य दृषणावकाश्ो नेति ज्ञेयम्‌ ।॥ ७ ।। अ०।॥ १॥ 


सुत्रभाष्यम्‌-- 

“प्राणो वा माशाया भूयान्‌ ' “इत्युक्तवा यो वै भूमा तत्सुखमि ' (छा. उ. ७-२३) 
स्युक्तस्तस्थेव भूमलप्राप्तिः। (उत्कान्तप्राणान ' (छां. उ. ७-१५-३) त्पादितरिल- 
ङ्गात्प्राणश्चब्द श्च बायुव्राचीत्यतो वक्ति- 

॥ ॐ भमा सम्पसादादध्युपदेरात्‌ ॐ ॥ ८ ॥ 


“सम्परसादात्‌ ' पूसुखरूपत्वात्‌ ' अष्युपदेशात्‌ ' सर्वेषापुपथुपदे्ाच्च विष्णुरेव भूमा । 
' सहछयीर्षष्देवं विश्वाक्षं विश्वशम्युवम्‌ । 
विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदम्‌ ॥ 


अथि. २, सू, ८] तत्वप्रकाशिका-भावदीपयुतम्‌ । २४५. 





विश्वतः परमां नियमि ` (म. ना. उ. ११) ति हि श्रविः । ‹ तघ्रत्कामन्तं प्राणोऽ 
नूल्छाभती ' (वब. उ. ६-४-२) त्यादिना नोच्छमणादिलिङ्गविरोधोऽपि ॥ ८ ॥ 


तत्वभकाशिका-- 


“अतच्र प्राणो वा आशाया भूयान्‌" इत्युपक्रमेण “वि्णुर्वे देवेभ्यो भू्यांस्तस्माद्‌- 
भूयाच्नास' इति भरत्या च वायुविष्णुसाधारभभूमन्ाम्नो विष्णौ समन्वयप्रतियाद- 
नादस्ति श्ास्त्रादिसंगतिः श्रुत्यादिसं्गाति विषयादिकं च सुवयन्‌ सयुवितकं पूवेपक्षं 
दश्ेयति ॥ प्राण इदि ॥ आनन्दमयाधिकरणे पुर्णानंइत्वं विष्णोरुकतं तच्छंदोगश्नुतो 
भूम्नः प्रतीयते । थयो वं भूमा तत्सुखं नाल्पे युखमस्ति भूभेव सुखम्‌" इति । तस्य च 
भूम्नो विष्णोरितरत्वे प्रागुक्तानन्दमयत्वं चेतरस्य॑व प्रसज्येतेव्यवहयं निर्णेयत्वम्‌ । 
स भूमाऽत्र विषथः । कि विष्णुरुत वायुरिति सदेहः । पुर्योक्तसाधारण्यं संदेह- 
बीजम्‌ । सुख्यप्राणोऽयं भूमेति पुवः पक्ष : । अत्र नामवागादितारतम्यमाक्षावसान- 
मुक्त्या श्राणो चा आज्ञाया भूयान्‌ इति प्राणस्याशोत्तमत्वं चाभिधाय तदुत्तममनुक्त्वा 
भूम्न अगम्नातत्वात्‌ । न च विष्गोरपि भूमत्वस्य भुत्यन्तरे प्रसिद्धत्वादत्र वाच्यत्व- 
मिति वाच्यम्‌ । उपक्रमात्समाह्याया दुब॑लत्वात्‌ । अतो वःयोरेव भूमत्वात्तस्ये- 
वानंदमयत्वसिति भावः।! ननु प्राणो वा आशाया भूयानित्युक्तप्राणश्ञब्दस्यात 
एव प्राण इत्युक्तरीत्या विष्णुपरत्वाद्विष्णोरेव भूमत्वमित्यत आह्‌ ॥ उच्छन्तेति ॥ 
नायं प्रागश्षब्दो विष्णुवाची कितु वायुवाच्येव । तत्र उत्कान्तप्राणान्‌ शूलेन 
समासं व्यतिषंदहेत्‌" इत्यादो प्राणस्योत्कप्रणाद्श्रिवमात्‌ । तस्य वायावेव संभवात्‌ । 
स्वंगते हरावसंभवादित्ययः । सिदान्तयत्सुत्रमवतायं व्याचष्टे ॥ घत इति ॥ 
विष्णुरेवायं भूमा । शो वं भूमा तत्सुखम्‌" इति भूम्नः पुणेसुखरूपत्वाभिधानात्‌ । 
नामादीनां सर्वेषामुपरि तदुत्तमत्वेन व्यपदेशाच्चेत्य्थः ! न च व्च्यमत्र भूम्नः 
सुखरूपत्वमेवोच्यते न तु पू्णेसुखत्वमिति ! निरुपपदसुखशब्दमान्नस्यापि पुणसुखा- 
थेत्वात्‌ । पुणेसुखत्वादिकं च कुतो विष्णुत्वनिश्चायफमित्यत आह ॥ सहसेति ॥ 
विहवशभुवं पुणंसुखाश्रयम्‌ । विहवतः परमां सवतः परमसकारवाच्यमित्यथः । न 
च सर्वत्तिमित्वं वायोरपि । विरोधादेव । नपि पुर्णानन्दत्वम्‌ । अव्यक्तादि 
तृणान्तास्तु वि (घर) प्लुडानंदभागिनः' । इत्युक्तत्वात्‌ । उपक्रमे प्राणशब्दश्रवणात्‌ 
कथं भूमा विष्णुरिति चेच । प्राणशष्देनापि विष्णोरेवोक्तत्वात्‌ । अनन्तरमन्यमन्‌- 
क॑त्वोक्तभूम्नोऽपि विष्णुत्वसंभवात्‌ ! अत्र प्राण्ञध्देन विष्ण्वंगीकारे प्रागुक्तोत्क- 
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सगाडिविरोध इति तत्रह । तमिति ॥ सवंगतस्यापि विष्ण्ते शूपान्तरविवक्षयो- 
त्संजस्थ श्रुतिखिद्धत्वात्‌ श्राणयदेन विष्ण्वद्धीकारेऽपि न ल्गविरेध इति सयः । 
अस्तु कायं प्राणे वायुरेव तथापि न तस्य भूमत्वप्राप्तिः। एष तु वां यत्तिवदतिः 
इत्यादिना प्रहनादध्याहारेण प्रापाटिष्णोभूयस्त्वमुक्ट्वा भूम्न अास्नानत्‌ । स 
चैतद्थदयं विरुद्रम्‌ ! अन्तर्थामिविवक्षथा प्राणपदेन विष्णोखतेः आत्मन आकाशः 
षंभ्‌त' इत्यादिवत्‌ \\ < \ 


भावदीपः-- 

॥ ॐ भूमा संप्रसादादध्युपदेदात्‌ ॐ ॥ ८ ॥ स्यायविवरणयक्ठरीत्या साधारण्यं 
ग्यनि | प्राणो बा इति ॥ तस्मात्‌ वेदेभ्यो भूधस्त्वादित्यथः । समास्यायः प्रक्र 
मारो बेस्येऽपि साभ्णारत्वेने सोपपत्तिपत्वेन च प्राबल्यार्साधारण्यमविरुधम्‌ । अत 
एव तस्माद भूयान्नामेव्यतोवितिः! भूतनूयश्जञब्द्योरकार्थ्यादिति भावः । न्यायविवरणे 
भूमकब्योऽ्ञानां साधारण इत्यज्ञपदप्रयोगेऽपि तस्य पूर्वोत्तरपश्चन्यायानुसंधानहीनानां 
इत्यर्थत्वात्‌ तस्य स्वेचयसाधारण्यादिहान्नानामिति नोक्तस्‌ । भसन्न्दस्य अध्याः्म- 
संबधसूमा भूम्नः कऋतुवज्ज्यायस्त्वमित्यादौ बाहुल्यरूपधमंवाचित्वेन प्रयोरोऽपीहू 
ध्मेधमिणोरभेदविवक्षया पुगंङर्घसिपरत्वभिति मत्वोक्तम्‌ | भूमनाभ्नो षिष्णाधि्ि ॥ 
अधिकं चंद्विकायाम्‌ । इत्यंतभाष्यं संसप्पिरत्वेन तावव्याकुवेन्‌ यो वे भूमा तत्युख- 
मित्युधतेरित्येतस्य भावाथंमाह ।॥ आर्नदसयवि ॥ छदोगेति ॥ सप्तमेऽध्याये यो वं 
भूमा तत्तुखमितति सुखपदेनोकतं पणं सुखमिति । जड अप्रसक्त्या निषेधायोगात्‌ । 
अल्पेऽपरे चेतने सुखं नेति वक्तव्ये तन्न स्वरूपसुखनिषेधे बाधाद्धर्मातिरेण वाक्यज्ञेषा- 
दिति न्ययेनासंक्‌ चितपुणेसुखनिषेध एव वाच्य इति तदन्यथानुपपत्या तत्सुखभिस्यु- 
करस्य पणेसुखत्वलाभ इध्युपेत्य टीकायां श्येषोदितः । अवशिष्टकरस्स्नभाष्यभावमाह 
॥ त॒स्य चेति ॥ वक्ष्पपाणदिसोत्कमणलिगेन निरवकाष्लप्राणश्रुतिसामानाधिकरण्यात्‌ 
पिष्नोरितरत्वे प्रणवे सतीत्पथंः । यो वं ूमा तत्सुखमिलत्युक्तेरित्थस्थ तात्पर्यम्‌ 
॥ प्रागुक्तेत्यादि ॥ इतिसंगतिसंभवादित्यथः। तदेव भाष्यं पु्ेपक्नतयुक्तितत्फ- 
सोवित्तपरत्वेन व्याक्रुवंन्‌ तस्य॑ब भूमत्वश्राप्तिरिति प्रतिज्ञां्षाथमाह ॥ यख्येति ॥ 
प्राणपदस्य हयवपि भावात्‌ मुख्येत्युक्तिः । कुत इत्यतः त्र हैतुत्वेनाध्युपवेक्ञादित्ये- 
तब्ावत्त्थोक्तिपरमुक्त्वेत्यंतभाष्यं व्याचष्टे ॥ नमिति ॥ नामवाङ्मनस्संकल्पचित्तध्या- 
नविज्ञानबलान्नाप्तेजञाकाङ्ञस्म राशाशब्दितान्‌ उषःस्वाहापजेन्यभित्राग्निवरुणविध्‌- 
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प्रवहानिरदढप्रागद्रोमासद्रव्ाणीरूपदेवान्‌ नारदसनत्कुमारप्रर्नोत्तराभ्यां उत्तरोत्तरा- 
तिद यिहत्वेनोकत्वेत्यथः। एतच्च तदुचलभनुकत्वे तिवक्ष्यमामानुद्तिरूपयुक्तेनिरवकास्- 
त्वायोकषतम्‌ । कथा च विदरिष्यामः \ इत्युक्त्वेत्यस्य कमेकारकं निष्कृष्याह 
| प्राणस्येति ॥ एतच्च प्राणस्य नुख्यप्राणत्वेनानुङ्तिर्बाधिकेति वक्तुम्‌ । ननु 
सध्येऽन्योकत्यापि भन्ने उक्तिसंभ्वःस्रेदं भूम्नः प्राणत्दसाधकभमित्यतः प्राणो वा 
आशाया भूयान्त्युक्त्वा प्रणाद यस्मऽनुल्तिरिति स्यायविवरण्ेकतं संयोजयति 
॥ तदटुत्तममिति ॥ यदीह्‌ नामादिभ्योः वपादिवल्‌ प्राग्‌हद्‌ भूमःऽन्यः स्याततद्४ऽस्ति भगवो 
नाम्नो भूय इत्यादिब्रश्नवत्‌ वाग्वा स्स्ने भूयर्षल्यादिप्रतिवचनय्व अस्ति धवः 
प्राणाद्भूय इति प्रहनः सूमा काव प्राणाद्भ्‌यानिति प्रतिवचनं चं स्यात्‌ ! भूस्नः सर्वौ 
तमत्वा्थमेव नामवागादिवारलम्यस्य प्रकांतत्वात्‌ । न च यदथसन्यत्प्रकांतं तदनुकति- 
युक्तेति भावः। निरवकाक्ञानुकितिदलात्‌ भूमा प्राण एव ¦ भूम्नः प्रामत्वे तु नानुक्ति- 
बाधिका! प्राणो वा जाश्ाया भूयानित्युक्दत्यदिति स्छदः । भूमम्रणयःेध्ये सत्यं 
त्वेव विजिज्ञासितव्यमित्यादिना सत्ययिज्ञानमचिधद्धानिष्ठकृतिषुखानां वस्तूनासुक्त- 
त्वेऽपि तेषां सेव हि सत्यादय इत्यद्रे वक्ष्यमाणादिशष चूस्पऽभिन्नत्वात्तदुत्तससनुकत्वे 
(त्युक्तं ) ति युक्लम्‌ \ शरुत्यंतरे विष्णुर्वे देवेभ्य इत्यत्र |] उप््मादिति ॥ न च समाख्यापि 
साभ्यासत्वेन सोपपत्तिकत्वेन च प्रबरेति शंदयम्‌ । निरवक्ताश्चानुक्तिसदधिवस्य 
बलवत्वादिति तात्पर्यार्थः ॥ सत इति ॥ निरव्ा्ानुक्तिसहितोपक्रमादित्य्थैः । 
यो वे भूमेति वाक्थतात्पयेम्‌ | तस्थवेति ॥ एकं प्राणाद्भूम्मोऽन्यस्वे तदुत्तपानुक्ति- 
रूपं बाधकमुक्स्वा भूम्नः प्राणत्वमुक्ठम्‌ । इदानौमस्तु प्राणभूष्नोरेकंप्रकरणत्वं 
अथापि भूमा विष्णुः स्यादित्याश्षंकापुवं उत्करोतित्यादिभाष्यं व्याचष्टे | नन्विति ॥ 
इत्युक्तरीत्येति ॥ यद्यपि तत्र निरवकाशल्गिबखेन श्राणभुतेरवेष्मवत्वं नितं इह च 
तन्नास्ति । तथापि जीवनहेतुत्वादिप्राणपदप्रवृत्तिनिभित्तस्य हरो पुष्कलस्वेन अन्य- 
गतस्य तदधीनत्वाल्पत्वाभ्यां विष्णौ महायोगविदरद्रढयुक्त्या विष्णो मुस्यत्वस्योक्त- 
त्वात्‌ तस्याजकस्येहाभावादत्रापि प्राणपदस्य वेष्णवत्दमिति शंकाशयः \ भाष्ये चोऽ 
वधारणे भिन्नकस इति मत्वा तदथं व्यनक्ति ॥ नायमिति ॥ उत्करातेति ॥ उक्क्तः 
प्राणो येषां तान्‌ उत्कातप्राणान्‌ मातापित्रादीन्‌ साकत्येनेकदेशेन (समासं समासेन 
संकोचेन व्यतिषं विठय सामस्त्येनेति यावत्‌) शूलेन दहेत्‌ । ननं त्रुः पितुहा- 
सीति न मातुहासीत्यादौ वाक्ये इत्यथः ॥ सषेगत इति ॥ अदृकषयत्वादिनये सवगतं 
सुसृक्ष्ममित्ि सवंगत॑त्वगुणस्य समन्वितत्वदिति भादः ॥ छ \! आकाक्षःक्रमेण 
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भाष्यं व्याचष्टे | विष्णुरेवैति ॥ तत्वित्यनुवृत्तस्यार्थोऽयम्‌ । सम्यक्‌प्रसीदत्यनेन 
पुरुष इति तत्वप्रदीपर्खश्तव्युत्पःत्त हदि कत्वा भाष्ये सप्रसादादित्येतत्‌ पूणंयुख- 
रूपत्वादिति व्याख्यातम्‌ । तच्छ.तौ केन लन्धमित्यत' अह ॥ वत्सुखमितीति ॥ 
तस्य भृमनिष्ठत्वसखोतनाय यो वं भूमेत्यंलोक्तिः। अर्थोक्तियुवं भाष्यवदमनुचदति 


(५. 


॥ नामादीनां सर्वेपामिति ॥ उपरीत्यनूचःथंमाह ॥ तदुत्तमव्वेनेति ॥ प्राणभूस्नोद- 
योरपि विष्णुत्वभ्नित्ति भःष्ययक्षे प्राणातर्यामित्वेनैव प्राणपदेन चिष्णोगृहीतेर्नामषदि- 
प्राणांततत्‌ सवंस्मषदुत्तमत्वस्‌ \ यदा तु प्राणस्य वयुत्वं भूम्न एव तु दिष्णुत्वभिति 
स्यायविवरणादिपक्नस्तदातपि प्रहनाद्ध्याहारेण सवस्मःदृत्तमत्वं प्राप्तमिति नासिद्धो 
हेवुरिति भावः \ उत्तरस्रुत्स्थचका रोऽत्राप्याकषेणीय इति भावेनाह ॥ व्यपदेशा 
चेति ॥ तथाच संप्रयाशत्‌ं प्राणादधि उपरि उपदेखादिति पररीत्या एक एवायं 
सजो हेतुरिति न भ्रमितव्यश्निति भावः ॥ पूणसुखाथतादिति ॥ मुख्यामुख्ययो- 
मुख्ये संप्रत्यय इति न्यायात्‌ । मुख्यस्य निरविरेषेण शाब्द इति स्मृतेनरत्पि सुखमस्तीति 
वाक्यशेषबलाच्च संकरोचकापवादकस्थाभावे पू्णेघुखलाभादिति भावः \ पुदपक्षिगा- 
ऽऽक्षिप्तोऽप्ययं हेतुस्तत्प्राघकखंडनेन स्थिरीभविष्यतीति भावः । यद्वा नामादिभाणां- 
तेभ्यः सर्वेभ्योऽप्युत्तपत्वेनोपदेशादिति निरवराक्षषहतुसाहित्याच्चंतदन्यशंकार्हमिति 
भावेन संप्रसादादित्युक्तिः। अत एव भःष्ये चशब्दः ॥ सर्वतः परममकारवाच्य- 
मिति ॥ परमदचासावश्चेवि विग्रह इति भावः । अनेन सर्बोत्तिमत्यमुक्तम्‌ ! परम- 
भिति द्ाविडपाठेऽपि आंघ्रपाठानुरोधात्‌परमामित्युक्ितिः । शिष्टश्रौतवदाथेस्तु 
विश्वतो दशनादिकमस्थेति विह्वाक्षम्‌ । विहवं प्रविष्टत्वेन वतेभानम्‌ ! नारायणं 
मुक्तसंघाश्चयम्‌ । देवं प्रकाल्रूपम्‌ । विश्वं गुणेः पुर्णंमिति तत्वप्रदीपे व्यक्तः । 
हितीयांतस्य तद्धिह्वमुपजीवतीति कत्‌ क्रियाभ्यासग्रे श्रुताभ्यामन्वयः। ननु श्रुत्यंत- 
राषिष्णेरिव निरवकार्शालगोपेतश्षणोपक्रमात्‌ प्रागस्याप्यस्तु सर्वोत्तमत्वं पुर्णानेदत्वं ' 
चेत्याश्चक्याऽऽह ।} न्‌ चेति । विरोधादिति ॥ अन्योन्यपेक्षयाऽन्योन्यस्य परावरत्व- 
प्राप्तेरिति भावः| इत्युक्तत्वादिति ॥ अंतरनये सुखविश्लिष्टेति सृत्रभाष्य इत्यथः । 
मनुदवितसहितस्यवोपक्रमस्य भूम्नः प्राणसाधकत्वाराह ॥ अर्मतरमिति स्पांतरेति ॥ 
स्वरूपाणां स्वंगतत्वेऽप्युत्तरनये वक्ष्यमाणरीत्याऽगुत्वस्यापि सर्वरूपेषु सत्वेऽपि 
यस्मिन्‌ देहस्थादिरूपे महत्वं शक्त्यात्मनाऽस्ति तदृह्यरूपे क्रियावच्वस्यापि संभवात्‌ 
श्रुतिकतिद्धत्वाच्चेत्यथेः । स्पष्टमुपपादितमेतच्चंद्विकायाम्‌ । नन्वेवमन्र भाष्ये प्राण- 
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भूम्नोरेकत्वसुपेत्य उत्क्रमणं कथंचित्समाधाय द्र्योचिष्णुतोक्तो एष तु का अतिवद- 
तीति तुशव्वयोगः आ्लाशब्दोक्तसरस्वतीतो सुख्यवायोरुततमत्वमनुक्त्वा विष्णोरेव 
तदुक्त्ययोगंह्च । इयदामननादित्यादिनयंः अल्ला सरस्वती प्रोक्ता तत्प्रकृष्टयुख- 
त्वतः । प्राण इत्युच्यते वायुः सव त्वेते दशोत्तरा इत्यादिछांदोरथभाष्येण च विरोध 
इत्यतः एष तु वा अतिवदधि थः सत्यनातिवदतीति प्राणाद्विष्णोभूयस्त्वो कितिदचेति 
न्यायविवरणानु रोधेन प्राणनुस्नोभंदमुपेत्याह्‌ ॥ यस्तु वेति ॥ अन्यथा प्राणपन्न एव 
प्राणस्य विष्णोः सकाशाद्‌ भूयस्त्वोवितर््यायविवरणोकव्ता बाधिका । अध्याहारस्यापि 
कल्पकभावेनानवकाश च्चेति भावः | इत्यादिनेति ॥ ज्ञापकेनेति शेषः! पूर्वत्र प्ण- 
वादिनोऽतिशयित्तवस्तुघादित्वमुक्त्वा एष तु दा अतिनदति यस्सत्येनातिवदतीति सत्या- 
ख्यवस्तुवादिनः प्राणव्रादिनोऽप्यतिशयितवस्तुवादित्वोक्त्या तुशब्देनाध्याहारो ज्ञएप्यते । 
सत्यभूस्नोरभेदश्च संव हीत्यादावग्रे भ्यक्त इति भावः ॥ प्रश्नादीति | व्यक्तमेत- 
ततीयं व्यतिहारो विदिषंति हीतरवरिव्यत्र। तेनास्यापौनरक्त्यमपि चद्विकायां व्यक्तम्‌) 
भाष्योक्तेरभिप्रायं वक्तुमाह | न चैतदिति ॥ शतयांमीति ॥ प्राणश्चन्दस्य वायुपरत्वेऽपि 
आत्मनं आगकाज्ञः संभूत इत्यादावाका्लादिशष्दरिवातर्थासिविवक्षया भाष्ये प्रण- 
यदेन विष्णौ रुवतेरिव्यरथं. । वक्ष्यते च कारणत्वेनेत्य्ाकाशादिश्म्दानामन्यपरत्वेऽपि 
विष्णुपरत्वम्‌ \। ८ ॥ 


सुत्रभाष्यम्‌-- 
॥ ॐ धमोपपत्तेश्च ॐ० ॥ २ ॥ 
स्ेगतत्वादि धमोपिपत्तेश्च ॥ ९ ॥ इति भूमाधिकरणम्‌ ॥ २ ॥ 


तत्वप्रकाशिका-- 

युक्त्यन्तरेग विष्णोभूमत्वग्रतिपादकं सुंतरमुपन्यस्य व्याचष्टे | धर्मेति ॥ 
स एवाधस्तात्‌ स उपरिष्टात्‌ स पञ्चात्‌ स पुरस्तात्‌ स दक्षिणतः स उत्तरतः । स 
एवेदं स्वेम्‌ । यत्र नान्यत्पदयति नन्यत्‌श्रुणोति नान्यद्विजानाति स भूमास 
भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः स्वे महिम्नि" इत्यादिना भूम्नि सवंगतत्वादिधर्मश्रवणा- 
चचासौ विष्णुरेव । तेषां विष्णावेवोपपत्तेरित्यर्थः । अतो विष्णुरेव भूमेति तस्येवा- 
नदमयत्वमिति सिद्धम्‌ ।॥ ९। अ०२॥ 
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भावदौोपः-- 

| ॐ धर्मोप्पदेश्च ॐ ॥ ९ ॥ भाष्यस्थःद्पिदोक्तक्िगद्यो तनाय यत्र नान्य- 
दिव्यादिलेष्येधिलः ।! यत्र यस्मिन्‌ दृष्टे श्रुते विज्ञःते सतीत्य्थः। उपपत्ति 
शब्दः सूत्रे †खगनां निरदक्ाह्त्वोद्तिपर इति भावेन धमश्रवणश्च्च विष्णावेवो- 
पपत्तेरिति विच्छिस व्याख्यातम्‌ ॥ पतु इति ॥ पुणेषुखत्वादिहेतूनां भावात्‌ । 
उत्करमजानुदत्योश्च रूपविश्ञेषविवक्षाध्याहाराभ्यामुपपरया बाधकाभावास्च भाष्य- 
दिङ्ञा प्राणपदेनातर्याम्युक्त्यः प्राणभूम्नोरेरूत्वेन वा न्यायविवरणरीत्या प्राणभूम्नो- 
भेदेन प्राणस्य वायुसावरत्वेन वा भूलः दिष्णुरेवेति सवंसुत्राथः! तरेव हेतूकृत्य यो 
वे भूमा तत्सुख मित्युक्तेरिति पुयक्षिपकभःष्याथमुपसहरति ॥ इति त्येबाऽऽनदमयल- 
मिति ॥ ततृद्ुलमित्युक्तपुणसुखत्वष्षारेत्यथः ।\ ९ । अ० २॥ 


पत्रभाष्यम्‌-- 
सदर्यत्वाटिगणा विष्णोरुक्ताः (विष्णोरक्ताः इति क्वचिन्नास्ति) । अ 

्रधरशचुतं रत्नि (ब. उ. ५-८-११) व्यान । ! अहं सोममाहनसं विभमीं ' 
(ऋ. सं. १०-१२५-२) त्यदस्तस्यापि सम्मवान्मध्यमाक्षरस्योक्ता इत्यतो त्रेते- 

॥ ॐ अक्चरमम्बरान्तधुतेः ॐ ॥ १० ॥ 
¦ एताह्मिन्‌ (श्च) खव्वक्षरे गार्ग्याकाश ओतश्च प्रोतश्चे ' (बु. उ. ५-८-११) 
त्यस्बरान्तस्य सर्वस्य ध्रते्रहेवाषरम्‌ । ‹ य उ त्रिधातु प्रथिवीडुत दयामेको दाधार 
भुवनानि विवा ' (ऋ. सं. १--१५४-४) “भर्तां सन्भ्रियमाणो बिभति । एको देवो 
बहुधा निविष्टः । (सच्चिविष्टः पा.) यदा भारं दन्द्रयते स भतम्‌ । परास्य (निधाय, 
पा.) भारं पुनरस्तमेवि ' (ते. जा. ३२-१४) । ‹ यस्मिश्निदं सश्च षिचेधि सव 
यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुरि ` (म. ना. उ. १-२) त्यादिश्ुतेः । 

“ प्ृथिव्यादिम्रछत्यन्तं भूतं भव्यं भवच यत्‌ । 

विष्णुरेको बिभर्तीद्‌ नान्यस्वस्मातक्षमो धतावि ' वि (च) स्कन्दे ॥ १० ॥ 


तत्वप्रकारिका-- 
अत्राविना्ित्वसान्यात्‌ चित्प्रकृतौ हरी च साधारणस्याक्षरनाम्नो ब्रह्मणि 
समन्वेयप्रतिपादनादस्ति शास्ज्ादिसंगतिः \ धुत्यादिसंगति विषयवाक्यमुदाहूत्य 
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विषयादिक च सूचयन्‌ सयुक्तिकं पुवेपक्चं च दलयति ॥ मदस्यलाद्ैति ॥ 
अदृहयत्वादिगुणाः पूवं विष्णोरक्तास्ते च वाजसनेयके अक्षरस्योक्ताः\! तद्वा एतदक्षरं 
गाग अदृष्टं द्रष्ट्श्रुतं श्नोत्रसतं मन्त्रविज्ञातं विलःतु नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट्‌ सान्यदतोऽस्ति 
श्रोतु नान्यदतोऽस्ति मन्त्‌ नान्यदतोऽस्ति विनज्ञात्रेतस्मिन्वल्वक्षरे गाग्याकाश् ओतऽ 
प्रोतश्च इति । तस्याक्रस्य विष्णोरस्यत्वेऽदृहयत्वादिक चा्यस्येन प्रसज्ज्येत इत्य- 
वश्यं निणेत्वम्‌ \ तदक्षरं विषयः! कि विष्णुरुत चेतनप्रृ तिरिति संदेहः! उक्त- 
साधारण्यं च सदेहबीजम्‌ \ द्रष्टुत्ना{रश्चरवनात्‌ जडप्रकृतेरोकारस्य ( राकाक्चस्य) 
च म सदेहनिविष्टत्वस्‌। उत्तराधिकरणे त्वीक्षगस्य प्रथम प्रतीतेरस्त्यवका्ः। 
एतदक्षरं मध्यमं श्रीतच्वमे्वेति पुवः पक्षः! तच्रक्षरशब्दस्य प्रसिद्धः । “ एतस्य 
वाऽक्षरस्य प्रासने माग सूर्याचन्द्रमसो विधुतौ तिष्ठतः ` इत्यादिनाऽक्षरस्य चन्द्र 
सूर्यादयाधारत्वग्रतीतेश्च । चन्द्रा्याधःरत्वस्य च अहं सोमम्‌" इत्थःदेस्तद्धमैत्वात्‌ ! 
न च वाच्यमदुरयत्वादिविष्णुधमंश्नवणात्‌ तस्याक्षरत्वरसिति । अद्श्यत्वादिगुगानां 
मध्यमाक्षरेऽभि संभवात्‌ । तथा च स्मृतिः । ये त्वक्षरमनिदेंदप्मव्यक्तं पयुपासते । 
सवंत्रगमचित्यं च कूटस्थमचलं घ्रुवम्‌'। आसीरिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणस्‌ । 
अप्रतक्येमनिरदेहयं प्रसुप्तमिव सवतः" इत्यादि ! अथापि स्यात्‌ ।! अक्षरभुतेरदुश्य- 
त्वादिलिङ्खानां च मध्यमोत्तसाक्षरयोः सास्येऽ्र मध्यमवोच्यत इति निबन्धे को हेतु- 
रिति मंवम्‌। “न तदहनाति छिचन' इत्यक्षरस्यानशनोक्तेः सच्च विष्णोषिरद्वम्‌ । 
अत्ता चराचरग्रहणात्‌ इत्युक्तत्वात्‌ । न च मध्यमाक्षरस्यानशनाङ्खीकारे विरो- 
धोऽस्ति । अतो मध्यमाक्षरमेवतदक्षरमिति तस्येवादृहयत्वादिगुणकत्वमिति भावः । 
अगहनसं यज्ञेष्वभिषूयमाणम्‌ । ल ताभिमानिःवेनेयमुवितः \ सोमं राजानं जुव्हति । 
तं देदा भक्षयन्ति इत्यादिवत्‌ । सिद्धान्दयत्सु त्रमवतायं व्याचष्टे || त्‌ इति ॥ 
इदमक्षरं ्रहयोव । यदूध्वं गार्गि दिवो यदर्वार्‌ पुथिव्या यदन्तरा यावापृथिवी इमे 
यद्‌ भूतं च भवच्च भविष्यच्चेत्याचक्षते! आकाश एव तदोतं च प्रोतं चे व्याका- 
शाख्यप्रकरतेः सर्वाधारत्वमुक्त्वा "एतसिमिन्खत्वक्षरे मा्याफाश्ञ अतह प्रोतश्च इत्य- 
क्षरस्य तदाधारत्वेश्चष्रणादित्यथेः । सर्वाधारत्वं कुतो विष्णुत्यनिङचायकमित्यत जह्‌ 
|| य इति ॥ एको देवो भतुत्वेन बहुधा निविष्टो जगता ्ियमाणस्तद्विभति। सच 
यदा तं भारं भतुं नेच्छति तदासौ नह्यतीत्य्थः! एतच्च तद्रं त्वं प्राण इत्युक्तप्राणस्यो- 
च्यते । यस्मिन्निदं सम्यग्विविधं चेधि तदेव ब्रह्येत्य्थः । विष्णुवदन्यस्यापि सर्वाधारत्वं 


{कि न स्यादित्यत आह ॥ पृथिव्यादीति ॥ १० ॥ 
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भावदीपः-- 

॥ ॐ अक्षुरर्मवरांतधुतेः ॐ ॥ १० ॥ विष्न.स्चेतनश्रकृतेडचाविनाशित्वसाम्या- 
दक्षरश्ञब्दः साधारण इति न्यायविजरणोक्तं साधारण्यमाह ॥ अविनाशित्वेति ॥ अक्षर- 
रब्दप्रद्तिनिभित्तेति योज्यम्‌ । उपलक्षणमेतत्‌ । अक्षरशब्दस्य रूढ्या चेत्यपि 
ध्येयम्‌ । अचविनाशित्वयोगसमात्रस्यातिभ्रसंगात्‌ । देहतीऽविनाश्ित्वसाम्यादिति वाऽथ: । 
वि्ेषस्तु चंद्विकायाम्‌। इत्यंतभाष्यं संगतियरत्वेन तावद्व्याकुवेन्‌ सदुश्यत्वादिगुणा 
अक्षरस्योक्ता इत्येतावदंशं व्याचष्टे ॥ अदस्यत्वादिगुणा इति ॥ अदुश्यत्वनये उक्ता 
इत्यथः । वाजसनेयके पंचमाध्याये अदुष्टं द्रष्ट्श्नुत शरोत्रित्यादिनेत्यथः ॥ तद्रा एतदिति ॥ 
अंबराधारत्वयोतनायादिपदोपात्तपरशेषो क्तिः । अदृहयत्वादेरक्नरस्यताद्योतनाय पुव- 
रेषोदितः ॥ इतीति ॥ इत्युक्त इत्यन्वयः । अहं सोमनित्यादेर्भावमाह्‌ ॥ तस्येति ॥ 
वक्ष्यमःगदिशा चंद्र्यःधारत्वकिङ्खास्चित्परकृतित्व इत्यथः । गुणा इत्येतस्य तात्पयं- 
मदुश्यत्वःदिकं चेति ॥ इतीति ॥ इति संगतिसंभवादवरथनि्णेयत्वमक्षरस्येस्यथः । 
॥ उक्तेति ॥ देहाक्षरणसरूपाचिनाशित्वाख्यप्रवृत्तिनिमित्तसाधारण्यमित्य्थः । नन्वक्षर- 
त्रयमीरितमित्यद्श्यत्वनयोक्तस्म्‌त्या जडयप्रकृतौ तथा यः पुनरेतं त्रिसात्रेणो मित्यनेन- 
वाक्षरेण परं पुरुषमनिध्यायीतेत्थोकारेऽप्यक्षरपदप्रयोगदशेनात्‌ प्रवृत्तिनिमित्तस्यापि 
त्सास्येनव वाच््यत्वात्तयोः कुतो न संशयकोटित्वमित्यत आह्‌ ॥ द्रषटत्वादिभ्रवणा- 
उ्जटप्र्रते्यकारस्य चेति ॥ एतेन सकारेण सर्वा वाक्‌ संतुण्णेत्यादिश्नुत्या सव- 
वर्णातमकोकारस्य सदेहृकोरित्वं वदतो निरस्ताः । क्वचित्तु जडप्रकरतेराकाश्स्य चेति 
पाड। सच न साधुरेव तत्राक्षरशब्दाप्रवत्तेः! अविनाक्तित्वरूपप्रवुत्तिनिमित्तस्य 
भूताकाशेऽभावात्‌ । अव्याकृते भावेऽपि कालात्मादावपि भावेनाऽऽकाशस्य चेति 
विक्िष्योक्त्ययोगादित्याहूः ।! तहि उत्तरनयेऽपि तरदक्षतेति श्रवणान्जडप्रकृति- 
संशयो न स्मादित्यत जह्‌ ॥ उत्तरति ॥ सदेवेत्यत्राप्रतीतेरित्यथः । एतेनांतर्याभि- 
नयेऽपि प्रकृतेः संश्चयकोटित्वं समाहितं ध्येयम्‌ । तदेव भाष्यं पूवेपक्षादिपरत्वेनापि 
व्याकुवंन्‌ भध्यमाक्षरस्योक्ता इत्येतावदश्षं प्रतिज्ञापरत्वेन व्याचष्टे ॥ एतदिति ॥ 
अदृष्टत्वदिगुणकमित्यथंः । श्रीतत्वस्येत्यनुक्त्वा मध्यमाक्षरस्येत्युव्तिलब्धां युक्तिमाह । 
॥ तत्रेति ॥ ये त्वक्षरमनिदहयमिति गीतादौ श्रीतत्वे प्रसिद्धेरित्य्थः । अक्षरत्रय- 
मीरितमिति स्मृत्या विष्णावपि प्रसिद्धिरस्ति! अत एव भाष्यं मध्यमपदम्‌ ! 
अन्यथाऽक्षरस्येत्येव ब्रूयादित्यतो भाष्ये इत्यादिनेत्यनेन न केवलं प्राक्टीकोक्तवाक्य- 
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शेवो ग्राह्यः कितु एतस्य वा इत्यार्दिलगोवितपरवाक्यं च । गुणा इत्यनेन 
चंद्रःयाधारत्वगुणोऽपि ग्राह्य इति भावेन पद्वाक्योक्तियूर्वं {छिगमाह ॥ एतस्येति ॥ 
किगस्य श्रीतत्वधसतोकितपरत्वेनाहुमित्यादिसाष्यं योजयति ॥ चुद्रेति ॥ अंधिणी- 
पर्यायश्नीवाक्यत्वादहमित्यादेरिति भावः । दयुभ्वादिचयन्यायेन दिष्मादपि संभवा- 
दरष्यस्थादिपदनुरोधेन तद्धमेत्वादित्येवोक्तम्‌ । न तु तस्पैल धर्मत्वादिति) 
भःप्ये इत्यःदेरित्थादिपदेनाहं त्वष्टारमुतपुषणं धगरस वादयष्छेष इव ये त्वक्षर- 
भितिगीत्ास्मुतिरपि गृह्यत इति भावेन तद्चावत्यंशंरासणट ।॥ न च्‌ वाच्यमिति ॥ 
आकांलितपुर्य तस्यापि संभवादिति वाक्यार्थमाह | अहर्यत्वादीति ॥ न केवलं 
अदुदयत्वनयसरीत्या विष्णावित्यपेरथंः । इत्यदेरित्याटिरदोक्तां स्मृतिमाह | तथा 
चेति ।॥ अक्षरमविनालि सृक्ष्मत्वादनिददयम्‌। अप्रदिद्धत्वादञ्यक्तम्‌ । स्वंगं देशतो 
व्याप्तम्‌ । गुगवाहुत्यार्दाचत्यम्‌ । कूटे, आकाशे अभिमानितया स्थितं कूटस्थम्‌ । 
अलं कदापि स्वपदादश्चष्टम्‌।! ध्रुवं निविकारमित्यथेः । इयं दित्प्रकृतिपरंति तात्पर्ये 
व्यक्तम्‌ । आसीदिति हादश्षगीताभाष्योर्तस्मृतिः । इदं प्रसिद्ध तमः मायास्यं 
प्रयये प्रसुप्तमिन निर्व्यापारमासीत्‌ । अभूतमजातम्‌ । अभज्ञातमित्यादिना प्रत्यक्षा 
वेद्यस्वमुच्यते । अत्तेत्युक्त्वा न तददनःति †स्चनेति विरुदतेति स्यायविवरणमत्र 
योजयितुं तद्व्यावव्येश्ञकामाह्‌ ॥ भथापीति ॥ आदिपदेन सूयदःधारत्वालिगम्रहः । 
न्यायविवरणवाक्यस्य खंडशोऽथंमाह्‌ ॥ न्‌ तदिति ॥ अयमक्षरवाक्यशेष इःयभर स्पष्टम्‌ । 
अत्र न तदहनातीत्येव पुरता किचनेत्युक्तिः सासान्याभावसुचनाय । तेन गुहानयोक्त- 
रीत्याऽजुभानश्नपरं तदिति प्रत्युक्त ध्येयम्‌ | न्‌ चेति।। तस्य प्रागत्तत्वस्य क्वाप्यनुक्तेः 
अत्तत्वेऽपि वा धर्मातरेण वाक्यशेषादिति म्य.येन नान्यत्किचन भिषदिति श्रुताविव 
स्वतंत्राज्ञनाभावपरतोपपत्तरिति भावः ॥ अरत इति ॥ भूर्तिलिगरूपभ्रापकभावात्‌ 
विष्णप्वेऽनशनोक्तिवि रोधाच्चेव्यथः । अक्षरमिप्यनंतरं अत इत्यनुषगः । इतीति पाठे 
तु नानुषंगः ! अश्नोक्तं प्रागुक्तं चादृर्यत्वादिगुणकत्व्ित्यथेः । आङ्पुवेरय हतेः 
कमणि रूपं मत्वाऽऽ्ह ॥ अमिपूयमाणामेति । कथं चद्रस्यभिषूयमाणत्वमत आह 
॥ रतेति ॥ सोममिति ॥ सोमं राजानमित्यादो हुयमानभक्ष्यमाणसोमलताभिमानत्वा- 
्चद्रेऽभिषूयमाणत्वोक्तिरित्यथेः ।॥ छ ।। यत्र क्व चाक्षरस्य ब्रह्मत्वमुच्यते इति श्रम- 
निरासाय भाष्यस्थप्रतिज्ञाथमाह्‌ । इदमिति ॥ भाष्योक्तवाक्यांदबरधुतेरेव प्रतीत्या 
तदंतसर्वधृतेरग्रतीतेः सर्वाधार्रकत्याधारत्वं विष्णोरन्पस्य विरुद्धमिति न्यायवि- 
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^ क 


घरणो वितमनुरध्य॒ याक्यशेषं पदन्‌ हतुकितिपरं भाष्यं व्यनक्रित | यद्‌ध्वमिति।। 
॥ आाच्छद्ाख्यप्रकरतेरिष्ते । च्िस्प्रकृतेरित्यथः ।! अत्र भ्रुतावाकाज्ञस्य सर्वाधारत्व- 
मुक्त्वाऽस्येकाक्षराभितत्वमुच्यते। त्च अव्यवेतात्‌ पुरुषः परः । अक्षरात्परतः परः। 
मम योनिरप्स्वां १तःसभुद्र इत्यादिना श्रीवत्वालगमिति उपाज्ञस्वाल्टगादिति न्याय- 
सा्येन दीप्तेराकाशश्षब्दोक्ता भीहि सर्वाथा मता । तदाश्रयः पसे विष्सुः सोऽस्थ्‌- 
ल्ादिगृणो मत इति बृहन्ाष्योदतस्मृत्या चाप्ठाश्हिशस्प्रफुतिरिति भावः । अधिकं 
चंद्रिकायम्‌। य एव एकप्रकुत्िपुरुषकलाधारः पृथिवीं दां सवेसुवनानि च दधारेति 
जन्मादिनये य इति भुतेव्यस्यानात्‌ भ्तत्यादेर्थ॑माह | ए इति ॥ भत सच्चित्य- 
स्यार्थो भतेखनेति ॥ चियमाणो बिभर्तीत्युदत्या प्राप्तं जगदोहवरथी सधराधेय- 
भावसाम्यं निरसितुं यद्य भारं तंद्रयते स भतुं (निधाय) परस्य भारं पुनरस्तमे- 
तीति शेषाथमाह ॥ स चेति ॥ अन्न विष्णुश्रुत्यादेरभावात्‌ फथं दयिष्णौ समास्येषं 
श्रुतिरित्यतस्तत्‌शब्दयरामृष्टमाहु ॥ एतच्चेति | सच भर.णोऽत एव प्राण इत्यत्र 
लक्ष्मीपतिव्वादिलिगेन विष्णुरिति निर्णीत इति भावः ! एधि अस्तीत्यथंः । ध्वसो- 
रेष्दावभ्यासलोषश्चेति अस्वेमेध्यमपुरुषध्रयोगः छांदस इत्येके ।! एधीत्यस्यादर्धतेति 
चद्विकोवित्तः ! यषि्मिन्निति शरौतयच्छब्दस्य विष्ण्वथत्वद्योतनाय तदेत ब्रह्य परमं 
कवीनामित्युत्तरवाक्यस्थतत्पदेनान्वयमाह ॥ तदेव ब्रह्येत्यथं इति । विष्णुबदन्यस्या- 
पीति || य उ त्विति श्रुतेजन्मादिनयोक्तरीत्या भतं ति श्रुतेड्च' यदा भारमिति वाक्य- 
शेषार्थोक्तिरीत्याऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां विष्ण्वेकपरत्वप्रतीतेस्तथेव श्रुतीनां व्याख्यातुं 
राक्यत्वेऽपि स्नुत्यवयर्थ्याय श्रुतीः सर्वाधारप्रकृत्याधारत्वं विष्णोरिति स्यायविवर- 


णेकदेगविवरणपरतया व्यास्यायान्यस्य विरुदधमित्येतदंशविवरणपरतया स्मृतिर्व्या- 
ख्यातेति ध्येयम्‌ । १० ॥ 


सुश्रभाष्यम्‌-- 
॥ ॐ सां च॑ प्रारासनात्‌ ॐ ॥ ११ ॥ 

सा च धृतिः प्ररासनादुच्यत ‹ एतस्य वा अक्षरस्य प्रशारने गारं सूर्याचन्द्रमसौ 

विधृतौ तिष्ठत" (बृ. वि. ५-८-९) इत्यादिना । त्च प्रशासन विष्णोरेव । 


सप्ताधगर्मा ुबनस्य रेतो विष्णोस्तिष्ठन्ि प्रदिशा विधर्मणि 
(ऋ. सं. १-१६४-३६) । 


= 
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ˆ चतुभिः सार्व नवतिं च नामाभिशक्रं न वृत्तं व्यर्तीरबीषिपदि 
(ऋ. सं. १-१५५-९६) त्यादिश्रुतेः। 
¦ एक्‌ ; शास्ता न द्िवीयोऽस्वि शास्ता ` (भारते) । 
। यो हृच्छयस्तमहमिह्‌ वीमि ` (ग्रन्थोऽयं क्वचिन्न पठितः) | 
। न केवरं मे मवतश्च राजन्स वै बकं षङिनां चापरेषामि ' (भागवते) । 
त्याटख्व ॥ ११ ॥ 
तत्वप्रकाक्षिफा-- 
य॒क्त्यन्तरेण विष्णोरेवाक्षरत्वं प्रतिपादयत्सुत्रमुपन्यरय व्याचष्टे | सा चेति ॥ 
थद सवंधारत्वमेवाक्षरस्थ किष्णुत्वं निश्चाययति वद्या सुतरमःक्ामात्रेम सर्वाश्रत्वं 
विष्णुत्वनिहचायकनित्यारयः । कुतोऽनेन विष्णुत्वनिज्चय इत्यत आह | तच्चेति 
सदधुतिकारणं प्रहसनं विष्णोरेद तत्कुत इति तत्राह || स्ति ॥ महदहक्ारपञ्च- 
महाभूताख्यसप्तदेवता ब्रह्मण्डाख्यातिसमुदधगभास्तदावरणमूता भुवनस्य रतिप्रदः 
सारभूता वा भुवनरतिप्रदस्य विष्णोराज्ञया विविधविहवधारणे तिष्ठतीत्यथेः। स्वं- 
धुतिहेतुप्रशषासनं विष्गोरिवान्यस्यापि किं न स्यःदित्यत आहु ॥ एक इति ॥ बलं 
वरप्रदो धुतिहेतुः \ ११।। 
भावदीपः-- 

॥ ॐ सा च प्रशासनात्‌ ॥ ॐ ॥ ११ ॥ सूत्रे चक्षव्दादाह ॥ युक्त्यतरेणे- 
त्यादि ॥ धृतेरक्ष राज्ञाघीनत्नोक्तावप्यश्चरस्य कथं विष्णुल्वसिद्धिरित्यतोऽभिप्रायमाह 
॥ यदेति ॥ आज्ञामात्रेण सर्व्वधारत्वाच्चेत्यर्थं उक्तो भवति । तच्छब्दार्थ व्यनदित 
|| सर्वधुतीति ॥ अधंपदार्थोऽतिसमृद्धेति ॥ तदावरणेति फलितोकितिः । रेतो रेतस 
इति व्यत्ययेन बहुवचनस्येकवचनं मत्वाऽथहयमाह्‌ ॥ रदीति ॥ षष्ठयरथं मच्वाऽथ- 
माह ।॥| सुघनेति ॥ चतुभिरिति भरुतिजेन्मदिनय एव व्याख्याता । स वे बलभित्यस्य 
प्रकृतोपयोगायाऽथमाह्‌ |! बलमिति । ११ ॥ 


सूत्रभाष्यम्‌-- 
॥ ॐ अन्यभावन्याचरत्तेश्च ॐ । १२ ॥ 


भस्थूरमनणि ' (बृ. उ. ५-८-८) त्यादिना स्थकाण्वादीनामन्यवस्तुस्वमाषानां 
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व्यादत्ते । ' अस्थरेऽनणुरमध्यसो मध्यसोऽव्यापको व्यापको योऽसौ हरिरादिरनादिर- 
विश्वो विवः सयुणो नि्ीषः' इत्यादेर्विभ्णोर (हि) वे धर्माः ) 
¦ अस्थरोऽनणुरूपाऽसावविश्वो (स विक्वोऽगिदव. पा-) विख एव॒ च्‌। 
विरुदधथभेरूपोऽसावैखर्यात्युरपोततम य 
इति च (आदि पा.) ब्राह्मे ॥ १२ ॥ इति अक्षराधिकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 


तत्वपकाशिका-- 

हेत्वन्तरेण विष्ण्मेरेवाक्षरत्वं प्रतिपादयत्‌ सूत्रं परित्वा व्याचष्ठे | जन्येति ॥ 
एतद्रे तदक्षरं मागि ब्राह्मणा अभिवदन्त्य अस्थूलमनण्वह्भुरवमदीघंमलोहितमस्नेहम- 
च्छःयमतमोऽवाय्वगाक्ाक्लमसङ्खम रसशन्धमचक्षुष्कमश्चोज्मवागमनोऽतेजस्फमप्राणम- 
मुखममात्रमनंतरबाह्यं ' ' न तदहनाति {कचन ' इति सकलवस्तुस्वमावानां स्थुलत्वा- 
दीनामक्षरे व्यावृत्ति.टथताच्च ब्रह्मवाज्रमित्य्थः। लौकिकस्थोत्यादि राहित्यं कथं 
विष्णुत्व निहचायकमित्यत आह ॥ अस्थल इति ॥ ल्ौकिकस्थोल्सादिराहिप्येऽपि 
अलोरफिक्परिमाणादिसनदावात्‌ न विष्णोरस्वभावत्वसिति भाननोपरक्षणतया 
मध्यम इत्याद्युक्तम्‌ ! तमो बाए्वादीनां सर्वात्मना निवृत्तिर दुःखमयुखमित्यादिवत्‌ । 
लोकिकपरिमाणादिराहित्यं फएथं दिष्णोर्युक्तस्‌ । सवेपदार्थनिां प्रातपरिमाणस्यैव 
दशनादित्यत जह्‌ | सस्थूटेति ॥ मध्यमाक्षरस्याप्राकृतपिग्रहस्वेऽपि भगवदयेक्षयेव \ 
अनेनव न तदत्येदनाति [किचन' इत्वेतदपि जीवस्वभावभूतोपजीवनार्थाश्नव्यावु्य- 
थेमिति सुचितं भवतति! अस्थुलत्वादिसमभिग्याहारात्‌ । अक्षरश्रुव्यादीनां तु 
विष्णावेव मुख्यता तस्यादक्षरं विष्णुरेवेति तस्येवादृक्यत्वादि इति स्थितम्‌ \ ९१२ ॥ 
।॥ अ० ३ ॥। 
भावदोपः-- 

|| ॐ न्यभवन्याधृत्त स्च ॐ | १२।। सौत्रः चशव्दांशं प्रागुक्त हैतुसमुस्चा- 
यक मत्वाऽऽह । हेत्वतरेणेति।। सूशरे अन्यभावेत्युवितरब्धोवितरन्यवस्तुस्वभावानामिति। 
तदथः ॥ सक्ठेति ॥ प्राकृतानामित्यथैः । भाष्ये भावप्रधानं मत्वोक्तम्‌ ॥ स्थूट- 
त्वेवि ॥ भाष्योक्तश्रुतौ मध्यमव्यापकपदयोरुक्तेरुपयोगमाह ॥ अोकिफेति ॥ 
उपलक्षणतया स्थोल्यादेस्पलक्षणतयेत्यथैः! विस्तृतमेतन्महतोऽल्पत्वमपि हि व्योमवत्‌ 
प्राह वेदराडित्यादिना व॑शेषिकाधिकरणानुव्याख्याने भगवतोऽणुत्वभहस्वादिव्युत्पा- 
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दनेन । नन्वस्थलमित्यादिना प्राकृतस्थौत्यादिनिरासे तस्रायदटितानःमपि तथा 
स्यादित्यत आह ॥ तम इति ॥ अदुःलमसुखभिति भ्रुतावसुखमित्यनेन बाह्यसुखनिषे- 
घेऽपि अदुःखमित्यनेन दुःखमात्रनिषेधो यथा तथाऽत्राप्यस्थलमित्यादौ ल्ैकिकस्थौ- 
ल्यादिनिषेधेऽपि अतमोऽवाय्दित्यादौ सर्वात्मना दमःश्रभुतेरेव निरासः । आदित्य- 
वर्णं तमसः परस्तादित्याडदिवाक्यवलारित्यर्थः। प्राकृतस्थौल्यादिराहित्यरूपटेतो- 
व्यंभिदारमाश्क्य दहुरनयभाष्ये वक्ष्यवाणपरिहारं स्वयमाह ॥ सध्यमति ॥ तथा 
च सापेक्षनिरपेश्षयोनिरपेश्षं स्वीकतंव्यभित्यग्रे भाष्योक्तेरस्थूरमित्थादिश्रुतौ निरपेक्ष 
स्थौलथादि राहिव्यस्येव ग्राह्यत्वतत्तरयेव च सूत्रकृता विवक्षितत्वान्न व्यभिचार 
इत्यर्थः । प्रागक्तानशनोकितिविरोधं परिहर्तु अनक्नोवितस्त्वनुपजीकनाथत्वेनेव 
सावकाश्ञेति स्यायद्रिवरणं सूतरारूढं दशं यितुं सयुवितकं व्याख्याति । अनेनेवेवि ॥ 
सू्रे लौकिकस्यौल्यादि राहित्यस्य श्रुत्यथेतया कथनेनेवेत्यथंः ! साक्षनानशानत्वेन 
नरदेवौ यथोदितौ । अत्ति विनाऽप्यदौबेत्सत्तदानत्तिहं रेज इत्येकादशयस्कधता- 
त्प्योक्तिरिति भावः! कुत एवं सामान्योक्तेविशेषपरत्वमित्यतो धर्मातरेग वाक्य- 
शेषादिति न्यायादिति भावेन स्यायविवरणोक्तसमाधो युक्तिमाह । घस्थृरुलादीति ॥ 
ल्लैकिकस्थौल्यादिराहित्यादिसमभि व्याहारादित्यथेः || सरकषुरेति ॥ अक्रश्नु तितत्परवु- 
तिनिमित्तरू्य॑चंदायाधारत्वलिगरूपयुवेपक्षप्रापकाणामित्यथेः ॥ युख्यतेति ॥ अनि- 
त्यत्वं देहहानिः दुःखप्राप्तिरयुणंता । नाशह्चतुविध प्रोक्तस्तदभावो हरेः सदेति 
स्मृतेः । तस्मादक्षरमित्याचक्षत एतमेव संतमित्यादि भुतः! अक्षरं ब्रह्म परम- 
मित्यादि स्मृतेः । युभ्वयदिनयोक्तदिज्ञा अत्र भाष्योक्तशनुत्यादिना च सु्यदाधार- 
स्वादेहेरावेव युक्तत्वादिति भावः ॥ तस्मादिति ॥ तस्मात्‌ प्रकृतिद्रारा सर्वाधारत्वा- 
ज्ञामात्रेण सर्वाधारत्वनिरपेक्ष ॐोकिकस्थोल्यादिराहित्यरूपनिस्वकाक्ञप्रापकभावात्‌ । 
अनश्ननोषितिरूपवबाधकाभावाच्चेति सर्वहेत्व॑श्ञा्थः \! अक्षरं तरिवति प्रतिज्ञार्थोऽक्षर- 
विष्णुरेवेति ॥ इतीति ॥ हेतोरित्यर्थः । शेषेण फलोक्त्या भाष्योपसंहारः । यत्तु 
कल्चिदाह्‌। सूत्रे श्रुत्यनुसारायाऽऽकाज्ञधतेरित्येव वाच्यं अंतपदं व्यथेमिति तत्न! 
तवाप्यबरपदास्वारस्यात्‌ । ममतु अं विष्णु बिभर्तत्यादिव्युत्पस्या श्रीतच्वमेव 
आकाशशञब्दाथं इति .सुचनेन स्वारस्योपपत्तेऽच चंद्विकोक्तदिशा पुथिव्यादिप्रकृत्यत- 
सर्वाधारत्वोक्त्यथतयांऽतपदस्यापिसाथंव्यात्‌ । १२ ।॥ अ०३॥ 
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सुत्रभाष्यम्‌-- 

‹ सदेव सोम्येदमग्र आसीदि ' (छां- उ. ६-२-१) त्यादिना सवः शष्टृत्व- 
मुच्यते । तच्च सत्‌ ' बहु स्यां प्रजायेय ` (खां. उ. ६-२-३) ति परिणामप्रतीतेने 
विष्णुः । स ‹ ह्यविकारस्सदा छद्धो नित्य आत्मा सदा हरिरि ' स्यादिनाऽबिकारः 
प्रसिद्ध इत्यतो तवीति ॥ 

॥ ॐ ईक्षतिकर्मव्यपदेचात्सः ॐ ॥ १३ ॥ 

तदेते ' तीक्षविकर्मव्यपदेशात्स एव विष्णुरत्रोच्यते । ‹ नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा › 
(ब्‌. उ. ५-७-२३) “नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट ' (ब्‌. उ. ५-८-११) त्यादिना तस्येव 
हि तष्टक्षणम्‌ । बहुत्व चाविकारेणेवोक्तं ‹ जजायमानो बहुधा विजायत ' (ते. अ. 
३-१३-१) इति ।॥ १३ ॥ इति सद धिकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 


तत्वप्रकाक्िका-- 

अत्र सदेव सोम्ये'त्यादिसृष्टिप्रतिपादकस्थानगतसच्ाम्नो ब्रह्मप्रधानयोः 
कारणत्वसाम्येन साधारणस्य भगवति समन्वयप्रतिपादनादस्ति शास्त्ादिसंगतिः । 
शुत्यादिसंगति विषयवाक्यमुदाहृत्य विषयादिकं च सुचयति ॥ सदिति ॥ “जन्माद्यस्य 
यत' इति जगत्छरष्टुत्वं विष्णोरुक्तं तच्छन्दोगश्चुतौ सतः प्रतीयते तत्तेजो असूजतेत्या- 
दिना । तस्य च विष्गोरन्यत्वे अन्यस्यैव स्रष्टत्वप्रसङ्खादवशष्यं निर्णेयत्वम्‌ । तत्सदत्र 
विषयः । कि ब्रह्य उत प्रधानमिति सदेहः । कारणत्वसाम्यं सदेह्‌बीजमिति 
भावः । सयुक्तिकं पुवंपक्षयति | तच्चेति ॥ एतत्सत्‌ प्रधानमेव भवेश्च तु विष्णुः । 
बहुस्यां प्रजायेय ः इति सतो बहु भावाख्यविकएरिस्वघर ्रगादित्यथंः । विकारित्व- 
प्रतीतावपि कुतोऽयं न विष्णुरित्यत आह्‌ ॥ स॒ दीति ॥ विष्णोः प्रमाणेरविकारित्व 
प्रसिद्धेस्तस्मिस्तदसंभवात्‌ प्रधाने च तत्संभवात्‌ तदेव सदिति तस्यव जगत्कारण- 
त्बमिति भावः! न.वे तत्स्थाने प्रधानस्य प्रतिपाद्यत्वेऽपि तस्योपादानकारणताऽभ्युषग- 
मेनानिष्टा मावाद्रचथमेवेदमधिकरणं प्रतीयत इति । मैवम्‌ 1! भवेदेतदययेतत्प्रकरणे- 
विकारिकारगमेबोच्येत । नेतदस्ति! “एकमेवाद्वितीयम्‌ ' "तत्तेजोऽसुजत 
' सन्म्‌लाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः ' ` सता सोम्य तदा संपन्नो 
भवति ` इत्यादिनब्रह्मलक्षण्यानां भ्रव गात्‌ । सिद्धान्तयत्‌ सूत्रमवताये व्याचष्टे ॥ भत 
इति ॥ सदेवेत्ादिस्थाने सच्छब्देन विष्णुरेवोच्यते । सतस्तदंक्षतेतीक्षव्याख्यव्या- 
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पारश्रवणात्‌ । जडप्रघानस्येक्षणापंभवारित्यथः ! अपि च विष्ण्वन्यस्य कस्यापी- 
क्षतिर्भृख्यतो न विद्ते फिमु जडस्येत्यारयेनाऽऽह ॥ नेति ॥ एतेन “सोमो वें 
राजा गन्धर्वेष्वासीत्‌ इत्यादिवत्‌ अभिसानिविवक्षयेक्नत्युक्तिरिति परास्तम्‌ । ननु 
निरवकाश्विकारि्त्वालिगेनेक्लतिन्यपदेश्लो गौः ¶्क न स्यात्‌ । `“ सत्वात्सनायते 
ज्ञानम्‌ ' इत्यादेः प्रधानस्य ज्ञानोपादानत्वादित्यत आह्‌ | बहुत चेति ॥ बहुभावस्य 
विकारित्वं विनैव स्वरूपबहूत्वेन सावकराश्षत्व.च् तद्रलेनेक्षतेणाणत्वं कल्प्यमिति 
भावे: ।। अजायमानोऽविकूर्वामः । अतः परं ब्रह्मैवैतत्स्थानप्रतिपाद्यं सदितितस्येव- 
तत्लरष्ट्त्वं इति सिद्धम्‌ \\ १३ ।1 अ०य४।। 


भावदीपः-- 

॥ ॐ ईकषतिकर्मव्यपदेलात्‌ सः ॐ ॥ १३ ॥ अत्र न्यायविवरणे कारणत्व- 
साम्याद्विष्णोरचेतनश्रकृतेडच “सदेव सोम्यः इत्यादिसुष्टिस्थानं साधारणमिति अनेक- 
प्रकरणजातरूपस्थानं समन्वेतव्यमुक्तम्‌ । तच्च न साक्षात्‌ \ कितु तत्स्थसन्नामसम- 
न्वये तदुक्तानेकप्रकरणसम (न्वयद्वा) स्वयो भवतीति सच्छब्दसमन्वयद्वारेत्यभिप्रेत्य 
भाष्ये तच्च सदिति साम समन्वेतव्यं प्रदश्शिंतसिति भवेनान्यत्रोक्तमेव साधारण्यं 
व्यनक्ति | अत्र सदेषेति ॥ सष्टील्युलक्ष॑गम्‌ । सदेव सोम्य । सन्मूलाः सोम्येमाः 
सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सस्प्रतिष्ठाः। सता सोम्य तदा संपन्नो भवति सति संपद्य न 
विदुः । सत आगत्य न विदुरिःयादिसृष्टिसुप्तिसर्वाश्रयस्वादिप्रतिपादकानेकभ्रकरण- 
जातरूपस्थानगतस्येत्यथंः | कारणस्वेति ॥ सदेवेति वाक्ये विहवस्मात्‌ पुव सत्वोक्त्या 
प्रतीतकारणत्वसाम्येनेति वा तत्तेजोऽसृजतेति बाक्यप्रतीतकारणत्वसाम्येनेति वाऽथः। 
अधिकं चद्िकायाम्‌ ।! संगतिपरत्वेन तावद्धाष्यं व्याकुवेन्‌ सतः स्रष्ट्त्व- 
मुच्यत इति स्ष्ट्पदसुचितमाक्षेष्यं दशयति ॥ जन्मादीति ॥ अत्र भाष्यीकयोः 
सष्टुत्वशाब्दः कारणत्वमात्रपरः स च गुणान्तरोपलक्षक इत्यग्रे व्यक्तीभविष्यति । 
उच्यत इत्यस्यार्थः ॥ प्रतीयत्‌ इति ॥ सदेवेत्यादि तु वाक्यप्रतीकं सच्च मप्रदशेना्थ- 
मिति दश्ञेयन्‌ व्याचष्टे ॥ छांदोगथरुतौ सत इति ॥ षष्ठेऽध्याय इत्यथंः। “इत्यादिने- 
त्यतेनोपात्तं वाक्यमाह ॥ तत्तेज इति ॥ एतेन जन्मादिनयोवतं स्रष्टृत्वमित्यादिन्‌ा 
सत॒ उच्यत इति भाष्ययोजना दलिता तच्च सदित्यादिभाष्यतात्पयमाह्‌ 
| तस्य चेति ॥ विष्णावयुक्तविकाररूपपरिणामोक्तेविष्णोरन्यत्व इत्यथः । सष्टुत्व- 
मित्युक्तितात्पयंमाह ॥ अन्यस्येति ॥ इति संगतिसंभवान्नि्णेयत्वम्‌ ! सत इत्यनुषंगः। 
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भाष्ये न विष्मुरित्युक्तावपि न्यायविदरणोकतिमनुरुध्य उत प्रधानमित्युक्लम्‌ । 
तदक्षतेतीक्षगश्रवणेऽप्यदृष्टं द्रष्टुत्यक्षरवाक्य इव प्रतमत एवाप्रतीतेरस्ति सदेह- 
निविष्टस्यं प्रधघ्नस्येति पुवेनेवोक्तमिति भावः । पुवेपक्षादिपरत्वेनापि व्यास्यातु- 
मवतारयति ॥ सयुक्तिकमिति ॥ तच्च सन्न विष्णुरिति प्रतिज्ञाभाष्यं फएलितार्थपरं 


मत्वा व्यख्थाति ॥ प्रधानमेवेति ॥ हिव्वंशाथंमाह ॥ बहु स्यामिति ॥ बहुभवेति ॥ 
तेजःप्रभुत्यात्मना । न तु स्वरूपबहूभावेनेत्यथः । इत्यादिनेत्यस्यःथंः || प्रमाणै- 
शिति ॥ भाष्ये हिर्हृतायिति भावः। अस्स्वविकारित्वं विष्णोः परिणामोऽप्यस्त्वि- 
त्यतः बहु स्यां प्रजायेयेत्यन्यध्यान्यभावादुष्टिरिति स्यायविवरणोक्तं हूदि 
कृत्वाऽह || तस्मिन्निति ॥ निविकारे हरौ । तस्य तेजःप्रभुत्यास्नना बहुभवनरूप- 


विकारस्य क्वाप्येदमदष्टचयाऽसंयवादित्यथेः || प्रधाने चेति ॥ तस्य विकारित्वादिति 
भावः | जगत्छारणत्वमिति ॥ एतेन भाष्यं लखष्टत्वपदं अनन्याधीनकारणत्वमात्र- 
परमिति दशितम्‌ \ ईक्षणं त्वभिमानिद्ारा कवा ज्ानहैनुत्वाद्वा युक्तमिति भावः 
॥ नन्विवि ॥ उक्तदिज्ञाऽनन्याधीनकारणत्वरूपन्नह्यलक्षणाक्षेपासंभवेऽपि गुणांतरा- 
कषेपप्रदशेनायेयमाशंकेति ज्ञेयम्‌ । प्रधानस्य सत्पदवाच्यत्वेऽपी्येतावति वाच्ये स्थान 
इत्यु वितर्वकष्यमाणनेकप्रकरणगदबहू गग क्षेपो क्तिसौक्याय ॥ उच्येत ॥ प्रतीयेत । 
यद्वा तेजःप्रभुतेरमरे त्रिवृत्करणोवत्योपःदानभूतत्वमप्यस्तीत्येवमुक्तिः |¦ एकसेवेति ॥ 
तेन॒ समाभ्यधिकराहिव्योक्त्या सदेवेव्युक्तकारणत्वस्यानन्याधीनतोक्तेः कारणत्वं 
बरह्यलक्षणमिति वा समाभ्यधिकराहित्यादिकं पुथगेक लक्षणमिति वा एतदुक्तिः । 
एतच्च जन्मादिसुत्रेऽर्थात्सिद्धम्‌ । सृष्टिः स्थित्तिहच संहारो नियतिज्ञनिमावत्तिः । 
बधमोक्षौ च कथ्यते तस्योत्कषप्रसिदटय इत्युक्तेः || सन्मूला इति ॥ प्रजाः भ्रति 
निमित्तत्वस्थितिहेतुत्वसुप्तगम्यत्वादीनां श्रवणा्तेषामतिन्याप्तिः स्यादिति भावः, 
प्रतिष्ठापकत्वं च मुक्तिदत्वम्‌ । तत्प्रतिष्ठाश्च मोक्षगा इति तडष्योक्तेः ॥। सता 
सोम्येति ॥ ल्यकतृरवं च लब्धम्‌ ! प्रजास्तहत्‌ प्रजाख्य इति तद्धाष्योवतेरेवेति 
ध्येयम्‌ । छ! {कचित्‌ शोषोक्त्या प्रतिन्ञाहैतुक्तिपरं भ्यं व्याचष्ट || सदेवेति ॥ 
भत्रेत्यस्यार्थः स्थन इति । क्मंशन्दार्थो व्यापारेति । तत्कृत्यं चंद्रिकायां व्यक्तम्‌ । 
तत्वप्रदीपे तु न कतृत्वं न कर्माणीति गीतावाक्य इव कर्मेति सृष्टिरुच्यते । ईक्षति- 
सृष्ट यो रुपदेशादित्यथं इत्युक्तम्‌ । विष्णुरेवेत्थुवत्या न प्रधानमिति दशितम्‌ । तत्र 
हित्वाकाक्षायामचेतनस्येक्षणादृष्टिरिव्यन्यत्रोक्तमीक्षणस्य निरवकाहात्वमह्‌ || जडेति ॥ 
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तत्तेज एेक्नतेत्युक्त॒तेजःप्रभृत्यपि चेतनमेवेत्यभिमानिचये दश्यत इति भावः 


भुत्यथं वदस्ेवावतारयति | रपि च बिण्िति || एतेनेति ॥ श्रुतौ विष्ण्वन्यस्य 
मुख्येश्षणनिषेधेनेत्यथंः । थथा सोमो द राजा गंध्व॑ष्व्सीत्तं देवा ऋषयश्चाभ्य- 
ध्यायच्नित्यादौ सोमलताभिमानिचेतनविवक्षया गंधर्वष्वासी दिस्युकतिस्तयेत्यर्थः । 
भाष्ये हुत्वं चाविकारेणोक्तं श्रुतावित्युक्तम्‌ 1 तावता कथसुक्दशकाव्युदास इत्यतो 
बहुभावश्ुतिस्त्वन्यभावं विना तत्त्नियामकतया स्वरूपबहूत्वाथंतयेव युज्यत इत्य- 
न्यन्रोक्तसत्रसंयोज्य भाष्यभावमःह | बहुभावस्येति ॥ खशूपेति ॥ अच्र श्रुतौ स्वरूप- 
बहुभवनमेवोच्यते नं तु तेजःप्रभुत्यात्मना बहूभवनम्‌ । बह स्याभित्युक्त्वा 'तत्तेजोऽ- 
सृजतेःयुकितिस्तु सृष्ट्वा जगदिदं सवं नियामकतयाऽस्य तु । बहुरूपो भव!नीति 
स्याज्जगच्चेत्याचितयदिति तत्तिरीयभोष्योक्तदिदा दत्तल्ियस्नकतण्ण स्दरूददहूु- 
भा\वसंकत्पानंतरं नियस्यं तेजःप्रभुति सृष्टवानित्युपपल्रेति । तडङ्क्तं चतुर्थपादः्या- 
नुव्यास्याने । लहु स्यामिति तस्येव हयुक्तमा्गेण युज्यते । तत्तद्‌ गतेन रूपेण तदथं 
हा सुखज्जगदिति । न्यायविवरणे चःक्तं बहुभावश्रुतिस्त्दित्यादि । विनरदमेतच्चं- 
द्वितयम्‌ । बह स्यामिति संकल्प्य तेजः प्रभृतिसजनम्‌ । गुरः स्यामिति संकत्प्य 
हिष्यस्ंपादनादिवत्‌' इति । सूत्रों विवृष्डस्नेव फलोवत्यपसंह॒रति ॥ उत इति ॥ 
निरवकाशनिर्बाधमुस्येक्षणरूपसाधकभःवादित्यथंः । सदिति सूत्रे शेषो कहि: । सदिति 
नपुंसकानुरोघात्‌ ब्रह्यव्युवितः । मलं योनिम॑हद्रह्येति प्रधानेऽपि ब्रह्मशम्डोऽस्तीति 
परंद्ह्यवेत्युक्तम्‌ । अयं च तत्वित्यनुवृत्ततुश्गब्दस्य स इत्यनेनान्वयेन रब्धोऽथः । 
इतिशब्दो हैत्वथः । तस्येवेति पूवक्षिदरुभाष्यस्य विपयेयेगोपसंहारः ॥ सष्ट्वमिति।। 
अनन्याधीनकारणत्वादिक अच्र श्रुतं प्रागुक्तं चेऽयथेः । यदा ईक्षणेन सच्छब्दितस्य 
चेतनःवे निरिचते तत्तेजोऽसृजतेत्यादेः सृष्टिपरत्वरयेव संभवेन कारणत्वमात्रपरत्व- 
स्याकल्प्यत्वात्‌ करष्ट्त्वमित्युक्तम्‌ । यत्तु करिचद(ह्‌ । व्यष्पारपरस्य कमपदस्य धातु- 
निर्दे्सू्येक्षतिपदेन सामानाधिशूरण्यायोगः कमपदवेयर्थ्यम्‌ । स इत्यस्य साध्यनिदेश- 
रूपत्वे पक्षनिर्देाभावेन पूर्वोत्तराधिकरणवरूप्यं चेत्यादि । तच्च । धातु निदेशेन 
तदथंस्येक्षणस्यात्ररक्ष्यत्वात्‌ । अत एद टीकायाः प्रध.नस्येक्षणासंभावादित्थुवतम्‌ । 
न्यायविवरणे चाचेतनस्येक्षणादृष्टिरिति ¦! तथा चेक्षणाख्यव्यापारेत्य्थोपपत्तेः । 
कर्मपदसार्थक्यस्य पक्षविशषेषानुक्तिङ्ृत्यस्य च ॒चंद्रिकायां व्यक्तत्वात्‌ ॥ १३ ॥। 
अआ०४॥। 
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सुत्रभष्यम्‌-- 
चन्द्राहित्या्ाधारषं षिष्णोरुक्तम्‌ । तच ‹ अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं 

पुण्डर्सकं वेश्म दहरोऽस्मिन्नन्तर आकाशः , , , , किं तदत्र विद्यते , , , ,' (छां. उ. 
८-१-२२) ‹ उभे अस्मिन्‌ घवाप्रथिवी अन्तरेव समाहिते । उभावभ्रिश्च वायुश्च 
सूचन्द्रमसाबुभौ । विद्यन्नकृत्राणी! (खां. उ. ८-१-२३ ) स्यादिना ऽऽ काशस्य प्रतीयते । 
स चाञ्ञ्कासलो न विष्णुः । 

(तस्यान्ते षि परक्ष्मं तस्मिन्‌ सवं प्रविष्ठितभि" (म. ना. उ. ११) हि 
श्रुतेरित्यत भह ॥ 

॥ ॐ दह्र उन्तरेभ्य ॐ ॥ १४ ॥ 
य भात्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्युविशोकोऽविजिधत्सोऽपिपासः सत्यकामस्सत्य- 
सङ्कल्पः सोऽन्ेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्य ' (छां. उ. ८-७-३३ ) इत्यादिभ्य उत्त- 
रेभ्यो गुणेभ्यो दहरे विष्णुरेव । “योऽशनायापिपासे शोकं मोई जरां मृत्युमत्येति" 
(ब. उ. ५-५) स॒ एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदित ` (छां. उ. १-६-७) इत्यादिना 
विष्णोरेव हि ते गुणाः । 

¦ नित्यवीर्णाश्नायादिरैक एव हरिः स्वतः । 

अशनायादिकानन्ये तस््रसादात्तरन्ति दी ' दि पाञ्च ) 

सायिक्षनिरपक्षयोश्च निरपेक्षं स्वीकतेन्यम्‌ । 

“ सत्यकामः परो ( रामोऽपरो पा.) नास्ति तमते विष्णुमव्ययम्‌ | 

सत्यकामलमन्येषां भवेत्तत्काम्यकामिते 'ति स्कनन्दे ॥ १४ ॥ 


तत्वघ्रकाशिका-- 
अत्र यो वेद निहितं गुहायाम्‌ † । (तस्यान्ते सुषिरं सूक्ष्मम्‌” 1 ˆ हदि ह्येष 
आत्मा” इत्यादिशुतिभिःब्रंह्याकाश्जीवेषु साधारणस्य हत्पद्मस्यत्वलिगस्य भगवति 
समन्वयप्रतिपादनादस्ति शास्त्रादिसंगतिः । श्रुत्यादिसंगति विषयवाक्यमुदाहूत्य 
विषयादिकं च सूचयन्‌ सयु कतिकः पूवेपक्षं सूचयति | चन्द्रेति ॥ एतस्य वाशक्षरस्ये 
त्यादिना विष्गोऽचन्द्रादित्याधारत्वमुक्तं तच्छन्दोगश्नुतौ हत्पश्चस्थस्योच्यते ¦ ' एत- 
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सिमिन््रह्यपुरे दहरं पुण्डरीक वेरम दहरोऽस्मिन्नन्तर आराशस्तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वे- 
ष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति तं चेद्‌ ब्रूयुः कि तदत्र विद्ते यदन्वेष्टव्यं यद्राव 
विजिज्ञासितन्यमिति । स ब्रयाद्यावान्‌ वा अयमाकान्ञस्तावानेषोऽन्तरहूदय आकमश 
उभे अस्मिन्‌ चावापृधिवी ` इत्यादिना । तस्य च विष्णोरन्यत्वेऽक्षरस्थ विष्णुत्वसा- 
धकसर्वाधारत्वं चान्यस्य प्रसज्ज्येतेत्यवर्यं नि्णेयता \ तद्धदयपदयस्थत्वं विषयः । 
{कि विष्मोरथाकाशस्योत जीवस्येति संशयः । उक्तसाधारण्यं सदेहबीजम्‌ । 
सर्वाधारतया हुत्पस्थत्वसाकाशस्येति तावत्पूवेः पक्षः \ दहरोऽस्मिन्नन्तर आकाश 
इति हत्पद्ये दहराकाश्स्थितिश्रवणात्‌ तस्येवोभे अस्मिनिति सर्वाधारत्वोक्ते 
रित्यथंः । नन्वस्त्वाकाश्ञस्य सर्वाधारतया हूदयपञ्यस्थत्वम्‌ । तस्य खाऽऽकाश्ञस्त- 
ल्क्िगादिति न्यायेन विष्गुत्वे तस्यव हत्पदयस्थत्वसिद्धिरित्पव आह ॥ घ चेति | 
नात्रोक्ताऽऽकाशो विष्णुः! तस्यान्ते सुषिरमिति प्रसिद्धाकाडास्येव सर्वाधारतया हूत्प- 
दस्थत्वोदतेः तत्समाख्यानादित्यथः। न च वाच्यं अस्तु आकाश्ञङष्देन सुषिरमेव । 
तस्मिन्‌ यदन्तरिति हुत्पद्यस्थाकाररगतो विष्णुः सर्वधारदयोच्यत इति । तथा सति 
वाक्यान्वयानुपपत्तेः । तथा हि \! तस्मिन्ञित्यत्र विष्णुत्वभिभराये कि तदत्र विद्यत 
इति प्रहनस्य ब्रह्य विद्यत इति परिहारं विना यावान्वा इत्यादेरभिप्रायासंगतिः । 
आकाक्यश्षे त्वस्त्यस्वयः 1 हूदयाकाष्ञस्थमुपास्यमिव्युरते कि तत्र रिथतमिति प्रन 
यावःन्वा अयमाकाञ्च इति प्रागुक्ताकाशमेव विक्षिष्योभे अस्मिच्चित्यःदिपरिहार- 
संहलेषत्‌ । न च यावानित्यादिनाऽऽकाश्ाख्यो विष्णुः सर्वधिारतया परिहारे 
कथ्यत इत्यन्वयोपपत्तिः । तस्मिन्‌ स्वं प्रतिष्ठितमिति साक्षात्सुषिरस्यैव सर्वा- 
धारत्वोक्तिविरोधात्‌ । तस्मादाकारस्येव सर्वाधारतया हूत्पद्यस्थत्वम्‌ ! जीवस्य 
वेतद्दुवेत्‌ 1 उत्तरत्र "परंज्योतिरूपसंपद्य स्वेन स्पेगाभिनिष्यद्यत एष आत्मेति 
होवाच ' इति जीवस्य य आत्माऽपहतपाप्मा इप्युक्तहूत्पद्यस्थात्मतया परामर्ञात्‌ 
दहुरस्थत्वलिगाच्च । तद्धि अणोर्जोवस्यव युक्तं न स्वेगतस्य हरेः । न चान्ययाभाद- 
दोषः ! विष्णुयक्षेऽपि साम्यात्‌ । अतो भगवदितरदेव चन्द्रादित्याद्याधाराक्षरमिति । 
सिद्धान्तयत्सुत्रमवतायं व्याचष्टे | अत इति ॥ दहरपद्यस्थो विष्णुरेव भवेत्‌ । य 
आत्माऽपहतपाप्मेत्यादिनोत्तरवाक्यं हत्पद्यस्थस्यापहुतपाप्मत्वादिगुणश्रवणादिति 
भावः । अपहतपाप्मत्वादिकं कथं विष्णुत्वनि्चवायकमित्यत आह ॥ य इति ॥' 
अत्येति अतिक्रम्य वतते! न चाकाल्ञस्यापि पापाद्यभवेनेते गणा युक्ता इति वाच्यम्‌ । 
तस्याच्चेतनस्य तस्प्राप्त्यभावेन निषेधायोगात्‌ ।! रिऽ 7 इचेतनत्वादस्ति प्राप्तिः । 
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सत्य ज्ामत्वाद्ययोगाच्व । तथापि नते गुज विष्णोरेव रम।दिष्वपि संभवादित्यत 
अह्‌ ॥} निरस्यति ॥ ननु यथाकथंचिदपि तेऽन्यत्र गुणाः खन्त्थेव अतः कथं तेिष्णुत्व- 
निर्चय इत्यत आह्‌ \¦ सापेक्षेति ।! अपहतपाप्मत्वादीन्धं कथंचिदन्यत्र वृत्तावपि न 
कथंविदन्यत्र सत्यकामत्वाईि इत्याशयनाऽऽह ।। सत्यकाम इति । अनेनाऽऽकाशाभि- 
मानिविषयतयाऽ्यहुतपःप्मत्वादयुपपत्तिरिति परास्तम्‌ । १४ ॥ 


भावदापः-- 

॥ ॐ दहर उत्तरेभ्यः ॐ || १४ | अत्र न्थायचिवरणे स्पष्टत्वाच्छ्‌ ती- 
रनृदाहूद्य हत्पद्यर्थितत्वं साधारणमित्युक्तम्‌ । तदुदाहरणपुवंक साधारण्यं 
व्यजयन्चस्य पदातर्भावमाह ॥ अत्र यो वेदेति ॥ एतच्चःनंदमयनये ब्रह्मपरस्वेन 
निर्णीतम्‌ ¦ यद्यपि परमे व्योमचचिति हूदयगुहास्थाकाशषस्थत्वमेव तत्रोक्तं मंदिरे 
मणिमालेतिवत्‌ सामान्येन गुहास्थत्वमविरटधम्‌ \ अत एव गुहायामित्याधार- 
सप्तमीति भावः ॥ तस्येति | त॑त्तिरीये वद्यकोशघ्रतीरश्चं हृदयं चाप्यधोमुखम्‌ । 
अधोचिष्ठचा वितस्त्याते चाभ्यःमुपरि हिष्ठति । ज्वालमालाकुल भाति विहवस्या- 
यतनं महत्‌ \ संततशङ्गिलाभिस्तु ल्नत्याकोसलिभम्‌ । तरयांत इति प्रकृ तहुत्पदां 
तस्येति परामुद्य तद॑तस्थत्वमाकारास्योच्यते || हृदीति ॥ धट्‌प्रने मध्ये तु समानः 
एष ह्येतद्ध वमच्नं समं नयति तस्मादेताः सप्ताचिषो भवंतःपि पुवं तस्मात्समानेना- 
चस्य समौीकरणादेदाः सप्ताचिषो भवंतीत्युक्तो आत्मेव विषयसंसमेण ताननुभवि- 
ष्यति किमिद्रियवृत्तिभिरिति श्ंरूयां अणुत्वात्तस्य नेवं युक्तमिति भावेन हदि 
ह्येष आत्मा जीवः स्वरूपेण वतत इत्युक्तेः । अबस्थितिवेजञेष्यादिति चेच्चाभ्युपग- 
मष्ध.दि हीति सुत्रकृता जीवपरःवेन वक्ष्यमाणत्वास्चेति भावः| टुत्पञस्थत्वेति ॥ 
साक्षात्परपरासाधारणहूत्पङ्कगतत्वलिगस्येत्यथेः । आकाश्षस्येति भाष्यं तु पूवेपक्ष- 
हैत्वाभिप्रःयं न तु समन्वेतव्यनामाशयमिति भावः \! इत्यतभाष्यं संगतिसूुचकत्वेन 
व्याकूवेचुक्तमित्यंतं व्याचष्टे ॥ एतस्य वां इति ॥ उक्तमक्षरनय इत्यर्थः! आका- 
वास्य प्रतीयत इत्यत्र हूत्पद्मस्थस्येत्याकाश्चचिशेषणमुपेत्य तात्पयंमाह ॥ तच्छदोग्‌- 
श्रुताविति ॥ उच्यते अष्टम इत्यथः । केनेत्यत एतस्मि्चित्यादिभष्यभिति भावेन 
भाष्ये पुवेपक्षयुक्तिययोतनाय समग्रानुक्तावपि वक्ष्यमाणानन्वययुष्तिसौकर्याय तटाकं 
समग्रं पठति ॥ एतस्मिन्निति ॥ ब्रह्मपुरे देहे । दहरं दश्रमल्पमित्यथः । अस्मि 
न्पुडरीके । तस्मिन्लाकाशे । कथं तस्यान्वेषणमित्यत उक्तम्‌ विजिज्ञासितव्य 
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भिति तसेवमुक्तवंतं गुरं रिष्याश्चेदनरूयुः †क तडाह्‌ । रि तदत्रेति ॥ यद्न्वेष्टब्यत्वा- 
दिनैयतं तदत्र {कि दिते कृतश्च तदन्वेष्टव्यं कीदृक्ष च तद्वित इति 
प्रदनाथः। स गुरः क्िष्यान्‌ प्रति ब्रूयात्‌! कि तदाह ॥ यावानिति ॥ 
हृ्ययत इति हव्ये ह्स्थदहराकाले । जाकान्ञः अकाहनास ब्रह्म विद्यते) 
अयं बाह्यःकाश्चः आकाल्नामा विष्णुर्यावान्‌ व्याप्त्या तावानिति किमितयस्य। 
अस्मिन्‌ छाकाभृभ्यादि सवं समाष्टितं यतेऽतो खावापथिव्याद्याधारत्वाज्जिज्ञास्यमिति 
कुतश्चेति प्रहनस्योत्तरम्‌ । कीदृश्षभित्यस्यापि यद्रह्यं कीदृश्षमस्तीति पुष्ट तस्य 
हदये यान्वाह्चन्ताक्षः तावान्‌ छावाभूम्यादिकं च स्वं विद्यते सर्व्कधारभूतं तदिति 
इदमेवोत्तरमिति सिद्धातीयोऽ्थः । पुवपक्षीयस्तु हदये आकाश इति प्रागुक्तदहरा- 
कारमनृद्य यालानिति बाह्याकाक्षतुल्यसया तं विक्ेष्यान्वेष्टव्यतया तत्र यएवाभूम्या- 
दिफमुच्यत इत्यथः! आकाशस्येत्यादेरभाविस्तस्य चेति ॥ चंद्ा्याधारहत्पदयस्थस्ये- 
त्यथः | धन्यं इति ॥ युषिरश्ुतिवषादपासहिताकाल्लश्रुव्या स्मकाहत्वे वक्ष्यमाण 
दिक्षा जीरत्वे वेत्यथः\ उप्मित्यंलस्य तात्पयं अष्ष्रस्येति ॥ इतीति ॥ 
इति संगतिसंभकादित्यथः | तदिति ॥ यस्मिन्‌ हत्पदास्थे सर्वाधास्त्वं भुतं तद्गतः 
साक्लात्पस्परासाधारण्येन पूर्वोत्तरवाक्यस्थहूत्पच्यस्थत्वसामान्यरूपो धमं इत्यर्थः । तेन 
सक्षाच्चेहहरे विष्णुरेवेति विष्णो दंह॒राकाशस्थत्वोदितः सिद्धान्ते न युक्ता । परंपरा 
चेदाकाशस्थेति पु्वेपक्षायोग इति शंकानवकाद्चः । अस्मिभ्पक्षे पूर्बत्तिरपक्षसामं- 
जस्यमग्रे चिवरिष्यते । जीवपरमर्शादित्युत्तरभाष्यानुरोधादाह | उव जीवस्येति ॥ 
युर्वपक्षाडिषरत्वेनापि व्याकु्वेन हतृपद्यस्थत्वं साक्षाद्‌न्यवधःनेन वा दधा संभवति । 
तत्राद्ये तच्चाकाशस्य प्रतीयत इति प्रतिज्ञाभाष्यं विवृणोति। सर्वेति ॥ दहयेऽस्मि- 
स्॑तरिति पूर्वेवाक्ये य एषोंऽतरहूदय इ्युत्तरस्मिन्सर्वाधारवाक्ये च भुतहूत्‌पश्यस्स्थत्व- 
मित्यथेः | तावदिति ॥ जीवस्थति पश्वादक्ष्याम इत्यथैः । पूर्वक्षिपरूपफलोकिति- 
सोफर्याय वा सुषिरश्रुत्येका्याय वा तदुक्त्ये शंकोत्थानाय वा सिद्धातिन्‌ इष्टापत्ति- 
निरासाय वा सर्वाधारतयेति विश्चेषणम्‌ । तेन तच्चेत्येतदर्थो विवृतः । कुत इत्यतो 
दहरोऽस्मिन्चतर आकाशश्च इत्यतवाक्थोक्तेर्भावम.ह ॥ दहर इति ॥ इदमुपलक्षणम्‌ । 
य एषोंऽतरहूदय आकाज्ञ $ति चेत्यपि बोध्यम्‌ ॥ स्थितीति ॥ हत्पयस्थे अकाशाशग्ड 
श्रवणादित्यर्थः । कि तवतरेत्याचुक्तेर्भावमाह ॥ तस्यैवेति ॥ अन्यथा कि तदत्रेति 
प्रदनानानुगुण्यमिति भावः ॥ तस्यात इति ॥ विवृतमेतस्युवंम्‌ । तस्मिन्‌ स्व प्रति- 
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ष्ठितसिति वाक्यशेषा्थ॑माह्‌ ॥ सर्वेति ॥ तच्पि सुषिरस्य विष्णुत्वं तुं न युक्तम्‌ । 
तस्य मध्ये चह्भिक्लिखा अणीयोर्ध्वा व्यवस्थितं इति सुधिररध्येऽग्निशिखामुक्त्या 
तस्याः दिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थित इति विष्णोः शिख.लध्यस्यत्वोवतेरिति 
भावेनोक्त मा लप्ास्य वेति ! एवं साक्षाष्दृत्य्इस्थत्वपष्षे भाष्यं योङ यित्वा व्यवधानेन 
हुत्पद्धस्थत्वपक्षं शंकते ॥ न्‌ च बाच्यदिति ।॥ अस्मिन्‌ पक्षे न्यःयविवरणक्तं 
दहरोऽस्मि्तर अकाशस्तल्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वेष्टव्यमित्यनेन साकदपन्वा जयमाकाल्ञ- 
स्तावर्नैषोऽतरष्ुदय इत्यस्यन्वयः भाक्‌ इति ददं व्यनयन्‌ या धा देरेदःन्वेष्टग्यत्वं 
न विष्णोरिप्यष्हु | तथा स्तीति ॥ एतेन सःष्ये कारो न विष्णुः सुधिरश्नुदेरित्युप- 
लक्षणम्‌ । आकाल न दिष्णुः वावयःन्वयानुपपत्तेरित्यपि शौध्य{सिति दश्ञितस्‌ । यावान्दा 
अयमाराश्च इति वरद्यस्थाक्लाश्चः {क प्रनिद्ध एवोत ब्रह्मः धन्ल्पौ हदि कृत्या 
अगद्ये अन्वयाभावदोषग्ाह || दस्मसिन्नित्यत्रेति ॥ अन्वेष्टव्ययास्ये अन्वेष्टव्यतथ्येक्तस्य 
दहराकाश्ञस्थस्येत्यर्थः । अयं च दोषो न पुवेपक्न इत्याह । भाच्छद्येति ॥ आका 
तश्रह्यस्तीव्यनुपेत्य साक्षाद्‌ दुष्द्यस्थम्यकाशं व्यवहितं तु यःदाभूव्यादिकमिति 
पक्षे त्वित्यथः ।! अस्त्यन्वय इत्युक्तं तदुपपादकत्वेनापि एतस्मिन्‌ ब्रह्मपुर इत्यादि- 
भःष्यं योजयति ॥ हूदयेवि ॥ इत्युक्त इति ॥ तस्मिन्यदतरिति वाक्य इत्यथः ।! कि 
तदन्रेत्यादि प्रतीयत इत्यतंभःष्यभावमष्ह | किमिति ॥ अशधेयप्रह्न इत्यथः । 
विह्िष्य द्यादाभूम्याद्याध्ारत्वयोग्यत्वाय बाल्याकाह्यतुल्यतया विक्लिष्येव्यथः । यावास्वा 
इत्ति वाक्यस्थाकाशछो ब्रह्मेति द्वितीयपक्षश्शकोत्तरस्वेन स चाकाश इध्यादिमाष्यं 
व्याचष्टे | न्‌ चेति ॥ परिहारे परिहारवाक्ये । एतेन सः यावानिति वाक्योक्ताकाश्लो 
विष्णुरिति न च वाच्यमिति भाष्यार्थो दशितः \ वाक्यश्ञेषोक्तिपुवं तस्यात इत्युक्त- 
समाख्याविरोधं व्यनक्ति ॥ तस्मिन्निति ॥ तस्मादिति ॥ सुषिरश्नुतिसमाख्यावाक्यान्व- 
यसामंजस्याभ्यां सहितस्याऽऽकाश्चशब्दस्य साधकस्य भावात्‌ । विष्णुत्वपक्षे वाक्या- 
स्वयाभावसुषिरभरुतिविरोधरूपबाधकभावाच्चेत्यथः । अपहुतपाप्मत्वादिकं तु जडं 
अगकाश्षं पापास्पुष्टचा वा अभिमानिद्वारा वा युक्तमिति भावः! बाधवारणाय 
सर्वाधारतयेत्युक्तम्‌ । इतरयरामर्शत्‌ स इति चेदिति सुत्रतद्डूष्याभ्यासुक्तं 
व्यनदित | जीवस्य वेति ॥ प्रामदिति । प्रकृतं जीवं एष इति परामृदय आास्मेत्यात्म- 
पदेन य अत्मा अपहतपाप्मेत्थादिवाक्येऽपहूतपाप्मत्वादिनोक्तहुस्पद्मस्थात्मत्वस्य 
विधानादित्यथः । अल्पश्नुतेरिति चेदिति सुत्रतुाष्याभ्यामुक्तमाह्‌ || दह्रस्थत्वपि ॥ 
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अभेकफस्स्लवादिति सूत्रे व्योमवद्धिष्णादपि युक्तमित्यतोऽस्य निरवकाश्त्वमाह 
॥ तद्ध्‌यष्त्ेरेतिं ॥ उत्कसिगत्वणतीयःलिक्ति दक्ष्यमाणन्ययेनणोरित्य्थः ॥ दर्वेगत्‌- 
स्येति ॥ संश्त.पीति योऽयम्‌ । व्योभ्नोऽकषेनेफव्रात्पदेशेऽदस्थितिसंभवेऽपि हरेरंश- 
स्य.प्यपरिछक्वतवेवःत्पौकस्त्वस्य निरवकाङत्वादिति भ्व: ! विवरिष्यते चैतदग्रे । 
अपहतपाप्सल्याविकं तु जीवे मुक्तौ साएात्‌ भाव्यपेश्चया युक्तमिति भावः! ननु 
हल्यस्थःकःशषस्थो जीरदचे्यःवान्दा इत्ति ववयानन्वय इत्यत आह्‌ | न चेति ॥ 
हुत्पद्यस्थ अप्र एवेति वः जीव एदेत्ि वा निणेयाभावात्‌ पुर्वपक्लस्य सदेहादविश्ेषः 
स्यःरिस्यलेः टि षिष्वतरत्देन लिदष्वयः स्यदिति भावेन दिविधपूर्वेपश्षफलरत्वेनोक्तमि- 
त्यंतभाप्यत्शत्प्नाहं ॥ भत इदि ॥ साक्षःद्न्यवधःनाभ्यं कमादाकाङजीवयोरेव 
सर्बाधारतया हत्य दरथट्लत्‌ विष्णोजदकेरापि रूपेण सर्वाधारतया हृत्पद्यस्थत्वाभा- 
काद्देत्य्थः ।\ छ ।। विष्णोः साक्षादृहत्वदास्थत्वाभावेऽपि हूत्पश्चस्थदहराकाद्स्थतयां 
स्पवधानेत हृत्वद्मस्थत्वं स्यादेवेति भवेनाःऽऽकाक्षाक्रमेण भरष्यं व्याचष्टे | दहुरेति ॥ 
परपरया दहुरहत्पद्मस्थ इव्यथः । अत्येति अतिक्शयेन प्रप्नेतीति आति निराह 
॥ अतिक्रम्येति ॥ सवेद शोकादिहीन एवाध्त इत्यर्थः | विष्णोशिति ।॥ सजातीये 
जीवे दशेनेना्रापि तत्प्राप्तिश्रातौ निषेधस्चंभवादित्यथैः । अभिमानिद्ाराऽऽकाशेऽ- 
प्यस्त्वपहुतपाप्सत्वमित्यत आहु ॥ सत्यकामसक्ति ॥ तत्त॒ निरवकाशभित्यग्रे व्यक्त- 
भिति भावः । कथंचित्‌ अभिमान्यादिद्रारेत्य्थः | अनेनेति | क्वापि निरपेश्चधर्मा- 
भावकथनेनेत्यथंः । ननु तकं ताण्डवे पाणूसापेक्षस्यापि पृथिवीशौक्ल्यस्य त्निरपेक्षा- 
बादिशोक्लयस्येव शुक्ललञ्डसुख्यार्थेत्वेन , तुल्यतया प्रतीतेः व्याप्तिसंगतिज्ञानादि- 
सपेक्षयोरप्यनुमानशब्दयोस्तच्चि रपेक्षप्रत्यक्षवत्‌ प्रमाणश्ञब्दमुख्णारथत्वेन तुत्यतया 
प्रतीतेहचेत्यादिनोपक्रमप्राबल्यमगे सापेक्षस्यापि शब्देमुख्याथेत्वोक्तेः सत्यकामः सत्य- 
संकल्प इति श्रुतौ सपेक्षधमंस्यापि धीरस्तीति चेच । प्रतीतस्यापि तस्य त्यागोप- 
पत्तेरिति भावः \ १४॥ 


सुत्रभाष्यम्‌-- 

॥ उ-० गतिराब्दाम्यां तथा हि इष्टै लिद्खं च ॐ | १५ ॥ 
‹ अहरहर्गच्छन्त्य एतं ह्मलोक न बिन्दन्ती ' (छ. उ. ८-३२-२) ति सुप्तस्य तट- 
वित्रहमशब्द्र्चोच्यते। ‹ सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवती ' (छं. उ. ६-८-१) ति 
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भ्रतेस्तं हि रुतो गच्छवि । “भरख्च्‌ ह वे ण्य्वाणवौ ब्रह्मलोक! (छं. उ. ८-५५-२ ) 


दति लिङं च तथाहि) इष्टम्‌ ।` “यरश्च वै ण्यस्च छधाक्षटु्रौ दतरैव सर्वाभिमतप्रदौ 
दावित्यादिना तस्येव हि वद्यक्षणलेनोच्यते ॥ १५ ॥ 


तत्वप्रकाशिका-- 

युक्त्यन्तरेय हृत्पद्यस्थत्वं विषः प्रतिषारयत्सूत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे | गतीति ॥ 
अन्न हत्पदमस्थस्याहरहगच्छ त्य ए-मिति सुप्तप्रजाप्राप्यत्यट देशात्‌ हुत्पद्रस्य 
ब्रह्मलोकरत्यक्त्या तदन्तगंते इरद्यशब्डयनणाच्च (नष्णुरेवायसित्यथः । ब्रहयीव सर्वा- 
भयत्वादिना लोरुषदोक्तं वा । सुप्तप्राप्यत्यं कुतो विर दुटरनिङ्चायकमित्यत 
आह ॥ सदेति ॥ संप्वः संगतः । ब्रह्मशषब्दस्तु विष्ण्वेकपर ई प्रागेवोक्तम्‌ । 
कि च हत्पद्यस्थस्यारण्वाख्युधादसुद्राश्रयलोतनस्दलिङुश्वयण्यच्य तदन्तरतो 
विष्णुरिति सूच्रश्ञेषं व्याचष्टे । अरघ्रेति ॥ हत्प्यस्थध्या रण्याश्चयेलो.खवत्यकिद्धः- 
भवणेऽपि कुतोऽयं विष्णुरिति चेत्‌ । तस्थ च विष्णुलोककरिः द्खः^व।दिति हिशषब्दा- 
सिप्रायमाह्‌ \\ उर ख्चेवि ॥\ अनेनारण्याश्रयत्वं सस्यलोकलि द्खुसिव्यप्यपःस्तम्‌ । क्षीरा- 
व्धिमध्ये इति तत्प्रसङ्खात्‌ । अरण्याश्रयलोकवस्वं हृत्यद्यस्थस्य नोरयत इति श्ंकाप- 
नोखायं तथेत्युक्तम्‌ । यथाऽ्हुरहगंच्छन्त्य एतं ब्रह्मरेकं न रिन्डःतत्येतत्‌ हुत्पद्यस्थ- 
विषयं तथेतदपि लिङ्धः तचिष्ठम्‌ । ब्रह्मलोूशब्दश्रवण्देवेति भावः ।! अथवा 
ब्रह्मलोकमिति हुत्पद्चस्य विष्णुलोकत्वोदतेस्तदन्तगंतो विष्णुरि्युक्टम्‌ । ब्रह्मलोकपदं 
कुतो विष्णुलोकवाचीत्यतं जह्‌ \\ अरश्चेति ॥\ ब्रह्मलोकपदस्य चिष्णुलोकं अरहचेति 
प्रयोगाद्रापि तत्परत्वमेव । तत्रापि तत्कुतः \ अरण्याश्रयवा (त्व ) लिद्खःदित्यथः । तरय 
भगवल्लेककिङ्धत्वं कत इत्यत अह ।! सरख्चेति \\ ॥ १५ \! 


भावदीपः-- 

॥ ॐ गतिशब्दाभ्यां तथा हि दृष्टं ठंग च ॐ ॥ १५५ ॥ युक्तयंतरेणेति ॥ 
जातावेकवचनम्‌ । भाष्यं व्याकुर्वन्‌ सुत्राथमाह्‌ | भत्रेति ॥ इमाः प्रजा अहुरहगं- 
च्छत्य इति पूर्वोक्तप्रजापेक्षया गच्छत्य इति स्ीलिगमिस्युपेत्योक्तम्‌ | सुप्प्रजेति ॥ 
परं ब्रह्मेव लोकनत्‌ । ब्रह्मलोक इति प्रोक्तस्तस्य लोकोऽपि कथ्यत इति तददष्योक्तेः 
षष्ठचयथत्वमुपेत्प्राथमाह्‌ ॥ हत्पञमस्येति ॥ अयं सर्वाधारतथा हत्पद्यस्थ इत्यथः 1 
अर्थातरं चऽऽह | ब्रहम्रेति ॥ ब्रह्म चासौ लोकःचेति व्युत्परयेति भावः \ अरिमिन्पक्षे 


अधि. ५. स्‌. १५ तत्वप्रकािका-भावदीपुतम्‌ । २६९ 





खाक्लादेव हुत्पश्चस्थस्य गतिश्लब्दौ । पुवैव्यःस्यःते त्वाथिकौ । ठद्व्यः्ख्यानं 
तुखरलिगोकितिस,कर्यायति भावः \ तादास्स्यं प्राप्त इति आति निराह ॥ रगत 
इति | छिगं चेति चायं वदन्‌ भःष्यं भावाथक्तिपुवेमवतारयति ॥ किं चेति ॥ 
लोक्चषवहिगेति ।॥ अरश्च ह वं ण्य्चाणवो ब्रह्मलोके तृतीयरय,मितो दिवीत्युत्तर- 
वावये अरण्यास्यसुघासमुद्राश्चयलोके प्रयुक्तब्रह्मलेकपदस्य हृत्पच्रे प्रयोगात्‌ हुत्पद्च- 
स्थस्य तादृशलोकरत्वं लभ्य इति भादः | हिरष्देति ॥ पुवं भ्ये लिगं 
च तथाहि दृष्टमिति हिशब्दः केव-ज्यनूष्ति एवेति भावः | अनेदैति ॥ 
हिशब्दसूचितस्मृतिङथनेनेत्यथंः ॥ तुस्रस्मादिति ॥ रष्णुलेद प्रसंवदिव्यथः । 
अरश्च वे ण्यश्च इति भाव्योक्तवाक्ष्ये पूर्वत्र क्षीराञ्धिसध्य इत्युयक्तम्योदतयिष्णु- 
लोक्षप्रस्तावे अरदचेति पाठादित्यर्थः । यहः वराश्प्पुखमांतरे चतुद सध्या 
यादौ पुर्वेत्र क्षीरान्धिमुदत्वा तन्मध्ये संम लोपस्त परितो दल्यःकृर्तिरि- 
त्युक्त्वा अरण्यास्ययुधांभोधिरित्यादुक्तेरिति स्यावः । भाष्यं हि्व्य्थःत्रविव- 
रणात्‌ सौत्रतथाश्ञब्दकृत्यं स्वयमाह ॥ अरण्येति ॥ ब्रह्मटफछवि ॥ दुधःदसुद्रश्चय- 
लोके प्रयुक्तन्रह्मलेकपदस्य हुत्पद्ये भरवणाद्त्थथंः । एतेनास्य शलिगस्य विष्णुनिष्ठ- 
ताया अस्पष्टत्वेनोपपादनसापरक्षत्वात्‌ गतिक्ञव्दालगेभ्य इत्यनुक्त्वा पृथगुक्तिरिति 
दशितम्‌ । पुवं हृत्पद्चस्थस्य ब्रह्मत्वे हित्वंत्तरोक्त्यर्थ सौत्रं लि द्खपद मित्येवं षरतया 
अरश्चेत्यादिभाष्यं व्याख्यातम्‌ । अधुना ब्रह्मलोकक्षव्दस्थ प्रसिदढधसत्फलःकपरत्व- 
हंकानिरासाथं तदित्येवंपरतया अरश्चे.यादिभाष्यांञं व्याचष्ट | अथवेति ॥ भाष्ये 
इ तिशब्दानंतरं हेतुसाध्ये अध्याहूत्य वा इति (यथा) विष्णुलोके ब्रह्मलोकपदप्रयोगः 
तथा ब्रह्मलोकमिव्यश्रापि विष्णुलेकप्वे लिद्धमनुमापक दृष्टमित्यर्थ॑मुपेत्य दा अर- 
कचेत्यादिवाक्थं व्याचष्टे | ब्रह्मरोकेति ॥ अरध्रेति ॥ वाक्ये इव्यथः । अन्रापि 
ब्रह्मलोकं न विदन्तीत्यत्नापि विष्णुलोफपरत्वमेवेत्यथंः । तथा अरञ्चेत्यादि वाक्येऽपि 
बरह्मलेकशषब्दस्य विष्णुलोकवाचित्वेऽपि लिद्धं सुधासमुद्राश्रयत्वादिरूपविष्णुलोकलिद्ख 
दष्टमित्यथंमुपेत्य लिद्धं चेत्यादिभाष्यमवतायं व्याचष्टे ॥ तत्रापीति |अरचेत्यादि- 
वाक्येऽपीत्य्थः | तस्येति ॥ समुद्राश्रयत्त्रस्येव्यथेः। भाष्ये तस्येव पिष्णुलोकस्यैव 
तत्‌ समुद्राश्रयत्वमित्यथः \ १५ ॥' 






5७० बह्मसूत्रमाष्यम्‌ । [अ. १, पा. १ 


प 





सूच्रभःव्यस्‌-- 
॥ ॐ धुतेशह्व महि्री ऽस्या्मिन्नुपरञ्धेः ॐ ॥ १३ ॥ 

(एव सेतुविधृतिर ' (ख. उ. <-४-१) ति धृतेः, (एष सर्वेश्वर) एप भ्रताधिपतिरेष 
भृतपाल' (ब. उ. ६-४-२१) इत्याघ्यस्य सहिश्रोऽस्मिन्युपरबव्धेः । “एदस्मिर्‌ (न्यु) 
खल्वधरे णएम्याकाल सदश्च प्रोद्य (ब्‌. उ. ५-८-११) “एतस्य वा अक्षरस्य 
प्रसारने गार्गिः (बु. उ. ५-८-९) क्त हि सर्वाधिपतिः स हि सवेपारः स ईः घ 
विष्णुः" पतिं विशस्याऽतयैश्रसि' (म. ना. उ. ११) यादिश्ुविथ्यस्तसखय ह्येष माला | 
'सूर्व(भ्यो)च्छे विष्णुखको नान्योऽस्ति जगतः पतिरि' ति (च) स्कन्दे ॥ १६ ॥ 
तत्वप्रकारिका-- 

हेत्वन्तरेण दिष्णोः हृत्पद्यघ्यत्वं प्रतिपादयत्‌ सूत्रमुपन्पस्य व्पाशष्टे 
॥ ध॒तेश्चेति ॥ “अथ य जःद्व्प सर सेदुदधुतिरेषां लोकानामसंभेदाय ' इति हत्पद्य- 
स्थस्य सर्वाधार्वधयद्मास्च दिष्णुरेकधःदित्यथः । सत्र स सेतुरिति वस्छव्ये एष 
सेतुरित्युविः दाखान्तरःणःमप्य त्रोयसंग्रहःथेञ्‌ । एवमन्दन्रापीति संप्रदायविदः । 
विधुतिः सेतुरिति छारणसमथं साश्रयः । न च वाच्यमयं न हुत्पद्यस्थ इति \ “य 
ञास्मा ` इति प्रगुक्तात्मपरासर्श्मत्‌ ˆ षयं पाप्मानोऽतो निवतेन्त' इति तल्ल- 
क्षणत्वोवतेश्च । समाख्ययाऽप्येतम्थं राधयति ।! एष्‌ इति ।\ वाजसनेयके “य 
एष्षैऽतह दय अगकाष्ञास्तस्सिज्शेते सवेश्य वशी ' त्याद्युक्त्वा "एष सर्वेहवर एष 
भूताधिपतिरेष भूतपाल एष सेतुधिधरणः' ‹ एषां लोकानामसंभेदाय ` इत्या- 
दिना हृष्ये विष्णोरक॑तत्वेन तत्पमास्यानादत्रप्युक्तो विष्णुरेव । मन च वाच्यं 
समः ख्याश्नु्युस्तोऽपि कुतो चिष्णुरिति । अस्मिन्सदेशवरत्वादिविष्णुमहिम्नः श्रवणा- 
देदेत्ति भावः! यदुक्तं हुतृप्स्थस्य सर्वाधारत्वश्चवणात्‌ विष्णुरसाविति तत्र सर्वा- 
धःरत्यं कुतो विष्णुत्वनिदचायकमित्यत आह्‌ ॥ एतस्मिन्नति ।॥ एतस्येति प्रतीक- 
ग्रहुणेम बहूवाक्यानि सूचयति । ननु समाख्याभ्रुत्युक्तः सर्वेहवरत्वादिमहिमा कुतो 
विष्णोरित्यत आह्‌ ॥ स॒ हीति \\ वि्वमचेतनम्‌ । विष्णोरिव अन्यस्याप्ययं महिमा 
छि न स्यारित्यत आह्‌ ॥ सर्वेश इति । १६ ॥ 


भाववीपः-- 
॥ॐ धुतेर्च महिभ्रोस्य° ॐ ॥ १६ ॥ हैखन्तरेणेति ॥ सूत्रे चशग्दादिति 
भावः । भ्ये वाजसनेयवाक्यप्रतीकपुवं अत्रत्यवाक्यस्योक्तेर्थावमग्रे विवृण्वानः 


अधि. ५५. स्‌. १७ तत्वप्रकारिका-भावदीप्युतम्‌ । २७१ 





स्वयसेदत्प्रकरणस्थछ्लादोग्यवाक्यमुदाहूत्य धृतेरिव्यतभःष्यं व्यकुर्वन्‌ धुतेऽ्चेति 
ुत्रारा्थेमाह ॥ घथ य इति ॥ भष्यसावमाह ॥ शत्रेति ॥ उपरग्रहाधिदि ॥ 
विर्द्रष्यते चतदमरे | एवमन्यत्रापीति ॥ अत एव प्राण इत्यत्र ह्रीश्च त इति वक्तव्यं 
श्रीद त॒ इत्युक्तिः 1 तथा पत्यादिशश्देभ्यः इत्यत्र सद॑स्य वकी सवेस्येज्ान इत्येव 
कव्ये स्वसयाधिपतिरित्युवितंः। अच्रेव अस्मिन्‌ ब्रह्पुर इति दाप्येऽप्ये्स्मिन्चिति 
साक्योकवितः । समनानजातीयानां भुत्यंठरणां संश्रहेपटक्चसाथमेददित्यादितत्व- 
प्रदीपोवतेः संप्रसयविद इत्युक्तम्‌ । अपौनसदत्यःप्राःऽ्ह ॥ धरणससमर्थं इति ॥ 
सुत्रखंडसवतायं व्याचष्टे | न्‌ चेति | सश्य हूत्यद्यल्थस्य यस्मिन्स सेतुरिति वाक्ये- 
ऽपहुतपाप्मत्वरूपमहिस्न उपलब्धेरित्यथमुपेव्याऽऽह | य सत्तेति ॥ भ्ये एष भूते- 
स्यादिवाजसनेयवाक्यशेषो वितः सवे पाप्मान इति छांदेर्यवाक्यल्ेषस्यप्यरलक्षण- 
भिति भावः । इदानीं सुत्रस्यार्थादसोद्िदपरदया चःष्यसदद्यं धृतेरित्यतं ताल्प्य॑तो 
व्याचष्टे ॥ समाख्ययेति ॥ वाजसनेयक्‌ इति ॥ षष्ठेऽध्याये । भःष्ये एष सेतुरिति 
प्रतीकमान्रोक्तेः स्वयं समग्रं परति ॥ य एष्‌ इति ॥ हत्पस्रस्थत्वस्य तत्स्यारङस्य- 
स्वेनैवेहािमतत्वाद्‌हूदये विष्णोरखथतत्वेनेव्युद्तम्‌ । एष भूतेत्यादिभःष्यशेदसवलायं 
व्याचष्टे ॥ न्‌ च वाच्यमिरि ॥ भाष्ये इत्यादीति क्रियाविशेषणम्‌ ! सांतमहत 
इत्यादाविवाविभकव्तिकनिदशो वेति भावः| यदुक्तमिति॥ स सेतुविधुहिरिति वाक्य 
ग्राहिण धुतेश्चेति सूत्रखनेत्यथः ॥ एतास्मिनितीति ॥ भाष्ये साकाह इति सर्वा- 
धारतयोक्वचिसकृतिरित्यथः ॥ प्रतिति ॥ एतस्य वा अक्षरस्य प्रक्ासने मागि 
सूर्याचन्द्रमसौ एतस्य वा अक्षरस्य व्रशासने मागि चयावापुथिव्यौ इत्यादीनि बहु- 
वाक्यानि सुचयतीत्यथंः । आत्मेश्वरमित्यस्यवेयर््यायऽऽह्‌ ।) विश्वसचतनभिति ॥ 
आत्मा चेतन इति भावः ! नारायणं सहज्ञेयमित्यग्रे नारायणपदसासानाधिकरण्या- 
दरेष्णवत्वमस्य सिद्धमिति भावः ।! १६ ॥ 


सुत्रभमाष्यम्‌- 
॥ ॐ प्रसिद्धे ॐ ॥ १७॥ 


तत्रापि दहुं(हर)गगनं विशोकस्तसिच्‌ यदन्तस्तदुपासितच्यमि (भ. ना. उ. १०-७)तिं 
प्रपिद्धेश्च । तदन्तःस्थत्वापेक्षतान सुिरिश्रतिषिरोधः ॥ १७ ॥ 
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तत्वभ्रपमलिन्ल-- 

युक्त्यन्तरेण पिष्गोः हुत्पद्यस्थत्वसाधक्‌ सत्रं पटित्वा व्याचष्टे || प्रतिद्धेर्येद्धि | 
° दहरं विपापं परवेहमभूतं यत्पुडरकं पुरमध्यसंस्थम्‌ । तत्रापि दहुरभिति विष्णोः 
हुत्पदस्थत्वप्रसिद्धेस्च स एव हुप्पद्मस्थ इत्यथः । "वह रोऽस्मिन्नन्धर आकाशः ' 
इति हत्पद्यत्थाका्यो दिष्णुरित्यभ्युपगसे सुषिरश्रुतिविरोध इत्येतदनेनेव निरस्तं 
भवति } पुण्डरीके दहरं गगनं त्मन्‌ विशोक ब्रह्येत्यभ्युपगमात्‌ । ` दिव्ये ब्रह्ययुरे 
ह्येष व्योम्न्यात्मा संप्रतिष्ठितः '। “य एषोऽन्तरहृदय आकाश्चस्तस्मिन्नयं पुरुषः" 
इत्यादेक्च । अन्दयाभावस्तहु भवेदिति च न वाच्यम्‌ । तथा ह । तस्मिन्यदन्तरि- 
त्यत्र हूत्पद्यस्थाफाशषणवतं बह्यरदेष्टव्यमित्थुच्यते । ब्रह्यपुरपदेनेव ब्रह्मस्थितिसिद्धेः। 
तथः च कौद्क्तं तदिति भवेम {छ तदत्र विद्यत इति प्रहने सर्स्वरूपनिरूपणपरतया 
यादान्वाऽ्यमाकाश्च इत्यादिवाक्यान्वथः । यद्‌ ब्रह्यान्वेष्टव्यतयोक्तं तस्यान्तर्टु्यं 
यावानेष अकाक्ञस्तावान्‌ सव;ऽपि धिद्यते । तदाधारतया पुथिव्यादिक च समाहितम्‌ । 
नष्टेऽपि देहे न सदयति ! अपहूतपाप्मत्तादिशुणं चेति । मथवा हूत्पद्यः-ताकाश्चस्थ- 
मन्वेष्टव्यमिति सामान्येनोक्ते {कि तदत्र विदात इति प्रते यावान्‌ बहिः परमात्माऽऽका- 
काख्यस्तिष्ठति तावान्‌ हुध्यपदयःक्ठाशे विद्ते ! स च पुथिव्याद्याश्चयत्वात्‌ शरीरना- 
दोनाऽप्यना्यत्वाद्‌ अपहत प,प्ट स्दादेडच अन्वेष्टव्य इप्यन्वयोपपत्तेः । न च ब्रह्यपुर- 
पदप्रयोगादात्मा न दिष्णुः । ब्रहय॑व एुणेत्दःत्‌ पुरमिद्युपपत्तः । एतच्छब्देन शरीरस्य 
प्रकृतत्वाच्चति चेन्न । शरीरनाशेनास्याविनाश्षोक्तेः । न चाऽऽकाकापक्षेऽन्वयोऽस्ति । 
दहुराकास्थमुपास्यमित्युक्ते {क तदत्र विद्यत इति प्रहने यावान्वेत्यस्यान्वयादर्श- 
नात्‌ । न हि दहुराकाक्नस्थो व्याप्ताकाशोऽन्वेष्टव्य इत्युपपद्यते । तदभावादयोगाच्च। 
नापि दहुराकाश्चमेव विशिष्योभे अस्मिन्नित्यादिपरिहार इति युक्तम्‌ । दहरस्य 
व्यपप्तत्वायोगान्मुख्यतः पुथिव्यादीनामनुपस्यत्वाच्च । नम्वेचं हृत्पदयगताकाश्स्थो 
चिष्णुरिपयभ्युपेत्य तस्य सर्वाधारत्वाद्धोकारेऽपि सुषिरश्रुतिविरोधः स्यात्‌ । तत्र साक्षा- 
सुषिरस्य सर्वाधारत्वोक्तेरित्यत अह ॥ तदिति ॥ न चवमद्धीकारेऽपि सुषिर- 
श्रुतिविरोधः । मन्दिरे मणिमालेत्यत्र मन्दिरपदेन तदन्तःस्थमञ्जुषाविवक्षावत्‌ 
सुषिरशुतेरपि तदन्तःस्थभगवदपेक्षया प्रवृत्तत्वादित्यथंः ॥ १७ ॥ 


भावदीपः-- 
॥ ॐ प्रसिद्धेङ्च ॐ ॥ १७ ॥ भष्योक्तश्रुतौ तत्रापात तच्छन्दपरामय 


दशंयन्भाष्यं व्याचष्टे | दहूरमिति ॥ विष्णोरिति ॥ सहस्सरशीर्षं देवमिति तस्येव 
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परकरतत्वादिति भावः। न सुश्िरश्रुतिविरोध इति भ.ष्यं व्यादष्टे ॥ दहर इति ॥ 
इत्यभ्युषगस इति ॥ आकान्पदेन र्तल्लगादिति स्यायेन विष्णुमुपादाय तस्य हूत्पद्य- 
स्थत्वाभ्युपगने पूर्वोक्तदिशा सुषिरस्य सर्वधिःरतया हूत्यद्यस्थत्वध्रुतिदिसेध इत्यर्थः 
| जनेनेवेति ।॥ तच्पपि दहरसिति भरुतिग्राहिणा प्रसिद्धेदचेति सृत्रेभेवेत्यथैः ।! स 
केवर तस्य हुरपद्मस्थत्वसामःन्यस्य प्रस्िद्धेश्चेति सुत्राथैः । कितु हत्यद्यस्थाकाश- 
स्थत्वपरसिद्ेशचेत्यप्यथं इति भष्देन इति भ्रसिद्धेशष्चेत्यस्य भुतिषु दहुराकाडस्थत्व- 
प्रसिद्धेऽचेत्यथेफतथा उत्तरभःष्ये न्दयसुदेत्य तदंतःस्थेति तच्छब्दाथंमाह्‌ ॥ तस्मि- 
न्निति ॥ भूतौ िगव्यत्ययं मत्वोक्तम्‌ ॥ विद्ोकमिति ॥ भाष्ये हूत्पद्च्थत्वोक्तेरिति 
शेषः । दहराक्राङस्थत्वावेदकश्वुत्यंदराणि भाष्योपलक्षितान्याह्‌ । दिव्य इति 
आथवणे । य एष इति तेत्तिरोये । आदिपदेन य एषोऽतरहुद्य आकास्तस्मिन्‌ शेते 
यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमचिति पूर्वोक्तशरत्यारिग्रहुः ।! भाष्ये श्रुतिविरोध 
इत्युपलक्षणं मत्वा प्रागुक्तानन्वयदोषं निराह ॥ अन्वयासाब इति ॥ योऽन्वेष्टव्यो 
भगवाध्तस्यांतरहुदये यावान्वा अयसमाकाल्ञस्तावानेषोऽतरहुहय अआकाश्स्तस्मिन्‌ 
दयावापृ थिवी अंतरेव समाहिते । स भगवानपहतपाप्मेत्यन्वय इत्यन्यश्रोक्तं समाधिं 
व्यनक्ति ॥ तस्मिन्नित्यदिना ॥ अप्रहृतत्रह्मणः कथमुकतिरिव्यत आह ॥ ब्रह्मपुरेति ॥ 
देषस्य ब्रह्य प्रति पुरत्वोक्त्या तथा पुंडरीक वेहमेत्यत्रापि ब्रहमपदान्वयः वश्य भावे ब्रह्य 
प्रति पुंडरीकस्य वेदमत्वोक्त्या ब्रह्य, वेकश्मपदेन चेत्युपलक्ष्यम्‌ । तथः च यद्ब्रह्या- 
तस्तदन्वेष्टन्यभिति सिद्धेरित्यर्थः । तस्यंतरहूदय इति समानविभक्तिकत्वाभा- 
वेऽपि समानविषयत्वसात्रेणापि प्रनोत्तरभावे युवत इति भावः ¦ उभे अस्मिन्‌ 
दावापृथिवी इत्यादेरथः ॥ तदाधारतयेति ॥ ब्रह्यहुश्यस्थाकाश्ञानिमन्यधारतया 
पुथिव्याद्यभिमान्यादिकमित्यथः । नास्य जरयेतज्जीयते । न वधेनास्य हन्यते । 
तदेतत्सत्यं ब्ह्यपुरमस्मिन्कामाः समाहिताः । एष आप्माऽपहतपाप्सा इत्यादेरथंमाह्‌ 
॥ नष्टेऽपीति ॥ अस्मिन्‌ भूताकाशे ब्रह्माखयाकाल्ो वतते! स च यावान्‌ बहिः 
परमात्मा व्याप्तोऽस्ति तावानेव विद्यत इति छँदोग्यभःष्योदतं पक्षातरं व्यनक्ति 
॥ सथचेति ॥ अस्मिन्पक्षे प्रबनोत्तरयोस्तुल्यविभविततकत्वं चास्तीति भावः । एतन्या- 
ख्यानोक्तिहयाल्पशुतेरित्यधिकाश्कोत्थानाय । संगम्यंते गुरोगिर इति स्वव्रतिन्ञा- 
नु रोधाय चेति ज्ञेयम्‌ । देहदेग्रह्य प्रति पुरत्वादयुक्तावपि स्पष्टं तत्र ब्रह्मस्थितेरप्राप्ते- 
रज्यपुरादावन्यस्यापि स्थितिसंभवादित्यभिप्रेत्य सामान्येनोक्त इत्युक्तम्‌ \ तस्यत- 


२७४ बरह्यपूत्रमाष्यम्‌ । [अ. १, पा. ३ 





देव निर्वतं हूदयमित्युत्तरवाक्योक्तरीत्या हूयत इति व्युत्पत्या हूदयपदेन हू्पंड- 
रीकस्थदहरभूताक्ाशचं गृह्यत इति भावेनाह ॥ हृदयप्माक्राशच इवि ॥ तहि ¶कि तदत्रेति 
प्रश्नस्य यावानित्यनेनोत्तरितत्वात्‌ । उभे अरिमन्‌ यावपृथिवी इत्यादि व्य्थेमि- 
त्यतः तत्तु विलिन्नासितन्यत्वे हेतुत्वेन सासथ्यंकथनमेवेति छांदोग्यभाष्यानुरोधेन 
वाक्यशेषस्यान्वयमाह ॥ सघ चेति ॥ न चति ॥ तदेतत्सत्यं ब्रह्मपुरमिति हूत्पद्य- 
स्थाकाह्ञस्थे ब्रह्मपुरषदप्रयोगादित्यथंः । ब्रह्माख्यं पुरं पुणत्वात्‌ पुरमिति तद्धूा- 
ष्योक्तमेवाह्‌ ॥ ब्रह्मैवेति ।॥ एतच्छब्देन्‌ | यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्यपुर इति ब्रह्यपुरशष्दे- 
नेव्यथेः ॥ अस्याविना्ेति ॥ तथा च नाशशाभावरूर्पालगेन शरीरेऽनुपपन्नेन बाधकेन 
प्रकृतकशरीरत्यागेन विष्णुग्रहणं युक्तम्‌ 1 यथा अदृक््यत्वनये अक्षरात्संभवतीह्‌ 
विहवमित्यत्राक्षरशब्देन ब्रह्मगः प्रकृतत्वेऽपि अक्षरात्परतः पर इत्यन्न परत्वावधित्व- 
बाधकेन तत्राक्षरपदेन प्रकृतिग्रहणं तहदिति भावः । एतच्चोपलक्षणम्‌ । बृहत्वा- 
त्पुणेकामत्वाद्विष्णुब्रह्यपुयभिधः । तस्मिस्तस्य पुरं देहस्तसिमिन्‌ हदयमास्थितमित्यु- 
क्तदिक्ा पूरवंमपि ब्रह्मपुरपदेन विष्णोरपि प्रकृतत्वात्‌ दयोः प्रकृतत्वेऽपि बहूनां सह्‌ 
निद इत्यानंदमयनयरीकोक्तरीत्या सत्यं ब्रह्यपुरमित्यत्र विष्णुमात्रग्रहण युक्तमि- 
त्यपि ज्ञेयम्‌ ! र्ताहि उभयत्र वाक्यान्वथसामंजस्ये विष्णुरेवेति निबधे को हेतुरित्यत 
आकारापक्ष एवास्वयाभाव इति न्यायविवरणोक्तमन्वयाभावं व्यनक्ति | न्‌ 
चेत्यादिना | तत्र कि यावानिति वाक्ये पूर्वोक्तिहूत्पुडरीकस्थदहुराकाशस्यैव हुदयेऽ- 
स्थानमुच्यते । अथ आकारशापदं सप्तम्यंतमुपेत्य हदये हृस्स्थे आकाशे व्याप्ता- 
काशोऽस्ती्युच्यते। कि वा हृदये आकाल इति दहरमनूदख यावानिति बाद्याकाज्ञ- 
तुल्यतया तदेव विश्षेष्यत ईति विकल्पान्‌ हदि कृत्वा आद्यं निराह ॥ यावान्वा 
इत्यस्येति ॥ हदये काञ्च इत्येतावता पुतं रिति भावः । द्वितीयं निराह ॥ न्‌ दीति ॥ 
तद मावादिति ॥ ईरबरवर्दाचत्यशक्त्यभावेन व्याप्ताकाशस्य दहूराकारस्थत्वाभावात्‌ । 
छांदोग्यभःष्योक्तदिक्ना तमेवंकं जानथेति ब्रह्यण एवान्वेष्टव्यत्वोक्त्या आकाशो 
अन्वेष्टव्यत्वःयोगास्चेत्यथंः । तृतीयं निराह ॥ नापीति ॥ व्याप्रलेति ॥ ईक्वरवद- 
चित्यशक्त्यभावादिति भावः। न हि दयावापुथिव्यादेजिन्ञास्यत्वं तमेवेकं जानथ 
आत्मानं अन्या वाचो विमुंचथ इति हि श्रुतिरिति छांदोग्यभाष्योक्तं दोषमाह 
॥ मुख्यत इति ॥ तदाधारतयेति प्रागुक्तदिश्ञा ब्रह्मणि प्रकारतया निज्ञास्यत्वमस्ती- 
त्यतो मुख्यत इत्युक्तम्‌ । वक्ष्यति च अवस्थितेरिति काञ्कृत्स्न इति सुत्रेऽमुख्यतो 


अधि. ५. सू. १८] तत्वप्रकारिका-भावदीपयुतम्‌ । २७५, 
किजिवतम 


जिज्ञास्यत्वमिति भावः, पूर्वोकितश्शंकापरिहारकत्वेनापि तदित्यादिभाष्यसवतायं व्या- 
चष्टे ॥ नन्वेवमिति ॥ अंगीकारेऽपीति ॥ यथा साक्षःत्‌ हत्पद्यस्थत्वे विरोधस्तथेव- 
मंगीकारेऽपीत्यपेरथः । भाष्येऽपेक्षितं पूरयति ॥ न चेवर्मगीकरेऽषीति ॥ १७ ॥ 


सुत्रभाष्यम्‌-- 
|| ॐ इतरपरामरदषत्स इति चेन्नासम्मवात्‌ ॐ ॥ १८ ॥ 


"प्रं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते' (च. उ. ८-१२-३) एष आत्मेति 
होवाचे'ति (छां. उ. ४-१५-१) जीबपराम्षीत्स इति चेन्न । तस्य सखतोऽपहतपा- 
प्मताद्यस्रम्भवात्‌ ॥ १८ ॥ 


तत्वप्रकालिका-- 

भगवतो हृत्पश्मस्थत्वमाल्लिप्य समादधत्सुत्रमुपत्यस्याऽऽक्षेपांशं तावव्दाचष्टे 
॥ इतरेति ॥ “परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते ' इत्युक्तस्य जीवस्य 
‹ एष आत्मेति होवाच इति हृत्पश्यस्थात्मतया परामर्शान्जीव एव हूत्पद्यस्थ इत्यथः । 
परिहारांशं व्याचष्टे | नेति ॥ न जीवो हत्पदयस्थः । हुत्पदस्थेऽपहतपाप्मत्वादि- 
गुणश्रवणात्तेषां जीवेऽसंभवात्‌ । न चं वाच्यं मुक्तजीवे तत्सभवःत्‌ जीव एव 
भाविभावेनोच्यत इति मुक्तस्याप्यस्वातंत्येण तदसंभवात्‌ । अतः स्वातच्त्येणापहत- 
पाप्मत्वादिगृणो हरिरेव हुत्पदमगत इति भावः ॥ १८ ॥। 


भावदीपः-- 

| ॐ इतरपरामशा इति चेन्नाक्षभवात्‌ ॐ ॥ १८ ॥ परामर्शादिति ) एष 
संप्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरिति पुवंवाक्ये संप्रसादपदेन प्रकृतस्य 
अभिनिष्पद्यत इति च कतुस्वेनोक्तस्य जौवस्येष इति परामृश्य आत्मपदेन य आगत्माऽ- 
पहतपाप्मा विजरो विम॒त्युरित्युक्तहुत्प्यस्थःत्मत्वविधानादित्य्थः। श्ेषपूर्त्या स इति 
प्रतिज्ञा्थमाह ॥ जीव्‌ एवेति ॥ नेत्यस्य पुवंतनप्रतिज्ञयाऽन्वयं दक्ञंयन्‌ हेतुसाध्ययोर- 
वंयधिकरण्याय भाष्यं व्याचष्टे | न अीव्‌ इति ॥ स्वत इति पदं शंकापूवं व्यनक्ति 
॥ न चेति ॥ स्वातन्व्येणेति ॥ सपेक्षनिरपेक्षयोनिरपेक्षमेव श्रुतौ स्वीकतंव्यमिति 
भावः ।! १८ ॥ 


२५७६ वहासूत्रसष्यम्‌ [अ. १,पा. ३ 





सुत्रभाष्यम्‌-- 

॥ ॐ उन्तराच्चेद्‌एकिभ्रंतस्वरूपस्तु ॐ ॥ १९ ॥ 
“स तत्र प्यति जक्षत्‌ ऋडन्‌ रममाणः (छा. उ. ८-१२-२३) इत्यायुत्तरवचनाज्जीव 
एवेति चेन्न । तत्र हि परमेश्वरप्रसादादाविभतस्वरूपो सक्त उच्यते । यत्प्रसादात्स 
युक्तो भवति स भग्वान्पूर्वोक्तः ॥ १९ ॥ 


तत्वप्रकाश्लिका-- 
जीवस्यःपहुतपप्नत्वायसंभवम्राक्षिप्य सम्धदधत्सुत्रं पठित्वऽऽक्षेपा्ञं तावद्‌ 
व्यादष्टे ॥ उत्तरादिति ॥ "एष सप्रसादोऽस्माच्छरसेरात्‌ समुत्थाय' इत्थुक्तजीवस्य 


स तत्र प्थंति' इत्यादिना सव्यकामत्वप्रतीतेस्तत एव विश्षेकत्वादिसिद्धेः उक्त 
गुणास्तंभवाभावात्स एव हूत्पद्यस्थ इत्यथः । नजध्याहारेण परिहारांश व्याचष्टे 
| नेति ॥ नंतद्राक्यबलेन जीवस्य गुणान्‌ संभाव्य हूत्पदस्थत्वं वाच्यम्‌ । तटक्पे 
मुक्तजीवस्योच्यमानत्वात्‌ । स्वेन स्पेणाभिनिष्यदते' इत्युक्तेः । हत्पद्यस्थस्य 
च देहान्तर्वेतितया मुक्तत्वायोगात्‌ । न च वक्तव्यं मुक्तविषयत्वेऽप्येतद्राक्यस्य 
मुक्तस्यापि जीवत्वेनास्त्यव जीवेऽपहुतपाप्मत्वादिसंभवोऽतो जीव एव अपहतपाप्म- 
त्वादिगुणो हूत्पद्यगततथा भाविभवेनोच्यत इति । मुक्तस्यापि परमेश्वरप्रसादादेव 
तद्गुणाविभविन स्वतोऽपहतपाप्मत्वाखसभवादिति भावः । नन्वत्र मुक्तस्य तद्गुण- 
त्दमेवोच्यते न वु परमेश्वराधीनत्वं अतस्तत्स्वत एवेत्यत आह्‌ ]॥ यदिति ॥ नात्र 
मुक्तगुणग्राप्तेः परभेहयराधीनत्वोक्त्यभःवः। परमेरवरस्य गुणप्रदातुतया परं ज्योति- 
रुपरसपद्य' इति पुर्वं त्राक्योक्छत्वादिति भावः । ननु परमेश्वरप्रसादादपि जीवस्या- 
स्त्येव तदृगुणजातमतः स॒ एवापहूतपाप्मतत्रादिगुणो हत्पद्यस्थोऽस्त्वित्यतो चाऽऽह 
1] यदिति ॥ न परमेहवरग्रसादलब्धगुणो जवः पुवेवाक्येऽपहतपाप्सत्वादिनोक्तः । 
कि तु यत्प्रसाद्यत्स सुक्तो भूत्वाऽ्पहूतपाप्मत्वादिगुणो भवति स भगवानेव । दातु- 
रतिग्रष्टीत्रोर्दातुरेव मुख्यत्वात्‌ मुख्यस्यैव ग्राह्यत्वादिति भावः । १९ ॥ 


भावदीपः-- 


॥ ॐ उत्तराच्चेत्‌° ॐ ॥ १९ ॥ शेषोक्त्या भाष्यं व्याचष्टे ॥ नैतदिति 
आविभूतस्वरूप इत्यस्यार्थो भुक्तजीवस्येति ॥ प रमेदवरप्रसादादिप्येतच्छंकापूर्व 


आध. ८, स्‌. २९] तत्वप्रकाशिका-मावदीपधुतम्‌। २७७ 





व्यनवित ॥ न च बक्तव्यमित्यादिना ॥ शक्तस्यापि जीवत्वनेवि ॥ हंत्पस्थत्वापह- 
तपाप्सस्वयोभि्कारत्वेऽप्येकाधिकरण्यादपहतपाप्मेध्यादयुक्तिर्युदतेत्यथः ।! १९॥ 
सू त्रभाष्यम्‌-- 
॥ ॐ अन्यार्थश्च परासः ॐ ॥ २० ॥ 

य॑ राप्य स्वेन स्येण जीबोऽभिनिप्पद्यते स एष आत्मेति प्रमात्माथश परामशः ॥२०॥ 
तत्वत्रकाशशका-- 

अमुख्यायहत पाप्सत्वादिगुणोऽपि जीवः परासशेबलेन हृत्पदयस्थात्मा कि न 
स्यादिस्याक्ंकां परिहरत्सुत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे ॥ सन्येति ॥ भदेदेतचदेष इति 
जीवं परामृकय तस्य हूत्पश्यस्थत्वं विधीयेत । नैतदस्ति । यं परं ज्योतिरास्यं भगवन्त- 
मन्िसंयद्य जीवः स्वेन सरूपेणाऽभिनिष्पदयते स एष आत्मेति परसमात्सानमेवष इति 
परासश्यं तस्यात्मत्वोक्तेः । अतो जीवेऽपहतपाप्मत्वायसंभवात्परासश्लेस्य चेहवरार्थं- 
त्वत्‌ स एवायहतपाप्मत्वादिगुणे हत्यद्यस्थ इति भावः; न द भन्तव्यमुभथ- 
यापि संभवे कुतः पर्मात्माथता परामन्षेस्येति । निरवकारोक्तानेकटितु- 
बलदेव ।} २० ॥ 
भावदोपः-- 

॥ ॐ अन्यायश्च प्रामः ॥ २० ॥ भग्वंतमिति ॥ ज्यो तिइसरब्दश्चाऽऽत्मा 
प्रकरणादिति चतुर्थे भगवत्यरो वक्ष्यत इति भावः ॥ एष्‌ इति पएरापृश्येति ॥ 
पुल्लिगं तु श्यं हि यत्सा प्रकृ तिजजलस्येत्यादाविव विधेयात्मापेश्षया युक्तमिति भावः । 
स एवेत्येवकारतात्प्यं हेतुक्ट्या व्यनवित ॥ न्‌ च सठव्यभिति ॥ २० ॥ 


सु्रभःष्यम्‌-- 

॥ ॐ अच्पश्ुतेरिति चत्तदु क्तम्‌ ॐ ॥ २१ ॥ 
(दहर (छां. उ. ८-१९-१) इत्यल्पश्रतेर्नेति चेन्न । (निचाय्यत्वादेवं व्योमवच्े' 
तयुक्तत्वात्‌ । एष म आत्माऽन्तहंदये ज्यायानिति (छ. उ. ३-१४-३) श्रुत्यक्त- 
त्वाच्च ॥ २१ ॥ इति दहराधिकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 
तत्वप्रकाशिका-- 


उक्तमाक्षिप्य खमादधत्सुत्रमुपन्यस्याऽऽक्षपांशं तावद्त्प्राचष्टे । अल्पेति ॥ 
यदुक्तं जीवेऽसंभाविततगुणश्रवणाद्विष्णुरेव हुदययद्यस्थो न जोव इति तदयुक्तम्‌ । 


२७८ ्रह्मसूप्रभाष्यम्‌ । [अ. १, पा. ३ 


५, 





दहरोऽस्मिन्नन्तर आङाशस्तस्मिन्पदन्तः' इति परमात्मन्यसंभाव्यमानजीर्वालिगस्या- 
ल्पस्थानरि धतत्वस्य श्रुनत्वाित्यर्यः । नजध्याहारेग परिहासं व्याचष्टे | नेति ॥ 
नाल्पस्थानस्थितिश्रुतिः विष मावनुययन्ना ।! निचाय्वत्वादेवं व्योमवत्‌ इत्यत्र 
स्वंगतस्यापि विष्णोः व्योतवदल्पस्थानस्थितेः उक्तत्वादित्ययः\ न व्योमवदीश्वरस्य 
अल्पस्थानस्थितिः युक्ता । स्वंगतस्यापि व्योम्नोऽशतोऽल्पस्थानस्थित्युपपत्तेः 1 
न च तथा विष्णोरुपपत्तिः। तस्याश्ञतोऽपि सचंगतत्वात्‌ं “यावान्वा इध्युक्तेऽ्चे- 
त्यतः सूत्रशेषं प्रकारान्तरेण व्याचष्टे ॥ एषं इति ॥ सर्वंगततयंव दिष्णोरल्पस्थान- 
स्थितिरुपपच्चा ।॥ “एष म॒ आत्मा इति श्रुतौ सर्वंज्यायस्त्वेन व हू दयस्थत्वोक्ते- 
रित्यर्थः । न च एतदयुवितविरुढम्‌ । यस्मिन्विरुद्धगतयोऽप्यनिशं पतन्ति इत्यादेः । 
अतो विष्णुरेव हुत्प्यस्थः सर्वाधारक्चेति सिद्धम्‌ ।! २१। अ० ५।। 


भावदीपः-- 

॥ ॐ अल्पश्रुतेरित चेत्‌० ॐ || २१ ॥ व्योमवदित्यनेनास्यागताथेत्वाय 
विज्ेषाश्चंकोक्तिपुवं भाष्यं व्याचष्टे || न्‌ व्योमबदिति ॥ यावान्वा इति ॥ पूवं मथवेति 
दितीयन्याख्याने यावान्वा अयमाकाश्चस्तावानेषोऽतरहूर्य आकाश इति हुत्पद्यस्थ- 
दह॒ राकाशस्थस्याऽऽकाश्नाप्नो विष्णोर्व्याप्तबाह्यरूपतौटयेन व्य. प्तत्वोक्तेरित्यथंः । 
इति श्रुतौ छंदोगश्ुतौ तृतीय इत्यथः । ज्यायस्त्वेन वृद्धतमस्वेन न्थाप्तस्वेनेति 
यावत्‌ ! वुद्धशष्दात्‌ वृद्धस्य चेति सुत्रेण ईयसुन्प्रत्यये ज्यादेशे च रूपमेतत्‌ छांदोग्य- 
भाष्यस्थं सवंमनत्रानुसंधेयमिति भवेन किचित्प्रदशेयति । यस्मिन्निति ॥ उक्तं हि 
त्डूाष्ये अल्पपरिमाणस्यापि महत्परिमाणं युज्यते । अचित्यश्ञक्तित्वात्‌ । यस्मिन्‌ 
विर्द्धगतयोऽप्यनिश्चं पतति विद्यादयो विविधशक्तय आनुपुव्ये ति वचनात्‌ ! आनुपुरव्येति 
भरुतिप्रामण्यादित्यथे इत्यादि । उपपादितमेतनल्िपुणतरं वश्लेषिकनयानुव्याख्यान 
इति भावः । सवव॑सुत्राथं फलोक्त्योपसंहरति । सत इवि ॥ अत्मशम्दब्रह्मशष्दा- 
पहतपाप्मत्वसुप्तगम्यत्वारण्याख्यसुधासमुद्राश्रयलोक वत्त्वस्वंधा रकत्वरू्पालिगव\ज सने- 
यतच्तिरीयसमाख्यारूपसाधकभावात्‌ सुषिरभ्रुतिविरोधवाक्यानम्वयेतरपसरोमर्श्ाल्पस्था 
नस्थत्वादिबाधकाभावाच्चेत्यर्थः । दहरे तत््वित्यस्यार्थो विष्णुरेवेति ॥ सर्वेति भाष्य- 
लब्धफलोपसंहारः । अत्र पूवंत्र च श्रुतसर्वाधारःचेव्यर्थः । यत्त्वत्र केनचिद्‌दूषण- 
मुस्प्रेक्षितं तत्त चंद्रिकार्थावमक्षिनां न दुरद्धरमिति म्रंथगौरवभयान्नान्न प्रपच्यते 
॥ २१५अ०५॥ 


अधि. ६, स्‌. २२] तत्वप्रकाशिका-भावदीपयुतम्‌ । २.७९ 





सु ्रभाष्यम्‌-- 

अह्श्यत्वादयः परमेखरगुणा उक्ताः । (तेषां उखं शाखतं नेतरेषाम्‌ । 
तदेतदिति मन्यन्तेऽनिर्दृ्यं परम हुखमि' (क. उ. ५-१२, १४) दयादिनाज्ञानिङइख- 
साप्यनिर्दश्यत्वमज्ञेयतं चोच्यत इत्यतो वाक्ते - 


॥ ॐ अनुक्रतेस्तस्य च ॐ | २२ ॥ 


(तरेव मान्तभलुभाति सवमि' (क.उ. ५-१५) खयसुकृतेः, (तख भासा सर्षमिर् 
विभातीति (क- उ. ५-१५) वचनाच प्रमात्मेवानिर्देश्यसुखसूपः। न हि ज्ञानि- 
सुखमनुभाति सर्वम्‌ । न च तद्भासा । अं तत्तेजो रस्मीदि'ति नारायणभासा 
हि स्वं माति ॥ २२॥ 


तत्वप्रकाशिका-- 

अच्राऽऽनुकत्यन गृह्यमाणत्वालगस्य भगवति ज्ञः निसुखे च सुखश्ञव्यवरया साधा- 
रणस्य विष्णो समन्वयप्रतिपादनादस्ति श्ास्त्रादिसगतिः । शुव्यादिसंगति विषया- 
दिकं च सुचयन्‌ सयुक्तिक पुवेपक्षं च दशयति ॥ जअदरस्यतरादय इति ॥ पवंमद्हयत्वा- 
दिगुणाः परमेशवरस्योक्ताः । तेषामदु्यत्वाज्ञेधत्वे कस्यचिदानुकल्येन गृह्यमाणस्य 
काठके कथ्येते । (तदेतदिति मन्यन्तेऽनिदेश्यं परमं सुखम्‌ । कथं नु तद्िजानीयां 
किमु भाति न भाति वाः इति \ अगनुक्‌ल्येन गृह्यमाणत्वं नाम कथं नु तद्विजानी- 
यामिति ज्ञानार्थं प्राथितत्वम्‌ । तस्य चान्यनिष्ठत्वेऽनिदहयत्वं न भवतीत्युक्ताज्ञेयत्व 
चान्यस्येव प्रसज्ज्येतेत्यवकष्यं निगेतन्यत्वम्‌ । तदानुकल्येन गृदह्यमाणत्वमन्न विषयः । 
विष्णोरन्यस्य वेति सदेहः । प्रगुक्तसाधारण्यं सदेहबीजम्‌ । ज्ानियुखस्यतल्लि- 
द्मिति पुवः पक्षः) परमं सुखमिति सुखोक्तेः। न च सुखशरुतिचिष्णाचपि 
सावका्ञेति तद्ग्रहुः एको वज्ञी सवभूतान्तरात्ना एक स्प बहुधा यः करोति । 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखं त्वत नेतरेषम्‌' इति ज्ञानि- 
सुखस्य प्रकृतत्वात्‌ । तस्येव तदेतदिति मन्यन्त इति परामर्लत्‌। न च 
वाच्यं भगवतोऽपि प्रकृतत्ात्तत्परामर्लोऽयमस्त्विति । तस्य नपुसकसुखशब्देना- 
प्रकृतस्य तदित्यादिपरामशयोगात्‌ । संभवत्तमीपस्थपरामहां विहाय दूरस्थ- 
परामश्ंग्रहणे कारणाभावाच्च । अतो ज्ञानिसुखस्यवाऽऽनुक्‌त्येन गृह्यमाणत््वात्‌ 
तस्यैवानिर्देशयत्वादीत्यथंः । सिद्धान्तयत्सत्रमवतः्यं व्यःचष्टे ॥ घत इति ॥ कथं 


२.८० ्रह्मघूष्रभाष्यम्‌ । [अ. १, पा. ३ 





न॒ तदिज्नोयानित्यानुक्त्येन गृह्यमाजो विष्णुरेव । न च सुखभुत्तिधिरेधः। 
परणं सुखमिति सुखेर तत्परत्वात्‌ । तेषा सुखानि ज (तदुखस्य प्ररृदत्ञ 
तस्यय तदेतर्दिलि पयामज्लःलेति चेच । चेषयशवेदन्धनःसित्ययदो परसाद्सनोऽपि 
प्रकृतत्वात्‌ । न च परात्मनो चपुंसकचुखत्नन्देनापुकातदेतदिति परामर्ला- 
योगं इति दर्व्यम्‌ । . यदनिद््यं परमं वुखं कथं नु तद्दिलानीयासित्यायुक्येन 
गृह्‌ णन्ति दरनि्दहयं चुखतेसत्प्रकृतपस्मात्मनो रग्ति मन्यन्त इसि पकमयोजनो- 
पपत्तेः । त च वक्रठव्यं चसीपस्थपराभर्तं विहाय कूथंचिरेव दरुरस्थम्रह्गे कारणा- 
भाक इत्ति! दमेव भान्तमनुभाति सवम्‌" इति वाक्यशेषे सूर्यादीरःसेतदधीच- 
प्रकाशश्रवणात्‌ तस्य भासाः इति सर्वजगतः तत्पर घप्ररृष्ठेयत्वभ्रतीतेक्च । अतः 
समीपोक्तपरित्यागे कारणसद्धावेन द्‌ रोक्तपरमात्मग्रहण्योपपत्तेस्तस्य ` सुखरूपत्वा- 
तिङ्छयेन नपुंसकयुखशरुत्युपयत्तः विष्णुरेव आनुकूल्येन गृह्यमाण इति तस्यं अनि- 
द्ेयत्नादीति नावः । नन्वेतदधीनतया सूर्यादीनां भः्नोक्छादेतस्य सवेजगतस्परका- 
दाकत्योक्तौ च कुतः समीपोक्तज्ञानिसुखपरामशेपरित्याग इत्यत आह ॥ न रीति ॥ 
सवं सूर्यादिजगत्‌ भातीति शेषः । अस्त्वेतदुभयं ज्ञःनिसुखेऽनुपपन्नं तथापि फुतोऽनेन 
परमात्मग्रहणमित्यत आह ॥ अहमिति ॥ एतद्भयस्थ ज्ञःनिसुखेऽसं भवात्परमात्मनि 
संभवाद्‌ दूरोक्तस्यापि समीपःक्तपरित्यागेन ग्रहणमिति मावः । तदुक्तं "व्यवधा- 
नेनान्वयोऽपि योग्यतपेक्षया भवेदिति! इति भ्रुतेरिति शेषः। रदहमीदित्ति 
सूर्यादितेजसां नारायणाधीनत्वमुच्यते । तेज इति सवजगत्प्रकाश्चकत्वं नारायण- 
भासा तदधीनभासा तदीयचसा च सवं सूर्यादिजगच्च भाति प्रकाष्ाते प्रकाश्यते 
च ।। २२॥ 
भावदीपः-- 

| ॐ सनुकरतेस्वस्य च ॐ ॥ २२ ॥ अत्र न्यायविवरणे कथं नु तद्विजा- 
नीयमित्यानुकूल्येन ग्रहणं कस्येति विचायमिस्युक्तम्‌ । तत्र पुवरमर्परलगं साधारण- 
भिति पदानुवृत्तिं सुचथयन्‌ आनुकूल्येन ग्रहणं एस्येत्युवत्यैव लब्धसाधपरण्यं ग्यनविते 
| भत्रानुद्ुल्येनति ॥ भगवति ज्ञानिधुखे च साधारणस्येत्यन्वयः । मुखे ताडुक्तलिगं 
प्रसिद्धमेव । अनुक्‌रवेदनीयत्व सुखत्वमिति सवसिद्धत्वात्‌ । भगवतोऽपि ज्ञानिनं 
प्रति प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यथमहमित्युक्तनिर्पाधीष्टत्यात्‌ । ज्ञानिनं प्रति स्वसुख इव 
भगवत्यपि तल्लिगं सिद्धमिति भगवति ज्ञानिरेखे च साधारणस्येत्युक्तम्‌ ! परमा- 
त्मेवानिरदेहयसुखरूपय इति भाष्योक्तिसूचितं साधारण्यमाह्‌ ॥ सुखगरब्दवृ्येति ॥ 


अधि. ६, घ्‌. २२] तत्वप्रकादिका-भावदीपयुतम्‌ । २८१ 





प्राक्तनचशब्दोऽत्राप्यन्वेति । परमं सुखमित्युक्तसुखश्चब्दस्य तेषां सुखं ज्ाइवतमिति 
पु्वेत्र ज्ञानिसुखें यो वं भूमा तस्युखभिति भगवति च प्रयोगेण चेत्यथैः। भाष्यं संगति- 
परत्वेन तावज्यत्चष्टे । पू्ेमिति | अदृश्यत्वनये | तेपामदस्यतवा्ञेयत्वे इति ॥ तेषां 
मध्ये अद्रेदयःप्राह्यपदोक्ते इव्यथः ! ज्ानिचुखस्योच्यत इत्यस्यार्थः || कस्यचिदिति ॥ 
केनेत्यतः तदेतदिति पुवंभाष्यमिति मत्वाऽऽह |! तदेतदिति ॥ भ्ये पुवपश्चयुषित- 
सूचनाय एकदेकमाजोक्तावपि आदिपदेपःत्तलिगःपंकांशमाह | कृथ नु तदिति ।। 
पर्वर्धिनानिददयत्वस्य उत्तराघधंन न भातीत्यज्ञेयत्वस्य चोवतेरिति भवः । अत्र भष्ये 
परमात्मेवानिरदेद्यसुखरूप इत्युक्त्याऽऽमुकूत्येन गृह्यमणत्वं ुखत्वरूयलिगमिति भाति । 
तथात्वे न्यायवित्तरणे कथं नु तद्विजानीयामित्यानुक्त्येन ग्रहणमित्युक्तिने युक्ता 
तद्वाक्ये सुख्वालगाघ्रतीतेरित्यतो लिगस्वरूपं विविच्याऽऽह्‌ |] भाजुकूल्यनेति || विधि- 
निमंत्रणामंन्रणाधीष्टसंप्र्नप्राथेनेषु लिडिति स्मरणात्‌ \! विजानीयामिति चिड- 
ज्ञानार्थं ज्ञेयस्य प्रार्थना प्रतीतेरिति का । कथं पुत्रं पश्येयं जायति न वेत्यत्र दशनाथ 
पुत्रागमनप्राथेनप्रतीतेरिव कथं न्विति वाक्ये ज्ञानार्थमःविर्भावरूपभानप्राथेन्रती- 
तेरिति वाऽभिप्रायः। सुखरूप इति भाष्यं तु फलितो द्तिपरभिति भावः । तेषां 
सुखमित्यदेभविमाह्‌ ॥ तस्य चेति ॥ प्रकृतन्नानिसुखवाचियुखश्रुत्या ज्ञानियुख- 
निष्ठत्व इत्यथः \ ज्ञानिसुखस्यानिदशयत्वमन्ञेयत्वं चोच्यत इत्यस्य भादमःह ॥ भनि- 
दश्यतमिति ॥ प्राग्विष्णुधममतयोक्तमिति योज्यम्‌ । इत्यवषयेत्युक्तार्थ॑म्‌ । निर्णेतव्य- 
त्वम्‌ । आनुकूल्येन गृह्यमाणस्येत्यतुषंगः ! पुवपक्षादिपरत्वेनापि व्याकूर्वेन्‌ 
ज्ञानियुखस्येत्येतत्प्रतिज्ञापरत्वेन व्याचष्टे ॥ ज्ञानिसुखस्यैतद्धिगमिति ॥ कथं नू तदिति 
वाक्योक्तमानुकूल्येन गृह्यमाणत्वरूपमित्यथः । अनिर्देश्यमित्यादिपूर्वभाष्यलच्धं 
हेतुमाह ॥ परम सुखमितीति ॥ तस्येव च कथं नु तदिति तच्छब्देन परामर्शदिति 
भावः। तदेतदिति मन्यन्ते कथं नु तदिजानीयामिति तेषां सुखं श्ाहवतमि- 


व्युक्तज्ञानिसुखग्रहृणभित्ति विपरीतश्रुतिश्रम इ्यन्यघ्रोक्तरीत्या सुखधरुतेनिर- 
वकाशत्वाय तद्विशेषणभूततदादिसवेनामश्वुतेनिरवकाज्ञत्वोवितपरतया तेषामित्या- 
दिभाष्यं शकापूवं व्याचष्टे || न चेति ॥ सुखविश्िष्टेति सुत्ने लक्षणं परमः- 
नेद इत्युक्तदिल्ा वा भूमा संप्रसादादित्यत्रोक्तदिज्ञा यो वे भूमा तत्सुखमित्युक्त्या 
चेति भावः । तेषामिति तच्छन्दाथेसुद्नाय एको वक्ञीति धिपाद्युदितः । आत्मस्थं 
स्वस्थितम्‌ । तदिति प्रात्तिपदिकश्रुतेः सावकाहात्वमाश्चंक्य नपुंसकखिगेन तस्या 


निरवकाष्छत्वमाह्‌ ॥ न्‌ चेति ॥ तथा च तस्येवेत्ययुक्तमिति भावः ॥ प्रकरतखादिति॥ 
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तत्रैव मत्रे! एकमे वक्षीति प्रङृतत्वादित्य्थः ।! तनु पूवेत्र एष आत्सेत्यत्र एतच्छब्दस्य 
पुर्वेक्छिउयोतिःपरत्वेऽपि लिधेयात्मपेक्षया पुर्ल्लिगत्ववदिहापि विधेयसुखपपेक्षया 
चयंसफत्दमस्त्वित्यःशंदानिरस्पयोवतं तदित्यःदीत्याःदिपदम्‌ । तदेतच्छब्दयोरेकस्य 
तथत्वेऽयेरूव्यहृशकत्वःददयं भवेन दयोनेपुखकत्वायोगारित्य्थेः ! अंगीकृत्य चेद- 
मुदितम्‌ । यस्दुदस्तु तदिति प्रातिपदिकश्रुतिरेव स्दतो निरवकाशेति भावेनाह 
॥ समवदिवि ॥ द्रस्यति ॥ जञानिसुखेन व्यव हितेत्यथैः । अन्यथा पूर्वेतरःपि तस्मिन्य- 
दंतरित्यत्राप्या्तःशपरःनश्ित्वं वच्छनब्दस्य न स्यात्‌ । व्यवहितपुंडरीकपरत्वमेव 
स्यादिति भावः ॥ अत इति ॥ सल्निहितपरा्मशिनपुसकतदेतच्छ्‌ _तिसमानाधिङत- 
सुखश्रुत्यनुरोधारित्थः ।॥ भनिर्दैस्यत्यादीति ॥ काठके अयणे च श्रुतमिति 
योज्यम्‌ ॥ छ 1 भाष्ये परमात्मेवेत्यनंतरं आनुकूत्येन गृह्यमाण इति शेषं 
मत्वा भाष्यमाक्ाक्षाक्रमेणम व्याचष्टे ]] छूरथं जु तदिति | सुखरूप इत्यस्यार्थं 
इति श्रसनिरासाय कथं न्विति वाक्योक्तिः अनिर्देश्यसुखरू्प इति भाष्यं 
प्रागुक्तसूुखश्चुतेः सावन्ारत्वोक्ठिपरत्या वात्पयेतो व्याचष्टे ॥ न्‌ चेति || ननु 
तदेतच्छ . तिसासानाधिन्रण्यात्साऽधि निरवकाशेत्युक्तसिति रंकते | तेपामिति ॥ नेति 
चेदिति | सुखभूर्त्वदष्णुपरत्वं नेति चेदित्यथः । यञ्ज्ञानाच्छाश्वतं सुखं स भगवान्‌ 
यद्रह्य अनिरदश्यं सुखयति वदति ठदेतत्तस्दरूपसिति म्यत ईत्थन्यत्नीक्तं वाक्यसन्र 
व्यकुर्वन्‌ ददुतरत्वेन भगवानित्परतस्य भावमाह ॥ चेतन इति ॥ यद्रह्यत्यषदेः 
पुवकृतश्चफांतरनिवतंकत्वेनाथंमाह ॥ न चत्यादिना ॥ यदिति | यतो वाचो निवर्तत 
इत्यादौ प्रसिद्धं यदनिर्ददयनित्यथेः । गृहणंति ज्ञानार्थं प्राथयंत इत्यथः । काठक 
भाष्ये तुं तदेव भगवद्रूपं परमं सुखं ज्ञानिसुखं तु चिप्लृण्मात्रमिति सुखं विधेयमित्य- 
्थातर्मुक्तम्‌ ! तत्र तत्‌ गुह्यं ब्रह्येत्युपकांतं एतत्‌ एकं रूपमिति मध्ये चोक्तं ब्रह्मणो 
र्यं परमं सुखमित्यथं इति नपुंसकोपपत्तिस्क्ता चद्रिकायाम्‌ ! इदानीं तमेवेत्यादि- 
भःष्यं सभयत्समीपेत्यादिना पूर्वक्तज्ञकान्यावतकत्वेन व्याचष्टे ॥ न्‌ च वक्तव्य- 
भिति ॥ दरस्थेवि ॥ यद्यपि तेषां सुखमित्युक्तज्ञानिसुखात्‌ एको वशीरयादिनोक्तो 
विष्णुदरस्थः । चेतनदहचेतनानासमित्युक्तस्तु सन्निहित एव । एतन्मस्त्रस्य तेषां 
सुखभित्यतोऽनंतरमाम्नानात्‌ अनेनैव मंत्रेण पुर्वं प्रकृतत्वस्योक्तेः । तथाप्यभ्युपेत्य- 
वादेन वा चेतन इति सत्रेऽपि तेषां शांतिः शाहवती नेतरेषाभिति श्रवणेन शांतिश्च- 
ग्दितसुखव्यवधानं चेतन इत्यस्याप्यस्तीति वा दरस्थेत्युक्तम्‌ ! अनुभानं नाम 
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तदिच्छःनुरोधेन भानं अनुकृतिदछव्देन अनुभानमुच्य्ते) भानस्यपि क्रियारूपत्वात्‌ । 
अन्यकुतीनारष्युयसंग्रहाथमनुदःतेरिस्युक्तसिति त॑त्वप्रदीपोक्त्या अनुकरतेरित्यस्य अनू- 
भानादित्यर्थं मत्वाऽऽह ॥ एतदधीनप्रकाेति ॥ सव॑सित्यस्यार्थः ॥ स्रयादीनासिति ॥ 
एतदधीनेस्यकत्या सुप्र तस्येति पदं आनुदूर्येन गृह्यमाणषर सत्‌ अनुङतेरिव्यतः पुवं- 
मष्यन्वेत्ति स्वस्थःने च स्थितं सत्‌ दस्य भासेति वाक्यप्रतीकं च भसदतीति दहिदम्‌ । 
स्पष्ठीषछतं चेतत्तत्रदीपिकायःमस्माशिः ! भाष्ये अरध्यसुखरूपत्वे च अनुकृत्यादे- 
हदुत्वोक्त्या ससीपस्थड्रस्थत्यागोपःदानयोहुतुत्वं शलिसवमन्वयहेतुत्वं च ठमत्धक्मिति 
दर्लंयन्‌ भाष्यस्य फलितोदितिपरस्वेन भावसाहु | सत॒ इति ॥ उवर्तालिगहयाभावा- 
दित्यर्थः 1! सवं सुर्यादी्युवत्या भौवस्वंशब्दयेऽपि सुर्यादितेजोभ्ात्रपसे न सवजगत्पर 
इति व्पाख्यातं भ्दति । न च वन्ूसेति भ्ये ल्ेषमाह्‌ | जगृद्धातीति रोष इति ॥ 
तेन तस्य भासेति श्रुतौ सवलब्दो जगस्वरो न तेजोमात्रपर इति दितम्‌ \! न हीः 
त्यादे्भावमाह ॥ एतदुभयस्येति ॥ सवेतेजोनियंतुत्वस्वेजगलस्प्रकाल्लकत्वरूपोभयस्थे- 
स्यथः ॥ तदुक्तमिति ॥ चतुथेस्कधतात्ययें विशेऽध्यप्ये भगवत्पाद साह दक्चव्दनिणेय- 
वाक्ये सल्िधेरपि योग्यताया बलीयस्यमुक्तम्त्य्थः। इरिक्लव्दःनलरं भरतेरिति 
रोषमाहं ॥ इति श्रुतेरिति शेष इति ॥ प्रकृता्थदरयं धरतो व्यनक्ति । रश्मीदिति ॥ 
अग्नीदित्यस्य अग्निर्सामिघकत्वमिव रषमीच्छब्दस्य रद्विमिससिधकत्वमथे इत्थुपेत्योकतम्‌ 
॥ स्यादीति ॥ नारायणेति ॥ नारायणं पुरुषमिति वाक्यश्ञेषादिति भावः) एषा च 
शरुतिरंतर्नयोक्ता व्याख्याता च। श्रुस्यनुरोधेन भाष्यस्थपदानामप्यथंदह यमह्‌ 
॥ नारायणेति ॥ २२ ॥ 


सूत्रभाष्यम्‌-- 
॥ ॐ अपि स्मयते ॐ | २३ ॥ 
ˆ यदादित्यगतं तेजो जण्द्धाक्षयतेऽखिलम्‌ 1 
यच्न्द्रमसि यच्चा तत्तेजो विद्धि मामकमि'ति। (भ. गी. १५-१२) 
‹न तदद्धायते सूर्यो न शयाङ्लो न पावकः । 
यद्वत्र न निवतैन्ते तद्धाम परमं ममे!ति (भ. गी. १५६) च ॥ २३॥ 
॥ हति भनुकृलयधिकरणम्‌ ॥ & ॥ 
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तत्व श्रःहाल्लिए-- 


यदे्त्लिगद्रयस्स विष्णुनिष्ठस्वं श्रु (त्यो) त्युपवादितं तत्स्मृत्याप्युपपादयत्सूश्र 
पटित्वा तां स्मतिसुदाहरति ॥ अपीति ॥ न केवलमेतच्छ्‌ -यतेऽपि तु स्मयं तेऽपीत्यथेः। 
मामकं सदधीनं मदीयं च ! किच न तत्र सुर्थो भाति न चन्रतारकं नेमा विदयतो 
भान्ति इतोऽपम्र ग्निः" इत्यानुक्‌ल्येन गृह्यमाणस्य सूर्यादचप्रकाहयत्वमुच्यते । तच्च 
विष्णोरेव स्मर्यते! अतो विष्णुरेवाच्र प्रतिपच (त) इति सुत्रस्यार्थातरमसिप्रेव्य तां 
स्मृतिमुदाहरति | न्‌ तदिति ॥ धाम स्वरूपम्‌ । तिजः स्वरूपं च गृहुं परजञधमिति 
गीयते इत्यभिधानात्‌ ¦ युक्तिस्लमुच्चयेऽपिपदम्‌ । न च मन्तव्यं न तत्र सुर्यो भःती- 
व्यादि पुंशिङ्केन प्रकतपरमा (मनए) त्मवोच्यते न तु अगनुकूल्येन गृह्यमाणस्थ ! अत- 
स्तञ्ज्ञानिसुखमिति ग्रहणेऽपि बाधकाभाव इति। किमु भाति न भाति वेति प्रकृतस्येव 
न तच्रेत्यनुसंधनग्रतीतेः । यस्यैवं सुखं रूपं तत्रेति वाक्ययोजनोपपक्तेहच । दूसोक्त- 
ग्रहणे बविभ्यतोऽतिदूरोपतग्रहणे कथं न भीतिः । अनिर्देहयत्वायययेगाच्च । तस्मा- 
दानुकूत्येन गृह्यमाणे हरिरेवेति तस्यव अनिर्देदयत्वादीति सिद्धम्‌ ।\ २३ ।\ अ०६।) 


भावदीपः-~ 


॥ ॐ पि सयते ॐ ॥ २३ ॥ न केवरमिति ॥ एतेन प्रागुक्ता शरुति- 
रेत्सूत्रस्थापिपदेन समुच्चितेवोक्तेति सुचितम्‌ ।! भाष्यस्य सुघरेणान्वय इति भावः। 
अत्रा्यसूत्रे च्व्देन न तत्रति बाक्यश्नेषःक्तलिद्धः समुच्चीयते । तत्र सूर्याद्प्रकाह्य- 
त्वसूर्यादिनियतुत्वजगनदूरसकत्वरूपल्द्ध.नां मध्ये दयोरपिहब्देन प्रागुक्तश्रुति- 
सिद्धत्वमुक्त्वा त्रयःणःमपि दिष्णुनिष्ठत्वं स्मतं चेत्याहैति योजना तु स्फुटत्वाल्नो- 
क्तेत्यहुः । न तदिति स्मृत्युपयोगाय सुत्रस्यार्थातरं व्यक्तीकू्वे्चवतारयति 
॥ क्िचिति ॥ सौत्रापिज्ञ्दार्थोऽयम्‌ । भाति भासयति । सूर्थादयस्तं न भासयन्ती. 
त्याथवंमभाष्योक्तेः ॥ युक्तीति ॥ पुबेयोजनायां ञआद्सूत्रोपात्तस्य युक्तिद्रयस्य 
विष्णो श्रौतत्वसमुच्येऽपिश्ञव्द इति दशितम्‌ । इव्छनीं सूर्या्प्रकाश््यत्वस्यापि 
स्मातत्वमिति सूर्याचप्रफाहयत्वाच्चनुकूल्येन गृह्यमाणो विष्णुरेवेति सूर्यादयप्रकाहय- 
त्वरूपयुवितसमुच्चयेऽपिपद मित्यथः। श्रुतौ न तत्रेति वाक्यशेषोक्तालिगस्य प्राथम्येन 
सूर्या प्रकाह्यःवादनुद् तेस्तस्य चेति च्क्तन्ये अनुकृ तिक्ञब्देन तमेव भांतमिति दितीय- 
वकबग्रोकतानुभानोक्त्या सूचितं चोद्यसाशंक्योत्तरयति ॥ न चेति ॥ इत्यादि 


पुद्टिगेनेवि ॥ तत्र तं तस्येति तच्छब्दश्रयगतेनेत्यथः ! मध्ये तमिति पुिलिग- 
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श्रवणात्‌ दूर्वोत्तिरतच्छब्दयःरपि तथात्वमिति भावः ॥ प्रद्ुतेति ॥ चेतनस्चेतनाना- 
लामित्यनेनेत्यथेः \ उच्यते । सूर्याद्यप्रकाषयत्दतत्मरकाल्नियंतत्वजगत्पकाल्ञकत्व- 
रूपलिशत्र (योपेततये) यनित्यथेः | ्रकृतवेति ॥ इज्ेयत्वेनोकतस्येव वस्तुनो न तत्र 
र्थो भःतीत्यत्र प्रत्यभिन्ञानादित्यथेः । तथा च तदकार्थ्यमेव तं तस्येति तच्छन्दयो- 
रपीति भावः । कथं रतह्‌ तत्र तसित्यादि पुर्त्लिगनिर्वाहि इत्यत आह ॥ यस्येति ॥ 
यटनिदश्यं युखं ्मचुक्‌र्येन ग्रष्यं च तत्परमात्मनः एतस्प्रकतं रूपम्‌ ।! यस्य पर- 
मात्मन रूपमेवसनिरदेहयपरमसुखत्मकमानुक्ल्येन ग्राह्यं च तत्र परमात्मनि तं पर- 
मात्मानं इति च पुर्स्लिगस्य सच्चिषहितपरस्वस्य चोपपत्तेरित्यथः ।! र्ताहि यस्येत्य- 
ध्याहारदोषः । व्यवहितपरत्वपक्षे तु यो विदधाति कामान्‌ न तत्र सूर्यो भाती- 
वयुपयत्तेरित्यत आह ॥ द्रोक्तेति ॥ तदेतदिति भूतेव्यवहितेश्वरपरत्वे बिभ्यतः न 
तचरेत्यादेरतिढ्‌ रोक्तस्य चेतनरचेतनानामिति वाद्योक्तम्रहुणे कथं न भीतिरित्यथः ! ` 
सच्चिहितपरार्माशतच्छब्दप्रतिपदिकंस्वारस्यानु रोधेन गुणभूतं लिगं कथंचिदुक्तदिश्षा 
निर्बह्धिमिति भादः! पु्लिगानुरोधेन न तत्रेत्यादेव्यंवहितपरत्वमुपेत्य तदेतदित्यादे- 
लानिसुखपरत्वोपगतौ बाधकांतरं चाऽऽह ॥ सनिर्दैश्यत्वादययोगाच्चेति ॥ यतो वाचो 
निवर्तत इत्यादिश्रुत्या ब्रह्मरूपानंदस्यवानिदेहयत्वात्‌ । एष परम आनंद इत्यादि- 
शरव्या तस्येव परमानंदत्वाच्च ज्ानिसुखस्य च अव्यक्तादितु्णातास्तु विप्लुडानंदमागिन 
इति पवोक्तिदिक्षा वा ब्रह्मादीनां तु युक्तानां सुखं विष्णुसुखस्य तु । प्रति्वदस्तु 
चिप्लुट्‌को विष्णोरेव परं सुखमिति काठकमभाष्योक्तवारसाहस्मत्या वा अनिर्देहयत्व- 
परमत्वथोरथोगाच्चेत्यथेः | तस्मादिति ॥ सूर्यादिवेजो नियंतृत्वजगत्प्रकाशकत्वसूर्याच- 
प्रकाहयत्वरूवसून्रोक्तसाधकभावात्‌ सुखश्रुतिविरोधादिबाधकाभावाच्चेत्यथेः ¦ सुत्रेऽ 
ध्याहूतप्रतिज्ञताथे आनुक्ूस्येनेति ॥ अवृश्यत्वादीति फलोवतिः \ अन्ञेयत्वमा- 


दिपदाथेः! अत्र श्रुतं प्राक्‌ श्रुतं ` चेत्यथः ।\ २३ ॥ अ०६॥ 


सुत्रभाष्यम्‌-- 
विष्णुरेव जिज्ञास्य इत्युक्तम्‌ । तत्र 
‹ उर्ध्वं प्राणयुन्नयत्यपार्न प्रत्यगस्यति । 
मध्ये वामनमासीनं विशवे देवा उपाप्तत ` (क. उ. ५-३) 
इति सवैदेबोपाखः कथित्पर्तीयते। स च (एवमेवैष प्राण इतरान्प्राणान्पृथक्षपृथगेव 
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सन्निघत्ते ` (प्र. उ. ३-४) “योऽव सध्यसः प्राणः ' (ब. उ. ३-५-२१) ! इषि द ङ्के ' 
(ऋ. सं. ७-९१-१) त्याह प्राषव्यवस्थापकलान्मधघ्यमत्वात्सबेदे बोपास्यत्वाच 
वाटुरवेति प्रतीयते । धताऽ्रवीत्‌ ॥ 

| ॐ छब्दादेव प्रसितः उॐॐ2 | २९ ॥ 
वासनशष्द्‌ देव विष्डुधिति प्रमितः । न हि श्रुतेखिंङ्ग्‌ घलवत्‌ । 

"श्ुतिङिडग्‌ सलाख्या च वायं प्रकरण तथा । 

पूवे पूर्वं वठीयः स्यादेवनागसनिणय ' इति स्कान्दे ॥ 
तच लिगं षिष्णेदव । तस्यैव प्राणलोक्तेः त्र त्वं प्राणो अभव ' इति ॥ २४ ॥ 


तत्वप्रकाश्िका-- 

अत्र प्रेरकत्वसम्येन भगवति वायौ च साधारमस्येदलनास्नो विष्णो सम- 
न्वयप्रतिपादनादस्ति ऋस्त्रादिसंरतिः ! भुत्याहिसंगपत विषयसंरायौ चस सुदयति 
॥ विष्णुरेवेवि ॥ अथःतौ ब्रह्मजिज्ञासा इति निलास्यत्वं चिष्णोर्क्दनम्‌ । तज्जि- 
ज्ञास्यत्वमीद्ाशस्य काठके प्रतीयते । अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति । 
ईशानो भूतभव्यरयेर्युक्त्वा ऊध्वं प्राणम्‌" इत्यादौ “दिश्वेदेवा उपासते इति 
जिन्नासोपासनयोरेक्यात्‌ । श्रवयादिरूपविचारो हि जिज्लासोच्यते। उपासना च 
सेव । यदाहुः । सोपासना च द्विविधा शास्त्रास्यासस्वरूपिगी । ध्यानरूपा परा 
चेव तदद्धः धारणादिकम्‌ इति! सच यदि विष्णेरन्यः स्यात्तदा जिज्ञास्यत्पं 
चान्यस्येव प्रसज्जते ।! इत्यवश्यं निर्णेयः । स ईश्षानोऽत्र यिषयः। कि विष्णुर्वा 
युवति सदेहः 1 प्रागुक्ठसाधारण्यमेव संदेहनीजमिति भावः । ईक्षानशब्द्य सुद्र 
प्रसिद्धःवपि तद्िषथसंश्यः (अजधिकारिसर्वोपास्थ) सवदेवोपास्यत्वकिङ्खसिया गभं- 
सख्ावेणेव निवृत्तः । य उन्नयति तमित्यन्वयः । सयुक्तिकं पूवेपक्षयति ॥ स॒ चेति ॥ 
स चेरनो वायुरेव भवेत्‌ । ईशानस्योध्वं प्राणमुद्यतीति वाये प्राणव्यवस्थापक- 
त्वमध्यमत्वसवेदेवोपास्यत्वभरवणात्‌ ! ने चतत्लिद्धश्रवणेऽपि कुतोऽयं वायु्िष्णुः 
क्रि न स्यादिति! यथा सख्राडेवाधिकृतान्निनियुडक्त एतान्‌ ग्रसन्‌ अधिति- 
ष्ठस्वतान्‌ ग्रामानधित्तिष्ठस्व इत्थेवमेवेष प्राण इतरान्‌ प्राणान्‌ पृथक्पुथमेव संनि- 
धत्ते ` इति प्राणव्यवस्थापकत्वस्थ वायुकिद्धत्वश्रवणात्‌ । अथेममेव नाप्नोद्योऽयं 
मध्यमः प्रागः' इति मध्यनत्वस्य तद्धमेत्वोक्तेः । कुविदद्धेति तस्य स्वेदेवोपास्यत्व- 


अधि, ७, स्‌. २४] तत्वधकाक्षिका-भावदीपयुतम्‌ 1 २८५७ 





प्रतीतेश्च । अतो वाथ्वेकनिष्ठलिङ्कश्रवणादीक्ञानो वःयुरेवेति हिकोस्तस्येव 
जिज्ास्यत्दम्‌ । न च वाच्यं नेदमनिष्टं वायेरपि जिज्ञास्यताभ्युयगमत्द्‌ विष्णु- 
जिज्ञास्यत्वस्यावाधादिति । व्योः सवंदेवोपास्यत्वे तस्य मोक्षदातुत्वपातात्‌ ! न 
हि प्राप्तसमस्तहवर्याणां देवानां प्रयोजनान्तरमस्ति । तथा च कि दिष्मुनिजासानि- 
यमेनेति दिष्णुरेव सोक्नाथं जिज्ञास्य इव्यध्यानुपयत्तिरिति भावः । अयं मन्त्रार्थः । 
अदत संडोधनम्‌ । ये देका वयोनेमस्कारादिना ज्ञानादिगुणयुर्णा अज्ञानाद्यवद्य- 
विधुराशच पुरा असंस्ते क्वचिद्रहुस्यस्थाने सूर्येण साक ज्ञानिने संसारवाधवद्धः 
शरणं प्राप्ताय वायवे बुद्धिमावासयंस्तद्विषयःमकूुवचिति । सिद्धान्तयत्सुत्रमवतायं 
व्याचष्टे ॥ अत॒ इति ॥ विष्णुरेवेसानो भवेत्‌ । सध्ये वासनम्‌" इति वासनधूतैः। 
तस्याहच विष्णौ महायोगरूढिदिद्धयास्तत्प्रमापकत्वात्‌ । अतो विष्ण रीशानत्वेन 
तस्यैव जिज्ञास्यत्वमिति भावः। अत्र प्रमितपदं धूतेनिर्वफाश्चत्वसूचनार्थम्‌ । 
ननु वायुलिङ्धसमद्धावादीश्षनो वायुरेव कि न स्यादित्यत आह ॥ न दति ॥ भवेत्- 
त्यामपि श्रुतौ लिङ्धेन वाथुत्वनिशचयो यदि धुरतेलिङ्धं बख्वदडुवेच च तदस्तीत्यथः । 
अनेन छब्डादेव इत्येवकारसिप्रःयो र्बाणतो भवति! कुतो न श्रुतेरिद्ख अल्वदि- 
त्यत जाह ॥ श्रुतिरिति ॥ नाममात्रेण निर्दे धुतः । अकाघरणधर्मो लिङ्कम्‌ । 
निया आडक्षपदानि वाक्यम्‌ । एकप्रमेयप्रतिपादकानेकवाक्यानि प्रन्नरजम्‌ । अनेक 
प्रमेयप्रतिपादफमेका्थे तात्पयेयुक्तं स्थानत ! समानोक्तिः समास्या । तत्र भूतेः 
सखाक्चाद्थधीजनकत्वात्‌ सवतः प्राबल्यम्‌ ।! चजिद्धंस्यनुमापकतथ्पऽथबोधकत्वात्‌ 
तदनन्तर्य॑म्‌ । वाक्यस्यानेकाथेफएथनद्राराऽर्थानुमापकत्वात्‌ ततोऽपि दौबेल्यम्‌ । 
प्रकरणस्य बह्ुथपरत्वेनार्थानुमितिहेतुत्वा्तदवमता । स्थानस्यातिबहुथकथनेना- 
भिप्रायतोऽर्थानुमितिजनकस्य ततोऽपि दोबेल्यम्‌ ! समाख्यायाः स्थानान्तरगतायाः 
सादृहयमात्रेणार्थानुमापकत्वात्ततोऽपि दुबलत्वम्‌ ! अत्रापि पुवव्निरवकाष्ात्‌ स्वभाव. 
दुबलादपि स्वभावप्रबलसावकाशस्य दोदे्यमिव्यादि द्रष्टव्यम्‌ \ अत्र विरद्धतेषां 
समवाये सत्येवपूर्वपर्वणोत्तरोत्तरबाधयागमा्थनिणंयो भवतीत्यथेः। न च यथा- 
स्थित एव ऋमः ! आत्मा प्रकरणादित्यत्र समाख्यायाः प्रकरणेन बाधितत्वात्‌ । 
तदाह जैमिनिः भर्तिलिगवाक्यप्रकरणस्थानससाख्यानां समवाये पारदौबे्यम्थवि- 
प्रकर्षात्‌" इति । भाष्यकारोऽपि । वक्यं प्रकरणं स्थानं समाख्या च तथा दिघा' । 
इति ! भरुतिलिङ्कबाक्यानां साक्षाद्विप्रतिषन्चाथंनिष्ठत्वे श्रुत्यादित्वेनव ज्ञापकत्वम्‌ । 
उपक्रमोपसंहारयोः श्रुतत्वे तत्निहचायफतया लिङ्धस्वमन्यतर चेतप्रकरणनिदचायक- 
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त्वेन ! उयकमोपसंहराक्ये श्रुत्यादित्म सत्यामथसिडौ ता्प्यङिद्ध । अन्यथा 
प्रकरणनिऽचयकौ । सनःख्यापि साष्लःद्धिप्रतिपनच्च निष्ठा समाख्यःत्वेनव किद्धम्‌ ¦ 
अन्यथ प्रकरणनिह बायपत्वेन भवलि । लिगवाक्ययौः सीक्षादसाक्नात्वेन भेदः । 
गोजधिदं' श्रवक्षगा अचिनत्यवंतानाम्‌' इत्यादिवडिति ! नन्परस्तु भरुवेः स्वभाव- 

7्वत्यं तथापि बाहुल्येन किङ्खानासपि प्राबल्यादनिणेय एवेत्यत श्राह ॥ वश्चेति ॥ 
त बहुल्ये.पि जिद्धःनां शुत्तिसास्येनानिणेयः \ भूरतेनरयगशस्वात्‌ \ लिद्धुगनां 
विष्गावददात्‌ । सावाश्लद्तादपि निरवकारोकस्य प्रावल्यादिति भावः । भुत्य- 


न्तरेण प्रा्रिष्ठतथ्य लिद्खोदतेः। कथं तद्िष्णोरित्यत जाह ॥ वस्यति ॥ 
वायुत्वमत्रोपलक्ष्यते ।\ २४ ॥ 


भावदीपः-- 

॥ ॐ स॒ब्दाहेब्‌ प्रमितः ॐ ॥ २४ ॥ अत्र न्यायविवरणे पुनरीश्ान्म्व 
इत्येतावन्माच्रक्ताचपि प्राणग्रेरक इति संक्षेपभाष्योक्त्या सुचितं ऊध्वं प्राणमुच्य- 
तीति भाष्योक्तवाक्य्ेषरुब्धं धमेमादाय साधारण्यमक्षरनयन्यायेनाऽऽह्‌। प्रर कलेति । 
उपलक्षणमेतत्‌  रूडित्तास्येन चेत्यपि ध्येयम्‌ । ईशानः प्राणदः प्राण इति विष्णाविव 
ईञ्ानो मारतः प्राणो वायुजिष्णुस्तथव चेति प्रथमाध्यायवृहद्ाष्योक्त्या वायावपि 
रूढेः सत्वात्‌ 1 संगतिषरत्वेन तावद्डूष्यं व्याकुवेन्‌ प्रतीयत इत्यंतस्याथंमाह्‌ |¦ अथात 
इत्यादिना । इानस्येति ॥ तेन भाष्ये कशरिचिदित्यस्यार्थो दश्चितः ! संगत्यादिद्ेत - 
नाय भाष्ये उपसनावाक्योक्तावपि ससन्वेतव्यश्नव्वादि दशरयितुं पुंवाक्यं चाऽऽह 
॥ अगति ॥ इत्यादाविति ॥ प्रषणोन्चयनादिभ्रतिपादकवाक्य इति योज्यम्‌ । तेनो- 
क्तेति युक्तम्‌ । भाष्ये विरहवेदेवा इत्यादावेव वाच्ये ऊध्वंमित्यादि पयु्वंश्ेषोक्तेरुप- 
योगोऽप्रे व्यक्तः ॥ यदाहूुरिति ॥ अनुभाष्य तृतीये सवेवेदांतनय इत्यथः । स चेत्यादे- 
भभ्वमाह्‌ ।! म च यदीति ॥ वक्ष्यमाणदिज्ञा प्राणव्यवस्थापकत्वादिना वायुः स्यादि- 
त्यथः † उव्तमित्यंतवाक्यस्य भावमाह ॥ तदेति ॥ इत्यवश्यमिस्युक्ता्थ॑म्‌ । निणेयः 
ईशान इत्यनुषंगः 1 श्रुतौ देवमात्रोक्तावपि कैमुत्यलन्धं मत्वाऽष्ह | अधिकार. 
सर्वेति । इयदामननादित्यादौ सद्रादप्यधिकाधिकारिणो वक्ष्यमाणत्वादित्ति भावः। 


स्वेतरेत्यधिकारिविशेषणं बोध्यम्‌ । तेन न वायावप्यनुपपत्िरिति एतेन प्रेरकत्वस्या- 
न्यत्रापि वृत्तेः कथं द्रयसाधारण्यमित्यपि ह्काभ्यास्ता। ननूध्वं प्राणसुन्नयतीत्यत्न 
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कतुरन्यस्याप्रतीतेः प्रकृतेश्ञानस्येव कतंस्वेनान्वयेऽपि नोत्तयार्धे । तत्र वामनसिति 
श्रुतेः अन्यस्येवोपास्यत्वग्रतीतेः \ अस्य तवप्रतौतेहच कथं तरत्लिगतयेत्युक्तिरित्यत 
आह्‌ ॥ य इति । अन्यथा समभिन्याहरेण प्रतीतेफवःस्यताभंगप्रसंगात्‌ । मध्य 
आटननीत्युक्तस्य मध्ये कामनरिति प्रयभिज्ञःनाच्चेत्यर्थः । पुवेपक्षतयुविततत्फल- 
परःवेनःपि भःष्यं व्याचक्षाणः स चेःयाद्यक्नमवतायं स च वायुरेवेति प्ररिज्ञाशार्थमाह्‌ 
|} पयुक्तिकमिति ।॥ स चेत्यनुदादः ईश्लान्‌ इति भ्य ख्या । कुत इत्याकांक्षःय एवमे- 
चेष प्राग इत्यादिवाक्यत्रयं श्च व मोयजन्न मुपेय तठ्ा्चष्टे || ईलानस्योति ॥ अनेन 
ईसान एवात्र व्ये उतेत्वेनान्वेतीति दशितम्‌ | इति वाक्य इति ॥ एहैन भाष्ये 
पुवं उध्वभि.यःडितरियागुकतेरुदयोगो दशितः! इद्यनीं ऊर्ध्वं प्रागमुच्र रतीत्यादि- 
{लगाना प्रागदन्यतरात्रफाञ्याहिव्यमित्यन्यत्रोक्तालिगनिरवकाश्ञत्वटिवरण्परतवया 
एवमेवेष इत्यःरि उपास्यत्वाच्चेव्यंतं भाष्यं शंकापुवं व्याचष्टे | न्‌ चेति ॥ भाष्य- 
स्थेदपदाथंवियरणःय षटुप्ररनस्थदूरवंशेषमाह ॥ यथेति ॥ तखट्‌ सावे सौमोऽधिकृता- 
चिथोशिनो विनियुदक्ते ! कथं, एतान्प्रामानधितिष्ठस्व । तदाधिपत्येन तिष्ठेति । 
एवमेवष अत्नत एष प्रणो जायत इति आत्मजातत्वेनोक्तः प्राणै मुख्यप्रणः इत- 
रान्‌ भिन्नान्‌ स्वस्माज्जादत्वेन उपचारेण अत्मप्रतिभामान्‌ प्राणन्वायून्‌ पुथकूपुथगेव 
स्थानेषु स्थाययतीत्यथेः ।\ स्थेति ।॥ वाजसनेय तृतीये वागादीनां सुत्यु पात्तत्धमुक्त्वा 
अथेमं वयुं सुत्युर्नाऽऽप्नोदिति वागादिश्रष्ठचं प्रणरयोच्यत इति तस्य मुख्यप्राणत्व- 
दयोतनाय पुर्वंशेषेक्तिः । अथं वाव शिशुः योध्यं मध्थ्मः प्राणः प्राणः स्थृणेस्युपरि 
चतुर्थे लिशुन्रह्यणेऽप्यस्ति । फलितमाह \! त॒ इति ॥ तस्य व्यार वाखकेति ॥ 
यदा अतः एवमेवेष इत्यादिसमाद्यानःदित्य्थः । सवेदेवोपास्यः करशिचत्परतीयत 
इत्यस्थ तात्पयेमाह ।। इति हेतोस्तस्थैवेति ॥ उक्तमित्यंतभष्यभावं वक्तुं दिष्णुरेव 
इत्यवधारणोक्तेभविं शकोत्तराभ्यां व्यनक्ति ॥ न्‌ च वाच्यमिति ॥ वायोरपीति । 
अगावबद्धास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदमिति तृतीये वक्ष्यमाणत्वादिति भावः। भाष्यं 
उपास्यः करिचत्प्रतीयत इ्युकःयैव पतौ सवेदेवेव्युवितलय्धमाह्‌ ॥ न हीति ॥ एवमुक्ते- 
स्तात्प (क्तं तात्प) यं मोक्षःर्थमिति ज्ेषपूर््या भाष्यवाक्यारूढं करोति ॥ विष्णुरेति ॥ 
पर्वं कुविदगेति तस्य सवेदेवोपास्यत्वप्रतते रित्युक्तं तद्भ्याख्यानेन व्यनविति ॥ अरय 
मंत्रा इति ।\ कुविदग नमसा ये वृधासः पुरा देवा अनवद्यास आसन्‌ । ते वायवे मनवे 
बाधितायावासयन्नुषसं सू्यंगेति मत्र: । नमसेत्युपलक्षणं मत्वाऽऽह ॥ नमस्कारादिनेति ॥ 
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वृधःसः ज्ञःदाद्गुण्युर्ण्ः कुदित्‌ क्वचित्‌ बाद्धिः इतायेत्युपेत्यःऽऽहु ।। द्रिति \! 
उषसं ुद्धिन्‌ । रयोऽथ: सवंदेदेष्वित्युक्त्या कत्पनोपदेशादिव्थादिचतुर्थपादोक्तन्याये- 
रन्ययरव्यत्यःपि सत्वादढा सवसूक्तानां त्त्र वत्रस्थवाय्वादिङब्दानां च ज्य तिरादिनये- 
वेहगदत्वसिद्धःठपि इष्ट॒ सत्रे दिष्मुष्ल्गाःमावेन अंतरादिनयत्यःयादविषयःवादाऽयं 
संत्रोऽत्र वःयुदरत्वेने.द्ते प्यःख्यातश्च । रक्ष्यते च॑दत्ततीये मंत्रःदिदद्राऽविरोध इति 
सूत्रे ¦ उक्तं च ऋग्नःष्ये। दुवप्रसिद्धवजं तु सकता देवता मता इति ॥ छ) 
प्रसित इत्यत्र दि्ेष्यःकांश्लां ईदनशब्दोक्तो विष्णुरेदेत्यन्यत्रो्तेनव पुश्यत्‌ भःष्यं 
व्यादष्टे | विष्णुरेवेति ।॥ रनु वाःमनश्रुदिरप्यणुरचेति सत्रे द्वितीये वक्ष्यमःण्डि- 
ताऽन भूदप्रःणरूपाद्ःचन्र.येः वायादयि स्प्वदगदत्यतो वशरसूतेरेष्यनवप्तक्ष 
इत्यन्यद्ोक्दसलवपमारत्वं सौत्रप्रमिनपदेक्तासति दशयन्‌ भाष्यस्थप्रसितपदता- 
त्पयमषह ।॥ तस्याश्चेति । अन्तरनये स्थानादीत्ति गृणसुच्रोक्ते एषं उ एव उःमनिरेष 
हि सर्बिजि वामानि नयतीति सषवधारणश्रु तिवाक्ये वामनिल्व्दनिरक्त्या एदेश्वि- 
कृतमनन्यवद्धूवतीति न्यायेन देबासो देवा इतणादेरिव वामनिवासनश्लब्दयोरका- 
ण्येन महुयगस्य स वामनः स आनंदः सोऽ्युत इति वद्धूाष्योक्तश्रौतप्रयोगस्य 
उपेंद्रो वभनः धाुरति सहखनामोदतस्सातंप्रयोगश्य च सस्वेन रूटेहव सत्वादिति 

भावः । अस्त्वेवं प्रगुद्तजिन्ञासानियमाक्षेपे छिमुक्तमृत्तरसित्यत आह्‌ ॥ उत इति।। 
निरयकादश्रुतेरेवेःयथः ! निरवकाशत्वं भाष्यं कतो नोक्तमित्यत आह्‌ | भत्रेति ॥ 
भाष्ये सूत्रे चेत्थथः । यदा अत एव प्राण इत्यत्र लिगं बल्वदेव स्यादित्यनुभाष्ये 
लिगनिरवकाज्ञत्वस्येवकारथत्वोक्त्या तत्रेवात्राप्येवकारे निरवकादात्वाथं इति अम- 
निरासायोक्तम्‌ ॥ अत्रेति ॥ एवकारस्तु भूर्तेद्धमदितोऽपि जात्या प्राबल्योक्त्य्थे 
इत्यह ॥ छनेनेवि ॥ एवं सति श्रुत्यैव निर्णय.पयत्तौ तच्चिरवकाशत्यमभ्युच्चयत्वे- 
नोक्तभिति भावः । स्मातंक्रमो न विवक्षित इति भावेन श्नुतिर्माम समुदिष्टं लिगं 
तल्लक्षणं रमृतम्‌ । पडानि निरपेक्षाणि वाक्यं प्रकरणं तथा । एकस्य प्रतिपच्यंग- 
वचनं स्थ.नमुच्यते । अन्यत्र तत्समोवितिस्तु समाख्या स्थानसेव च । अध्यायादि- 
प्रबंधन प्रभेदा आगमस्य चेति तत्वप्रदीपोक्तवचतनुरोधेन ऋमभुपेत्य लक्षणान्याहू 
॥ नाममत्रेणेति ॥ जापततः धमंहारं विना ध्िनिर्देशकः शब्द इत्यथः! यथा 
युभ्वाद्यायथतनं स्वशब्दादित्यत्र तमेवेक जानथ आत्मानं इत्यत्राऽऽ्त्मश्रुतिः । यथा वा 
अन्रव वामनश्रुतिः | असाधारणेति ॥ एकयर्दापतो वाञनेकपद्यापितो वेत्यर्थः । 


तथा च तादृक्णधमंबो धकशव्दोऽपि लिगमित्युच्यते ! योभ्यतावद्वाद्यमपि तथेति 
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भावः । तत्राऽयं यथा ञाकाल्ञस्वल्लमादित्यत्र स एवऽनंत इत्यनंतत्यम्‌ ! द्वितीयं 
तु अत एव प्राण इग्यत्र श्रीश्च ते लक्ष्मीहच परन्या{विति श्रीपत्नीकत्वादिकम्‌ । एतेन 
श्नीहच द इत्यष्दे्वक्यत्वेऽपि तद्रोध्यस्यासःधःरनधमत्वात्‌ वदचिग्राःयेज तत्र सूत्र जःष्पःदौ 
खगत्वोच्तिथुक्देदि भावः ।) निराक्रंषेति ॥ स्वस्मिन्नेव पुर्णाकाक्षत्वेनःन्यत्र निरा 
काक्षर्ध 7 पद्यनीव्यथंः ¦ एतच्च काक्यं विन तिपन्नस्वातगतपर्थलिगःयकं का समभधि- 
ठदाहूवक्ाकयांदगंदव्धिलिषच्न रदत्थनिर्णायकं वा सदत्ति । आद्यं यथा । हेयत्यावच- 
नाच्चवे्ि सूत्रे लानथ आत्मास्ति वत्व्यं अहेस्त्वसर्यरूगपस्यापनटारा जीवं निवष्यं 
यरमात्यध्नं मत्पय विर्णाययति \ हितयमवि दाक्यतरनिर्ण्ीयकश्नुत्यादियुक्तत्वेन 
वा सहपाठमात्रेम वेति छेधः । आद्यं यथः । तत्रेव स एषोऽतैचरते बहुधा जायमान 
इति ऊिर्वारुगोपद्यापरूवाक्थससभिव्पराष्ारेण पुनरात्मशब्दे जीवपरत्वे विप्रतिपत्तौ 
अमृतस्यैष सेद्ुरित्ि मुक्तोपसप्यत्द्िगेपेतवाक्यांतरस्य जानथ आत्मानमिति 
अःस्यस्यात्मफदाथत्य परमात्सत्वनिणःयकत्वम्‌ । दहितीयं यथः! द्हर्नये छि 
तदत्र विखव इति प्रहनवाक्यं एषोऽतरहूदय आकाञ्च इति वपव्यरथाकशपदस्य 
अह्एरूयायंघ्वं निणययति ॥ एकेति ॥ एकप्रमेयतात्ययंकानेकवाक्यानीत्यथेः । यथा 
द्यभ्यादिनये प्रकरणादिव्यत्र जुष्टं यदा पहयत्यन्यमीश्षमितीशक्न्डाथे विप्रतिपत्तौ हें 
विदं इति चलिर्बाधोपक्रमेण ब्रह्यपरतया निर्णत प्रकरणं स्वातगंत्ेलक्षव्याथ ब्रह्मेति 
निर्णीययति ! स्मतौ एक्यस्येत्याहदिकमुत्तरेणएप्यन्वेतीति मत्वःऽऽह । अक्ति ॥ 


एराथं तात्पयेयुद्तानेकपरमेयग्रतिपादकप्रकरणजातं स्थनमित्यर्थः । यथः जशच्नो- 
सिवादिभिर्बावयैस्तेरेव हरिमस्तुयत्‌ ! भगु: पंदात्सकं पुणेसन्न!दिमयमच्युतम्‌ । 
सुक्तगीतासनेस्त्विति समत्य ज्रह्यपरत्वेनावधरितवल्लीत्रयात्मकस्थानस्य 
स्वातगेतान्मयदीनां ब्रह्यतव्वनिर्णायक्त्वम्‌ ॥ समानेति ॥ निर्णौतस्थले समा- 
नोक्तिरित्य्थेः। सा च शब्दतोऽथतश्चेति हेधा ! आद्या यथा । अंतर्यामिनये 
शलारीरहचेति सुत्रे य आत्मनि विष्ठन्नात्मनोंऽतर इत्यादिसमास्प्या यो विज्ञाने 
तिष्ठल्चित्यादिवाक्यस्थविज्ञानस्य जीवत्वनिर्णायकत्वभ्‌ । उक्तं च तटुीकायाम्‌ । 
विज्ञानपदेन शारीरः कूत इति चेत्‌ उदाहुतश्ुतिसमाख्यालादेवेहि । दहितीयातु 
वेइवानरनयें वेशवानरस्य विष्णुत्वे पुरुषसुक्तसमस्यःनिर्णायिकेत्याद्यह्यम्‌ ! अत्र 
लक्षणेषौ विश्ेषणकरत्थं स्पष्टम्‌ । तेषु पवेबलीयस्त्वं बीजोक्त्या व्यनक्ति | तत्रेवि । 
साक्षात्‌ लिगदद्व्याप्त्यदिलुद्धिमनपेक्ष्य शब्दविधयेत्यथः ॥ अनुमाप्कतयेति ॥ 
इदमेतदथेकं तदसःधारणधमंबोधक्छहब्दसमानाधिषतत्वात्‌ ! य एवं स एवं यथाऽमुक 
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इति वा ।! अथयमेतत्पदार्थः तत्वमानाधिकतपड्बोध्यासाधारगधमंवत्वात्‌ । य 
एवं स एवं यथःऽमुरू इति वाऽनुमःपकतयेत्यथेः । व्याप्त्यादिबृद्धिव्यदधःनेना (थेधी- 
हेतु) नुमप्यठत्वःत्‌ तदानंदयेद्ित्य्थः । यथःऽत्रव वामनश्रुतितः प्राणः हिव्यवस्थाप- 
कर्त्वाकगस्य \ यदोर्ध्वं प्रःणसुद्यतीति इ्ब्दयावगतो धमः वाय्वविनाभःवानुसधान- 
वत एव, ईदानश्ञब्दार्थो वायुरेव । तत्समानाधिकरतशन्दबोध्यतद विनाभूतप्राणव्य- 
वस्थापकृत्वर्पधसेवत्यात्‌ । यो यत्ससानाधिकृतशब्दबोध्यासाधारणधमेवान्‌ स 
तच्छब्दार्थः । यथः तह्लिगार्ित्यादो स एषोऽनंत इत्याकादशब्दसमानाधिकृतानंत 
लव्दबोध्यःदाघधःरणधमवःन्‌ विष्णुः अकाश छन्दाथं उति ईश्ायक्ब्दाथं वायुरिति 
निर्गीययतुं प्रदतंन्ते तध प्रागेव ईखछानशन्दसमानाधिकरता वामनश्रुतिः व्याप्तिधियं 
चिनेवेश्चान्‌ शाब्दार्थरूयं स्वार्थं स्दनिष्ठङरक्त्येव निश्चाययतीति प्राबल्यसित्यथः ।! सने- 
केति \\! (खएव्याप्य तानक ) अनेकपदाथेकूथनदवारा रवार्थान्वययोग्य एव समभि- 
य्याहूतवाक्यांतरार्थं इस्यादिरू्पेगःनुमापरहत्वारित्य््थेः । यथः उहरनये एषोंऽतर्‌हूदय 
आक्ताक्ञ इति वाक्यं हुत्स्थङहराकान्ञस्थितन्रह्याथेरूम्‌ । तद्गताप्वेष्टव्य वस्तुप्रहना- 
थर्काकितदन्रत्यादिवावयरुमनिव्याहयरपत्‌ । यद्यदथकवाक्यसम{मव्यःहवं तद्वाक्यं 
तदर्थान्वययौग्या्थकम्‌ । यथा स य एवंविदिति ब्रह्यज्ञानिवाक्यसमभिव्याहूतं अच्मय- 
मात्मानमुपसंक्रासतीत्याहदिवाक्यं ब्रह्यप्रप्त्यथरूनिति सामाच्यव्यप्त्या वा यथाऽधीहिं 
भगवो ब्रह्मेति ब्रह्मप्रहनपथकवाक्यसमभिध्याहुतं चक्षुःश्नोत्रमित्यादयुत्तरवाक्यं ब्रह्माथ- 
कमित्यादिरूपेग विष्य वाऽनुमापकल्यादित्यथंः । तथा जानथ आत्मानमित्या- 
द्यपि ववयं अन्या वाचो विमुंचथ इत्याटिवाक्यसहुपाठात्‌ ब्रह्माथेकम्‌ \! तथा 
एतमेव ब्रह्मेत्यप्चक्षत इतिदःक्यं ब्रह्मपदं मुख्यपरन्रह्याथेकम्‌ । अन्यत्रयोग्यएन्वय- 
प्रतियोग्यथरुसावधारणपदसमनिव्याहारात्‌ । सासान्यव्याप्त्या संमतवदिति स्वांत- 
गंतपदार्थानुमापरमित्याचूह्यम्‌ ॥ बहूर्थोति ॥ अनेकबावयात्मकस्य प्रकरणस्यानेक- 
वाक्याथघीपुवेकमिदं प्रकरणमेतत्परमिति यज्ज्ञानं तज्ज्ञानपुवेकं स्वातसंतविप्रति- 
पल्चवाक्यस्य प्रकूरणानुगुण एवाथे इत्यनेकवाक्याथधीट्रारा †िगस्वादित्यथैः ! यथा 
प्रागुक्तपररूरणं अन्यमोौक्ञमिति वाक्यं जीवब्रह्यभेदयथंकमित्यस्यानुमापकमिव्यादि 
बोध्यम्‌ ॥ अतिबहूर्थेति ॥ अनेकप्रकरणाथधीपु्वकमिरं स्थानमेतत्परमित्ति यज्ज्ञानं 
तत्पुवंकं स्वांतर्गतस्य विप्रतिपन्चवाक्यस्य स्थानानुगण एवाथ इत्यनेकश्रकरणाथेधी- 
हा राऽनुमापकत्वादित्यथेः । प्रागुक्तमेवोदराहरणम्‌ ॥ स्थानांतरति ॥ स्थानांतरस्थाया 
अत्नोक्तमेव स्थानांतरस्थविप्रतिषन्नवाक्येनापि बोध्यमिति स्थानद्रयानुसंधानपूर्वकं 
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तत्वदुश्रत्वादिदं तत्परम्त्येवं सादृक्यमात्रेण लिगत्वादित्यथः \ उक्टमेवोदाहर- 
णम्‌ । नन्वेवं कथसंतरादिनयेषु ललिगाच्छ. तेदोबेत्योवितिः। कथं वा वेहवा- 
लरनयं असभवात्पुरुषविधसिति प्रकरणादिना पाचउत्वार्दिलिगवाध इत्यत अह्‌ 
॥ अत्रापीति ॥ नीकक्मादावेवेत्यपेरथंः । पुवं बरस्मन्नथरसुत्रोक्तेदक्रमादाविवेत्यर्थः ! 
एवं त्रिपादीं व्याख्याय अस्त्वेवं वतह्च किमित्यत एवमागभनि्गय इति चतुथपादं 
व्याचष्टे | त्र विरुद्धेति ॥ एद सित्यनुवषदः दुर्वंणोत्तरेण च वादयद्येन व्याख्येयत- 
याऽन्वेति । एवं विरुदधेतेषां सशवाये सतीति । एवं पुवेषुदेण उत्तरोत्तरबाधा- 
येति च \ अगम दिनिणेय इत्युक्त्या क्ु्यःदिवट्‌कं ग्माथे एव †त्गतया 
निर्णायस्म्‌ । उपक्रसादिकं तु तात्पर्थानुमःपकमिति सशतम्‌ ) अत एत्र तत्र 
ल्ग तीत्पयनिणेय इत्युक्तम्‌ । समाख्यादाक्यप्रफरणस्थानानि चेति प्रम्धणलक्षण- 
ठैकायां उपक्रमादीनां तात्पर्यालखगत्वं एतेषां पुनरथ एवेति योगचिभ्ाग इति। 
दक्ष्यते चाच्र॑दाग्रे उपक्रमेव्यादिना । अत्रेषासुदाहरणानि तु चंद्िराय्णमुक्ताति । 
विवृतपनि च तानि चंद्विकाप्रकाशेऽस्माभिः।\ तत्र धुत्या्दिलिगबाधोऽनव 
स्पष्टः । स्म॒तावुक्तक्रसो न चिवक्षिदः कितु सौत्र एवेति वक्तुमाह ॥ न चेति ॥ 
॥ शत्यति ॥ चतुथस्य चतुथपादे आत्मा प्रकरणादिति नये परं ज्योतिरूपं संयति 
दहुरधिद्ास्थव।क्यगतं ज्योतिः {क सुः विष्णुरेति संदेहे सुयंमगन्न ल्योतिरिति 
ज्योतिःपदस्य सूयं इव विष्मात्पि तहेवाञ्योतिषां ज्योतिरित्थादो प्रयोगसस्वेऽपि 
स॒ तेजसि सयं संपन्नो यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यते एवं हैव स पाप्मना 
विनिर्मुक्त इति श्रुतिसमाख्यानात्‌ सूये इति प्राप्ते सिद्धान्तितम्‌! ज्योतिः 
परमात्मेव । य आत्माऽपहुतपाप्मेति परमात्मप्रकरणात्‌ ` समाख्या तु 
विष्णौ सायकारेति।! तथा च तद्िरोधः स्यादिति भावः! रताहं स्वोक्त 
एव कमः कुत इत्यत आह ॥ तदाहेति ॥ अस्माभिरक्तं श्वुत्यादिपोर्वापियं 
तुदीयेऽध्याय इव्यथः । यद्रा श्रुत्यादिबलाबलबौजसस्माभिरक्तमेव जेमिनि- 
सूतव्रेऽप्यभिमतं न तु पूवंमीमासाकारेरक्तमित्यभिप्रेत्याऽऽह ॥ तदाहु जैमिनिरिति ॥ 
श्रुत्यादिबलाबखबीजमित्यथेः । परोक्तबलाबलबीजखंडनं तु तकं तांडवे द्ितीयपरि- 
च्छेदति प्रपचितम्‌ । सूत्रे विरुदढानामिति योज्यम्‌ ।! भाष्यमपि स्वोक्तक्रमे संवाद- 
थति ॥ माष्यक्रायेऽषीति ॥ भक्तिपादीयानुव्यास्यानकारोऽप्याहेत्यथः ॥ आगमार्थाव- 
सिव्यर्था नियतय्याप्तयोऽखिला इति पुवंजञेषः। ननु वशवानरनये असंभवादिति गुण- 
सूत्रे को न आत्मा कि ब्रह्मेति श्रुतत्मादिश्रुतेरुपक्मलिङूचयद्रार प्रक रणनिरचायक्रत्व 
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मृक्ठम्‌ ! अचर त्रच्यते दिग्रनिपदेनःलक्ब्दाथत्रसणकत्वं वामनश्नुतेः। तथा 
तल्लिग्यदित्याव्यै अयंतत्वादिष्ठरस्य विजरतिपल्चाथनिर्णायकलत्वभुक्तम्‌ । अत्ता चरा- 
चरप्रह्‌गरित्यादौ अप्लंवत्सर्घुष्ट्र्यकगस्य प्रकरणनि्ययकत्वसुक्तम्‌ । तथा 
मतिर्वागसूञे बरह्मविदपप्नोति परमिति वाक्यं ब्रह्यप्ररुरणनिर्ायक (मित्य) 
मुक्तन! दहरनयादयौ ति तेउतरेव्यादिवाक्यं समभिनव्यहूतवाक्याति रा्थनिर्णणयकं 
भतिं । तत्य िल्यत आह ॥ श्रुतिरिगवक्यानाभिति ॥ एतेषामुदहरणानि 
चेद्विकायां व्यच्दानि । र्त उरक्रमादिक व्यथमित्यत अहु | उयक्रमेति । जन्यथेति। 
अर्थरिद्धदश्यावे\ नन्दसा्ःरणधद लगसिति निसकक्षिपदानि वाक्यमिति 
चोक्तम्‌ । तदयुक्तमिव । तथशत्वे श्रीहच त इत्यार्दोलिमत्वेनोद्तस्य व्पक्यतपपत्ते- 
रित्यत उवह | हरेति ॥ असाधारणधमेबोधकत्वाविक्षषेऽपि एकः कर्ता व्तेणएन- 
काले स्तर्थं पाकक्रियां निर्व्तयतीत्यस्य पचते इत्यस्य चेकाथेत्वेऽपि एक इत्यादि- 
वपवयात्‌ पते इति पदस्यैव ज्लडित्यथंबोधकत्घःदेकपदात्सकं शं यन्यक्तु ताक्य- 
भिति भेद इत्यर्थः 1 तया चांतदादिनयें यस्यांडकोश्ं शुष्म्‌ । शीहच ते लक्ष्मीश्च 
पल््यौ । चिमे कर्णा पतयत इत्यादीनां वास्यत्वेऽषि {ख्गत्वोक्ितिः तहरोध्यस्य 
असाधारणधमेत्वात्तदििवक्षयेति भावः । प्रवक्षणाः पक्लःन्‌ । इत्य्दिवत्‌ इत्यादौ 
यथा साक्षादसाक्लादर्थबोधकव्वेन चिम वाक्यसिति व्यच्हुरः। तथा यनंतः भःह्च 
त॒ इत्यायादिति भावः! एतेन ऊध्वं प्राणनुच्यतीतयादेः शब्दस्य वाक्भतवेऽपि 
तद्धोध्यस्य क्िगत्वासिप्रायेण भाष्यादौ कलिगत्वौक्तिर्युक्तेति भावः । ननु सौवउक्रार- 
सुचितस्वभावप्राबत्येनेव धुर्तेोलिगबाधकत्वोपपत्तौ भाष्ये तच्च ल्िगमित्यध्टिना 
लिगस्य सावकारत्वोक्तिरयुव्तेत्यतो व्यावर्यचोद्यमाह | नन्विदि ॥ बआहूस्येनेति ॥ 
द्विविधं बरवस्वं च बहुत्वाच्च स्वभावत इत्युक्तेरिति भावः! यद्यपि तयोः स्वभा- 
बो बलवानित्युक्त्या अनेफलिगानामप्येकश्चुत्या बाधो युज्यते ! उक्तह बायमथंः वादा 
त्यप्राणनयरीकायणम्‌ । तथापि सौन्नप्रमितपदसूुचितश्चुतिनिरवकाशत्वावयथ्ययाभ्यु- 
पेत्यवादेने वा प्रागुक्तदिशह गानां निरवकाशत्वमप्यस्तीति हदि कृत्वा खगाना- 
मपि प्राबल्यादनि्णेय एवेत्युक्तम्‌ । ततहच किमित्यतो भावमाह ॥ न्‌ बाहुस्येऽपीति ॥ 
॥ निरबच्छाल्चादि ति ॥ तस्यच विष्णौ महायोगेति प्रागुक्तदिशेति भावः| वकर. 
दिति । वक्ष्यमाणदिशेति भावः! एतेन लिमाना परभात्मन्थवकाश्नो विद्यत एव 
वामनश्रतेरेवानवकाश इत्यन्य ज श्रुतिक्गयोनिरवकाश्चत्वसावकाशशत्वोक्तेरप्यभि- 
प्रायो विवृतः || इत्यत हिति ॥ तदे त्वमिति वाक्ये यहेवान्प्राणयो नव तस्मात्वं 
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प्रणोऽभव इत्युक्तप्रणनेतुत्वरूपप्राणत्वस्यःत एव प्रम इत्यत्र विष्णो साधितत्वात्‌ । 
सरसाख्याया बःयुपरत्वे प्राणसुच्लयतीत्याद्यं दिष्णेरेव । तथा योऽयं मध्यम्‌ इत्युक्त- 
मध्यसत्यस्य वायुधमंत्वेऽप इह न तत्प्रतीयते । मध्ये दामनमित्ि मध्यदेश्ञस्थत्व- 
स्येव प्रतीतेः । तच्चात्पश्नुतेरित्युद्छदिन्ञा विष्णेरेवेति भवः । अथापि कुविदगेति 
मंत्रे वायोदवोपास्यत्वमुक्तमित्यत आह ॥ षायुतमिति ॥ अत्र प्राणत्वेति भ्ये 
अंठनेये जधिदे विगञदर्वशब्दान्शं सह्ष्योगविहदहिभ्यां विषणावुस्तत्वेन वायुद्चब्दस्या- 
प्युक्तेरित्यर्थो बोध्य इति भावः ।! २४ ॥ 


सुत्रभाव्यम्‌-- 

॥ ॐ हव्यपेक्चखा तु मसुष्याधिष्ारत्वात्त्‌ ॐ ॥ २५ ॥ 
सर्वगतस्यापि तस्याद्गृष्टमात्रतवं हयवकासपेक्षया युरयते । इदरप्राणिनास्गु्टाभवेऽपि 
सयुष्याधिकारान्न पिरोधः ।॥ २५ ॥ इदि बासनाधिक्छणम्‌ ॥ ७ ॥ 


तत्वश्नकालिका-- 

तथापि कथमीज्ञानो विष्णुमवेत्‌ ।! अड्नुष्डसात्रस्दोक्तेः \ न च विष्णोर- 
डगुष्ठसमःत्रत्वं युक्तम्‌ । स्वेगतत्तात्‌ । न च वदतव्यं व्यो्वत्छंएठस्पाप्य जत्वं 
प्रत्यपादीति । "अङ्गुष्ठमात्रः इति तन्मात्रत्वोक्तेरिव्यारंकां परिहुरत्सूच्रमुपन्यस्यं 
तदक्षराणि व्याचष्टे ॥ हुदीति ॥ सर्वगतस्यापि विष्णोरङ्गुष्ठमाज्नत्वोक्तियुक्ता । 
हदि विद्यमानावकाङ्रस्थःङ्गुष्ठमात्रत्वेन तदपेक्षया भगवन्मूतिविश्ञेषस्यभिव्यकत्या 
तन्मात्रपरिमाणत्वादित्यथेः। भिल्लेष्वपि स्थनेक्येनक्योक्तिवद्‌ हूदयाकाशस्याडगु- 
ष्ठमःत्रस्वेन तत्संबधात्सवं गतेऽपि हरावुपचारेणाडगृष्ठसाघ्नत्वोदितरिति वाऽथ । 
तुशब्दः परिच्छि्तयाऽङगुष्ठमात्रत्वनिवृत्यथमेवा्थः । तथापि नाडगुष्ठसाच्रत्वं 
विष्णोयुंक्तम्‌ । तथाहि । कि तत्तदडगृष्ठमोत्रत्वं चा \ यक्किचिदङ्गष्ठमान्रत्वं 
वा । नाद्यः । पवादीनामङगृष्डाभावेन तदन्तगंतविष्णोरडगुष्ठमःत्रत्वयोदात्‌ 
न द्वितीयः! तत्कथनवयर्थ्यादसंभवाच्चेत्याक्शङ्ां परिहरत्सुत्रशषेषं व्याचष्टे 
॥ इतरेति ॥ युक्तं विष्णोरङ्गुष्ठमात्रत्वम्‌। तत्तदङगुष्ठमाप्रत्वाभ्युपगमेन दिकंत्पा- 
नवकाह्यात्‌ ! न च तत्पक्नोक्तविरोधः 1! मनुष्याणामेव वेद विदयोपासनाधिकारि- 
त्वेन त्प्रत्येतदटियाप्रवत्त्या पदवादीनामंगुष्ठाभावेऽपि विष्णोरङगुऽठमात्रत्वोकित- 
संभवादिति भावः! तुज्ब्दोऽपि्ञन्दाथः तस्मादीशानो विष्णुरेवेति स एव- 
जिज्ञास्य इति सिद्धम्‌ । २५ ।॥ अ० ७॥ 
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भावदोपः-- 

॥ ॐ हुधपेक्षया तु ° ॐ | २५ ॥ तथापीति ॥ प्रष्नव्यवस्थापकत्वार्दि्ग- 
विरोधामवेऽपीत्यथेः | शुष्टेति ॥ अंगुष्ठमात्रः पुरुप लध्य आत्मनि तिष्ठति । 
ईदानो भूतच्चव्यस्येति ईयानस्ययुष्ठनात्रत्वोक्तेरित्यथंः ॥ सूर्वेति ।। अदुदयत्वनयं 
सर्वणं दुटुक्ष्ममि्नि श्रवजेन तत्र कविदधत्यात्वर्वगतत्वस्येत्यथंः ॥ व्योखवदिति ॥ 
यद्वि लिचःथ्यत्वःदैदं व्योलवस्वेत्य्र व्योमवत्सवंगतस्यात्पदेडःस्थिपिस्क्ता न तव्व- 
लुत्यद्‌। अक्षरनये अन्यभावव्यादुत्तेश्चेति गुणसूत्र एवाणुत्वसुक्तं विरुद्धलक्षभे्ुंतम्‌ । 
ब्रह्मत्येदेत्यनुभाष्योवतेः । तथःप्यणुपरिमागस्येवःत्पदेश्चस्थत्वं भवतीति भावेन वा 
महतऽल्पत्लमपि हि व्योमवत्प्रःहु देदविदिति वेक्ञेषिकनयःनुभाष्ये व्योमदुष्टातिनेदे- 
इवरेऽगरत्वमहत्वयोः साधितत्वादा व्यौभवदणुत्वं प्रतिपादिवमित्युक्तम्‌ ॥ तन्मात्र- 
त्वेति !॥ अवधारणाथकमात्रपदेनाशुष्ठेतरपरिमाण राद्टिःये. विपु अगुष्टपरिमाण- 
त्वोक्तेरित्यथंः ! एतेन पुवस्मादभ्यधिकाशका प्रदशिता ।! यश्त्र मात्रशब्दो नाव- 
घछारणाथः ¶कतु प्रमरणे हयसनजिति परिमाणार्थो मातरचुद्रत्ययः । तदा अगुष्ठमान्नः 

पुर्षोंऽतरात्मा सवा जनानां हव्ये सच्िविष्ट इति हूटययक्वयथ्येमिति सवः । 
अधिकं चद्रिकायां बोध्यम्‌ ¦ एतेनवं वक्ष्यमागलक्षगाबजसुखप्ययःनुपपत्तिरुपन्यस्ता 
ध्येया ! सूत्र हूदपेक्षयेत्यनुवत्वा हदीत्युक्तिः दहरलये प्रदिद्धेऽचेव्यत्नोक्छदिशा 
हूत्स्थाकाद्ञस्थितत्वं विष्णोवक्तुमिति भावेन प्रवृत्तं हुयवकाशापेक्षयेति भाष्यं देहा 
गष्ठमितो देहे जीरवागुष्ठमितो हदि । जीवस्य स तु विज्ञेयो जीवा्दुदेन मुक्तय 
इति काठकभाष्ये अंगृष्ठपरिमितत्योक्त्यनुरोधेन मख्यार्थपरतया तावद्व्या्चष्टे 
॥ हृदीति ॥ भगवन्मूतिविदेषस्य तन्माज्रपरिमाणत्वेन तादु शहूदयादकाशे व्यक्तस्वे- 
नांगृष्ठमाज्रपरिमाणत्वोक्तिरित्यथः । शक्त्यःत्मनाऽपरिमितषरिमाणस्यापि रूपविष्ोषे 
व्यक्त्यात्मर्नाऽगुष्ठमात्रपरिमाणत्वीक्तिपरतयः व्याख्यायेदानीं ईहवरे तन्माज्रपरिमा- 
णाभावेऽपि उपवारात्तदूक्तियुक्तेव्यर्थातरपरतया व्याचष्टे |) भिन्नेषिति ॥ यथा 
गावः सायं गोष्ठ एकीभवति परेऽव्यये स्वं एकीभवंतीत्यादौ स्थानगतैक्येन तद्गते- 
ष्वक्याभवेऽप्येक्योक्तिस्तयेत्यर्थः \ एतेनानंदमयनये प्राणमयादेरन्यत्वांतरत्वादि- 
धर्माः कोल्गता एव तद्गतभगवद्रपेषपचर्यत इति समाध्यंतरमपि सूचितम्‌ । तथा 
च न स्थानतोऽपि परस्योभर्यलिगमिव्यधिकरणे भाष्ये अभेदेऽपि भेदव्यपदेशः स्थान- 
भेदादेहवयंयगाच्च युज्यत इति ! वेश््वानरनयोदाहूरणे श्रुतं प्रादेशषमानत्वमप्यने- 


अधि. ८, सू. २६] तत्वभ्रकारिका-भावदीपदरुनम्‌ । २९७ 
(ष्णाय कका ककण 


नैव समाहितं बोध्यम्‌ । यत्तु एवमुपचरितार्थत्वे भुतेर्वष्येमाने वेदवाक्यस्य तं वाच- 
निका्थं विना नैवान्यो युज्यत इति कर्मनिर्णयोक्तिविसेध इति तन्न ¦ स्वात्र 
च व्रिशिष्ठत्वे स्थालमत्यक्ययौरपि \ सादये चेक्यवाक्सम्यक्‌ सावकाशा यथेष्टत 
इति जिनज्ञासानयानुव्यास्यानादौ भगयतदेरेव भुतेगौगा्थत्वोकतेः। अत एव 
रीकायां स्थानेवयेनेक्योर्तिवदिति दृष्टातोक्तिः । कर्मनिमेयदत्थं तु तद्रीकायां 
सम्यर्व्याख्यातमिति भावः |} कृथनेति ॥ अंगष्ठधद्व्यदितदिलेषनिर्धरणं विनः 
यत्किचिदंगुष्ठसात्रत्वेनोपासनःश्योगःत्तत्फथनं व्यथसित्यथेः | असमवेत ॥ पिपी- 
लिकाहदयस्थे अंगुष्ठमान्नतानान्यस्येबाभावादित्यथः । सूत्रे भाष्ये च सनुष्यपदं 
मनुष्यमात्रपरमुपेत्यःथमाह ॥ मयुष्याणासेवेति ॥ पुवं सौजस्तुश्षब्यो ह्येक्षयेति 
भाष्यानुरोधःदेवक्ारार्थो व्यास्यातः ।! इदानीं अगुष्ठाभावेऽपीति मःष्यानुरोधाद- 
पिशब्दाथंतया व्याचष्टे ॥ तुशुब्दोऽपिशब्दा्ं इति ॥ सुत्रदार्थं एलोक्त्योपसंहरति 
॥ तस्मादिति ॥ निरवकाल्लबलवहामनशम्दादंगुष्ठमाजत्वादिदाधकामादाच्चेत्य्थः । 
भा्येतिन्लब्दो हेत्वर्थः । यत्तु करिविदाह्‌ । प्रथमे सूत्रे ईशान इति पडाध्याहारदोषः। 
` प्रमितपदवंयथ्यं च । द्वितीये हुच्छञ्दस्य अवकाश्चलक्षगाप्रसंगः अंगुष्ठमात्रत्वमित्य- 
 ध्याहारघ्रसंगश्चेति ! तच्च ! अपेक्िताध्याहारस्य सुप्र सर्वतांत्रिकसिद्धत्वात्‌ । 
त्वन्मतरीरया प्रमित इत्यस्य पक्षत्वे पूर्वोत्तिरावेरूप्याय प्रमितः कल्टदेवेति निर्देशा- 
पातात्‌ ! शरुतिनिर्वस्ाज्ञत्यदयोतफकतयः प्रमितपदस्य साथक्योक्तेशद ! द्वितीये 
ह दपेक्षयेति वाच्ये हपेक्षयेति निरेशादेव हृत्स्यावकाश्चारेक्षयेति भेन रक्षणा- 
नापत्तेः । त्वन्मते प्रितपरास्वारस्परच्देत्याचूह्यम्‌ ॥। २५ \ अ० ७॥। 


सुत्रसाष्यम्‌-- 
मरष्याणामेन वेद िधा(यास)धिकार इत्युक्तम्‌ । विय॑गाघ्यपेशषयैष भनुष्यत- 
विशेषणषुक्त, न त॒ देवादपेक्षयेयाइ- | 
॥ ॐ तदुपर्यपि बादरायणः सस्मवात्‌ ॐ ॥ २६ ॥ 
तदुपारे मनुष्याणां सतां देवादितप्राप्त्युपरि । सम्भवति हि तेषां विरिष्टबुध्यादि- 


भावात्‌ । तिर्थगादीनां तदभावाद भावः । तेषामपि यत्र विशिष्टबुष्यादिभावस्तत्रा- 
विरोधः । निषेधाभावात्‌ । द्यन्ते हि जसिवार्थादयः ॥ २६ ॥ 
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तत्वप्रक्मशिका-- 
अत्र देवनां ब्रह्यविद्ाऽधिकारसम्थनादत्ति ज्ास््रसंगतिः । प्रासभिक्तत्वान्षा- 
ध्यायादिसंरदिगवेषमीया । श्रुत्यादिसर्गाति विषयसंरायतद्‌बीज्यनि इूचयति 


॥ सचुष्याणासिवि ॥ “सनुष्याधिकारत्वःत्‌” इति मनुष्याणानेव वेददिद्यःधिकार 
इत्युक्छम्‌ । सच यदि न देवानां स्यात्तदा "विश्वेदेवा उपासते इत्यादिश्वुत्यप्रा- 
माण्यं प्रसज्येत इत्यदशयं विचायः । स वेदविदयाधिकारो विषयः। देवानाभस्ति न 
वेति संदेहुः ! मनृष्याणःसेवेत्युदिर्तावहवेदेवा उपादत इति शुतिरच सदेहबीज- 
मिति भावः । न च श्रुव्युक्त्योरसान्यादसदेहुबीजत्वम्‌ । उवतेरप्यङ्गृष्ठमःच्श्रुति- 
मूरत्व.त्‌। न देदानां वेदपिद्यःधिकार इति पुवः पक्षः। तथादि। कि देवा 
अनादिनित्या उत विद्यादिना पदप्राप्तिसुकितिमन्तः। आद्ये न वेदनिद्याधिकारः । 
अर्थो समर्थो विद्वानधिक्रियत इति न्यायात्‌ । तेषां चाथित्वाभःवात्‌ । न ह्यना- 
दितः प्रप्ठपदानां सोक्षक्षस्यानां च विद्याभिः प्रयोजनमस्ति येनारथला स्यात्‌ । न 
हितीयः \ असराणां मुक्त्याद्यद्धीकारे कर्मादिविरोधापातात्‌ । अतो देवनां 
वेदवि्यःधिारापरावान्न तदुपास्यत्वल्दङ्धः विष्णोः संभवति । स्थ संदेहबीभं 
विघध्यन्‌ सिद्धान्तयितुं सूत्रमवतारयति ॥ तिर्थगादीति ॥ मनुष्यपदं विकिष्टबुदधयः- 
दिरहितत्ति्थमादिभ्यावृच्यथं प्रयुक्तं न तु देवतादिव्यावृत्यथमित्यभिप्रेतय देवाना-. 
मधिकारमहुाऽऽ्दार्यो बादरायण इत्यथः । मूत्रं व्यारष्टं || तदिति ॥ देवानामपि 
वेदविद्यःधिारो विद्यत एत । विष्िष्टबुद्धचादेरधिकारोपथोशिनो देवेषु चिद्यसान- 
त्वेन तेषामधिफारसंभदात्‌ । न चोक्तप्रकारण देवानःमथित्वाभ\वात्सामश्ययिद्त्ता- 

सस्वेऽप्यधिकाराभाव इति वाच्यम्‌ । विद्याकमभ्यां योग्यमनुष्याणां देवादित्व- 
प्रप्त्यभ्युपममेन वि यानिस्तेषां मोक्षसिद्धेरिति भगवान्‌ बादरायणो मभ्यत इत्यथः । 
विभ्रतिपत्तिभूचनाथ बादसयणपदम्‌ । न देवा वेदविद्य.धिकारिणोऽमनुष्यत्वात्ति- 
येगप्दिदरित्यत जह्‌ ॥ तियेगादीनामिवि ॥ न तियंगःदीनापमनुष्यत्वप्रयुतोऽधि- 
काराभावोऽपि तु विशिष्टबुद्धचापिसहित्यनिबन्धन एव \! तथाच वि्धिष्ट- 
बुद्धःदिसाहृव्यं व्यावततमानं पश्लाद्सवव्यःप्यमधिकाराभःवं च व्यावर्तयतीति भावः । 
विशिष्टबुद्धचादिमतामपि तिरश्चां न वेदविद्यःधिकार इति व्याप्तिविधुरोऽयमुपा- 
धिरित्यत आह | तेषामिति ।॥ अविरोधोऽधिकाराङ्खीफारेऽपीति शेषः। कथं तिरश्चां 
वेदविद्यःधिकाराविरोध इति चेत्‌ । कि निषेधात्तिरश्चामधिरारायोगोऽदक्ञंनादा । 
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जायं दूषयति ॥ निषेधति ॥ अनेन भिषेधराहित्ये सति विशिष्टबुदधचादिमस्वम- 
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धिकार प्रयःजकमिति सूचितं भवत्ति। तेन शूद्रादौ व्यभिचारपरिहारः। दितीयं 
निराह ॥ दृश्यन्ते हीति ॥ वेदाधिकारितयेति शेषः । अनेनैव स्वप्रयुक्तानुमानस्य 
मनुष्यत्वोपरधिरप्यपःढो भवति । २६ ॥ 


भावदीपः-- 

॥ ॐ तदुपर्यपि ० ॐ ॥ २६ ॥ उथिक्दरेति ॥ योग्यतेत्यथैः ॥ प्रासंगिक- 
त्वादिति ॥ सनुष्येत्युक्या तियेगास्िहेदानामयपि नेति प्रघक्तस्य निवृत्यर्थत्वादि- 
त्यथः! अधिकारख्व कद्धानिः प्रमदेव चितितादित्यनुभाध्यःदतेरिति भावः 
॥ नाध्यायादीति ॥ साक्षादिति भावः । फलतस्तस्य सत्वात्‌ \! संगतिपरत्वेन भाष्यं 
व्याचष्ट | मनुष्येति ॥ मनुष्यपदस्य मनुष्यमात्रपरत्वेन व्याख्यानादाह | मदुष्या- 
णाभेवेति ॥ ह्ियंगःदीत्यादेस्ताव्पयं स चेति ॥ श्रतीति ॥ एतेनास्य पुरवेणाश्षेपिकौ 
संगतिदेशता । तदुपरीति सौत्रो कितसूचितसादित्वन्यावत्ययुवितं वक्तुं व्किल्पयति 


[कका 


|| किमिति ॥ विद्ादिना विदाक्मभ्याम्‌ । विरोधः कमणीति सुत्रभःष्योक्तसाह्‌ 
| अमराणामेति ॥ यक्तीति ॥ पदध्रप्तेरप्युद्लक्षणम्‌ । कविन्मुदत्यादीस्येव पाठः । 
हद्रदिषदप्राप्तेः पुर्यं पहचाच्चद्रादित्यादिदेवताभवेन तदुहृशेन द्रव्यव्यःगात्मकयागयो- 
गादित्यथंः । वक्ष्यमाणहब्दविर.ध आदिपद्छथः।! अमराणामित्युदत्या तेषां मरणर्वाज- 
तत्वप्रसिद्धेसुक्त्यंगीकारोऽनुचित इति सूचयति । फलोक्स्योपसंह॒रति ॥ सत॒ इति ॥ 
अनित्यत्वे कर्मादिविर.धेनानादिनित्यत्वांगीरारेऽथित्वादेरसमवादिःययः | न तदुपा- 
स्यस्व विष्णोस्खमववीति ॥ न चेष्टापत्तिः। श्रुव्यप्रामाप्यापत्तेखतत्वादिति 
भावः किगपदोक्त्या न प्रःसंगिफत्वमेव रि तहि अत्र देवानःमधिङारसिद्धो 
तदुपास्यत्वरूर्पाछिगसमन्वयस्यापि सिद्ध्या अतर्नयवहवानरनययोरिव फलतोःध्याय- 
पादसंगतिरष्यस्तीति सूचितम्‌ । प्रसंगादेव चितितावितव्यनुभाष्योक्तिः तमेव समन्वय 
प्रकटयति दमस्तेनाध्यायेन प्र.यणेत्येतद्डःष्यःव्ितिक्व साक्ष त्समन्वय्णनुक्त्यभिम्रःयेति 
भावः छ उथ देवानामधिकारस-दष्वरूपमर्थातरं साध.यतु.सव्यथश्रब्दरय 
प्रकृतादनधिकारादर्थातरपरत्वमथः । मनुष्याधिकःरेत्युच्दरूपसश्ञयबीजविघटन- 
प्रकारमेव भष्यव्यार्यःनेन व्यनक्ति ॥ मनुष्येति ॥ ननु मनुप्येत्युदत्या तद्धन 
मनुष्यमात्व्यावत्तिप्रतीतेः कथं तिर्थगि्युवितरित्यतः सत्रे मनुष्यत्वं व्यादतेकल्वेन 
न विवलितं छतु विश्षिष्टबुद्धचादिमस्वमेव विवल्ितमिति भावेन)क्तम्‌ | पिशिष्ट- 
चुद्धीति ॥ यद्वा तियेगाचपेक्षयेत्युक्तिः तेष.मपीत्यग्रेतनवाद्यविरद्धेत्यत उक्तम्‌ 


३०० व्ह्यसूष्रमाष्यम्‌ [अ. १, पा. ३ 
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|| विशिष्येति | न सर्व॑तियंगाद्ययेक्षयेव्य्थः ! पुवस्माद्बुडधया विभागेनाधिक्तारपदम- 
तुवत्यं॑संभदति तेषःभिति भाष्याथेसाह | देवानासिति ॥ वििष्टेत्यादिभाष्यं 
व्याद्षर्वत्‌ वेषां संभवतीत्येतद्धेतुगभंतयाऽपि व्याचष्टे ॥ विशिष्टेति ॥ तदुपरीव्यादि 
भाष्यं शंकू!निरासकतया व्यक्ति ॥ न चेति ॥ न हि जनादित इत्यादिनोक्तेत्यथः 
| योग्येति ।॥ देवतायदयोग्यानां सनुष्यत्वेन भूमौ जातानासिव्यथः | मोक्षेति ॥ 
विद्याकर्मभ्यां देवत्वप्रःष्त्युक्त्या सादित्वस्थ तद्ब्याप्तसांतत्वस्यापि लब्धत्वादिति 
भावः | विप्रतिपत्तीति |} अनध्िक्छारं जंभिनिरित्यनेदेत्यथः। देवानामधिकारो 
विद्यते दिरिष्टङ्दढचादिमत्वात्‌ सस्मतवदिति स्वप्रयुङ्तानुमाने प्रतिपश्षमाश्चकते 
न देवा इवि ॥ अपि तु षिशिष्टेति ॥ प्रतिपक्ले प्रतिपक्षांतरवत्‌ उपष्धिरपि न वाच्य 
इति कस्यदिदुकिउर्नदर्तव्य ॥ हेतेव्यभिचारव्याप्यत्वासिध्याश्रयेग (ध्याद्याश्येन ) 
तदुक्तिसंसवाईदिति भावः ॥ अयद्रुपाधिरिति ॥ विशिष्टबुद्धचदिरारित्यरूपः । 
॥ तेन शद्रादाविति ॥ संभवति हि तेषां विश्िष्टबुद्धचादिभावादित्यन्न स्वभ्रयुक्त- 
विशिष्टबुद्धचादिमस्यरूपहेतोर्वा प्रतिपक्षानुमनेऽभिहितिविरिष्टबुद्धयादि राहित्य- 
रूपोपाधेवत्यथः ! शुद्रादेहवाग्रे निषिद्धत्वं व्यक्तमित्यनिषिद्धत्वे सति विक्िष्ट- 
बुद्धयादिसत्वाभ्नवरूपोपाधेः तन्रःयि सर्वेन न व्यभिचार इति भावः 
॥ बेदाधिष्ठारिवयेति ॥ शखांडववरस्थःनां जरितारिसारिसृकःस्तंबमित्रद्रोणाख्यानां 
चतुर्णां पललिणा समातृकाणां कृत्स्नवनं परिलेलिहानेन वद्धिना स्वदाहुप्रसक्तौ ्ातभिः 
प्रथितो जरितारिरश्निसयसस्ने जरितेत्यादिमंतेः स्तुत्वा प्रीतेनाग्तिना तान्मोचयामा- 
सेति) एवमुक्तो भ्रातुभिस्तु जरिताररिविशावयुम्‌ । तुष्टव प्राजलिभुत्वा यत्तच्छु 
नराधिवेत्यादिना भारते प्रसिद्धत्ारिक्ति भावः | अनेनैवेति ॥ जरितार्थदियोऽधिका- 
रितया दृष्यत इति वदनेनवेत्यथंः । सःध्याव्यापकत्वादिति भावः ॥ २६ ॥ 


सूत्रभाष्यम्‌-- 

॥ ॐ विरोधः कमणीति चेन्नानेकपतिपत्तेदर्दानात्‌ ॐ ।२५॥ 
मनुष्या एव देवादयो भवन्तीति तदुपरीत्युक्तम्‌ । तत्र यदि मनुष्याः सन्तो देवादयो 
भवन्ति तत्पूर्वं देवटाभावददिवतोदिष्टकमणि विरोध इति चेन्न । अनेकेषां देवतापद- 
(परतिपत) प्रपनिदेशनात्‌ । ते ह नाकं महिमानः सचन्ते(न्त) यत्र पूर्वे साध्याः 
सन्ति देवा ' (ते. आ. ३-१२) इवि ॥ २७ ॥ 


अधि. ८, स्‌. २८] तत्वप्रकाशिका-भावदीपयुतम्‌ । ३०१ 





तत्वप्रस्लश्रा-~ 

देव्मनां वेदविद्ःधिकारमाल्लिप्य समादधत्सुतरं पटित्वाऽशक्षेपांश्चं तावद्न्याचष्टे 
| विरोध इति ॥ स्दुक्तं देवानां वेदविद्याधिकारसिद्धचथं सादिविन्छहित्वं । 
तदयुद्तम्‌ \ तथात्वे तेभ्यः पुवं देवताऽभावेन पुर्वकल्प (स्पे) प्रयुक्तक्ण्युटेहयाभा- 
कादरेयथ्य॑स्वविरोधापत्तेः । अतः कमंविरोधयरिहाराय देवानमनादिश्नत्यत्वमेवाभ्य- 
पेयस्‌ \ तथा खाःयत्याभत्वेनानधिकार एवेत्यर्थः । परिहारांश व्याचष्टे | तेति ॥ 
भवेदयं विरोधः यदि पुर्वं देदताऽनावः । न चासादस्ति । एतहेकानां पूर्वमभवेऽपि 
देपास्करसन्डूरवात्‌ \ च चं तत्र प्रमाणाभावः । अनेकेषां योग्यसनुष्याण्पं पुर्व पुर्वं 
दे चतापदप्राप्तेः श्रुत्युक्वत्वःदित्यथेः ! देवा देवत्वयोग्या मनुष्याः येन ज्ञानकर्मा- 
त्सकेन यज्ञं चगवन्दमयजन्त । ततस्ते ज्ञानपुवेकूलं गा स्वपदं प्राप्य मुखयलोकधारका 
आसन्‌ ।! ते पुनमंहात्मानो देवाः स्वाधिक्ारावसाने पुणंसुखात्मक स्रोक्षं प्राप्नुवन्‌ । 
यन्न मोक्षे पुवेकल्पे मुक्ताः साध्या देवाः सन्तीति मन्त्राः ।! २७ ॥ 
भवदीपः-- 

॥ ॐ विरोधः कर्मणीति = ॐ ॥ २७ ॥ भवंतीत्यंतभाष्यभावमाह ॥ यदुक्त 
यिति ॥ तत्पुवसित्यादि व्याचष्टे | तथात्व इति ॥ सादित्वं इत्यर्थः । नेत्येतव्ा- 
चष्टे || न चासाविति ॥ पर्व देवताभःवो सारतीत्यथेः । अनेकेषःमित्यादि व्याचष्टे 
॥ एतदिति ॥ येग्येति ॥ देवत्वय.ग्यसनुष्याणामित्यथेः। प्रकृतोपयोगितयाऽ्थेमाह्‌ 
॥ देवा इदि ॥ भग्वंतसिति ॥ यज्ञे वे विष्ुरिति भुतेरिति भावः ! पूर्वोक्तं हैतुकृत्य 


तानीत्यादेरथंमाह | ततस्त इत्याटिना ॥. ते ह नाकमित्यादेर्थः ॥ ते पुनरिति ॥ 
कं सुखं तदन्यदकं नेति नाकमिति नञ्द्रयाथेभाह ॥ पूणसुखेति ॥ २७॥ 


सूत्रभष्यम्‌-- 

| उ” चाञ्द इति चेन्नातः 

प्रभवात्पत्यक्चानुमानाभ्याम्‌ ॐ ॥ २८ ॥ 
वाचा विरूप नियये * (ऋ. सं. ८-६४-६) त्यादि श्ुतेराप्यनिशयान्नियलयापेक्ष- 
त्वाच मलग्रमाणस्य, खतश्रामाण्यप्रसिदरे नियत्वादस्य तदुदि तानां देबानामनिखः 
त्वात्‌ पुनरन्यमाबनियमाभावाच्च (पुनरित्यादि क्वचित्‌ नास्ति) शब्दे पिरोधं इति 
चेन्न । ‹र्याचन्द्रमसौ घाता यथापूर्वमक्ररपयत्‌ ' (म. ना. उ. ५-७) 


२०२. ब्रह्मसूत्रमघ्यम्‌ । [अ. १, पा. 
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"पथेव नियमः क सुरादि नियसस्त्था । 
तस्पाननानीरं कापि विश्वमेटद्धविष्यति' ।। 
हृतयादेरत एव शब्दात्तेपां प्रभवनियसात्‌, महतां प्रत्यक्षाद्‌ । यथेदानीं तथोपयपि देवा 


भविष्यन्तीतीत्रेषासरुसानष्व ॥ २८ ॥ 


तत्वभ्र काक्टिका-- 

पुनरुक्तमाल्लिप्य समाडधत्सुत्रं पट्त्वाऽऽक्ेदाशं विकृति | शब्द्‌ इति ॥ 
अच्रशपि दिरोधपदाकषेणस्‌ \ यदेवानामधिकारसिदधचथेमाद्यन्तवच्वभुक्तम्‌ । न 
तदुक्तम्‌! देवानामाद्यन्तवत्वे वेदाप्रासाण्याख्यधिरोधापातात्‌। वेदस्य नित्यत्वाद- 
नित्यदेवानां त्याच्यत्वात्‌ । वाच्यहीनाया वाचः प्रामाण्यासभवात्‌ । याचता तदेव 
वाक्यस्यःप्रामाण्यम्‌ ! वेदस्य नित्यत्वमेव कुत इति चेत्‌ । वाचा दिरूप नित्यया 
इत्यादिश्नुतेः! न च वारवमनित्य एवे वेदो नित्य इत्थुपचास्यात्रमिति ! वेदा- 
नित्यत्वे प्रःमाण्याभावापत्तेः।! अप्तिमृलत्वेन प्र.माण्यमिति चेन । कतृंसादल्ादौ 
मानाभावेचाप्ट्यनिद्वयात्‌ । विलादपदं कस्यचिस्प्रत्यक्षं प्रमेयत्वःटित्ति सादेज्ञं 
मानमिति चेच ! प्रमेयत्वेन विप्रतिपच्नघर्मन्तिरसाधनापातात्‌ । किचेर्दं प्रमेयत्वं 
न तावत्सामान्यं केवलान्वयिधमंत्वात्‌ ।! उपाधित्वेऽपि क्दचिदन्तर्भावस्य .पेक्षित- 
त्वात्‌ । न तावद्‌द्रव्यम्‌ । निर्गृणत्वादस्वतन्त्रत्वाच्च । नापि गुणक्मणी । गुगादादपि 
वृत्तेः! न च समवायः! अस्ंबन्धत्वात्‌ । न स विल्ेषोऽनित्येऽपि वृत्तेः! न च- 
भावोऽप्रतियःगिद्ःवेक्नत्वात्‌ । प्रमेयस्य भाव एव प्रमेयत्वं न तु ततोऽतिरिकदसति 
चेत्‌ । सत्यत्‌ । भावसवित्रोरंदे पुनरक्तानतिवृत्तेः \ भःतस्य भकतितुः पृथगभावे 
तच्छब्दयोः पर्यायतपातात्‌ । एवं परत्वःपरत्वादि्गण न्यं च दत्तजस्मञ्जलितां 
स्यात्‌ ! प्रमातदविषयदत्संबन्धेषवन्तर्भावोऽरतीति चेच । प्रमाप्रमेययोः संबन्धस्येव 
दुनिरूपत्यात्‌ । नं ह्यात्मगुणस्यान्येन समवायः संयोगो वा संभवति । विषयविषयि- 
भाव इति चेच ! तस्याप्यन्तर्भाव्यत्वःत्‌ । अन्तर्भावस्य चोवतदोषलद्घनालङ्वा- 
लत्वःत्‌ । एषंव दिगन्यसमये धर्माम्तरेऽपीति । प्रमेयत्वानिवंचनान्न तेन॒ सा्वंन्ञ- 
सिद्धिः । विप्रतिपन्नं सकतुंकं कायत्वात्‌ घटवदित्यनुमानेन जगत्कतरि सिद्धे तस्य 
सावंज्ञादिसिद्धिरिति चेच्च । शरीरिजन्यत्वोषाधेः । शारी्यजन्यत्वेन सत्परतिपक्त्वास्च । 
दरीरिविशेषणं व्यथेमिति चेन्न \ उपाधौ पक्षन्यावत्यथत्वात्‌ । प्रतिपक्षेऽसिद्धिपरि- 
हारायत्वात्‌ । पक्ञव्यावृत्यथंविशेषणवतोऽप्युपाधित्वे पक्षेतरत्वस्याप्यपाद्यते तदिति 
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देत्का नो हानिः । पदेतेतरत्वादीनःमपि व्याप्तिरस्ति चेत्‌ अनुमानोयजीव्येन बाधा- 
दव्यःप्तौ स्टयं दुष्टत्वात्‌ । न चासिद्धिपरिहाराथ विज्लषणःसंभव इति राज्नःमाज्ञास्ति। 
तथात्वे व्यभिखारलिवुर्ययेनपि न प्रयोक्तव्यम्‌ ! व्याण्ठिवत्वक्षधमताया अआघहयस्त- 
त्वात्‌ । सक्तृफत्वे कारयत्वमेव प्रयोजकम्‌ । क्ररीरमपि तत्र उलिहितभि- 
त्युत्तरत्र निरसिष्यते! अस्तु वा सकतृकत्वम्‌ । कथं सावंज्ञसिद्धिः। 
बहु -दुस्वे प्युपरत्तेः \ साधघवादेकागीकार इति चेच । बह्ुद्धील्ारस्य लोका- 
नुन्लल्येनःगौरवत्‌ 1 यतये न सावेज्ञसिदधिः। अ्थिप्रलमःदि चलिद्धुरवगसम्‌ । 
अस्तु छा ञःप्तिनिश्वयस्तन्मूलत्वं कुतो वेदस्य । वेदः सावेज्ञादिमता 
प्रणीत बेदत्वादिति व्फदरेक्यनुलानादिति चेन्न वेटत्वस्थय प्मरप्रणीतत्वादोौ 
सास्यतत्‌ । असाधारण्यस्यापि साम्यात्‌ । वेड आप्तप्रगौत प्रमाजवाक्यस्वादिति 
चेत । वेदनित्यत्वे प्रामाण्यविवादात्‌ । तस्नादज्ञात्‌ः इति सवेलेशवरप्रगोतत्वं 
श्रूयत इति चेच ! उव॑तदोषात्‌ । ऋग्वेद एवाग्नेरजायत' इत्यसदेज्ञप्रणीतत्वो- 
क्तेहच । सप्रदायप्रवतेकूतया तहःक्यपुषरनिन्(जति चेच । वरष्डभःवात्‌ । 
ईह दरधिर ति वत्व नाक्याटिति चेन्न ! तद्राक्यादस्य सं्रदायश्रवलेषत्वाश्र्थोपयत्तेः । 
तेामस्यवज्ञःदे उदिति चेच । चककापतात्‌ । तस्मादाप्ठितन्मूरट्पानिह्चवयाटरेश- 
नि.यतये दत्मयमःण्डाभाकापत्तेनं नित्यत्वश्तेड 7चरिहाथेत्वं दार्म्‌ । कि च वेद- 
स्याप्यन्रणीदत्वे मृलप्रसाणेभ भःव्यम्‌ । परषेयस्य मूलप्रलाणसपेक्षतानियम्त्‌ \ न 
च तत्प्रत्यक्षम्‌ । अदृष्टादौ तदम्रवे्रात्‌ ।! न च कस्यचित्प्रव्यक्ष तादृन्ञम्‌ । अत्र 
प्रमाास्याव्रात्‌ नेप्यनुमानम्‌ । तस्य प्रतिपक्षादिदुष्टत्वात्‌ । कथंचित्तेनाद्ष्ट- 
संभावनेऽपि तद्विशेषासिद्धेः । न हि लश्लुनगृञ्जनाददनस्य पषपहेतुत्वं यज्ञादेः पुण्य- 
साधनत्वं व्ाऽनुमानेतं शक्यसाधनम्‌ \! अतो वाक्यमेवेति वच््षव्यम्‌ । तदपिन 
तारत्पोरुषेयम्‌ । म्‌लान्तरान्वेषणेनानवस्थानात्‌ । अतस्तल्चित्यमेवपिक्षितम्‌ । 
तथ च किमनया स्तत्पनया श्रुतिसिद्धं बेदनित्यत्वसेवाद्खीक्रियतास्‌ । ननु वेदस्य 
नित्यघ्वेऽपि न प्राण्यम्‌ । अणप्तयेक्सत्वाभावादिति । मेवम्‌ । प्रमाण्यस्य स्वत- 
स्त्वेन गुणानयेक्षगात्‌ ¦ प्रहस्य नाम यथाथेज्ञानकरणत्वम्‌ । न च याथाथ्यं ज्ञनत- 
कारगािरिक्त क्रषसपेक्षते । याथाथ्यं ज्ञानकारणातिरिक्तकारणनिरपेक्षं अयथा- 
थतातिरिकःत्वे सति ज्ञानधर्मत्वात्‌ । ज्ञानतस्रवत्‌ । याथाथ्यं न गुणोत्यन्नं ज्ञान- 
धमंत्वादग्रामाण्यवरदित्याद्यनुमानात्‌ । न च ज्ञानधमंत्वेनायथाथंत्वस्यापि स्वतस्त्वं 
वाच्यम्‌ \! दोषाभावे तदभावनियसात्‌ ! प्रमा ज्ञानसासम्रीव्यतिरिक्तक्ारणजस्या 
कार्यत्वादिति चेच । प्रमाया ज्ञानकारणातिरिक्तपपारगजन्यत्वं नाम प्रमात्वस्यवं- 
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बिधत्वेन वा ज्ञानस्य वा तत्संदन्धस्य दवा) नाद्यः! जजन्यत्वाठ्‌ 1 नं दित्यः) 
व्याहते: । न तुततौयः ! ठस्य समवाधत्वेनाजन्यत्वादेव । प्रमात्वयुक्त्तायस्येवं- 
विधत्वं साध्यत इति चेन्न । तादृशन्ञानस्यापि ज्ञानऽगरगादिरिक्तकारणजन्यत्व- 
साधने व्याघातानिस्तारात्‌ । स्ःनकारगतदतिरिक्तजः-त्वं साध्यत इति चेन्न । 
ईराप्रमायां बाधात्‌ । तदतिरिक्तप्रसायक्षीकाराच्वेवमिति चेच । तथापि घटादौ 
व्यधिचारात्‌ ।! ज्ञाचकारणसमात्रजन्यत्वाभ्वः साध्यत इति चेश्व नने व्यभि- 
चारापरिहायात्‌ ! ज्नातिरिक्तत्वेन हेतुदिशेष्यत इति चेनत ¦ सर्नेऽपि काययेत्वेन 
तत्साधनसौरकभ्यात्‌ ! विलिष्टामावविकत्पेनं व्याचातस्य समीरूरणष्त्‌ । प्रसा 
गुणजन्या तदस्वयव्यतिरेक्कित्वादिप्येतदपि प्रतिन्ञानिरासेन निरस्तम्‌ ¦ फ चेदं 
गुणत्वथव्यतिरेकरित्वमन्यत्रानुपक्षीगं सासान्यं वा। न द्वितीयः। व्यभिचारात्‌ । 
नाचः । दोषनिरासोपक्षीणत्वात्‌ ¦ न चोभयकारणतवे कत्पकम॑स्ति। न चव- 
मग्रसाया अपि स्वतस्त्वम्‌ । तत्र दोषान्वयन्यतिरेकनियमेन दोषाणासुभयकरूरणत्व- 
कल्पनोपपत्तेः। न चंतत्समं प्रकृतेऽपि । यादृच्छिष्ायथः्थवाक्यजनितप्रमायां 
व्यभिचारात्‌ । गुणानां दोषनिरसनव्यापारत्वे दोषाभावोऽपि कारमतग्यपन्च इति 
चेन्न ।! प्रदीपावरणनिवृत्त्यादीनामपि प्रकाशनादिकारणट्वापत्तेः । दोषाभावस्य 
कारण्त्वे च नास्माकमनिष्टम्‌ । तात्रता वेडपौरुषेयतःऽव्यःघःतात्‌ । प्रसा गृण- 

जन्यः प्रसात्वादिति चेच । ईप्सायां बाधात्‌ ¦! तदतिरिक्सप्रमाः पक्षीक्रियम्त 
इति चेन्न । तत्रेव व्यभिचारात्‌ ! जन्यप्रमात्वं हेतुरिति चेन्न! प्रमा गुणजन्या 
न भवति। परमास्वादीऽवरप्रमावदिति प्रतिपक्षत्राधनात्‌। न चाजन्यत्व- 
मुपाधिः । घटादौ व्यभिचारात्‌ । अजन्यप्रमात्वमुपाधिरिति चैच्च ! व्याप्त्य 
भावात्‌ । अतः प्रमाया ज्ञानकारणातिरिक्तकारणनिरयेक्षरवेन वेदस्य कतुशुण- 
निरपेक्षस्यापि प्रःमाण्यसिद्धेयुक्ठमेव तच्ित्यत्वम्‌ । तस्यैवं नित्यत्वात्तद्वाच्य- 
देवानां चानित्यतवेऽग्रामण्यमेव स्यात्‌ । न च तद्क्तम्‌ । अतस्तत्सिध्य्थं देधानां 

नित्यत्वमेवाभ्युपेयम्‌ । तथा च न तेषां वेदविद्याधि्ारः । न च वाच्यं कर्मविरो- 
धाभाववदयमपि विरोधः परिहतंग्य इति । अतीतदेवताप्रवाहे प्रमागघ-दावेनातीत- 
काटीनबिरोधस्येव परिहृतं शक्यत्यात्‌। उत्तरकाकलेऽन्यदेवताभृदनियमे प्रमाणाभावेन 
विरोधस्य कमंण्यपि सास्यात्‌ । न च भारतादिवदतीतविषथतया वेदस्य प्रासाण्यो- 
पवत्तिः तस्य देवताह्वानादिरूपस्थ वेतेमानविषयतयावष््यंभावात्‌ । अतो देवानां 
नानित्यत्वं युक्तमिति न तेषां वेदाधिक्रारः इति भावः! परिहारांशं व्याख्याति 
| नेति ॥ यदुदितं वेदो नित्य इति तटसत्यमेव । तथापि न तस्याप्रामाप्यं तह्ाच्यानां 
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देवतानां स्वूपनित्यत्वाभवेऽपि प्र बाहुखू्येग्‌ नित्यत्वात्‌ । न च तत्र प्रमाणाभावः) 
स॒र्यिद्रमसो ' इति श्रुतेरेव । न चेयं श्रु तिरतीतविषयेवं देवप्रभवनियमं न प्रमा- 
पयतीति वाच्यस्‌ \! प्रतिकल्पमपि श्रुत्या ययः विष्णुः पवेकत्पे सूर्याचद्द्रमसःवकल्प- 
थत्‌ तथाऽस्मिन्कल्पेऽपीति कथने देवानां सर्व॑कत्पेषु (प्रभव ) सद्‌भावसिद्धेः ! यथेवेति 
स्यष्टस्यृत्या च देवानां सवंकल्पेषु प्रभवतिद्धेः ! च च वःच्यं श्रुतावुपचारेगप्युवितः 
संभवतीति म देदगप्रघदनियस इति । अतीतानाग्दविलं महतां श्रुतिसंवादिनो देव- 
प्रभवनियमग्राहुकप्रत्यक्षस्य तच्वात्‌ ¦ न च परप्रत्यक्षस्याप्रत्यक्नत्वतत्तदनिरुचयः। यथ- 
तष्वृतृलिङ्कानि नानारूपाणि पयंये । दृषयन्ते तानि तान्येव तथा भादा युगादिषु इति 
(व्यादि) तद्नाक्तिशवयोपपत्तेः। न चायोगिनां भ्रुतिप्रत्यक्षयोरविहवासेनोक्तानि- 
इवयः। उपरितनकाले देववन्‌ कालत्वात्‌ सम्प्रतिपन्च काक्वदिति भुतिस्वाद्यनुमानेन 
तेषां देवभ्रभपनियमद्विद्धेरिति भावः । न च वाच्यं प्रल्याठे काठत्वहेतोव्यं भिचा- 
रोऽप्रख्यकालत्वहेतोः परं प्रति व्यथेविशेषणत्वमिति । प्रलयस्य प्रमाणसिद्ध- 
त्वात्‌ । २८ ॥। 


भावदीपः-- 

॥ ॐ शब्द्‌ इति चेत्‌० ॐ ॥ २८ ॥ शब्दे विरोध इति भ्यं व्याचष्टे 
॥ अत्रापीत्यादिना ॥ जष्यंतथस्व इति शेषोदितः । सयप्यतीटदेयदःप्र राह प्रसाण- 
सदूःवेनेव्यादिना दक्ष्यमाध्दिशा विरोधसुत्रं सादित्दप्रयुक्दञ्चद1प्यायर्वंकसिति 
तदनुरोधेन पूर्वत्र सादिस्व इति अचर तु अनित्यत्व इव्येव वाच्यम्‌ । हथःपि आद्ंत- 
वत्वे इति दहयोरप्युकितिः पुवंत्रोक्तसादित्वचोद्योत्तरयोः अचर । अध्र.क्तसांदत्वचो 
चोत्तरयोः पुवंत्रानुसधेयत्वं सु्थितुसव्याहुः \ नित्यत्वीदरेदरयेत्यःदि व्याचष्टे 
| बेदस्यति ॥ यावता यस्मादिस्यथं : । वाचेत्यादि व्याचष्टे | बेदस्येति ॥ आष्त्य- 
निदचयाटित्येतदवचायं व्याख्यःतुं श्रतेरन्यथार्स्द्ध शंकते | न चेति ॥ अविप्रल- 
भस्तञ्जञ.न तल्टछृतव्वाद्योऽपि च । कतप्या इत्ति । प्रत्यक्षः कर्य.चद्धमा वस्तुत्वादिति 
चोदित इति चानुभष्यं हदि कृत्वाऽऽह्‌ ॥ बिवदेति ॥ विकादषदं धर्माधर्मादिकमि- 
त्यथेः । अततीद्रियापयोक्षिगः सावज्ञं कमुत्यसिद्धमिति भावः ॥ विप्रतिपन्नेति ॥ 
विवादास्पदं धर्मादिकं कस्यचिच्छरीरिणः प्रत्यक्षम्‌ । कस्यचित्युखिनः प्रत्यक्षं प्रमेय- 
त्वात्‌ घटवदित्य.देरपि संभवेनेरवरे सावेज्ञसाधनवत्‌ विप्रतिपन्नशरीरसुखदुःखाद्ष्टा- 
नित्यज्ञानादिरूपधर्मािरसाधनापातारित्यथः ॥ केवटन्वयीति ॥ केवलान्वयिनः 
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सामान्यहीनत्देन प्रदिद्धेषु सामान्यरिश्छेषसमकत्यःभःवेष्वपि सच्वादित्यथः | क्वचि- 
दिति ॥ अन्यथा सप्वपदथेनियननंचापतेरिति भदः ॥ अस्वरतत्रत्वाच्देति ॥ 
प्रमःपरवतंत्रत्वात्‌ प्रञनेयरूपाश्रयपरतत्त्वष्च्चेत्यथः ॥ प्वाभिति ।॥ परत्दापरत्वयुरुत्व- 
द्रदत्वादादपि परद्य भाद एव परत्वं न तु ठततोऽदिरिक्तिव्यापस्या परत्छदेरपि 
गृणत्वेन पुथस्यणनं न स्यादित्यथैः ॥ घनेति ॥ खघने जघासूच्यत्नादित्यथः । प्रणि- 
स्थादातोखजम्यतरस्यामिति जंघाशब्दास्यत्वर्थे खरप्रस्ययः \ जघःलोऽतिजयस्तुव्या- 
चित्यमरोक्तेः । धर्मिरेऽपीति ॥ अशिघेयत्वव्यायन्छव्वःदिरूपेऽयमेव खण्डनसागं 
इत्यर्थः ! पर्वतेतरत्वादीनां व्याप्तिरस्तिन व्व । जाद्यं निर्ह कानो हानिरिति ॥ 
दितीयं प्रत्याह ॥ अनुमानेति ॥ अनुमानं प्रव्युपजीव्येन व्याप्ठिगष्हकानुसूलतकणे- 
त्यथः । सनुक्खेन तकण सनाथे सति साधने । साध्यव्यापसता भंगात्पक्षे नोपाधि- 
संभ इति स्ययादिति भावः पक्चव्यावृच्यथेत्वादिस्येतदुपष्णद्य ससिद्धिपरिरष्यथं- 
स्दपटिव्येतदुषयादयति ॥ न चेत्यादिना ॥ सच्निहितमिति ॥ अदजंनीयसलिशिन तु 
कायं तारि तूत्तरत्र समथपष्दे संदंशःनुपयत्तेरच अंतयत्वमर यज्ञतः देःयत्र निरसिष्यत 
इत्यथः | पाररेति । वेदः ामरप्रणीतः वेदेत्वाव्यतिरेकेण सपनद दित्यपि प्रयोक्तुं 
लस्यत्दादित्यर्थः। पामरप्रणीतलौकरिकवाक्यात्सपक्नःव्याक्स्या पक्चमात्रवृत्तेरसा- 
धारण्यं चेत्‌ सर्वज्ञप्रणीतपुराणादितो व्यवृच्या पक्षलात्रवृत्तेरसःधःरणानकत्यं तवापि 
तुल्यभिव्यःह ॥ असाधारण्यस्येति ॥ उक्तेति ॥ ईशगरसावेज्ञासिद्धिरूपोक्तदोषःदि- 
त्य्थः \ बेदप्रभेत्‌त्वोक्त्यन्यथानुयपत्या सावनं सेत्स्यतीःयतो व्यभिचाराच्नैवमित्याह 
| ऋग्वेद एवेति । तद्टाक्याहिति । ऋण्बेद इति बास्यादित्यथंः। अपिशेषादिति भावः । 
विश्चेषमाकशंदते ॥ तेपाभिति ॥ समं प्रकृतेऽपि ! उक्तदिशा ईस्वरसावजञस्याप्यसिदेरिति 
भावः । यस्यवेज्ञ इत्यादि वेदेनैव तत्सावज्ञसिद्धिरस्त्वित्यत आह्‌ | चकद्धेति ॥ ईश्वरस्य 
सवंललत्वे सिद्धे तस्स ज्ञादित्यादिना वेदस्य सव्ञप्रणीतत्वसिद्धिः तत्सिद्धौ च वेदस्य 
प्रामाण्यस्द्धिः तत्सिद्धौ च वेदेनेदयरस्वेज्त्वसिद्धिरिति चक्रप्ा(श्रया)पातादि- 
त्यर्थः । नित्यत्वापेक्षत्वाच्च मूलप्रमाणस्येत्येतन्याचष्टे | कि येति ॥ मृरेति ॥ 
अ्थमुपलभ्य रचितः्वं प्रणीदत्वमिति वाच्यत्वर्दति भावः तत्क प्रत्यक्षमनुमानं 
पोरषेयवाक्यं वा नं त्रध्मपीति कमेण निराह ॥ न चेति ॥ स्वतःप्रमाण्यप्रसिदधेऽचे- 
त्येतदवतायं व्याचष्टे || नचिति ॥ न केवलसनित्यत्वं इत्यपेरर्थः । ` स्वतस्त्वेन 
लानजनकसहजहाक्त्यैव प्रमात्वजनकत्वेनेःयथः ॥ प्रामाण्यं नामेति ॥ वेदस्येत्यनुषंगः । 
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तादुक्णश्रासाप्यस्य स्वतस्त्वं ज्ञानयाथाथ्यत्वतस्त्वःख्चसिति भावेन व्यनक्ति ॥ न्‌ 
चेति ॥ ज्ाननिष्ठमित्यथः ॥ याथाथ्यामिति ॥ प्रमात्वरूपम्‌ ॥ ज्ञानकारणेति ॥ 
कारणपदं ससग्रकारणपरम्‌ । ननु दोषःभ!वस्य कारणत्वेऽपि नास्माकमनिष्टभि- 
व्युपरिवनवाक्याहौषपनावस्य यषथः््यं कारणत्वेन एवंरूप्वःध्यस्य साधने बाध इति 
चेत्न । भावकारणानयेक्षभिति तात्पर्यात्‌ । यद्रा रेषासावोऽपि न प्रःमाण्यकारणम्‌ 1 
याद्च्छिकसंवादिषु सत्यपि दोषे प्रमागज्ःनेदयादिति तत्वचिर्णयटीकोवत्या र्हि 
दोषाभावः करणसित्यायादसनिति चेद्ध । तथा सत्युत्सर्गपवादयोः क्वाप्यभावधश्रसं- 
गःदिति युधैक्त्या च दोषाभावः कारणं नेति भावेन एवं साध्येदितः । अग्रे कारण- 
त्वौस्तिस्तु तात्रता प्रकृतवेदनित्यत्वाक्षतेरभ्युपेत्यसदेन चा निर्दोषः शाब्द अगम 
इति धरमाणलश्षणे आग्मोऽदुष्टवाक्यं चेति तत्वनिणेयादौ च दोषाभावस्याप्युक्त्या 
दंडगतदादर्खदिनत्‌ प्रयोजकत्वाभिप्राया वा ज्ञानजनकत्वक्षदक्तिरेव प्रासाप्यजन- 
कत्वलद्तिरिति पद्धत्युक्त्या ज्ञानजनकक्ञवितियाथाथ्येजनकक्चक्त्योरेकत्वपक्षे चायं 
साध्यनिदशषे बोध्यः! यडातु दोषवज्लात्‌ प्रमालयनश्दितप्रहिवधेऽपि ज्ञन- 
जननत्क्तेरप्रतिबधाञ्ज्ञानप्रमाऽपीत्यादिना याथाथ्यंज्ञानजवनद्दत्यर्धनन्त्वसभ्युपेत्य 
दयोः संहुजत्वमयान्रेण स्वदर्त्वशिति सतं सदाध्िरिवटष्यवुक्टयेक्चषसिति सा्य्पर्थो 
बोध्यः । न गृणोत्पन्चमि पि च.ध्ये तु न कापि विवक्चः ! दोषसापेल्लःत्रस्ाष्ये व्यभिचार 
निरासाय हतो सत्य॑वम्‌ । स्वतस्वभित्ि ॥ अयाथाध्यं ज्ञानसारजाह्िरिक्तकास्णान- 
पेक्षम्‌ । न दोषोत्यल्लं वा । ज्ानधसत्त्रात्‌ याथाध्यंतदित्य्थंः। उभयत्र साध्ये 
सकृदेव दोषमःह्‌ | दोषाभाघ इति ॥ याद्च्छिकसंदादिनि सत्यपि दोषेऽयाथःर्थ्यादश- 
नेना्ययमनुक्तत्रा दोषाभवेऽ्याथा्यामाव इति व्यतिरेक एवोक्तः \ दोषकारणता- 
ग्राहुकसानबाध इत्यथः । न चवं गुणेऽस्ति । बुणाभावेऽपि यादुर्छिकस्थले याधा्योप- 
भेन व्यतिरेकव्यभिचारादिति भःदः | प्रमेति ॥ अश्र प्रमात्वतदाश्रयदत्संबधा- 
नामन्यतमस्यतव्साध्यते ! चखणां विक्लेषणविक्ञेष्यभःधापच्या विशिष्टस्य वेति 
विकल्प्याऽऽदयेऽपि कस्येति विक्ष्य देषमाह्‌ ॥ प्रमालसस्येति ॥ दितीयं शंकते । 
| प्रमातेति ॥ क्रि ज्ञानकारण्णतिरिक्तमात्रसन्यत्व साध्यं {कि वा ज्ःनत्दप्रयोजक- 
कारणजन्यत्वे सत्यतिरिक्तारणजम्यत्वम्‌ । आद्ये आह्‌ | तारेति ॥ दितीयं शंकते 
॥ ज्ञानेति ॥ व्यभिदारात्‌ का्यंत्टहैतीरित्यथः । बाधव्याहूतिनिरासाय ज्ंकते 
॥ ज्ञानकारणेति ॥ विरषष्टाभादहच अतज्जन्यत्वेन वा तज्जन्यत्वेऽप्यधिकजन्यत्वेन 
चा सवथवाजन्यत्वेन वा त्रेधा घटते । दृष्टते घटादावाद्यमादाय पक्षे द्वितीयमादाय 
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ईहवरज्ञःने त्व॑त्यपश्चस्रदाय पर्यवसानात्‌ इष्टसिद्धिरव्याघ्ातो नेश्वरज्ञाने बाधरचेति 
भावः ¦ हेतुः कार्यत्वम्‌ । ज्ञानव्यावृत्तिव्येरथा प्रमायामिव तत्राप्युक्तसाध्यसाधनसंभ- 
वादिप्यःह | ज्ञानेऽपीति ॥ ननु ज्ञानेऽपि चानहेतुमात्रजल्यत्वाभावसाधने व्याघात 
इत्यत अ! । विशिष्टेति ॥ यथा विच्चिष्टाभावः प्रसायालेधिकजन्यत्वाभावेन प्यंव- 
स्यतीति न व्याघात इत्युच्यते । तथः ज्ञानेऽप्यधिकजन्यत्वेन पथवसानोक्त्या व्याघातस्य 
समाधातुं ्क्यतवादित्यथेः । भ्रमेऽपि धम्यं प्रमात्वस्य सत्त्वेन ज्ञानत्वसम नियतस्य 
प्रमात्वस्याधिहप्रयोल्यत्वे ज्ञानववेऽपि तथात्वस्य संभवात्‌} ज्ञामत्वं भ्रमे गुण- 
व्यनिचारि चेत्‌ प्रमात्वमपि याद्च्छिकसंवादिनि तथेति सममिति भावः । भ्याघा- 
तस्पेत्युपलक्षमम्‌ । ईशज्लाने बःधस्यावि समाधातुं शक्यत्वादित्यपि ध्येयम्‌ ॥ प्रति- 
तेति ॥ परेमापि गुलत्वजतेरनंगीकारेण गुष्ेदेन जएनकारणातिरिक्तकारणस्येव 
वाच्यत्वेन पू्दोक्तित्याघःतायापत्तेरिव्य्थैः हेतुं च निराह ॥ पि चेति ॥ व्यि 
चारात्‌ । दंडरूपाद्यौ घटं प्रति कारणत्वाभावादित्यथंः \! तस्माद्गुणेभ्यो दोषाणा- 
मभावस्तदभावतः । अग्रासण्यादयो भावास्तेनोत्सर्गोऽनयोदित इत्युक्त्यनुरोधेनाऽऽह्‌ 
॥ दोषनिरासेि ॥ उभयेति ॥ प्रमाप्यरःननदेःषनिरासरूपोभयेत्यथंः || न्‌ चैवमिति ॥ 
गुगानां दोषनिरासोपक्षी शत्व दोषागासमि युभनिरासोपक्षीगत्वसंभवात्‌ ज्ञानकारण- 
माच्न्यत्वरूपं स्वतस्त्वं स्यादित्यर्थः || दोषान्ययेति ॥ दोषे सत्ये वाप्रामाय्यं तदभावे 
तदभाव इत्यत्वयव्यतिरेपनियमेनेत्यथः। य्यदुच्छितसंवादिनि सत्यपि दोषेऽप्रामा- 
ण्यानुत्यत्तिस्तु विषय तच्वादेदःवप्रध्ठिबंयःस्यासतस्यादिति भावः| उभयेति ॥ गुप्रास्त्व- 
{कचित्करा इति पद्धत्युक्त्या दोषणां गुननिरासकस्वेऽपि न हानिस्तथाप्यभ्युपगमोक्िति 
रियम्‌ ॥ व्याजैचाराहिति ॥ गुणाभादेऽपि प्रमाया जायमानत्वादिति भावः। तत्र 
विषप्रसच्वादिकमेव गुग इति त्वन्यत्र निरस्तं बेध्यम्‌ । अभ्युपेत्यवादेनाऽऽह । दोषा- 
भवस्येति ।॥ कारणतावच्छदकप्रतिबधकाभावसाघारणप्रयोजकत्वमात्राभिप्रायेण वा 
कारणत्वोक्तिः । सन्थथा प्रागुक इतत्वनिर्णयंटीकासुधःचाक्याभ्यां विरोधापातात्‌ । 
न च स्वतस्तइभगः \ ज्ञनजननश्ञक्तिवत्‌ प्रमाजननश्चयतेः सहजत्वमान्नेग स्वतस्त्वो- 
पपत्तेः । अप्रामाण्यं तु दोबाहितजक्च्येति बेषम्यम्‌ । उक्तं च प्रथमपादीयसुधायां इद्रिया- 
दीनामौत्सागिको शधदः प्रामाण्यजनने दोषापवादादप्रामाप्यमुपजनयतीति । व्यतिरेकि- 
णमाशंक्ते |, प्रमेति ! जजन्यप्रमात्वमिति ॥ जन्यप्रमात्नाभाव इध्यर्थः । व्याप्तीति ॥ 
याद्च्छिकसंवादिदुष्टवाक्यजन्यप्रमायां याध्ये सत्युपाध्यभावादित्यथंः । अतो गुणज- 


अधि. ८, सू. २९] तत्वपरकारेका-भावदीपयुतम्‌। २०९ 





न्यत्वे सःत्लमवात्‌ वदजन्यत्वे मानभावाच्चेत्यथेः ॥ छ । भाष्ये देवानासनादिनि- 
त्यत्यादित्थतुक्त्वा नित्यत्वादिष्युक्तेरभिप्राथं व्यंजयिदुमाह्‌ ॥ न च वाच्यमिति ॥ 
| प्रमाणेति ॥ तेह नामिति प्रमागेत्यथः | अतीतेति ॥ शब्दे कर्मणि चोभयत्र 
त्यर्थः । तथा च पूर्वत्र कर्म॑णीतिश्ञब्दे इत्यस्याप्युपलक्षगमिति भवः | ष्यपि 
सास्याटिठि ॥ इ्द इति सूत्रे कमणि चेत्यनुवत्यं वा उपलक्ष्यं वेति भावः ॥ देवता- 
हनिति ॥ इद ष्गच्छ हरिव सागच्छेत्यादिरूपस्येत्यथेः । नेति रजा निषेध्यं दक्षंयन्‌ 
तेषं प्रभ्रदनियमाहदिति भ्यं व्याचष्टे यटिति ॥ न वस्यप्रामाण्यभिति । विरेध 
इति पदं नजाञ्वेतीति सूचितम्‌, सू्यध्यादिभःष्यं व्याचष्टे | न्‌ च्‌ तुत्रेति ॥ तथै 


क 


बति ॥ वचनोक्तेरुपयोगं वक्तुमाह | न च वाच्यं श्रुताविति ॥ तामेव सूर्यादिव्यक्ि 
पदं प्रकारेणाकतपयदित्यादिरूपेणेत्यथेः । यथतुष्विति संभवपर्दण्याचेऽध्यपये सौति- 
वचनम्‌ ! यथेत्यादेरुपयोगं इतरेषःमिति पदाथ वदच्रह्‌ ॥ न चाथोगिनामिति ॥ 
परं प्रति अग्रलयवादिनं पूवेपल्लिणं प्रति ॥ प्रख्यस्येवि ॥ अपहयसप्यये साययः यसपर- 
यंति, आकाशं प्रत्यस्तं यति, नारदासील्ः सदासीत्तदानीं, यमप्येति भृलनं य इदं सर्वं 
दिलापयति, सं रद्रेण विलापयति, कमाद्िलयते व्तुत्कसःदह्िलयष्देत्यरदिशरुतिन्िः 
ब्रह्मण सह्‌ ते सवे सप्रप्ते प्रति संचर इति यस्स प्रख्यं यतीत्यरदि स्मृ्तिनि- 
स्सिद्धत्वादित्य्थः ॥ २८ ॥ 


सुत्रमःष्यम्‌-- 


५ 


|| ॐ अत एव च नित्यत्वम्‌ उ-० ॥ २९ ॥ 


अत एव शब्दस्य निखलत्वादेव च दैकप्रवाह(स्य)निलतवं युक्तम्‌ (भवरि पा.)॥ २९॥ 
तत्वप्रकाक्ठिका-- 

युकस्यन्तरेण देवप्रवाहूनित्यतां साधयत्सूत्र पटित्वा व्याचष्टे || पत॒ एवेति ॥ 
न देवप्रवाहूतित्यत्वसिद्धचथं युक्स्यन्तरं गवेषगीयं क्रि तु यत्परेण प्रतिपादितं वेदस्य 
पित्यत्वं तदन्यथानुपप्येव तत्सिद्धचति । नहि बाच्यानिस्यत्वे वाचो निघ्यत्वमुप- 
पद्यत इति भावः । न चाप्रामाप्येनोपपत्तिः। तदभावादेव । नापि भारतावि- 
वदतीतदिषयत्वेन । अनुषपत्तेरुक्तत्वात्‌ \ न च तद्वाच्यदेवतास्वरूपस्यंव नित्य 
त्वेनान्यथोपपत्तिः । सुथाचन्द्रमसो इत्यादयुत्पत्तिशरुतेः प्र्यश्रुतिबःहुल्याच्च । 
न च प्रटयश्रुतीनामयथःर्थत्वम्‌ । बःधकाःभःवात्‌ । उति संकेताद्यनुपपत्तेरिति चेन्न । 
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ईदवर विर चितत्वेनोपयत्तः। ब्र ह्यणदेल ऋह्यण इति निय रस्य क्वचिदन्ययःत्वैःपदसै- 
वं हिचकताण्डुलोयकांडिवदि्ति \\ २९ 
भावदीवः-- 

॥ ॐ अतर एव च्‌ नित्यत्वम्‌ ॐ ।॥ २९ ॥ युक्तथन्देरणेति ॥ पूवंमनुमःन- 
पदेन युक्तेस्क्तत्वाद्युकत्यंतरेणेत्युक्तम्‌ । सोौत्रहचकतएरः समुख्खय इरति भावः! एव- 
कारतात्पर्थमाह |} न्‌ देवेति ॥ यत्षदेणेति |! वण्दा विरूप नित्ययेत्याद्नित्यथंः । 
अनुपर्पत्ति व्यरक्ति || न्‌ हीहि ॥ यद्यपि शब्दशविचिविवयस्य व्यस्य स्‌ःकोऽपि 
शक्ठेस्तदाभयशल्दस्य चानान् उप्यते उद्थत्दाज्ञे हवितितदाश्रययो्नद्धिनियम्यत्‌ ¦ 
प्रलये बण्च्यस्य देवदादैरघावेऽपि वाचकसष्ड्ावात्‌ भःरदादिदवदतीतविष्यत्वोप- 
पत्तेदच । तथापि प्रामुक्वदिद्चा इद्रागच्छत्यःदिदेदवदाह्व नादिरूपायः वः चौ रित्यःवं 
वाच्यःन्तयत्वेऽनुपपन्नमिति भावः। अत एव वक्ष्य नापि भारतादीत्यदि 
| तदिति ।। प्लाप्यस्य साधितत्वेन अप्रःमःण्यःरय.लाव देवेःयर्थः || भसुपपत्तेरिति।। 
देवताह्भुःनादिरूयस्य वर्तमानविषयत्वं विनाऽनुप्पततेरूक्तत्व,दित्यथः । सूर्येति 
श्रुतेरपि स्वरूपेदयपरत्वौपपत्तेराह || प्रस्येति || ननु प्रये ब्राह्यनदेरममवेमं 
ब्राह्म्यां ब्राह्यणाज्जाते ब्राह्यमः परिष्टीतित इत्याचुक्वसातिभेदः देवष्यादिष्ब्द- 
संकेतः वेदोक्तरूपकर्मलिगादिःव्ययस्था च नोपगयत ईइ{7 शक्ते | जाहीति ॥ 
घुधिकेति | यथा गोमयतण्डुलक णादि विजातीयजन्यानामपि वुद्चिकता०्ड्लोयक- 
त्वादिस्तथवाक्राह्यगाज्ज्यतस्यापि सर्गादिकालीनध्य ब्ाह्यणत्वादिजातिरित्यथः। 
सकेताचनुपत्तिरग्रे ऋषीणामिति स्नृतो निरसिष्यत इव्यथः ।! २९ \। 


सूत्रभाष्यम्‌-- 
॥ ॐॐ समाननामरूपत्वाच्चाच्रत्तावप्यविराधो 
ददानात्स्मृतश्े ॐ ॥ ३० || 
अतीतानागतानां देवानां समाननामकूपत्वासप्रा्रपद नां युक्तयाञ्छवरत्तवप्यषिरोधः । 
' यथापू्मिति (म. ना. उ. ५-७) दर्शनात्‌ । 
^ अनादिनिधना निलया वागुत्सृष्टा स्रयम्थेवा 
ऋषीणां नामधेयानि याश्च वेदेषु दृष्टयः । 
बेदखब्देभ्य एवादौ निर्ममे स मदेधरः' । इति स्म्रतेथ ॥ ३०॥ 
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दत्वा 


न ददाना अदग्हनिस्यत्वेनापि वेदप्रासाण्योपपत्तिः । तथा-हि । † पूर्वस्य 
सुक्सा एत देदा उत्तररुत्ये पुतरादतन्ते तदन्ये एव वा । नाद्यः \ मुक्तेरयुनरा- 
दुत्तिव्वत्‌ । अतस्तदन्य एवेति कश्यम्‌ । तथा च तेवं नानाविधनःमरूफवतां 
वादकवेदस्य कथं नाप्रासष्यम्‌ ! तस्य ब्रविरूत्पं पाठभेदाभावात्‌ । च-डावे नित्यत्व- 
व्या वादादित्दशकां पारहृरत्सुत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे ॥ समानेति ॥ संसदत्येव देव- 
भ्रट नित्यत्वेन वेदप्रामाण्यम्‌ । प्राचीनानां प्रप्तसुकतत्वेन पुनः स्वददेष्वदृत्तावपि 
तदन्यघां॑श्रा्दीनससाननाम्यत्वात्‌ तत्म्रतिपादकेकविधस्यापि वेदस्याप्रासाण्या- 
भष्तेः ! न चं सर्वदेवानां समाएननामरूपत्वे प्रमाणासावः । "यथापूर्वम्‌" इति श्रुतेः । 
एतच्छ्‌ _तेस्तत्स्वरूपरुल्पनानियमपरस्वसपि संसदतीति नानया तच्चिक््चय इति चेत्‌ 
स्नु्ठिदादेन निहचयोपयत्तेरिति भावः । ननु कथं देवप्रधाहुनिव्यत्वे खमाननाम- 
रूपत्से वा नित्यबेदग्राभाग्योपयत्तिः । दद्रदिस्वेनेति चेच । ठस्येवाक्तंभवात्‌ । 
न हयेदारत्कालसयं देवो मयोस्तोऽतः परमेन वक्ष्यासीत्यपौदपेयस्य विरयृहय वृत्तिः 
संमवतीत्याक्षङ्कुःऽपि स्मृत्येव परिहृता \ स्वयंमुना स्दतंत्रेण विष्णुनः या वेदवागु- 
च्खारिता वहेदयतशशशब्देभ्यो ब्रह्ादिदिबुधानां नामानि निर्ममे । तान्‌ श्दास्तेषु संके- 
तितनान्‌। याच तेषां वेदेषुक्ताः दुह्यत इदि दृष्टो रूपःमि तानि च सथेव निर्ममे) 
इति सवेदेवानां समाननासरूपत्वेस्यापौरुषेयवेदस्थापि स्वतन्त्रेण भगवता प्रतिकल्पं 
देदेषु सकेतितत्वस्य चोक्तेः ।! न च प्रलये वेदाप्रामाष्यं ज्डक्यस्‌ । तदाऽतीतविष- 
यत्वस्य भगवःमात्नरविषयत्वस्य चोपपत्तेः ।\ ३० ।। 


भावदीपः-- 

॥ ॐ समाननामरूपत्वाच्च ॐ ॥ ३० ॥ सूत्रमवतारयितुं शंकामाह्‌ 
|| तेति ॥ सोत्रविरोधपदार्थो न प्रामाण्योपपत्तिरिति समानेत्यादेर्व्यावर्व्योकितिस्तथाः 
चेत्यादि । तस्य वेदस्य । आम्नायोऽनन्यथापाठादिति स्मृतेरिति भावः । अविरोध 
इत्यस्याथमाह || संभवत्येवेति +| प्रप्तेत्यदेर्थः प्राचीनानामिति । अनागतानामि- 
त्यस्यार्थोऽन्येषासिति ।! अतीतपदाथः प्राचीनेति । सोत्रह्वशब्दः समानधमंकमंत्वा- 
च्चेतेयथं इति तत्वप्रदीपे । स्मृत्युक्तेखपयोगं वक्तुमाह |} एत्च्छ्तेरिति । स्वसूपेति॥। 
तामेव सूर्यादि््यक्ति. पूवेभ्रकारेण अकल्ययदित्य्थपर तेनेत्यर्थः; \ परिहूुदेत्युक्तमेव 
स्मृत्यर्थोक्त्य व्यनक्ति || स्वयथुेति ॥ स्वयमेव भवति परपेक्षां विना वतत इति 
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स्वयंभूः स्वतंत्रः \ उत्सुष्टेत्यस्य उत्पद्चे्यर्थत्वे प्रागुक्तनित्यत्वविरोधाव्ह्‌ || उच्चा- 
शिविति | धैकेवितवातिति | अयं ज्ञब्देऽतर क्त इति ज्ञापितवानित्यथेः । देवतःह्ु- 
नाटिषू्स्य कथनतीदविषयत्यजित्यत आह्‌ | भगवन्द्घ्रति | ३२०॥ 


सुत्रभाष्यम्‌-- 
॥ ॐ सध्वादिष्वखस्मवादनधिक्छारं जेजिनिः ॐ | ३१ ॥ 


'प्रनाेवैश्नो भूखे' (छां. उ. ३-६-२) सादिन प्राप्यफलत्वास्राप्पदानां देवानां 
मध्वादि विद्यास्वनधिकारं जैमिनि्मन्यते ।॥ ३१ ॥ 


तत्वप्रक्डिका-- 


उतो देवानासाच्न्तदत्वेऽपि विरोधाभावादयुक्तरतेषां वेदविदयार्धिकार इति 
स्थिते पुनस्तमरक्षिपत्सुत्रमुपन्यस्य भ्याचष्टे || मध्वादि ष्विति ॥ वेदविद्या द्विविधाः । 
मुवितफलार्थास्तदितरफलार्था इति । मोक्षेतरफलपथर्चि द्विविधाः । ब्रह्मकमविदया- 
भेदात्‌ । यया मधुविच्ा । यथा चाग्निष्टोमविद्ा । तत्र त तावन्मोक्षेतरफलाथ- 
दिविधविद्यास्वधिकारो देवानां युज्यते । तत्राथित्वाभायात्‌ । सख य एतदेवमम्‌तं 
वेद वसूनामेवेको भूत्वाग्निनैव मुखेनेतदेवामुतं दृष्ट्वा तुप्यत्ि । देवो भूत्वा देवा- 
नप्येत्ि । स ऊजंमुपभच्छति' इत्यादिना सध्वा्दिपिचःसु तस्वादिपनानामुपासना- 
प्राव्यफछ्त्व्रवमात्‌ । देवानां च प्राप्ततत्पदत्वात्‌ ¦! न हवि प्राप्तेऽथिता संयति । 
एवं कमंविद्यास्वपि वध्पादिषदःनां एलत्वोवतेर्नाथिता संभवति । च च हितीया- 
खमृतविचादिषु वस्वादीनासप्यधिफारः संभवतीति वाच्यस्‌ । तास्वपि हद्ादिपदस्य 
फलत्वेन श्रवणात्‌ । तत्रं चायोग्यतयाथिताऽयोगात्‌ ! एवं कमचियास्यपि रद्रदि- 
पदफजाभिघाकीषु वस्वादीनामक्िकारायोगः । न चासवेवं ध्वस्वेतरपदफलाभिधा- 
जीषु ब्रह्मरमविद्य.स्वनधिकारस्तथापि मोक्षेतरसामान्यफलाभिधःयकवि्ःसु 
स्यादिति वाच्यम्‌ ! सामान्यफलानां च श्रकाश्वानसि्मिल्लोके भवति" इत्यादीनां 
तत्फङेऽतर्मायात्‌ । न ह वा एवंविदि फिचनानच्नं भवति" इत्यादीनां सर्वायोग्यत्वात्‌ 
योग्येहच रुद्रादिभिः प्राप्ठत्वाच्च ।! अतो मोक्षेतरफला्थं विद्याविचारे देवानाम- 
धित्वाभवात्‌ न तास्वधिरारः) कि चैवमाप्ततमो जमिनिराचार्योऽपि मन्यत 
इत्यथः ॥ ३१ ॥। 


अधि. €, सू. ३९] तत्वप्रकाशिका-भावदीपयुतम्‌ 1 ३१३ 





भावदीपः-- 

| ॐ मध्वादिष्वर्सभवात्‌° ॐ । ३१ ॥ अतो देदानां प्रदाहतोऽनादि- 
नित्यत्वात्‌ समाननःमरूपत्वाच्चेत्यथः ॥ तमाक्षिपदिति | श्रु फलहे शेनेति भावः । 
|| यथा संधुविद्येति " छदग्ये तृतीयाध्याये । असौ वा अआदिप्यो देवमध्विति 
उदित्यस्थविष्णोः परमःनंदरूपत्वेन मधुत्वमृदत्या तस्य वूर्व॑दक्षिण्पहिवमोत्तरोध्वे- 
रहिमघु स्थिवानाससुतराब्दिदवःसुदेवसंकषणप्रदयुर्नानिरद्धनारायणाख्यपचरूपाणां 
प्राच्यादिरष्मिषु र्थितेवंयुरद्रादित्यमश्दृजुनामकपंदगनस्थद्वेः कमेणाग्निवाप्विद्र- 
सोमनर्विर्रिचमुखनोपासन्यां कृतायां तदपरोक्षद्ररा वचुरुद्दिपदप्रप्तिस्तद्गणस्था- 
नामुच्यते \} यथाऽगिष्टोभेति || तत्र स्वर्गादिफलकत्वश्रवगादिति नावः । सध्टादी- 
त्यादिभःष्यं व्यष्दष्टे || तत्रेति।| वसूनामित्यादि व्यादष्टं || एतदेवाम्रताभिति ॥ 
वायुदेवास्यं रूपमित्यथः । ऊजमन्चं प्राप्तेत्यादिसष्यं व्याचष्टे || देवानामिति ॥ 
सर्घयज्ञादिकमं चेप्युत्तरस्मुव्यनु रोधादिपदेन कमंविद्यश्यि ग्राह्येति भवेनाऽऽह | एवं- 
कर्माति | यद्यप्यग्निष्टोसादो स्वर्गादिः फठत्वेन श्रूयते न वस्वःदिषदधप्राप्तिः ! तथापि 
` यज्ञनेति प्रागुक्तश्नुत्या यज्ञःदिरु्मगे देवतापदप्राप्तिहेतुप्वोक्तेः स्व्गःदिरव्दस्योपल- 
श्षणत्वं वा वस्वादिपदर्यःपि स्वगत्वेन स्वगपदेनेव वः ग्रहुणोपवत्तरिति भावः। यद्रा 
वस्वादिफल्कासाधारणकमपिश्ेषयरो वाऽत्र कमंशब्दः || न च द्वितीयेति | यच. 
तप्रथतमम्‌त तद्रसव उपजीवतीत्युक्तपथमाम्‌उविदाया वघुत्वफलकत्वेन तत्र वसुना- 
मनधिकारेऽपि अथ यद्‌द्ितीयममृतं तदुप्रा उपजीवंतीत्यादिनोक्ठद्वितीया्मृदवियासु 
सद्रत्वादेः फएरत्वेन तत्राधिकासोऽस्त्विति न वाच्यमित्यथः | स्वस्येि ॥ स्वयोग्य- 
फलाभिधाचरीषु स्वेतरयोग्यफलानिधःत्रीषु प्रथमदितीयायमुतषिदःस्वित्यथः || सोक्षै- 
तेति ॥ छांदोभ्य एव चतुर्थेऽध्याये सस्यकामं प्रति वृषभाद्यःविष्टवाय्वादिभिर्पदि- 
ष्टायां एष वें सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणः प्राश्वाच्चामेत्यादिविद्यायां य एवं 
विद्वान्‌ चतुष्कलं पादं ब्रह्मगः प्र्ाशवानित्युषारते प्रकाश्ञवानस्मिल्लोके भवति प्रका 
ज्ञयतो ह्‌ लोकान्‌ जयतीत्यादिनोक्तानामस्मित्लोके प्रङा्ञवच्वादीनां सवंसाधारण्यः- 
त्त त्रास्त्वधिकार इति न वाच्यमित्यथः || तत्फटेति | मधुद्िघाफलभ्‌तवसुत्वादाः- 
वित्थः || न ह्‌ वा इति | तत्रव पंचमे न ह वा एवंविदीत्यादिनोक्तेषु ते ह ध्राणा 
अहं श्रेयसि व्युदिर इव्यादि प्राणविद्याफटेषु सवेभोक्तृत्वादिरूपेषु रुद्रादेरेव योग्य- 
त्वेन सर्वेषामयोग्यत्वादित्यथंः । एवं युकितिभिरुपपादितस्य स्वेरगीका्यंत्वात्‌ जेमिनि- 
रिति कस्यचिन्मतत्वेनोक्तिः कथमित्यतो व्यष्चष्टे || किंचेति ॥ ३१॥ 


१४ ्रह्मसत्तभाष्यम्‌ । [अ. १, पा. ३ 





सूचरभष्यम्‌-- 
| ॐ ज्योतिषि भावाच्च ॐ | ३२ ॥ 

ज्योतिषि सर्तवे भावाच । जादिलप्रकाशेऽठर्माववनज्जञाने सववस्तूनामन्तर्भावात्‌ । 

निया्िद्धत्वाच्च विधानाम्‌ ॥ ३२ ॥ 


तत्वप्रकारिका-- 

मास्तु मेक्षेतरफञखाथवियःवधिकारो देवनपस्‌ । सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्य 
इत्यादिमोक्षाथं विद्याखुं भदिष्यति अथतवसभवादित्याशङ्धुं परिहुरत्पुजमुपन्यस्य 
व्याचष्टे || उयोदिषीति ॥ भावा्रस्तूनामिति शेषः । कथं वरतुनां ज्ञानेऽन्तभाव 
इत्यतः स्वपदे वणेयति || आहित्येवि ॥ अभिम्रःयं दविति ॥ नित्येति ॥ न सोक्षः- 
थं विद्यास्वपि देवानःमधिकारः संभवति । तदृूवतोपासनेऽथिताभावःत्‌ । द्विविधा 
हि अथिता बिद्याविचारे भवति ज्ञानाय फलाय चेति 1 तत्र देवानां मोक्षरधित्वेऽपि 
न तत्साधने चिद्यासःध्ये ज्ञ नेऽथिताऽस्ति । तेषां सावज्ञेन सव विद्ये क्तनानित्वात्‌ । 
त हि स्वर्गाथिनोऽपि कृतयज्ञस्य पुनयंह्विद्धविचारेऽथताऽस्तीति भावः \! अनेन 
प्राचौनपक्षे दोषान्तरं चोक्तं भवति । ३२ ॥ 


भाददोपः-- 

|| ॐ ज्योतिषि भावाच्च ॐ ॥ ३२ ॥ कथमनेन भाष्येण पूर्वोक्तश्ंका- 
निरास इत्यत आहु | न सक्षार्थीति ॥ अनेनेति ॥ नित्यसिद्धत्वाद्यानामिति 
भाष्येणेत्यर्थः 1 प्राचीनपक्षे मोक्षेतरफला्थंविचयास्वधिकार इति पक्षे । वसुत्वादि- 
फलस्य प्राप्तत्वेनाधित्वाभावान्मधुविद्यायामनधिकार इत्येव दोषो न कितु वसुत्वादि- 
फलसाधनस्य ज्ञानस्य विद्यासाध्यस्य प्राप्तत्वाच्च न तत्राधिकार इति रोषांतरं 
चोक्तमित्य्थः । साधनफलयोद्रंयोरपि प्राप्तत्वान्न मध्वादिविद्यास्वधिकार इत्युक्तं 
भवति ।। ३२ ॥ 


सूच्रभाष्यम्‌-- 
॥ उॐॐ भावं तु बादरायणोऽस्ति हि ॐ ॥ ३२ ॥ 


फरुषिरेषभावासराप्पदानामपि देवानां मध्वादिष्वप्यधिकारं बादरायणो मन्यते । 
भस्ति हि प्रकाश्विद्येषः । 


अधि. ८, स्‌. ३६३] तत्वप्रकाशिका-भावदीपदरुतम्‌ । ३१५ 





° यावत्सेवा परे ठते तवत्युषविशेपता । 
सस्भवाच्च प्रकाशस्य परमेक्तमृते हरिम्‌ ॥ 


तेषां सामथ्ययोगाच्च देवानामप्युपासनम्‌ । 
सर्वं विधीयते नित्यं सर्वयज्ञादिकम चे'ति स्कन्दे 


उक्तफलानधिकारमात्रं जभिनिमतम्‌ । अतो न तन्मतविरोधः (तदिति क्वचिन्नास्ति) | 


(स्वजञस्यैव कृष्णस्य त्वेकदेशविचेन्तितम्‌ । 
स्वीह्रत्य सनयो श्वयुस्तन्मतं न षिरुध्यतः' इति (च्‌) बहे ॥ २३ ॥ 


|| इति देवताधिकरणम्‌ ॥ < ॥ 


तत्दपकारिका-- 


एवं देवेमेक्षितरयोग्यक ठाना प्रप्तत्वादयोग्याना प्रःप्तुमह्वक्यत्वात्‌ सोक्षस्या- 
व्यर्थतो ऊब्धत्वरद्यत्याभावेन तेषां कास्वपि विद्यःस्वधिकासभःवे जंमिनिमतः- 
वलंबिना समथिते पुनस्तं समथंयत्सृत्रं पटित्वः व्याचष्टे || भावमिति || बादराय- 
णर भगवान्‌ देवानामशेषविद्यास्वधिकारनावं सन्यते \ मोक्षतदितरफलानां 
योग्यानां प्राप्तत्वेऽयोग्यानां प्राप्तुमशषक्यत्वेऽपि विद्योक्तोपासन कमक रणाभ्यां योग्यस्य 
जलानमान्रेणासाध्यस्य मोक्षफलेऽतिशयस्य सिद्धचाऽथत्वसंभवात्‌ । न च विद्यानां 
नित्यसिद्धत्वात्तदिचारेरभयत्वाभःवः।! भगवदित्तरेषां निर्पचरितसावंज्ञाभावाद्धि- 
दयाविचारेण ज्ञानविशेषसंभवादित्यथेः । ननु तत्तद्वियोक्तानुष्ठनेन तत्रःक्ताद- 
न्यदपि फलं प्रकाशविशेषश्च भवतीत्येतत्कुतः इत्याशङ्धं परिहतं उक्तां स्मृति 
दशयति ॥ यादिति ॥ नन्वस्त्येवमुक्तयुक्तिपरावस्तथापि देवानामधिकाराभ्यु- 
पगतावाप्ततमजमिनिमतचिरोध इत्यत आह ।) उक्तेति ॥ न देवाधिकाराभ्युयगमे 
जेमिनिमतविरोधः । तत्तद्वि्यासुक्तफलाथं प्रागाप्तज्ञनाथं च जेमिनिना देवाधिका- 
रस्य निरस्तत्वात्‌ सुज्नकारेण च तदुक्तमद्खीहृरय त्रैयोजनान्तरयाय तस्य सर्माथतत्वा- 
दित्यथंः । किमनयोमंतयोविषयवेलक्षण्यकत्पनेन विरोध एव कि न स्यादित्यत 
आह ।॥ सर्वज्ञस्येति ॥। अतो देवानां सवेंविद्याधिकारित्वात्‌ तदुपास्यत्वं हरेुक्तमिति 


सिद्धम्‌ ॥ ३३ ॥ अ० ८ ॥' 


२१६ तरह्मसूत्रभाष्यम्‌ । [अ. १, पा. ३ 





भावदीपः-- 

| ॐ मवे तु बादरायणोऽस्ति हि ॐ ॥ ३३ ॥ समर्थयदिति ॥ 
समाहिटनेतस्य साधुःवं प्रक्‌! भाष्ये फले विश्ेषभावादित्येतत्सौत्रतुशव्वार्थं 
इति भावेन देदानामित्यादिभाष्यं व्यत्चष्टे || देवानामिति ॥ भगवानित्युक्या बाद- 
रायणपदं पुना्थमिति सुचितम्‌ ! विमरिसुचनाधत्वस्यादानुक्तत्वःत्‌ । प्राप्तपदाना- 
मपीव्यस्या्थः || मोधेति । फुले लिश्ञेद भावादित्यस्यार्थो विद्योक्तवि | अस्ति हि 
प्राश विशेष इप्येतव्याचष्टे || न्‌ चैति ॥ ज्ञानविरेषेति ॥ एतेन सूत्रे वुश्षब्दः फल- 
विशेषद्योतकः । अस्ति हीति तु ज्ञनातिकच्यो क्हिपरमिति सूचितम्‌ । अप्रामःण्यमे- 
वानुक््वा तन्मताधियोघोक्तेर्बजः वितिरःप्वतमेति \ फखोक्त्योपसहरति।। जत इति ॥ 
स्वपदविरिष्टानां देवानानादंतवच्वेन प्राप्तफलतत्साधनःनाम्पि सक्ष जने च विश्ले- 
षस्य स्वेन चाथिदव्भवाराद्यतवत्वेऽपि तेषां प्रवाहुतोऽनादिनिव्यत्वेन समाननाम- 
रूपत्वेन च शन्दकमं गोरप्रामाण्याननुष्ठानास्यवियेधाभावाच्चेति समस्तसुत्रःथंः 


तद्धेतुकम्रतिज्ञांश्पथमाह ॥ देवानामिति ॥ ३३ ।॥ अ०८ ॥ 


सूत्रभःष्यस्‌-- 
मनुष्याधिकारत्वादित्युक्तेऽषिशेषाच्छ्रस्या^्यह हारतया श्दरे'ति (छां. उ. 

४-२-३) पोत्रायणेोक्तेरधिकार इत्यत आह- 

| ॐ छुगस्य तदनादरश्चवणा- 

तदाद्रवणात्सुच्यते दि ॐ ॥ ३४ ॥ 
नासौ पोत्रायण्द द्रः, शुचाऽड्द्रबणमेव शु व्रतम्‌ (शूद्रशष्देनोक्तम्‌)! कम्वर 
एनमेतत्सन्तमि! (छां. उ. ४-१-२३) त्यनादरश्चवणात्‌ । स ह सञ्जिहान एव कषत्तार- 
मुवाचे'ति (छा. उ. ४-१-५) छच्यते हि ॥ ३४ ॥ 


तत्वप्रकारिका-- 

अत्र त्रिवणंतरस्य वेदोक्तब्नह्यैविद्याधिकारनिरासादस्ति शास्जसंगतिः । प्रासं- 
गिकत्वान्नाध्यायादिसगतिरन्वेष्टव्या ।! श्रुत्यादिसंगति विषयदिकं च सूचयति 
॥ मनुष्येति || वेदविद्यासरु मनुष्याणामधिकृतत्वात्तेषां चाडगुष्ठसदूावायुक्तं 
तान्प्रति विष्णोरङगुष्ठमाच्रत्वाभिधानमित्युक्तम्‌ । स च वेदविद्याधिकारो यदि 


प 
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हू दादीनां स्थात्तदय शुत्यादिविरोधादसौ निषेध्य एव ।! न चोक्ते विरोधाभावाद- 
संगतिः । स्वन्यायेन श्वुत्यादिविरोधप्राप्तेः। स एव हयुक्ते विरोधो नाम यदुक्तं 
प्रमागवाधितं स्यात्‌ । स वेदविद्यधिक्लारो रिषयः। शुद्रस्यास्ति न वेति सदेहः । 
मनुभ्यत्वसदशेनं च सदेहबीजम्‌ ! अस्ति चुद्रस्यापि वेदविद्याधिकार इति पूर्वः 
पक्षः । मनुष्याधिकरत्वादिति मनष्याणामधि कारस्योद्तत्वात्‌ ¦ मनुष्यत्वे च 
शूद्रस्य (अपि) द्विडातिभ्यो विक्ञेषाभावात्‌ । न मनुष्यत्वं वेदविद्याधिकारोपयोनि 
क्नि तु विशिष्टबुद्धचादिमस्वमेवेति चेत्‌ तथापि स्रूद्राधिकारसिद्धिः! विक्िष्ट- 
बुद्धचादिमतस्वेऽपि दद्रस्यान्येभ्योऽविङेषात्‌ । न च वाच्यं दुद्रध्य वेदविचाराद्ं 
नादनधिकार इति । छन्दोगोपनिषदि पौत्रायणस्य वैदिकसंवतंविद्यःध्ययनदशेनात्‌ । 
दस्य शद्रत्वभमेव कुत इति चेन्न ।! 'तमुह परः प्रत्युवाचाह हारेत्वा शूद्र तवेव सह्‌ 
गोभिरस्तु' इति पौत्रायण प्रति रंक्वोक्तेरेव । न चाधिकाराभवेऽपि पौश्रयणो 
विद्यां विचारयामासेति कि न स्यादिति वाच्यम्‌ । अनधिकारिणं प्रत्त सुनेरपदे- 
लासंभवात्‌ 1 न हि तस्यापसोल्लज्ञानिनो गवाचाशयाऽप्यन्याय्या प्रवतिः संभविता । 
अतो युक्त्या लिद्खदशेनेन च शूदस्य वेदाधिकारसिद्धिरिति भावः। उक्ते इति 
सप्तमी पञ्चस्यथं । अधिकारोपयोगितयोक्ते मनुष्यत्वेऽविज्ञेषादिति वा । अहेति 
संबोधनम्‌ । हारो रथज्च गोभिः सह्‌ तवेवास्त्वित्यथः । हारेत्वेति सेदुराजेत्यादि- 
वद्विसगंलोपेन भवेति । हारेत्वा नाविति वा| तथास्वे पृथगन्वयः । सिद्धःन्तय- 
तसुत्रमवतायं तत्फलिता्थं तावदाह || अत इवि ॥ यदुक्तं शूद्रस्यापि पौत्रायनस्य 
वेदविचारदशनादस्ति शूद्रस्य बेदविद्ःधिकार इति तद्धूवेद्यदि पौत्रायणः शूदर 
भवेन्न तु तदस्तीत्यथेः \ श्रुद्रेति संबोधितत्वात्‌ कथमसौ न शूद्र इत्यतः तदाऽऽ्रव- 
णादिति सुत्रांशं व्याचष्टे || ज्ुचति ॥ शोकेनाऽऽ्रवणं श्रशब्दभ्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । 
अतः शुचाऽध्रवणादेव चूद्रेति संबोधितो नतु वर्णावरत्वानिप्रःयेणेति नानेन णोत्रा- 
यणस्य शरुद्रत्वसिद्धिरित्यथेः । पौत्रायणस्य शुगेव किनिमित्तेत्यतः शुगस्य तदनादर- 
श्रवणादिति सुध्रांशं व्याचष्टे || कृम्विति ।॥ अरे हंसंतद्रचनं कमेनमुदिर्यात्थ संतं 
सयुग्वानं रेक्वमिवेति हंसकृतानादरश्रवणादस्य पौत्रायणस्य दुगित्थथः । तदिति 
भूत्युक्तपरामश्ेः । शुतानादरस्यापि तस्य कुतः शोकोत्पत्तिर्ञायते । परबुद्धेर- 
प्रत्यक्षत्वात्‌ । कारणस्य च कर्याविनाभावासावादित्यतः सुत्रशेषं व्याचष्टे 
|} सहेति ॥ स भ्नुतानादरः पौत्रायणः शयनादुत्तिष्ठक्नेव क्षत्तारं रेक्वगवेष णायो- 
वाचेत्युक्ततदृव्यग्रतया शोको ज्ञायतेऽतःऽनादरश्रवणात्पौ ब्रयणस्य शुगासंत्तया 
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शु बाऽऽद्रव गच्छेति संबोधितो न तु वर्गावरत्वाभिप्रायेगेति नेदं शुद्राधिकारे 
जिङ्धमिति भावः! शोकेनाऽद्रदण्परिज्ञःनं च मुनेः सावेज्ञःदुपपद्यते । तदुक्तम्‌ । 
"राजा पौत्रायणः शोकाच्ुद्रेति मुतिनोदितः ! प्राणविामवाय्यास्मात्परं धमेमवा- 
प्तवान्‌' इति ! दीर्घस्वरार्थत्वेनःऽऽद्रवणादित्युक्तम्‌ ! शुगर एव श्रो रुद्र एव 
रद्र इतिवत्‌ ।॥ ३४ \ 


भावदीयः-- 

| ॐ हुगस्य ददनादरश्रवमाचद ्रबणा ० ॐ ॥ २४ \। संगत्तिपरत्वेन 
भाष्यं व्पष्दष्टे || वेद विद्ालिति |! अवि्रोादित्यादेर्भावद्स चेति । वक्ष्यमाणदि- 
शेत्य्थः || श्रुत्यादीति || भ्रवमाध्ययनेति सुत्रोक्तशरुत्यादीत्यथः ॥ न चोक्तं इति ॥ 
शूद्रस्याधिकष्रे उक्ते मनुष्यगचिकूएरे विरोधो नास्ति । शूद्रस्यापि मनुष्यत्वात्‌ । तथा 
चोदतानाक्षेपादप्ठलोऽयं विचचार इति च वाच्यमित्यथेः।! स्वन्यायेन मनुष्यत्वविहिष्ट- 
व्॒यादिमत्वहूपपूर्वोक्िसूत्रकारीयन्यायेन चद्रस्यषप्यधिक्तारप्राप्तौ वक्ष्यमाणश्नुति- 
स्मृतियुक्तिविरोधप्राप्तेरिच्यथः ! सूद्रस्यानधिकारोक्तौ प्रक्तनसामाध्योक्तिः शूद्र 
तरमनुष्पपरा स्यादिति भावः । पूवेपक्षवद्ुक्तिपरत्वेनापि भाष्यं व्याचष्टे || अस्ति 
शूद्रस्यापीति ¦ सप्तमीयं पंचम्यथे इत्युपेत्याऽऽह्‌।। उक्तत्वादिति ॥ जविकेषाच्छढस्या- 
पीत्येतन्मनुष्यत्वाविक्ञेषादित्येवं व्यख्याय देवतानयोक्तन्याया विशेषादित्यर्थातरपरत- 
याऽपरि व्याख्यातुमाह || न मनुष्यत्वसिति ॥ पौत्रायणोक्तेरिति वाक्यं पौत्रायणस्य 
शरुतादधि हयोक्तेरित्यथक व्याख्यातुमाह || न च वाच्यं शुद्रस्येति ॥ पौत्रायणं प्रति 
रक्वेग शद्रेत्युक्तेरित्यर्थातरं च व्याख्यातुमह हारेत्वा शरदरेत्यादिवाक्यमवता्यं व्यनक्ति 
| तस्येति ॥ छंदोग्ये चतुयं श्रुतसंवगं विद्यायां प्रासादा्रे शयानं पौत्रायणसमुपयुंपरि 
पततो हंसपल्षिणो रक्वसुनिप्रश्ञसाकराणि पौत्रायणानादरकराणि च वाक्यानि 
परस्पर वदतोऽगमन्‌ \ तच्छ. त्वा परितप्तमनाः पौत्रायणः प्रातस्तत्पादुत्थित एव 
क्ष्तुमुखेन रक्वस्थानं निषहिचत्य तत्वबुभुत्सुगुंरुदक्षिणां गृहीत्वा तत्समीपमुपेत्य तं 
संबोध्य दक्षिणां निवेद्य मह्यं विदां ब्रूहीत्युवाच ! तदा तं पोत्रायणं परो रेक्वः प्रत्युवाच 
किमिति अह हारेत्वेत्यादि । हारः कठमाला इत्वा रथः। तवेवास्त्विति स्वाभिमतान- 
वाप्तेः पौत्रयणानीतां दक्षिणां मुनिः प्रत्याचख्यौ इति शुत्यथेः। पोत्रायणं प्रति रेक्वेण 
विद्योक्तेरित्यर्थात्तरं भाष्यस्य वक्तुमाह || न चाधेकारेति ॥ अत इति ॥ मनुष्यत्वात्‌ 
विशिष्टबुद्धचादिमत्वात्‌ मुने रन्यायप्रवृत्तेरसंभवाच्चेत्यथेः। युक्त्या अवि्ञेषादित्युक्त- 
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युक्त्या ! पौत्रायणं प्रति रक्वश्य शुद्धेति शद्रपदेन संबोध्य विद्योपदेशनरूपालग- 
दशेनेन च | सप्रमीति ॥ भणष्यगतेत्यथः । श्रुत्यथमाह | महेति ॥ इत्वज्ञन्दाथमाह्‌ 
|| रथर्चेति || अस्त्वित्येकवचनान्वयाय हारेस्वेस्यत्र हा रो रथश्चेति पृथगन्वयः कृतः। 
तहि हार इत्वेति स्यात्‌! न तु हीरेत्वेव्याक्लक्योपपत्तिमाह | हरित्वेतीति ॥ 
यथा स इदित्यत्र छंदसेन विसगंखोपेन सेदिति गुणस्टथ! हरेत्वेत्यतऋपि गुण इत्यथेः। 
यद्वा हरेत्वेव्येक पदं व्यत्ययेन दहिवचनस्येकवचनमित्याह्‌ | हुरेतया नाविति वेति ॥ 
तथात्वे पुथक््‌ हारो रथ््यास्त्विति अन्द्य इव्यथः ।॥ छ ।। नेत्यादिभाष्यं व्याचष्टे 
|| यदुक्तमिति ॥ इति स्रंशमिति ॥ सूत्रे तदित्यस्य प्रङृतन्ुक्परत्वमिति दितम्‌ । 
आङर्थोऽग्रे स्पष्टयिष्यते । न्ये जुगस्य तदिति पदत्रयस्यःर्थाद्ञ्यास्यःनं मत्वाऽऽह 
|| इति त्रां व्याचष्ट इत्ति ॥ अयि भल्लाक्ष भल्लाक्ष ानशरुतेः पौश्राययस्य समं 
दिवा ज्योतिराततं तन्मा प्रसाक्षीः वत्वा मा प्रधाक्षीरित्येकेन हंसेनोक्त)ऽन्य हंसः 
प्रतिवक्ति कम्वर इति। तदथः अरे हसति सूत्रे अरयानादरेति षष्ठ्याः 
क्रियाकतंभावसंबधलन्धाथेमाह ॥ रहसद्रतेति ॥ श्ेषमाह | अस्येत्याहि ॥ 
पूवेत्र सुत्र क्वाप्यप्रकृतत्वात्‌ तदित्यस्य कथं हुसकृतेति व्पास्येस्यत अह्‌ 
| तदितीवि ॥ तदनादरेति सूत्रे तदिति तच्छब्देन व्याख्येयश्रुतिगत- 
हंसपरामन्ञं इत्यथः । कारणस्य समग्रस्थेत्यथः। इह च लोके सति न कायेम- 
पलभ्यत इति भावः! हिशब्दो हेताविति मत्वाऽऽह | जत इति ॥ व्यग्रताख्यकरायं- 
किगदश्नेन शोकस्य ज्ञापितत्वात्‌ अनादरश्रवणात्कारणादित्यथंः | तदुक्तमिति ।)} 
छांदोग्यभःष्योक्तपाद्यस्मतावुक्तमित्यर्थः । शोकाच्छोकेन आद्रवणादित्यथः | तथा 
च शुगुपपदात्‌ दुगताविति धातोः उश्रत्यये गकारस्य दकारे रूपमित्थः । तहि भरतौ 
शदरेति वक्तव्ये उकारस्य दीघेण शूद्रेति किम्थमुक्तम्‌ ! सूत्रे च तद्‌द्रवगादिः्येवयूतौं 
तदाद्रवणादित्याद्प्रयोगश्च किमथं इत्यत आह || दुौर्धेति ॥ दीर्घो यः स्वरः शूद्र 
इत्यत्र ऊकाररूपो वर्णः । अचः स्वरा इति ज्िक्षाग्रेऽजक्षराणां स्वरत्वोकतेः । तंस्य 
योऽथः शोकाचिक्यरूपोऽ्थः तदथेप्वेन तद्न्क्त्यर्थत्वेन सूत्रे तदाद्रवणादित्युक्त- 
भित्यथंः । संहितायां (यत्र) तन्न द्यं पदे यत्र न विद्यते ।! उक्ताथस्य महाधिक्यं 
धुतेस्तत्र विवक्षितमित्याद्येतरेयभाष्योक्तेः || रुद्र इतिवदिति ॥ यथा रुजं द्रवयते 
यस्माहूद्रस्तस्माज्जनादन इति निरक्तत्वात्‌ गकारस्य द्वेन रुद्र इति हूपं 
तथेत्य्थः \! ३४ ॥ 
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सुत्रमःष्यम्‌-- 
| ॐ श्चनियत्वावगतश्चोत्तरत्र चैच्रथेन लिङ्कात्‌ ॐ ॥ ३५॥ 
सयमश्वतशरथ इति चित्ररथसम्बन्धित्वेन रिद्धेन पौत्रायणस्य कषुत्रियत्ववगतश्च । 


'रथस्तश्वतरीयुक्तथित्र इत्यभिधीयत । इति ब्रह्माण्डे (बःह्ये) । 
यत्र वे्ो रथस्त्त्र न्‌ वेदो यत्र नो रथ इति(च) ब्रह्मवैवर्ते | ३५ ॥ 


तत्वभ्रकाशिकः-- 

ननु शद्रहब्दोऽयं कुतो यौगिकोऽङ्धी च्यते रूढाथे एव कि न स्यात्‌ । योग- 
रूढयो रूटेरेव प्रषदत्यात्‌! तथा च पौत्रायणनिद्ञनेन शूद्रस्य वेददबिद्याधिकार- 
िद्धिरिच्याशङ्कां परिहरत्सुत्रमुयन्यस्य व्याचष्टे || शुत्रियत्येति ॥ अयमशह्वतरीरथ 
इति पोन्नायमस्याऽऽ्रवणाच्छूद्ररब्देन संबोधनादोत्तरत्र चित्ररथसंबधित्वलिद्धं 
शरूयते । तेन च लिद्धेन तस्य क्षत्रियत्वमवगम्यते। अतो रूढेरेव प्र्ल्येऽपि बाध श्ा- 
योगाङ्खीकारो युक्त इति भावः! श्रुतावहवतरीरथश्चवणात्कथं चितरेरथत्वमसुनत्र- 
यदित्यत आह || रथ इति ॥ न च वाच्यं पौत्रायणेन दीयमानरथौऽत्रोच्यते न तु 
तस्य तदीयत्वमिति ।! बाधकाभावे तदीयत्वरयव प्राप्तत्वात्‌ । ननु चित्ररथ (धि) 
त्वेऽपि पौत्रायणस्य वर्णावरत्वं कि न स्यादित्यत जह्‌ || यत्रेति || न च वर्णावरत्वे 
पौत्रायणस्य रथित्वं संभवत्ति । रथस्य वेदाविनाभावाच्छद्रे च वेदाभावादिति 
भावः । नन्वेवं वदिकमात्रे विद्यमानं रथित्वं कथं क्षत्रियत्वे लिद्धम्‌ । क्षत्रियस्य 
स्वाधाविकत्वात्‌ । अन्येषां कादाचित्कत्वात्‌ । स्वाभाविकस्य नेमित्तिकाव्यधि- 
क्थात्‌ । अपलायनं च शरुद्रस्य विप्ररक्षाथमित्येतदपि पदातितयेति गमयितव्यम्‌ ।\ २३५) 


नवदोपः-- 

|| ॐ भ्षत्रियल्ावगतेः० ॐ ॥ ३५ ॥ भाष्ये अयमशवतरीरथ इत्यनंतरं 
उत्तरत्रेति सौत्रं पदं श्नुतेनेति शेषश्च योज्यत इति भावेन कस्मषदुत्तरत्र इत्यतः 
तच्निरूपक देधाऽऽह || पौत्रायणस्येति ॥ अनेन पुरवसूत्रादस्येति बद्धिविभागेनाऽऽद्रवणा- 
दिति च पदद्रयमत्र सुतर उत्तरत्र इत्यतः पुवेभमनुवत्यंमिति दशितम्‌ । पौत्रायणस्य 
रेक्वं प्रत्यागमनोक्त्यनंतरमिव्य्थः || शरेति | जह हारेत्वा शुद्रेव्युक्त्यनंतरमित्यथः। 
|| दिगेनेति ॥ सूत्रे तृतोयापचम्योरेकाथेत्वात्लिगादित्थुक्तमिति भावः। चेजरथेनेति 
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सौत्रपदं भावप्रत्यथांतं कृत्वा विन्ररथस्यायं च॑त्ररथ इत्ति संबन्धार्थाणूप्रत्ययांतस्य 
चिन्ररथसंबधित्वेनेति भाष्ये व्याख्यातम्‌ । तस्यासिद्धिमाशक्य निराह [नच 
वाच्प्रसिलयादहिना 1} भाष्ये यत्रेति स्मृतौ यत्र वेदो रथस्तत्र इत्युक्त्या वेदस्य रथ- 
व्याप्तत्वजुष्तम्‌ । न वेदौ यत्र नो रथस्तत्रेति व्यतिरेकोक्त्या वेदरथयोः सम- 
व्यःप्तत्वःवतेः प्रकृतोपयोग्यथमाह || रथस्येति ।। यद्वा रथस्तत्र तत्रेवेत्यथंः ! एव- 
कारध्थच्यैन व्ययतीकूरणं न वेदो यत्रेति । अन्वयव्यतिरेाभ्यां रथस्य वेडव्याप्तत्व- 
मेव छव्धनिति मावेनोक्तम्‌ || रथेति 1} सूत्रभाष्ययोहिचत्ररथेनेत्ये ब पूतं चित्ररथं 
संब धिच्वेनेत्युक्लतात्ययं व्यनक्ति | नन्वेवबभिलखयद्दिना 1} नन्बपलायनं चेत्यष्टादछ- 
यौतातात्पये;कतगाक्येऽकलध्यनोक्त्या रथो गम्यते शद्रेऽपीव्यत आह | अपलायनं 


चति ।॥ ३५ ॥ 


स॒त्रसःष्यम्‌- 

॥ ॐ संस्कारपरामरात्तद जावाभिटापाच्च ॐ ॥ ३६ ]) 
‹ अष्टवष ब्राह्मणुपनयीत, तमध्याप्यीते यध्ययना्थे सस्कारपरामशत्‌ । नाभि 
यज्ञो न क्रिया न संस्कारो न तानि शच द्रस्ये'ति पेद्गिुतौ संस्कारामावाभिकापाचच । 
उत्तमस्ीणां त॒ न सू द्रवत्‌ । (सप मे पराधमे' (मन्तप्रन- १-१६) सयादिष्वधिकार्‌- 
द्‌ शनात्‌ । संस्काराभवेनामतस्तु सामान्येन । अस्ति च तासां संस्कारः । 

सीणां भ्रदानकमव पथोपनयने तथेति स्स्तेः (भ्यासस्मृतिः) 1 ३६ ॥ 


तत्वप्रकालिका-- 
यदुक्तं रथित्वलिङ्धेन पोत्रःयणस्यं॑क्षत्रियत्वावगमाच्चं तत्लिङ्केन॒ शूद्रस्य 
चेदाधिकारसिद्धिरिति। तदयुक्तम्‌ । इद्र॑स्यापि रथित्वंसंभवात्‌ । त्तस्य 


वेदाविनाभावाच्रेति चेन्न । श्द्रेऽपि वेदाधिकाराङ्खीकारादित्या्लङकां परिहर 
त्सुत्रमपन्यस्य व्याचष्टे || संस्कारेति 1। न परेणाद्धोकृतोऽपि शूद्रस्य वेदाधि- 
कारः संभवति । वेदाध्ययनादेरुपनयनादिसंस्कारसापिक्षत्वात्‌ 1 अष्टवंषं ब्राह्यण- 
मुपनयीतेति संस्कार मुक्त्वा तमुपनीतमध्यापयीतेत्यध्ययना्थंमुपंनयनपं रामर्शात्‌ । 
"वेदः कृत्स्नोऽधिगन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना इति स्मतेहच । अस्तु तहि शूरस्यापि 
संस्कारः । मैवम्‌ ¦ “नाग्निने यज्ञ' इति शुद्रस्य संस्काराभावाभिधानात्‌ ।! अतः 
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शूद्रस्य संस्काराभावेन वेदानधिकाराच्च तस्य वेदाविनाभूतरधित्वमिति भावः। नन्वेवं 
संस्छाराभावेन वेदानधिकारश्चेदुत्तमस्त्रौणामनधिारप्रसद्धः । संस्काराभावेऽपि 
तासामधिकारे शूद्रस्यापि तत्प्राप्तिरिव्यत आह [| उत्तमेतिं [| नोत्तमस्त्रीणां शूद्रव- 
त्संद्काराभःवेन्‌ वेदविद्याधिकाराभावो वक्तव्यः! सपत्नीं मे पराधमः इत्यादि- 
विद्यासु शच्यादीनां तद्द्रष्टत्वेनाधिकारदश्छनाटित्य्थः । रहि उक्तन्यायभद्धः इत्यत 
आह ।! स॑स्करेति ॥ संरकाराध्रसवेनं वेदा्धिकाराभावः सामान्यन्ययेनोक्तो न तु 
नियमेन \ अतस्तस्य विश्षेष (षे) पवाद न दोष इति भावः । टनेनव दूद्रप्रतिवन्दी 
विमोचिता भवति ¦ सामान्यस्य बाधकापोद्यत्वात्‌ । एवं स्त्रीणामुपनयनाभवेऽपि 
पूर्वन्यायस्य सामान्यदथाऽयवादसंभवादस्ति वेदाधिकार इत्युक्तम्‌ । अथोपनयन- 
ग्रतिनिधिसद्धूए्वाच्चस्त्यधिकार इत्याह | जस्ति चेति ॥ यथा पुंसामुपनयनादि- 
संस्कारस्तथाः स्वरीणां प्रदानफ्मव संस्कार इत्यथः । अत्रापवादोक्तिः प्रदानादिशन्य- 
तिथेगादीनामपि संग्रहार्था। तेषामपि जयमम्दे जरिता इत्यादावधिकार- 


दशनात्‌ ॥ ३६ ॥ 


भावदीपः-- 

॥ ॐ सस्कारपरामशत्‌ ° ॐ ॥ २६ | साध्यहेतु अध्याहृत्य तद्धेतुसाध- 
कत्वेन भाष्यसुप्रोक्तहेतुं परंपरया योजयति | न्‌ परेणेति ॥ संस्कारमुक्त्वेति भःष्ये 
लेषोदितः ¦ तमिव्यनुवादः } उपनीतमिति व्याख्या । नन्वध्यापयीतेत्यध्यापनांग- 
त्वमेव श्रूयते ! न त्वध्ययनांगरवं संस्कारस्य तत्कथमध्ययनाथंरित्युक्तिः । मेवम्‌ । 
स्वहितानभिन्ञो बालो हितेषिपित्रादिना ज्ासनीय इत्येवपरत्वेन स्वाध्यायोऽध्येतव्य 
इत्यध्ययनविधिभरुव्यंतरानुरो धेनाध्यापनवाक्यस्याप्यध्ययनाथंत्वादिति सावः । नन्वष्ट- 
वर्षं॒॑ब्रःह्यणमुपनयीत तमध्यापयीत इति श्वुतौ ब्ाह्यणस्येवाध्ययने उपनयनपेक्षा 
नान्यस्योच्यत इत्यतः स्वेशाखानथनष्योक्तस्मूति चाऽऽह || वेद्‌ इति ॥ द्विजन्मना 
उपनयनाख्यद्वितीयजन्मवतेति चर्वणकमाच्रस्ाधारण्यस्यव स्मरणादित्यथः । नाग्ति- 
रित्यादिभाष्यं व्याचष्टे || अस्त्विति ॥ अतः सस्काराभावाभिधानादित्यथेः । 
संस्कारेति भाष्यन्यावत्यमाह्‌ ॥ संस्कारेति ॥ पराधम पराणुद । इत्यादीत्यादिपदेन 
इंखयंति (तीरपस्यवः) परस्यवः । इद्र जातनित्यादिग्रहुः । अनेन संस्कारेत्याद- 
भाष्येणेत्यथः । काच्यादीनामिव शूद्राणां संस्काराभावेऽपि अधिकारकर्पकप्रमाणा- 
भावादित्यर्थः । तहि स्त्रीणां संस्काराभावमभ्युपेत्य पूवभाष्येऽपवादोदितः किमर्थे 
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त्यतः कृर्त्वचतायाः फलमन्यत्रेत्याह || अप्वादेति ॥ छ ।' निषेधेति 1] शूढं नोपन- 
पितेति निषेधेनेत्यर्थः । निषेधाभवेऽपि सस्काराभावोव्तिमात्रेणवाध्ययनाभावः 
सुचः तथाप्य्युपेत्यवाद इति चंद्रिकोक्तिः ।॥ ३६ ॥ 


सुत्रभःष्यम्‌-- 
॥ ॐ तद मावनिधारणे च पच्रतेः ॐ ॥ ३७ ॥ 

न्हसदघ्द भी यद्घ्रोऽहमस्मी ति (छ. उ. ४-४) सलयवचनेन प्षलखयकामस्य 

श द्रत्वासष्वनिषारणे ह्रस्वस्य नैददव्राह्मणो विवक्तमरती"ति (छं. उ. ४-५) 

तत्संस्छरे अषृत्तेथ | ३७ ॥ 


तत्वप्रकाशिका-- 
यदुक्तमध्ययनस्य संस्कारसापिक्षत्वाल्च श्ुद्रध्य वेदधिदल्याधिकःर इति नं 


तदुक्तम्‌ \ दाद्रस्यापि संस्कारसंभलत्‌ न च वाच्यं तदस्ंभवोऽप्युदत इति \ 
संस्काराभःवस्येवोदतेनिरंधःमःवःत्‌ ¦! निषेधाभावेऽप्यसावोव्तिसभवादित्याश्चकां 
परिहरत्सूत्र पठित्वा व्यल्वष्ड] तद्‌भवति । न शद्रस्योपसयननिषधाभःवः । न्याह 
सेतद्रेद भो यद्गो चोऽहमस्मि' इति वचनेन सत्यकामस्यएऽऽजवं ज्ञत्वा नेतदब्राह्यगो 
विवक्तुसहं तीति चद्रत्वाभावनिणेय एव तदुंयनयने गोतमस्य प्रवृत्तत्वात्‌ \ दद्रोपन- 
यनरिषेधाभावे कथं तदभावनिर्धारभ एच प्रततदेति भवः ।\ ३७ \ 


भावदीपः-- 

1 ॐ तदभावनिधौरणे° ॐ ।। ३७ ॥ साध्यमध्याहूत्य भ्यं योजयति 
॥। न श्रस्येति ॥ नाहमिति ॥ छंदोम्ये चतुर्थे गुरूपसच्यथं प्रप्तेन गोतमेन कियो- 
च्रस्त्वमिति पुष्टस्सत्यकामो वदित ! नाहमित्यादि । वेदेत्युत्तमपुरुषकवचनम्‌ 
॥ निर्णय एवेति ॥ चोऽवधारणे भिन्चक्रम इति दितम्‌ ]। तदुपनयन इति ॥ अनेन 
यवंस्मात्संस्कारपदं सप्तम्यततया चिभागेनाच सुत्रेऽनुदव्येमिति सूचतम्‌ \! ३७ ॥ 
सुत्रभाष्यम्‌-- 

॥ ॐ अवणाध्ययनार्थप्रतिषेधात्स्सतेथ ॐ ॥ ३८ ॥ 


^ श्रवणे त्रपुजतुभ्यां श्रोत्रपरिपूरणम्‌ । अध्ययने जिह च्छेदः । अर्थावधारणे हृदय- 
षिदारणमि'ति (गौ. ध. १२-४...७) प्रतिषेधात्‌ । 
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¦ नाम्नि यन्नद्सद्रस् तथैवाध्ययनं कुतः । 
केवटेव तु शुश्रषा त्रिवर्णानां विधीयत ' इति स्मृतेध । 


विदरादीनां कि 0 


विहुरादीनां तु उत्पन्नज्ञानत्वात्कधिद्धिदेषः ॥ ३८ ॥ 
1 इति अपशू द्ाधिकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 


तत्वघरकाशिका-- 

ननु श्रुतावन्राह्यगमात्रस्यःनु पनयनासिप्राय्रतीतेः कथं शूद्रत्वाभावेत्यसूत्रयद- 
भाषत च ! ब्राह्याणपदेन ब्रह्माणचयोग्यानां चर्वाणकानामुव्तेः ¦! श्रो वेदविद्याधि- 
करारी विक्तिष्टबुद्धयादिमत्वात्‌ द्विजवत्‌ । अन्यथा विद्धिष्टबुद्धयादिसत्वेन देवता- 
धिकारसिद्धिनं स्यादित्याशङ्कां परिहरत्सुत्रसुरन्यस्य व्याचष्टे || श्रवणेति ॥ 
न वििष्टबुद्धचादिमच्वेन शूद्रस्य वेदाधिकारो वाच्यः\ अनिषिद्धत्वे सति विश्िष्ट- 
बुद्ध चादिमतत्वस्याधिकारभ्रयोजकत्वेन केवलवििष्टवबुद्धचादिमरवस्याधिकारासाध- 
कत्वात्‌ । शुद्रस्य वेद्श्रवणाध्ययनार्थावधारणानां भरुतौ प्रतिषिद्धत्वात्‌ । श्रुतौ 
शूद्रज्ञब्दयाश्रवणाद्णेबाह्यदिषयोऽसाविति न वाच्यम्‌ 1 नाग्निं यज्ञः शूद्रस्य" इति 
स्मृतौ शद्रस्यैत्र॒स्पष्टनिषेधाछ तेरपि तदथेत्वोपपत्तेः। अतीऽनिषिद्धत्वे सति 
विशिष्टबद्धचादिमत्वं व्यावतमानं श्ुदात्स्वव्याध्यं वेदाधिकारं च व्यावतंयतीति 
भावः ।! ननु चद्रस्य वेडार्थाकधारणार्दोनषिद्धत्वे कथं विदुरधमव्याधादीनां वदिका- 
थविधारणमस्ति। संस्काराभःवेनानधिकारे च कथं कर्णोऽक्षत्रसस्कारयुतोऽखिलाः 
श्रुतीरधिजगौ। न च वाच्यमसावपवादविषय इति। अविहितोपनयनानामेव 
वेदाधिकारिणामपवादविषयत्वसंमवादित्यत आह ।। बिदुरादीनामिति ॥ तेषां पुवे- 
जन्मन्युत्पन्नपरोक्षज्ञा (ने ) नित्वेनेतरशद्रादिभ्यो विशिष्टत्वात्‌ वेदार्थोवधारणादि न 
निषिद्धमिति भावः! अतो हरिः शुद्राद््वेदविद्याविज्ञेयो न भवतीति सिद्धम्‌ 
।1 ३८ ॥ अ० ९ ॥ 


भावदीपः-- 

|| ॐ भ्रवणाध्ययन्‌ ° ॐ || २८ | ब्रह्माणनेति || आर्जवं ब्रह्मणे साक्षाच्छ रो 
नाजवलक्षणः । गौतमस्त्विति विज्ञाय सत्यकामसुपानयदिति श्रुतिव्याख्यानरूपस्मृतौ 
ब्राह्म गघ्रतियो गित्वेन शद्रस्योक्तेः श्रुतावपि ब्राह्मणशब्दो वेदाध्ययनयोग्यन्नेवणिकपर 
इत्यथः ! हेतोरप्रयोजकत्वं निराह ।। अन्यथेति ॥| भ्यं योजयितुं साध्यं पूरयति 
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॥ न्‌ विशिष्टेति ॥ परोक्तहेतोरप्रयोजकत्वं वक्तुं प्राग्देवतानयोक्तएधिकारप्रयोजक 
हैतं स्मारयित्वा शद्रे ताद्शत्रयोजकामावपरतया भष्यं व्याचष्टे || अरिषिद्धत 
सतीति ॥ यस्त्वया ब्रयुक्तः स त्वप्रयोजकः यस्तु प्रयोजकत्वेन वेडाधिकारे विवक्षितः 
सतु शद्रे नास्ति विल्लेषभगभावादिति भावः ¦! स्मृत्युक्तेस्पयोगमाह ॥। श्रुताविति ॥ 
प्रविहितेति ॥ अविहितोषनयनत्वे सत्यनिलिष्दाध्ययनानासुत्तमस्त्रीतियंगादीनामेना- 
पवादविषयता । न तु निषिद्धाध्ययनानामित्यथः \ एवं चेत्वच्छद्रदौ मुक्त्यभाव 
इति शंकां निरस्थन्नुपक्हरति ।। अत॒ इति ॥ रथरू्यलगेन क्षत्रिये शूद्रशब्दस्य योमि- 
कतया ¶उगदशेनमभावेन संस्कारश्ुःयत्वेन \ गोवमश्रवु्तरूरङिगदरोनेन निषिष्दत्वेन 
च सूद्रस्याधिकाराभावादित्यथः || वेदेति || ज्ञेयो न वेदेः ूद्रदेरिति संक्षेयमाष्यो- 
वतेरिति भावः! वेदेत्युक्त्या स्त्रीशूद्रभ्ह्यवधृनं तंत्रजञ .नेऽधिकरितेत्यषदे्वंदादन्येन 
सेय इति द्लितम्‌ । एलं तु प्रणेवोक्तभिति वः \\ ३८ \। अ० ९॥ 


सूत्रभाष्यम्‌-- 


‹ यदिद किञ्च जगत्सवं प्राण एजति निःसृतम्‌ । 
मह्धयं वज्रमुद्यतं य एतद्टिदुरम्रताक्ते भवन्ती (क. उ. २-३-२) 


त्युद्यतवञअ्ञानान्मोक्ष प्रतीयत श्रयत) इत्यतोऽतरवीत्‌ । 
| उ-० कम्पनात्‌ उ । ३९ ॥ 


एजतीति कम्पनवचनादुद्यतवज्ो भगवानेव । ^ को ह्येवान्यात्कः प्राण्याद्यद्‌ष पकार 
आनन्दो न स्यादि (ते. उ. २-७)ति हि श्रुतिः । श्राणख प्राणसुत चक्ुषश्क्षु- 
रि!ति (ब्‌. उ. ६-४-१८) च | 

¦ नभखतोऽपि सर्वाः स्युशरे्टाः भगवतो हरे; । 

करितान्यस्य जगतो यस्य चेष्टा नभस्वत्‌ ' इति (च) (हि) स्कान्दे ॥ 

¢ चत्र चङ्क्रमणादेष वजनष्रञ्(म्‌ ) उच्यते । 

खण्डनात्खड्ग एवैष हेतिनामा खयं हरिरिति जडे ॥ ३९ ॥ 

॥ इति कम्पनाधिकरणम्‌ ॥ १० ॥ 


२६ ब्रह्यसूत्रभष्यमर्‌ ! [अ. १, षा. ३ 








तत्वप्रकाल्िक-- 

सत्र लोकप्रसिद्धा चग्व्लिमेन च साधारणवच्रनाम्नौ हरौ ससन्वश्भ्रसि- 
पादन्यादसति गास्वादिसंवत्तिः । भरुत्यादिद्धगपिं विषयादिकं च सूचयति || यदिद- 
मिति । तमेवं विद्ानित्यष्दौ भगवञ्लानादेव मोक्ष इत्युक्तम्‌ ! कारके तु यदिदं 
करिचेति वच्छज्ञानान्सोक्षः श्वयते ! तस्य च दिष्ोरन्यत्वेऽन्यज्ञानान्मो (क्षापत्ते) ्षो- 
पपत्तेरवष्यं निर्णेयत्वस्‌ ¦! स उच्तरोऽत्र विषयः! कि विष्णुरिन्द्रायुधं वेति सदेहः । 
उक्सा्ारण्यं संदेहुर्दःजम्‌ । इ्द्रायुधमेवेदं वच््रसिति पुवः पक्षः ! वच्रश्रुतेस्तत्र 
रूढत्वःदुद्यत्वछ साच्च 1 तदि आयुध एवोपपद्यते \ न च वच््रज्ानेन मोक्षोक्ते- 
विष्णुरिति काच्यम्‌! शलिगसाच्रत्‌ श्रुर्तिल्गयोः प्राबल्यात्‌ । न चं {लिगस्य 
निरवकाशतया प्राबल्यम्‌ ! शरर्तिलिगयोर पि तथात्वात्‌ । अतो वच््रसिन्द्रयुधमेवेति 
न दिष्णुज्ञानादेव मोक्ष इति भावः! यत्कि च सवं जगस्प्रणे स्थितं प्राणाल्निःसुतं 
तदिदं जगदखस्लादेलति यत्प्रेरण्या चेष्टते तन्पहद्धयकरं वचं यं विदुस्तेऽमुता 
भदन्तीत्यर्थः \ प्राणः सर्वमिदं कि व जगस्व यस्माच्तिःसृतं चेष्टते चेति वा 
सर्वे जगदयस्सालिःसुतं स प्राणो यत्माच्चेष्टत इति या \! सिद्धान्तयत्सुत्रमवतष्यं 
व्याचष्टे || स्रतु इति ॥। अयं वच्छ भगवानेव \ वचस्य सवंजगच्चेष्टकत्वभवणात्‌ । 
न योद्यतत्वकिगविरोधः \ उद्यभित्वार्थंतयोपपत्तेरिति भावः । लिगसमात्रेण कथमयं 
निचयः । लिगस्य निरवकाात्वादेवेत्याह | को हति | यदा सालान्यतो 
जगच्देष्टकत्वमेव विष्ण्वेकनिष्ठं तदा सुतस वच्रस्योक्तं सदेप्रवतंकप्राणचेष्टकत्वं 
तदेकर्निष्ठमिति भावेनाऽऽह | प्राणस्येति ॥ नन्‌यतत्वलिद्धस्य सावकाडात्वेऽपि वच्- 
श्रतेनिरवकाक्ञत्वाचिरवकाञ्ेनापि लिगेन कथं निर्णय इत्यतः श्रुतेरपि विष्णावव- 
काश्च स्मत्या दलयति | चक्राभिष्षि ॥ न च योगस्य रूढेदौबेल्यादनिणेथ इति 
वाच्यम्‌ । स्मुत्युक्तत्वेन बिदरद्रूढेरपि सत्वात्‌ । आयुधानामहं वचम्‌ । वचं 
प्रहरणोत्तमम्‌ इति च । नन्वेवं सावकारत्वे श्रुतिकिगयोयं एतदहिदुरित्युक्तल्गं 
विहाय किं लिगांतरग्रहुणेन । मेवम्‌ । तदविहायेव लिगांतरस्याप्युक्तत्वात्‌ । 
एतदन्यत्राप्यनुसधेयम्‌ । अतो विष्णुरेव वच््र इति तज्ज्ञानादेव मोक्ष इति सिद्धम्‌ 
।॥ ३९ ॥1 अ० १०॥। 
भावदीपः-- 

|| ॐ कपनात्‌ ॐ || ३९ [| न्याथविवरणेऽनुक्तेभष्यिदिशां स्वयं साधार- 
प्यमाह | लोकेति ।। एवं हि प्राणाकाश्ाद्याद्यपादीयनाम्नामप्येवं स्यादिति चोद्यनि- 
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रासादि तु चद्रिकायां व्यक्तम्‌ । संगतिपरत्वेन तावद्धःष्यं व्याचष्टे || त॒मृवमिति ॥ 
ने नरोऽनुपपत्तेरिति सुत्रभाष्ये उक्तमित्यर्थः ! शेषोऽयम्‌ ।! उद्यतवच््ेति पद यभाव- 
साह || ठस्य चेति ॥ वच्रशुतेरुद्यतर्त्वालिगाच्ेदरष्युधत्व इव्यथः । अध्याहूतवाक्य- 
भादलाह्‌ || अन्यज्ञानेति ।! ऽविखगतिक्चसवाच्िमंयत्वं तस्येत्यस्वयः । पुर्वपक्षतद्युक्ति- 
तत्फल वितिपरत्वेनःपि भाष्यं व्याचष्टे || इ्रायुधिति || वच्क्षन्द उद्यतःत्वालगं 
चेति तदृष्रयेभिलति म्यायविवरणानुरोधेनोद्यतवनच््रेति पद्यं भुर्तखिगरूपयुवितपर- 
त्वेन व्याचष्टे | वञजश्रुतेरिति ॥ योःगवुः्या धुतिविष्णादस्त्दिव्यत आहु || तत्र 
श्टसादिति ॥ तथात्वे सवंश्ञब्दानां सर्वत्र यौगिकत्वसंभवेनाव्यदस्थःनःत्‌ प्राणाका- 
क्ादिशब्देष्वपि हरो योगवृत्तिरिह्‌ पवंपक्षे न सम्मतेति भः.वः । {िगस्यापि निरवका- 
शत्वमाह्‌ ॥ त॒रद्ाति ।। तेनद्रो वच्रमु्च्छन्‌ । उदयतायुधदोर्दडा इत्यादावायुधे प्रसि- 
त्वादिति हिरथः। श्रुतिलिगो रयोक्तेरुप्योगं ववतुभ्ाहं || न्‌ चेति || दयोरपि निर 
वकारात्वोक्तेः फलमाह || न च दिंगस्येति ॥ एतेन तादृष््रयमित्येदटिवृतं ध्येयम्‌ । 
फलोक्त्योपसंहरति ॥ अत इति | निरवकाश्लधुर्तिलगभावादित्यथेः । भरुततित्वलनि- 
रवकाशत्काभ्यां प्रबलवच््रश्रुत्यंव निरवकाज्ञस्वभावदुर्ब्ललिगबःघः सुशक: \! तथाप्य- 
भ्युच्चयतया †लिगो्तिः कपकरकरूपसिद्धान्तक्िगस्य दचज्र्निष्टतासयौतनःय । प्राण.स्यं 
तु हरौ सवेमेजत्यस्मास्च निःसृतम्‌ । वच्रकद्धूयदं चव स्वध्ंरयात्तिलुधन इति 
काठकभाष्यानुरोधेन को हीति वक्ष्यमाणवाक्यानुगुमं भ्रुत्यथमाह्‌ | यिचि ॥ 
स्थितमित्युक्लया तद्धूःष्योक्तस्मृतावपि रेष इति दितम्‌ । स्मृतावस्सादिति पदं 
पुवेत्रोत्तरत्र चंन्वेतीति मत्वा श्रुतौ प्राणपदस्याऽध्वृत्तिविपरिणःमभ्यार्थमाह्‌ 
|| प्राणादिति ॥ यदित्युकतिलब्धो वितस्तदति । यदित्यस्याऽवृत्या वा यत्तच्छञ्दाव- 
ध्याहूत्य वाभऽ्थमाह्‌ || यस्माहिति ॥ प्राणस्य प्राणमिति वक्ष्यसणश्रुव्यन्‌ रोधेन 
कमेणार्थातरदयमाह ॥ प्राण इत्यादिना ॥ यद्वा दितीयोऽपि को हीति वाक्यानुगुणः । 
तृतीयस्तु प्राणध्येत्यादिशुतिस्मृत्यनुगुण इति ध्येयम्‌ ।! छ ।} एजतीत्यादिभाष्यं 
व्याचष्टे || अयमिति ।॥। प्रगुक्तमादं श्रुव्यथमुपेत्याह ॥| वजस्येति । उचमित्वमेवो- 
तत्वमिति न्यायविवरणदिशोद्तवच्र इत्युक्तोद्यतपदभ्रयोगतात्पयनाह | न २ेति ॥ 

उत्पु्वस्य यतीभ्रयन्न इत्यस्य कतेयकारप्रत्यये सति उद्यतः उत्करष्टप्रयत्नवानित्यथं 
इत्यथः । को हीति भुत्यथस्तु तद्धेतुसूत्रे अःगेवोक्त इति भावः ॥ सपप्रवतकेति ॥ 


३२८ ब्रह्मसूत्रमाष्यम्‌। [अ. १, १ा. २ 





यद्यमि श्रुतौ प्राजमिति हितीयांतद्वितीयप्रणस्य प्राणादयो वक्यशेदादित्यग्र वक्ष्य- 
माणदिर {ष्णत्वेऽपि प्राणस्येत्यस्य न सवंप्रवतक्व्वं श्नुतम्‌ । तथा नभस्वत्‌ इति 
स्मव्यनुरोधःत्‌ थरिभन्पंच पंचजना इति प्रतिशारीरस्थत्वोक्त्यए सवंप्रवतंकलत्वभाथि द- 
मित्यिप्रेलय स्व्रवतंप्रागेत्युक्तम्‌ । वज्रशब्दस्थोद्यतत्वस्य च विष्णःवेवावफाश इति 
स्यायचिवरमे द्योः सावक्ताद्त्वसुदत्वा उच्चमित्वमेदीदयतत्वमिति लिगस्य तद्वृतम्‌ । 
श्रुतेः सावफाशत्वल्य दत्र रिवृतत्वाच्चक्रमित्यादिभःष्यं भुतेः सावकाञ्चत्व{ववरग- 
परतया व्याख्याति || नन्वित्यादिना ॥ वजनात्तवं दोषवजंनादिति स्मृतावथंः । यतु 
काठकभ्यष्ये उखखवदु-गदं चेति गौगत्वमुक्तं तत्तावताऽपि तद्धाक्यस्य ब्रह्वपरत्वसिद्धेः । 
इह तु समन्ध्यसूश्रे प्रतिज्ञातमुख्यथेत्वाय योग॒ एवोक्त इत्युवतं चद्विकायाम्‌ । अत 
एव भाष्यद्रये श्रुतेः सावकाज्ञताया देधा दिवृतत्वान्न्यायविवरणेनतद्विवृतम्‌ । स्मुत्या 
योगप्रदर्नस्य कृत्यमाह ॥ न चेत्यादिना ॥ विदद्रेरिति ।॥ विद्वद्रटिवे दिका 
स्यात्सा योगादेव लभ्यत इत्युदतेरिति भावः । एतच्च कमेनि्णंयरीकायां रूढियोगौ 
विना कश्िचद्चेवार्थो वेदगो भवेदित्यस्य न केवलं रूढो नापि केवलयोगिकोऽस्तीत्यथं 
इतीतरेतरद्रमाथित्य रूडियोगरूपवत्तिद्रयसमुच्चयपरत्वेन व्याख्यातत्वात्तदनुरोधेन 
रूढिमपि वक्तुमुक्तम्‌ । वस्तुदस्तु । धुत्यथंनिणंयाथत्वात्स्मृतेस्तत्र निरूपितोऽ्थो ग्राह्यो 
वेददादये तद्भावे तु लौकिक इति चद्विकोक्तदिक्षा केवलश्रौतस्मातयोगस्यापि 
निरवकाष्त्वेन अक्षरूडितोऽपि प्राबल्यम्‌ । अन्यथा स्मृत्यादौ वंदिकपदानां योगो- 
वितिरनर्था स्यादिति ध्येखम्‌ । न केवलमाथिकी रूढिः प्रयोगसिद्धा चेति भावेन 
प्रयोगमाह ॥ आयुधानामिति ॥ गौत्मयाम्‌ । चच्र मिति स्थलांतरे | नन्वेवमिति ॥ 
पुवं भूर्तिलगयो निरवकाशत्व एव अमृतत्वहेतुवेदनःर्वाङगमाक्िप्तम्‌ । तयोस्सावका- 
कत्वेनेतर इत्यन्न ब्रह्मधमेतया निर्णोतस्याक्षेपकाभावात्‌ सिद्धति साधकं भवत्येवेति 
भावः || अन्यत्रापीति ॥ शम्दादेवेत्यत्र विहवदेनोपास्यत्वं अंतस्तद्धमे्यादिष्वदुर्यत्व- 
महाभोगत्वादिकमित्यथेः। यथा वाऽऽकाश्ोऽर्थातिरत्वादीत्यत्र ब्रह्यश्रुतेरत्यागेन लगा 
तरोक्तिः । एवं तत्र तत्र । अत एव चद्रिकायां आनंदमयनयमारभ्य प्रतिनयं तत्तल्प्म- 
करणस्थानेकभुरत्विलगाद्युपदशनं कृतम्‌ । प्रपचितं चास्माभिः सक्षेपभाष्यविवृतो 
प्रतिनयम्‌ । एतेन भूमेत्यत्र पूवेपक्षिणाऽऽक्िप्तस्यव संप्रसादपदोक्तपुणंसुखत्वस्य 
भूमा विष्णुरित्यत्र हेतुत्वम्‌ । चुभ्वाद्यायतनमित्यत्राऽऽक्षिप्तपरवियाविषयत्वेन प्रकर- 
मादिति प्रकरणस्य वेष्णवत्वोज्जीवनमित्यादि समाहितं ध्येयम्‌ । फलोक्त्योपसंहरति 
| अत इति ॥ निरवकाश ल्गभावादिव्यथंः। इति हितोरित्यर्थः ।॥ ३९ ।। अ० १०॥ 


अधि. ११, घु. ४०) तत्वप्रकारिका-भावदीपरुतम्‌ । २२२ 





सुत्रभाष्यम्‌-- 


ह दै छ, ् 


हदय ओरिर्तं॒ज्योतिः परमात्मेत्युक्तम्‌ । तत्र ' योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु 
हृधन्तज्योतिः पुरूप ' (व्‌. उ. ६-३-७) इत्यत्र “ उभौ लोकाघनुसश्वरती' (ब. उ: 
६-२३-७) ति वचनाज्ीव इति प्रतीयत्‌ इत्यत उच्यते- 
॥ उ ज्योतिर्दकानात्‌ उॐ ॥ ४० ॥ 
विष्णुरेव उ्योदि्विष्णुरव ब्रह्म) विष्णुरेवाऽऽमा विष्णुरेव घलठं विष्णुरेव यद्यो विष्णु- 
रेवाऽऽनन्द ` इति दशनाचतुर्वेद्‌ शिखायां व्योति्ष्णुरेव । ' प्र्ञेनाऽऽमनाऽन्वारूढ 
उत्सजदाती ` (ब. उ. ६-३-३५) ति वचनात्तस्थापि रोकसथ्वरणमस्त्यव ॥ ४० ॥ 


1 इति ज्योतिरधिकरणम्‌ ।। ११ ॥ 


तत्वप्रकाशिका-- 


अचरं जीवेशयोज्लनिरूपत्वेन ह्‌दयाहितस्वेन च साधारणस्य उ्योतिर्नास्नो विष्णौ 
समन्वयप्रधिपादनादस्ति जास्वादिसंगतिः। शरुत्यःदिसंगति विषयादिकं च दह्तयति 
|| हृदय इति ॥ “ज्योतिद्चर णाभिधःनात्‌' इति हदय. हितं ज्योतिः परमात्मेव्युक्तम्‌ । 
याजसनेयकः च तच्छ यते || योऽयमिति ।| तच्च यदि विष्णोरन्यत्स्यात्दा पुवक्ति- 
मप्यन्यसप्रसस्यत्तं इत्यवश्यं निर्णयम्‌ ¦ तञ्ज्योतिदषयः \ कि विष्मुर्जोवो वेति 
सदेहः । उक्तसाधारष्यं सदेहबीजम्‌ । जीव एवेदं ज्योतिरिति पुवः पक्षः स 
समनः सच्चुभौ लोकावनुस्चरती'लि जीर्बालिगात्‌ । तस्य हवि कर्मवक्षादुमयलोक- 
संचरणं युषतम्‌ । इमं लोकमतिक्रामति मृत्यो रूपाणि' स वा अयं पुरुषो जएय- 
सानः कछ रीरमभिसंपचमानः पाप्मभिः संसुज्यते । स उत्कःसन्‌ च्िियमाणः पाप्मनो 
विजहाति' । 'उभयानपि पाप्मन अनद्यंरव परयति स यत्र प्रस्वपिति । स्वप्वान्त 
उच्चावचमीयमानो भयानि पश्यन्‌' इत्यादि जीर्वाछिगाच्च । {कि च कि ज्योतिरयं 
पुरुष इत्यादित्यज्योतिः सम्राडिति होवाचे त्यादिना यस्य पुरषस्याऽऽदित्यादिज्योति- 
ष्ट्वमुक्तं तस्ये (आत्मेवास्यं ज्योतिभवती"ति सु (षु) प्त्यादावात्मज्योतिष्ट्बोक्तौ 
कतम आत्मेति तदात्मप्र्ने ज्योतिरुच्यते । न ह्यादित्यादिज्योतिष्ट्वं विष्णोः 
संभवति! नं तत्र सूर्यो भातीत्यादेः।! नच वाच्यं यस्यादित्यादिजञ्योतिष्ट्‌वमुक्तं 
स जीव एवास्तु तस्य चात्मेवास्येत्यत्र पेरमात्मन्योतिष्टवमुच्यते । तडात्मप्रहने 
च उयोतिरास्नानात्‌ परमात्मेव ज्योतिरिति । जीवस्य परमाटमज्योतिष्ट्वस्येवा- 


२३२० वरह्यसू्माष्यम्‌ । [अ. १, धा. ३ 





योगात्‌ 1 तथास्वे परमात्मनोऽस्तमयादिलुस्यस्य जः प्रत्यपि ज्यो्तष्ट्वग्राप्त्या तदा 
'अआदित्येनेवश्यं ज्योतिषाऽऽस्ते" "चन्दरमसंवायं ज्यौ{चिवाऽऽस्ते' इत्यवधारण्यनुयपत्तेः ¦ 
तदा विहिष्याऽऽत्यल्योतिष्ट्वोक्त्यनुपपत्तेदच । अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्यो तिभंवतीप्य- 
स्यै वार्थस्य परत्यनिज्धःनास्च ! अतो जीव एवेदं उ्योतिरिति भरःगुददमपि स एवेति 
भावः! दिद्धःन्तयत्टूव्रमवतायं व्याचष्टे || अत इति | दिष्युरेवेदं ज्योतिनं तु 
जीवः \ व्यति भरुतेदिष्प्वेकदाचित्वश्चवणादित्यथः \ ज्योतिःविष्णुःचेदुभयलोक- 
संचर्गल्यितिरेध इत्यत जष् ¦! प्राह्नैति ॥ जौ वमाद्ययेहवरस्यबोभयलोकसंचर- 
णोव्तेनं वदिरोध इथ्यर्थः प चेमं लोकमतिच्छमति म॒तयो रूतणीत्याय्ुक्तकलिग- 
विरोधः । व्रशटुरदश्ुष इत्याशिविनन्तर्मोतिणिचत्वेनोपयत्तेः। स चादित्यादिनज्योति- 
ष्ट्वविरोधः । अआदित्या्ञ्योरिष्सतोऽयं पुरुष इत्युक्तस्य जुः त्रत्वेनस्पुपगमात्‌ । 
न च दस्पे > स्वयंञ्योदिष्ट्वेनैश्तस्य ज्योतिष्ट्‌ वमुच्यत ईति वव्यर्‌ । "मत्सस्य 
ज्योतिभ॑वती'ति कतम आत्मा इत्यात्मश्ब्दोदितस्य किष्ुत्बात्‌ ! न चेवं 
सत्यवधारमविरोधः \† अवधारणस्य बह्यज्योतिषां मध्ये सूर्यादीनां प्रघान्यज्ञाप- 
नार्थत्वेनोपपत्तेः । अन्यत्पावर्तकत्वस्य वागारिसत्वेनायोगात्‌ ! न च विश्षिष्यो- 
वितिविरोधः । व्योतिरन्तराभावाचिप्रयेणोषवत्तेः । ठदुक्ठस्‌ \ भावेऽभःवेऽपि 
सूयरदर्जी शना † गुरेव हि : उयीतिस्दथपप्यभ्ःवे तु तस्ज्ञेयं हि धिशेश्तः \।' इति । 
न्‌ ख ्ररयचन्नःविये्ठः । 'अत्रःयं भसगजान्विष्णुजःवस्य स्वयमेव तु । ज्यीति- 
विक्षेषतो भूयः चवाभ्यञजं.तिरन्र यत्‌" इध्युपंतरीत्योपपत्तेः । नम्देवं वाधस्ामःवा- 
कथं किगानामन्याथता धृतिमान्रस्य सहुखिमानुसारेगामुस्याथेत्वोपयत्तेरिति । 
मदम्‌ ! जीक्पक्ने उहुषाधकसहूःदात्‌ परसिद्धःवेन कतम अत्मा इदि प्रहनायोगात्‌ 
सुखदुःखविक्ञेष वरवेनोभयलोकसजञ्यरणं समानत्वायोगत्‌ स्वाप्नयदाथङूतृरवाभावा- 
त्स्वप्नेन श्ारीरमित्यादिमन्त्रासङ्खतेश्च । तस्मादिदं प्रागुक्तं च उयोति्विष्णुरेवेति 
सिद्धम्‌ \\ ४०॥ अ० ११।। 
भःावदौीपः-- 

|| ॐ? ञ्योतिदैशेनात्‌ ॐ [| ४०|| अत्र न्यह्यंचिवरणे साधारण्यबीजानुकतेः 
योऽयमिति चःप्योक्तवाक्यानुरोधेन षदा साधारप्यं स्ययण्णह || भत्र जीवेति ॥ 
ज्यो तिःपदप्रवुत्तिनिमित्त हि प्रकारत्वं ज्ञानत्वधपि प्र ाशत्वमेवेति भ्यवः। अग्न्यादौ 
ज्योत्तिःपदप्रहिद्धावपि इहु तस्य पुवपक्षकोटित्वाप्रसक्तेः प्रव॒त्तिनिमित्तसाभ्यमेवोक्तम्‌ । 
संगतिपरतया भाष्यं व्याचष्टे | ज्योतिरिति ॥ तक्रत्येपत्प्रथमांतं व्याचष्टे । 
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तच्छयते इति ।। षष्ठऽ्ध्यये ज्योपिर्ब्ह् ने योऽयमित्यत्र वाक्य इत्यथः! उभौ 


ल्ाकाविस्यःरेस्ात्पयं तच्चेति \ उभयलोकसंचरणग्ःखदि जीवः स्यादित्यर्थः । उव्त- 
पित्यन्तस्य तत्पयमाह ।। तदेति । इतिसं्मतिचंभवादित्यथः \ पुर्वेयक्षतशचुक्त्यादि- 
परतयाऽपि भाष्यं व्याख्यातुं तत्र तत्‌ जीव इति षष्ठेऽध्याये व्रतीयत इति प्रतिन्ञाथं- 
मषु || जव ष्ववि !। संचरतीत्यत्र कन्‌ ~ च॑र दर्लयचुभावित्यादिभाष्यं व्यादष्टे । 
|} चच सखन इवि | तिराक्छक्लिःन पदःनि कस्यसित्युक्तदिद्राऽध्य वाक्यत्वेऽपि 
तष्षोध्यस्या रःस रमधमःवर्पल्लश्रित्षुक्तम्‌ \ अरदित्यादिव्योहिष्ट्‌ यसुधयस्छेकसंचरषं 
आडित्येनेदाऽयं ज्यःतिषाऽऽस्त इत्दयधारणसित्यादीनां परमात्वत्यवरूदतचःवो चहु 
तःदुक्त्व(भचि स्यायविवरणोक्तमतदकादत्वमस्थ व्यनव्लि || तस्य हीति ॥ ब्रह्यतु 
कर्सातिःतं अन्यत्र धमादन्यत्राधर्मादित्यादेः । भूमा सप्रसादाद्िव्यत्रोदतदिष्छोत्कमण- 
ज्रियावदणुः्वयुद्ते हरो तचरणज्रियःपयत्तादपि कर्साधीनं यदुभयस्छेकस्षचरणं तज्जीव 
एव युक्तं ब तु हुति भावः । भऽ-मुपलटक्षणं सत्वाऽन्यनःकःदिपदोपारतालिगए्नि 
चाहु || इमरधिति । पृथिवीरोकं मृत्युसाधनमिति वा मृत्युसादनि चेति वाऽऽप्न- 
तीत्यथंः । लीदरयानःदिनित्यत्वास्यायमानत्दश्वियसपत्वे व्यनक्ति । क्रीरमभि- 
संयमन उत्क्यसल्लिति च । उभयानित्यस्य व्याख्फः पाप्मनः पपकलानि दुःखानि 
पुण्यफ न्याम परयव्यनुभवतीति । स्दप्यते स्वप्नदेशे ईयमानः बअरप्नुवन्‌ । 
लगना हरावनवकारत्वं स्पष्टमिति भादः ! आदित्यादिस्योतिष्ट्वनितीमसंश 
अन्यन्नोक्तं आत्सेदास्य च्योतिरिव्यत्र इदंलब्दस्य जीदायेत्वसधक्तय व्यनक्ति 
|| रिं चेति ॥ अयं पुरुषः जीवः {क ज्योततिः जलानसाधनं यस्येति व्युत्पच्या जनक रा- 
जेन जीवस्य ज्नसाधने पृष्टे सति याज्ञवत्कचः अगदित्यज्योतिः र खाडिति होवष्चेप्यु- 
तरमुक्त्वा आदित्येनवाऽयं उयो तिषःऽऽस्ते पल्ययते कमं कुर्ते विपत्येतीत्युपयाद 
अस्तमित अःदिध्ये †कि उयोत्तिरेवायं पुरुष इति चंद्रमा एवास्य उयोतिभंवतीत्यादिनः 
अआदित्यचंद्राग्निवाचां पूर्॑पूर्वास्तिमये उत्तरोत्तरस्य ज्ञानसाधनत्वरूपं ज्योतिष्ट्वं 
प्रहनोत्तराभ्यां यस्य जीवस्य जाग्रहश्ञायामुक्तं तस्यास्तमित आदित्ये याज्ञवत्कच 
चन्द्रमस्यस्तमिते श तिऽग्नौ जातायां वाचि किप्ये.तिरयं पुरुष इति प्रहे आत्मेवास्य 
ज्योतिभवतीति सुप्तिस्वप्नयोः स्वश्रकाश्नत्वरूपात्म्यो तिष्ट्‌ बोक्तौ कतम आत्मेति 
ज्यो तिष्ट्वेनोक्तात्मविषयप्रदने कृते सति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यं तज्योतिरि- 


स्युच्यत इत्यर्थः \. अस्य लिगस्यान्यत्नोक्तं ह रावनवकाश्चत्वं व्यनिति | न्‌ दीति ॥ 
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न तन्रेव्येतद्विष्णुपरमित्यनुकृतिनये व्यक्तम्‌ । एवं लोकसंचरणःदेरादित्यादिज्योति- 
ष्ट्वस्य चानवकारात्वमुपपाद्य अगदित्येनव ज्योतिषाऽऽस्ते इत्यवधारणमित्यंश्षमात्मप 
दस्य स्वरूपा्थकत्वसाधनपरतया व्याख्यातुमाह | न्‌ च वाच्यमिति ॥ तदा जाग्रह 
लायामित्य्थः || अवधारणायुपपत्तेरिति ॥ कि त्वादित्येन ज्योतिषेति वा आदित्येन 
चेति वा स्यादित्यर्थः । तद्य सुप्त्यादिख्लायःमिःय्थेः । परमात्सनोऽस्तमयादिशून्य- 
स्य जाग्रत्यपि ज्योदिष्ट्वप्रप्त्येत्यनुकषेः । एतेनावधारग मित्यादीनान्िति च्यायविव- 
रणस्थादिपदस्योक्तरूपयुक्त्यंतर सं प्राहुकत्वरूपमर्थातरमुवतं भवति । नन्वात्मशब्दस्य 
परमात्मार्थत्व इव स्दरूपार्थत्वेऽप्यवधारणस्यं विक्ष्य सुप्त्यादो स्वयं ज्योतिष्ट्‌ बोक्ते- 
इचानुपपत्तिसाम्यात्‌ जीवस्यापि स्वगतज्ञानहेतुस्वरूपस्यात्मज्योतिष्ट्‌ वरय सुप्त्यादयविव 
जाग्रत्यपि सत्त्वात्‌ ब्रह्मेव कुतो नाऽऽत्मेत्यतोऽन्यत्रस्थाऽऽदिपदोक्सयुक्त्यतरेणात्मपदस्य 
स्वरूपा्थत्वमाह ॥| अत्रायं पुरुष इति ॥ आत्मप्ररनोत्तरोपसहमरपरे अत्रायं पुरुषः 
स्वयंज्योतिरिति वाक्येऽभिहिताथस्येहुस्वयंशब्दपर्यायात्मशब्देन प्रत्यभिज्ञानादात्स- 
शाब्वः स्वरूपपरो न परमात्मपर इत्यर्थः । फञोक्त्योपसंहरति ॥ अत्‌ इति ॥ निरव- 
कार्लाखगादिभावादित्यर्थैः । उक्तमित्यंतभाष्यतात्ययं प्रागुक्तसिति ॥। छ ।। दिष्णु- 
रेवेत्यं वभःष्य ना उंक्वाक्रमेण व्यास्याति ॥ विष्णुर्वि ।॥ प्राजेनेति श्रुतौ जीवः 
प्राज्ञेनःन्नारूढः प्रावतमदेहं त्यजन्यातीति जीवस्यव संचरणप्रतीत्या श्रुतेः 
प्रकृतानानुगुण्यं निरस्यंल्लोकसंचरणं तु जीवमादाय तस्यवादुःखेन स्वातंन्यादिति 
न्यायविवरणानुरोधेन भ्यं व्याचष्टे || जीवसादयेति ॥ बहुदारण्यकुमाष्योक्तं समा- 
धिमाह्‌ ॥ द्रष्टरि ॥ दशं यितुरित्यथेः । एतेनेमं ल्येकमतिक्रामयति जनयति मारय- 
तीत्यादिर्पेण विषयवाक्ये अर्थो दशितः । अयं पुरुष इति संसारी आगत्मशन्दयोदित 
एव विष्णुः 1 अत आदित्यादिञ्योतिष्ट्वं संसारिण एव आदित्येनवेत्यवधारणं बाह्य 
ज्योतिष्षु प्राधान्यपेक्षयः इत्यादिन्यायविवरणं भिच्चभिचक्ंकानिरासकतया खंडशोऽत् 
योजयति ॥ न्‌ चादित्यादीत्यादिना || उच्यते आत्मेवाऽस्येति वाक्य इत्यथः 1 अन्य- 
जोक्ताद्पिदोपात्तयु{वित वक्तुं तदा विरिष्येत्यादिना प्रागुक्तमनुवदति | न च विक्षि- 
ष्यति ॥ तदुक्तमिति ।। वाजसनेयभाष्य इत्यथैः तद्धूष्यरीत्येवाऽऽदिपदोकतं युक्त्यंतरं 
प्रागुक्तज्लकानिवतंकतयाऽऽह | न च प्रत्यभिज्ञेति ॥ उक्तरीत्येति ॥ अत्र सुप्त्या- 
दावयं पुरुषो विष्णुरजावस्य स्वयं ञ्योतिरित्युपसंहारस्य स्म॒त्येव व्यास्यःनेन आत्मापि 
विष्णुरेवेत्युपपत्तरित्यथः । बह ्ाष्योक्तजीवपरत्वबाधकान्यपि न्यायचिवरणस्थादि- 
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पदसंगुहीतानीति भवेन तानि शकोत्त साभ्यां विज्दयति |} नन्वेवमिति । भ्रुतिमः- 
अस्य ज्योतिःभुतिमात्रस्येत्यथः । विष्णुरेवेदज्योतिरिति श्रुत्या विष्णौ सुख्यः 
स्यपदपीत्यथः || सवाप्रेति | अथ रथान्‌ रथयोग्नन्यथः सृजत इत्याःदिनोक्त इत्यर्थः 
|} स्मरेति | स्वप्नेन शारीरमभिग्रहत्यासुप्तः सुप्तानभिचाकूशीतीत्यादुदाहूतमंत्े 
जीवस्य स्वप्नसबधं कृत्वा स्वयमसुप्त एव तान्पहयतीत्युक्तार्थेस्य जीवेऽनुपपत्तेरि- 
त्यथः । फलोक्त्योपसहरति ॥। तस्मादिति ॥ च्योतिःघरुतिरूपसाधक भावात्‌ बाधका- 
भावात्‌ जीवपरत्वे बहूुबाधकभःवाच्देत्यथंः ।\ ४० \1 अ० १९१।। 
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सर्वाधारत्वं विष्णोरुक्तम्‌ । तश्चाक्राखे वै नास नासरूपयोनिवहिते' (छा. उ. 
८-१४-१) स्यत्राऽऽकराशस्य प्रतीयते । वै नामेति प्रसिद्धोपदेशात्‌ । प्रतिद्धाकास- 
शाङ्गीकवेव्य इत्यत उच्यत-- 

॥ ॐ आकारोऽथौन्तरत्वादिव्यपदेदात्‌ ॐ ।॥ ४१ ॥ 
ते यदन्तरा तद्ब्रह्म (छा. उ. ८-१४-१) स्र्थान्द्रत्वादिव्यपदे्चादाकाो 
हरिरेव । ‹ अवण ' (अव्णंमचक्षुदश्नो्रम्‌ ' इत्या्याथवंणी शरुतिः) *यतो वाचो 
निवर्तन्त ' (ते. उ. २-४) इत्या श्रेस्तस्यैव हि तष्छक्षणम्‌ । 
¦ अनामा सोऽग्रिद्धत्वादरूपो भूतवजनादि ' ति (हि ) जह्य ॥ ४१ ॥ 
|| इति भाक्छासाधिक्रणम्‌ ॥ १२ ॥ 
तत्वप्रकािका-- 


अच्र प्रयोगवजशाद्गगने भगवति च साधारणस्याकाशनःम्नो हुरो ससन्वयप्रति- 
पादनादस्ति श्ास्त्रादिसगतिः । शुत्यादिसगति विषयादिक च सूचयति | सर्वेति ॥ 
द्युभ्वाद्यायतनं स्वशब्दादित्यःदौ सर्वाधारत्वं विष्णोरूक्तम्‌ । तच्छन्दोगश्रुता- 
चाकारस्य प्रतीयते। आकाक्लो वे नाम नामरूप्योतिवेहिता तं यदन्तरा 
तद्ब्रह्म तदम॒तमिति । स च विष्णोरितरशचेत्सर्वाधारत्वमन्यस्य प्रसञ्जेत इत्यवश्यं 
निर्णेयः\ स आकाक्लोऽच विषयः । कि विष्णुः प्रसिद्धारान्ञो वेति सदेहः 
उक्तसाधारण्यं सदेहबीजमिति भावः सयुवितकं पुवेपक्षयति | वै नामेति ॥ 
अयमाकाशः प्रसिद्ध एव भवेत्‌ । आकाशशब्दस्य तन्न रूढः्वःत्‌ । न च वाच्यमा- 
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कक्ञदब्दस्य दिष्णावपि वृत्तेः सावकाल्ञ इति। यौभिकत्वषत्‌ \ योगस्य 
रूडेदःवंघ्य-त्‌) सर्वधारत्वलिद्धैन योगोऽप्याश्रीयत इति चेच्च । प्रह्विद्धःकःस्- 
परिच्यःनेनातच दिष्ण्वङ्खीकारे वे ससेत्युक्दनिातदहयदिरःध.त्‌ । तस्यौक्तायेद्रद्टिद्धि- 
ख तङत्यःत्‌ ! न हि दिष्णुस्तख्िदंहितुत्वं बा प्रदिद्धम्‌ । अतः प्र्िद्धाकाश एदा- 
थरितलति\ तस्य सर्वधारत्वसिहि श्वः! सिद्ध.न्दयत्टरध्स्वततयं व्य.दष्टे 
॥ यत इति ॥ अयम काञ्च हरिरेव । असयाकाश्चस्य ते यदन्दरत्ति नःमरूप- 
रा्ित्य-ख्यविलक्षगःर्थस्छव्यपदेदात्‌ । तदब्रह्येतिः ब्रह्मल्दग्यपदेश्ाच्देत्यर्थः 
अर्थान्तिरल््रल्निति रूपरःहिव्यमादिपदेनादामत्वङिति वः ते सामरूदे यन्तरा विना वतत 
इत्यथ । अरूपत्वाद्िलगेन कुतो विष्णुत्वनिश्वय इत्यत आह्‌ ॥ अवर्भमिति ॥ 
रूपस्य वाच्यान्तभवेन प्राधाभ्यःत्‌ कमोल्लङ्कनम्‌ । ननु हुरेः कथममासरूपत्यमुक्तवि- 
रोधःटित्यत आह्‌ | नद्धेति ॥ न च दष्मुपक्षे निपातहयविरोधः 1 भगवतो 
नामाटिनिवंहित्‌व्वस्यालेकप्रसिद्धत्वेऽपि एको दाधार भुवन्णानि विर्वा इत्यादिवेदप्र- 
सिद्धत्वेन तद्थत्वेनोपपसेः । अन्यथा अनामरूपत्वविरोधात्‌ । अव (आ) कस्यापि 
लाम (रूय ) वत्वात्‌ ! अतोऽयमाकाश्नो िष्णुरेदेति तस्येव सर्बाघारत्यभिति स्थितम्‌ 
।॥ ४१) अ० १२।। 


भावदीवः-- | 

॥ ॐ भाकाजञोऽर्थादरादिव्यष्ेज्चत्‌ ॐ ॥ ४१ ॥ स्यायविवरणेऽनुक्ते- 
भःष्यपर्यारे चनया छब्धं घाधारण्यबीजमषह | प्रयोगेति ॥ आाकाश्रस्दत्खगारित्या- 
कश्चज्ञब्दस्य विष्णौ प्रयोगस्य दशितत्वात्‌ गगने च प्रयोगस्य प्रसिद्धत्वादित्ययंः। 
यषट्पऽत्र प्रयुक्तवेनःमेत्तिनिधादयोतितप्रसिदेर्व्यावत्यप्वेनाप्रसिदधज्रह्यण्याकादाश्शब्द- 
प्रथोगस्य पुवंपक्षि्णाऽगीकरतत्वादिव्य्थः । संगत्य्थतया भाष्यं व्याचष्टे || युभ्वार्दति ॥ 
सक्षरमद रांउधूतेः दहर उत्तरेभ्यः इत्यादावित्यादिषदाथंः । तच्चेत्यादि व्याचष्टे 
|} तच्छंदोमेति ॥ अष्टमान्ते \ यद्यपि नामेति शब्दप्रपंचोक्तावपि रूपपदेनात्रावर्णं- 
मित्याचुक्त्या वणे विशेषोक्तेनं सर्वाधिारत्वलाभः ! तथाप्यस्य वाच्यरूपारथप्रपचमा- 
त्रोषलक्षमत्वमिति भावः। एतेन इत्यत्रेत्येतद्व्याख्यातम्‌ । रुपेत्यर्थमात्रोपलक्षणम्‌ । 
नामरूपयोः शब्दाथप्रपंचयोः निवंहिता निवोढि आश्रय इत्यथः । ते निर्वाह्यतया 
प्रकते प्राृतनामरूपे अंतरा विना तद्रहितमिति यावत्‌ । साकल्येन नामावाच्यं 
प्राङृतरूपरहितं च यदतंत इति फलिताः! चं नामेत्यादिभाष्यभावमह्‌ || स चेति ॥ 
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दक्ष्यलश्णदिशेति भवः \ उक्तसित्यं तस्य तात्प सवेति \ इतिक्चगतिसंभवादित्ययंः 
धुवरल्लःदिपरत्वेनापि व्याख्यातुं पूर्वपक्षतद्युवितिक्षथस्यराहमददायं प्रसिडास्छाहः- 
रव्य॑सीःततेव्य इति प्रतिल्लात्थंमाह || स्रयुक्तिकमित्यादिना ॥ प्रसिदधपद्सूदितां 
यु विदमाह | आद्येति ॥ पुवेम यत्ताथेल्दमाछत्दे ॥| न्‌ चेति ॥ विष्ण्पीत्ति ॥ 
याक्ारस्तील्लग!दित्युद्तन्यगयादिति चव: ॥ यौभिक्रखाटिति ।। यच्छब्ययोगवृत्तय 
इलि संक्नेयभाष्येःकतैः ! अन्यथा द्वह्ययदोक्ठगुमरुत्यंसिषद्धेस्तद्थंत्वत्‌ दमन्वयस्येति 
भावः | दौस्याटिदहि ।॥ दथः च प्रबलरूहित्यःनेन थौ निकग्रहुणे निरवक्ताङानंल- 
त्वःर्दिलिनादाकून इति हौवाच इष्यादौ यौजिकस्यापि विष्ण च्रहुणेऽपीह्‌ छ्मरणः- 
भावादिति भावः । कारयसप्यन्ःऽऽङ्गसते।। सर्वेति | वथा चाऽऽकाशास्तस्ल्गःदि- 
त्यनेनेव गतार्थमिदमिति भावः! एठदुषयर्दकतय्धऽधिकां कंदं वक्तुं ठे यामेति 
प्रसिद्धि्ोतकनिपातदयं रूटिव्य्यतेनैःक्तयनि ज्ञायंध्वीरारवि सेधति न्यायचिदरं 
योजयित्वा वं नामेति चाष्यं यःजयति | रिद्धि | पर्तिदधाकाषचहचगीकतंव्य इत्यु- 
दितिकब्धमेतदापादक्म्‌ ।! तस्थत्यादि तु शभाष्य्योजना । तद्धि निपाददयम्‌ ।! य 
आकायः घ्रसिद्धः स नामरूपनिवेहितेत्युदश्चेन वाऽन्वितं स्यत्‌! य आशाः स 
नामरूपनिवंहिता वै नास तस्यं नःसूपनिर्वोदृत्वं प्रसिद्धमिति विधेयेन चाऽन्दितं 
स्थात्‌ दवेधाऽपि न दिष्णो युक्तमित्याह | न ईति | य आरू विष्णुः प्रजतिद्ध 
इतिवा य आकाञश्ञष्दितो विष्णुस्स नासरूपयोगिवहिता प्रसिद्ध उति क्थः 
स्यात्‌ । नहि विष्णुर्वा तस्य निवोदृत्वं वा लोकतः प्रसिद्धम्‌ । जौपनिषदत्वत्‌ 
तस्येति मावः । श्नौतपदानुकरणरूपत्वािवंहितुत्वसित्युक्तम्‌ । फर.वतयःपस्ंहुरति 
| सत॒ इति ॥ वं नामेति प्रसिद्धोपदेहादित्य्थः। उक्तमित्यंतवाक्यस्य तात्पयं तस्येति 
। छ ।\ आकांक्षाक्रमेण भाष्यं व्याचष्टे ॥ अयमाकाश इति ॥ अआदिपद्यथेमाह्‌ 
॥ तह्रद्यति | पुवंमर्था्तरत्वपदेन नामरूपोभय राहित्यं विवल्लित्वा आदिपदेन ब्रह्मत्वं 


(न प 


गृह्यत इति मत्वा व्याख्यातम्‌ 1 इदानीं प्रकारांतरेण व्याचष्टे | अर्थातरत्वमिति ॥ 
अस्मिन्पक्षे भःष्ये तद्ब्रह्यत्यंशेक्तिः सौत्रलिगोवतेरुपलक्षणत्वाभिप्राया । कम्पना- 
दित्यत्र उदविहाय छखिगांघरस्यषपीव्युक्त्वा एतदन्यत्नःप्यनुत्तधेय(मित्युद्तत्वादिति 
भावः ॥ इत्यत आहेति ॥ अव्णंभिति शु तिरद्कयत्वनये ब्रह्छपरेति सिद्धम्‌ । यतते 
वाच इति तु वाक्यमानंद्मयनय इति भःवः। नन्वािपदेनानःसत्वं ग्रहमिति 
व्याख्याने सुत्रभाग्ययोरनामत्वादिव्यपदेश्चःदित्ति बाच्यम्‌ । तत्कसमेणेव च वेष्णवता 
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व्युत्पाद्या । नामरूपयोरिति ते इति च श्रौतक्रमानुरोधात्‌ शब्दलाघवाच्चेत्यत आह्‌ 
॥ रूपस्येति ।॥ नाम्ने चाच्यसापेक्षत्वादव्राधान्यमिति भावः ॥ उक्तेति ॥ ईक्षतेना- 
काव्दनित्यत्र वाच्यत्वोदत्या नामवत्वस्य रूपोपन्यासादित्यन्न सभमवणेमिति रूपस्य 
चोक्तेष्ठद्टि रोधारित्यर्थः । अष्रहिदटव्व्छत्‌ साकव्येनागेचरत्वात्‌ । भूतेति भोति.त- 
रूयराहित्यादित्य्थः ! वै सामेति निर्वहितृत्वे श्ुत्यादिभ्रसिडिबाहुल्यसिति न्यप्य- 
विवरण्येक्तमत्र खेजयितुमाह्‌ ॥ न्‌ चेति ॥ अच्रध्येव खल्विमानि भूतानि जाय॑त 
इत्याद्य प्रसिदद्धेविधेयान्यथदशेनात्‌ इहापि तथेति नामरूप निवंहितृत्वस्येव्युक्तम्‌ । 
साधुत्वं प्राग्वत्‌ | अलोदति ॥ लोकतोऽप्रसिद्धत्वेऽपी यथः \ वेदवंदिकप्र्िद्धरे- 
वासंभाग्याज्ञानादिमृकुकत्वेनःतरंगत्वेन च ग्राह्यत्वादिति भावः । प्रसिद्धाकाशस्यो- 
वतसनामरूपत्वं विरुद्धमिति स्यायविनरणांशमथतो योजयति | सन्यथेति ॥ प्रसिद्ध 
काक्लत्व इत्यर्थः! नल्वाकाशो नीलिमोदेतीति न्नुतेभूताफारास्य रूपादिमत्वेऽपि 
अत्राभिमताप्याकृताकाश्चस्य स्वनासरूपत्वमस्तु । तस्मिन्‌ रूपाभुतेरचाक्ुषत्वाच्चा- 
रूपत्वनिङ्चयादित्यत आह्‌ | अवकाश्चस्याषीवि ॥ अनामत्वहेत्वश्रसिद्धत्वस्यावफाश्ञेऽ- 
भावेन नामवच्वादित्यथेः ।॥ अत इति ॥ निरवकाशभरुतिलिगभावादित्यथेः ।1 ४१ ॥ 
अ० १२ ॥ 


सुत्रभा्यम्‌-- 

असङ्कत्यं परमात्मन उक्तम्‌ । तथच ‹ स यत्तत्र किञित्पर्यत्यनन्वागतस्तन 
भवत्यसद्धो ह्ययं पुरुष ` (ब. उ. ६-३-१५) इति स्वभादिद्रष्टुः प्रतीयते । स च 
जीवः प्रभिद्धेसत्यत जह (वक्ति)-- 

॥ ॐ सुषुप्त्युत्कान्त्यो भेदेन ७ ।॥ ४२ ॥ 
 ग्रज्ञिनाऽऽत्मना सम्परिष्वक्तो न बाय किश्चन वेद्‌ नाऽऽन्तरम्‌! (बु. उ. ६-३-२१) 
 प्रज्ञनाऽऽःमनाऽन्वारूढ उत्सर्जद्याती ' (ब. उ. ६-२-२५) ति भेदव्यपदे शान्‌ जीवः, 
प्र एवासङ्खः । स्वदि द्रष्टृत्वं च सर्वजञत्वात्तस्यैव युज्यते ॥ ४२॥ 
| इति सुषुष्त्याधक्रणम्‌ ॥ १३ ॥ 


तत्वध्रकारिका-- 
अत्रासद्धत्वलिङ्खेन लोकप्रसिद्ध्या चेशजीवयोः साधारणस्य स्वप्नादिदशंन- 


लिद्ुस्य भगवति समन्वयप्रतिपादनादस्ति शास्त्रादिसंगतिः ! भरुत्यादिसंगति 
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विषयादिक्ू च सुच्य्ति |॥ अदङ्कवभिवि ॥ अद्वद्धमरदनित्यसङ्खत्वं परमात्मन 
उवतम्‌ 1 दद््जदयेयके स्वप्न्दद्रष्डुः प्रतीयते. स वा एष एतरिमिन्संप्रसादे 
रत्वा घरित्वर दृष्ट्वंव पुण्यं च पापं चं पुनः प्रदिन्यायं प्रियोन्यां व्रवत्ति स्वप्लएयेव 
स यंत्तत्र †कदित्यर्यत्यनन्वागतस्तेन भवत्यस्द्धो ह्ययं पुरषः इति । तस्यच 
विम रब्यत्वेऽन्यस्यारद्धत्वव्रसंभ्दहहयनिणयत्वन्‌ । तत्स्वप्नादिद्रष्ट्त्वं दिषयः । 
दिष्णोचीदस्य वेति सदेहः । उक्तसःधारण्यं सदेहुबीजसिति भावः! सथुदितक्र 
पू्यक्लयति ॥ स चेति ॥ स्वप्नाटिद्वष्टुत्वं जीवस्येव भवेत्‌ । प्रसिद्धत्वात्‌! न 
चासङ्खःःदलङ्कःदीशस्येति वाच्यम्‌ । जीवेक्योरभेदेन जीवेऽपि चतन्यविवक्षयाऽ- 
संगत्वोकतिसंमवात्‌ \ नं च भुख्यतोऽसङ्धत्वादीरवरस्य स्वप्नादिद्रष्टत्वम्‌ ! तस्या- 
शरीरतया स्वप्नादयवस्यानुभ वानुपपत्तेः ! न च मन्तव्यं यथा स्वप्नादिदक्ञेनस्य जीवे 
सुख्यत्वेनाऽसङ्धत्वसभेदाभिप्रायेग नीयते तथाऽखघङ्ःत्वस्येऽवरे मुख्यत्वेन स्वण्नादि- 
दश्चनस्याप्यनेदाभिभ्रायेग नेतुं शक्यत्वात्‌ {5 जीत्र एकात्रोचयत इति निबन्धे कारण- 
भिति । चंतन्यक्यानिप्रयेग तद्गतासङ्कत्वस्य जीवेऽनुख्यवुत्िवदीहवरे स्वप्नादि- 
दष्टुत्वस्य ङिशिष्टनिष्ठर्यासुल्यतोऽपि ववतुशखयोगात्‌ । न च जीवे्ाभेद एच कु 
इति वाच्यम्‌ । विशेष गद्रयतामायाधिकरण्यान्ययानुप 7त्येच तत्सिद्धेः । अतो जीव 
एवायं स्वप्नादिद्रष्टति न प्रगुक्तासङ्धत्वं विष्णोरेवेति भावः । सिद्धान्तयत्सुत्र- 
मवतां व्याचष्टे || रत॒ इति ॥ स्वप्नादिद्रष्टा परमात्मवासद्धत्वलिद्धात्‌ । यतोऽ- 
सद्धः पर एव न जी्षः। न चेरवराभेदेन जीवेऽप्यसद्धत्वोक्तिः संभवतीति 
वाच्यम्‌ । सुषुप्त्युत्करान्तिपररुरणयोभं देनव जीवेशयोरक्तस्वेन तदभेदस्यैवाभावा- 
दिति भावः । न चायं भेदो व्यावहारिक एवेति युक्तम्‌ ! सुषुप्तिप्रकरणस्य मोक्ल- 
परताया अपि भावात्‌ ।! यद्वक्ष्यति स्वाप्यथसंपस्योरन्यतरापेक्नमाविष्कृतं हि' इदि ! 
अनन्वागतं पुण्येनानन्वागतं पपेनेत्याद्युपपत्तेश्च । मोक्षे च सतो भेदस्य व्यावहा- 
रिक्ता नाम परिभाषामाच्रं स्यात्‌! ननु कथमज्ञरीरस्येशहवरस्य स्वप्नादिदशेनं 
युक्तं स्यादित्यत आह्‌ || स्वप्नादीति ॥ न विष्णोः स्वप्नादिदेशेनायोगः कि नाम 
तस्यव तन्मुख्यं जीवादपि । स्वाप्नपदाथनिं जीवगतर्वेस्थायाहच सत्यत्वात्‌ परमा- 
त्मनरच सर्वज्ञत्वेन तदविशेषदक्शनोपयत्तिरिति भावः ! एवं स्वष्नादिदक्नासङ्कत्वयोः 
परमात्मनि मुख्यत्वोक्त्या तदन्यथानुपपच्याऽभेदः इति परास्तम्‌ । तच्र प्रतीतोभय- 
विर्धाल्गांतरोपपत्तिस्तु तद्धुष्यादवगन्तन्या । अतो विष्णुरेव स्वप्नादिद्रष्टाऽसद्ध- 
श्चेति सिद्ध \ ४२ ।॥ अ० १३ ॥ 
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॥ ॐ सुपुष्त्यत्करत्योर्भेदेन ॐ ।॥ ४२ ॥ भाष्यत साध्ररण्यबौजमाह्‌ 
|| अरगति ॥ अकेषत्वरूपासंगत्वछतगिनेत्ख्थः \! संगत्यथेतेया भाष्यं व्याचष्टे 
॥ यगिति | अक्षरनये अन्यभावेति सूत्र इत्यथः ! तस्चेव्यादि व्थाचष्टे 
| ठढाजसनेयक््‌ इति ॥ षष्ठ इध्यथः । स यत्तत्रेति तच्छब्दपरामृष्ट दश्ञेयितुं 
पूर्वशेषलाह | स॒ वा इति | दस्यदग्रसीरत्यस्यःमिति संप्रसादः सुप्तिः तस्मिन्‌ । 
रत्वा रमणं कत्वा प्रतिन्यायं अवश्थांतरं प्रःष्तव्यमिति स्यायसनुसुत्य परतियोन्या 
पदव्या तेन स्वाग्नपदाथेरक्लने गानन्यागतेः निकषः ठेपे सवंभ्रमाणामःवं वक्तुमसगो- 
छयति वक्यज्लेषः। स देत्यादेस्वःत्पथं तस्य देति । प्रसिद्धया जीवत्व इत्यथः । 
उक्ठतित्यंतभःष्यस्य तात्पयं अन्यरयेति \ न च न हि यंणोऽस्ति वद्िवायुविवस्वता- 
भिति स्ययेरःवेकेषासदं एव्वं छथा च ह पर्वक्षे इति कंक्यम्‌ । अनन्यपिक्षस्याने- 
केषःमयतेगःरिति तात्पर्यात्‌ तस्येद श्रुतौ प्र्त.तेरिति । पुवेपश्षादिपरत्वेमापि व्याकु- 
दत्य च जव इति प्रतिनःथंमाह्‌ | स्वरेति ॥ स्वप्नादिद्रष्टुत्यं चेति सिद्धंतभाष्या- 
त॒रोधःत्‌ यत्रापि तथेव य्याख्यः दृतेति बोध्यम्‌ । ननु यथा पुत्र नामरूपनिर्वो- 
द त्दरूब्रहराटिनाद्रेतःनेति प्रःष्ठलेकप्रसिद्धिटः स्दथाभ्चरःप्यरित्टति भवेन शंकते 
| न चेति ॥ जीवेश्दराभेदे ईहवरोक्तावप्य्थस्डीव ए, च्यत इति न्यायितरणांहे- 
क्तमाह | ऊीवेशयोरिति ॥ भिशिष्टस्य संगित्वाद्रक्तं चतन्येति । ननु विनेवाधेद- 
मी्ाखिगेन जीर्वखिगमीज्ञे नीयतामिति शंकते | न्‌ चेति ॥ तस्येशेऽनवकाक्तामाह्‌ 
॥ तस्येति ॥ सर्वत्र प्रसिद्धेत्यत्राज्रीरः प्रजञात्मेत्युक्तेरिति भावः ईश्ृवरोक्ता- 
वप्यर्थाञ्जीव एवोच्यत इत्यंश्तात्पथं व्यक्तीकर्तुमाह्‌ ॥ न च तव्यमिति ।॥ 
॥ चेतन्येति ॥ जीवस्य येन चेतन्यात्मना ब्रहयक्यं तदभिप्रयेणेत्यथैः || विरोपणेति ॥ 
उक्तदिश्षा निरवकाल्ातगत्वस्वप्नादिद्रष्टरूपविशेषणेत्यथः\ एतच्चासंगत्वं प्रसि- 
ढेरिति भाष्योक्त्या ज्ञायत इति भावः | अत इति ॥ असंगत्वरूपब्रह्यलिगस्थ जीवे 
तदभदेनोपपत्या जीर्वालग॑स्य चेशषेऽनुपपत्त्या च निर्बाघधनिरवकाश्ञग्रसिद्धिभावादि- 
त्यथः । उक्तमित्यंतस्य भावोक्तिनं प्रागिति! अभेदेन जःवेऽप्युपपन्नतोक्ट्या विष्णाव- 
निरासादेवेव्युक्तम्‌ ।\ छ ।॥ स्वप्नादिद्रष्ट्त्वं च तस्येवेति प्रतिज्ञांशं व्याचष्टे । 
॥ स्वश्रादिद्रष्टेवि ॥ असंगत्वादि चेश्वरस्यवेति न्यायविवरणानुरोधेन हेतुमाह 


॥ भरस्गत्वेति ॥ अनन्वागतस्तनेति वाक्यो क्तादिव्यथेः ! तावता कुतो विष्णुरित्यतये 
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न जीव इत्यादि व्यःचस्टे ॥ यत॒ इति ॥ असंग्धे ह्यय्धित्ति हे तुषटतष्संस इत्यथः । 
अनन्दागदस्देन चवतीत्यत्खंग दयं पुरुष इव्यसंयत्वं हतुः । प्रसिद्धमेव च 
हेवुस्यःस्य भचंगसस्पहनित्यःदिभुलिव्‌ च ब्रह्यव्येव प्रसिधमिदि भावः \ युषुप्त्यु- 
त्काव्योज्दे (उवरथो ) शयो सं रेक्तेरिदि स्यायविदरणानु रोधेन प्राजेनेत्यादि सःष्यं 
व्याचष्टे ॥ न्‌ चेति ॥ युषुप्ठिपदलब्धयुक्तं वक्तुमाह | न्‌ चायनिति ॥ यदरक्ष्यतीति |! 
चतुथं इत्यथः! तीर्णे हि तदा सर्वान्‌ शोकान्‌ हृदयस्य भवतीति वक्यं 
न मुक्तविषयं {कतु स्वमेस्थविकषयं स्वगं लोके न भयं {कचनास्तीत्यदेरित्यदः 
स्वाप्ययेति सुकरम्‌) स्वाप्ययः सुप्तिः संपत्तिर्मुक्तिः अन्यतरशशष्दोऽत्र 
उभयपरः। तीर्णो हीति वक्यं सुप्तिमुक्त्युभयपरं न स्वधिविषयम्‌। कृतः हि 
यस्मात्‌ आविष्कृतं तदुभयविषयत्वमरय वाक्यस्य विस्पष्टमत इति सूघ्राथंः। 
तत्‌ ¶कचिदृव्यनकिति || अनन्वागतपिति | अन्यथा अच्र पिताऽपितः भवतति यनन्वा- 
गतं पुण्येनेत्यादिनोक्तापितुत्वपुण्यपःपादसंगर्स्वाख्गःनां स्विनः श्ाद्धःडिमोवतुरन्‌- 
पपत्तेः सुप्तिप्रकरगस्य मुकितिपरत्वनुयेयमित्यथः । व्यक्तसुक्तमरय सूजस्योभयपरत्य- 
दयथकत्वं बृहदारण्यकभाष्वे । कमं निणेयरीकायां च । विवृतं तंत्रदौविक्रायःमस्मः- 
भिङ्चतुथं । अस्तु ताउता व्यावहरिक्नो भेद इत्यत्र क्िमागतमित्यत आह्‌ 
॥ सोक्ष चेति ॥ प्रतिज्ञ परत्वेन व्यःख्यातमपीदानीं स्वप्नादीत्यशेषभाष्यं प्रागुक्त- 
शंकानिवतेकतयःऽवतायं जीवस्य तदयुदतेरीश्चे सावपतादयत्दाच्चेति न्यपयविवरणः- 
विवरणपरतयः व्याचष्टे |नन्वित्यादिना।) संध्ये सुष्टिराह्‌ हीत्यःदिना तृतीयस्य हिती- 
यपादे वक्ष्यमाणत्वास्सत्यत्वस्येति भावः ¦ एर्वात्लगद्रसानुपपत्तिपरिहारेऽपि ल्िगतर- 
सामानाधिकरण्यानुपपस्याऽभेदशकायां कथं तदुपपत्तिरित्यत अहं | तत्र प्रतीतेवि ।। 
संप्रसादे रत्वेत्यादिना प्रागुदाहूतचाक्ये प्रतीतजीर्वाङ्गातराणां अनन्वागतं पुण्यनेतीरा- 
नीमुदाहूतवाक्यप्रतीतपुण्यपापालेपरूपब्रह्मलिगांतरागासुपपत्तिस्तु चुभाश्युभं तु दृष्ट्वेव 
स्वप्ने जागरितेऽपि च । असंसृष्टः सद्य दुःखेश्चरतीज्ञः पुनःपुनरित्यादि वाजसनेय- 
भाष्यादवसेयेत्य्थः ! फलोक्स्योपसंहरति ॥ अत॒ इति । परमात्मनि मुखत्वा- 


दित्यथः \। ४२ अ० १३॥ 


सुत्रभाष्यम्‌-- 
(एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्ये ' (ब. उ. ६-४-२२) ति बहषणस्यापि 
नित्यमहिमा प्रतीयते । स च ब्राह्मणः स वा एष महानज आत्मे ' (बृ.उ. ६-४-२४) 
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त्यजचब्दाद़िर इवि प्राप्तम्‌ । देवानां च विद्याङ्ययोः पदग्रह्मै : स्चिता ठटु- 
पयेपीवि । जतो त्रवीदि-- 

|| ॐ पत्यादिक्छ्देम्य ¦ उ ॥ ४३ ॥ 
' सर्वस्याधिपतिः सधैस्यश्चानः , , , , स वा एष नेति नेती ( ङ. उ. ६-४-२१) 
त्यादिशद्धेभ्यो नित्यमहिमा विन्ुरेव । “उदा्रतलस्येक्षानः | यदन्धेनाविरोहति 
(वे. आ. ३-१२) ° सद्वा्थिगर्मा शुवनस्य रेतो विष्णोस्वषटन्ति प्रदिशा विधर्मणि ' 
(ऋ. खं. १-१६४-३६) ^ स योऽतोऽश्रुत ' (ए. आ. ३-२-४) इत्यादि श्रुतिम्य- 
स्तस्यैव हि ठते चब्टाः ॥ ४२ ॥ इति व्राह्णिकरणम्‌ ॥ १४ ॥ 

| इति अरसिदानन्ददीथथगवस्यादाचायपिरचिते श्रीमद्त्रह्मयूत्रभाष्ये 
प्रथमाध्यायस्य तदीयः पादः ॥ 


तत्वप्रकाल्लिका-- 

अच्र नित्यमह्टुमरत्वार्गिचाजश्रुत्या च विष्णुविरिञ्चयोः साधारणस्य ब्राह्यण- 
नाम्नो विष्णो समन्वयप्रतिपादनादस्ति छणस्त्रःदिसंगतिः ! शुत्यदिस्मति विषया- 
दिकं च सूचयति | एष इति ।॥ प्राचौनाधिषटरणेषु विष्णोनित्यम हिमत्वमभिसंहि- 
तम्‌ 1 अन्यापेक्षया जगत्खष्टुत्वादेरपपादितत्वात्‌ । तदाजसनेयके कस्यचिद्‌ 
ब्राह्यणस्य प्रतीयते । “एष नित्यो महिमा ब्राह्यणस्य न क्मेणा वधते नो कनीयान्‌" 
इति ।! तस्य च विष्णोरिचरत्वेऽन्यस्थ\पि नित्यमहिमत्वप्रसद्धादवश्यनिर्णंयत्वम्‌ । 
सं ब्राह्यणो विषयः ! कि विष्णुविरिञ्चो वेति संदेहः । उक्तसाधारण्यं सदेहबीज- 
मिति भावः! सयुक्तिक पूवंपक्लषयति || सं इति ॥ स ब्राह्यणो विरिञ्चो भवेत्‌ । 
अस्मिन्बहुशोऽजश्ञब्दश्चवणात्‌ । अजशब्दस्य च तस्मिन्‌ प्रसिद्धत्वात्‌ । न च वाच्यं 
न जायत इत्यजछब्वो विष्णावपि सावकाशः । तत्र यौगिकोऽसाविति चेत्‌ विरिञ्चेऽपि 
विष्णुजातत्वयोगेन प्रवृत्तत्वादिति। ब्राह्मणशब्देन सह्‌ पठितस्य विष्णावनवकाश- 
(चात्‌) त्वात्‌ । वर्णादिशयुन्यादीहव राद्व्यावतंमानस्य ब्राह्मणदाब्दस्य सहभुताजशब्द- 
व्याव्तंकलत्वात्‌ । महत्तस्वाभिमानितया महच्छब्दोऽपि विरि ल्चिवाची । ब्राह्यणश्ञब्देनं 
सह श्रवणादजशब्दो थथा विरिच्म्िवाचीत्युच्यते तथाऽऽत्मक्ञब्देन सह्‌ श्रवणाद्धिष्ण्‌- 
वाची छि न स्यादिति चेन्न । आत्मा विरिञ्चः सुमनाः सुधौतक््ेति कथ्यते' 
इत्यादेरात्मश्ञब्दस्य विरिञ्चेऽपि वत्तः. अतोऽजकश्ाब्दाद्विरिञ्च एवायं ब्राह्मण इति 
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सवः\ ननु कथं ब्राह्मो द्विरिचो भवेत्‌ । ददुपथंपि बादरायणः संभवात्‌" 
इन्यत्र देवानां वि्चाकूमभ्यां पदप्रप्तेः समधथितत्वेन ब्राह्मणे शतनित्यसहिमत्वस्य 
विरिञ्चेऽतभवात्‌ स्रादिपदस्य चानित्यत्वनियसाद्त्यत आह || देवानां चेति ॥ 
देवताधिकरणे देवारामेद वि शाकंष्णेः सक्नालात्पदप्राप्तिः सर्माथिता न त्वीकवरच्य । 
विरिञ्यशचेरवरस्वरूयमेव । अवस्तस्थं नित्यमहिभत्वं युद्ठमेव ! न च विरिञ्धस्ये- 
इवरस्वरूपत्थमेव कुत इद्ति वाच्यम्‌ । अन्यथेतत्प्रकरणानुपयत्तेरेव तत्सिद्धेः \ तथःह्‌ । 
अत्र तावद्‌ ब्राह्"्छजश्नब्दौ भृयेते । नित्यसदहिमत्वलिङ्ध स न साधुना कर्थणा 
भूयान्नो एदासाधुना कनीयान्‌' इति पापालेर्पालयं च । न च एतदिष्णदिरिङ्दः- 
न्यतरमत्रग्रहुणे युक्तम्‌ । विष्णः छब्दानवकाशादविरिञ्चे {लगानवक्ताशात्‌ । न 
च भिन्चतयो भयग्रहुणेनेपपत्तिः । एरूचिष्ठत्वात्‌ । अत एदडन्ययानुपपच्या चिष्णू- 
विरिज्चयोरभेदसिद्धयुक्तं दिरिञ्चस्यापि नित्यमहिमत्वमिति स एवात्रोक्तब्राह्य णः 
“सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेगुणास्तेयुं्तः परः पुरुष एरू इहास्य धत्ते ! स्थित्यादये 
हरि विरिञ्चहरेति सज्ञा" इत्यादेश्च ¦! तहि विरिञ्च एवेति निर्बन्धे को हतुः । 
मेवम्‌ । कारणज्ञब्दानां काये प्रवृच्युपपत्तिवत्कायशब्दानां कारणे तदनुवपत्तेरिति 
भावः! सिद्धाम्तयत्सूत्रमवतायं व्याचष्टे || अत इति ॥ अयं ब्राह्यणो विष्णुरेब्‌ । 
'सवेस्य वशी सवस्येशानः सवंस्याधिपतिः एष सर्वरवर एष भूताधिपतिरेष 
भूतपाल एष सेतुविधरण एषां लोकानासतभेदाय स एष नेति नेत्यात्मःगृहयो 
न हि गृह्यतेऽशीर्यो न हि शीयतेऽसंगो न हि सञ्जतेऽसितो न व्यथते 
न रिष्यति स एष अत्माऽजरोऽमरोऽमृतोऽभय इति सर्वाधिपत्यादिवाचिल्न्द- 
सदावात ! तथा च तस्येव नित्यमहिमत्वमिति भावः। स्र्वाधिपत्यादि 
काचिशशब्दसद्दूावेऽपि कुतो विष्णुत्वनिरचय इत्यत आह | उदेति | यद्भूतं 
भविष्यद्रतेमानं सर्वं तत्परमपुरषाधीनम्‌ ! न केवल्ममुवंतसर्वाधिपतिः पुरुषः 
कि तु मुक्तसमुदायस्यापि यस्मात्ससारिसमूहम तिशेते ¦ मुदंतावनधीनत्वे स्ेज्ञस्य 
बुद्धिमतः स्वाधीनसंसारिभ्यो मोक्षप्रदानयोगादित्यथेः । ईशानपदोक्तसव प्रेरकत्वे 
द्वितीया श्रुतिः । नेति नेतीत्युक्तश्नुतदृष्टवलक्षण्ये तृतीया । सवंवर्ित्वादौ श्रुत्य- 
स्तराण्यादिपदेन रसचयति। न चं विष्णोर््राह्मणत्वेऽजशब्दविरोधः। न जायत 
इति योगेनोपपक्तेः ! न च विष्णौ ब्रह्यण्ञन्दानुपपच्यडश्ञब्दापहारः । दह्यणा 
वेदेन गम्यत इति योगेनोपपत्तेः । स्वरव्यत्ययस्याधिक्याथत्वात्‌ । अन यतादिति 
घातोः! अन्यथा षपत्यादिशब्दविरोध.त्‌ । न चाभेदात्पतित्वार्दिवरिञ्चेऽपि 
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वंभवत्ौति वाच्यस्‌ ! तद्भेदे मानाभावात्‌ ! ब्राह्मजाजशब्स्योखक्तरीत्याऽस्यथा- 
प्युययत्तेः । स्मृतेस्तदन्स्मतेवररूयापेक्षयोपपत्तेः । स्वधन निष्ठः रतजन्मभिः पुम्भन्‌ 
विरिञ्चद्छनेति ततः परं हि माम्‌" इति वचनःद्विरिञ्चस्य कमर्‌ त भावायुरक्तेिव्य- 
मुक्तेन परमात्यसा भेदस्यैवोपच्चत्दात्‌ ! वतत एते व्यजायन्त विरवो हि्रिप्यप्रभः! 
इत्यादिभेदश्रुलिबाहुव्याच्च । अतो विष्णुरेदपयं ब्रह्धणो नित्यरहिनिा (मः) चेति 
सिद्धम्‌ \\ ४३॥ अ० १४५ 
।॥ इति श्रीमदानन्दतीथंभगवत्पादष्चःयवयिरवितस्य श्रीमद्ब्रह्यसुत्रभाष्यस्यं सकायां 
श्रीमज्जयतीथमनिविरयिक्षायां तचस्वघ्रकाशिकप्यां 
प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पादः \) 
।} श्रीरस्तु \\ 

भावदीपः-- 

॥ ॐ पत्यादिखब्देभ्यः ॐ ॥ ४३ ॥ भाष्यसुचितं साधारण्यबीजमाह्‌ 
| जत्र नित्यमहिमसवेति ॥। संगतिपरतया भाष्यं व्याङ्ुवेन्‌ ब्राह्यणस्यापीत्यपिपदसुत्वि- 
तमाह | प्रार्चनिति || साक्चादनुक्तेराह ।। भभिसहिताभिति ।। वदव्यन वक्त ॥ अनन्यति ॥ 
एष इत्यादि व्याचष्ठे || एतहिहि || षष्ठेऽध्या २ इत्यथैः । स ॒चेत्यःदेस्तात्यर्थं॑तस्य 
चेति । वक्ष्यमाणदिशा विररिचत्व इत्यथः । अपिपदसुचिताभिसंहितमित्थंतवाक्यस्य 
भःदोऽन्यस्यापीति | विस्व वेति ॥ पिग्रसात्रे ब्राह्यणपदस्य लोकप्रसिद्धावपि इहा- 
जश्रुव्या न तस्य सदेहनिदिष्टत्वभिति भावः । पुवेपक्षादिपरत्वेनाप्यवतायं स च 
करह्मणो विरच इति प्रतिज्ञाथंमाह्‌ | सयुकक्तिकभिति ॥ स वा एष इति भ.ष्योपत्त- 
वाक्यस्यास्मिन्प्रकरणे बहुकुत्वः श्रवणःदाह | बुहुख्च इति ॥ प्रसिद्धत्वादिति रूढत्वा- 
दिस्यथैः | यौगिक्‌ इति ॥ उपलक्षणमेतत्‌ । विररिचे रूढत्ववत्‌ तस्मादहमजः स्मृत 
इति भारतवक्यारञश्ब्दस्य विष्णो रूढेरपि सत्वादित्यपि ध्येयम्‌ । अन्यथा विरिचे 
योरद॑रूढ चोः केवल्योगालप्राबत्येन पूववक्षसंभवात्‌ । ब्राह्मणपदसाहित्येनोज्जीयनायो- 
गात्‌ 1! एवं भष्योक्तसजक्राब्द सावकाल्ञं कृत्वा ब्राह्मणशब्दस्य पापालेपलिगस्य 
च चतुमुखेन सह॒ परमात्मनो भेदं विनाऽवकाल्ञराहित्यादर्थादप्राप्तिरिति न्याय- 
विवरणे ब्राह्मणश्नुतितो विरिञ्चप्रप्तेरूक्त्या तत्साहित्येनाजश्रर्तेोनिरवकाशतामाह 
| ब्राह्मणेति ।! बर्णादीति ॥ अगोत्रमवणेमित्यदेर्बाह्मण्यादिवणेगोत्रशून्यादित्यरथः 
| व्यावतेकत्वादिति ॥ ईवसदित्यनुषंगः । रविरिचस्य तु विप्रत्वात्‌ विप्रत्वजातौ 


# 
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निरूढब्राह्य पुति्येक्तेति भावः । उत्छुष्टत्वदाचिमह्च्छ््ददिरोध इत्यत आह 


|| महचत्वेवि ॥ द्ितीये वक्ष्यमागःभिमानिदयन्याध्यदिति भावः! प्रथमेःध्याये 
बुरन्ड्ाष्यो द्ताभिधानमाह || जत्मिति ॥ इत्यः देरत्याहिपदेन बुद्धेरात्मा सहान्पर इति 
प्रयःधश्रहः || यत इति ॥ विष्यादलवका्नत्राह्यलश्ुदिसःहित्यात्‌ द्धकानावाच्चे- 
स्यथः । ब्राह्यणो ब्रह्यणशब्डाथेः । प्रागुकदन्यःर्विवरलं.क्दशरुरतिलमे साष्योक्ताज- 
शरु्िनित्यमहिमत्वः7रयोरप्युलक्ञणनिरि सं वेः स्यःयलिवरमघःप्य.स्व.सुक्तविर्ढ- 
शरुति{लिगानि व्यक्ठीक्त्यासेद वि गाऽतक्षःशराहित्वपदिर पयाययिकवस्मक्दद्िएससेद- 
प्रापकतां व्यन्त || ठथे द्ैत्यारिरा |} चनु भुःयुदेतं जच सत्मेःयादिकं विरिच- 
विषयं विष्णुलगपेव्वयं तु दिष्पु{बय(मित्यन्यथोरर्यात्ति भ्व्यःदेराक्षदय शवराह्‌ 
|| न च भिद्धेति ॥ वाक्यभेदमाशधि्येति यभ्यस्‌ | एद्ति | एरार्थनिष्ठत्वेनेक- 
वाक्यत्दवावगदःस्त्यिथंः || सं एवेति ॥ पुवःधिकरणयपदेयक्षन्यःयःत्‌ वक्ष्यमाणदिशा 
वेति भावः । विवरिष्यते चैशदप्रे इति भावः । न केवलभर्थापत्येतय इह | सलमिति।। 
भागवते प्रथमस्कधे परमपुशुषस्येरस्यंव कमेण सव्वादिगृणे रक्षासु्टिसहारयाथं हरि. 
विरचहरत्मना ल्यतच्रथोक्तेरित्यथं' ! इच्यादेरित्यःदिपदेन तृतीयस्कधें एष्ताददाध्यायें 
तात्ययदयहूतं घ चरेधा बलभूदेषां गुणःनःमुपादानाय विष्वुर्वावि सत्वस्य रजसो ब्रह्य 
ईक्लानो नाम तमस इत्यदिःुतिकःक्यं च गृह्यते ।\ छ ।॥ नह्यपटब्दो च्ल वेवेति 
न्यायदिवरमानुरोधात्‌ ्रह्यणपदमध्याहूत्य नित्यमह्मि दिष्णुरेदेति प्रतिज्ञारथं- 
माह ॥ उं ब्रह्मणो विष्णुरेवेति ॥ भाष्ये पत्यःदीति सु्ोपात्तज्ञःखांतरस्थ बाद्य- 
स्थवोदाहूतत्वेन स्वयमेव तत्प्रकरणस्थदाक्थमुदाहुत्य इत्थादिशस्देशय इति हितुपर- 
भष्यं व्यत्चष्टे || स्वस्येति ॥ सेतुर्विधारण इति ॥ धारणसमथं जाश्रय इत्यर्थः 
|| इति नेति ॥ इति नेति श्रुतदुष्टवच्नेत्यथेः । असितः अबद्धः । षिडबधने ! न 
रिष्यत्ति न नश्यति रिषहिसायाम्‌ । सूत्रे पत्यादिश्ञब्दः सर्वीधिपत्यादिवाचिपर इति 
मत्वाऽऽह || स्बाधिपव्येति ॥ तेन सर्व॑स्य वशीव्याद्यपि शाखांतरस्थवाक्यमिह्‌ 
संगृहीतमिति भावः । नित्यमहिमा विष्णुरेवेत्येतद्व्थाचष्टे || तथा चेति । भ्यं 
स्वस्य वश्लीत्यादावुाहतव्ये सवेस्थाधिवतिरित्युक्तिः श्खातरणामुपसंग्रहार्थेत्यसय 
धतेश्च महिम्न इति सूत्रे एवमन्यत्रापीत्युक्त्या उक्तप्रायत्वहदत्रानुक्तिः ।! उतश्षब्दा- 
कांक्षितं पुरुष एवेदं सवं यद्भूतं यस्च भव्यमिति पू्वेवाक्थाथमःह || यद्धूतमि ति॥ 


उपलक्षणं मत्वोक्तं वनंमानमिति । इदं हि विषदं नगव।निवेतरो यतो जगत्सथान- 
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निरोधसंभव इत्यरद्यारन्दसयनयसाष्योक्तस्मुतेरधीनभित्युक्तम्‌ । पुरुष एवेदं सर्व 
भूतं भट्प्रं घवस्च यत्‌ । इत्युय्यते तदीज्ञत्वान्न तु सवं स्वरूपत इवि प्रथने बहुदा 
ष्योदतभारतस्मृतेरिति भावः! उतेत्यस्यार्थे न केवलमिति । अमुतत्वस्येत्यस्यारथैः 
|| युक्तखम्दायस्येति ॥ विचिजः हि वद्धितगतिरिति समुदाये भावग्रत्ययः । भ.व- 
भवित रभेदाउम्‌तत्वश्षव्दोऽत्र नुक्तसमुदायपर इति वा भावः । दितीया सप्ती 
मेति भ्रुविरित्यथेः। इयमन्नरमये व्याख्यातत्वाचरेह व्यःख्याता || तृतीयदि | 
स योऽत इति श्रुसिः \ इयं च स्वंत्र प्रसिद्धतिनये व्यक्ता } अ्ह्यणा वेदेन गम्यत इति 
ब्रह्य ण्ाब्दये विष्णवेय युज्यत इत्यर्थादजक्ञब्योऽपि तस्मिन्लेवेति स्ययविंवरणं 
प्रगुक्तजकाव्यःवतंकत्वेन योजयितुं शंकामनुद्याकक्नाक्रमेण योजयति || न चत्यादि- 
ना | स्वरेति ॥ ब्रह्मणा वेदेन गम्यत इति विश्रहे ब्रह्माण इति वाच्ये ज्नाह्यण इति 
स्वरशब्दितदीघेव्यत्यासः आधिक्येऽधिकमिव्येव हरिणा सूुत्रमीरितसिति ऋभाष्यो- 
क्त्या वेदेन गस्यत्वाधिक्ययोतनाथं इत्यथः । ननु गम्यत इति व्युत्पत्तौ ब्रह्य गम 
इत्यादि स्यात्‌ स्वरब्यत्यय इति कथभित्यत अह ॥ अणगताविति | उक्ताव रेधडच 
तत्रवेति न्यायविवरणोक्तमाह्‌ || अन्यथेति ॥ मानाभावादिति ॥ अभेदः किमर्था 
पस्याऽथ पुराणवाक्येन । नाद्यः! श्रुत्या योँगिकत्वोवितपरन्यःयविवरणेन 
परिहूतत्वादित्याह | ब्राह्मणेति ।॥ स्म॒तिस्तु तात्पयं स्मृत्येव व्याख्यातेति 
| मत्वाऽऽह | स्मतेस्तिति ॥ सत्वे रजस्तम इत्यादेः ब्रह्मणि ब्रह्यरूपोऽसो 
शिवरूपी ज्जिव स्थित इत्यादिस्मृतेरिति भावः । चतुमुंखस्य कमेफला- 
भावायुक्तेद्तयोभंद एवार्थादापद्यत इति न्यायविवरणोक्तमत्र व्यनक्ति । स्वधर्मति। 
इतिविचनाटिति ॥ चतुथस्कधे त्रयोविशेऽध्याये । मां लक्ष्मीमित्यथंः || नित्यमुक्तेनेति ॥ 
तथा च परमात्मनो नित्यमुक्तत्वेन कमफलाभावात्‌ विरिच॑स्य चोदाहूतवचनेन कमं 
फरुसःदूमवावगमेन तदभावायुक्तेरिस्यथः । भेदश्रुतिबाहूल्यादित्यन्यत्रोक्तं व्यनक्ति 
| तत इति ॥ अदृहयत्वनयभष्योक्तेयं श्रुतिः || अत इति ॥ निरवकाशप्रापकसगडय- 
वादित्यथः ! निव्यमहिमा चेति फलोक्तिः । अकारांतत्वमुपेत्य क्वचिल्तित्यमहिम- 
चेति पाठः ॥ ४३ ॥ अ० १४॥ 
॥। इति श्रीमनूष्यटीकाभावदीपे ्रीराघवेद्रयतिक्रते 
प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ 
॥ श्रीरस्तु ॥ 


२ श्रोः\ 


३) अथ चतुथः पादः ।1 


सुच्रभ्वष्यम्‌-- 
। ॐ श्रुतिलिङ्ञादिभिरल्यत्रेव प्रसिद्धानासपि शब्दानां सामस्त्येन पिशेषहेतु- 

भिर्विष्णवेव प्रदतं ददयत्यस्सिन्पादे | 

॥ ३ॐ आचुम्निकमप्येकपाभिति चेन्न 

छारीररूपक्विन्यस्तगरहीतेददीयति च ॐ | १ ॥ 
+ तन्तु स॒मन्वया ` (ब. सु. १-१९-४) दिति सर्ध्चव्दानां परमेश्वरे समन्वय उक्तः । 
तन्न युज्यते । यतो.ऽन्यक्तात्पुरुषः प्र' (क. उ. १-३-११) इति सहूयायुमानप्‌- 
शिकिस्पिवं प्रधानसप्येक्ेषां लाष्िनाघरच्यत इति चेन तस्यैव पारदन्त्रयाच्छरीरसूप- 
कऽन्यक्ते विन्यस्तसख प्रयात्मन एवाघव्यक्तखब्देन गृहीते; । कप्रत्ययः _्ुत्छने । पर- 
मात्मन पएवान्यक्तखब्द्‌ः । तत्तसत्रतेन तच्छरीररूपत्वाटि वरस्याप्यन्यक्तरब्दः । 
“ तच्छे(च्छये)नाग्बपिहितं यदासीदि ' (ऋ. सं. १०-१२९-२३) ति दरदीयति च । 

' अब्यक्तमचरं शान्तं निष्क्रुं निच्छियं परम्‌ । 

यो वेद हरिमात्मानं स भयादयुच्यत ' इति पिप्यङाद शाखायाम्‌ । 
‹ अकषुरं ब्रह्म प्रममि'ल्युक्ला ‹ जन्यक्तोऽक्षूर इत्युक्त(च्यत) ' (भ. गी. ८-३,२१) 
इति वचनाच । १ ॥ 


तत्वप्रकाशिक्ा- 


श्रीसद्धनुदधीममध्वान्तगंतरामकृष्णवेदव्यासात्मकलक्ष्मीहुयग्रीवाय नमः । हरिः 
ॐ 1} एतत्पादग्रत्तिपा (दं दशयति) यमाह || श्रुतीति ॥ अन्यत्रोभयत्न च प्रसिद्धानां 
नामलिङ्खत्मरनां शब्दानां भगवति समन्वये सिद्धेऽजसरप्रप्तमन्यत्रेव प्रसिद्धाना- 
म॒भयविधशब्दयानां विष्णौ समन्वयं ववत्यस्मिन्पदे सुत्रकार इत्यर्थः ।! नन्विन््रादि- 
छाल्दानामन्यत्रेव प्रसिद्धानां विष्णौ समन्वयस्य प्रथमपाद एव सिद्धत्वादव्य्थं इ (ए) 
चायं पादः प्रतिभाति । न च तेषामन्यत्रैव प्रसिद्धताभावः ¦ तथा सति तृतीयवयर्थ्यात्‌ । 
अन्यत्रवान्यत्रापीस्यतः भरकारान्तराभावादित्यत उक्तम्‌ ॥ श्रतिलिङ्गादिभिरिति ॥ 


१४६ ब्ह्मघूत्रमष्यम्‌ 7 [अ. १, पा. "< 





लोकग्रसिध्याऽन्यत्ररूढानामिन्रःदिल्लब्दानां श्रुतिटिद्ध.दिदलाद्विष्णः समन्वयः प्राक्‌ 
प्रतिपादितः! इदानीं तु भ्नुतिलिङ्खःदिभिरेटाप्यत्रप्रसिद्धःनःमपि कन्दानां समन्दय- 
निरूपणाचैतत्शदवेय्यंम्‌। अनेनैवासिप्राये य (न्यत्रास्य 1वेस्यु कित ) म्यत्ेयेत्युव्तिरिति 
भावः । पुर्वं क्वचिच्च त्यादिनैबान्यप्रलिद्धशषव्दसमन्वयं,कावप्येरत्दादीयश्रुत्यादीनां 
प्राबल्यादियसुवितः\ पुर्वं सष्टुत्वादिगृमाश्निधःयकानां ज्ञब्दानां तत्ङ्कुतानां च 
समन्वयो निगदितोऽत्र पुनः स्वरवयव्यत्पकानां समस्तङब्दानामति वाऽ्वेयथ्येमिति 
भवेनोदतम्‌ ¦| सामस्त्येनेति [॥ यदुक्तं बलवच्छ. व्यारिधिरःयत्रेप्रसिद्धशब्दानां 
समन्वयोऽत्र कथ्यत इति तदयुक्तम्‌ । असंभवादित्थत उक्तम्‌ || विद्योपेति ॥ दतोऽपि 
प्रबलहेतुभिरित्यर्थः । यदुदितसत्र समरदशब्दसमन्वयनिरूपणादवेयथ्यं(मिति । तद- 
सत्‌! अंशे वेयर्थ्यादित्य (तो धः} तदवाऽऽह्‌ | विदेपेति | प्रः्मनुक्तहैतुसिरित्यथः । 
स्यादेतत्‌ । म॒ समस्तन्नग्दसमन्दयोविदरुपपन्ना । वेयर््यात्‌ । जन्भ छस्येत्युक्त- 
जःमादिकारण्स्वे हि शास्त प्रसःणीकृतस्‌ ! जन्मादिकारणत्वाभिध.यकवाक्याना- 
मेव परमात्मपरत्वं च तुथसुतरे प्रतिलःतम्‌ तच्चतीतः पादः ससथिरमिति । मेवम्‌ । 
चतु्थसूतरे सर्वशब्दानां परमात्तपरत्वत्य श्रदिजातत्वात्‌ । जन्मादिसूत्रे हि न 
उन्मादिकारणःवमएलं विवक्षितम्‌ । क दु क तद्ब्रह्म इत्याराडक्ष य दिखिलयुणयरि- 
परणेत्वस्यैव दक्ठन्यस्वात्‌ । न हि ब्रह्महब्दः फलिपयगुणानिधत्यकः । लम्मादिकारण- 
त्वगुणग्रहणं तु तस्याखिल्गुगस्पधंकत्वेनात्योपलक्षणाभिग्रःयेणेद । तृतीयसूत्रे च 
तत्रैव सर्वं सास्त्रं प्रमाणमुक्तम्‌ । कतिपयश्षब्दानां निखिलगुणानिधायकत्वायोगा- 
दिति! रूत्रमेवादौ पठति ॥ जुमानिकमिति ॥ अघ्रावरत्वादिलिद्धंभेगवति 
विरद्धतयाऽन्यत्रेव प्रसिद्धाव्यक्तदकन्दानां भगवति समन्दयप्रतियादनादस्ति 
शास्जादिसंगतिः ! शुत्थादिसं्ग॑त विषयादिक च सुचयन्‌ सौत्रं पुवपक्षांजञं ताव- 
द्व्याचष्ट || तिति ॥ तत्तु समत्वयादिति सूत्रे सवंश्ञब्दयानां परस्णत्मपरत्वभुक्तम्‌ । 
पर्वान्तगं ताव्यक्तादिशब्देडच काठकादो किचिदुच्यते । "महतः परमच्यक्तमन्यक्ता- 
पुरुषः परः' । योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । स्थाणुमन्ये तु संयान्ति 
धथा कमं यथा श्रुतम्‌" । "जीवा एव तु दुःखिनः' इति । तस्याच्यक्तादेविष्णो- 
रन्यत्वे न॒ तस्य सर्वंन्दवाच्यतेव्यवक्यनि्णेयता । वदव्यक्तजौवादिपददाच्यं 
विषयः । क विष्णुरन्यदेति संदेहः \ समन्वयसु त्रमः्यत्रैव प्रसिद्धिश्च संदेहबीजम्‌। 
प्रघानाचेवाव्यक्तार्दिद्दवाच्यं नतु चन्िष्णुरिति एवः पक्षः ¦ अच्यदतादिशब्दानां 
प्रधानादावेव प्रसिद्धेः\ न च तेषां विष्ावपि साव्रकाक्षते्ति वाच्यम्‌ \ तत्रःव्य- 
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दतस्य पुरुषावरत्दश्रवमात्‌ 1 तच्च प्रधःचस्य युद्वं न चु विष्णोः ¦ न तत्सम 
इचाभ्यधिक्डच दुखयतेः इत्यादिव्रमाणदिदेधात्‌ ¦! तथाऽव्यक्तस्य महेस्परत्दश्चरव- 
णात्‌ \ तदपि म्रधानस्येवोषयच्म्‌ ! सहुःतं च समावृत्य प्रघानं समवस्थितम्‌ \' 
इत्य.देः विष्णोरव्यक्ठादपि परत्वात्‌ । जीवानां च दुःखिडडत्वादिप्रतीतेः। तच्च 
विष्णोः प्रमाणविरुद्धम्‌ ! तस्मादव्यक्तादिशष्श्वाच्यं प्रधनाद्येव । यत एवं केषा- 
चिच्छःखःस्वव्यक्तादिशब्देः प्रधःनत्छेवोच्यतेऽतौ यत्तत्‌ समन्वयादिति सवंशस्दानः 
यरमेकचरभिधायन्प्वं उक्तं दच्च युज्यत इति भवः । सिद्धान्तंलं व्याचष्ट | नेति ॥ 
यतः परमात्मैव अचव्यक्तादिहाब्दवाच्यो च प्रधाना{द। अतः परमात्मन एवान्य 
क्तादिङ्ब्दटच्यत्वग्रहुणःत्‌ यत्ववं्ब्दयनां परमात्मपरत्वं न युच्यत इत्युक्तं तच्च 
इत्यथः । यस्मिन्यसन्वयः प्रत्तिजादवः दस्यवे स्वपदं परस्पत्मन एवेति व्य.ख्यःतस्‌ १ 
परमःत्मनं एदव्यक्तादिशब्दवाच्यत्वे कथं प्रधःनादौ तद्व्यवहारः\ अवाचक 
त्वेऽप्यनभि ज्ञानादिना उवहार इत्यक्तभिति चेदव । तथः सत्यवस्चकस्दादिशेषेग 
घटादिशब्दानां पटादौ व्यवह्रप्रसद्धःदित्याशङ्कःनिरासायोर्तं शरीरल्पकविन्य 
स्तेतिं । तद्व्याचष्टे | पारतन्त्याहिति ॥ अथा ज्ञरीरं पुरुषरन्त्रं तथा परमात्मत- 
न्त्रत्वेन इरीरसमे प्रधानादौ स्थितस्य इत्यर्थः । नस्वत्र पारतन्ञ्याभिप्रायेण प्रयानादेः 
परमात्मद्रीररूपत्वससुत्रयदिति कुतो ज्ञायते श्रीरत्याभिप्रायेण {कि न स्यादित्यत 
आह । कम्रत्ययं इति ॥ न प्रधानादेः पर्मात्वश्रीरस्यासिप्रायेणेतत्यदं प्रायुक्त 
सूत्रकारः यावता तत्कप्रत्ययेन कुत्वयामासत \ चन हि कुत्सनःहं परसात्मशरीरमिति 
भावः! अच्यथा रूपपदवेयर्थ्यास्च \ सरीर रूपक विन्यस्तपदः व्यार्याय तदनिग्रायमहु 
{| परमात्मन एषेति।। यद्यपि परमःत्मन एवाव्यक्वःदिशब्दा वाचकास्तयापि न प्रधःनादें 
तद्व्यवहरायोगः । प्रधानादौ परमाःमनो ्विन्यस्ततया तत्संबन्धेन तत्रपि खर्दग्रवृत्तेः 1 
न च वाच्यसुभयोरपि मुख्यवएच्यत्वं विपरीतं दा कि न स्यादिति) प्रधःनादेः भग- 
चत्तन्त्रत्वेनोभयौर्मुखयवप्यःवः.योक्तविपर्ययस्य चःयोगपदिति भावः 1 तदुक्तं भरुड। 
^दढमेव हि शब्दानां प्रसिद्धिरपि लौकिकी । वाचफत्वं प्रधनस्य त्वितरस्य तदन्वयात्‌ । 
इति! न च मज्चादावुक्तव्यभिचारः शङ्नीयः। समाकर्षादिति वक्ष्यमाणन्याय- 
स्यात्राभिष्रेतत्वेन छक्षणानाश्रयणादिति । अत्र ₹र्वत्राव्यक्तपदं जीवादयुपलश्चणाथंम्‌ । 
नन्‌ परमात्मन एवाव्यक्तादिक्छन्दाभिधेयत्वं प्रघधानादेस्तु तत्संबन्धादेवेति युज्यते यदि 
भ्रधानादेरत्प॑त्वं परमात्मनः स्वातनत्यं प्रधानादिविस्यस्तत्वं च भवेत्तदेवं कुत इत्यत 
आह ॥ तुच्छेनेति ॥ अत्पेनाव्यक्तेन विभुब्रह्यापिहितस्गासीदित्यथंः! य जात्सनि 
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तिष्ठच्चित्यादिशरुत्यन्तरं चारो दाहतंव्यम्‌ ए परमात्मनोऽव्यक्त,दिरञ्स्वाच्यत्वे सिद्धे 
भवेत्प्राचीनचिन्ता । तदेव कुत इत्यतः दशयतिचेतिश्लब्दाभ्यां सूचिते श्रुतिस्मृती 
पठति || अन्यक्तमिति ॥ अचलमीह्वरभादयःल्‌ । शान्तं निविकारम्‌ । निष्कियम्‌ 
अक्लिष्टकारित्वादेः। आत्मानमादानादेः। यस्याक्चरस्य ब्रह्म॑त्वमुक्तं तस्यवान्यक्तत्व- 
मुच्यत इत्यथः । अनेन जवेनाऽऽ्मना' इत्यादिशनुतिः 'जीदो विनयिता साक्षी 
इत्यादिस्मृतिहचो दहत्या \! १ \\ 


भावदीपः-- 

।। श्रीमदढनमद्धोममध्वान्तग दरामक्रष्णवेदव्यासात्मकलक्ष्मीहयग्रीबःय नमः ॥ 
॥ ॐ आनुमानिकमप्येकेषां ° ॐ || १ ॥ धुववत्ृत्स्नपादार्था ( थत्वा) प्रतीतेराह्‌ ।।एत- 
दिति।। अत्रैतव्समन्वये का संगतिरिव्यत आनंदमयनय प्रःगुदतं स्मारयति || जन्यत्रेति॥ 


0, 


भाष्ये शब्दपदं नार्माखिगपर मित्युपेत्याऽऽह || उभयधिधेति ।। शरुर्तिलगादिभिरित्यस्यो- 
पयोगं वक्तुमाह | नन्विति ॥ पूरं ्रचिदिति ॥ हितौयपाद इत्यथः ||प्रा्रस्यादि ति 
भ्रुतेरर्थातरपरत्यमपि विनाऽनुपपद्यमानत्वरूपात्प्राबल्यादित्य्थः\ तादृश्ञश्रुत्यादिकं च 
प्रतिनयं दक्शंयिष्याम इति भावः) सामस्त्येनेत्येतद्व्याचष्टे || पू्ैमिति ॥ ध्िपाद्या- 
मित्यथः ॥ सखेति ॥ जम्मादिसुत्रे कंठ वतेरित्यथः ॥ तत्छगतानां चेति ॥ 
अतंदमयकाशादिश्षब्दानासित्यथः || ततोऽपि प्रबङेति । विष्णुपरत्वं विनाऽनुपप- 


दयमानैस्तदधीनत्वन्ञेयत्वावचन।दिभिरित्यथंः । विशेषहेतुभिरित्येतत्प्ररासंतरेण 
व्याचष्ट || यदुडितमिति। प्रागनुक्तेति ॥ तदधीनत्वादिभ्िरित्यथः ! तदधीनत्वादि- 


व्युवितः सु्रकृताऽत्रोक्तेव भष्यादौ पुवसुक्तेति भावः! तत्वित्याद्यभ्रेतनभाष्योपयत्ति 
जन्माद्यस्येति सूत्रेण गुगसवेस्वसिद्धये इत्याद्यानंदमयनयानुभाष्यदि्ा वक्तुमाह 
|स्यादेतदिति।न हीति।। संकोचकाभावादिति भावः। अन्योपलक्षणत्वेनोक्तौ बीजमाह 
| तस्यादिरयुणेति ॥ पूर्वश्रेव संगतिभाष्यश्रांतिनिरासायाऽऽह | सू्रमेवेति ॥ 
सवरत्वादीति ॥ दुःखित्वादिरादिपदाथः। तस्य प्राबल्यायोक्तं भगवति विरुदधतयेति 
|} श्रत्यादीति ॥ समन््रयसत्रे सव॑श्रुतिगतसर्वंशब्दाथेत्वोक्त्या तदधिकरणेन तद्विषय- 
भूतस्वेश्रुतिनिचयेन च संगतिमित्यथः । उच्यत इत्यंतं भाष्यं संगतिसुचकत्वेन 
तावद्‌ व्याख्यातुं उक्त इत्यतस्याथमाह || तथित्यादिना ॥ तच्रेव्यादेर्थः सर्वेत्यादि 
॥ अव्यक्तादीतवि ॥ इुःखिबद्धावरादिदोषवाचिनः सर्वेऽपि छन्दा आदिपदार्याः । उक्तं 
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चानुभाष्ये । दुःखिबद्धावराद्यास्त्विवि ! पूरवेयक्षं युक्तियूचनाय महतः परमित्यंशो क्तिः । 
सूत्रभाष्ये उपलक्षणं मस्वाऽऽह ॥ योनिमिति ॥ अनेन बद्धत्वमुच्यते || जीवा इति ॥ 
अदुःखमितरत्सवं जीवा एव तु दु.खिनः\ तेषां दुःखग्रहाणाय शुतिरेषा प्रवतत इति 
श्रुतौ किचिदुच्यत इत्यथैः ।! दिष्णोरभ्यत्वे वक्ष्यम्मणदिशेति भावः ! उक्त ॒इत्यंत- 
वाक्यस्य भावोक्तिः | न्‌ तस्येति ॥ इति संगतिसंभवादितीत्तिश्ब्दो हित्व्थः ! एव- 
मन्यक्तादिश्ञव्दास्सर्वेऽन्यत्र प्रसिद्धा अपीति दक्ष्यमाणभः-ष्यानुरोधेन विषयादिकमाहू 
॥ तद व्यक्तेति ॥ तच्नेत्यादिभःष्यं पुवेयक्षःदिपरःवेनापि व्याख्यातुं प्रधानमप्युच्यत 
इति प्रतिन्ञामुपलक्षणत्वेन व्याचष्टे |! प्रधानदयवेति | एतेनापिरेवाधं इति दशितम्‌ । 
तत्र हेत्वाकाक्षपयां वक्ष्यमाणभःष्यसूतां युव्दिमाह्‌। अन्यक्तेति || ॐव्यक्तःदिशन्दानां 
परमात्मविषयत्वांगीकारे सवेमानविरोध इति न्ययविवरणमनत्र योजयितुं क्ञंकामाहं 
॥ न चेति ॥ नमपादीयन्यायेनेति भःवः। महतः परं ध्रुव सित्याद्ग्रेतनयःष्यकब्धां 
युकितिमाह || तथाऽन्यक्छस्यति ॥ महांतं महत्तत्वम्‌ । इत्येकादश गीताभाष्योक्त- 
स्मृतेरिव्यथः || विष्णोरिति ॥ अदृहयत्वनये तथा निणेयाईिति नावः । न्पायविव- 
रणस्थादिपदाथं व्यजयन्‌ तत्रापि मानविरोधयुक्तिमाह |} जीवानामिति ॥ तचति ॥ 
दुःखित्वादिकं निरनिष्टो निरवद्य इत्यादिप्रमाणधिरद्धमित्यथंः। ननु भ्ये प्रधानमप्यु- 
च्यत इति प्रतिज्ञामाच्र श्रूयते न तुक्तहेतुबाचि सिमपीःयतः तद्धेत्यत्र तच्छब्दः पचम्यत- 
तया इहाप्युक्तसवंहेतुपरामशितयाऽन्वेतीति भावेनाऽऽह | तस्माहि ति || अव्यक्तादिश्- 
ब्दानां प्रधानादो प्रसिद्धत्वात्‌ जवरत्वा्दःनां श्रुतानामपि तत्परत्वे प्रमाणाविरोधाच्चे- 
त्यथः! एवं सानुषगन्रतिज्ञांश व्याख्याय समग्रभाष्यं यत इत्यायुक्त्या अतो यदित्यध्या- 
हत्य योजयति || यत॒ एवमिति |} उपक्रमा्दिलिगकशक्तितात्पयांवधारणरूपसमन्वयस्य 
तत्रोक्तेराह्‌ । परमेश्वरेति ॥ भाष्ये तच्वेति समन्वेयश्ब्डाभिमतरय परमेडवर वाचित्व- 
परामहा इति भावः ।\ छ ।! परमात्मन एवान्यक्तश्ञष्देन गृहीतेरित्येतत्‌ नेत्यत्र हेत्वा- 
काक्षापूरकं मत्वा हेतोरसिद्धिनिरासायाऽनुवादलन्धविधेयमाह ॥ परमात्सषेति ॥ 
अत इ्यस्यवाथंः परमात्मन एवेत्यादि । नेत्यत्र प्रतियोग्यपेक्षायां तच्च युञ्यत इत्येत- 
दन्वेतीव्यायेनाऽऽह ॥ यत्सर्वेति ॥ सृतरेऽदशेनादाह |! स्वपदमिति ॥ तस्यार्थो यस्मि- 
चनित्यदि । अपौनरवत्यःयाऽऽह || इति व्याख्यातमिति ॥ परमात्मन एवेत्य दिभःष्यं 
तात्पयेक्त्यनेरोधेन सुत्रांशमवतारयति ॥ एरमात्मन वति ॥ साक्ष.दप्यविर)धं जेमि- 


निरित्यनेन गतार्थत्वमाशंबय निराह ॥ अवाचकेऽयीति ॥ शरीरम इाति॥ रूपशब्दः 
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समार्थं इति दश्ितम्‌ । प्रायुङ्क्त प्रयुक्तवान्‌ । प्रोपाभ्यां युजेरयज्ञयात्रेष्वरित्यात्म- 
नेपदम्‌ । अन्यथा मुख्यज्ञरीरःवे शरीरविन्यस्तेत्येव सामंजस्यात्‌ । अस्मत्पक्षे तु 
शरीरस्य रूपमिव सूयं यस्येति विग्रहसुचनाथेत्वेन साथंक्यादिति भावः! पुनरुकित- 
प्रतीते यह ॥ शरीरेति ॥ अनेन साव्येन प्रागुक्तक्न्तानिरासश्ररारं दशयति ॥ यद्यपी- 
त्याहिना ॥ बिपी वेति । प्रधान संबधाच्छब्दवृत्तिरिति । एवमित्युदतं व्यनिति ।। 
| वाच ङ्त्वमिति ॥ प्रधादल्य स्वतेत्रस्य हरेः । करणि षष्डी । इतरस्य जगतः । दाच- 
कत्वं शब्दां ददन्दयात्‌ ।! पध्ावहरिसंबंध.दित्थथः || न्‌ च चादाबित्ि ॥ 
पारतंञ्यादमुरुपत्वमिति व्यभिचरितं संचातंत्रेऽपि पुरुषे मंचशब्दस्य अमुस्थारथत्व- 
द्लेनादिति न शंकदलित्यथंः। समाकर्षादित्यत्र परममुस्यमुख्यवत्ति भेदेन वुत्तिवा- 
रतम्थस्य मुस्यवृत्तावेव दश्ष्यमाणत्वेनेहुए्यि हरौ षरममुख्यत्वं तत्संबधात्प्रधानादै 
मुख्यत्वं न लक्षणावृत्तिरिति मुख्यसृ्तादेव हीनत्वे प्रवृत्तिनिनित्तपारतन्यं हेतुः न 
लक्षणायामित्यभिमतस्वेन पारतंन्याभावेऽपि संचादिषब्दे लक्षणायास्संमवादित्यथः । 
अव्यक्तादीत्यग्रे भाषणादाह्‌ ॥ अत्रेति ॥ अधिकरण इत्यर्थः । स्वेत सूत्रेषु भाष्ये 
चेत्यर्थः । अल्पत्वं पारतंत्यमित्यर्थः । तुच्छेनेत्यस्यार्थोऽत्पेनेति । परतंत्रेणेत्यर्थः । 
अव्यक्तेनेति दिशेष्यम्‌ ! अनेर्‌ प्रधानस्य पारतंज्यं हरेस्तत्र स्थितत्वं च सिद्धमिति 
भावः ¦ जीशयस्य अस्वातध्ये हरेरजीवविन्यस्तत्वे च अंत्यामिनयं ब्रह्मपरत्वेन सिदढ- 
शरुत्यं रमाह || य जत्मनीति ॥ प्रायोनेतिं ।॥ अन्यक्दशब्दवःचव्यमगवत्सबधादन्यत्र 
र ब्दवत्तिविचार इत्यथः । निष्कियनित्यनेन पौनरक्त्यायाऽऽह ॥ भअचटमीश्वरभवा- 
दिति ॥ शष्धि्टेति | अकर्माक्लिष्टकारित्वात्‌ इःयेकादशस्कधतत्पर्योदतेरिति भःदः। 
प्रक्रतादिक्रियाराहित्यमादिपदाथः ।! अग्यभावव्यावृ्तेरित्युक्तेः । निष्कल प्राकृत- 
षोड त्खारहितपिति स्पष्टमिति भावः ! स्वात्मानमिति चरमनिरासायाऽऽह 
| मत्मानमिति ॥ भःष्ये इत्युकःवेत्यतोक्तेरुपयोगायायथमाह ॥ यस्येति । उक्तमिति ॥ 
गीतायामष्टमेऽध्याये उक्तमित्यथः \ जोवज्ञब्दवाच्यत्वेऽपि श्रुतिस्मृती आह्‌ || घनेनेति॥ 
छँदोग्ये षष्ठे धुतेयं श्रुतिः ।! तत्र जीवश्ञब्दस्य ईशपरत्वं चेमास्तिस्रो देवता अनेन. 
जीवेनाऽऽत्मनाऽनुप्र विश्य नासङ्पे व्याकरवगणीत्यादौ जीवानुप्रवेशास्युवमेव देवतापद- 
प्रयोगेण चेतनत्वावगमेन पुनर्जौवप्रवेशोक्तेः वेयर्थ्येन जीवाख्यानिरुदढधरूपात्मना भगवत 
एवानुप्रवेश्च इति तत्वनिगंयकछलादोग्यनाष्यदो व्यक्तमिति भावः || जीव इति ॥ सहस्- 
नामु \१।। 
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सुद्रनाष्यम्‌-- | 

॥ ॐॐ सुक्ष्म तु तदहैत्वात्‌ ॐॐ ॥ २ ॥ 

ुकष्यमेबाव्यक्तस्ष्देनोच्यते । तध्यव्यक्ततासईति । ष्म च युर्ख्यं दस्यव । 
' यत्ततुक्ष्मं परर्मं वेदि दन्यं नित्यं पदं वैष्णवं दछ्ामनन्वि । 
यत्तद्छोका न विदुखक्रसारं विन्दन््येत॒त्क्वयो योगनिष्ठाः ॥ ` 

इति च पिप्पलादाखायाम्‌। ख्ये च विद्यमाने नयुख्यं युक्तम्‌ । २ ॥ 


तत्वप्रकालिका-- 


नन्वस्त्वेवं श्रौतस्मातंव्रयोगबलेनाव्यक्तादिन्नव्दानां भगवदर्चत्वम्‌ । तत्र 
तेषां मुख्यत्व तु कुतः ब्रथोगस्यामुख्यदाच्येऽपि (अमुस्येनापि ) संभदादित्याक्लद्ुनं 
परिहरत्तुत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे || एस्ममिति । अनव्यक्तत्वध्येवाव्यक्तशब्दप्रवत्तिनि- 
मित्तत्वात्कथं सृष्ष्ममेवाव्यक्दललब्देनोच्यत इदि वन ऽऽह्‌ ॥ तद्धीति ॥ अस्तु सृक्ष्म- 
स्येवाग्यक्त्ञब्दप्रवृत्तिनिभित्ताव्यकतत्ाहत्वात्तदव्यक्तश्व्दवाच्यम्‌ । तथापि प्रषते 
किसःयातमित्यत अहु || घुक्ष्तं चेति ॥ युतं परमात्मन्यव्यकंतशब्दस्यं सुख्य- 
त्वम्‌ । तदथभताव्यक्तत्वस्य परमात्मनि तच्वात्‌ । अन्यक्तत्नोपयोगिनः सुकष्म- 
त्दस्य तत्र सद्धावात्‌) न च वाच्यं प्रधानस्यापि सुक्ष्पत्वेनाव्यक्तत्वसंभवात्‌ 
कथमभ्यक्तशब्दस्य परमात्मनि मुख्यतेति । विष्णोर तिशृक्ष्मत्वेना (स्या) त्यतमव्यद्त- 
त्वादतिश्चयेन प्रवृत्तिनिमित्तवत्येव शब्दस्य मुख्यत्वादिति भावः! कुतो विष्णोः 
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मुख्यसुक्ष्मत्वं येन तस्य मुख्याग्यक्तत्वमिति तत्राऽऽह |} यदिति ॥ 'यत्तल्लोकोत्तमं 
नित्यं विष्णोः स्वरूपं परमसृक्ष्मं वेदितव्यम्‌ "एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः' इत्याचा- 
मनन्ति ।! यच्च पुथग्जना न विदुस्तदेतदुपायसिद्धा ज्ञानिनः प्रयन्तीत्यथेः । एवं 
जीवादिशब्दप्रवत्तिनिमित्तानां प्राणधारणादीनां भगवति मुख्यत्वेन तच्छब्दानां तच्र 
मुख्यत्वं द्रष्टव्यम्‌ \ तदुक्तम्‌ स जीवनामा भगवान्‌ प्राणधारणहैतुतः । उपचारेण 
जीवाख्य्ण संसारि शि निगद्यते" । इत्यादि । नन्वस्तु विष्णो मुख्यं ज्ब्दप्रव्तिनि- 
भित्तं प्रधनह्दावपि {क चिदव्यक्तत्वादिसद्धूषवादन्यक्तास्पुरुषः पर इत्यादो तद्वाच्यं 
कि न स्यादिति चेत्‌ । तत्कि परमात्मनः मुख्यवाच्यत्वमङ्धीकृत्यं मुख्यतयाऽन्य- 
स्यापि वाच्यत्वं स्यादित्युच्यते ! उदतान्यस्येव । आधे न विरष्धः। न चोभया- 
थत्वे वाक्यभेदः । प्रघानविरिष्टस्पेव परमात्मनः ज्ब्दवाच्यत्दःश्युपगमात्‌ । द्वितीयं 
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निराह ॥ र््ये चेति ॥ मुख्यतोऽव्यक्तादिकाब्दाथंवति विष्णावन्यक्तादिश्ञब्दवाच्य- 
तया संमति तत्परित्याभेनामुख्यतः श्ब्दाथेबतां प्रह्षनादीनामन्र वाच्यतया ग्रहणं 
त युक्तन्‌ । सुख्यासंघव एव गौयाश्रयणस्य न्यायत्वा (प्राप्तत्वा ) दिति भावः। २॥। 


भावदीपः-- 

| ॐ स्म॑ तु तदर्दतात्‌ ॐ ॥ २॥ यस्यत्वामिवि।। परमसुस्यत्वमित्यथंः। 
एवं पदार्थानुदत्वा तात्यर्योश््प उर्लशंकां निराह ॥ युक्तमित्याहिना ॥ सुख्यमित्युस्त- 
मृख्यपन त स्पयं व्यनक्हि | न्‌ चेत्यादिना || लोकुसारं ल्मेकोत्तमम्‌ + पदं स्वरूपम्‌ । 
उत्तमानां स्वरूपं तु पादशब्देन भण्यत्‌ इत्युक्तेः \ एषोऽणुरित्याथदंणे ! पृथग्लनाः 
पामरा इत्यर्थः । यच्च पृथग्जना न विदुः । तदेतदिति तच्छन्दद्रयस्य च योजना, 
यो्गिष्ठा उपायसिद्धाः । कवयो ज्ञानिनः । विदंतीत्यस्य योगनिष्ठा इत्यादयुक्त्यनु- 
रोधेना्थ॑साह | पद्यतीति ॥ सालल्कु्वतीत्यथंः ॥ तदुक्तमिति ॥ गौतातास्पये 
द्वितीय इत्यथः । मुष्यवाच्यत्वं परसमुख्यवश्यत्वम्‌ | अयुख्यतयेति ॥} परममुस्य- 
वृत्यपेक्षया एवमुदितः । लोकसषिद्धयोगरूढयादिरूपमुख्यवृत्येत्यथंः। न तु लक्षगादि- 
नेति श्ररिष्टव्यम्‌ । लक्षण्यथाश्चयणादिति प्रागेवोक्तत्वात्‌ । एवमग्रेऽपि बोध्यम्‌ । 
शरीररूयकविन्यस्तगहीतेरिव्यंकतात्यंमाह ॥ प्रधानविशिष्टस्येवेति ॥ लोकसिदढ- 
न्यायमाह्‌ ॥ युस्यार्षमव इवि ॥ यहम परथमुख्यपेश्षया गौणेत्युदितः ।\ २ ॥ 


सुत्रभाष्यम्‌-- 
॥ उ. तदधीनत्वादर्थवत्‌ ३८ ॥ ३ ॥ 
तद्धीनत्ाचाव्यक्तत्वादीनां तस्यैवान्यक्तत्वपरावरतादिकमथैवत्‌ । 
+ यदुधीनो शणो यस्य तद्गुणी सोऽभिधीयते । 
यथा जीवः प्रात्मैति यथा राजा जयीलयषी 'ति च स्कन्दे ॥ २॥ 


तत्वप्रकाशिका-- 

नन्वस्त्वेवं परनात्मन्येवाव्यक्तादिशब्दानां मुख्यत्वम्‌ । तथाप्यग्यक्तात्पुरषः 
पर इत्यादौ प्रधानायेवोच्यते । न विष्णुः । अव्यक्तादौनां महुत्परस्वस्थ पुरुषावर- 
त्वस्य दुःखिबद्धत्वादेदच श्रवणात्‌ । तस्थ च प्रधानादाचेच संभवात्‌ । सवप्रमाण- 
विरोधेन परमात्मन्यसंभवात्‌ । अतो विष्णोः मुख्यार्थत्वेऽपि तद्ग्रहणे परावरत्वादि- 
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भुतेः नैर््यादमुख्यमपि प्रधानादि ग्रणह्यभित्या्णड्ूनं परिहरत्युत्रं पठित्वा व्याचष्टे 

। तदघीनत्वादिति 1 च्व्यक्तादिक्छब्दः परमषत्मनो वाच्यत्वग्रहुणे परावरत्वादि- 
श्रुतिनेरथ्यं येन मुख्यार्थं ॑प॑रित्यज्याऽमुरयःयौन्युपगतिः । छ नाम तस्मिन्नंदावर- 
त्वादिवाचिराव्दजातमथंत्त्‌ ¦ प्रधानादिगततपेरावरत्वादिधर्माणां भगवदधीनत्वात्‌ । 
अन्य्तश्षल्यथं नियन्तृत्वं तदधिकरण्स्वं चेति द्विधा हि प्रवृत्तिनिमित्तम्‌। तथं 
पेरमात्सनो निरन्िष्टो निरवद्यं इत्थादिनावरत्वादिदोषःव्यस्पृष्टिनियमात्तदगययः- 
लुपपत्त्या दत्तन्लियामकस्देन तत्तच्छव्दवाच्दापःतत्‌ ।! न च तदवाच्यदयाऽम्यथो- 
पयत्तिः । नास्मि सवामि यमाविज्ञन्ति' ई यादिश्चुतिविरोधःत्‌ । न च संकोचः! 
सर्वाण्डित्यस्य नरवरा रत्वात्‌ बाधकानावास्चेति भावः । अत्र अव्यद्तस्वग्रहुणेन्म- 
व्यक्तज्ञञ्डस्य देधःपि परमात्मनि वृत्तिरिति दश्ञयति ¦! अद एवं भाष्ये चहाब्डः । 
अनेन प्रधानाेरतिसुक्ष्मत्दायभःवेऽमि नामुख्यःथंत्वसत्पपद्धःजेऽपि पे पड्कनञब्द- 
स्यामुख्याथं ताऽदलनादिति शङ्कू च निरस्ता भवति \ ननु भवेदेत्प्रधानःदिगत- 
शाब्द प्रवृत्तिनि मित्तप्रेरकत्वेनेवरस्यावरत्वादिश्ब्दवाच्यत्वम्‌ ¦! यद्ग्यगतश्ञब्दग्रचत्ति- 
निमित्तप्रेरकेऽसौ शब्दो बतत इति सिध्येत्तदेव कुत इति तत्रह || यदधीन्‌ इति ॥ 
यथा परमात्मा जीवमतप्राणघारणस्य तदधीनत्वेनानेन जीवेन इःयःदौ जीवश्दे- 
नोच्यते । यथा च भुत्यमतजयस्य राजाघीनत्वादसौ जयीव्युच्यते इत्यथः \ नच 
अन्यगतशब्दश्रवुत्तिनिमित्तप्रेरके शब्दप्रवुत्तिरमुख्या ! राडनि विजयिरब्दस्य बहुल- 
म्रयोगात्‌ यमादौ मृत्युप्रमुख शब्दानां च तथात्वात्‌ बहू (छ) प्रयो गसिद्धस्येव मुख्य- 
त्वात्‌ ।! अवरयतीत्यादिव्यत्पत्य॒पपत्तेश्च । तथा च श्रुतिः! सच्धः सरदुःली स 

धयति स इुःखयतीति सर जीवः सा प्रकृतिः स जीवयति स परऽरोःति सोऽवरः सोऽ 
नित्यः सोऽवरयति सौऽनित्ययति' इत्यादिका \ एव प्रयोरप्रवृत्तिनिमित्तातिशयाभ्यीं 
परमात्मन्येवाव्यक्तारिष्छब्डानां मुख्यत्वात्‌ । मुद्याथस्यव ग्राह्यत्वात्‌ स एवाऽब्य- 
क्तात्पुरुषः पर इत्याखवृच्यते न प्रधानादीत्युक्तम्‌ ।¦ ३ ॥ 


भावदीपः-- 


1 ॐ तदधीनत्वादर्थवत्‌ ॥ २ ॥ मुख्यसं रवोऽसिद्ध इति शंकते | नन्विति ।। 
| पराधरलाहिश्रतेरिति । परशब्दः परत्वश्रतिः । अव्यक्तादिति पचमी त्ववरत्वा- 


स्रेपकावधित्वावाचित्वादवरत्वश्नुदिरित्युच्यत इत्ति ध्येयम्‌ 1 उक्तशंकानिवृत्ति- 
पुवं तस्थेवेति सूत्रांशमाष्यं व्याचष्टे || नान्यक्तति ॥ तस्येति पदं सप्तम्यतं न्याचष्े 
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| तस्मिनिति | तदित्थदिभष्याथेपाह | श्रधानेति {| अवरत्वद्मवाखादेरवयदि- 
दष्डप्रवृत्तिहेतोरीशेऽभावेन तच्छब्दवाच्यता नेत्यध्य किमुत्तरमनेनष्वतं स्यादित्यतः 
अवरत्वादि धमंनियंतृत्वं वत्तादाल्स्यदरद चेति दिधि (घं ह्यवरत्वादि ) धमवरत्वं 
निरनिष्टे निरवद्य इत्यादिश्रुतेः तचहषतादःत्म्यात्थस्पुर्टध्दसद्ष्प्मेः नामानि 
सर्वाश यब्याविशंतीदि श्रुत्तिबलाच्छ य॑तृत्वमवरत्वादिकिमित्यरतत्ि \ श्रुतिदय- 
स्थापि निरवकाल्चत्वादिति न्याय{दिवरएसत्र येजयति | जन्यग्हति || हिधा हीति 
हि इष्देन भाष्ये वश्यमाणप्रह्धद्धिर्दद्धिदा 1 अस्त्ववरत्दादिव्पधकात्संकोच इति 
तत्र!ऽऽह || बाधकेति ॥ तस्य सथ्ाहिकवस्वािति मावः । भनु भःष्ये सद्धीनत्वाच्चा- 
वरत्वादीनामित्ति वाध्येऽव्यक्तत्यादीनाशित्थष्युलिदः हलिसथां ।\ अव्यद्छशब्दप्रतृत्ति- 
निमित्तस्य सृमं तु इत्यत्रेशे प्रतियाऽनेन तरिमन्‌ इब्दे यमुख्यटशप्तनुद्ष्थादित्यत 
आह्‌ | अत्राव्यक्तल्ति ॥ अव एव दुदंधिसित्तस्योददत्वादेवेत्धयः ।! पाष्ीन- 
निभित्तेनैव नव्यदतादिङब्दस्येशे मुख्यत्वोपयत्तौ तद द्यी नत्वन्यायः किमर्थं तत्र संचारित 
इत्यत आह | प्रधानादेरिति ॥ एतच्च तुष्य दुजेन इति न्यायेनोक्तम्‌ । वस्तुतस्तु 
प्रवत्तिनिनित्तत्य हरौ मुख्यत्वेनव मुख्यत्व्लेपयत्तेरिति वक्ष्यनाणत्वेन वल्ल यायस्यान्य- 
धिचारात्‌ ! पद्मत्वजातेरेव निमित्तत्वेन विदक्षिततया ठस्वात्पपंर.जेऽपि सत्वेन 
अमुख्यत्वएनापत्तेः । अन्यथःऽद्रेतनवाक्यविरोधादिति ध्येयम्‌ ॥ निरस्तेति ॥ 
अव्थक्वत्वग्रहुभेनेत्यनुषंगः । लौकिकं च दृष्तं व्यनक्ति || यथा चेति ॥ अभिधीयत 
इत्युकताभिधार्वृत्ति साधयितुं न हि भत्यस्थ विजयिज्ञब्दस्तावःप्रयुरयते ।। यषवद्रा- 
जञयन्यगत्वेऽपि स्वातत्याभासमा चरत इत्यनुभष्योक्तमनत्र योजयितुं शकःमाह |।न चति।। 
मृत्युश्शञ्डारिषु प्रसिद्धे प्रसिद्धत्वाच्च कतुव्युत्पत्तेरिति न्यायविवरणोक्तमाहू 
| ममादाित्याहिना । स्वातेन्येण निमित्तेन मुख्यत्वादित्यथः। यद्यपि न्यायविवरणे 
तमेव मृत्युममृतमिति हरावेव मृत्युप्रभृतिब्दस्य श्रुतौ प्रसिद्धिर्दशिता ! तथप्येतदु- 
दहु र्णांतरमित्यदोषः । नियामकाभावादन्यथापि व्युत्पत्तिः स्यादित्यतो मांडक- 

ःष्योक्तश्रुतिमाह्‌ ।। तथा चेति | एतेन प्रसिद्धेध्चेत्युक्तप्रसिद्धिरपपादिता । एत- 
खवावरत्वाक्षेपक!वधित्ववएचिपंदमीसिन्नावरादिशशव्दविषयम्‌ | स एवेति ॥| प्रधःना- 
दिविशिष्ट एवेत्यथः || न्‌ प्रधानादीति ॥ प्रधःनादेवेव्य्थः । यद्रा मुख्यत्वादित्या- 
दिमुख्यश्ञब्दस्य परसमुख्याथत्वे तु यथःग्यासमेदे योज्यम्‌ \1 अन्यथा अभ्यस्यापि वाच्य- 
त्वाभ्युपगसमादित्याविपूर्वेण विरोधात्‌ । एवमग्रेऽपि विष्णरेवेत्यःदौ ध्येयम्‌ ।! ३ ॥ 
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सुत्रभाष्यस्‌-- 
| उ ज्ञेयत्वाकवचनाच ॐ | ४ ॥ 
अन्यस्य न वाच्यं युज्यते | ४ ॥ 


तत्वत्रकाक्िका-- 
तदेव युदत्यन्दरेगोषयादयत्सुत्रमुपन्थत्य तच्छेषं पुरयति || ज्ञेयतवेति ॥ विष्ण. 
रेवाग्यक्तरददशुद्तिवष्व्यत्वस्‌ \ न प्रधानादेः । (तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो 
विमुञ्दथ अमृदस्यष सेतुः" इति दिष्णोरेव मोक्षा ज्ञेयत्ववचनात्‌ । प्रधानःदेस्तद- 
भावात्‌ यञ्ज्ञ.नेन मोक्षः तञ्ज्ञापन एव वेदस्य प्रवृत्तत्वादिति भावः। तथाच 
आ्रादयति\ न कादश प्रीक्तिरीडचयर्य विष्णोगगोत्कषेज्ञतरि यादुक्ली स्यात्‌ । 
तस्प्रीणनान्मोक्षमप्नः ति स्वस्तते वेदास्तत्यरःः सवं एव" इदि ॥! ४ \। 


भावदीपः-- 

1} ॐ ज्ञेयत्ह्चनाच्च ॐ ॥ ४ ॥ आक्षा चुर्यन्‌ भाष्यं व्याचष्टे 
|| विष्णेयेहि ।[अन्या्थं तु जमिनिरित्यारौ अन्यस्यापि ज्ञेयत्वौक्तेः सौत्रहितेरसिद्धि- 
निरासाय उपलक्षणं मत्वा सुत्राथं शेषोक्तिपुवंमाह्‌ }। तमेवेति ॥ इयं च चुभ्वावि- 
लयं विष्णुपरत्वेन निर्णीता । अस्त्वेवं तावतान्यस्यावाच्यत्वं कुत इत्यत भावमाह 
|) यज्ज्ञानेनेति ॥ तद्रा कुत इत्यत आह || तथा चेति ॥| श्रावयति श्रुतिर्वक्िति ! इयं 
तत्वनिणेयादावुद्हूता । अलया श्रुत्या सर्वस्य ब्रह्मपरत्वे सिद्धे प्रतिवाक्यं च तत्पर. 
स्वस्यादावते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयत इत्यादिवचगसिडत्वात्‌ स्वतःश्राप्त- 
मुखप्रवुत्तित्यागे च हेत्वाभावाष्िष्णोरेव अन्यक्तादिशुतिवाच्यत्वमिति भावः ।\४॥ 


पुत्र भःष्यम्‌-- 

|| ॐॐ वदतीति चेन्न भराज्ञो हि ॐ ॥ ५॥ 
° महतः परं शुषं निचाय्य तं सल्युगुखाससुच्यत ` (क. उ. १-३-१५) इति ज्ञेयत्वै 
घदतीति चेन । प्राज्ञः परमात्मा हि तत्रोच्यते “ अणोरणीयान्महतो महीयानि ? 
(क. उ. १-२-२०) ति तस्यैव हि महतो महत्वम्‌ । सर्वस्मात्परस्य महतोऽपि 
परत्यं युज्यते } ५ ॥ 


३५६ वर्मसूत्रभाष्यम्‌ } [अ. १, पा. ४ 





ततवप्रकाशिका-- 

उक्माल्निप्य समादधत्‌ सूत्र पन्यस्यऽऽक्षेयांश ताकद्‌व्यादष्डं || वृद तीति ॥ 
न प्रधानस्य मोक्षार्थं ज्ञेयत्वे वचनाभावः । अनाद्यनन्तं महृतः परं धरुवं निचाय्य 
तं मत्युमुखःतप्रभुच्यतेः इति वचनरय स्वपत्‌ । न च वाच्यम प्रधानं प्रतिपाद्यं 
कुत इति ! महत्परत्वलिद्धःदेव \ 'मह.न्तं च समावृत्य प्रधनं समवस्थितम्‌" । 
इत्यःदेः । पूर्वोदतरीत्या तदवि दिः {परह्यः नेतुं ्दयमिति चेत्‌ \ सत्यम्‌ । अन्य- 
स्यपि वाच्यत्वाभ्युवगमात्‌ । (अतः) प्रधानस्यापि मोक्षःथं ङर्त्वदचनात्तस्यापि 
मुख्यतो वेदवेद्यतेति भावः \ यरिहारःश्षं व्याचष्टे || नेति ॥ नतद क्यबलेन 
प्रधनस्य मोक्नार्थं ज्ञेयत्वं सन्ठव्यम्‌ । यतस्तत्र क्ये परसात्सदःय्यते न प्रधान- 
मित्यर्थः । महतः परसत्वलिङ्क त्‌ प्रधःनमवरोच्यत इति ! तत्रःह॒ ॥ मणोरिति ॥ 
नस्दणोरणीयानिति श्रुतौ सवस्सः्त्स्थूलात्‌ स्थूलत्वमयोच्यते न महत्तत्वपरत्वम्‌ । 
स्थूलस्येवःणुप्रतियोगित्वात्‌ । अतो न महत्परत्वििद्धः विष्ण्ते ताव्रकाञ्ञमित्यत 
आह ॥ सर्वस्मादिति ॥| सत्यमश्र स्व.मात्स्थूलात्‌ स्थूलत्वं दिष्णोरुच्यत इति 
तथःप्यनेन महुरपरत्वं च सिध्ययि \ यदा खल्‌ सवेस्मात्‌ स्थूलात्परस्तदा महत्तत्व- 
परत्वस्य सुतरां युक्तत्वादिति सावः ।\ ५ \ 
भावदोपः-- 

॥ ॐ वदतीति चेच प्राज्ञो दि ॐ ॥ ५ | उक्तमित्येतद्‌व्यंजयन्‌ महत 
इत्यादि घाष्यं व्याचष्टे | न प्रधानस्येति ।! भाष्ये महतः परमिव्यंशोवतेः उपयोगमाह 
|| न च बाच्यमित्यादिना ॥ इत्यदिरिति ॥ एकादशगीताभ'ष्योक्तादित्यपुराणवाक्यम्‌ 
॥ पू्क्तिति | तदधौनत्वादथं उदित्युक्त रीत्येत्यथेः । तदपि महत्परत्वमपि । तहि 
किमनिष्टं सिद्धान्तेऽपि वस्यानिरासादित्यतो निचाय्येत्या्ंश्षोकतितात्पयमगह्‌ 
|| अत॒ इति ॥ निरपवादोकर्ता्गादित्यथेः । नेत्यत्र प्रतियोग्याकाक्षायां पूवंयोगोक्तं 


संयोजयति ॥ नैतदिति ॥हीच्यस्यार्थो यत इति । तत्रेति भाष्यस्थःनुनादः । ननु महत 
इति पदेन महत्तत्वमेवोच्यतामित्यत आह ॥ स्थूलस्येवेति ॥ प्रातियोगिादिति ॥ 
अणो रित्युक्तस्य प्रतिद्द्वित्वात्‌ स्थूलवस्तुन एतस्प्र्िट्द्वितायोग्यत्वादित्यथः \\ ५ ।। 
सुत्रभाष्यम्‌-- | ॐ४ प्रकरणात्‌ ॐ ॥ ६ ॥ 

‹ सोऽष्वनः पारमायोवि वञ्ष्णोः परम पदमि ' (क.उ.१-३-९) ति 
तस्य द्येतत्प्रकरणम्‌ ॥ & ॥ 


अधि. १, सू. ६] तत्वप्रकाडिका-भावदीपटयुतम्‌ । ३५७ 





तत्वप्रकाशिका-- 

नन्‌ विश्जिष्य महुत्परत्वस्य प्रधानकलिङ्खस्यामख्याथेतां स्वीकृत्याऽनाद्यनन्तादि- 
वाक्यस्य दिष्णुपरत्वग्रहुणे कारणाभावात्‌ प्रधानमेवात्रोच्यत इत्याक्रङ्ां परिहरत्‌- 
सृत्रमुषन्यस्य व्याचष्टे || प्रकरणादिति ॥ नात्र छिष्णुग्रहुणे कारणाभावो येनान्यस्य 
वाच्यता शङ्कत । एतस्प्रकरणस्य वेम्गवत्वात्‌। एतत्प्ररुरणोक्तार्थोपासकस्य विष्णु- 
पदेप्रःप्तयुक्त्या तदवगमात्‌ उन्यप्रकरणत्वे तदयोग्धरिलि नादः । न च लिद्धःतप्रकर- 
णस्थ दोबस्येनासाधसत्वम्‌ । चिङ्धस्योश्रोत्या सावरूलत्वात्‌ प्रकरणस्य निरव- 
कारत्वात्‌ । निरवकालभ्रकूरणस्यापि सादप्ताख्लिद्धवाधकः्वोपपत्तेः । न च ङाच्यं 
विक्ष्य महत्परत्वलिङ्धः च प्रघानपरे परमात्मति निरवकाहर्ममति । प्रधानपरस्यापि 
यो बद्धः परतस्तु सः इत्यादाविव महुत्परत्वःकितिसंभवात्‌ ! पूवं महत्परत्वेन 
परमात्मनोऽप्रकृतत्वात्‌ प्रधानस्य तद्ूवःत्‌ तमिति परामश्चनेतत्सिद्धभित्युक्ताथ- 
विस्मरगविज॒म्मितं साधकमस्माकं न परस्य । सत्यम्‌ ¦ तदेदत्राप्युभयोवितिः स्यादिति 
चेच । अविरोध एवोभया्थताऽ्युवगमात्‌ \ न च प्रकरणस्यावि प्रसद्खःदन्योक्ति 
संभवात्सावकाशःवेन पुनलिङद्धमेव प्रबलमिति युक्तम्‌! प्रासंनिकोक्तेरत्र प्रयोजना 
दशनात्‌ । "अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवमिति परो हि देदः पुरूहूतो महुत्परः' 
(महत्तः) इति भुतेश्चेति ।\ ६ ॥ 
भावदोपः-- 

| ॐ प्रकरणात्‌ ॐ | & ॥ प्रकृरणादित्यत्र साध्याकांश्ना परयति ॥ नत्रेति ॥ 
तस्यैव हि एतत्‌ प्रकरणमिति अस्याथमाह | एतदिति ॥ दिहताविति सुचितम्‌ । 
कुतो न शशंवयेतेस्यतः स इत्यादि पुवभाष्यं व्याचष्टे || एत॒ग्ररूरणति ॥ उक्त- 
दंकानिरासकतयाऽपि सवेस्मात्‌ परस्य महतोऽपि परत्वं युज्यतइति वाक्यमेवात्र 
योजयति || प्रधानेति । इत्यादाषिवेवि ॥ थथा गीतायां तृतीयेऽध्याये बुद्धेः पराःमह्‌- 
दादितोऽवि परस्य बुद्धिपरत्वमुच्यते तथेत्यथः \ उक्तं च ग्रीतानष्ये । न केवल 
बुद्धेः परः श्रुत्युक्तप्रकारेणाव्यक्तादपीत्यएदि । काठकमाष्ये तु स्वभार्यायाः परत्वं 
च सिद्धमिति महतः परमित्येवक्तमित्युक्तम्‌ , शंकते | पूवैमिति । अनादयनंतमिति 
वक्यात्पूवं महतः परमव्यक्तमिति वाक्य इत्यर्थः । इति चोद्यनिति शेषः 
|| उक्तेति ॥ अगनुमानिकसुत्र एव -व्यक्तश्ञब्दवाच्यं ब्रहोःयुक्ताथंइत्यथः । शंकते 


क 


|| सत्यमिति। प्रागव्यवतं ब्रहयेत्युक्तं सद्यरित्यथंः || अविरोध पवेत | अविरोधे 


३५.८ व्रह्मसूञ्रमाष्यस्‌ । [अ. १, पा. ४ 








तु बह्ुर्थाएतन्मूलदया मताइत्यनुभाष्योक्तेः। इह तु सुक्तिहेतुज्ञानत्ववि रोधादन्य- 
दाचिर्वमपोद्यतडइति भावः । ननु षट्प्रश्ने यथा आत्मत एष प्राणो जायत इत्यादि 
प्राणप्रररणे प्रखंगाद्भुदि ह्येष अत्मेति जीवोक्तिः तथः दिष्णुप्रकरणेऽपि प्रसगादस्तु 
प्रधानोकितरित्यानंक्य निर्घ्यनि || न चेति ॥ जानरूपस्य जीवस्यव विभोविषय- 
संबंधोपपत्तौ किसिद्वियवुत्तिभिरिति शशंकानिरासरूपप्रयोजनं हुदिहीतिवक्येऽस्तीति 
सावः । स्पष्टां समाख्यां चाऽऽह || अनादीति \। द्रष्दशे गीताभाष्योक्ताग्निवेहय- 
क्ुतेहचेस्थ्यः । (अहृत्परः) महतः मह्‌ तत्वःत्परः \\ ६ ॥ 


सुत्रभाष्यम्‌-- 
|| उॐ चयाणामेव चैवसुपन्यासः प्रश्नश्च उ ।॥ ७ ॥ 
रपाणासेव पित स्ौमनस्यस्वग्याभिपरमात्मनां प्रच उपन्यासश्च । 
(अधिज्ञातप्ार्थनं च प्रश्न इत्याभेधीयत' ॥ इति वचनान्न विरोधः ॥ ७॥ 


तत्वप्रकालिका-- 

हित्वन्तरेणानाखनन्तादिवाकयेऽन्यस्यापि प्रतिपादयतां पराकुवस्सूत्रमुपन्यस्य 
व्याचष्टे || त्रपाणासेवेति [| न केवलसेदत्प्रक रणस्य वेष्णदत्वेन प्रधानस्याप्रतिपाद्ता 
कि त्वेतदुपनिषद्पि पितुसौमनस्यादित्रयस्येयोषन्यास्ाच्च । तदेव कुतः । तत्त्रयविषय 
एव नचिकेतसः प्रडनात्‌ अपुष्टस्य चोपन्यासायोगादिति भावः । त्रयाणामेवोपन्यासं 
इत्युक्ते त्रयेऽपि प्रधनं कि न स्यादिति इद्धु(निरासाय तत्प्रकारं दशशयन्नेवुमित्याह्‌ । 
तदेव व्याचस्यो || पितृस्रौ्नस्येत्यादिना ॥ येयं प्रेते चिचिकित्सेःयादिना सृतजीव- 
प्यः स्तित्वषदौ तुतीयप्ररनस्य प्रव॒त्तत्वात्कथं परमात्मप्रश्न इति शद्धातद्‌भाष्य एव 
परिहूत! ननु पितृसोमनस्यं वरत्वेन प्रःश्येतेऽतः कथं प्राथेनप्ररनइत्यतञह्‌ 
| जविज्ातेति ॥ यस्प्राप्स्यते न वेत्यज्ञितं तत्प्र्थेनमपि प्रन इत्यधिीयत इति 
बरज॒तान्न प्राथनस्यापि प्ररनत्वो दितविश्दधेव्यथंः । ७ ॥ 


वदीपः-- 

।॥ ॐ त्रयाणमेष चेवथुपन्याक्षः प्रश्नश्च ॐ [| ७ || जणो युक्तिसमुच्चय 
{ति मत्वाऽथेमाह | न केवलमिति ॥ पितृप्षौमनस्यादीति ॥ वीतमन्युस्त्वां ददृरि- 
गन्मृत्युमुखात्‌ प्रमुक्तमिति । स्वग्यंमग्नि नचिकेतः प्रजानन्ति । देवेरत्रापि विचि- 


अधि. १,स्‌. <] तत्वप्रकाशिका-भावदीम्ययुतम्‌ २५९ 





कित्सितं किलेत्येवंरूपस्य पितुसौमनस्यस्वर्ग्याश्निपरमात्मरूपत्रयस्येत्य्थंः । उपन्यासो- 
वत्येव प्रघनस्याप्रतिपाचतासिद्धौ प्रहनोक्तिः क्िम्थेत्यत आह्‌ || तदेव कुत इति ॥ 
उपन्यासस्य ल्ितय विषयकत्वससथेनं प्रहनोवतेः फरमिति दशितम्‌ ¦ पितुसौमनस्ये- 


^ 


व्यादिसाष्वस्य व्यावरर्योकितपुवं व्याख्येयं दश्लेयति । त्रयाणामिति ।॥ सुमना यथा 
स्याद्रीतमभ्युरिति स त्व्मरिन स्वग्यंमध्येषि मृत्यो प्रतूहि तमिति येयं प्रेत 
विचिकित्सा मनुष्य इति उथविषय एवेत्यथेः । तद्धुव्ये काठकमष्ये । प्रते सुक्ते 
मनुष्ये नियामकत्वेन भगवानस्तीव्यःदिना येयं प्रेत इत्ति वाक्यं मुक्टविषयं व्यःख्याय 
न च मृत्वा यम प्राप्तस्य नचिकेतसो मृतोऽस्ति न वेति संक्षथोऽतीत्यादिना परिहुतेत्यथः 
| उनिज्ञातमिति ॥ प्र्स्यत इति का न वेति वा यदनिर्पीत्िव्यथं; ॥ ७ ॥ 


सुत्रनण््यम्‌-- 
॥ उॐ महद्रच्च उ. | ८ ॥ 


व 


यथा महच्छब्दौ महत्ते प्रसिद्धोऽपि परममहन्वात्यरमात्म॑न एव यख्य; एवापेत- 
रेऽपि ॥ ८ ॥ 


तत्वप्रकाशिका-- 


यदुक्तं विष्णोरेव मुस्यतोऽव्यक्तादिश्ब्दवाच्यस्वमिति तदयुक्तम्‌ । रन्यवेता- 
दिश्ञम्दानां प्रधानादाविव प्रसिद्धत्वात्‌ । नच वाच्यं ज्ब्दप्रवत्तिनिभित्तश्येश्वरे 
मुख्यत्वेन तत्र शब्दनं मुख्यत्वसु (यु) क्तमिति । न हि यत्र ज्ञब्दः प्रसिंदढधस्तत्ना- 
मुख्यो मुख्यतः प्रवृततिनिमित्तदति मुख्य इति दुष्टचरसित्याश्शङ्धूनं परिहरत्सत्रमुप- 
न्यस्य व्याचष्टे || महू्टञ्चेति । चशब्दो दार्ष्टान्तिकसमुच्चयार्थः ! युद्तमेवाव्य- 
क्तादिशब्दानां मुख्यतः परमात्मवाचित्वम्‌ । तल्प्वृत्तिनिमित्तस्य तत्र मुख्यत्वात्‌ । 
न चान्यत्रप्रसिद्धत्ववि रोधः 1 महान्तं विभुमित्यादो श्रुतसहुच्छब्दस्य महुत्तत्वे प्रसिदडध- 
त्वेऽपि ` तत्प्रवत्तिनिमित्तस्य हरो मुख्यत्वेन मुख्यत्वोपपत्तिरिति भावः \ नच 
मन्तव्यं प्रवत्तिनिमित्ताधिक्येन मुख्यतः शञ्दवा व्यत्वाभावेऽपि दृष्टान्तोऽस्ति । अति. 
सहनवति पुरषे विहश्ञब्दस्यामुरख्यत्दादिति । न ह्यस्माभिः प्रवृत्तिनिसित्त\धिक्य- 
माश्रेण ज्ञब्दस्य मुख्यतः परमात्मवा्वित्वसुच्यते क तु सिद्धे परमात्मवाविःवे मुख्य- 
त्वमाच्रस्य तेन साधनादिति । ८ ॥' 
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भावदोपः-- 

॥ ॐ महच्च ॐ ॥ ८ ॥ प्रदत्तिनिमित्तस्योति ॥ सूक्ष्मं तु इत्यत्रोक्तस्ये- 
त्यर्थः 1 निमित्तस्य शब्दक्षदिद्दननिखासकत्वेन तस्य मुख्यत्वे शब्दस्यापि मुख्यत्व 
निथसादिति भादः। एवमिदरेऽपीति भःष्मुत्मुत्रमिति मं वारयति | च शब्द 
हावि ॥ इतरेऽपीतिभ ष्य॑व्यष्ष्टे || युक्तमिति ॥ एदसित्यस्याथमाहं || ठस्रवत्तीति ॥ 
यथेत्यरदे चषष्यं व्यत्दष्टे || त चात्यत्यत्रेति ॥ महांतं विभुलात्मान सच्छा धीरो 
न ज्ोदतीति काठतष्वे.यर्थः || न ह्स्नाधिशिक्ते ॥ यद्यपि श्वहश्षब्यो जा्तिनिमि- 
तको न योक्षिकः दथःपि दुष्यत इम इदि न्यायेनेदं समाधानम्‌ । वस्तुतो निमित्ता- 
धिक्येन मुख्यत्वोक्तौ न॒ व्यसिखार इति ध्येयम्‌ । तस्य शब्दहवितिनियाम- 
कत्वेन तदःधिथये मुर्त्वाअध्यं रावात्‌ । अवयवार्थो यथा य्थोत्छरष्यते तथा तथा 
योस॒वृत्तेरप्युत्कषं ग साव्यसिति सुधोक्तेः उत्तरसरत्रावतारण्ययाभ्युपगमवाद इवि 
सेयस््‌ \ ८ 


सुत्रभाष्यम्‌-- 
॥ ॐ चमसवद विरोधात्‌ ॐ ॥ ९ ॥ 
यथा चमसशब्दोऽन्यत्र प्रि दोऽपि इदं तच्छिर एष द्यर्बागिरुधमस उध्यवुध्न 
(व. उ. ४-२-३) इति श्रुदैः रिरोवाचकः एवमव्यक्तादिशब्दाः सर्वेऽन्यत्र 
प्रसिद्धा शपि, ' नागानि सर्वाणि यमाविङ्चन्ति व॑ वै विष्णुं एरमष्दाहरन्दी ' (भाल्ल 
वेयभुतिः) त्यादि श्रुतः परसात्मामिधायका एव | विरशेषाच्छुते ; ॥ ९॥ 
॥ इवि गादुमानिकाधिकरणस्‌ ॥ १ ॥ 


तत्वप्रकारिका--- 


ननु भवेदियमेव्यक्तादिश्लब्यानां परमात्मनि मुस्थत्वचिरता । यदि वेषां 
तहाचित्वमेव भवेत्‌। न च तचुक्तते षामन्यत्रेव प्रसिद्धत्वात्‌! न च दक्दव्यम 
व्यक्तमचलमित्यादिग्रथोगात्‌ तद्राचित्वावगम इति वृत्थन्तरेणापि प्रयोगोपपत्तेः । 
न च योगयुक्तप्रयोगेण तच्िश्चयः । सहनवति पुंसि प्रयुकतस्यापि सहशब्दस्य 
तदवाचकत्वेन दशनात्‌ । अतः प्रसिद्धेरेव वाचकताध्यवसायथकत्वात्तस्याहच प्रधाना- 
दावेव सत्वान्चःव्यक्तादिशब्दा विष्णुवाचकाः किमु मुख्पा इत्याकाक्षांपरिह्रत्सुत्रमुप- 
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व्यस्य व्याचष्टे || रख्र्‌बहिति ]} सध्यवदाड्किन्डाः परमात्मवए्चसरू भवन्त्येव । 
नि सर्वर्णःति तस्यालेषदस्दवाच्यल्यश्रुतेः । न प्यत्र अ्रसिद्धिपिरोधः । यथा- 
खल चशसङूब्डो यज्लपाप्रे प्रसिदधःऽपि श्रुधिवलेन तरियोदा बकूःतथःऽव्यावं तादिश्चब्दानों 
प्रध्ान्पदौ प्रहिद्धःनषस^प शुदियकेन यिष्युयप्वपन्टःनिक्चयत्‌ \ न च वक्तव्यं 
प्रयोगसात्रस्य दच्यन्तरेणापि संया खरखदाव्दः शिःरःवाचक इति ।! अभिधाना- 
दाचियःसुश.खनरूपत्वात्‌ न ह य दिवृ्ःनासनुन्ः्न्सस्ति । अन्यथा कलशक- 
सीरः दिरब्डान(मनुल्ासनरसिडःनां ययाद्दश्वकत्वश्रद्खःत्‌ ! अथ.पि स्यत्‌ | 
अनुशःनयसरूयत्वा्छं {वलेन यमवहःव्टस्य शक्विरोवाचक्तव्वेऽपि न त्थःऽव्यक्तादि- 
दाव्दानां परम्त्म्वात्वम्‌ 1 नासानीति प्रयोगस्य वृत्यन्तरेणापि सभकादिति 
१ मेवम्‌ \। नासःनि सर्वाणीति भुरःरप्यनुश्चःसनरूपत्वेनतच्छ तेरदिशेषःत्‌ । तद्रदस्या 
जप्यनुत्ासनरूपत्वःत्‌ । न चाच्रःज्यद्दाहिशस्यश्रवणदषः) सदरन्दसद्धूःदःत्‌ । 
केनेचे गरणा वःर्दितिनवः । उरर्वारवज्छ्यमस उध्वबुध्नः' इति वयःख्येय मन्त्र 
यदुतं उदिदं प्रतीयसानं शिरः कृतः । एष ह्यवाग्जिलश्चमस ऊरध्वेबुध्न इःयथंः 1 
एष इति चरस्विटक्षया) दक्षिमाच्नं दनुते योन त्मा इतिवत्‌ \ बिलं 
मुखादि ! दध्मादन्यश्ता्िद्लव्दव्यप्यो हरिभेवत्येवेश्ठिसबशब्दवः्च्यःवं तस्यवोपप- 
स्मिति सिद्धम्‌ 1} ९}; अ० १ 


भावदीपः-- 
|| ॐ चमसवंवि वेच्छेपात्‌ ॐ || ९} दशयति च इत्याद्य्रूच्रखंडेन 
गताथत्वमाशंक्याऽऽ्ह | न्‌ चाव्यक्टलिति ॥ सृष्मं तु इत्व्यदिना गतायेत्वर्माह 


॥ न च यीगयुक्तयाहिन्‌ा | सहनवटीति ॥ षहमषणइति धातुरत्वमभयुवेत्य- 
वादोऽध्म्‌ । जरिनिमित्तकत्वपत्सहश्ब्दस्यं । अविशेषाच्छु  तेरिव्ये रदृब्यायत्यंपुव 
व्यादष्ट | अथापि स्यावि ॥ भाष्योक्तशरुत्यथमाह || इति च्यास्पेयसत्र इति ॥ 
कण्यश्युते चतुर्थेऽध्याये शिुत्र.ह्यणं सप्तालिधिद्यपयासुवतेऽ्थे सम्म्ति.वेन तदेष 
इसको भवति अर्वाग्बिलहचमस ऊध्वं बुध्नस्तस्मिन्यश्चो निहितं विदहवरूप नित्यादि म॑च- 
मुदाहव्य पादं पादमुफादाय सव्याक्छियिते । तत्रार्वाप्विखद्वमस ऊध्वबुध्न इत्याद्य. 
पाटठ्यख्यालपरे वादये इत्यंतस्यार्थः इति व्यास्येयसंत्र इति । तच्छन्दार्थो यदुक्तं 

रिति) इदंश्ब्दाथेः प्रतीयमानमिति । ज्लिरःपरासललिस्वे एतदित्येव स्यात्‌ कथ- 


मेष इति पुर्त्ल्िगमित्यतः एष इतीति । दक्षिणेति | रएेतरेये यथःऽस्मिन्वाकये य 


२६२ वरह्यसूच्रभाष्यम्‌ } 








दुःयस्याञ्चपरत्वेऽपिदिधेधात्मदविवक्षण्म पुस्पं तथेई.पीत्यथः । सूत्रार्थोषसहारयुवं 
भःष्वरार्थमुपसंहरति ॥ वस्मादिति !॥ श्रयोगग्रवु्तिःःनित्तादि्ताधफाभावादयरत्वा- 
दिवाधसाभादाच्येत्यर्थः ! तत्त॒ समन्व्ाहित्यःदिभःष्योपरहारः 'स्व॑जञब्देत्यादि 
। ९।१अ० १॥ 


सुत्रचाष्यम्‌-- 
वसन्ते वतन्ते व्योतिषा यक्वे'खाटि दर्माभिधायक्षसय दसयमाहिषिरोधान्‌ 
युज्यत इत अ- 
॥ उॐ उयोनिरुपदसात्त तथा ह्यधीयत एश्च ॐ ॥ १० ॥ 


(५ 


व्योविराहि कवाचर्चेन प्रकनिद्धाभिधेयोऽपि सर एव ।. हष हृं लोकमभ्याय॑दि"- 
त्यपक्स्य ष्ठा वा एठा स्वो ऋचः सवं बेदस्सर्वं धोषाः एव व्याहूतिः प्राण एव 
प्राग चछच शव्येव विघादितिं (ए. श. २-२-२) ष्वध्येयत प्के ॥ १० ॥ 


तत्वप्रडाश्िटः-- 

यत्रं कर्मक नादिखेषश्रसङ्धेन कमददद्धष्वेव प्रसिद्धानां उयोतिष्टोमादिसवे- 
कव्यानां अटति समन्वयप्रदिपादनाद्स्ति श्ास्त्रादिसंगतिः । श्रुत्यादिसगति 
निषथार्किं च तरुदयति ॥ पृष्ठन्त इति ॥ तत्त्‌ समन्वयादिति सवंशब्दानां पर- 
मात्पवाचफत्वमुक्तम्‌ । सवेमध्यपप्िसः व्योति यादिशब्दाः श्रुतिषु पठ्यन्ते तेषां 
दान्यपरत्ये न धिष्मोः स्वे्नब्दवाच्यता स्सिद्धयेदित्यवहयं निणयता । तज्जयो- 
तिरारिश्व्द्ाच्यं विषपरः । क्रि पिष्णुरल्यद्रेूति सदेहः । समन्वयसुत्रमन्य- 
जेव प्रसिद्धिःच सदेहबोजम्‌ । तत्र ज्योतियदिशब्दयाच्यो नं विष्णुरिति पुर्वः पक्षः ॥ 
तस्थ उयोतिष्टोमार्किमेतदङ्काभिधायकत्वेन प्रसिद्धत्वात्‌ । तत्प्र्सिद्ध चापहाय 
परमात्मजाचित्वांङ्खीकारे कालकमेकमाधिकारिनियोज्ययजमानफलचऋत्विगाद्यभि- 
घायफाभवेन तदभावाख्यविरोधापातात्‌ । न हि तत्ममाणान्तरेण सिध्यति । तथां 
च विहितानुष्ठानलोपप्रसंगः। किच ज्योतिरादिसवकषब्डवाच्यस्वं परमात्मनो योगे- 
नैव वत्च्यम्‌ । रूडेरभावात्‌ । तततो गुगवुः्यं सिद्धेश्व ! न च योगमात्रेण रूढा- 
्यापहारो युज्यते । अभ्युपेत्यव चेदमुद्रितम्‌ ! न योगोऽपि संभवति! व्योतिषां 
स्तोम इत्यादिरूपा हि उयोरिष्टोमा(दश्ञव्दव्युत्प त्तिः । प्थमसौ रतोमादिक्षव्य- 
नामन्यपरत्वानभ्युपगमे संभवेत्‌ । अन्यथा भगवन्नामावृत्तिमात्रत्वप्राप्तेः । स्तोमा- 
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{द्ब्डातामन्यपरस्याभ्युपगमे ¶ व्ये.तिष्ठःसार्दिहष्दरेव विष्षेदतोऽ्धसरशम्‌ । नच 
वाच्यं परमः््न्तंरन्धेनःन्यत्रःपि छष्डवृत्तिरभ्युपगतेति ! तथः सति लेके लक्षगेत्तर- 
चृत्यसवग्रसतणात्‌ ! यदो न य्यो्तिराडिदाण््यातस्य परमाटन्वःचित्वं युक्तनिति 
न सलन्वयसुत्र युत्ति सादः! सिद्धःन्पथःसुत्रसवजायं व्याचष्टे | त्त इति ॥ 
उयेःदिष्ट. मः कसंतदंगवाचरूत्वेन प्रहिदव्योतिरास्किव्डिथिघेयो हरिरेव, यस्मा- 
देके शिः न्वा एता इति दथा सलेतव्टाधिदेयत्वेन हरिमेदाधीयते ' न चं 
हःष्दानां भयः षरस्वे वृ्यश्धवः । “ठय इनं लोदस्न्यचत्‌' इत्यार्निा वच्य 
शब्दाना परमात्मनि योचस्योक्दतवात्‌ । त द छञ्टाल-मन्यन्न रूढःवेन योगार 
समः । `" तस्लस्छर्सवन इत्याचक्षत एवनेच सउन्छशसि्ि येःमेन ङडेरपद्ायोव्तेः । 
एदनेद परस्ाव्सःनं सुख्यतोयोशि्ाथं सन्तं दतर्स्याडिनस्िराचक्षते त वु सुद्यतो 
रूढत्वेऽ्पि मुनीति प्रतीतैः । ययि पंरज्धादिक्ञष्दे योगापहुःरित्वं रढदंरयते तथा- 
य्य त्राचक्षच इति उिद्रदर्‌डितहितत्डेन्येक्तयोग्स्य रूढच पहु" रित्वं युक्वसेव \। सतः हरेः 
कमभियःयलक्ञञ्डवाच्यत्वपद्युकतं समन्वयम्‌ क्सिति अवः ज्योतिःव्दस्यःप्रयनप- 
हितस्वेऽपि प्रधानकर्माभिधायरत्दाचस्येव.न्योपलक्षृत्वसंभवाच्च सग्रहः \ दुशल्व 
एयाथाः । यास्वा एताः सर्वा चदष्त्य्ासेकमेव व्यदय्यं तच्छ विष्वुरेव ।! कि 
च ये सर्वे देदाःतेषःमपीहदर एव प्रतिपाद्यः श्िसुचःम्‌। अपि च ये सलुड- 
दिघोषास्तेवःमपि किमु वेदानां तत्र ऋवश्तु विलेषदः परमत्मग्रतिपादिव्म इति 
जानीयःदित्य्थंः ।\ १० ५ 
भावद'पः-- 
|| ॐ व्योषिर्पछमात्तु० ॐ ॥ १०} एतडधिरणंःपःधि मूर्छब्दःनां 
भाष्योवतव कयदुपपस्याऽन्यतरेद प्रसिष्दत्वं वद्चंतर्मावसंगतिमाह्‌ | जघ्न कमक्रमादीति | 
यद्यपि सटीररूपरूषिभ्यस्तगृहीतेरित्युद्रव्यायेनं तच्छडरवाच्येह उरस 1.धादन्थत्रषि 
शब्दवत्तेरंगीारेज न कर्सादिलेपश्रस्षसः । उन्यथा पुवं पार्तव्यजेपप्रसेमः 
स्यात्‌ । तथापीह पदव्रणेस्वरादिरूपेणव दमस्दयरयाभिप्रेदत्वेन॒दसफस्दिप्रतःतेरे- 
वाभा्ात्‌ ! तच्छब्दवष्व्येशस्षबधात्‌ यन्यजवृत्तिशचेत्‌ गं संबंधात्त)रे गग्पपरस्येव 
सवंशब्दानां लोके लक्चषयाघ्र्तगेन प्राद्ठलन्यापस्यैव अयोगेन दृह्‌ाप्याक्षेप्यत्वादिति भावः 
॥ सवरब्दानािति । पुरव॑नयेषु स्मन्वितानां अम्यत्रासमन्वितानां च वाक्यानां पद- 
वणेस्वरादिभेदेनेह समन्वीयमानत्वात्तद्रपेणोदाहुरमत्वमित्य्थः । विरोधिसचंबाहूव्ये- 
त्यनुभाष्ये स्खत्येतदधिकरणोपाधेसक्तेरिति भावः । तत्तु समन्वयादिति सर्वशब्दानां 
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परमेददरे खमन्वय उक्त इति पु्वयर्यस्थभ्ष्यवः्दयमर्ःपि योज्यमिति नःवेन त्थं 
वदन्‌ संगतिसुचकत्वेन ताव्धूष्यं प्या्दष्टे | टचिति ॥ वसंत इत्यादिभाष्यभाव- 
माह || सषमध्येति || क्मक्रमार्दःत्पादिवःवयतत्दयमःह्‌ ॥ ठप चान्यप्रत्व इति ॥ 
वक्ष्यमाणदिक्ञेति भावः | तदहिति || नि्णतब्यत्वेन प्र्टेत्यथंः । पूवेफक्षादिपरत्वे- 
नापि भाष्यं व्याकुर्वन्‌ कम.सिधायक्स्य इत्येतल्ठब्धटैतुमाह | तस्य ज्योतिष्टोमा- 
दीति ॥ प्रसिद्धाभिधेयोऽपीत्यग्रेदनचःष्यःनुखसेधःक्‌ प्रसि दधत्वाहिस्युक्तम्‌ । कमंक्रमादि- 
वि सोधःदित्येतष्ाक्यं व्यनदित || दस्र द्विरिति ।। जाशेकसयीहे ॥ एलस्वा(मत्वाद- 
स्थःयुक्तोऽधिरारी । द्िदिग्रेयत्यादस्यान्‌ हिःयःत्यः । सर्मरतुत्वानस्थायुक्तो यज- 
मान इत्येरूस्यत्रावरथःभेदत्‌ भेदय उदक्त । हरेः सह्ययोगयि्ठदू{दपुक्तिपरस्येपक- 
मादिति सू्वंद्यस्य व्यायय भःष्स्य््रा द्ध परसू्ितसषट ॥| र चेवि || हरै शब्दानां 
रूढं शीकरे बधक चाह | ठत इदि ।। रूल इल्यः । अतोऽनतगुणो विष्मुयच्छ- 
व्दाथोगवत्तय इति संक्षेपभःष्योश्दस्ि समन्बीयमानशव्डानां हरो योगिक्त्व एव 
जिज्ञासारप्रस्थन्नह्यशषब्देक्तगुयपरणेत्वसिद्धिरस्यथा तदरिद्धेरिस्य्थः \ कल्पनासूत्र- 
व्यावर्त्यं व्युत्वत्तेरप्यश्षवयतः इव्यनुभःष्य,दतमषह || न्‌ योगोऽपि स भ्वतीवि ।। ज्योतिषां 
स्तोम इत्याटिःरपा दीवि ॥। सूत्रे उयोतिःपदस्यैनोपःत्त.वेऽपि जातमोतं हरौ यस्मा- 
ज्ययोतिरित्यनु्ःष्ये च उयोतिःपदस्येच व्युत्परयुदतःवपीह्‌ उयोतिष्टोमशब्दोऽप्यु- 
दाहरणम्‌ 1 प्योतिष्ःदे ज्योत्तिष्मेनवःचीति च दश्चयितुं ज्योतिष्टोमशब्दस्य 
व्युत्पत्तिग्ररर्छनपिति ध्येयम्‌ | नासाः चिमात्रत्चेति ॥ जगज्जनकत्वादिगुणपुतिसिद्धिनं 
स्याडितति सा जशञ्डयथंः! चरीररूपरूविन्पस्तगृहौतेरिति पूवेक्तिन परिहूतत्वमाशंक्य 
तदाश्षेपे मागताथेत्वमाह | न च बाच्यनिति ॥ जत इति ॥ कमक्रमादिविरोधाद्योगस्य 
च रूढितोऽपि दुर्वलप्वादीरे शब्दागां व्युत्पत्तरशञक्यत्वाच्चेत्यर्थः । न युज्यत इत्यस्य 
अर्थो न ज्योतियादीति । परवयक्षकजमाह || न समन्वयेवि ॥ छ ॥। ज्योतिरादीति 
भाष्यनाकांललितपुर्व्या व्याचष्ट || उ्योविष्टोमेवि | तत्त्विनुवुत्तस्य स एवेति भाष्यम्‌ । 
तस्यार्थो हरिरेवेति । कत इत्यतो हिश्षष्दो हेत्वर्थं इस्थुपेत्य ता वा पता इत्यंशं 
व्याचष्टे || यस्मादिति ॥ इतीत्यनंतरं सौ त्रतथाकब्दमध्याहूत्य तस्यार्थमाह ॥ सष 
राब्दाभिधेयत्वनेति || इङ्ध्ययन इत्य.य कतरि बहुवचनातं रूपम्‌ सतो हरिमित्यु- 
क्तम्‌ । तेनं सूत्रे तत्त्वित्यन्नःप्यन्वेतौति सुचितम्‌। उपक्रमादिति.सूत्रीशस्य एष इममि- 
त्यादिभष्यं तदवतायं व्याचरे || न दैवि ॥ एष प्राणश्षब्देत प्रकृतपरमात्मा । इमं 
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लेक अहः -दिदेहमभ्यःच॑त्‌ प्रःविकदिति व्यल्यःतेयं शुहिः एदरत्यघ्रःयनये । प्रःगुक्त 
शं रासन्‌य निराह ॥ न्‌ च्‌ शब्दानासन्यगरति । ठस्सादिदि । तं देहं यस्ाच्छतं 
ववण्यभ्याचत्‌ तस्मादित्यथः || योगृपहारिलखदिति ॥ अन्यथा पंल्ययव्यलटदि- 
प्रतःतिप्र्तय इति भावः || भाचटुत हति ॥ प्रयोगदहुल्यस्य रूडित्वदिति भावः । 
यद्य श्रौतध्य स्मतस्य का केवल्योगस्यव अज्ञहूडितः प्रदह्थयस्त्येव ।\ अन्यथा 
श्रुल्वादयौ योगोक्तेर्वेयश्य^पत्तेः उपपादितमेतच्चि वुगतरं चंद्विकायां कंपनादित्यत्र ।\तथा- 
प्यभ्युपेत्यवादेन श्रौतयोगस्थाज्रूढचपहारकपवेऽ(प षिद्धतरूडिखाहित्यमुक्तमिति ध्येयम्‌ 
|| उत इति ॥ महायोगविद्र दूढिभ्यां सवश्ल्डवःच्यत्वस्य श्रौतत्वार्दित्य्थः । वसंते 
घते ज्ये.तिषा यजतेति श्रुतौ वसंतपदरयेवःदौ श्रुतप्वेन सूत्रे वसंत उफक्रमःटरिति 
वक्तव्यं कुतो ज्योतिष उ॑तरित्यत बाह || ज्योहिरशब्दस्येवि तश्चब्द इति | सौ 
इत्यथः \ पंचमी त्यञ्लोवे उयच्छव्येत्यथो दरदः । न केवडसृषयदीनां नाम भगवतः 
सर्वे वेदा अपि तस्यवनाम क्म च वेद्यः समुद्रघेषवक्षतममरीताडनःदिसर्वधोषः 
अपि तस्यव नडानि यथायोग्यं योलनीयःनिं इत्य॑तरेयसःष्टदिक्ा श्रु-यर्थमाह्‌ 
॥ यास्ता इति ॥ व्थाऽतंव्यं तच्च विष्णुरेवेति ॥ यथप्थेतरेयभःष्ये एकमेव व्याहूरणं 
एकमेव नाम । निर्दोषगुणरपूतिवादित्वदेकप्रकारता । प्राणे नारायग एवं नारायण. 
विषय एव व्याहर इति प्राणपदं सष्ठस्यतं कृत्वा योजिटम्‌ । ठतथ.पि प्रथमतिनुपेत्य 
व्याख्यानांतरमेतदिव्यदोषः । ऋचस्तु विश्चेषत इद्रादिनानवतो रिष्णोगुणानत्य- 
ज्ञानामपि प्रकाशयतीति प्राणे नारायण एवेति विद्यादिति तद्धाष्यदि्ेवाथमाह्‌ 
॥ तत्रचस्तिति ॥ १०॥ 


र्‌त्रभाष्यम्‌-- 
॥ ॐ कल्पनोपदेदच्च मध्वादिवद विरोधः ॐ ॥ ११ ॥ 
मधुषिद्यादिवत्सर्षशब्दा्थतवेन परस्य कस्यनोपदेशाच न कभक्रमादिषिरोधः ॥ ११॥ 
|| इति ज्योतिस्पक्रमाधिक्रणम्‌ ॥ २ ॥ 
तत्वप्रकालिका-- 
नन कथं ज्योत्तिरादिक्ञब्दवच्यत्वं परमात्मनः संभवति । कमंकमादिविरो- 


धात्‌ । व्युत्पत्यसंसवाच्चेत्याशकासपनृदत्मुत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे ॥ कृरपरेति ॥ 
स्व्ञब्दानां परमात्मवाचित्वेऽपि न॒ क्म॑क्रमादिदिरोधो व्युत्पस्यखेगो वा! यथा 


वरह्यसूत्तमाष्यम्‌ । [ॐ. १, पा. 





खदु सूदिदःदःमङैदय अपदित्यो देवमध्विस्यःदिना मध्वादिवदाथतया परमात्वःपः- 
सने.परेक्षेऽयि प सालतमध्यश्दफाभवेत तदभादविरोधः | अन्यन्ररूष्िसनि- 
व्येव सहाथरत्धुत्या सध्यरिकन्दानासीहवरादो वुरयस्युयगमःत्‌ । एवं सतं रब्द- 
दाच्यत्वे पर्वल्यनोऽभ्यणवदष्मि च कमःदिविरोधः। व्योतिसादिदास्वानासन्त्र 
रूदियेग पौोमरूङीरडोप यशेरूडलक्चगे,प यासे लक्षणत दुत रभ्युपेत्यं सःयोयदु- 
त्ये स्या( -वाध्युपयनात्‌ । सर्वदन्डवाच्यत्यमीददवरस्य चपाद्टनायथरेयं हह 
यवे "प्रण च्य इत्ये? विद्य" इद्देः ।। उवाक्तना च सहायोगवृद्या दर्व॑शष्टा्ं 
गु वस्वेनैव न तु संकेतमत्रेनेत्ति भावः । चरब्र एवाथः (र्थे) । चिरोधडच रेति 
सल 1 प्रयोधसा अ हस्यं रूढिः । यथःवटःदतिल्यनां कुम्मरद। । प्रवृ्तिरिम्चसहन- 
पेक्ष्य वु्तिर्योत्िः 1 यया धूनध्चलादिलव्ामासभ्न्यादो । (यथ.पड्धःजाद्वि्ार्स्नां 
भेकादये ) दरबुश्चिनिक्ि्तं प्रयोमदाहुष्यं च योगरूढिः । यथा पफजारिक्व्दःन पदः ) 
मुख्यःयस्य दाब्दय्रवृत्तिनिसित्तःल्रिव्तगुणयःगेन वृक्तिरूपचःरः । तन च ध्रथोःव-हु- 
व्यं रूडेपव्परः । यथा लिखितस सिहादिकान्दानांम्‌ । वाच्यार्थानुपपत्या 
योरयेऽराच्ये व॒त्तिलक्षमा \ तत च प्रयोगहाहुस्ये रूटलक्षमा । यथः श्रःसे गच्छती. 
त्यत्र ग्रःमसबधिदरर्पे (षु) ग्रामरब्यस्य । उप्चारमात्रं यथा पद्धल्यारियुते स्यमा- 
वकेऽधिनिङ्ष्दस्य ¦ सक्षमासाधरं यथा नदीशब्दस्य तीरे ! एताः वृत्तयो सके । हरौ 
त॒ मष्ायेगे महारूडियोगङष । ठत्र तर्तिरत्र प्रसिदुक्षब्डानां महायोगः । निरक्षि- 
कयप्रव तिभिमित्तसद््वात्‌ । तदेरनिष्ठःनां महारूडिधोगः । नासय नादिदास्डानां 
तत्र षं प्रयोप्युक्तस्वन्निरतिश्षयग्रपसिनिभित्तस(ड्ावाचल्व । स्तम्भादिशव्दानां हरो 
विद्रद्र छिस वेऽपि सावजनीनताभावेन्छऽगहत्वानडदः। अतः फएमंतदगव्ाभिश्वष्दवा- 
च्य टश्च स्द्धूम्‌ ॥ ११।। अ० २ 

भावदीपः-- 

॥ ॐ क्ल्पनोष्देलाचच०° ॐ | ११ ॥ मध्वित्यादिभाप्यमाकाल्लाक्रमेग 
व्याचष्टे || शूवशब्दानाकिति ॥ न कमेक्रमादिविरोध इति भाष्यं व्युत्पत्तेरप्यशक्यते- 
त्यनुभाष्योक्तस्य उदलक्षरलिति भावः | यथेति ॥ खंदोग्ये तुतीयाध्यायोक्त मधु- 
विच्यायामिस्य्थः । फएत्पनोपदेश्षादित्यत्र कल्पनं लोकतः क्लृप्तं तत्तद्ाचित्वमनिवार्येव 
लोकात्कटुप्तमदरयोगवृत्तेः कल्पनाया व्युत्पादनेन । उपदेश्षःडिति अथंद्रयमुपेत्य हित्वंशषं 
दृष्टेऽपि योखयल्ति | भन्पत्रेति ॥ उक्त हेतुं पयमुदय दाष्टातिक योजयति | एव- 


मिति ॥ कथमित्याकाक्षायां रूढी रूडियोगो महुयोगो महारूढियोगो सशूढोपनारो 
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रूढरक्चज उपच्छरो लक्षणेति छन्दवृत्तिभेदात्‌ रूढिपुरवदत्वरेन सहरयोमत्रघ्या परमे- 
उवरेऽखिखशब्दव्युत्पत्युपयत्ते रिति न्यायविदर ण क्तज्ुयल क्षणं शख.वा लोकूदिषयं दृत्ति- 
सप्तक दरोयश्चेव तट्िवृष्यान एवम््युक्तं व्यनदित || उधोदिराह्ीति ॥ महेति ॥ 
प्रद्तिनि मित्तञःधिदयादिति भ.व । भाष्ये प्र-ल्चऋ्च इत्येड दिदःदिति वाक्यलेषो- 
व॑त्यनुर)ः धेन कल्यनोपदेश्चःित्यस्य सर्वेन्ञत्ड उष्व्यप्वेन फदटपराया उदददवःदित्य्थावरं 
चाहं ।। स्शब्दवाच्यत्वभिहि ।। चाच्यत्वं देति चल्यऽः । च छट्ह्‌ दति ।| लोक- 
सिद्धवृत्तीरनिवा्येवेति ट ठरीब्डाथमुणत नैवेह वट गतेररकय इदि चयः || ब्रिरोध्‌- 
हि| न केवलं दथा ह्यधीयत इत्युदतस्यधद्टसस्द.द सशुख्टथा्थं इव्यथः । 
स्थाथदिवरणःवतं वुच्यष्टक योगवुसेरुरलक्षःसिति चःवेदं क्ष नोक्षटुरण्णरयां वृत्ति- 
नदक व्यनदविद || प्रयोग््रेति ॥ प्रयोग्मात्रव हल्यं ₹ूडिरित्यसिधः चठ इत्याद्यनु- 
भाष्येःवंतेरिति भावः। मात्रेति अचयव्रःथेस्ादृक््यारिद्रेक्षदःव्युदासः ।! व्यक्त 
मेतत्छवं तकतांडवे द्वितीयपरिच्छेदे | युख्याधखेति ॥ ु"-यःगेरेव्यन्टयः | ठदित्‌- 
एत्रेति ।। स्तं भद्रदिङन्दयानामित्यथं ! महारूटिस्तु हयै त संति चिद्रदरूडिरवेदिका 
डता योगदेद लभ्यत इत्यनुभाष्ये ब्रह्मभि योगं चिना ईच्दरदेरसावोदतेरिति 
भावः। ह्रावुकषल वृ्तिद्रयस्य सक्यंमःकंस्य भेदसहु || स्तभादीति ।॥ व्ब्डदः 
महारूडियोगप्डुदः । महायोग इत्यथः || अत्‌ इति ।¦ साघकभाषात्‌ बाधका 
भ्रारच्चेतयथंः । ११९।\ ० २} 


सुत्रभाष्यन्‌- 
॥ ॐ न सङ्कयोपसङ्ग्रदादपि 
नानामावादतिरेकाच्च .ॐ ।। १२ ॥ 

ध्यस्मिन्‌ पञ्च पश्चडना भाङा्शच प्रविष्टित' (ब्‌. उ. ६-४-१७) त्यादिषु बहुस- 
हयोपसट्ग्रदेऽपि न विरोधः, तस्येवाका्ादिषु नानाभावात्तद दिरिक्तस्यरूपत्वाचच॥।१२।। 
तत्वप्रकाशिका-- 

अत्राधाराघेपत्वार्दिलगेनान्यतरेव प्रसिद्धानां पञ्चजनादिरब्दानां हरौ समन्वय- 
प्रतिपादनादस्ति शास्नादिसंरतिः । समन्वयसूत्रे सवेखन्दानां परमःत्मपरत्वमु्तम्‌ । 


सर्वान्तगेतारच ` पञ्चजनादिशर्या वाचसर्नेयक श्रूयन्ते! “ यस्मिन्पञ्च पञ्चजना 
अकाशश्च प्रतिष्ठितः । तमेव मभ्य आत्मानं चिद" ब्रह्ममृतोऽरतम्‌ \\ इति । स्वश्षरी 
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रेषु अनुव॒वर्थं यञ्च पञ्चजचेति। दद्च्यं दिष्मरन्यच्चेत्ताहु समन्दयसुत्रानुपपत्तिरि- 
त्यवदयं निर्णेतव्यम्‌ 1 ल्ःपञ््यजन्यदिदब्दवावच्यं विषयः । विष्युरःयद्वेति संदेहः । सम- 
न्वयसूत्रमन्यनव प्रलिद्धिशय सदेदर्बःदस्‌ । न पंचटनःटिशब्दयाध्यौ दिष्णुरिति पुवः 
पक्षः 1 तच्छव्पसम दटयंश्यःदिक्चिष्टदःतुवरधदत्ात्‌ । बहुत्वस्य चेदवरे विरुद्धत्वात्‌ । 
“ एकमेदाद्िर्त यमि ' स्यादिशरुतेः ! त च स्वस्थ ईदतरस्य टहुत्वाभःवेऽप्यन्यमतवहू- 
त्वस्य तदधीरत्वेन बहुत्वस्य. ः्.ष्दवृत्तिः । दश्चकृतदहुजनेऽपि राजन तददश्ञ- 
नःत्‌ \ अयरःदिकाब्दधरसम्यत्रदृष्टत्यःये पत्तिः चि न श्यादिति चेच । तत्र हैरदन्तरेण 
धिद्ध.यां वृत्तौ पिलित्तमाघ्रःश्रयजःत्‌ । न चाच्रःस्ति तादु नियःमप्म्‌ । नच स्वं 
ष्ष' इति भुलि्नियासिा 1 तच्या. संकोचसंभवात्‌ । "ऋतं पितौ ` इत्यादाःचव 
स्वगतभेदशुःयस्यःवि परमःत्सनौ बहुरूपत्येन दहुःवोक्तिः कि तं स्यादिति चेन्न । 
प्रति्सीरमात्मःन्परःत्मरदहुत्वे सनाभावात्‌ । यस्मिन्िति सप्तम्या निदिष्ठस्य 
दाक्यशेधयञन पररपट्नत्वः्च न तदटाधेयःनां पञ्चजनाकाशानां परमतमःसम्‌ । 
न हये हस्येवाघःराघेयमावो युज्यते ! हुरेरधेयत्वं (एव ) च नास्ति पिमुत विरद स्वाधा- 
रत्वम्‌ । अतस्तस्य पञ्चजनादिदब्दवाच्यतासंभवाच्र युक्तं समःदयसूत्रमिति । एवं 
परष्ते सिद्धःन्तयत्सूत्रसुपग्यस्य व्यश्चष्टे || रेति || अपिपदेन पूवेसूत्रादि रोधपदःफष- 
णम्‌ । युक्तमेव पञ्चजनाऽऽकः शब्द दाच्यत्वं भगवतः । स्वग्तभेदशुन्यस्यापि 
नानारूपत्वेन बहत्वसस्यःयसग्रहादि सेधःत्‌ । न च प्रतिश्चरीरं परमात्मन बहुरूपत्व- 
मप्र माणिकम्‌। शरीरन्तगताकाशप्राणादिपञ्यजननियामकतवेनं तेषु नास्पभावयस्य 
न्यायपःष्तत्दात्‌ । न च यरिमश्खःयाद्यारस्य विष्णुत्वात्पञ्दलनःारदलामाधंयान्तम्‌ 
विष्णुत्वम्‌ । आकाश्ञादिगदरूपेभ्योऽलिरिक्तस्य शरीरनियामफरूपस्य तत्रोक्तेः । 
शरीरनियामकेष्वराधासकादःदिषु भगवतोऽवस्थानमात्रेण आधःराधेयभःवौऽपि 
युज्यते । अतः परमात्मनः पञ्चजनादिशब्दवाच्यत्वाद्युवतं समन्वयसूत्रमिति 
भावः ॥ १२॥ 
भावदीपः-- 
|| ॐ न्‌ संख्योपसंग्रह्यदपि०° ॐ ॥ १२ ॥ अधिकरणाधेयत्वादिकमिति 
न्यायविवेरपसुचित्ि द्धन अन्यत्रैव प्रसिद्धिमाह | अत्राधाराधेयसेति ।| बहुखमादि- 
पदाथः । जन्यत्रेव प्राणचक्षुःप्रभृतिषु । भाष्ये पचजनशम्दो बहुत्ववाचिश्चन्दमात्रोप- 
लक्षणं वितेधि्र्वबाहूव्येत्यनु भाष्यःक्तेरिति भावेनाह || पथ्चजनादिच्ब्दानामिति ॥ 
मानुमानिकनयभाव्येण तुल्यन्यायतया सुचिते श्रूत्यधिकरणसंगती स्वयमाह ॥ सम- 
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त्वयेति । भ्रूयत इति ।। षष्ठेऽध्याये \ यत्मिच्चिति सष्टस्यंतस्य स्वप्राणिशचरीर- 
वाचिनः शरीरनियासक्तया सवंहरीरेयु ` विन्यस्तभगणवदरूपपरत्वं द्ःतयतुं तमेवेति 
शरुतििगोविततिपरवाक्यशेषोद्धारः \ रयुः पुमांसः पंचजना इघ्युक्तेः ससस्तपदमिति 
रमं निरस्यन्‌ पंवपंवेति वीप्चायाः ढुत्यम्ह्‌ || पर्घेति । सदेार्नविरोधशच 
व्युत्यच्तेरप्यक्क्यता \ परस्परदिरोधस्च विरोधः कायं तद्रतोरित्याचनुभाष्ये 
परस्परविरोध इत्युक्तं विवृण्यालः उहुसंख्योरचग्रहेऽपीति भाष्यसूचितयुक्तिमाह्‌ 
| वच्छब्दस्येति | तदधीनत्वादथंददिध्यनेन गताथैत्वमासंक्याह्‌ || न्‌ च स्वस्येति 
 षरीद्कुतति ।। नमु जनानां राजवज्षत्वेऽपि न वद्गतं बहुत्वं राजाधीनम्‌ अस्तु वा 
कथंचिद्रहुत्वं राजाधीनम्‌! तथापि भुत्यगतदु.खनिगडबंधादेः राजाधीनत्वेऽपि राज्ञि 
दुःखिबद्धादिपदाप्रयोगवदुपपत्तेनेव्यभिचार इति चेत्‌ । अत्रोक्तं चंद्िकायाम्‌ । 
तदधीलत्वन्याये सत्यपि हरौ बहूत्वायस्ति नं वेति विचारात्तदाच्छादन एव 
तात्पयंमिति वा बहूुत्ववाचिश्षब्देषु स्वातंत्र्यस्य निमित्तत्वे 'असंगलत्वाच्छब्दानां 
राज्ञो योगादमंगले ।! अप्रियत्वात्तु छब्दस्य स्याल्परय्तेगनिवतंन 'सित्यनुभःष्योक्त- 
दिक्षा बद्धादिक्ञब्दवदमंगलत्वाभावात्‌ वन्ञीकृतबहुजनेऽपि राज्ञि तत्प्रयोगोपपत्तः 
न॒ तल्निमित्तमित्यभिप्रायो वेति ॥| हेत्व॑तरणेवि । नामानि सर्वणि! सोऽवरः 
सोऽनित्य इति प्रमाणांतरेणेत्यथेः। ननु गुहं प्रविष्टावित्यत्रोक्ठन्पायेन हरौ द्वित्ज- 
वद्रहुत्वमपि सिद्धम्‌ 1! एंकः्ववि रोधित्वे द्ित्वबहूत्वयोरविशेषादिति भावेन तेनास्य 
गतार्थत्वमान्नक्य निराह । ऋतं पिबता षित्यादाबिवेति | द्वितीयस्ु जव्यावत्यं हैतुभाह्‌ 
॥ मानामबादिति ।} तत्र चु “घर्मा समता च्रिवृतं व्यपुः', “जात्मांतरात्मे'ति 
हरिरिति मानमस्तीति भावः! एकस्यानेकत्वं विरुडभित्युःसगस्य क्दचिगम नेनाऽ- 
त्यथत्वेऽपि न सर्वत्रेति भावः । परस्पर्विरोधहचेत्येतद्धूएष्यद्शि एकस्याने- 
कत्वं विरुद्धमिति व्याख्यायेदानीं च्यःयविवरणदि्ा प्रकारांतरेण चस्य.ख्पातुमह्‌ 
| यस्मिन्निति ॥ तमेवेति वाक्यशेषबलेनेत्यथः | हरेरिति ।॥ “छक, द.घ.रे''व्यादिना 
हरेरेव सर्वाधारत्वादिति भावः ॥ अत इति ॥ बहृत्वादिविरोधादित्यथः । छ ॥\ 
असुत्रितं विरोध इध्येतत्किमिति भःषितमित्यत आह्‌ || अपिपदेनेति ॥ बुद्धिविभाग- 
नेति भावः । समन्वयपरत्वं स्फोरयन्‌ शेषोक्त्या भव्यं हेतु.वेन न्याचष्दे 
॥ युक्तमिति ॥ तस्यैव इत्येवकारसूचितमःह ॥ स्वगतमेद शूल्यस्यापीति ॥ 
नानाभावान्न बिरोध इत्यश्ञस्यार्थो ननेत्यादि। आक्ाक्ञादिष्विति भष्योक्तेडप- 
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योगाय मानामावादिति प्रारुक्तवकामनृदयोत्तरसुत्रतत्पथेलब्धमाह्‌ ॥ न च्‌ प्रति- 
सरीरथिति ॥ एतेन उहृरूपत्वःदधिषरणाकेयत्वं तस्यैव युज्यत इत्यंशं विवृण्वानः 
तत्र हैत्वाकांक्षायां तस्येव!तिरिक्तस्वरूपत्वःच्चं इति भःष्योक्तं हैतुं योजयसुक्तशंका- 
मनृच्च निराह ॥ न च यस्मिन्निति ॥ इदःनीं न्यप्यविवरणं संगमयति ॥ शुरीरेति ॥ 
॥ अत॒ इति ॥ बाधक्ाभावादित्यथः \\ १२ ।। 


सूजभाष्यम्‌-- 
प्श्चजनानाह- 
॥ ॐ प्राणादयो वाच्यरोषात्‌ ॐ ।॥ १३ ॥ 
श्राणस्य प्राणमुत चघ्ुषक्चः भोत्रस्य श्रोत्रमन्नस्यान्न्‌ मनसो मने" इति बावय- 
रोषात्‌ 1 १३ ॥ 


तत्वप्रकाशिका-- 

ननु भवेदियं बहुव्यादिसंभवदिषया दिस्ता यदि पञ्चजनादीनां विष्णुत्वे भवे 
द्विशेषहेतुः ग लासावस्ति । भुत्यंतराणां साधारणत्वात्‌ । अतो बहुत्वादिसंभवेऽपि 
न पञ्चजनादिश्ञब्दवाच्यो हरिरित्याश्ङ्ं परिह रत्सुत्रमवतायं व्याचष्टे || परश्चेति ॥ 
पञ्चजर्नालगोक्त्योव्तशंकां परिहतं पञ्चजनस्वरूपमाह युत्रकार इति सवन्धभः- 
ष्या्थः एते पञ्चजनाः तादत्प्राणादीनां प्राणत्वादिप्रदयः । "प्राणस्य प्राणम्‌ ` इति 
वाक्यरोषःत्‌ ! प्राणादीनां प्रणत्वाटिप्रदत्वं भगवत एव संभवति । ' यच्छोत्रस्य 
श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो ह वाचं स उ प्राणस्य प्राणदचक्षुषहचक्षुः ` इति भरुतेः \ 
अतो भगर्वाहलगस्धावात्‌ तस्यव पञ्चजनत्वामिति भावः ।। १३ \ 
भावदीपः-- 

॥ ॐ प्राणादयोबाक्यरेषात्‌ 3? || १३ ॥ विश्षहेतुरित्युक्तविश्षेषपदक्ृत्य- 
व्यनक्ति | शरुत्य॑तराणामिति ।॥ नप्मानि सर्वणि, सवे वेदास्सरवे घोषा इत्यादीना- 
मित्यर्थः | घत इति ॥ विशेषहैत्वभावादित्यथः । सूत्रस्य न्यायनिबंधनरूपत्वात्‌ 
पंचजनस्वरूपो कवितिरयुक्तेव्यतो व्याचष्टे || पचजनेति | दितीयांतप्राणादीनां शब्द- 
तोऽथेतश्च प्राधास्यःह्‌ तेषामेव पंचजनश्षब्देन प्रहुणं न षष्ठीनिर्िष्टानामिति भावेन 
पंचजनलिगोक्त्येदयुक्तम्‌ । वाक्यशेषोकत्या {क सिगमुक्तनिस्यतो व्यनक्ति | एत इति ॥ 
|| इति श्रतेशिति ॥ तख्वकारशरुतेरित्ययंः \\ १३ ॥ 
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सुत्रधाष्यम्‌-- 
।॥ ॐ ज्योतिषैकेषाससत्यन्ने ॐ । १४}! 
शतदेवा ज्योतिषां ज्योति! (काष्वपाठः) रित्यनन्‌ काण्वानां पञ्चकम्‌ ।॥ १४ ॥ 
॥| इति नसङ्खयोपस्षट्यरहाधिकरमम्‌ 1 ३ ॥ 


तत्वप्रकाशिक्षा~ 
ननु वाक्यश्चेषोक्तानां प्राणादीनां दिष्गुत्वेऽपि न पञ्चजनानां विष्णुत्वम्‌ । 
वाक्यशेषे चतुर्णसिवोक्तत्वेन तस्य पु्ववाक्यतो भि्रथत्वादित्याशङ्धूं परिहुरत्सुतर 
पटित्वा व्याचष्टे || ज्योतिषेति | न वाक्यशयं चतुणमिवोद्तिः। माध्यदिनक्ञाखायां 
ञउ्चजनानामप्युक्तैः। काण्वानां शाखंपयःमन्नस्याचत्वप्रदतृरूपे तत्रेवाऽकयिते सत्यपि 
“ यस्मादर्वक्‌ संवत्सरोऽहोभिः परिवतंते तहेवा ज्योतिष्पं ज्योतिरायुहोवासतेऽमृतम्‌ ` 
इति किचिहू. रक्तेन व्योत्तिषां ज्योतिषा पंञ्चत्वसंभव्यत्‌ । अत वाक्यशेषस्य 
भिच्नशथेत्वाभावःत्तद्वलेन युक्तं पञ्चजनानां विष्णुत्वभि ति स्याव. ! अत्र ज्योतिरन्नरब्द- 
यीरेकाथत्वं पुथक्‌ पञ्चकं वेव्युपपच्चम्‌ \ अतो बहूत्वसंस्यावििष्टवाचिश्चस्दवास्यौ 
हरिरेवेति सिद्धम्‌ 1! १४ ॥ अ०३\ 


भःवदीपः-- 

॥ ॐ व्योतिकेषामसत्यनरे ॐ । १४ ॥ चतुणमवेति ॥। भाष्ये वाक्यशेषे 
पंचानामप्युक्तिर्माध्यंदिनशाखान्येन । च तु वाजसनेयवादयशेषःनिप्रायेगेति भावः 
पवंवाक्यतः यरिमन्पंचपचजना इति दाक्यतः \ वनु अच्ैन कंदचित्यंचरू कदचिज्ज्यो- 
तिषा सह्‌! तथा च विरोध इत्यत अष्ह्‌ }| श्रेति ॥ एकत्वं एरूपवाचित्व- 
मित्यथः | प्रथगिति 1 रूपभेदेऽपि अधिकारिभेदात्‌ं अन्नःख्यरूपेण संह भेगयद्रपपं चक 
माध्यंदिनादिभिरुपास्यम्‌ । ज्योतिरास्यरूपेण सह्‌ ूपपचकं काण्वादिभिर्पास्यमिति 
व्ेहयमविर्ढमित्यथः ॥अत इति।॥ साधकभावाद्राधकाभावाच्च इत्यथः [हरिरवैति। 
परमसुख्यवृत््यंति योज्यम्‌ ! मख्यवृत्याऽन्यदपिं वाच्यम्‌ । कल्पनोपदेलादिति न्याया- 
दिति ध्येयम्‌ ।॥ १४।अ०३॥ 
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सूत्रभःष्यम्‌-- 
धान्तरकारणत्वेनापि स एवोच्यत इति वक्ति-- 
| ॐ कारणत्वेन चाकारादिषु यथाव्यपदिष्छक्तः ॐ | १५॥ 


सआकासादिष्यवन्वरक्ारणसेन स एव सितः } यथाव्यप्दिषटस्यैव परस्य य आकारे 
विष्टनिः (जथ यां जीवो जहाति. पा-) दयादिना मकारादि पुक्तेः ।॥। १५ ॥ 
| इति भकराश्चाधिक्रणम्‌ ॥ ४ ॥ 

तत्वप्रकारिका-- 

अच्नोत्पत्तिमत््वाङगेनान्यवद प्रस्िद्धानामाराश्लद्शिव्दान्यं परमात्मनि समन्व- 
यप्रतिपादनादस्ति श्रास्जादिघंगल्तिः। समन्वयसूत्रे सवंश्ञब्दानां परमात्मयावित्व- 
मुक्तम्‌ । सर्वमध्यपतिताश्चाकाश्चादिशन्दास्तत्तिरीयादिश्नुतौ पठ्यन्ते । * आत्मन 
आकाल्ञः संभूतः आकाक्ञाष्रायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्यः पथिकौ पृथिन्या 
ओषधयः ओवघीभ्योऽच्नम्‌ अक्तत्पुरुषः ˆ इति ।! तद्वाच्यस्य विष्णोरन्यत्वे न तस्या- 
सोषरास्जयो नित्वं संभवतीत्यवहयं निर्धायंता । तदाकाल्ला दिरष्दवष्च्यं विषयः। विष्णु- 
रन्यदवेति संदेहः । समन्वयसुच्रमन्यत्रेव प्रसिद्धिश्च सदेहबीजम्‌ । न विष्णुरिति पूवः 
पक्षः ! आकाञ्ष्दीनां आत्मादिक्ायंत्वश्चरवणात्‌। परमात्मनःऽच कायंत्वायोगात्‌ । 
' न ज्यते त्रियते * इत्यादेः \ यदा तु भगवति कायेत्वमेवायुक्तं तदम स्वस्येव कायं- 
कारणभाव ऊोकेऽप्यसंभावितो नितरां विरुद्धः स्यात्‌ । न च आकाशादिसंभवस्य 
तदश्रीनत्वेन चं मृतशब्योपपच्िः \ सुतोत्पत्तो जनके जातश्ञब्दप्रयोगादशेनात्‌ । निमि- 
तविशेषदक्नास्च वाक्ययोजनानुपपत्तेश्व । तस्मादात्म्ञब्दोदितस्य सुस्यकारण- 
स्येव विष्णुत्वं न त्ववांतरकारणानामाकाक्ञादीनसिति न समन्वयसुत्रं युक्तमिति । 
एवं प्राप्ते सिद्धान्तयत्सूत्रमवतारयति ॥ अबान्तरेवि ॥ एतत्पुवेपक्षनिसासायावान्तर- 
कारणत्वेन विष्णुरेवाकाश्ञादिशब्दरुच्यत इति सुत्रकारो वक्तीत्यथः \ सूत्रं व्याचष्टे 
| आक्राशाहिषिति ॥ न केवलं मूलकारणवगचकात्मङब्दवाच्यो हरिरपि तु कायेत्वे 
सति कारणमवान्तरकारणं तद्राचकाकाश्ादिशव्दवाच्यश््च । न च कायंकारणभाव- 
विरोधः \ आकाक्ञादिषु तस्य स्थितत्वात्‌ । ˆ य आकारे तिष्ठन्‌ ` “यो वायौ तिष्ठन्‌ 
"यस्तेजसि तिष्ठन्‌' योऽप्सु तिष्ठन्‌ यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌' इत्यादिनाऽऽकाशादिष्‌ स्थि- 
तत्वोवतेः ! न च तत्रःपि विष्णुः कुतः इति वाच्यम्‌ । यथा स योऽतोऽश्रुतः' इत्यादौ 
विष्णुरधिदितत्वादिरूपेण व्यपदिष्टस्तादश्ञस्पेवाकाल्ादिषु "यमाकाशो न वेद, 
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इत्यादिन क॑त॑त्वात्‌ । तथः चाऽऽक्ाशादयुत्पत्तावाकााद्न्तगंतत्वेन भरावतोऽभिव्यक्त्या 
वाग्वादिरःतस्वरूपाभिव्यवितहेतुष्देन चावान्तरकारणत्वमुपपन्नम्‌ । अतोऽवाम्तरकार- 
णाचिघधायकक्लञ्दवाच्यत्व्यद्धिष्णो युक्तं समन्वयसुच्रसिति चावः 1 रिथतस्तच्छव्देरच्यत 
इति शेषः । न च दक्ठन्यमस्त्वेवमवान्तरकार गत्वं विष्णोयुंकंतम्‌ ।! तथःपि तच्छब्द- 
त्च्यःवे दिलेषहेतुर्वाच्य इति ! नामानि सवगीत्यादुक्तरीव्या परमात्मनि सिद्धेऽखि- 
लकब्दसमन्वये तत्र प्रतीतप्रिरोधाभासनिरासेनव सुघ्रकृतहवरि तार्थत्वात्‌ । यत्त 
(युवित) विज्ञेषं च वक्ति ख त्वधिको लाभः! (समाकङर्षाधिकरणें भिच्वःकिकरणपक्षे 
पाठस्तु सं त्वधिको लाभः) । अतोऽवान्तरकारणकादिनासपि शब्टानां परमत्मपर- 
त्वयुक्तं समन्वयसूज्मिति सिद्धम्‌ ॥। १५ ।॥ अ० ४॥ 


भावदीवः-- 

|| ॐ कारणत्वेन च ० ॐ | १५ ॥ व्यक्त्ययेक्षया व्यं वं चेति व्यायवितरणेन 
अवांतरेण इत्यादिभाष्येण वः सुचिर्दाङ्गिनान्यत्रव प्रसिदधिमाह्‌ |¦ पत्रोत्पचिसनच्चेति 
यदापि चुभ्वादिनयं एव प्रादुमावरूपा हरेरत्पर्ततिन गतप । अन्यथा दत्र श्रुवसायमा- 
नज्ञब्दस्योदतरूपजन्मवति दिष्णो सावका्त्वाभःवे अतच्छव्दात्परःयभुच्च नेति जीव- 
निरासायोगात्‌ । उक्तं च भाष्ये ! अजायमानो बहुधा विजायत इति तद्व 
बहुधा जन्मोक्तेरिति । तथाप्येफरदेशषोकयः कारणत्वे सत्युत्पत्तिमच्वरूपःर्वांतरकारण- 
त्वालिगेन इत्यत्र तात्पयंम्‌ । कारणत्वांज्ञस्तु अविरुद्ध इति नोक्तः । कायत्वायोगादि- 
त्याद्यग्रेतनदीकावाक्यं तु प्रादुर्भावरूपं जन्मेति पुवं भाष्ये स्पष्टमुक्तस्वादृन्यक्त्यपेश्षया 
कार्यत्वमिति स्पष्टसत्रन्यायविवरणेऽभिहितत्वात्‌ तद्व्यावः्योक्त्यिथं न तु उत्पत्तिम- 
त्वमेवायुवतमिति भावेन । अत एवानुभाष्यविरोधः कायंतद्र तो रित्येव पुवयश्नयुक्ति- 
सक्ता नतु का्यंत्वविरोध इति। श्ुत्यादिसगतिमाह ॥ समन्वयेति ॥ 
व्यक्त्यपेक्षया कार्यत्वमिति स्यायविवरणस्वरस्थाय तद्न्यावल्यमाह | आकाशादीना- 
भिति ॥ विरोधः का्येतद्टतोरिप्यनुभाष्योक्तमाह । स्वस्येवेति ॥ तदधीनत्वादथेवदि 
त्यनेन गताथेतामाश्ञक्य निराह ॥ न चेति ॥ सुतोत्पत्ताविति पुवक्तिाकाशयोरत्राप्यनु- 
संधेयः । अवरादिशब्दवदन्यत्रादृष्टत्वेऽपि वृत्तिः कि न स्यादित्यत जह | निमित्तेति 
विक्तेषकारणाभावाच्चेत्यथेः । नामानि सर्वाणीत्यादिश्नुतीनां साघारष्यन संकोचसंभ- 
वादिति भावः | वाक्ययोजनेति ॥ हरेरेवात्माकाश्नादिशब्दवाच्यत्वे तस्येकत्वेन 
कमाभावादात्मन अकाश आकाज्ञाद्वायुरित्यादिक्रमप्रतिपादकवाक्ययोजनान्‌पपत्तेऽचे- 
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व्यर्थः || तस्प्राहिति ॥ दिचेषहहैव्वमष्वात्‌ । बःधकूभःवःच्चेदयथंः || उर्वतुरेति ॥ 
कार्यत्वे सत्ति कारजासाभित्य्थः । उरयुश्ारणाकाञन्ारधःध्यं वःयुकारणत्वं स्ट {सति 
चोष्यं तु अनुमष्निकनयःक्न्यायेन महतः पररमात्यरस्य सइतः परत्दरत्यरहुदसिति 
नैवोद्धाटितम्‌ ।; छ ।६ इरेरवांतरक्ारणत्ववचनं सूत्रे न॒ संग्तसिति अधनिराक्तष्य 
लेषपूत्या संबंधभाष्यं व्याचष्टे | पतत्पू्वष्षिति ॥ कारणत्वेन चेति रूचःशं संवं्- 
भाष्येन विवतं सत्वाय शब्दसमुच्चेयं व्याचष्ट || न केवरामेति ॥ सोचरारमत्व- 
ताब्द एदावांतरषारणत्वपर इति वा कायेप्वेन चेत्यपि समुस्चौयत इति वा भावेन 
अवांतरकारगत्वेनेत्युक्तं भाष्य इत्यभिप्रत्यार्यमषह || कायते सतीति ॥ वाच्यश्चेति | 
एतेन भःष्ये सपिश्व्दो व्याख्यातः । उएकाल्लादिष्वित्यादिभाष्यं व्याकुवेन्‌ शुश्रशेष- 
सवतायं व्याचष्टे || न्‌ चेति | भाष्ये स एव स्थित इत्येतत्तस्य स्थिसत्वादिति 
व्याख्यातम्‌! सुत्रेऽध्यषहूतहैतोरखिद्ध निरासाय अकाशे तिष्ठच्चित्यादिमःष्यं व्याचष्टे 
| य इदि | रदेदाक्ताहदिषूदतेरित्ययि सुत्रेऽन्वयोः दशितः \ यथेत्यादिभष्यं ठयःचष्टे 
| न्‌ चेदयादिदा | तावता कथमुक्तलिरेधनिरःस इत्यतो व्यवस्यपेक्षया कयैः्दं चेति 
ल्यायदिवरणोक्तटिशशा कार्थत्ददिरोधं परिहरन्‌ अकाशणएदिषु स्थित इत्यादिभःष्य- 
तात्पर्योक्त्या कयेकारणभावविरोधं चं निरषह्‌ || तथां चेति ॥ अत इति ॥ 
विरोधाभावादित्यथंः। सुत्रस्य समन्वयपरत्वस्फोरणाय भाष्ये शेषमाह्‌ || स्थित इति 
भाष्यस्थानुवादः तच्छब्दराकाश्लादिशब्दरित्यर्थः । अवांतरं कारणं चेति सक्षेपभाष्ये 
अवांतरक्रारणर्त्वालिगसमन्वयोक्तावपीह्‌ नामसमस्वयपरत्वोकितिः नासानि सर्वाणीति 
वक्ष्य्राजसमाद्ानाय समाकर्षादुक्तयुधयोगाय चेत्याहुः । निमित्तविखेषाद श्च साच्चेति 
प्रागुक्तचःद्यगनूदख निराह ॥ न्‌ च वक्ठन्यामिति ॥। इत्याधुक्तेति ॥ अआकाशनय आएदि- 
पदाथः । नन्वेवं पुवेत्र प्राणश्राणदत्वादि विशेषहेतुरम्रे प्रतिल्लाद्ष्टांतानुपसेधादिङ्च न 
वाच्यः स्यारित्यत आह || यत्त विरोषं च वक्तीति ॥ १५ ।! अ०-४ ॥ 
सुन्रभाष्यम्‌-- 

सवेशब्दानां परमात्सवाचकत्वे कथमन्यत्र व्यवहार इयतो त्रवीति-- 

॥ ॐ समाकषात्‌ ॐ ॥ १९६ ॥ 

परमात्मवाचिनः साब्दा अन्यत्र समाद्रष्य व्यवहियन्ते । 


"परस्य षाचकार्शब्दा समाकृष्येतरेष्येपि । 
व्यवहियन्ते सततं लोक्वेदानु सारतः ॥ इति पाबे ॥ १६ ॥ 
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तत्वप्रकाल्िका-- 

अच्र व्ववह्मरविलोषप्रस्ङ्धेनाऽयत्रैव प्रसिद्धानां सवेश्वब्दातां परमात्मेकवाचित्व- 
सस्थनादस्ति = इहास्वादितजतिः । समन्वयसूत्रे स्दंषां उव्दानां भरगवद्राचित्व- 
सुक्तम्‌ ¦ उच्चानुपपत्तिग्रस्दस्वेऽसत्स्यादित्यारस्भगीयमेतत्‌ \ लौ किकावेदिकाडच चब्टा 
चिषयाः । भगवदेकवा किनि न वेति देहः । पएर्दक्तमेव सदेहबीजम्‌ । धुवं- 
पश्यति || सर्वेति | य्द्क्वं सव॑हःवब्दानां परलष्ट्यश्का्दित्वं तदथुक्छस्‌ । तथात्वेऽ- 
न्यत्र व्य्हमराभावाप्यहाद्‌ सदपि साक्षादष्य{वरोधसिलत्युक्तलस्य समाधानं तदयुक्तम्‌ । 
अदाचकैव्यंवह्रेऽव्यदस्थ.पातात्‌ । यदयप्यत्रःवतं शरीररूपकदिन्यस्तेतीदवर संवन्धा- 
दन्य्रश्चब्दप्रवृत्तिरिति तदपि न साधु! तथा संति लोके लक्षणेचरवुत्यभावापततेः । 
यत्तुकल्पनोपदेश्ादित्यच्र रूढ यःद्भ्युवेत्य सस्यधःनं तदपि न शोभां किमति! तथां 
सत्यन्यव्यःपि मुख्यवाच्यस्यप्रसद्खेन परमात्वन एवं मुख्यवाच्यस्वमिति प्रविल्लह्या- 
घातात्‌ 1! योगरूढश्चोरेव सुख्यवृत्तित्वात्‌ 1 न ह्क्षाद्छिल्डानां रूढचादिनेवनेक- 
वाचिना क्वचिन्मुस्यता क्वचिचचेव्यस्ति ! अतः सर्वशब्दानां मुख्यवृस्या परमात्मेक- 
वाचित्वेऽन्यत्र व्यवहारछोपापातात्‌ । तस्य सानिष्ठत्वान्च एरसमात्मेव मुख्यतः सवंश!व्द- 
वाच्य इति (दङ्ःथः) । सधं व्याचष्टे [| प्रमात्सेति ।। सदा त्यत्मुच्रम वतां व्याचष्ट । 
॥ अत इति | न परमात्मनो मुर्यतः र्वेकब्डवश्यत्वेऽन्यत्र व्यवहारलेपः। तत्र 
रूढयादेरभ्युपगमात्‌। तथा सत्थभयोर्मुख्यवाच्यत्वं घ्राष्तभ्िति चेन्मे वम्‌ ! भवेदेतद्य- 
यज्ञादिशब्दवदुमयत्रान्योन्यनिरपेश्षा चन्दप्रवृत्तिः ! न च॑वम्‌ । कितु श्वतो सुख्यवृत्या 
परसात्मेकवाचिरनांशब्दानां व्यवहारसिदधयथं ततः समाकष्याऽन्यत्न रूढस्वेन पकेतित- 
स्वात्‌! अल्पप्रवृत्तिनिमित्तानां च तदधीनत्वादिति भावः, अन्योन्यलिरपेक्षतयेव कतो 
न शब्दवृत्तिरित्यतः स्मृतेरेवेत्याह | परस्येति ॥ लोकूवेदानुस्ारत इति खौकिक- 
वेदिकव्यवहारसिदढधचनुसारतः । न च प्राचीनदुत्रविरोधः\ प्रथमसूत्रे स्वातन्त्येण 
काच्यत्वाभावस्याभिप्रेतत्वात्‌ \! द्वितीये परमात्मसंबन्धोक्त्याऽत्रोक्तस्येवाभिसहि- 
तत्वात्‌ 1! तुतीये चाऽविदेचि्रूढयादिमात्राभ्युषगतेः । अन्न पुनस्तस्येव विवेच- 
नादिति १६ \ 
भावदीपः-- 

|ॐ समाकर्षात्‌ ॐ ॥ १६ ॥ अत्रानुव्याख्याने धिरोधिसवंबाहुस्यकरण- 
स्त्रीनिषेधिनामित्यादिना एतत्पादीयाधिकरणोपाध्युकत्यनु रोधेन प्राचीनस्तमाष्र्बा- 
दित्यादिसूत्रष्टसस्य ूर्वकषेषह्बोक्तावपीह पृथगधिकरणांतरत्वेन योजनं तु पृथक्‌ 


~~ 
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न्यायसूचकंत्वं दश्ञयितुमिः्युक्तं चद्विकाथाम्‌ एवं ह॒ रावन्य॑घ्र च मुर्यवृत्तौ सिद्ध .सामस्य 
विचारस्यावसरप्राण्ठिमाह | अयति | प्रकारातरेणेति । स्वमान रैधकम- 
कमादिविरोधवहूत्वसंख्यादिधि येधोत्पततिसत्वादिवि सेधरूपग्रःगृद्तप्रकारपेक्षय .मुख्य- 
वृ तेहेरो तदन्यत्र च तुल्यतापत्तिरूयान्यग्रकारेणेप्यथंः | सवरष्देति ॥ ज्योधिर- 
धिक्ररमविषेयोपाधिरेवास्यापि दिषय इति सुदितस्‌ । तेनेव गत्पथंमिदमित्यतः प्रका- 
सदरेणेःयादचुक्तस्‌ं । अत्र शालप7व्यादिकसृद्धम्‌ \ यद्य तुञत्र व्यवहारविलोपप्रसंगेन 
अन्यत्रैव प्रसिद्धानां सर्वेक्तब्दानां परमात्मेवाचिस्वसमर्थनादिव्यादिना पुवत्तिराधि- 
करणेष्विव ज्ालरारिप्षंगत्यादयुषपदनपरग्रंथपाठोऽप्यन्न नये क्ववित्कोश्ेषूपरभ्यते तद 
तु व्यक्तमेव । भाष्योक्ताप्पररूस्यासिद्धिनिरासषय प्राक्तनं स्मारयन्ध्याचेषठे 
| यदुक्तमिति ॥ ्रवंनयेरित्थंः। सनु भाष्ये कथमन्यत्र व्यवहार इति चद्यमयुक्तम्‌ । 
साक्लादपीव्यादि सूत्ररेवास्य निररतत्वादित्यत आह ॥ यदपीति | विष्णुखास्करेव 
अनन्यमस्या हानाखथंमन्यत्र व्यवहार इति यदुक्तं लिगपादास्यनय इत्यथः 
॥ सव्यवस्येति ॥ बह्िपदेन जलादिन्यकहारस्याप्यःपातादित्यथेः ॥ यदप्यत्रेति ॥ 
आनुमानिकसूत्रे तत्तच्छन्दवाच्चेहवरसंबधात्तत्र तत्र॒ तच्छब्दव्यवहारो गगासंबंधा- 
द्गगापदस्य तीर इवेति यदुक्तमत्र चोदये समाघानमित्य्थः || रूटया ( चभ्यु ) 
युपेत्येति ॥ अन्यत्रेत्यनुषंगः। एतेन प्रसंगात्सूत्राणामपोनख्वत्यं दितम्‌ 
| प्रतिज्ञेति | समन्बयसूत्रोक्तपरतिन्ञेत्य्थः । तत्रोक्त्प्तवृत्तीनासपि समूख्यत्वा- 
भावात्डथमेदमित्यतो व्यनक्ति ॥ योगसूट्ोखवेति ॥ योगरूढिरप्यत्रोपठक्ष्या सहा- 
योगविदे रीक्ञे सिद्धात्यभिमतयो व्यवच्छेदायेचकारः । एवमभिप्रायं वर्णपित्वोप- 
संहाररूपेण भाष्यं योजयति ॥ अत इति ॥ योगरूढिव्यतिरिक्तमुख्यवत्तेरभावादि- 
त्यथः । सुख्यवृस्येति शेषो कतिः । योगरूढिरूपयेत्यथंः \ स्वातत्रयं तर्गतत्वं च 
शब्दवृर्तोहि कारणम्‌ । स्वात्यं तत्र मुख्यं स्यादिति तदधीनत्वसुत्रानुव्याख्यानोक्त- 
स्वातंत्यनिभित्तरमुख्यवृत्या शब्दानामीश्वरवाचित्वे बाधकाभावेऽपि तद्गतस्व- 
निमित्तछमुख्यवुत्थेरवरवान्ित्वेऽन्यन्र व्यवहारलोपः स्यादेव । लोके योगरूडिरूप- 
मुख्यवुत्तेरभावस्य प्राप्तत्वादिति भावः ॥ छ ।॥ उक्तज्ञंकां निषेधन्‌ तन्न परंपरा- 
हेषुतवेन भःष्यं व्याचष्टे | न परमात्मन इति ॥ मुख्यतः योगादिवृच्या । तत्र लोके 
| उभयोरिति ॥ ब्रह्मतदन्ययोरिप्य्थः । तथा च तस्वित्यवधारणायोगो नामानि 
विहवाभि न सत्ति लोके यो देवानां नामधा एक एवेत्या्योगइचेति भावः| स्वत इति| 
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अनन्धायेक्चयेत्य्थंः । सुख्र्वृतत्या महायोगविदरूहिवृस्येत्यथः | व्यवहरति ॥ 
हपव्मदिष्यवहरेत्यथैः || अस्पेतिं ॥ अन्यत्रेत्यनुषंगः। माष्योकतिसर्पलक्षगमिति भावः 
| प्राचीरेति ।। पूर्वोदाहूतैः साक्षादपीत्थादिषुत्रविरोघ इत्यथंः । द्वितीये आनृमा- 
निष्ठसूत्रे अत्रोक्तस्य मुंख्यत्वमात्रस्य ! तृतीये कल्पनेतिसुत्रे || अविवेचितेति ॥ 
भगवति महायोगदिद्रद्रूढी । अन्यत्र तु रूढयादिमात्रसित्येदंरूपेणेत्यथेः ।! एतेन 
युद.धिकरणेषु तत्र तत्र वि्णौ शब्दानां महायोगदिद्वदरूडिष्यां सुर्यत्वक्तीतंनं त्वच्- 
त्यन्यायानुसंधानेनेति दशितम्‌! इत्तिश्ञव्दः समाप्तौ ।\ १६ \ 


स॒न्रभाष्यम्‌~~ 
तहि कथं तेषां शब्दानां जगति प्रिद्धिः ! 
।॥ ॐ जगद्वाचित्वात्‌ ॐ ।॥ १७ ॥ 
जगति व्यवहारो रोकंख । न तु प्रमात्मनि तथा 1 अतो जगति प्रविद्धिः 
शब्दानाम्‌ ।॥ १७ ॥ 


तत्वप्रकाशिका-~ 

यदि शब्दाः परमात्मन्येव मुह्याः अन्यत्र तु ततः समाकृष्य संकेतितत्वेना$ 
मुख्यास्ताह तेषां मुख्यार्थे परमात्मन्येव प्रसिद्धिः स्याच्च त्वमुख्यार्थं जगति । अग्ति- 
शब्दस्य माणवके प्रसिद्धचदशेनात्‌ । अस्ति चासौ जगति 1 अतस्तदन्ययानुपपस्या!ई- 
न्थ्यव मुख्यवाच्यत्वमिति भावेनाऽऽडते ]! त्ति! तस्परिहारस्वेन सूत्रं पठित्वा 
व्याचष्टे || जगृहिति ॥ ने प्र॑सिद्धचन्यथानुपपत्याऽन्यस्यव मुख्यवाच्यत्वं कल्प्यस्‌ । 
लोकस्य जगत्येव शब्दव्यवहारेण तत्रैव तच्छो तृणां व्युत्पत्तंः।! परमात्मनि तथे 
बहुरव्यंबहाराभःवेन व्युत्पस्यभावाच्च जगति प्रसिद्धेरन्यथोपपत्तेः । अगनिनर्माणवक 
इति व्यवहारादनवगताग्निश्ब्दमुख्यार्थस्य माणवकेऽग्नि्ञब्दव्युत्पत्तिसंमवादिति 
भावः ।। १७ 1) 


भावदीपः--~ 

॥ ॐ जगद्वाचित्वात्‌ ॐ ॥ १७} सख्यां इति ॥ परममुख्या इत्यर्थः 
॥} आख्या इति ।] अपरममुश्या इत्यथः । एवैमप्रेऽपि | सप्रति ।॥ हीनवत्तिमात्र 
दृष्टातः ! असौ प्रसिद्धिरिव्यथः । पूवंशञंकां निषेधंस्तत्र हितुस्वेन भ्यं योजयति 
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| न प्ररिद्धीति | भाष्यस्थव्यवहारपदस्यावृत्तिसध्युपेद्यं दितीयस्य वाच्यवाक- 
भावन्ञानरूपव्युत्यत्तिपरत्वं चाभ्युवेत्यायमाह || ठोकस्येति | एतेन सुत्रमप्यावुत्य 
योज्यमिति दशितम्‌ । तथापदस्य प्रागुक्तत्यवहपरष रा्मित्व॑मुपेत्य तदनूद्य व्याचष्टे 
|| परमात्मनि तथति 1} अत इत्यस्यार्थः पंचम्यंतेदशितः | अन्यथेति | हरौ सुख्य- 
त्वाज्ञःनम्‌ऊकत्वेनेत्यथः । तव्रप्रसिध्यथरूहिडशब्दसूचितं दुष्टांतमाह | रभिरिति।। 
।। १७ ॥। 


सुत्रभाष्यम्‌-- 
॥ ॐ जीवसख्यप्राणलिङ्ार्दि 
चेद्(च्र त)द्रधाख्यातम्‌ ॐ ॥ १८ ॥ 
वद्धीनत्वाचच्छब्द वाच्यवभित्युक्तम्‌ । ठजीबरख्यप्राणयोलिज्गम्‌ । अस्य यदैकां 
शाखां जीवो जहायथ (जथ यां जीवो जहाति. पः.) सा शुष्यात ' (छां. उ. ६-११-२) 
वायुना हि लोका रैनीयन्तः इत्यादि श्रुतिभ्य इति चेन । उपसत्रैविष्यादिति 
व्याख्यातलात्‌ । १८ ॥ 


तत्वप्रकाश्िक-- 

विष्णोरेव मुख्यतः कन्दयाथःवसाक्षिष्य समादधत्सूत्रमुपन्यस्याऽऽक्षेपांशं ताव- 
द्व्याचष्टं || उति ॥ ण्दुक्तं विष्णोरेव सर्वंशब्दमुख्याथेत्वमिति तदयुक्तम्‌ । 
स्वेषदार्थानां परसात्माधीनत्वादेव हि सवंश्ञब्दमुस्याथसवं तस्योक्तं तच्च सर्व॑स्य 
तदधीनत्वाख्यं लिद्धं जीवमुख्यप्रणयोरप्यस्ति । अस्य यदेकां शाखाम्‌" इति भरतौ 
वृक्षादीनां जीवाधीनत्वावगमात्‌ । वायुना इति भरुतौ च सर्व॑स्य मुख्यप्राणाधीनत्वा- 
वगते: अतस्वयोरपि मुख्वाच्यत्वम्‌ ।! न च वक्तव्यं प्रयोगे सत्येव निमित्तानुसरणं 
न तु निमित्तमात्रेण वाच्यत्वकल्पनमिति । निमित्तसद्धावेन व्यवहारापादनस्येव 
न्यायत्वेनं वाच्यत्वकल्पने बाधकाभावादिति भावः \ परिहारांशं व्याचष्टे | सेति ॥ 
न स्वस्य जौवसुख्यप्रणाधीनत्वलि द्धन तथोर्मुख्यवाच्यत्वं कतप्यम्‌ । रतस्लिगाभि- 
घायकश्नुतीनां तदन्त्यामिभगवत्संबन्धितथा व्याख्यातत्वात्‌ । "यद्यष्टिभूतिमत्सच्वं 
भीमद्रूजितमेव वा । तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेनोंशसंभवम्‌' इत्यदेद्च । तथा च 
तल्लिगवतोऽन्तर्यामिण एव मुख्यवाच्यत्वं भवेदितिभावः । १८ ।! 
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भावदीपः-- 


॥ ॐ जीवडुख्यप्राणलिंगत्‌० ॐ ॥ १८ ॥ अश्लैपस्य फल दद्येयन्‌ भाष्यं 
व्याचष्टे ॥ यदुक्तमिति ।। प्रमात्माधीनत्वादवेत्ति ॥ यपि तद्गतत्वादधि मुस्यःथ- 
स्वसुद्तम्‌ ! तथापि स्दातत्यं दद्गतत्वं चं इष्दवुर्ताहि कारयम्‌ । स्वातव्यं तच 
मुख्यं स्थादित्यनुभाष्थोक्तमुख्यस्वमुपेत्थाऽवधःरणप्रयोगः । तज्जी.देत्यादिव्यःचष्टे 
।। ठचेत्याहिना ।। लिगं प्रवृत्तिनिमित्तमित्यथेः । सवस्य तदघीनत्वाख्यनित्यच प्रयु- 
व्वद्र्वेपदं जीवे संभादितसवेदरम्‌ । वायौ त्यसंकुवितसवपरसति भवेन व्यनिति 
। बृक्षादीनाभििति ॥ सर्वस्योति च ॥ अतं हति ॥ स्वातत्यरूपनिमित्तसम्ुावःदित्य्थः \ 
ननु भृत्यबंधादिक्ं राज्ञि रान्न बंधादियोग्यतः। कारणं संदायस्य स्यादिति नेवं 
प्रयुज्यते ! अमगलत्वाच्छब्दानां राज्ञो योगादमगके । अप्रियत्वात्त शब्दस्य स्यासघ्ययोयः- 
निवतनमित्यनुभाष्योक्तदिश्ा सत्यपि निभित्ते रथि निगडवद्धःदिपदावाच्यत्वमिव 
जीकादावप्यस्तु स्वेशब्दमुख्यावाच्यत्वमि ति भावेनोक्तहेतोरप्रयोजफत्वमा्ञंक्य एलिग- 
पदभावोक्त्या निराह | न च वक्तव्यमिति | न लिति ॥ बद्धादिपदानां राज्ञि 
व्यभिचारादिति भावः || न्यायलयेनति ॥ मुख्थप्रयोगे तु निमित्तमेव सामम्रीव्यःनुमा- 
निकनयसुधोक्त्या तस्य॒ व्यवहारेषु पुष्कलकारणत्वादिति भकः } घाधेति ॥ 
उत्सगतः प्राप्तस्य बाघधककापोद्यत्वारिह चामंगलत्वादिरूपस्य वाच्यत्वकतह्पनयाध- 
कस्याभावात्‌ स्यादेव ताच्यत्वे तदधीनत्वहेतुः प्रयोजक इत्यथः । प्रयोगे सतीति न्य 
यस्तु अमुख्यविषयः । तथवानुमानिकनयसुधोवतेरिति भावः । यद्यपि जौव्कब्दस्यः- 
न॒मानिकसूतरे श्रौोतस्मातप्रयोगेण प्राणधारकत्वरूपभ्रवु्तिनिमित्तेन च हरो मुख्यत्व- 
मुक्तम्‌ । वायुश्ब्दस्यांतनेयन्यायेन वैष्णवत्वं सिद्धम्‌ । तथापि शरीररूप इचिन्यस्त- 
गृहीतेरिति न्यायेन जीवो जहातीत्याद्युदहूतश्चुतिष्वन्यपरत्वस्थापि सस्वेनेयमाकंका 
युक्ता । अत एव तयोरपीष्युकितिः। अत एव च दयुभ्वादिनये वायुसमाख्य त्वेनेयं भ्नुति- 
रुदाहूतेति भावः । वशयति च ्वितीये भाष्यकारोऽन्यस्यापि वाच्यत्वादसतः प्राप्ति 
रिति लिगेनेव नजोऽन्वयश्नांतिनिरासाय लिगसाध्येनाऽन्वयमाह्‌ | न्‌ स्वस्येति ॥ 
उपासात्रेविध्यादिति चभाष्योपात्तसुत्रखंडाभिमतयुक्तिमाह्‌ ॥ तर्िगेति ॥ तथा 
व्याख्यानं निर्बोजमित्यत जह |} यद्यदिति ॥ गीतायां दशमे यद्यपि भ'ष्ये यदद्विम- 
तिमदिति विस्तारः विष्ण्वादीनि स्वरूपाण्येवेत्युक्त्या यद्यदि भूत्यादिमत्सतत्वं विष्णु र- 
पिल रामकृष्णादिक तत्तन्मम तेजोऽश्संभवं भरादुर्भावात्मकमित्यथं उक्तः। तथापि 
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तत्रेदान्यानि तु तेजोयुक्दानीत्यप्युक्त्या मम तेजोऽलेन संयुदतं भवीति गीता- 
तात्पयेक्त्या चार्थातरमुपेत्यात्रेतदुक्तिः । १८ ॥ 


सु्रभाष्यम्‌-- 
|| ॐ० अन्यार्थं तु जेभिनिः 
प्रश्चव्याख्यानाम्याभपि चैवमेके ॐ ॥ १९ ॥ 


क कः क (न 


परमात्मन्ञान्थं कर्मादिकमापि वदतीति ॐभिनिः । कसि्च भगवो विज्ञाते सर्वमिदं 
पि्घातं भवतीति । तसे स होवाच ढे षिच वेदितव्यः (मु. उ. १-१३-४) कथं 
लु भगवः स आदेश्च भवतीति । यथा सौम्येकेन गृपियिष्डेने' (छां. उ. ६-१-३-४) 
खादिग्र्नव्याख्यानाम्याम्‌ । एवमपि चैके पठन्ति स्तने वेद किमरचा करिष्य- 
तीति (ऋ. सं १-१६४-२९) ॥ १९ ॥ 


तत्वप्रकादिका-- 

दृष्तं सर्वशचब्दा अन्यत्र समाकृष्य व्यवह्यन्त इति न तदुक्तम्‌ । वेदिकानां 
शस्दानां कर्मादि समाकषं प्रयोजनाभावात्‌ । न च कम सिद्धिरेव प्रयोजनम्‌ । भगव- 
उज्ञानमात्रेणेव पुरष्ा्थंसिद्धौ तद्र यर्थ्यात्‌ । वेदानां च काम्यफलाथेमप्रवृत्तेः ।! अतो 
वैदिकःनां शब्दानामन्यत्र समाकषे प्रयोजनाभावान्मुख्यत एवाऽन्यवाचकत्वमित्याशङुं 
परिहरतसुत्रमुषन्यस्य व्धाचष्टे | जन्यार्थमिति ॥ समाकषेण वेदः कर्मदेवतादिकमपि 
वदतीति युक्तमेव । कर्मादिज्ञानस्यापि परमात्सज्ञाना्थेत्वादिति जैमिनिराचार्यो 
मन्यत इत्यर्थः । अन्यज्ञानस्य परमात्मन्ञानाथत्वं कुत इत्यत आह्‌ | कस्मिनिति ॥ 
स्वमिदं कर्मादिक कस्मिन्‌ विज्ञते विज्ञातं भवति । विज्ञातस्याप्यस्य फलं कस्मिन्‌ 
ज्ञाते भवति। एतज्जानमातरस्याऽफरत्वादिति शौनक प्रने सवेमपर विद्यया विज्ञातं भवति 
विज्ञातं च परविद्याविषयपरमात्मज्ञानेन सफलं भवत्यतो दे विद्यं वेदितव्ये इर्यद्धि- 
रसोव्याख्यानात्‌ । तथा यस्मिन्परमात्मनि ज्ञाते स्वं कर्मादिकं ज्ञातमपि सफलं 
स्यात्तद्विषय उपदेशः कथं स्यात्‌ तं प्रकारं कथमहं जानीयामिति इवेतकेतुप्रद्ने यथे- 
केन मत्पिण्डेन ज्ञतेन ज्ञातमपि घटादिकं ज्ञातफल भवति विशेषज्ञानात्‌ ! एवं परमा- 
त्मनि ज्ञाते सवं ज्ञातफल भवतीत्युटालकब्याख्यानात्‌। अन्यज्ञानस्य परमात्मज्ञानाथत्वं 
ज्ञायत इति भावः। अपि च न केवलमथदिवमन्यज्ञानस्य परमात्मन्ञाना्थंत्वसिद्धिः कि 


[ना 


तु स्पष्टं चेवमेके शाखिनः परठन्तीत्याह्‌ | एवमिति ॥ तदक्षरं यो न वेद स कर्मादि- 
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विषयर्चा †क करिष्यति । यतः सर्वा्चः परमे व्यषप्ते अक्षरे तञ्ज्ञाराथसेव सर्मा 
दिकं वदन्ति! तस्येव सबदेवाधारत्वात्‌ । ये पुचस्तदक्षर विदुस्ते सम्यमासत 
इत्यथः ।! १९ \ 
भाददीपः-- 

|| ॐ अन्यार्थं तु जैमिनि! ० ॐ ॥ १९ ॥ क्मौफिकानःमन्यत्र व्यवहाराथं 


क 


समाकरूषस्‌पेत्याह्‌ ॥ बदिकनासिवि । समक्षं प्रतीतिशेषः । नन्‌ तमेवं विद्ानम्‌त 


५ ॐ ५ 


इत्यादेः ज्ञानान्मोक्षसिद्धःवपि पशुपुत्रस्वनःदिफलप्रप्त्य्थं कमेसिद्धिनं स्यादित्यत 
आहु | वेदानां चेवि ॥ सयुक्त प्रती तिशष: । रोचनःथ फलश्रु तिरित्येकादशस्कधोवतेः। 
न तादृशी प्रीतिरीडचस्य दिष्गोर्गुणोत्कषन्ञादरि यदृ स्यात्‌ । तस्प्रीणनान्मोक्ष- 
माप्नोति स्व॑स्ततो वेदास्तत्परास्सवं एवेत्यादि भुतेश्येति भवः ।! यद्यपि सवं- 
पुरुषाथेनये ज्ञानदेवाऽरषदुरुषाथेप्राप्तिवश्ष्यते । तथःप्यभ्युपेत्थवादेन वाऽनृत्तजाधि- 
कारिणामुत्तमानामपि प्रवलग्रतिबंधकवतां कमसापेक्नत्वाद्वा एवमुक्तमिति ध्येयम्‌ 
|| जत इति ॥ ज्ञानमात्रेण पुरुषार्थासिद्धेरित्यथैः । कर्मादिकमपि वदतीति भःष्य- 
मादिषदार्थं वदन्‌ शेषटूर्व्या व्याचष्टे | ससक्र्येणेति ॥ सूष्रेऽन्यपदेन प्रसतुतजीवा- 
खन्यपरमात्मवाचिना तस्ज्ानं लक्ष्यत इत्ति भावेन भःष्ये परमातमज्ञानाथे(मित्युक्तं 
हैवुगभं मस्वा व्याचष्ठे || कृमादीति ॥ भाष्ये वदतीत्युक्तादपि ज्ञानस्येप्युभितः 
दृष्टातानुसारात्‌ । अन्यज्ञनेनान्यज्ञानाऽयोगात्‌ फललक्षणामुपेत्य प्रकृतोपयोगितया 
तात्पयंमाह ॥ विज्ञातस्यापीति ॥ एलप्रहने बीजमाह ॥ एतदिति ॥ लौमको ह वें 
महाश्ालोऽगिरसं विधिवदुपसन्नः पप्रच्छेति पवतर श्रवणादाह ॥ शोनकेति ॥ 
ढे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म यद्ब्रह्मविदो वदंति । परा चेवापराच। तत्रापरा) 
ऋर्वेदे यजुवेदः सासदे दोऽथवंवेदः शिश्ना कल्पो व्याकरणं निरुदतं छंदो उयोत्तिषमिति । 
अथ परा। यया तदक्षरमधिग्म्यत इत्यस्य वाक्यस्य भावमाह || सर्वमिति ॥ सषल- 
मिति ॥ परीक्ष्य लोकानिति श्वुव्युक्तदिश्ञा परमात्मज्ञानांगवेराग्योत्पादनेन विविदि- 
षति यज्ञेन दनेनेत्युक्तदिक्ञांऽतःकरणशुद्धयुत्पादनेन वा एष सेतुरित्याचुक्तदिशा 
ब्रह्मज्ञाने प्रकाररूपविषयापेणेन वा सफलमितव्यथः। एवमग्रेऽपि । स अरदेश्च इति 
तच्छब्दपरामश्चं विवृण्वन्‌ येनाश्नुतं श्रुते भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञ तं भवतीति 
छांदोग्यषष्ठस्थपुवंवाक्येकदेशं त्याकुवन्नेव भषष्योपात्तवाक्याथमाह | त॒था यस्मि- 
न्निति ॥ ज्ञाठफटमिति ॥ घटादिकारणत्वेन मुत्पिडज्ञाने एतावरमृष्मयं भवतीति 


२३८२ बरहमसूत्रभाष्यम्‌ । [अ. १, पा. ४ 





विेषज्ञानाद्पेक्षि द मुण्मयसंपादनसंमवादित्यथंः । एवसिति ॥ वेराग्यादयत्पष्टनद्वासा 
सवकारणत्वधर्वध्रत्वसर्वसंहतत्वसवंलियंतुत्वःदिना परमः््न्नाने तज्जन्यत्वपरत्- 
त्वादिविक्ेषज्लालःदरहवरप्रीत्या पुरयःथप्राप्तेरिति भावः। सुत्रमःष्ययोरपि दस्य 
खंडनिपात इलि भवेनःन्‌द्यर्यं दरचचे दावचारयति | अधि चेक्षि ।। एसित्यनुचादः। 
अन्येहयादिव्यःख्या | स्पष्टं चेति || वथा च प्रदन।युक्त्येव पूतरेलदु दतव्यंयेलि ल 
शक्यमिति भावः) ऋचो अक्षरे परमे व्योसम्यरिमन्देवा उधि विधवे निषेदुः । 
यस्तच्नवेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विुरत इमे समःसते इति समग्रम्॑रथंमःह 
|| तदक्षरमिति ॥ विषयर्चेति ॥ समासांतौऽनित्यत्वाच्च.ध्रितः । व्योम{न्िसयय्य 
व्याप्त इत्यर्थः || सश्षुर इति | ज्ञानलक्षगथा निमित्तसप्तमीति सत्त्वा फलितमाह 
॥ तज्ज्ञानाथसेवेवि ।। यस्मिन्‌ देवा इति वावयज्ञेषानुरोधादाह्‌ ॥ कमाटि कमिति ॥ 


क 


तत्र हेतुत्वेन वाक्यशेषाथमाह ॥ तस्यैवेति ॥ १९ ॥ 
सूत्रनाष्यम्‌-- 

| ॐ वाक्यान्वयात्‌ ॐ ॥ २० ॥ 
वाक्यस्याप्येवमन्वयो युज्यते ए्रथक्पथक्स्थितस्यापि परमात्मना ॥ २० ॥ 
तत्वप्रकाशिका-- 

न परमात्मन्ञाना्थं कर्मादिकं वेदेन वक्तव्यम्‌ । अन्यदनुक्त्वा परमात्समात्र- 
कथनेऽपि तज्डःनसंभवात्‌ । न च व्युत्पत्यनुपपत्तिः \ खेण्डपदानामन्यवाचकःवेन 
तदुपपत्तेः । ततोऽन्यकथने प्रयोजनाभावाच्नतत्र समाकषं इत्याश्ङ्धं परिहरत्सुत्रमुप- 
न्यस्य व्यादष्टं | वाक्येति | सत्यमन्थावचर्नेऽपि भगवज्ज्ञानं भवतोति) तथाप्यन्या- 
वचने पदान्दय एव युज्यते न वाक्यान्वयः । एवमन्यस्यापि वाच्यस्याभ्युपगमे तु 
वाक्यस्यापि परमात्मनाऽन्वयो युज्यते । वाक्यान्वयो नम पृथक्‌ पृथग्थेषु वाचक- 
तया स्थितवाक्यस्याऽन्ततो भगवत्परत्वम्‌ । अतो वावयान्वयसिद्धचयथेमन्यव्चनं 
युवतमेव । न च वाच्यं परमात्मज्ञानस्येव प्रयोजनत्वात्‌ कि वाक्यान्वयेनापीति । 
विना वाक्यान्वयसुत्तमाधिकारिव्यतिरिक्तःनां ज्ञानस्यवासंभवेन जिज्ञासायां वेमुख्य- 
प्रसद्धात्‌ 1 कत्छन्दसां योगसावेद धीर' इति भुतेरिति भावः! २०१ 
भावदीपः-- 


॥ ॐ ाक्यन्वयात्‌ ॐ || २० ॥ प्रमात्ममात्रेति ॥| पदसमन्वयविधयेत्यथेः। 
| खंडेति ॥ समुदायादयवपेदानामित्यथेः । परिष्कारपुवं वाक्यस्येति भाष्यं 


आध. ८, त्‌. २१] तत्वप्रकाशिका-भावदीपयुतम्‌ । २८३ 





व्याचष्ट || सलयमिति । एद मित्यनुवादः । अन्यस्यापीत्यारिन्याख्यः || प्रथक्प्रथभिति ॥ 
चिस्दृदश्चाऽ्यं तत्वनिव्‌ रटीकायां कार्यान्विते व्युत्पत्तिरिति प्रहभाकरमतखंडन प्रस्तावे 
इयं स्छता अयं पित्ता सुरूपोऽसीत्येतद्‌वाक्यव्यार्यावसरे ।! वाक्यान्वयादिति सूत्र 
निमितपंचमी जगदःचित्वेऽपीति वतते इसि मत्वा सूत्राथं निगमयति || अत इति ॥ 
अन्यवचनं एव वाक्यान्वयसंभवादित्यथंः ।! ज्योतिनये अत्र चोक्छथोः पदवाक्य- 
संसन्वययोर धिकारिमेदेन वाथेक्यं विवक्षुः! अन्दयः सवशन्दानामङक्यो ज्ातुम- 
जसा! इति यल्लोकवतुख्यं जंसिन्यादिमतं वदन्‌ \ विद्याधि (राजो) नाथो 
भगवानपश्चक्ते स्वयं प्रध्ररित्यनुभष्योक्वयत्र संयोजयितुं शंकामाह | न चेति ॥ 
हरेजग्डेतुत्वसवश्ब्यवाव्यत्यादेः तथा शरवणादिविधेर्तमःधिकाररिस्वरूपावेशच असि- 
दविप्रसंगादित्यपि ध्येधम्‌ । पदसमन्नयोऽसर्वाधिकारिक इत्यत्र श्रुतिमाह |¦ छ्‌ इति ॥ 
अंगीकृतेऽपि चेवःस्तिं दषो दावयसमन्वये \! तद्येत्वेन कमदिः संभवादल्यबुद्धयें । 
कदछदसां योगमिति श्रुतेयगायतव्ववित्‌ । ब्रह्यको नेव चएन्योऽस्ति क उत्यस्यो- 
भया्थंत इत्यनुभःष्यक्तेरिति भावः ॥ २० \\ 


सुत्रभ्यष्यम्‌-- 

॥ ॐ परतिज्ञासिद्धेलिङ्मादइमरथ्यः ॐ | २१ ॥ 
(नान्यः पन्था अयनाय बिद्यतः (ते. आ. ३-१२-७) इति प्रतिज्ञासिद्धेरिङ्कत्वेन 
कमादिकयुच्यत हइव्याहमरथ्यः । यस्मादेबमनियफलमन्यत्स्मान्नान्यः पन्था 
इति ॥ २१ ॥ 


तत्वभ्रकारिका-- 

यदन्यवचनस्यापि परमात्मनज्ञानाथत्वमुक्तं तत्केन प्रकारेणेत्याका्लायां तत्प्रद- 
कलेनाय सुत्रमुपन्यस्य व्यादष्टे || प्रादिज्ञेति ॥ ज्ञानमेव मोक्षसाधनं नान्यदिति प्रतिज्ञाते 
कुतो ज्ञानमेव मुक्तिहतुरित्यार्क्षायां तत्प्रतिज्ञासिद्धचर्थं हेतुत्वेन सविस्तरं श्रुत्या 
सपरिकरं कर्माद्युच्यते ! अतो ज्ञानम वह्यमापाद्यमित्येवमाकारेण कर्मादिवचनस्य 
लानोपयोगित्वमित्याइमरथ्याचार्यो मन्यत इति भावः. कर्मादिवचनं कथमुक्तप्रति- 
लायां हेतुरित्यत आह |} यस्मादिति ॥ विस्तरेण सपरिकरं कर्मादुक्स्वा ` अमुतो 
वाव सोमपो भवति यावदिन्द्रः* इस्यादिना तस्य बुःखसंभिच्रं विनाक्िफलमुच्यते तत्‌. 
परामुदरय यस्मादेवं फर्मायनित्यफल तस्मः चच तन्म ्षसाधनम्‌ । तस्य दुःखसंभनिच्च 
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निःयसुखरूयत्व.त्‌ ! अतो ज्ञानाच्चःन्यः पन्या मोक्षःयेति प्रतिज्ञा भुक्तेदेत्येवं रूपेण 
कमादिवचनस्य हेतुत्वमिति भावः । तथा च श्रुतिः ` परीश्यलोकान्‌ कमंचितान्‌ 
ब्रह्यणः ` इत्यादि ३\ २१\। 


भावदीपः-- 

॥ ॐ प्रवि्ञासिद्धेि्म° ॐ ॥ २१ ॥ सयरिकरमिवि।| रलेतिकतेव्यतः- 
सहित्भिव्यर्थः । कर्मादिवचनस्य ज्ञानमेव मुकिदहेदुरित्यस्य च हैवुहैतुम-ड्ःवं 
सामान्यतो व्यन्त ॥ अत इति ॥ एतच्चाग्रे व्यक्तम्‌ ॥ इत्यादिनेति । भःक्तं 
वानात्मविस्वःपित्यत्र तृतीयादचयपादे भःष्योक्ठवचनेनेत्यथंः । आदिपदेन एतच्छे,थो 
येऽभिनंदंति सृढा जरामृत्युं पुनरेदापियंति । इष्टापुतं भग्यमाना वरिष्ठमित्यःदि 
ग्रहः । तत्परामृद्य तदालोच्येत्यर्थः । एवं परिष्डरृत्य यस्मादित्यःदिभःष्यं योजयति 
| यस्मादिति ॥ एवमित्यनुवादः कर्मादीति व्याख्या || छत इति ॥ क्मणोऽरित्य- 
फरकलत्वःादित्यर्थः \! युक्त्येवेतीत्यनंतरः प्रत्येतीति शेषः। तेन परामृश्यं ति साधु । 
उवतं दैराग्यजननदासा ब्रह्मज्ञ नार्थत्वं श्रुत्या संवादयति || तथा चेति ॥ व्याख्यातषा 
श्ुतिराद्यनये ।\ २१} 


सूत्रमाष्यम्‌-- 

| ॐ उत्कमिष्यते एव भावादिव्योडलोभिः ॐ ॥ २२ ॥ 
उ्रिष्यतो ञुयुक्षोः कर्मादिना भाव्य (साधन) साधनलेन अतस्वदक्तीखौडरोभि 
मन्यते ॥ २२॥ 


तत्यपरशाशिका-~- 


प्रकारान्तरेणाऽन्यवचनंस्य ज्तीनोपयौगित्वं दशयत्सु्रसुपन्यस्थ ध्याचष्टे 
| उच्छमिष्यत इति । मोक्षार्थं ज्ञानमेवावर्यमपेक्षितमिति सिद्धे तत्केन साधनेन 
सिद्धचयतीत्यपेक्षायां कर्मादिशमुच्यकै १ ज्ञानेन मोक्षमिच्छतो ज्ञानसाधनतया कर्मा 
देरपि' भाव्यत्वात्‌। न च फलोक्तिविरोधः ! तस्था उचिमात्रारथैत्वात्‌\! * रोचनार्थं 
फलश्रुतिः इत्यादेः! अत एवं ज्ञानोत्पत्तौ कमदिरपयो गित्वेन वेदस्तद्रक्तीत्यौडलमि- 
राचार्यो मन्यत इति भावः ।\ २२॥ 


आधे. ५५. भू. २३] तत्वप्रकारिका-भावदीपुनपर २८५ 
ययानया 


भावदीपः-- 

॥ ॐ उरमिष्यतः० ॐ ।। २२1 प्रकारांतरेणेति ॥। कमदिर्जानसपधनत्वेन 
प्रकःरेेत्यथंः । सुमुञ्ोरित्यादिभाप्यं शेषतया व्याचष्टे || ज्ञ॒निनेति ।। अत इति 
भः.ष्यस्थ-नुवादः । एवनित्यादिग्याद्यानं 1 कर्मणो ज्ञानोपयोरित्वं च भवंतं वेत्यश्र 
वपे च यज्ञादिभ्नुतेरषश्ववदित्यत्र निन्ञासःसृत्रे च भःष्योक्तदिन्नांऽतःकरणनुद्ध- 


ट्‌.रेदि व्यकरतसिति भावः ॥ २२॥ 


सुत्रभःष्यम्‌-- 
| ॐ अवस्थितेरिति काराक्रट्लः ॐ ॥ २६ 1 

सवं परमात्मन्यवस्थितभिति घर्तं तद्रचनमिति काशक्रत्लः । 
(@कूष्णऽपायनमतादेकदेशविदः प्रर । 
घदन्ति ते यथाप्रज्ञं न विरोधः कथञ्चन ॥ इति पात्रे } २३॥ 


॥ इति समाकषाधिकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 


तत्वप्रकोक्िका-~ 

रीत्यन्तरेण कर्मादिवचनस्य भगवज्जञानोपयोयं प्रदशेयत्सुत्रमुषन्यस्य च्या चष्टे 
 पबस्थितरिकि | मोक्षःथं सर्वथा ज्ञःनमपेक्षितं तच्च कर्मादिनाऽन्तःकरणश्ुदधया 
भदतीति सिद्धे कथं ज्ञातव्यो हरिरित्याकारश्नःयां स्वं कर्मादिकं तरिमन्परमात्मनि 
स्थितं स सर्वाधःरत्वादिरूपेण ज्ञःतव्य इति "एष संच्ुविघ (धा) रणः" इप्यादौ ववत्तुमःधे- 
यादिरूपं कमःदि वेदेनोच्यत इति वा साक्षात्परमात्मन्नःनोपयोगित्वमन्यव वनस्येति 
काश्कृत्स्नाचर्यो मन्यत इति भावः । एवं जेमभिन्यादिभतान्युपन्यरयं स्वमत्तं {कि 
नोच्यते सूत्रकारेण । एतेषामेव स्वमते ज्ञेमिन्यादिग्रहुणवेयभ्येम्‌ । चिरुद्धानां च 
नेंकमतत्वम्‌ । एरूस्यैव वेदस्यानेकाभिप्रायताभ्योगादित्यत मह्‌ ।! कृष्णेति ।॥ मुनि- 
मतानां भगवन्मतत्वमेव ! तथ;पिं तत्तद्विदितात्ममतकदेश्ञाभिप्रायेण शिष्यप्रसिध्यरथं 
जेमिन्यादिग्रहणं युज्यते ।! अनेशाधिकारिविषयत्वान्नं विरोधोऽपीति भावः । अतो 
भगवज्ज्ञानाद्यर्थं वेदिकादिकल्ब्दानामन्यत्र समाकर्षण व्यवहारोपपत्तर्युक्तं हरेः सकल. 
खाब्दपरममुरया्थंत्वमिति सिद्धम्‌ ॥ २३। अ०५।। 


३८६ त्ह्मसू्तमाष्यम्‌ । [अ. १, पा. ४ 








भावदीवः-- 

|| ॐ अवस्थितेरिति कारद्त्स्नः ॐ | २३॥ रीत्य॑दरेणेति ॥ भभवज्ज्ञने 
विज्ञेषणरूपविषयार्पकतयेत्यथंः ! इतिसिद्धौ दुर्वसूत्रेणेत्यथेः । र्बमित्थादिभाष्या- 
नुत्रादः। स सर्वेत्यादिव्याख्या \ एष इत्यादि शेषितः  जेमिःय दिग्रहुणस्य प्रसिथ्य- 
थेत्वेन सायवपाडात्वं मन्वान आह | विषृद्रानां चेति ॥ स्वज्किष्दागां प्रप्ठिध्यथं मतसा- 
त्मीयमंरतः । पिज्ञातं वजेगःद्छत्र ततरतम्यं नृणां वदचित्यनुभःष्यदिश्षा स्मृतितात्पयं- 
मह {] इरिसतानासिति ॥ अनेकेति ।। जमिरिमतस्य पडसमन्वयःयोग्यमदाधिका- 
रिषवादयदमन्वयाथेत्वात्‌ ¦ तत्रःप्याहमरथ्यमतरय वेरःग्यसंपत्िप्रागदस्थःविश्िष्टः- 
धि्ारिकत्वात्‌ । ओडलोनिन्ततरय ज्ञानस्तपत्तिप्रागवस्थःविशिष्टःधिकारिकत्वात्‌ । 
काराकृल्छामतस्य ज्ञानसंपत्यवरथःविरिषषटपधिकारिकत्वादिव्यथेः । उदतं च सुधायां । 
नणामस्पाधिकारिणामवस्थातारतभ्यं वदञ्चिति ।} उत इति ॥ भगवतः सर्वशब्द 
मुख्या्थत्वे बाधकाभावादित्यर्थः ।। २३ ।\ अ०५॥ 


सूत्रभष्यम्‌-- 
खीरष्दा अपि दस्मिनेवेयाह- 

॥ ॐ प्रक्रतिश्च प्रतिज्ञाद्यन्तालुपरोधात्‌ ॐ ॥ २४ ॥ 
€हन्तैतसेव पुरषं सर्वाणि नामान्यभिवदन्ति यथा नदस्खन्दमानाः समुद्रायणाः सदर 
ममिविशचन््येवमवैतानि नामानि सर्वाणि पुरषमभिविशन्तीति प्रिज्ञाद्शाःताचुपरोधा- 
स््र्रविशब्दबाच्योऽपि सर ख ॥ २४ ॥ 


तत्वपकाशिका- 

अत्र स्त्रीलिङ्खत्वलिङ्केनान्यत्रेव प्रसिद्धानां स्वरीश्षव्दानां परमात्मनि समन्वय- 
प्रतिपादनादस्ति शास्त्रादिसंगतिः । समन्वयसूत्रे सवंश्षब्डानां भगवत्परत्वमुक्तम्‌ । 
सर्वन्तिगताः प्रकृत्यादिशब्दाः श्रूयन्ते “एषा ह्येव परकृतिरविकृतिर्या प्राणेन संविश्षव्य- 
दितिरदेवतामयी' इत्यादौ ! तेषां चान्थपरत्वे न सवंशब्डाभिघेयतवं परमात्मनः सिध्य- 
तीत्यबश्यं नि्णयता । तत्प्रकृत्यादिश्लब्डवाच्यं विषयः। कि पिष्णुरन्यद्वेति सन्देहः । 
समन्वयसूत्रमन्यत्रव प्रसिद्धिश्च सन्देहबीजम्‌ ! न प्रहत्यादिन्ञब्दवाच्यो हरिरिति 
पुवेः पक्षः । प्रकृत्यादि शब्दानां स्यीलिगत्वात्‌ । परमवुरुषे च तद्योगात्‌ । न च रूप- 
विश्ेषपेक्षयोपपत्तिः । ˆ ननं वाचा स्त्रियं ब्रुवन्‌ ` इति तस्य स्त्रीत्वनिषेधःत्‌ । 


अधि. ६, सू. २४] तत्वप्रक्नशिका-भावदीपयुतम्‌ । ३८७ 





न च नपुंसकटान्दप्रवृ्तिउत्परमात्मनि स्तरीक्षब्दप्रवुत्तिः। नियामशूविशेषाभःवेन 
सत्पाऽयोगात्‌ । न चऽस्त्यस्त्रीभूतस्यापि स्त्रीनियामहत्वेन तच्छ-दवाच्यत्योय- 
पत्तिः ! व्ञीङृतभार्यऽपि भतं रि च्प्रय+गष्दर्लनात्‌ । न च नामानि सर्वाणीत्याडि- 
विशोवः\ उक्तन्यापविरोषेन तत्सं कोचोपयत्तेः ! अतः प्रकृत्यादि सब्दानां परमात्म- 
वाचित्वाभःवाच समन्वयसुत्रमुपपच्चनिति । सिद्धन्वयस्यु ्रमवतारयति }। स्त्रीशब्द 
इति ।॥ एवं प्रप्तं पुवेरक्नं प्रतिक्षेप्तुं स्त्रीहब्डा अपि परमःत्मनि प्रवतेन्त इति साधः 
यत्यत्र सूत्रकारः इत्यथः! धुत्रं व्याचष्ट || हन्तेति ॥ प्रङ्त्य -दिस्त्रीश्ाब्दययार्यहचेहवरो 
भवति ! ` इृन्तेतमेव पुरुषम्‌ ` इपि श्रुतौ (परभ) पुरुषत्याश्ञेवनाम वाच्यतां प्रतिज्ञाय 
तत्रैव नदीस्तमु्रद्ष्टांतस्योक्तत्यात्‌ । प्रङृत्यादिस्यीक्ब्दवाच्यताभ्युपगमे प्रतिज्ञा- 
दृष्टान्तानुपरोधःदन्यथा तदुप रोधादित्ति चावः । हन्तेत्यास्वःदने । भ्रक्‌तिपदमन्योप- 
लक्षम्‌ । प्रधानस्त्रीनामत्वश्वद्ग्रहगम्‌ । २४ ॥। 


भावदीपः-- 

|| ॐ प्रङ्ृविद्च ° ॐ ॥ २४ |) स्त्रीलिगत्व॑सित्यनुमषष्यसुचिर्ता्गेनाऽन्य- 
चरेय प्रसिद्धिमाह्‌ ॥ सीरहिगलेवि ।॥ अज्र अधिकरणे । स्त्रीशब्दधानां स्वरीकिगङ्षन्दा- 
नःमित्यथं । तत्त समन्वयादिति सवंशञह्दानां परमेहवरे समन्वय उक्त इत्यानुसानिकः- 
सुत्रभःष्येणःक्तप्रायत्वादत्र भष्येऽनुक्तां पूचंसगति स्वयमाह ॥| समन्वयश्च इति ॥ 
श्रूयते श्रुतौ प्रतीयते | एषेति ॥| यद्पीयं श्रुतिः तृतीये कामादितरध्रं तत्र चायतना- 
ड्भ्य इत्यत्र भाष्ये श्रीतत्वपरत्वेनःदाहूता तथःप्येतत्परदौयोदाहुरणानां मुख्यवुच्य5- 
न्यपराणासपि सतां परममुस्यवृरया ब्रह्यपरत्वस्याभिमतत्वादियमप्र दहता । 
अत एव द्वितीये तेजोऽतस्तथाह्याहेत्यादौ भूतपरत्वेनोदाहुपैवं कारणत्वेन चं 
इत्यत्रःप्युदाहूतेति ध्येयम्‌ । या प्राणेनेति काठके अदिति्र्दः! नं केवलं 
सिद्ध. तेऽप्यन्यपरा एवाऽत्रोदाहूरणं कितु अन्यपरत्वरहिता उपनिषदःदिगता भगवन्मा- 
्रपराऽपि स्त्रीलिगक्ञब्दयुक्ताः श्रूतय इति सभुचयतुमेतच्छ.व्युक्तिः।+ तेन 
छंदोनयादुक्तगायच्यादिश्नुतिरप्यनेन सूपेणत्रोदाहरणमिति सूचितम्‌ । अन्यपरत्वे 
अन्यमात्रपरत्वे ।\ ओौपनिषदजलब्दाभिप्राये तु यथाश्रुतमेव योज्यम्‌ \ यद्वाज्य- 
परवेऽपि विष्णुपरत्वाभाव इत्येवाथंः। विष्णुरन्यद्वेति सं्येऽवि विष्णुर्भवति 
न वेत्येवा्थेः । अत एव न प्रकृत्यादिशब्दवाच्यो हरि रित्येव पूर्वपक्चकोटिरम्र वक्ष्यते ! 
तथाऽन्यपरभगवन्मात्रपरद्विविधवाक्यसाधारणमेतदिति ध्येयम्‌ । अनुभःष्योक्तां 


२८८ बरह्यसू्रभष्यिम्‌ । [अ. १, पा. ४ 


जनिना ययय तगाितेयिरियानिसयोा्योगकन्किरििषेोसननयििःेतिठक्राया्ययोनमिनतेरियतननहोतषयिोनेककनिोनि) 





यवितमाह ।। दीरगखादिति ॥ स्त्रीलिगवाचित्वादित्ययंः ! नारायण्यादिरूप- 


क (क 


विलेषे स््ीलिगत्वं युज्यत इत्याश्चक्य तत्र श्रुतिविरोधम् | न च सूपेति॥ 
तन्‌ नैनं वाचा स्त्रियं ब्ुवच्चैनमस्त्री पुमान्नुवन्‌ । पुमांसं न द्युचच्ेनं वदन्बदति 
कञ्चनेति मंत्रे पुमांसं स्त्रियं च वदन्नेव न वदतीतयुक्तत्व्रादु मयःत्मक्‌ स्वरूपं प्रतीयते । 
अस्त्रीपुमा्मिति बु्न्नपि न वदतीत्युक्तत्वात्‌ स्त्रीत्वं पुंस्त्वं च प्रतीयते । विष्गोा- 
किकस्त्रीपुंधिलक्ष गत्वादस्त्रीपुमालित् पि वदन्नपि वदतीत्याचंतरेयनष्य.क्त्या केवलस्य 
लौञ्िकस्य वाऽस्त्रीत्वस्य निषेधपरं तदाक्यम्‌ । अन्यथा नेनमस्त्री पुमान्‌ ब्ुवद्वित्य॒त्तर- 
वाक्यविरोधात्‌ । नथा च रूपविशेषस्य स्त्रीत्वे श्रुतिविरोधाभावात्तदपेक्षया 
परकुत्यादिष्षब्योपपत्तिरिति चेन्न पंरूपे स्नीशन्दाप्रयोगापादात्‌ । तथा च च्रिपादस्या- 
मृतं दिवीत्युक्तहवेतद्धीपादिस्थनारायनःद्पुंरूपे छंदोनयोक्तगायत्यादिकब्दोक्तिनं 
स्यारिति तात्पर्यात्‌ । ननु देवसादिखद्वष्दिरब्दवाच्येषु स्त्रीखिगाभावेऽपि स्त्रक्ग- 
शब्दवाच्यत्वं शब्दसाधुत्दमाप्रेण युक्तं तद्वदिह स्यादिति चोद्यं सदृष्टंतमुक्त्वा 
प्रतिज्ञःदुष्ट तिभ्यादिसुत्रत्रयोक्तहेतुव्यावत्यंहैतुना निराह | न च मपुसकेति ॥ ननु 
चमसवदविशेघादित्यादावुक्ठस्य नामानि सर्वाणि इत्यादेरेव नियामकत्वादित्यतो 
पिष्षेषेत्युक्लम्‌ । तत्तु सामान्यं वश्ष्यमाणदिका संकुचितसवेनामपरमिति भावः । 
यद्रा बहतो द्यस्मिन्गुणा इत्यदेगुंणपुणेत्वरूपद्रह्यप र्वाच्यत्वनियःमकस्येवेह्‌ प्रकृत्यादि- 
सत्रीलिगक्षब्दग्रवृत्तिनिनित्तङ्पनिथामकविश्ेषस्याभावःदित्यात्मकृतेरित्यादिसुत्रहयन्या 
व्योकितः।! तदधीनत्वसुत्रेण गता्थत्वमाश्ञंक्य निराह | न चाऽल्लीभूतसखा- 
पहि ॥ ए वादय पूर्वंवद्हवेधा व्याख्येयम्‌ || उक्तेति ॥ स्ीलगायोगरूयन्यायनेत्यथः 
|| घत इति ॥ साधकाभावादित्यथंः । पूरवंपक्षफल्माह | नेति ॥ छ ॥ 
हरौ स्त्रीशब्दप्रवुत्युक्तेरसांगत्यनिरासाय भाष्यार्थमाह ॥ एवमिति ॥ 
आकांज्ाक्रमेण भाष्यं व्याचष्टे || प्रकूत्यादीति ॥ सूत्रमाष्ययोः प्रकृ तिङ्दस्तदादि- 


स््रीलिगकाब्दमात्रोपलक्षणमित्यग्े व्यक्तत्वादयादिपदं || वाच्यश्चेति || न केवल प्रागुक्त- 
छगहाब्दवाच्यद्चेति सोत्रचशब्दा्थोवितपरमाष्यस्थापिश्रब्दःर्थो दशितः । ननु सवं- 
स्त्रीह्ाष्दसम्‌रवायकूडच शब्द इति तत्वप्रदीपोक्तेरत्र पुनः सवंपुरत्लगशब्दसमुच्चायक- 
त्वोक्तो कथं स्वेस््ीशम्दलाभ इत्यतोऽस्मिन्‌ व्याख्याने तल्लाभप्रकारमाह | प्रन्रवि- 
पदमिति ॥ एतेन स्वौललब्दा अपीति संबन्धभःष्यमुपपादितमिति ध्येयम्‌ ॥ २४ ॥\ 
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सुत्रभाप्यम्‌-- 
॥ ॐ अआभिध्योपदेराच ॐ | २५ ॥ 
मायां तु प्रह्वं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌" (श्वे. उ. ४-१०) । 


0 (न ह (न 


“मृहामायेयविद्येति नियतिसेहिनीति च । 

्रक्रदिर्वासरेव्यवं ठवेच्छाञनस्त कथ्यतः | इवि 
वचनाद मिध्येव (च) प्रकररिशष्दे नोच्यते । ' सोऽभिध्या स जृहिः स प्रज्ञा स भानन्द्‌ 
इति श्रुतेराभिध्या च सखरूष्मेव । 


“ध्यायति च्यानरूयोऽसौ सुखी सुखमतीष च । 
परमैश्चयेयोगेन विरद्धाथतयेष्यव' ॥ इति ब्रह्माण्डे ॥ २५ ॥ 


तत्वप्रदमशिका-- 

युक्त्यन्तरेण हरेः भर्‌ तिशब्द्वाच्यतां प्रतिपःदयत्सु तरसूयन्यस्य व्याचष्टे 
|| अभिष्येति ॥ "मयां तु प्ररत विद्यात्‌ ` इति भरुतौ ' प्रकूतिर्वासनेव्येवं <बे- 
च्छाऽनन्त कथ्यते ` इति स्वृतो च परपेऽवरेच्छायाः प्रक्तिशब्दवाच्यरवोपदेशास्चषसौ 
प्रङृतिशब्दवाच्यो भवति) न च वाय्यं श्रुतौ मायाया एवं प्रक्‌ तिरास्दबाच्यत्वं 
ज्ञायते नेच्छाया इति \ महामपयेति स्मृतौ भायालव्दस्यापीच्छावाचकत्वोवतेः \ न 
चात्नोपचारः शङ्धनीयः। श्रुसिस्मृत्योरनुजसनरूपत्वादिति भावः } इच्छायाः प्रकर 
तिश्ब्द वाच्यत्वेऽपि कुतः परमात्मनस्तदित्यत आह | स इति । जतिः म्रेरणा ! 
नेच्छा भगवत्स्वरूपम्‌ । मायिनं तवेच्छेति तत्संजन्धोपदेज्ञादित्यत आह || ध्याय्‌- 


तीति ।॥ २५॥ 


भावदीपः-- 

॥ ॐ अभिष्योयदेलाच ॐ ॥ २५ ॥ युक्तयतेरणेत्ति ।। न केवलं प्रतिज्ञा- 
द्ष्टातोकितिरूपयुक्त्येत्यथः ! तथा च नियाम कथिशेषाभावेनेति प्रागुक्तं प्रत्युक्तमिति 
भावः | प्रकतिशचब्देति | तेदूपल्लितस्त्रीशब्दमात्रवाचितायां तु प्रागुक्तं सामान्य- 
रूपमेक साक्षाच्चेत्यत्र वक्ष्यमाण (णा ) साधारणभरुतिहव नियामकप्रमाणमिति सावः । 
भाष्ये इति वचनादित्युक्त्या सवमेकमिति प्रतीयते 1 तदपि कि श्रुतिरूपमुतस्मृति- 
रूपमिति न ज्ञायतेऽतस्तद्धिवेचयन्ननिध्यव चेत्यादिभाष्यवास्येन च सूत्रे अभिध्यायाः 
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प्रक तित्वोप्देकाष््येत्यर्थो विवृत इति नवेन सुत्ःथंमाह्‌ | सायां खिति ।। स्मृतो महा- 
मायेति पूर्वर्धितिरर्थोमं कंकायु्वं व्यनक्ति |} न्‌ चेति || स्पष्टत्वाय स्मृतेरपि 
भष गमिर्ि चःवः }! उच्यत इत्युक्तेर्जावमाह |! न चलखादिना ॥ ङतः परमःत्म- 
तस्तर्दि 1 एतेन परमात्मनोऽधिध्यःत्वोपदेरत्मकृ लिन्द वाच्यतवामत्यति सुच्रार्थो 
दशितः | तत्यदपेक्ति | मायिनभिस्यत्र तदस्यास्त्या.मल्चित्ति सलुबथं अत इदि ठनौ 
त्रीह्यारिस्परश्चेति षष्ठ याचर्थकेन्प्रत्ययांतस्य संवंघधवःचि.वात्‌ } तवेति षष्ठ्याः 
षष्ठी लेथ इति संघे 7िधानादिति भावः|| उत महेति ॥ एतच्चौभयन्यपदेदधतत्व- 
हिष्ुडछवट्स्यत्र तुतीये स्पष्टयिष्यत इति भावः \। २५ ॥ 


सुत्रभाष्यम्‌-- 
॥ ॐ साक्चास्चो भयाञ्नानात्‌ ॐ ॥ २६ ॥ 

(एष स्व्येष पुर्ष एष प्रकृहिरेष जआस्सेष त्रह्येष रोक एष आलोको योऽसौ इरिरादि- 

रनादिरनन्तोऽन्तः परमः पराश्चरूपं इवि वेङ्धिशरुतौ धाक्षादेव प्रकृतिपुरुषप्वा्चा- 

नात्‌ ॥ २६ ॥ 


तत्व्ररूशिका-~ 

तथ पि नेहयरस्य प्रकृतिरब्दवाच्यत्वम्‌ । सर्वाणि नामनीव्येवंरूपेण विनां 
साक्षात्प्रङ् तिक्षब्दवाच्यत्वे श्वुत्या्यभावात्‌। सवंशब्दस्य तु संकोचसंभवात्‌ । न चाती- 
तसुत्रे तदप्युक्तमिति वाच्यम्‌ । इच्छाव प्रकतिशन्दवाच्यतां पिना साक्षादीहवर- 
स्येव तदभावादित्याश््ुनं परिहरत्सुत्रं पटित्वा व्याचष्टे || साक्षुच्ति । नेड्वरस्यो- 
क्तरीत्या प्रकृ तिश्चब्दवाच्यताऽभावः श्द्धुनीयः । “एष स्त्येष पुरुषः ` इति श्रुतौ 
साधारण्येन चिना साक्लषदेवेच्छाद्रमन्तर।ऽपि प्रकृतिपुरुषशब्दवाच्यताम्नानादिति 
भावः) लोक आधारः । आलोकः प्रकाशरूपः \\ २६ ॥। 


भावदीपः-- 

।॥ ॐ साक्षाच्चोभया० ॐ । २६ ॥ एर्वरूपेणेति ॥ प्रकृति दचेत्यजोक्त- 
सासान्यल्पेण विना साल्लाद्विरिष्येत्यथंः ॥ इच्छाट्रेषेति ॥ प्रृतिक्ञब्दवाच्येच्छा- 
स्वरूपत्वाःप्रकृतिदब्दवाच्य इत्येकंरूपे गत्यर्थ; ! साक्षात्पदेन प्रागुक्तं सामान्यपार- 
पयंरूपद्रयमपि व्यावत्यंमिति व्यनक्ति | साधारण्येन विनेति ॥ चशब्द एवार्थं इतिः 
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भावेन भःष्योक्तमनुवदति \। साक्षादेवेति ॥! प्रकृतीति ॥ स्तीशब्दनात्रोपलन्न मेतत्‌ 
॥ पुरूषञचब्देति ॥ पुल्लिगजब्देत्यथः |} नहीति | गुगपुत्यंयंत्बात्‌ समन्वयरयेति 
भावः भाष्ये चक्ञब्दोऽवधारण इति चवेन पंवम्या योग्यसाध्येनःन्ययमाह्‌ 
| नेत्यादिना ॥ २६ ॥ 
सू त्रभाष्यम्‌-- 

॥ ॐ आत्मक्रतेः परिणासात्‌ उ ॥ २७ ॥ 
प्रच्पेण करोतीति श्रदररतिरिचि योगाच | प्रृवावनुत्रविध्यं तां परिणास्य (तत्परि. 
णामनियामकतया तत्र) ठत्परिणाभषु स्थित्याञ्ऽत्सनो बहुधाकरणतत्‌ । “अथ हैष 
आत्सा प्रकृविससुप्रविस्याऽऽ्मानं बहुधा चकार । तस्ासरह दिसतस्मात्मदक्रातिर्या- 
चक्षत इति भाष्ववश्रुतिः । 

'सविद्ठारोऽपि एरमः प्रहरति तु विङारिणीम्‌ । 

अनुप्रविश्य मोबिन्दः प्रद्ृतिश्वाभिधीयते ॥ 
इति नारदीये । न चान्यत्कर्प्यम्‌ , प्रामाणिकत्वात्‌ (अप्रमाणत्नात्‌. पा)॥ २७॥ 
तत्वभ्रकाशिका-- 

नन्वेवं प्रद तिरब्दवाच्यत्वे हरेः भृत्युक्तेऽपि कथं तद्युज्यते निमित्ताभावात्‌ । 

न हि सकेतमात्रसभ्युयगसम्यत इत्याशंकां परिहरत्सूत्र पटित्वा फलितं तावडाहू 
॥ जात्तेति ॥ च परमात्मनि प्रकृतिक्ञ्डव॒त्तौ निमित्ताभावः। प्रकृष्टा क रिर्यस्येति 
योगस्यैव भावादित्यथेः । कथं प्रकृष्टेरवरस्य कृतिरित्यतः सूतं व्याचष्टे || प्रकृता 
विति ॥ प्रङ्तेः स्वतः परिणामसाम्याभावात्तदनुकूलतया तां प्रविहय महूद्यदिरूपेण 
परिणामयतीति प्रकृतिपरिणामादनन्वरं आत्मानं च महदादिप्रेरणाय बहूधा करोतीति 
प्रकर्षण कृतिविष्गेरित्यथः । सुत्राथे श्रुतिस्मृती चाऽऽह || स्थति ॥ प्रकृ तिमनप्र- 
विशय तां परिणाम्य तत्परिणामप्ररकःतवेन आत्मानं बहुधा चकार तस्माप्प्रकृतिङ्णब्द- 
वाच्यः । यस्मात्‌ प्रकृतिशब्दवाच्यः तस्मात्र तिरित्याचक्षत इत्यथः । स्मृत्तिरप्येवं 
व्याख्येया \ अपन्याख्यां दूषयति || न चेति ॥ ब्रह्मण एव जगदुपादानत्वं प्रकृति- 
इचेत्यादिसूत्रेरुच्यत इति यद्‌ ब्रह्मणः परिणामित्वं सत्राथेतया कल्प्यते! न तदु- 
क्तम्‌ । ब्रह्मणो जगदृपायनत्वे प्रसागाभावादित्यथेः। न चकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं 
प्रतिज्ञाय मत्पिण्डादिदष्टान्तोक्त्यव तत्सिद्धिः! तस्यापयाथमिति सच्रव्यःख्यष्ने 
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सम्यर्व्यःख्याततत्रात्‌ । ~ कि चात्र ब्रह्मणः परिगामित्वोकतिरसंगतेव भवति ! एतद 
ध्यःयस्यग्षेष गास्व॑स्य अर्हया संमन्वयप्र्तिपादनाय भ्रवृत्तव्वःल्‌ । स्यदेतत्‌ । 
श्रुतीनां प्रधानपरतवं वदति सौख्यं निरस्ते रथं प्रधानाभावे जगडुत्पत्तिरिति शष 
नयत्थेव तच्चि रासाय ब्रह्मे जगदुपादानत्योवितः संगतेत्ति । मेवम्‌ । कि प्रधानस्य 
लास्त्रमनिपायतामातं प्राड्‌ निषिद्धं तत्स्वरूपमेव वा । आथे का ब्रह्मणो जगदुया- 
दानत्वोपतेः संमतिः न ह्या ता त्रास्किब्यनां आौपनिषदानां ब्रह्मणि समन्वयेऽभिहिते 
कयं तहि जगद््वराश इति शङ्कत्यल्ना नापि सुत्रक्ृता पराकृता । न द्वितीयः } तदु 
व्तेरेवाऽअ-ऽतंगतत्वात्‌ । ब्रह्मणो जगत्‌कारणत्वलतिध्यथं तदुक्तिरित्ति चेद्ध । 
निमित्तत्वेन तदुपपत्तेः ! अथःपि स्यत्‌ प्रधानप्रतिपादकवाक्यस्य ब्रह्मणं समन्व- 
येऽभिहिते तत्प्रतागाभावेनाऽभावः प्राप्त इति । मेवम्‌ । तथाऽऽकाश्ाचसःव" 
प्राप्तेरपि प्रसद्धःत्‌ । प्रमागान्तरेण तत्सिद्धिरिति चेव्वममत्रापीत्यञम्‌ ।\ २७ ॥ 


भावदीपः-- 

॥ ॐ जआस्मद्रतेः परिगामात्‌ ॐ ॥ २७ || प्रवेशावेथभ्यं वदन्‌ शब्दार्थ 
माह ॥ प्रञ्कतेरि्ि ॥ सूत्रे परिणामादिति पंवमी ल्यञ्लोरनिमित्तेति भावेन भाष्ये 
परिगाम्येत्युक्तम्‌ । तत्र ल्यबदियस्थानिनः पुर्वंकाखाथेक्त्वाप्रत्ययस्यः्थमाहू 
| प्रकृतिपरिणामादर्नतरमिति ॥ आत्मक तिन्यथेत्यतः तचत्रं परिणामेषु स्थित्वेति 
भःष््म्‌ । तदर्थमाह || महदादीति ॥ श्रुतौ शेषमाह ॥ तामित्यादिना ॥ दिरुक्ते- 
रपौनरुत्यायःऽथंमदमाह्‌ || तस्माहिति ।। एवमिति ॥ अनुप्रविष्येत्यनतरं तामित्यादि. 
शेषो ध्येय इत्यर्थः । अप्रतीतेराह [| अपव्यास्पामिति ॥ अमप्रामागणिकत्वमसंगतेरुप- 
लक्षगमिि भतवेनाइ || श्चि चेति || न चाऽन्यक्तस्वरूपं भगवता निषिद्धम्‌ । भारतादौ 
सःधितत्व.दिति दादशगीताभःष्यक्तमिह संगमयितुं शकामाह | स्यादेतदिति ॥ 
वदतीति सप्तम्य॑तम्‌ | निरस्त इति ॥ अगनुमानिकाचधिकरण्त्रयेण परभाष्योक्त- 
टिज्ञा निरस्त इत्यथः! पराकृता अवकाशाभावशंकेत्यनुकषः | तदुक्तेरेव ॥ 
प्रधानश्वरूपनिषेधोक्तेरेव इत्यथः [| जगत्कारणत्वेति ॥ जगदुपादानत्वेनेति योऽयम्‌ 
| तदिति ॥ ब्रह्मणो जगत्‌ कारणत्वोपपत्तेः इत्यर्थः \ एतेन न' चेत्यादिभाष्यं 
ब्रह्मणो जगत्कारणत्वसिद्धयथं प्रधानस्वरूपमेव प्राक्प्रकृतं सूत्रकृता निषिध्यत इति 
यत्कल्प्यते तन्न युक्तम्‌ \ जगत्कारणत्वस्य अन्यथोपपत्त्या प्रधानस्वरूपनिरासस्याऽ- 
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व्रासालिकत्वःदित्यपि व्याख्यातं भवति ! तथा प्रधानस्याऽप्रामाणिकत्वादबहयेबोष्प- 
दारमित्येत्सु त्राथंतया यत्कत्प्यते न तदुक्तम्‌ । प्रधानानावस्याऽप्रासाणिकत्वर्दित्यपि 
भाष्यार्थ भत्वा श्ञकांतरं निराह |! अथापि स्यादिति। २७ 


सुत्रभाष्यम्‌-- 

॥ ॐ योनिश्च दहि गीयते ॐ । २८ ॥ 
अव्यवधनेनोत्पतिदरारतं (च) प्रृवित्वम्‌ । तचास्यैव हि गीयते 'द्धुतयोनिं 
परिपर्यन्ति धीरा (मु. उ. १-१-६) इति । 

“=पवधानेन छतिस्तु पुस्त्व षिदद्धिरुच्यते । 

सछतिरव्यवधानेन भ्रकृतितमिति स्थितिः ॥ 

उभयात्मकष्रतिवद्वासदेधः परः पुमाच । 

प्रकृतिः पुरुषशेति साब्दैरेकोऽमिधीयतः ॥ इति ब्रह्माण्डे । २८ ॥ 

॥ इति प्रकृखधिकरणम्‌ ॥ & ॥ 


तत्वप्रकारिका-- 

तथापि नं प्रक्रतिन्नब्ददाच्यत्वं परमात्मनो युज्यते। तस्य स्त्रीकिगत्वादि- 
त्याशंकां परिहुरत्सुत्रसुपन्यस्य व्याचष्ट || योनिभ्रेति |! स्वदेहादेवापत्योत्पादकत्वं हि 
प्रकृत्यादिस्त्रील्िगप्रयोगे निमित्तम्‌ । स्वदेहादेवोत्पादषश्च परमात्मा यत. 
योनिम्‌ ` इति श्रुतौ गीयते ! योनिश्लब्रस्य तदथेत्वात्‌ । अतः स्तील्गवब्रयोगणोऽपी- 
इवरे युज्यत इति भावः । अन्यवधनेनोत्पत्तिकतुत्वं प्रकृत्यादिस्त्रीलिद्धप्रयोगनिमित्तं 
कुत इत्याशङ्गं परिहतं सुत्राथे स्मृति चाऽऽह | व्यवधनेनेति ॥ सूतिः सूतिकतत्वं 
भगवतः! स्त्रीरूपत्वाच्च तच्छब्दोपपत्तिः। निषेधस्त्वज्ञेयतामात्राथंः! तस्मात्‌ 
विष्णुरेवाशेषस्त्रीशब्दवाच्य इति युक्तमेव तत्समन्वयसुत्रमिति सिद्धम्‌ ॥\ २८ ॥ 
॥\ अ० € ॥ 


भावदीपः-- 
॥ ॐ योनिश्च हि गीयते ॐ ॥ २८ ॥ अंभ्यर्व॑धानेनेत्यादिभाष्यं उत्पादनं 
स्वदेहाच्चेत्यनुभाष्यदिल्ा व्याचष्टे || स्वदेहदेवेति ॥ प्रलये स्वोदरे निवेशितस्य 


३९४ ब्रह्मसूत्र माष्यम्‌ । [अ. १, पा. ४ 


नानक णीयं 


ब्रह्मादिभ्राणिजातस्य स्थूलदेहविशिष्टतया जनकत्वमित्यथः । प्रकृतित्वमिःत्येतदुप- 
लक्षममिति भावेनाह |, ग्ररत्यादीति ॥ नैनं घाचेति श्रुतिविरोधं निराह | निषेध- 
स्विति ॥ तस्मादिति ॥ साधकभावाद्राधकाभावाच्चेत्य्थेः। युवतमेवेति फलोकितिः 
। २८ ।\ अ० ६॥ 


सत्रभःष्यम्‌-- 

३४ एतेन स्वे व्याख्याता व्याख्याताः उ | २९. ॥ 
एतेन दवे शत्यादटिषब्दा शपि व्याख्याताः । ‹एष दयेव शू्य एष येव तुच्छ एष॒ 
देवाभाव एष देवाव्यक्तोऽदश्योऽचिन्त्यो निथणश्रेवि महोपनिषदि । 

मूर इर्ते विष्णुरद्स्यः सन्पर्‌ः स्वयम्‌ । 

तस्मच्छुन्य इति प्रोक्तस्तोदनाततुच्छ उच्यते ॥ 

नेष भावपितुं योभ्यः फेनचित्पुरषेत्तमः । 

अतोऽभघं वदन्त्येनं नाश्यत्राननाञ्च इत्यपि ॥ 

सरस्य ठदधीनलात्तत्तच्छब्दाभिषेयता । 

धन्येषां व्यवहाशर्थमिष्यते व्यवहतमिः' ॥ 
इति महाकषर्मे । एवेन तदधीनतवादुक्तयुक्तिसयद थिन । 

¦ अवधारणा सर्वस्याऽप्यक्तस्याऽध्यायमूरतः । 

रकि इते प्रज्ञा घध्यायान्ते विनिर्णये ' ॥ 
इति वाराहसंितायाम्‌ ॥ २९ ॥ एतेन सर्वेव्याख्याताधेकरणम्‌ (सवेव्यास्यान।धि- 
करणं. प्रा.) | इति समन्वयाध्यायस्समाप्तः ॥ ७ ॥ 


॥ श्रीमदानन्दतीर्थमगवत्पादाचार्थविराचिते भ्रीमद्तरहमघ्त्रभाष्ये 
प्रथमाध्यायस्य चतुथः पादः ॥ 


तत्वप्रकाशिका--~ 


अत्र निषेधमुखवेद्यत्वादिनाऽम्यश्रव प्रसिद्धानामसदादिशव्दानां भगवति समन्वयः 
म्रतिपादनादस्ति शास्त्रादि संगतिः । समन्वयसूत्रे सवक्ञाब्दानां परमात्मवाचित्वम्‌” 


अधि. ६, सू. २९. तत्वप्रकाशिक्रा-भावदीपयुतम्‌ ! २९५ 





क्तम्‌ । सवंमध्यपतिता असदादिश्ब्दाः श्रुतिषु धरूयन्ते । † असदा इदमम्र आसीत्‌ ' 
इत्यादौ । तेषां चान्यपरत्वे दमन्वयसुत्रमयुक्तं स्यादित्यवहयनि्णेयता । तदस्षदादि- 
शब्दवाच्यं विषयः\ {ङ विष्नुरन्यद्रेति संदेहः \ समन्वयसूत्रमन्यत्रेव प्रसिद्धिदच सदेह- 
बीजम्‌ । न विष्णुरसदादिशब्दवाच्य इति पुवः पक्षः । तेषां निषेधसुखवेच्यवस्तु- 
वाचित्वात्‌ ! परमात्मनरच भावरूपत्वेन तदयोगात्‌ । न च स्दयं निषेधमुखवेद्यता- 
भावेऽपि तद्रतोऽसतः परमात्माधीनत्वेन तस्याददादिन्ञञ्रवाच्यतेति वाच्यम्‌ ! स्वरूप- 
श्यस्य नियम्यताऽभावेद पराघीनताऽयोमःत्‌। अभावे तत्छंभवेऽपि प्रयोगादशं नात्‌ । 
अतः शून्यादिश्चब्दानां परम्म बाचित्वाभावात्समन्वयसुत्रं न युक्तमिति } सिद्धन्तय 
त्सूत्रमुपन्यस्य व्यव्दष्टे || एतेनेति । पुर्दोक्तहेवुनैव स्वे शुन्यादिश्चष्दा भगवद्विषया 
एवेति प्रतिपादिता इत्यथः । नन्वसदादिखऽदानां निःवेधमुखवे्यवस्तुवाचित्वात्‌ कथं 
परमात्मनस्वद्राच्यत्वमित्यत अह्‌ || एष देति ॥ दुजंनानामन्यक्तत्वादिना ज्ञमूनं 
कुरत दध्यादि योगेन चेहवरे निषेधमुखवे्वस्तुदाचिक्ञब्दप्रवर्युपपत्तिरिति भावः । 
शमनं कुरुते स्वयुखाटन्ययुखमत्पं करोति । तोदनात्तुत्‌ ! अदृश्यः छः छन्न्वात्‌ ! 
भावयितुमु्पादयितुम्‌ \ नादइयत्वादभक्ष्यत्वात्‌ । सवस्य तदधीनत्वादिष्युभयच्र संबध्यते । 
एतेनेति परामृष्टमेव हेतु दशेयति || एतेनेति ॥ आदिपदेन ' ज्योतिरुपक्रमात्‌ 
तथाह्यधीयत एकं '  प्रतिज्ञादष्टान्तानुपरोधात्‌ ' इत्यादेः सग्रहः! न चास- 
तोऽन्याधीनत्वायोगः । सवस्य तदधीनत्वादिति स्मतेः। निषेधमुखवेयत्वादीना- 
मपि भगदत्प्रेरणामन्तरेणानुपपत्तेः। न हि कारणमन्तरेण तत्रेव तदुपपद्यते । ईश्वरस्य 
स्वातनत्याददोषः। ननु किम्थेयं सूत्रपदस्य द्विरुक्तिः ! अध्यायसमाप्तेरथेभेदेनेव 
ज्ञातुं शक्यत्वात्‌ ! अन्यथा पादन्तेऽपि तत्प्रसङ्खादित्यत आह ।। अवधारणाथमिति ॥ 
विनिणेये निणेयग्रन्थे । अतोऽसदादिशषब्दवाच्यत्वस्य ह्रेरुपपच्चत्वायुक्तमशेषस्वर- 
वर्णेपदवाक्यात्मककशास््रयोनित्वम्‌ । ततो जगन्जन्मादिकतृत्वप्रमुख्या (खा) नन्तगुणत्वं 
चं सिद्धमिति \॥ २९१अ ०७ 


॥ इति भीमदानन्दतीथेभगवत्पादाचायं विरचितस्य श्रीमदब्रह्यसूत्रमाष्यस्य टीकायां 
भ्रीमञ्जयती्थेमुनिविरचितायां तत््वप्रकारिकायां 
प्रथमाध्यायस्य चतुथः पादः ॥ 


॥ श्रीरस्तु ॥ 


३९६ ्रह्मसूत्तभाष्यम्‌ | [अ. १, धा, ४ 





भ्पवदीपः-- 

॥ ॐ एतेन सर्वं व्याख्याता व्याख्याताः ॐ ॥ २९॥। स्त्रीनिषेधि नासित्यन्‌" 
भाष्योकर्ताकगेन अन्यत्रंव प्रसिदधिमाह || जत्र निषेधञ्जुखेति ॥ निस्स्वरूपत्वमादि- 
पदरथ: ॥ भ्ूर्येत इति ॥ तेत्तिरीणादादित्यर्थः । निषेधःऽचेत्यनुभाष्योकदयुनतिमाह्‌ 
|| तेषामिदि | प्रथस्रतीतःदिल्ति योज्यम्‌ | तदयोगादिति || यद्यपि भावस्याऽप्य- 
सःवो नेर्णाटिद्वितीसप्रतियत्तौ निषेधमुखवेदय वस्वुरदसस्ति । तथापि प्रथमप्रतःताव- 
योगादिति नदः || स्वयभिति ॥ षष्ठय्ेऽव्ययम्‌ || उत इति ॥ हरेनिषेधरमुखवेद्य- 
वस्तुत्वायोगःत्‌ तेषां च तादृश्दयस्तुवाचित्वादित्यथंः। प्रसिद्धशरुत्यनुरोधेन असदादिब्दा 
इत्युपकमेऽपि भःष्पानुरोधाच्डुन्यादिक्षब्दानासित्युपसंहारः। समन्वयेत्यादिफलेदितः 
॥ @ ।॥ भष्येऽन्‌धितसतौत्रेतच्छब्दार्थं वदन्‌ भाष्यसुत्रयोरथमाह | पषक्तिति ॥ 
 शष्यस्थस्मत्यर्तो योभो दुजेनाप्यक्तता तभेत्यनुभाष्योक्तनिमित्तस्याप्युफ्ठक्षजभ्मिति 
मत्वाऽऽह || दुलनेति ॥ प्रसिढपिमित्तरय हरावयोगेऽपि स्मृत्यादिप्रसिद्धं लोकतोऽ- 
प्रसिद्धं तु निमित्तं हरौ युज्यत इति तच्छन्दवाच्यत्वं स्थदेवेत्याकूतम्‌ ! स्मृत्युक्सयोगं 
एव श्वुतौ ग्राह्य इत्यस्य कपनादित्यत्र निर्णीतत्वादिति भावः । तुच्छश्ञब्दे तुदित्यस्था- 
माह | तोदनात्तदिति ॥ छइत्यस्याथंमाह ॥। अदस्य इति ।। अज्ञ स्पोजन इत्य- 
तोऽइयत्वादिति रूपं तस्थ नबाऽन्वय इति अभक्ष्यत्वादित्य्थंमाह ॥ नारयलादिति ॥! 
| उभयत्रेति ॥ असद्राचिश्षब्देषु अभाववःचिशब्देषु च इत्यथः । युक्ति चाऽऽह 
| न्पिधेति ।॥ ईवरो चा कथं त्रैव तत्करोतीत्यत अष्ह | ईखवरस्येति ॥ 
फलःक्यः सू त्रःथंमुपसंहरति ॥ भत इति ॥ साधकभावात्‌ वाधकाभावाच्चेत्यथेः। 
समन्वयसुने तत्तु जास्त्रयोनीति प्रतिज्ञां विवृण्वन्नेव तत्समर्थनमस्य फलमिति 
दशयति || युक्तमिति ॥ तस्याऽपि जन्मादिसूत्राथसिद्धिद्रारा निज्ञासारूत्स्थन्रह्य- 
शब्दा्थसिद्धिः फलमि्युपेत्याह | तत इति ॥ अर्मतगुणत्वं चेति ॥ हरेरित्यनुकषः। 
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303 
304 
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313 
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324 
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11 
26 
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बरह्यसूत्रभाष्यम्‌ । 


एव 

श्रुत्यं तरणां 

दहं 

सहस्स 

हुव्यद्यस्थ 

सुखस्य 

नीयमि 

कब्धस्ाधारण्यं 

स्मरणात्‌ । विजा- 
नीयामिति लिडः 

मरं 

(अन्याप्य ए तानेक) 

पुनरथं 

साद्य 

पक्षात्रवन्याप्य 

वेदनित्यत्वे 

प्रामण्यमेव 

स्मृतचे 

यद्य- 

विद्यारवेधिकारो 

रूपमित्थः 

शूद्रस्येन 

श्रुतिलिगो 1 योक्ते 

यतीप्रयन्ल 

समानत्वायोगत्‌ 

त्मका 

कित्योत्तिरयं 

हदयं तज्योति 

योगिकत्वत्‌ 


^ ७१९ 


एष 
श्रुस्यतराणां 

दह 

सहस्र 

हुत्पद्यस्थ 

सुखस्य 

नीयासि 

लब्धं साधारण्यं 
स्मरणात्‌ विजानीया सिति 

चलिः 

मतर 

(अव्याप्यभतानेक) 
पुनरथं 

सादृश्ये 

पक्षात्स्वव्याप्य 
वेदानित्यत्वे 

प्रामाण्यमेव 
स्मृतेश्च 
तदय- 
विद्ास्वधिकारो 
रूपमित्यथः 
श्‌ ्रस्यैव 
श्रुतिकल्गिभयोक्ते 
यती प्रयत्न 
समानत्वायोगात्‌ 

ल्लोका 

कि ज्योत्तिरय 
हूयतज्येति 

तत्र तस्य यौगिकत्वात्‌ 
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व्रह्धसू्मास्यम्‌ 

स्वश्रादि स्वप्ना 
द्रष्टुरूप दरष्टट्वरूप 
स्वंहवर सर्वेदवर 
परमात्समो चेदं पर मास्मनोऽचेर 
द्थदभ्रा्ति दर्थाद सेद प्रषध्व्तव 
रप्थु लक्षणमिति रप्थुवलक्नणस्ि(ति 
उं ब्ह्यणो अयं बाहयणो 
हासरान्तरणा साखातराणा 
वर्सन वर्तमनसिति 
श्रीमद्धनु श्नरीमद्नुम 
(न्य त्रान्यौवे (न्यघ्रान्यत्रेवे 
कांक्षया कंक्चायां 
एवेच्य दि भष्यें एवेत्थादिसाष्ये 
हि प्रवृत्ति हिशन्दमवुत्ति 
सं मवो संवो 

धीयत धीयते 

तत्य एतत्त्रय 
इत्यधियत दुस्यिधीययः 
वेव्यज्ञिष्तं वेत्ययिलल्तं 
वजतध्ल वचनाच्च 
पतिरिति पतेरिति 

स चास्यन्यत्रेति न चास्यति 
इत्याकांश्ा इत्याशाकां 
सासनसूपत्वेन दासनरूपत्वे 
तददस्या तदस्य 
तञ्जयो तञ्ञ्यो 
तल््रसाणा तटप्रमाणा 
म््पाचेत्‌ मभ्याचत्‌ 

रूढ टू्यते रूडेदु श्यते 


प्रह्यतू्तनल्यम्‌ । ४०७ 


363 16 आपि 

366 12 वृत्तिरूपचारः 
366 {5 माणा 

366 17 प्रसिद्ध 
366 20 कज 

367 13 सिव्यथं 
369 20 क्वचिन्म नेता 
369 22 व्य ख्यातुमाह्‌ 
373 7 भिद्लाकिकरेण 
373 13 निर्गतां 
3175 2 साऽयन्नव 
375 18 यज्ञादि 
376 14 बवाच्चे 

378 12 हि लेका 
2378 1: उपसा 

380 -6 - ज्ञान्थं 

380 12 व्यवह्यन्त 
380 24 मत्पिण्डेन 
387 2 चाऽस्त्यस्त्री 
390 5 अत इति ठनौ 
390 18 तत्रैव 

390 22 प्रमुख्या 

18 14 मानत्वे 

६8 :24-25 सुत्रार्थोनक 


मानेतः 
103 18 


अपि 
वृत्तिरपचारः 
माण 
म्रसिद्ध 
वाचि 
सित्यथः 
क्वचिन्मानेना 
व्याख्यातुमाह 
सिश्चाधिकरण 
निर्णाता 
नाऽन्यन्रंव 
यक्षादि 
वाच्ये 
हि सवे लेका 
उपवासा 
जानाथ 
व्यर्बह्िषन्त 
मृत्पिण्डेन 
चाऽस्त्री 
अत इनि ठनो 
तञ्रेव 
मुख्या 
मानत्वे- 
सुत्राथनिक- 
सुत्राथनिक- 


‹ न चोक्तप्राप्त्या चिरिश्वादिरुच्यते ` पक्तिः 


107 पुष्ठं सुत्रात्‌ प्राक्‌ पठनीया । 
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श्रीराघेद्रयतिकृतभावदीपाख्यरिप्पण्या च समलकृतम्‌ ।' 
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10 नैकस्मिन्चधिकरणं 10 क्षपणकमतं (जनाः) 
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विघयसङ्ग्रहः 
हितीयाध्याये प्रथमः पादः 


प्रथमाध्याये चतुर्ष पादेषु नामात्मफ-किङ्धात्मकवे दिकक्ञब्दानां अन्यत्रप्रसिदढध- 
उभयत्रप्रसिदडध-अन्यत्रवप्रतिद्धानां हरौ समस्वयः प्रतिपादितः । 


“'क्ाब्ा दहि गणाऽवद्यवाचित्वेन व्यव स्थिताः 1 

अन्त्याः स्वातन््यतोऽन्ये तु तद्गतस्वाच्च विष्णुगाः'' । इति न्यायेन अनन्त- 
वेदिकशाब्दप्रव्तिनिधित्तभताः धर्माः (गुणाः) परमात्मनि समन्विता इति विष्णोः 
स्वगुणयपुर्णत्वं प्रथमाध्याये साधितम्‌ । 


द्वितीयाध्याये ताद्‌ चतुर्षु पादेषु युक्ति-समय-श्रुति-युक्त्युपेतश्रुतिविरोधाः 
क्रमेण निरस्यन्ते । विरोधाभावे गुणपूर्णत्वं पूर्वाध्याये समन्वितं सुदृढं सिद्धान्तितं 
भवति । 


१, स्मरखधिकरणम्‌ (स्‌. १-२३) एकादश्ाधिकरणात्मके युवि्तपादे 
जष्ठच्रक्षत्दसूकाणि वर्तन्ते । तत्र सुत्रत्रयात्मके स्मुतिनयेऽश्नौतस्मृतिविरोधः परि- 
दियते अनाप्तविरचितशेवादिस्मृतीनामघ्रामाभ्यकथनेन \ 


२. नधिलक्षणत्वाधिकरणम्‌ (सु. ४-५) सुत्रद्रयात्सके नविलश्षण- 
स्वाधिकरणे वेषणवस्मृतीनां अपौरषेयश्रुतिमृखत्वेन स्वतःप्रसाण्यं समथ्येते 1 तदु- 
क्तफलविसंघादेऽपि तत्प्रामाण्यं न विहीयते । बहु कारणके कायं एकविलोपेऽन्यस्य 
सम्भवात्‌ तदनुक्‌लस्म्‌तेहच निश्चितप्रामाण्यकत्वरूपनिलक्षणत्वाच्च । कि च 
कलंक रणवेगुण्यनिबन्धनोऽयं विसंवाद इति सर्वथा कल्पनीयम्‌ ! योग्यानां जधिका- 
रिणां नियतसामग्रीसत्वे नियमेन फलदश्ञेनाऽनुभवात्‌ । शेव दिस्मृतीनां न तथा 
कल्पयितु प्रमवामः ! तासां निमृलानां प्रामाण्यस्य अप्तोक्तत्वगुणनिमित्तत्वेऽन- 
घस्थादोषः प्रसज्यते । 


१.11) 


३, अभिमान्यधिकरणम्‌ (सु. ६-७) मृदब्रवीत्‌ आपोऽनुवन्नित्य!दि- 
श्रुतिषु जडानां वक्तृत्वव्यपदेश्ञः (मृच्च वक्ती जडत्वादित्यादियुवितिविरद्धत्वात्‌) तत्त- 
दनुगुणाभिमानिदेवतान्यपेक्षया सम्पद्यते इति न कोऽपि विरोधः । 


७. असद धिकरणम्‌ (सु. ८-१३) षट्भुत्राट्मकेऽसदधिकरणे प्रागभाव 
रूपाऽसतः जगतकारणत्वकथनादसतः कतुत्वश्नक्त्यनुपपत्तेरिति शंकाथां तर्काऽगोचरे 
शरुतिमात्रवेदयेऽथं तकं विरोधः अकिच्न्वित्करः इति भावः! किच विप्रतिपन्चनो- 
त्पत्तिविनाशशयोः सस्पुवेकत्वे सशेषत्वे च सिद्धे प्रलयं पदाथेसत्वमेव सिद्धचति। 
असत्कारणत्वश्रुतिस्तु न ह्यासादयति कश्चनेति भरुत्युक्तनिरुक्त्या ब्रह्मपरेति जेयम्‌ । 


५, भेक्त्रधिकरणम्‌ (सू- १४) एवमेव विरुद्धवादाः अकतृकाऽचेतन- 
केतंकत्वादयोऽपि निरस्ता वेदितव्याः । 


अतो चिष्णोजगत्कारणत्वादो युक्तिविरोधाभावादुपपन्नं लक्षणसुत्रमिति 
सिद्धम्‌ । 


६, आरम्भणाधिकरणम्‌ (१५-२१) घटसृष्टौ मृदृण्डादिना कुलालादि- 
वत्‌ परमात्मनः जगत्सृष्टौ तदतिरिक्तस्वतन्नरसाधनसपेक्षत्वे तस्य निरङ्कुशभ्र भुत्वं 
हीयते इति शङ्कायां सत््वाच्चावरस्येत्यादिसुत्रबलात्‌ सवं तदधीनं सत्‌ तदाज्ञया 
प्रवतेते तदनुप्रपिष्टं पदिति श्रुतिसिद्धास्तोऽनुसंधेयः। 


७. इतरव्यपदेश्चाधिकरणम्‌ (सू. २२-२७) ईडवरस्य जगतकतृत्वं न 
युज्यते । . तस्येवाभावात्‌ । “ जीवाद्धुवन्ति भूतानि” इति विस्पष्टं जोवकत्‌- 
त्वमुच्यते शरुत्तिषु इत्याद्याक्षेपाः सपरिकरं प्रतिक्िप्ताः “अधिकं तु भेदनिर्देशात्‌ " 
 अहमादिवच्च तदनुपपत्तिः  “ उपसंहारदशंनार्क्षीरवदधि " इत्यादि सूत्रेषु । ईहव- 
रस्यानुपरुन्धिरतु सामथ्यदिवाऽल्पीयसां पिक्ञाचादीनामिवेति समथनीया । लोके 
पिज्ञाचादीनां अनीऽवराभां तादृश्षशक्तिमच्वे स्वेहवरस्य विष्णोः सुतरां तत्सिद्धि- 
रिति भावः । जीवस्य स्वतन्त्रकतुत्वानुपपत्तेः युक्तं हूरेजंगज्जन्मादिकारणत्वं इति 
त्िद्धम्‌ । 

८, श्रुतिशब्दमूरुत्वाधेकरणम्‌ (सु. २८-२३२) ब्रह्मणः जगत्कतुत्वे 
जीवपक्षे विकल्पित दोषाः पुनः प्रसज्येरन्‌ इति प्राप्ते शब्दकसमधिगम्यें विष्ण्वाख्ये 
वस्तुनि थुक्तिविरोधः नतरां प्रसरति ।~परमात्मनि विचित्राऽचिन्त्यशवितसगखावात्‌ । 


४.५ 


९, ने प्रयोजनाधिकरणम्‌ (सु. ३३-३४) प्रयोजनमपेक्ष्य यदि जगत्‌ 
सुष्टयादिकं करोति हरिः तदा अपुणेत्वप्रसङ्गः । एवमेव करोति चेदसमीक्ष- 
कारित्वं स्यात्‌ इति शङ्कायां तस्य पूर्मानन्दत्वेन अप्रप्तप्राप्तग्यत्वाभावात्‌ फलानु. 
हेशेनेव प्रवुर्यभ्युपगमे न कोऽपि दोषः । 


१०, वेषम्यनेधप्याधिकरणम्‌ (सु. ३५-३६) ईवरस्य सुला दिभ्रदत्व 
निनिमित्तं सनिमित्तं वा स्यात्‌ ! आद्ये बेषम्यनेधुंण्यादिदोषप्रसङ्गः ! केचित्सुखिनः 
अन्ये दुःखिनः इति विभागो नोपपद्यते ।! अन्त्ये स्वातन्त्यहानिः स्यात्‌ इति । 
नायं स्वरस आक्षेपः । स्वाधीनकमपिक्षया फलदानरूपवेषम्यादे रीहवरेऽदोषतयेव 
श्रुतौ उषलभ्यमानत्वात्‌ । कर्माऽनपेक्ष्य फलदाने वेदाऽप्रासाण्यप्रसङ्गात्‌ । 


११. सर्वधर्माधिकरणम्‌ (सु. ३८) ^ वेषम्यं निघृंगत्वं च वेदाऽ्रा- 
मण्यकारण "` मित्युक्तेः । अतो विष्णोः स्वेगुणपुणेत्वे युक्तिविरोधगन्धाभावादुक्तं 
सवेमुपपश्च मिति सिद्धम्‌ ॥ 


अथ द्वितीयः पाद्‌; 

अस्मिन्‌ पादे विष्णोः गुणपूर्णत्वविरोधी समयवादः निरस्यते । युक्तिसमयो 
साक्नादहिरोधिनौ । भ्रुति-युक्त्युपेतभरुती वेदप्रामाण्पविघटनटहारा गुगपु्णत्वविरो 
धिनौ। तत्र युक्तिविरोधंः इतरेषां विरोधानामुपजीव्य इति तच्निरासः 
प्रथसपादे सम्पादितः । इतरविरोधेषु अनादिकालतः प्रवृत्तस्तमयस्य विरीधः 
पञ्चात्‌ परिद्धियते । समया हि द्विविधाः । हैतुकपाषण्डभेदात्‌ । वेदवादरतानां 
प्रथमपादे निरासात्‌ अवस्ररप्राप्ताः “ अक्षपादकणादौ च साङ्ख्ययोगौ च हतुकाः । 
बो पाश्चुपतादयास्तु पाषण्डा इति कोतिताः 1 इति कमात्‌ विरोधद्रयं निराक्रियते ! 
श्रीमद्धूागवत्ते एकादशस्कन्धे “' वेदवादरतो न स्यान्न पाषण्डी न हेतुकी ˆ इति 
स्परष्टमु तत्वात्‌ वेदवादोऽपि निराकरणीयः इति चेत्‌ सत्यम्‌ । वेदवादा युक्तिपादे 
निरस्ताः । उधेरितं विरोधघद्पमेवात्र निरस्यते इति ध्येयम्‌ .\ 


अक्तपादादिबहुसमयेषु सांख्यमतस्यैव नीचत्वात्तदेवादो निरस्यते । 


१, रचनानुपपत्यधिकरणम्‌ (सु. १-४) हितीयगपरादे द्वादज्ञाऽधिकरणानि 


ॐ 


पन्ति ।! तत्र प्रथमषट्के हैतुकाः द्वितीये पाषण्डिनो विमश्ञविषयतां नीताः । 
$श्वरनिरपेक्षप्रक्ृत्येव सुटि वदतो सांख्याः प्रथमाधिकरणे निरस्यन्ते । सेश्वर 
वंख्या अपि नाममात्रेणेहवरमङगीकुर्वन्ति । वस्तुगत्या तेऽपि निरीइवरकूत्पा एव । 


सुत्रचतुष्केऽस्निच्चधिकरणे प्रङ्तेः जगत्कतुत्वं सम्सकतीति यन्मतं तच्िराक्नि- 
पते 1 


२. अन्यत्राभावाधिकरणस्‌ (स्‌. ५) ईइवरदहायेन भ्रधध्नस्यव जयत्क- 
तत्वमभ्युपगन्तारः सङख्या निराक्रियन्ते । 


३. अभ्युपगमाधिकरणम्‌ (सु. ६) प्रव्यक्षेकप्रामाण्यवादिनश्चार्वाकता 
विषयप्रयोजनशन्यत्वात्‌ न शारस्त्रिकूट प्रवे्मरहति ¦! (चा्वकिमतखण्डनम्‌ ।) 


४, पुरुषास्माधकरणम्‌ (सु. ७-८) जीवसम्बन्धेन प्रकृतिरेव जग- 
त्कर्ीति वक्तारः सास्यंकदेशिन पुरषाहमाधिकरणे निरस्यन्ते । 


५, अन्यथाऽनुमित्यधिकरणम्‌ (सू. ९-१०) जीव एव प्रकृतिसम्ब- 
न्धेनं सुष्टिकर्ता इति मतमपि न चार । जीवस्थाऽसामर्थ्यात्‌ प्रकृत्या साक सम्बन्ध 
एव नोपपद्यते 


६, वेशेषिकाधिकरणम्‌ (सु. ११-१७) सप्तस्‌ ्रात्मकेऽस्मिन्नधिकरणे 
परमाण्वारस्भवादमपाकरोति । ताकिकाः ( वंश्षेषिकाः ) स्वकपोल्कल्पितां 
प्रक्रियामाद्वियन्ते सामान्यविश्षेष-समवायादिरूपाम्‌ । सा च सुक्ष्मपरीक्षां न 
क्षमते । अतः निराकाथंमेव तन्मतम्‌ । रूपादिमत्वात्परसमाण्‌नां नाऽनिव्यत्वं 
पदि तहि घटादीनामपि तच्च स्थात्‌ । भुत्यायनुग्रहाभावात्तदिरुदढत्वाच्च दृष्यमिदं 
ताकिकमतम्‌ । 


७, समुदायाधिकरणम्‌ (सु. १८-२५) एवं षडधिकरणेषु हैतुकमतानि 
निरस्य इत ऊध्वं पाषण्डमतानि इष्यन्ते । परमाण्वारम्भवादे निराकृते 
बद्धः परमाणुसमुदाय एव घटादिजगदित्यातिष्ठन्ते।! तत्र परमाणुसमुदाय एव 
त सञ्जाघटीति घटादिवित्तिव्यवहारौ च न स्याताम्‌ । एवं वादिनां वेभाषिक- 
सौत्रान्तिकानां बोद्धेकदेक्निनां मते स्वं देशतः कालतः परमाणु क्षणिकमिति परथंव- 
प्यति । तच्च दूषितम्‌ । 


श्रा 


८. अखद्‌धिकरणम्‌ (२६२९) शून्यादेव जगदुत्यत्तिरिति मन्दानः 
खधुष्पफादेरपि सोरभ्यादिकं स्यादित्याद्चनिष्टापादनेन निरादछताः ¦ 


९, भनुषरब्ध्याधेकरणम्‌ (सु. ३०-३२) नित्यं निरञ्जनं विज्ञानत- 
त्वसेकमेव विद्यमानं तन्माचमेवेदं जगदिति इुकणाः विज्ञानवादिनः निरस्ताः। 
विज्ञानजगतोरभेदस्ये वाऽसमस्यवःत्‌ । 


१०, नैकस्मिनिखधिकरणम्‌ (सू. ३३-३६) जनमतविरोधोऽपि परि- 
हूतः । स्प्तभङ्गिजगदात्मा कायपरिमाण इति मन्यन्ते जनाः ! तदपि च वक्तु 
काक्यम्‌ । शरीरवद्विकारित्वं स्यादात्मनः । 


११. पत्युरधिकरणम्‌ (सू. ३६-४१) पशुपतिरेव जगत्कर्ता न विष्णु- 
रिति पौलुपतमतमपि निरस्यते । तस्थाऽस्वतन्तरत्वात्‌ । क्िमक्तौ ज्रीरीनवा) 
आचे परिच्छिन्नस्य स्वातन्त्याऽभावः! द्ितीयेऽकरीरस्य ज्ाना्यसावः इत्यादियु- 
वितभिस्तन्सत दूष्यते । 


१२, उत्पखयधिकरणम्‌ (सू. ४२-४६) एवमेव पराधौनायाः इव्त 
कतुत्वं न सङ्गच्छते । समन्वयाध्यायोक्तजगत्कतृत्वस्य युक्तिसिमयविरोधलेशा- 
भावात्‌ जन्साद्यस्य यतः इति सुत्रोक्तसुष्टाचष्टकं विष्णावेव सम्भवतीति सिद्धम्‌ । 


अथ तृतीयः पादः 
युवितसमयविरोधाभावेन वे दिकशब्दसमन्वयेन विष्णोः गुणपु्णेत्वं जन्माद्यष्टक- 
कतस्वं साधितमेतावता ग्रन्थेन । वेदानां परस्परविरोधपरिहारं विना विष्णोर्गुण- 


पूर्णत्वं न द्रदीभवति । अतोऽज्जः धुत्यविरोधात्सकतृतीयपादे परस्परश्ुत्य- 
विरोधं साधयति । 


पादष्टयप्रतिषाद्यजीवाधिभुताध्यात्मरूपाथदये अधिभूतादिरूपेऽध्यात्मरूपे 
चाऽथेऽप्रासाण्यप्राप्तौ ईहवरकतृत्वरूपार्थेऽपि अनाहवासप्रसङ्गात्‌ अर्थ॑द्रये विरोध 
पररिहूरणीयः । 


ॐ १।) 


अश्र ज्ञोऽत एवेत्यारथ्याऽऽपादसमाप्तेः जीवविचारः । असम्भवात्‌ नाऽऽस्सा- 
शरतेरित्यधिकरणहये परमात्मविचारः! एकंकस्मिचेवाऽधिकरणे अधिभूतादिविचारः। 
अत्राऽधिभूतं नाम सकारणकार्यभूतानि । तदभिमानिदेवता जधिदेवम्‌ । 


१, वियदधिकरणम्‌ (सू. १-७) आत्मन आकाशः सम्भूतः इति 
उत्पच्चभूतेषु आकाडास्येव प्राथभ्यात्‌ अनादिर्वाऽयमाकाश्चः इति भरुत्याऽऽका्ञस्याऽनु- 
त्पत्तिश्चरवणात्‌ विगेधः परिहर्तव्यः । अन्यथा विष्णोजंगत्कत्‌वं न सेत्स्यति । बहु- 
श्रुतिविरोधेनेकस्याः अमुख्यत्वकल्पनस्य अनादित्वेन प्रसिद्धानां प्रकृत्यादीनां उप- 
लक्षणाथेभित्ति सुचितं भवति । 


२, मातरिश्वाधिकरणम्‌ (सु. ८) वगयुर्वाव नित्या सा वेसा देवताऽ्ना- 
दिरित्यादिभुतेर्वार्योनित्यत्वे जन्माद्यस्य यतः इत्युक्तमलीक स्यात्‌! अतः वायू- 
त्पत्तिः तच्छरीरापेक्षया स्वरूपं तु नित्यमेव । प्राणाद्रायुरजायत इत्युत्पत्तिश्रव- 
णात्‌ ! अनृत्पत्तिश्नुतिस्तु स्वरूपेक्षयापि । पराधीनविक्षेषावाप्तिरूपोत्पत्यपेक्षयेव 
वियदादिभ्यः स्वरूपातिरिक्तज्ञाननित्यत्वाभिप्रायेणाऽतिक्ञयेन नित्यत्वं वायोः 
विवक्षितम्‌ । 


३, अर्सभवाधिकरणम्‌ (सु. ९) अघतः सदजायतेत्यादिश्रुतिबलात्‌ 
सतः विष्णोरुत्पत्तिः श्रूयते । अजायमानो बहूधा व्यजायतेत्यादिश्रुतिषु ब्रह्मणः 
अनुत्पत्तिरुच्यते । परस्परविरोधे प्रत्यक्षत्वं हरेजत्मेति प्रमाणेन अवताररूप- 
प्रादुभवि एव जन्मेति वचनेन विरोधः परिहरणीयः । 


४-८, तेजोऽधिकरणमारभ्य विपयैयाधिकरणपर्न्तम्‌ (सु. १०-१४) 
तेजसः अपां पृथिवी (अन्नं) त्यादीनां साक्षादन्यद्रारया च ब्रह्मजनित्वं सिद्धयति । 
एवं युपितिबलादेदप्रामाण्यसिद्धौ विरोधाभःसे सत्यन्यार्थतेवे कल्प्या नाऽप्रामाण्यमिति 
भावः । 


(सु. १०) अक्रेदमवधेयम्‌-तेजसः ब्रह्मणः सकाश्ञादुत्पत्तिविषयकश्नुतिचिरोध- 
परिहारे ब्रह्मणः सकाश्चादुत्पत्तिनिरूपणम्‌ । 


(सू. ११) अषां ब्रह्मणः सकाज्ञादुत्पत्तिविषयकशुतिविरोधपरिहारात्‌ ब्रह्मणः 
सकालञादुत्पत्तिरिति निरूपणम्‌ । 
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(सू. १२) जलं ब्रह्मणः अश्वसुष्टौ हारकारणं पृथिक्रीसुष्डो दारद्वारक्ारणं 
इत्येतद्बोधकश्वुतिविरोधपरिहारेण जल पृथिवीह्ारकारणं इति निरूपणम्‌ । 


(सू. १३) ब्रह्मणः अधिन्‌ताधिदेवसंहूरकतंत्वचिषयकश्रुतिविरोधपरिहार- 
दारा तस्य अधिभूतादिसंहारकतृत्वं समथ्यते 


(सु. १४) अधिभूतादिसंहारविषयकश्रुतिविरोधपरिहारेण व्युत्क्रमेण कीयते 
इति निरूपणम्‌ । 


९, अन्तराधिकरणम्‌ (सू. १५-१६) भनस्तत्वस्य उत्पत्तिक्रमेण ल्यः 
सर्वेषां विपरीतक्रमेण लयः इत्येतत्प्रतिपादकशरुतिविरोधपरिहारेण सर्वेषां विपरीत- 
ऋमेणेव लयः इति निरूपणम्‌ । 


“ न विज्ञानमनस्तत्वे विना विपरीतक्रमेण लयः किन्तु सर्वेषामपि ! विज्ञा- 
नमनस्तत्वयोयंथोत्पत्तिलयः इति विक्षेषधर्माणामभावात्‌ । स्वेषामपि व्युल्कमाल्ल- 
यस्य श्रुतत्वाच्चेति भावः। (त. प्र.) 


१०, नाऽऽत्माधिकरणम्‌ (सु. १७ }) परमात्मनः “अन्तस्तमसि 
निलीनः इति लयः श्रूयते । नित्यो नित्यानामिति ! ततो विरोध इति प्राप्ते 
निलीनत्वं नाम अपिहितत्वं न प्राकृतवत्लयः। पुनः प्रदुर्मावहचोच्यते । नित्यो 
नित्यानामिति देहुनित्यत्वस्याप्युक्तत्वात्‌ इति भावः । 


११. ज्ञाऽधिकरणम्‌ (सु. १८-१९) एवमधिभूताधिदवपरमात्मविष- 
यकश्चुतिविरोधे निरस्ते अत्र हरो श्वुतिसमन्वथसिद्धचर्थं जीवजन्मश्रुतिविरोधघः 
परिह्धियते । जीवः नित्यः अनादित्वात्‌ प्रागभावशन्यत्वात्‌ कारणशुन्यत्वाद्रा 
जीवस्य नित्यत्वं युक्तिसिद्धम्‌ । 


जीवा व्युच्चरन्ति इति श्रुतेरत्पत्तिरपि ज्ञायते । अनदेरपि जीवस्योत्पत्तिर्नामि 


तदुपाधेदेहस्योत्पत्तिरेव न॒ स्वरूपोत्पत्तिः \! पराधीनविश्छोषाऽवाप्तिरूपोत्पत्तेरत्र 
विवक्षितत्वात्‌ । 


१२, उच्रान्त्यधिकरणम्‌ (सु. २०-२६) जीवाणुत्वविषयकशुति- 
विरोधपरिहारेण जीवः अणुरिति निरूपणम्‌ । 


सवभिदं मूतं आत्मना स्पृष्ट मत॑त्वात्‌ ज्रीरवत्‌ इत्यनुमानेन व्याप्ता ह्यात्मानः 


ष्श्ाप 


इति व्याप्तव्वभ्रतेदच विरोधे प्राप्ते उत्कान्विगल्यःगतीनाडित्यादिसुतरेषु जीवस्य 
उत्कमणवस्वात्‌ अण्रेव स भवति इति परिह्एरः। व्यःप्ता ह्यात्मानः इति शु्तिस्तु 
परमात्मविषयेति यावत्‌ । 


१३. व्यतिरेकाधेकरणम्‌ (सु. २७) जीवः बहुरूपः बहुरूपो न इति 
श्रुतिविरोधे उभयथापि युज्यते इत्याह । अवि रोधदचन्दनवत्‌, अवस्थितिवेशेष्यात्‌, 
गुणाद्वाऽऽलेकवत्‌, अद्ये नएनाव्यपदेात्‌ इत्यादिसुतरेषु । 


१४. पृथमधिक्रणम्‌ (मू २८-२९) जीवः परमात्मनो भिन्लोऽभिच्यो 
वेति संशये पृथगुपदेशात्‌ इति भिच्नोऽचिन्त्यः परमो जीवसङ्घात्‌ इति श्रुतेः । 


१५. याबदधिक्रणम्‌ (चु. ३०) जीवस्वरूपविषये उभयविधश्रुति- 
सन्दुावात्‌ अआनन्दादिस्वरूपो वाऽऽनानन्वादिरूप्पे वेति सन्देहे जीवस्याऽऽनन्दादि- 
रूपत्वं साध्यते ! परं अविदाकामकर्मादयुपाधिनिमित्तावरणबलेन तच्नाऽभिव्यज्यते 
विना विष्णुप्रसादम्‌ । 


१६. पुंस्तराधिकरणम्‌ (सु. ३१-२२) सज्जीदवविषयं चेदं बलमानन्द 
ओजश्चेत्यापिप्रमाणसिद्धम्‌ । केषांचित्‌ दुःखादिरूपत्वं मिश्रत्वं च ज्ञातव्यम्‌ । 


१७. कर्त लाधिकरणम्‌ (३३-४२) जीवः कर्ती न वेति उभयविध्नु- 
तिसन्दावात्‌ सन्देहः । ईहवरस्येवानन्ययोगेन कतत्वं समथितं ईहवरन्यपदेशादिताऽ- 
करणादिदोषप्रसक्तिरित्यादै । जीवस्य कतुत्वमङ्गीकरणीयमेव । न्यथा 
विधितिषेधरूपशास्त्रस्य वेयर्ध्यापत्तेः ! उभयस्यापि मुख्थकतृव्वं विरुद्धमिति चेत्‌ 
“ यथा च तक्षोभयथा " इति सूत्रे जौवस्य पराधीनकतंत्वं ईइवरस्य तु मुख्यकतत्व- 
मिति समश्धेयम्‌ । ईहवरस्थ पणेतक्तित्वात्‌ स्वातन्त्र्यं जीवस्य तद्िपयंयादस्वा- 
तन्त्य प्रतीयते इति भावः । 


१८, अंशाधिकरणम्‌ (सू. ४३-५०) जौवः हरेः अंसौ न वेति उभयः 
विधधशनुत्तिबलेन संदेह उत्पद्यते । अतः धरुतिद्रयाऽन्यथाऽनृषपत्त्या भेदमद्धीकृत्याऽभेद- 
स्था्ेऽशत्वं वक्तव्यमिति भावः! जीवानां मत्स्याद्यवताराणां च भगवदंशत्वाऽविशे- 
षेऽपि न सवंसास्यम्‌ । मत्स्यादीनां स्वरूपांशत्वात्‌ जीवानां भिन्नांशात्वात्‌ । 
कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयमिति भागवतवचनात्‌ । 
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१९. अद्ष्टाधिकरणम्‌ (म्‌. ५१-५२) जीवानां ईरदरभ्रतिबिम्बत्व 
ससथ्येते । तथापि विदादृष्डवेचिव्येण देवदानवमातवादिभेदेन वैचिन्यसृपयद्यते । 
ईशजीवयोः बिम्बप्रतिविम्बभावस्तु चित्वएदिरूपेण किञ्चित्‌ साम्यमेव । 


सथ चतुथ! पादः 


पुवेस्मिन्पःदे श्रुतिसमन्वयस्य श्ुतिविरोधः परिहूतः। इदानीं ्रौतयुक्त्युपे- 
तश्रुतिविरोधः परिह्ियते । अत्रत्ययुक्तीनां सिद्धत्वेन प्राबल्यात्पादभेदः । 


१. वथाप्राणधिकरणम्‌ (मू. १-३ ) अध्यत्नं विचा्यमाणेषु 
“मुख्यप्राणहचेन्द्रियाणि देहश्च तदुद्ूवः" \ इति सक्षेपभाष्योक्तत्वात्‌ श्रेष्ठश्च" इति 
सर्वे छदरियशरेष्ठमुख्यप्राणस्यादौ उत्पत्तिविचारः क्रियते । इच्दरियोत्पत्तिविषयथकबल- 
वच्छ. तिचिरोधपरिहारेण इद्दियाणि परमात्मना स्थुलरूपेणोत्पद्यंते इति समर्थ्यते । 


२. ततप्रागधिक्रणम्‌ (सू. -४) मनोजन्मविषयकबल वच्छ .तिविरोधस्य 
परिहारेण मनः परमात्मना स्थृलरूपेण उत्पद्यते इति समथ्यंते । अनुत्पत्तिश्युतिः 
सृक्ष्ममनो विषयेति ज्ञेयम्‌ । 


३. तसू्कल्वाधिकरणम्‌ (सु -५) वागुत्पत्तिविषयकबलवच्छ्‌ तिविरो- 
घस्य परिहारेण वाक्‌ परमात्मना स्थूखरूपेणोत्प्यते इति निरूपणम्‌ । 


४, सप्रगतेरित्याधेकरणम्‌ (सु. ६-७) प्राणसंस्याविषयकबलवच्छ्‌ -ति- 
विसोध्परिहारेण प्राणाः अणवः इति निरूपणं सप्तगतेविक्षेषितत्वाच्चेत्यादिसुत्रषु । 

५, अण्वधिकरणम्‌ (सू. -८) प्राणपरिमाणविषयकधूतिविरोधपरिहा- 
रेण प्राणाः अणवः इति निरूपणम्‌ । 


६, श्रष्टाधिकरणम्‌ (सु. ९-१०) “नैष प्राण उदेति इति शरुत्या मुख्य- 
ग्राणस्याऽनुत्पत्तिः श्रूयते यथेतरे प्राणा उत्पद्यन्ते तथा शेष्ठ्च प्राणो जायते इति 
“तथा प्राणाः इति सुत्रस्याथेः । श्रुत्यविरोधेन मुख्यप्राणस्य जननसिद्धिरिति भावः । 
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७, च्रुरादधिक्शयम्‌ (सु. ११-६२) + +. 
1रमात्माघधीनः इत्येदहे व--शुदिद्यविरोधपरिहुरेण सुद्यप्रणस्य धरमात्माधीनत्वं 
व्याप्यते । न प्रायः चन्तिज्न्दिदाभितः इति श्ु(तरतु 'महुस्वःन्सहूते विष्णुः कर्ता 


णस्य चैकशषट्‌' इति द्नेन ईव रातिर स्न्यिदाशित इति चिवेक्दव्यम्‌ । 


८ पश्चव्रत्यधिक्रणम्‌ (स्‌. १२३) प्रःनादयः मुख्यप्राणस्य स्वरू्पभूताः 
दासा इटिः उभग्रवश्रुतिषद्धःवाद्‌ सन्देहे सुख्यव्रण एव मनोद्ष्टान्तेम पञ्चदास- 
वान्‌ वञ्चवु्तिःस ठ-पदिश््यते) दासभूताः पञ्चप्राणापानडयः स्वरूपभूताइचं 
परञ्च तत्तक्चामान एव ¡¦ सशेष अधुर्मातति सुख्यरूपाणि पञ्च च । तहूासाः पञ्चच 
चान्येऽपि प्राजाद्याः सद्गुणर्युता इति चतेरिति अश्वः । 

९, धणुरुचेखयधिकरणम्‌ (सु. १८४) सुख्यप्रणस्य प्राप्तत्व अणुत्वं 


् 


देस्पं यु-थते ¦ यल्दरश्पेणाणुत्वं ऋह्यर्पेण्‌ व्थाप्ततद ध्ययन्‌ । 


१०. ज्योतिरादीलखधिकरणस्‌ (सुः १५-१७) प्राणाः जीवस्य करणानि 
दति श्रुतिश्वत्णत्‌ सन्देहे घर्ते ब्रह्मण एव करणानि न जीवस्येति सिद्धन्तितम्‌ । 
जीवरूरणत्वध्ययदे्ः गौणः । तस्य ब्रह्मःधीधत्वपत्‌ । 


११. व इन्द्रिपाणीलखधिकरणम्‌ (सू. १८-२०) स्वे प्रणा इल्दियाणि । 
प्रभादन्यन्न दादश प्रणाः अन्यत्र श्रेष्ठात्‌ इति सूत्रे मुस्यप्राणल्यतिरिव्ता इन्धियाणि 
इत्यु मयद्विधवास्येन भुख्यत्रामादन्यानि इन्द्रियाणि इति विरोधः परिहुतेव्यः । 
ब्रह्य जीवेनेन्वरिथंः द्लंनादि कारयतीति व्यवहरे श्रुतिसिद्धं इति बोध्यम्‌ । 


१२, संज्ञामूतीलयधिकरणम्‌ (सु. २१) इन्द्रियाश्चयश्चरीरं परमात्मचुष्ट 
चिरिञ्खचृष्टं एतद्रोधकश्नुतिवि रोघस्य परिहारेण परमात्मसुष्ठमिति परिह्यरः । 

१३. सांसाधिकरणम्‌ (सु. २२ - २३) इन्द्रियाश्नयश्ञरीरं जलमात्रेणो- 
"पडते \ पुथिव्यादिभ्यः उत्पद्यते इत्येतद्रोधकश्वुतिचिरोधस्य परिहारेण पृथिवग्यादिभ्य 
इति निरूपणम्‌ । शरीरस्य पाञ्च भोत्िकत्वात्‌ । 


श्रौ गुरुभ्यो नमः \1 
| खः | 
।\ श्री वेदव्यासाय नमः ॥ 


1 श्रीमदानदतीथमगवत्पादाचार्यभ्यो नसः ॥ 


॥ श्रीमन्मध्वाचायकृतवह्यसू्लभाण्यम्‌ ॥ 


श्रीजयती्ेक्रततत्वेप्रकाश्लिकाख्यरीकया तदुपरि 
श्रीरा घववेद्रयतिकृतभावदीपाख्यटिप्पण्या च समलंकृतम्‌ १ 
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॥ अथं द्वितीयाध्यायः ॥ 
१। भरथः पादः 1) 
सुत्रभाष्यम्‌--~ 
॥ श्रीगुरुभ्यो नमः । हरिः ॐ }। उक्तेऽ्थऽविरोधं दशेयत्यनेनाऽध्यायेन । 
श्रथमपादे युक्तयधिरोधम्‌ । अ्रथमतः स्मरदयविरोधं दशयति- 
॥ ॐ स्मरत्यनवकादादोषपसङ्ग इति 
चन्नान्यस्म्रत्यनवकांदादाोषपरसंगात्‌ ॐ ॥ १ 1 
सर्वज्ञा हि रुद्रादयः) अतस्तेषां बचनविरोधेऽप्रामाण्यमेव स्यादिवि चेन्न । अन्यस्प्रतीनां 
षिष्ण्वादि मिरनिंतरां सर्वज्ञरेव कृतत्वाच्छरतेराधिक्यं (च) सिद्धयति १ ॥ 


तत्वप्रकािका-~ 
श्रीगुरुभ्यो नमः 1 भौमदानेदतीथेभंगवत्पादाचार्यभ्यो नमः । हरिः ॐ । 
ूर्वाध्यायसंगतत्वेनैतद्ध्यायाथं दक्ञेयति ॥ उक्तेऽर्थे इति ।।अश्लेषश्ञास्त्रपरामाण्येन 
हरिरेव जगज्जन्मादिकर्तति योऽर्थः प्रथमाध्याये प्रतिपादितस्तस्य युक्त्यादिविरु्त्वे 


२ वरह्यप॒त्रभाम्यम्‌ } [अ. २,-पा. १ 





न प्रे्नावदुषादित्साणेवरव्वं स्यात्‌ । अतत्तस्मिचरुल्टः्थें युक्त्यादिधिरोधाभावं दक्ष 
यत्यनेनाध्यधयेन सूत्रकार इत्यथः \ एरत्दद्ग्रलिषाखं दशयति || प्रथरेति || (क्ता) 
वतेऽथें वि रोधश््च्तकि्ः स्फरति, युद्िसिलयद्धिदिघ(श्चहिन्यःयोषेत)धरुतिदि रोधभेदात्‌। 
तत्र घवेदियोधःनां युदित्तमृखव्वेन वर्दयवरोधं प्रधस्षपादे दशयदःस्यथः। आरशधिरूरणाथं 
द्यति || प्रथमत इदि ।॥ यद्यप्ययं पादः प्रागुक्ताथ रुदितदिरःधं ररिदहुतुमेन 
प्रवत्तस्तथापि प्रथमाधिक्रषः दाद्युयतादिस्परतिविरोघधःस्व दह्यति स्मृतीनां 
युद्विसतमंथादिरूदत्वेन दष्रिरोधपरिहारस्य ससस्दाष्यषयायन्ूतस्य प्रःथभ्यपयत्ते 
पादा्थस्याऽ्प्यत्र संचयेन न कोऽपि दोष इति खावः \ अनेनास्याधिकरणस्य सास्त्रा- 
दिसंगत्तिरुक्ता भवति । बेदगप्रामाष्येन जग्ज्जन्मादिक तेत्वं विष्मोरक्तं तस्य च पाष 
तादिस्मु्तिविरोधे सःक्तजिद्धष्सासंमेवतीत्यविर्ढतःं नेतव्यम्‌ । वद्विष्णो जगज्जन्नादि 
कतुत्वं दिषयः। युक्तं न वेति संदेहः । समयविभानं सदेहबःजम्‌ । इुदवधक्षस्य सूत 
एवोक्तत्वात्तदुषन्यस्य पुवेपक्षांश तावद्व्याचष्टे || स्मरतीति || न विष्णोजंगत्कारणत्वं 
युक्तम्‌ । तत्प्रम्ाणाभावात्‌ \ न च यतो वा इमानि भूतानि जाय॑त रत्यरदि शरुतिः 
प्रमाणम्‌ । भ्रुतेविष्णोजगत्कारणत्वध्रतिषादकत्वे पाश्ुपतसास्ययोमादिस्म्‌ तिविरोधेना- 
प्रासाण्याख्यदो वप्रसंमादन्या्थेतःपपत्तेः । पट्शुपतादिस्मृतीनां रद्रदेजमत्कारणत्व- 
परतिपादकत्वात्‌ । न च विरोधेऽप्यप्रासाण्याभावः) वस्तुनि विकस्पप्रसंगात्‌ \ 
न च देशकालादिभेदेन श्वुतिस्मत्योरविरोधः । स्मृतिषु श्रादैः रफलजगञ्जन्मादि- 
कतुत्वाभिधानात्‌ ! नं च वध्यं श्रुतिविरोधेन स्वृततीनामेवान्याथत्वमप्रामाण्यं वा 
क्रि न स्यात्‌ । विरोधे त्वनपेक्षं त्वादसति द्यनुनालसित्ति न्यायादिति । परवल्विरोधे- 
नेव दुबेलस्यान्याथतदेः कष्यनीयत्वात्‌। न हि स्मूतिभ्यः भुतः प्राबल्यमिति, 
स्मृतीनां रद्रकपिलकमलासनादिभिराप्तेविरचितानां दोषाभावगृणयुद्तत्वात्‌ । रद्रा 
दीनां सघावंज्ञस्य लश्द्धितोपदेष्टत्वस्य च प्रसिद्धत्वात्‌ । भुतेश्च कतंगुण- 
शुन्यत्वेन पिपीलिकाक्िपिनिभत्वात्‌ ! . फ्वचिच्छ्‌.तिदिरोधेन स्मतेरर्थातर- 
कल्पनारि तु स्मतः श्रुतिमुः<त्व एव भदति । मूलभ्‌लिनो्भृलस्य प्रबकत्वात्‌। नच 
पाशुपतादिस्मृतीनां शुततिभ्रूलत्वस्‌ । शव्रदिप्रत्यक्षस्यव तन्मृखत्वात्‌ । अतः पाश्पतादि- 
स्मृतीनासाप्तप्रणीतानां प्रबरस्वेन निरवन्ताक्व्वाच्छ्‌. तेर तदि रुदासिधायकत्वेऽ- 
प्रामाण्यस्यवे प्रसंगात्न तया विष्णोजंयत्कारणत्वं सिध्यति तस्मान्न तस्थ जिन्न 


स्यतेति भावः \ सिद्धतां व्याचष्टे || तेति ॥ युक्तमेव विष्णोजंगस्कारणत्वं 
शुत्युदितत्वात्‌ \ न च धुतेविष्णो जभत्कारणत्वाभिप्राये पाश्ुपतादिस्मुतिविरोधेना- 


अधि. १, ष्‌. १ तेत्वप्रचादिक्ा-भावदौपयुतय्‌ ! २ 





प्रमाण्यप्रसगादद्तरत्वसिःद कल्यम्‌ । श्ुद्धिखियेधेन ध्वक्तीनयेकात्रासःण्याल्यरोेष- 
प्रसंगात्‌ \ न च रथनिस्यः श्रुतेरश्िकस्यासाद्रेलःसाकलत्वभ्‌ । पंचराजादिस्मव्यनकठव्वेन 
पालुपतादिस्मूदि्यः भरुतेयधक्यसिद्धेः । च च ववतव्यं पंदरा वरदिस्नृत्यानुल्येऽपि 
कथं श्वदेराधःय{.-द\ तासां विष्ण्वारिर्िनतयं अगहद्धतःपदेष्ट{भिः प्रणीत- 
त्वात्‌ । कुले एिण्ण्दादीनां सद्ादिभ्योऽ्याप्ततमनत्वम्‌ । तदुक्तस्य श्तौ संवारदशेनात्‌। 
रुद्रादयुव॑तस्य संदादटटीरत्वात्‌ । अतो वंष्णवस्मृती्नं षरमाप्तः पुरुषोत्तसादिभिः 
प्रण्िदस्वेन निरवष्णात्वात्पाद्युपताहिस्नतःचां दहिरोध एवाप्रामाण्यप्रसंगास्युतसं 
तत्साहाय्यवत्याः भ्वव्था विर्धेऽप्रामाप्यप्रसंगं इति य॒क्टसेव विष्गोजेगत्कारणत्वं 
जिज्ञास्यत्वं चेति भावः ।९\ 


भावदीपः-- 
श्रीमद्धनुसदोममध्वातमं न रासङ्ष्णवेरदव्यासात्मकलक्ष्पीहुयम्री वाय नमः । 
यत्फादपस्चे संस्मृत्य लोकोऽवदसाभ्यवद्यति । 
तं वेदे परमा (नद) व्मानसिदिरामंदिरोरसम्‌ ॥ १ \। 
| 3 स्मृयनवकाशदोपग्रषंग इति चेन्नान्पस्पयनवकाशदोपप्रसंगात्‌ ॐ ॥१॥ 

उक्तेऽ्थं इत्यादेरुपयोगस्यास्पष्टत्वादाह ॥। पूर्वाध्ययेति ॥ अर्थेति ग्राहचम्‌। उच्तेऽथे 
सानोत्वित विना अचवियोेध्यैक्तिरसंगतेत्यतो ्वाचष्टे || अरोषेति || स्वरवणेपदवाक्या- 
त्मकाक्ेषज्लास्तरस्य शक्तितात्पर्थाभ्यां कारणत्वादिना ` भगवत्प्रमाजनकत्वेनेत्यर्थः 
|| कर्तेति ॥ उक्तदिक्ञाऽनेतग णत्वं चोपलश्यते। उक्तं च संक्षेपभाष्ये उक्ता गुणाहचा- 
विरुदधास्तस्थ वेदेन सदंश इति ॥। प्रतिपादित इति ॥ न्यायेरुपपादित इत्यथः । नं 
्क्षावदिति नमो न स्यादिति क्िययान्वयः || यत इति ।॥ अविरोध एवोक्ताथेस्यो- 
पादेयत्वसंभवादित्यथः । अनेन पूर्व्ध्यायः एतच्चिरसनीयवि रोघल्ञकाविषयभूतार्थोप- 
श्थापकतयाऽस्य हेतुः! अथं वोक्ताथं चिरोधनिरासेनोक्ताथंस्थय साधकत्वात्तस्य हेतु- 
रिव्यध्याययोहुतुहेवरमद्धावरूपा संगतिरुक्तेति ध्येयम्‌ ।! विवृता चवमेव सुधायां 
संगतिः । परं तु उक्तः समन्वयः साक्षादविरोधोऽत साध्यत इत्यनुभाष्यसुधयोः समन्वे- 
प्राधान्येन संगतिरक्ता ! अत्र तु भाष्यरीकयोः समन्वयाथप्राधाःयेनेत्येव भेदः । 
यद्यपि विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुर्यात्‌ उपदेशभेदान्नेति चेन्नौभयस्मिच्नप्यविरोधात्‌ 
साक्षादप्यविरोधं जमिनिः कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिवदविरोध इत्यादिभिविरोधा- 
भावं पूवेत्राप्यदक्षयत्सुत्रकारः। तथापि क्वचित्क्वचिदेवात्र तु सवंथेति. सुधायासेव 
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व्यक्तम्‌ \ युक्तीत्युक्त्या सुचितावांतरभेदं वक्ष्यमाणद्धितीयादिपादायमाष्यदिशा 
विभज्याच्न द्शेयच्चत् प्राथम्ये बीजमरह || उक्तेऽथ इति ।। द्विषेधेति ॥ केवलश्रतियुविति- 
युक्तश्रुतिभेदादित्यर्थः \ क्वचित्तु श्रुतिन्यायोपेतश्रुतिवि रोधेति पाठः 1 स्मृत्यविरो- 
धोक्तेः असांगत्यमाह्क्य व्याचष्टे || यद्यपीत्यादना । युक्तीवि ।॥ शेवादिस्मृतयः 
स्वयमसियुक्तवाक्यतया स्मृति (ससय) रूपा अपि स्वोक्ताथें युक्तीः श्वुतीञ्च संवाद- 
यंतीति युवितसमयादिरूपत्वेनेत्युक्तम्‌ || प्राथम्येति ॥ महामल्ल भंगन्यायेनकेक विरो. 
धनिरससकाल्प्राथम्योपपत्तेरित्यथः | न्‌ कोड्पीति | अध्याये पादेऽनंतर्भावदोषो वा 
अप्राथस्यदेषो वा नेद्य्थः [| छनेनेति ।। प्रथमत इति भाष्येण । हावादिस्मतिविरे- 


धस्य युक्त्यादिवि रोधरूपत्वात्‌ हरेजंगज्जन्मादिकतृत्वे युक्त्यादिविरोधात्मकस्मृतिचि- 
रोधपरिहारकथनाच्छास्त्राध्यायपःदसंगतिरित्युक्तं भवतीत्यथः । शरुत्यधिकरणसंगतौ 


अगह || वेदेति ॥ जन्मादिसूत्रे यतो वा इमानि भूतानीत्यादिवेदवाक्यानां कारणतया 


विष्णोरेव प्रमापकत्वेनेत्य्थः ! एतेनतदहिचारस्य एल्मपि दशितं भवति । अस्य 
शास्त्रयोनिसुत्रादगताथंत्वं तत्रैव चंद्रिकायां व्यक्तम्‌ । भाष्यं व्याख्यातुं परिष्करोति 
|| नेति ॥ तेषां व्नेत्येतत्सौत्रस्मृतिपदस्य व्याख्यानमिति भावेनार्थेम।ह्‌ 


[| पाड्पतेति । विरोध इति निमित्तसप्तमीति .भावेर विसो धेनेस्युक्तम्‌ ! अप्रामा- 
ण्यमेव स्यादित्येतहौषप्रसद्खादित्यस्य व्याख्येति मत्यऽऽह ॥ अप्रामाण्याख्येति ॥ 


॥ अन्या्थतेति ॥ शुतेरित्यनुषद्धः । स्मृत्यनुरोधेन शिवादिकतंत्वार्थंकत्वोप- 
पत्तेरित्यथः विरोधं व्यनक्ति || पाडुपतेति ॥ विसोधस्यासिद्धि निरस्या- 


प्रयोजकत्वं निराह || न चेति ॥ वस्तुनीति ॥ पूवं विकल्पः प्रकरणात्स्यात्क्रिया- 
मानसवदित्यादौ वक्ष्यमाणदिक्ला गुरूफादानत्यागादिरूपक्रियाया अव्यवरिथतविकट्पस्य 
विकल्पो विरिष्टफङत्वादित्यादौ वक्ष्यमाणदिशा फलविश्षेषकामनादिना नुरसिहध्या- 
नादिक्रियाया व्यवस्थितविकत्पस्य संभवेऽपि विषण्वादिरथंः कर्ताऽकर्ता वेति वस्तुनि 
विकल्पो न युक्त इत्यथः। वस्तुन्यपि व्यवस्थितविकल्पमाश्ञक्य निराह ॥ न च देशेति ॥ 
सौत्रानवकाङ्ञपदव्याख्यानं सवेज्ञा हीत्यादिभाष्यं तद्व्यावर्व्योक्तिपूवं व्याचष्टे || न च 


वाच्यमिति ॥ प्रामाण्यमुपेत्याह ।|अन्याथत्वमिति ॥। विरोधे विति॥ पूतं प्रथमे तृतीय- 
पादे धमेस्य शब्दमूलत्वादङब्दमनपेस्तं स्यादिति स्मुतिनये सरव॑स्मृतीनां मूलश्नुत्यनुमा- 
पकत्वेन प्रमाण्यमक्त्वा विरुद्धानामप्रामाण्यं वक्तुमिदं सुत्रम्‌ । स्मृतेः श्रुतिविरोधे 


अधि. १, स्‌. ९] तत्वप्रकाशिका-वदीपयुतम्‌ ध 
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सति अनपेक्षं स्मृतिप्रामाण्यमनाद रणीयं स्यात्‌ ! न चेवं तत्रत्यपूर्वाधिकरणविरोधः । 
असति ह्यनुमानम्‌ \ स्मृतेः श्रुतिविरोधे असति अविद्यमान एव स्मृतिरनुमानं मूल भूत- 
श्रुत्यनुमापिका सती प्रमाणमित्युक्तं स्म॒त्यधिकरण इत्यथः । जमिनीयत्यायवेषम्यं 
वक्तुकामः भाष्यस्थतेषामिति पदे प्रकृतिप्रत्ययाथं वदन्‌ तत्तात्पथमाह ॥ स्परती- 
नामिति ॥ ्मप्रमादादिदोषाभावेन यथार्थज्ञानप्‌ वंकत्वरूपगुणेन च युक्तत्वादित्यथः। 
सवंज्ञा हीत्यादि व्यनक्ति || सृद्रादीनामिति ॥ हिश्लब्य्थः प्रसिद्धत्वादिति ! सावेज्ञ- 
मुपलक्षणं मत्वोक्तं जगदिति | श्रुतेश्चेति ॥ आप्तेः प्रत्यक्षतो दृष्ट्वा प्रोक्तसथं 
कथ श्रुतिः! पिपीलिकालिपिनिभा वारयेत्सवेगाहित इत्यनुभःष्योक्तेरिति भावः । 
जेमिनीयन्यायस्य गतिमाह | क्राचिदिति। भदरमते अर्थातरकल्पनं प्राभाकरमते अप्रा- 
माण्यमादिपदाथेः \\ छ ।। अस्य पृवक्तिविरोधनिरासकत्वद्योतनाय प्रतिज्ञाहेत्‌ बहिर 
वाह | युक्तमिति 11 भाष्योपात्तस्य सोत्रनजः पूवंकृतचोचेनान्वय इति भावेनाह 
\। न च श्रुतेरिति ॥ ततर हवुस्वेन दोषप्रसंगादिति सूत्रा जाकांक्षितपूर्त्या योजयति 
शरुतिवि रोधेनेति | प्र्गादिति | प्रकृष्टसंबधादित्यर्थः। इदानीं तु श्नुतेरित्यादिभाष्यां 
( शव्यावत्यंयुवं ) शं अवतायं शेषपूर्त्या व्याचष्टे | न्‌ चेति ॥ अन्येत्याद्ंलं व्यावत्थं- 
पुवं व्याचष्टे || न्‌ च्‌ क्क्तव्यमिति ॥ विष्णुमनुप्रभृतिभिरिव्यर्थः । नितरां निरति- 
शयं निस्संशयं वा । भाष्यस्थवकारभावमाह्‌ || जगदिति ॥ शरुत्यनुसारित्वादित्यन्य- 
त्रोक्तं हेतुमत्र व्यावत्यंश्णंकापुवं योजयति | कुत इति ॥ भाष्ये नितरां सवंजञरेवेत्येतद्रुद्रा- 
दीनां सकाश्लाद्विष्ण्वादीनासेवाप्तत्वमित्यन्यध्ोक्ताप्तदब्दाथे विदरणमिति भःवेनाप्तत- 
मत्वमित्यनुवादः। यत्तु धरुतावनुक्तमेव जीवोत्पच्यादि पचरात्रे कथ्यत इत्यादि तत्तु 
अनुव्याख्यानसुधाचंद्रिकासु समयपादति निरस्तं ध्येयम्‌ । अन्यस्मृतीनां इत्यादि- 
सू त्ांशञस्य शेषपूर्त्या बाधातिब!धयोरक्तिपरत्वेन्‌ देधाथं वदन्‌ उपसंहरति ।|त इति। 
तदुक्तस्येत्यादिहेतुद्यपरामज्ञः ! ञाप्ठत्वे हेतुरयं निरवका्ञत्वादिति । अप्रमाप्या- 
ख्यस्य वाऽर्थातरपरत्वरूपस्य वा अवकाषश्स्याभावादित्यथेः । अत्रापि प्रसंगशब्दः 
प्कृष्टसंग (संबंध) वाची \! एतेन श्रुतेरित्यतःपुवं भष्यं बाधोक्तिपरं भ्रुतेरिच्याि 
त्वतिबाधोकितिपरमिति भाष्याभिप्रायः उक्तो ध्येयः \। ९ ॥ 

पृत्रनापष्यम्‌-- || 32 इतरेषां चानु पलन्धे; ॐ ॥ २॥ 

इतरषां तासु स्प्रतिषक्तानां फलादीनां प्रयक्षतोऽलुपरुच्धेरप्रामाण्यं तासां युक्तम्‌ । 
चशब्देन भागोपरन्धिरङ्गीकृता ॥ २ ॥ 


६ व्रह्मपूत्तभाष्यम्‌ । [अ. २, षा. १ 





तत्वप्रषालिका-- 

यदुदितं (क्तं ) देश्णवस्मृतीनां परमःष्तप्रणीतत्वेन्‌ तत्साहस्थ्ययुदतश्रुल्या विऽ्णो- 
जगत्कारणत्डक्िह्रिति न तचुद्ठम्‌ । तथा सति पासुरताटिस्मतीनामप्रामा- 
ष्यप्र संगात्‌ न च्तोक्तानां तासामप्रसयाण्यं युज्यत इत्यारकां परिहरत्सुत्रं पटित्वा 
व्याचष्टे {| इतरेषां तेति ॥ यदुक्वं शरुत्या दिष्गौ जंगत्कारणत्वाध्युषगमेऽस्यस्मृतीनाम- 
प्रानाण्यं पएरसज्लघ् इति तत्र युक्तैव तादयामप्रासएण्यनितिं वव्तव्यस्‌ ! आप्तप्रणीतानां 
कथं तदिति चेन्सैवम्‌ । दासु स्त॒तिषूक्तानायदष्टादितरेषां फलानर्थानमुक्तानुष्ठानपरि- 
व्यागयोः कृतयोरपि प्रव्यक्षतोऽनुषरन्धेराप्तोक्तत्वानिह्चयादिति भावः! प्रत्यक्षयो- 
ग्यत्वमितरेबामित्यनेनोच्यते । ननु पाशुपतादिस्मुतिविहितनिषिद्धाचरणं फलानथेयो- 
तपल भात्कथं तदनुपलञ्धिमसुत्रयदित्यत आहु । चङब्देनेति न सुत्रकृता सर्वात्मिनाऽ- 
नृपरब्धिरभ्युपगता यया प्रत्यक्षविरोधः कितु भागेनोपलन्धिरप्यंगीकृता ! चक्ञब्देन 
तस्याः सुचनात्‌। न च तथा सत्युपलन्धा्थंभागवत्सवेस्याप्तोक्तत्वम्‌ । भागांतरवदना- 
प्तोकंतत्वसंभवादिति भावः ॥ २॥ 


भावदीपः-- 


| ॐ इतरेषां चानुपलब्धेः ॐ ॥२॥ भाष्ये प्रतिन्ञांशं तावद्ग्याचष्टे | यदुदित- 
मित्यादिना ॥ हेव्व्॑ं व्यनक्ति | तास्ति ॥ अयोग्यानामनुपलबन्धिरदोषःयेत्यतोऽ- 
दृष्टादितरेषानमिति फलादीनामित्यस्याथेः फलानर्थनामिति । पुमर्थापुम्थनिमित्यथः 
ततडच किमित्यतो भावमाह || सप्रति ॥ अनुपरुन्धिमात्रेण कथमसत्वनिणय इत्यत 
आह॒ ।| प्रत्यक्षृति ॥ एतेन सूत्र न विद्ते उपलन्धियेस्य तदनुपलब्धि उपलन्ध्य- 
योग्यं तस्माददृष्टादितरेषां प्रत्यक्षयोग्यानां फलानामनुपलभ्धेरन्‌परंभादित्येवमनुपल- 
न्धिह्ाब्दः काकाक्षिवदुभयत्रान्वेतीव्युत्तं भवति ।\ २ ॥ 


सू्भाष्यम्‌-- 
| 32 एतेन योगः पत्थयुक्तः ॐ ॥ ३ ॥ 
योगफ़रं प्रयक्षृत उपलभ्यत इति न मन्तव्यम्‌। उक्ताभ्यासे तत्काल एवं फलाच्थे; | २ 


|| इति स्पयधिकरणम्‌ ।॥ १ ॥ 


अधि. १, तु. ४] तत्वप्रकाक्षिका-भावदीपदयुतम्‌ । ७ 





तत्वप्रकालिका-- 

सं तथापि सर्नासामकेष्गवस्मृतीनामप्रराप्यं योगस्मृत्युक्तकलादीनार्हव्टनि- 
चारेणोपलभादाप्तश्रणीदत्दनिहचयोप्पत्तेरिव्याद्यंकां परिह रत्दुत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे । 
|| एतनेति | भोग्स्मृत्युक्तफलादीनासन्यिदःरेणोपलभःदाप्दोक्तत्वनिह्चयोपर्पत्ते- 
रप्राभ्याष्यायोग इति न्‌ संतव्यन्‌ । तदुक्लकल्ानां स्वेदनगात्रभंजनादीनां प्रस्यश्लोयर्न्धा- 
वदि ब्रथयं स्वेदनं दहितीयं गात्र्नलनसिद्लः्युकवाध्यासावस्थोत्कषंसंपत्तिकाल टवं 
स्वेदलादीनाभदृष्टेरप्तोक्तत्वह{नहचयाहि ति भावः! अतोऽवेदिकस्मतीनामप्रलाणत्वादच 
धरुत्थुक्तस्य विष्गोजेयत्कारणत्वस्य तद्धिरोक्ठ इदि सिद्धम्‌ \) ३ \\ अ०।1२॥ 


भःवदीपः-- 
|| ॐ एतेन योगः प्रत्युक्तः ॐ || ३ ॥ पर रीत्याधिकरणांतरत्वशंकाव्युदासाय 
पुवेसूगोक्तस्योपर्थभ्यधिकाल्ञंकामेतेनेत्यतिदेश्षोपयुद्तःमःह | न्‌ तथापीति ।। अत इति | 


प्रबलश्रुतिवि रोधात्‌ फलादष्टचः जाप्तोक्तत्वानिश्चयाच्येत्यथंः । फल त्वाद्सुत्रार्थोप- 
स्टार एवोक्छमिति भावः ।॥ ३ ।\ अ०। १६ 


सुत्रभाष्यम्‌-- 
| उ न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं च कचब्दात्‌ ॐ ।॥ ४ ॥ 

नैवं श्रुतेस्तदलुसारिस्म्रतेथ तदुक्तादुपरुम्धेरप्रामाप्यस्‌ (वाच्यम्‌. पा.) । विलक्षण- 
त्वात्‌ निखयत्वत्तदनुसार्त्वाच । न दि नियं दोषाः कसर्प्याः । स्वत प्रासाप्यम्‌ । 
घन्यथाऽनवस्थितेः । (न चष्चुनं श्रोत्रं न ता न स्मृतिरवेदा हवनं बेदयन्ती'ति 
भाष्ेयश्चुवेश्च । नियत्य च रष्दद्देव प्रठीयते वाचा विरूप निलये (च्छ. सं. 
८-६४-६) खादः । अनादिनिधना निखे'वि च स्पतिः ॥ ४॥ 
तत्वप्रकाक्ाका- 

अच्र विष्णोजंगल्तारणत्वे प्रमाणत्वेनोक्तवेष्धादिप्रमाभ्यस्य युक्तिविरोधपरि- 
हासदस्ति चास्त्रादिसंगतिः। शुत्यादिप्रासाण्याद्विष्णोजगत्कारमत्वं सिध्यतीत्युग्तम्‌ । 
श्रुत्यादिप्रामाण्यस्य च युक््तदिरोधे न ब्रह्मणो जगत्कारणत्विद्धिः अतोऽसौ परिहत 
व्य एव श्रुत्यादयेव विषयः प्रमाणं न वेनि संदेहः) उभय्िधवक्योपलबन्धिः संदेहबीजम्‌। 
श्रुत्यादिकं न प्रमाणमिति पुवः पक्षः कारीर्या यजेत वृष्टिकाम्‌ इत्यादिभुतेः कारीर्थय- 
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दयनुष्ठनेऽपि वष्टचाद्यदृष्टचाऽविदमानार्थाभिधायकत्वात्‌। तथा स्मृतीनामप्यनुपल- 
स्यमानफलाभिधायकत्वेनाविद्यमानाथत्वात्‌। अविद्यमानाभिधायकानां च पाश्लुपतादि- 
स्मृ तिवदप्रामाण्यनियमात्‌ ! अविद्यमानाभिघात्नरीणामपि श्रुतिस्मृतीनां प्रामाण्ये अन्य- 
स्मृतीनामपि तत्प्रसंगात्‌। न ह्य विद्यमानाभिधायकत्वसाम्येऽपि श्रुत्यादेरेव प्रामाण्यं 
नान्यस्येति विभागे हेतुरस्ति, एवं च वेदाद्येकदेशस्याप्रामाण्येऽन्यदेशप्रमाणताया- 
मनाशव.सान्च विष्णोजगत्कारणत्वसिद्धिरिति । सिद्धांतयत्सुत्रमुपन्यस्य प्रतिज्ञां 

{वद्व्याचष्टे |] नेति || अस्य शुत्यादेस्तथात्वं पाश्चुपतादिस्मृतिवदुद्तानुपठन्धिहेतुना 
नाप्रामाण्यं कल्प्यमिति भावः! तत्र हेत्वःकाक्षायां सौत्रं हेतुमुपन्यस्य व्याचष्टे || विल- 
क्षणत्वदिति ॥ श्रुतैः षाश्युपतादिस्मृत्तितो नित्यत्वास्यवेलक्षण्या्स्मृतेस्तवनुसारित्वा- 
खयवेलक्षण्याच्च पाशुपतादिस्मृतिवच्छ .त्यादेरप्रामाण्यनित्यथेः । ननु नित्यत्वादिस- 
दावेऽपि .कुतोऽप्रामाण्याभाव इत्यत आह्‌ | नहीति |} वाक्याप्रामाण्यं तावद्क्तृदोष- 
निबधनम्‌ । न हि नित्ये वेदे ते सेषाः कल्पयितुं शक्यते \ यतो नित्थत्वाद दोषत्वं ततोऽ 
प्रामाण्याभावः श्रुतेः सिध्यति ! प्रमाणानुकूलत्वात्स्मृतेरपि तत्सिद्धिरिति भावः । 
फल्ग्यभिचारेऽपि न॒ पाश्चुपतादिस्मृतिवदेदादेरप्रामाण्यमित्यत्रोक्तवेलक्षण्यास्यं 
हैत प्रकारांतरेण व्याचष्ट || सतश्चेति ॥ भवेदुक्तानुपरब्ध्या वेदादप्रामाण्यकत्पनं 
यदि पाश्लुपतादिस्मतिवत्फलोपलन्ध्यादिसंवादाधीनक्ञानं तत्प्रामाण्यं स्यात्‌ ` नेत- 
दस्ति। वेदादिप्रासाण्यस्य संवादनिरपेक्षतज्जानादेव सिध्यंगीकारात्‌ । न हि निर्दोषतद- 
नुसारितत्तत्स्वरूपग्रहे पुनः प्रामाण्योपलब्ध्ये सवादसपेक्षताऽनुभूयते । न च पाश्ुपता- 
दिस्मृतीनामपि तथात्वं वाच्यम्‌ । निर्दोषत्वाद्यनिडचयादिति भावः! प्रामाण्यं सवादा- 
घीनज्ञानेमेव कि न स्यादित्यत आह्‌|| भत्यथेति | यदि प्रमाण्यं सवादादेव ज्ञायते 
तहि संवादकप्रामाप्यमपि संबादतरेण ज्ञायते स्वत एव वा! आद्यं तदप्येवमित्यनवस्था 
स्यात्‌ ! द्वितीये परंपराकतपनं व्यथं स्यात्‌ \ आदयप्रमाण्यस्येव स्वतस्त्वाभ्युपगमोपष- 
सेरिति भावः! कदाचित्प्रामाण्यजिज्ञासायाएमेव संवादपेक्षणाच्लानवस्थेति चेन्मेवम्‌ । 
प्रमाण्याध्यवसायं विना प्रवृच्यनुपपत्या तन्जिज्ञासाप्रव्यात्‌ ! फलसदेहेऽपि कृष्यादो 
प्रवृत्तिदश्यत इति चेत्सत्यम्‌। सापि न निःश्ंका । यावच्छंकमेव संवादापेक्षणान्नानवस्थेति 
चेत्तत्र वक्तव्यम्‌ । {5 शंका स्वेत्रानुवत॑ते क्व चिन्नोत्पद्यत एव वा। आद्ये कथमनवस्थाऽ- 
भावः । द्वितीयो निरस्तप्रायः।! अपि च संवादकमप्रामाण्यश्छंकां निवतयति प्रामाण्यं 
ज्ञापयति वा! ञे प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वप्राप्तिः, द्वितीयं शंका वेऽपि संबादापेक्षा स्यात्‌। 
संवादकमुभयत्रापि प्रवतत इति चेन्न । कल्पकाभावात्‌ । बाधकवदुभयन्न व्यापारः कि 
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च॒ स्यादिति चे 1 उ्रासःष्य त {शुन्यस्य घ्रःस्गप्यज्लने सवादनिरपेश्नत्वात्‌ । बश्धकेनं 
दिना चिवुसप्रःसष्यशकस्याप्यप्रःमाप्यवध्यनृदय्ान्‌भदात्‌ । यदपि प्रामाप्यं परतो 
ल्ञायते अनभ्यःसदश्ञःयां सांन्नधिकत्वात्‌ अप्र्माच्यदिति) टद्प्युदेतप्रतिक्‌लदकपराहुल्- 
मनुकलतकं न्यं च \ द्यस्य च दोषदेवोपपत्तेः । स्वतस्त्वेदाभ्युपगतोपस्नानुसान- 
प्रसाग्येऽपि संयदश्नाच्ये । अनभ्यासदक्षायासपि संदेहासःवस्यापि दशेनाच्चेत्यलम्‌ । 
वेदस्य स्वतःप्रासःण्ये सुत्रसूचितां ति चाह | रेदि || अत्र चक्षुरादीनां परमात्माऽ- 
प्रमापङत्वमुक्त्वा वेदस्य तत्प्रमावकत्दोदतेः संवादानपेक्षलया परःमाण्य्भित्युक्तं 
भवति । वेदस्य दित्यत्वं कुतं इत्यत आह्‌ |} रित्त्वं चति ॥ अनेन तथात्वनित्यु- 
भयतः संबध्यत इत्युक्तं भवति ! तस्स सवलः प्रकाल्लायात्िसमर्थाय विष्णवे दित्यया 
 वेदवाचा साध्वीं सतुति प्रेरय कूविध्यथः। विरूवेति स्वात्मानं प्रति संबोधनम्‌ । बहूुका- 
लीदत्वमात्रेण नित्यस्वोपदारः [कि न स्यादित्यत गहु || क्रनादीति ॥ अनादिनिधन- 
तया नित्या न तु बहुकालमैनतासाप्रेण निस्यत्वोपचार इत्यर्थः न च वाच्यं वेदभामण्ये 
विव (दतं) दमानं प्रति कथं तत्प्रासाण्योपपादनायोपन्यस्तयोनित्यत्वस्वतःग्रासाप्ययोः 
साक्षितया श्रुत्युपादानं युक्तमिति । परेणापि फलव्यसिचारेणाप्रामाष्ये वेदस्यापि 
तलप्रसंग इत्यापादनमान्नस्य क्रियमाणत्वात्‌ । युक्तेऽचोपन्यस्तत्वःत्‌ \\ ४ ॥! 


भावदीपः-- 

॥ ॐ न विलक्षणत्वात्‌ ॐ ॥ ¢ ॥ उक्तेति ॥ शाख्योनिसूत्र इत्यरथः 
| युक्तीति 1 तदुक्तानुपलब्धेरप्रामाण्यमिति भाष्ये वक्ष्यमाणयुक्तीत्यथेः । अन्न 
विष्णोरिव्युक्त्या शास्त्रे युक्तीत्युक्त्या पादे विरोधेत्यशयुक्त्याऽध्याये च संगतिरुपपा- 
दिता बोध्या! एवमग्रेऽपि ! पूवंसंगतिमाह | श्रत्यादीति ॥ न ब्रह्मण इति चिच्छेदः! 
सौत्रतथात्वपदेन प्रास्तनसाध्यहेत्नोरपि स्मुत्यप्रामाण्यरूपद्‌ष्टातस्य च परामश इति 
भवेन प्रवृत्तमेवमित्या्यप्रामाण्यमित्यंतभाष्यमाकाक्षाक्रमेण व्यनिति ॥ श्रत्यादिक- 


५ ऋ (५. 


मिति ॥ भरतेरित्येतद्व्यनक्ति ॥ कारीर्येति 1 तदनुस्ारिस्मृतेशचेत्येतद्‌ व्याचष्टे 
| तथेति | पाश्चुपतादिस्मृतिवदित्यथकवंशञब्दाथं व्यनक्ति | अविद्यमानेति ॥ 
अ प्रथोजकत्वनिरासाय विलक्षणत्वादिति हेवुव्यावल्यं श्रुतेः इद्रादिस्मृतिसाम्यमि- 
त्यन्यत्नोकतं व्यनक्ति | अविद्यमनेवि ॥ भुतेरित्युपलक्षणं मत्वा शरुतिस्मतीनामि- 
त्युक्तम्‌ । अस्त्वेवं दृष्टा्थकभागस्य यतो वा इत्याद्यद्ष्टाथेकभागस्य किमायातमि- 


त्यत आह -॥ एवं चति |॥ तत्सामाम्यादितरेषु तथात्वमिति जमिनौयन्यायादिति 
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भावः \! छ ॥ व्यास्येयस्सैन्रपदःति उरशयन्‌ मःष्यं व्यः यष्टेः |! धस्येति || श्रुत्यादेरि- 
त्युक्त्या घाष्थद्श्पि अस्या इत्शुष्तिः स्प्ाडिति प्रत्युक्तम्‌ । एः लल्य स्याथ पाहुप- 
तएदिस्मृचिवदितति । भुदतस्नेन भःष्ये श्रुदिस्लृलियदे यथःयोगसत्रःप्यनवीयेते इति 
दितिम्‌ । एतेव शतु तप्लिदत्यक्षदःस्यमेवं {निरपेक्ञतमातति न्यःयपिदरणस्थवाक्य- 
प्येष: १ कतृ निरपेक्नत्यरल्िरःरवेन सः क्लसास्यनिति किवत भरति || वर्तृदेपिति ॥ 
चित्छत्वात्थुदषो(ददः\ उच्द्नितं स्वेदषेश्य दथ नये सप्ता यजेरित्यनुभाष्यो दतैरितति 
भावः एतेन वेडा हिव्यत्वान्मानमुत्ततभित्यणुभाष्यश्पि स्मृ -युदटक्षणदया व्यःख्यातं ध्ये- 
थम्‌! श्रुतेरित्यादिन्यायविडदरणःस्यमायं स्ास्यपदं संवहराधीतनज्ञानत्रःसाण्यरूपसाम्यपरम्‌। 
हितीयं तु तदनधीनसिद्धिकप्रामाण्यरूपसःम्ययरसिति प्रश्टारांदरेज ददह!क्यं विवृण्वानो 
भाष्यं व्याचष्टे || सवेदिति || स्वतः छब्दाथेः | र्व निर्षतञ्ज्ञानट वति ॥ 
वेद्ःटिस्वरूपज्ञःर्पदेवेत्य्थः। एतेन निरपेक्षव्वःदित्यन्यत्रोक्तः हेतुः संजादनिरपेक्षत्वा- 
दिति धिदृतः | त॒त्तत्स्वसूयेति । वेदर्धदस्वरूपेव्यथः ।. उत्पत्तौ प्रास्पण्यसपतस्त्वस्य 
देवतानय स्वतः प्र.मःण्यप्रसिद्धश्चेति भाष्ये व्युत्पदिदत्दात्‌ उत्तरहेत्छनुरोधेन ज्ञप्तौ 
ष्वतस्त्वपरत्वेनेव भाष्यं व्याख्यातम्‌ । न चवं करणप्र.गःण्यज्ञतस्तु परत ए्देद्रिर्यालग 
दाव्दानां यथायथननुमानमत्यक्षःदिवेयत्वात्‌ यथार्थज्ञानसाधनत्वस्य स्वनुमालवेद्- 
त्वादिति पद्धतिवःक्येन प्रत्यक्षवच्च प्र.माप्यं स्वत एवागसस्य हीत्यनुव्यःख्यानन्या- 
स्यावसरोक्तेन कर्णानां तु ज्ञप्तौ स्वतस्त्वं नागं च्यत एवेत्यादि सुधःवाक्येन च 
विरोध इति वःच्यम्‌। इहध्पि प्रामाण्यग्रह संव.द.न९क्ताःयामेव तात्पर्येण करणस्वरूप- 
प्राहुकेणेव तत्प्रामाण्यग्रहु इत्यत्र तात्पर्याभावात्‌ । ` यद्रा अन्यत्र शवितक्षवितमतोभेद- 
मुपेत्य स्वरूपग्राहकाश्रायत्वरूपपरतस्त्वोक्तावपि इहाभेदमुपेत्य स्वरूपग्राहुकमेव ज्ञान- 
जनकशवितम्रहुकम्‌ । तदेवं च प्रसाजनकशवितरूपप्रामाण्यग्रहुकमसिति भावेन 
सवादनिरपेक्नतज्ज्ञःनादेवेत्यादुक्तम्‌ ! ्ानजनककलक्तिप्राहुकसात्रग्रःह्यत्दरूपप्रसा- 
जननशकितिरूपप्रासाण्यस्वतस्त्व तु ज्ञानजनकत्वं येन गृह्यते तत एव यथाथंस्ानजनकत्व- 
रूयध्रामाण्यस्थ तदीयस्य ग्राह्यत्वरूपं स्वतस्त्वमिति चुधोक्त्यानुमतमेवेतिभावः । 
प्रामाष्यनिरचयं विनापि प्रवृत्तिद्ष्टया प्रःमाण्यलिज्ञःसोपपत्तौ नानवःयेति भावेन 
सकते || फठेति ।। सापीति ।॥ तथा च बहवायाससाध्ये कमेणि निर्शंकं प्रवृत्तये 
निह्चयोऽेक्षित एवेत्यनवस्थैवेतिभावः ॥ निरस्तप्राय इति ॥ प्रामाप्याग्रहणे शंकायां 
आवह्यकत्वादिति शेषः || स्वतस्तेति ॥। `बुद्धिदोषनिरासमात्रकार णत्वादयुक्तीनःमिति 
तत्वनिणेयोक्त्या संवादकस्या्यगोपथेगे तदनपेक्षन्ननग्राह्यत्वस्य प्राप्ते” स्वतरत्व 
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प्रःष्लिरित्यथः !| शुङधएपलमैदति | रत्र.सष्यलतरिवृ्चःदपील्य्यः) ननु यथा 
विखपःदपरिरूपवःध. स्म प्रामव्ण्दयानिर.सश्ःसःप्य्रस्योः व्यायारस्तदन्धय 
व्यहिरे7ष्लुश्वधःविरहेतुरर प्ल्प्यते । वयेष्ावि टय" हतुता कुस्व्टल्सिति शपते । 
|| दाथश्घहिलि || पायकेऽञ्पभिदरिताल्ठयव्यनिरेर न्यः दथा कत्पनेऽधि नेह दथा । 
सुखायिल्लःने स्वल एव †नव्तःज्ासःणष्टश्वस्तस्य प्पदतव्यनःनेदथेन व्यतिरेकव्यसिचार्‌ 
दिदि भशवेवाह || ८म्ाखषए्येति |! अभ्रःसाप्यप्तौ बःघरुस्य व्यतिरेष्टन्यधिदशये 


नेह ।। द्धि ।। उक्तविं |} भनवस्थःस्वेत्यथंः || अदुदसपि ॥। अस्तु दंयय 
विषयत्वं मःस्दु स्त्व भिन्य वाघक्तःसावादिति भावः धमि्रहुकेज दलम 


लाण्याश्रहुने स्वततस्स्वञजमापल्यया प्रात स्यप्रहपावहयंभावे विज्ञ १त्सलयनुपवत्ति- 
रेवनुर्रठतकं इव्यने आहु ¦| स्लदस्य चेति | यथा परमते जातिव्यक्त्योरेकपित्ति- 
वेद्यव्वद्दियसेपि इथि चदतक्ञ.तचे सत्यपि सादश्यादिदोषवशःच्हु{दतत्वालःनेनेदं 
रूप्यसित्या लिख तर त्येटदाच रध्मसङ्धने इत्यपि तत्र तात्पयश्रसादिजस्यत्वादिराष्टए्डप- 
व्येषवक्षाल्पःसाण्याव्रहण.प॑ंपदया संद्ःयोदपसेरित्यथेः । प्र्चीचतर्धककूमतादष्डं भेनःहू 
| स्वतस््वेरेति || बौद्ध वार्बागदिधित्रतिपत्याऽन्‌मानप्रामाप्येपि संशायदश्चनादित्य्थः। 
यद्रा लिङ्खःदिज्ञानग्राःसाण्धकषदेहे न तज्जन्यानुचितिसंशयदश्ंनादित्यथः। हेतो्नागस्वडध 
चाहे || असस्यश्चिति ॥ इत्यङभिति ॥ विध्तरर्तु तकतांडवे । भ्यं भ्रुतेश्चेट्यस्थ 
स्वतहव प्रःमाण्यमिति साध्येनान्वयं दश्ञयच्ाह्‌ || बेदसेति ।। स्वतः संवादानपेष्ठज्तान- 
ग्राह्येत्यथः | शररत चेति || तेनभष्यश्रुतेश्चेति चशब्देनानवस्थितेरित्युक्तहेतुसमुच्चय 
इति सूधितम्‌। तथात्वं च छब्दपदिति सुत्रखंडस्येकम्थसुक्त्वार्थातरोक्तिपरं भाष्यं नित्य- 
त्वं चेत्यादि ) तद्व्याचष्टे || वेदस्य निधिपति ।। ननु एवं दथात्वमित्यस्यापरामाष्य 
भित्यथं स्वा पुर्वान्वितत्वेन भाषिदत्यात्स्वतरच प्रामाण्यमिदिनित्थत्व चेति च कस्थाथं 
इत्यत आह्‌ || अनेनेति ॥ स्दतहचेःयादि भाष्येणत्यथः! तस्म नूनम {मिद्यवे दाचा दि- 
रूपनित्यया । वृष्णे चोदस्व चुष्टुतिमिति समग्रम॑त्राथमाह || तसा इति ॥ अभि- 
दवे सवतः प्रकाल्ञाय । वृष्णे अतिसमर्थाय । चोदस्व प्रेरय ! स्वात्मनोऽन्यस्यानादा- 
दाह | कुर्वं इति ॥ कस्यचिदषेर्नाम विरूपेति । अपौनरुक्त्याय हेतुहैतुमःइा- 
वेन व्याचष्टे || अनाहि निधनतयेति ॥ आखंतशुन्यतयेत्यथंः। भाष्ये यथासूत्रं न चक्षु 
रित्यादि शब्दमात्रे वाच्येऽनवस्थितेरित्युपलक्षणतया युक्तेरप्युक्तेरुपयोगं वक्तुं शका- 


१२ ्रह्मसूत्रभाभ्यम्‌ । [अ. २, पा. १ 





मह्‌ | न च बाच्यभिहि | विवदमारमित्तिपठः साधुः । भादनोपद्त साषाज्ञानयत्त- 
विमत्युपम्रणेषु वद इत्यात्वमेवह वधानात्‌ । विवदंतदित्तिपःॐ तु चटःदयस्वु सन्यते 
सव॑स्वादुंसयं पदसिच्युक्तेः परस्मेयदं समाधेयम्‌ || अघ्ादनेति ॥ अन्यहेवुक्स्यःप्रासा 
ण्यस्थानावं स्वीकृत्य विसंवःदहेतुकाध्र.माध्यन्नकामाच्रस्य क्रियमाणत्वादित्यथंः । सुत्रं 
खब्दादित्युपलक्षणमिति भावेनाह | युङ्तृश्चेति ॥ वेदस्य नित्यत्वे देवतानय स्‌.ष्ये 
स्वतः प्रामाण्ये चात्र बुप्तेरपन्यस्तदवादिषत्यर्थः । तथः च श्रुतौ विवादेत्युदत्था दयोः- 
साधनमस्त्वितिचाघः । यद्वा युक्त्या वेदस्य नित्यत्वस्यतःप्रःमेाप्ययौः दिधि सन्ना 
सुत्रेऽभ्यु्चयत्वेन शब्दादित्युवितरितिष्यादः \\ ठ \। 
सुत्रमाष्यम्‌-- 

॥ 32 इद्यते तु ॐॐ ॥ ५ ॥ 
अधिकारिणां फलम्‌ । मविप्यत्पुराणे च 

@ऋग्यजुःसामाथवाच्च मूररामायणं तथा । 

भारतं पश्चरात्रं च वेदा इदेव शष्दिताः ॥ 

पुराणानि च यानीह वैष्णवानि विदो विदुः ¦ 

खतःश्रासाण्यमेतेषं नत्र किषश्िष्धिचायते ॥ 

यततेपृक्तं न दृग्यत पूर्वकर्मात्र कारणम्‌ । 

नाप्रामाण्यं भवेत्तेषां दश्यते द्यधिकारतः ॥ 

इतः प्रागाण्यमन्येषां न तस्तु कथश्चन । 

अदृश्यत ततस्तेषामप्रामाण्यं न संशय! इति ॥ ५ ॥ 

इति नविरु्षणत्वाधिकरणम्‌ (श्रुतिनित्यत्वाधिकरणम्‌. पा. ) ॥ २ ॥ 


तत्वप््ारिका- 


यदुदितं नित्यत्वेन निर्दोषस्य वेदस्थ नाप्रामाण्यमिति ते तद्युक्तम्‌ । तदुक्तफल~ ` 
स्यादश्नात्‌ ! यावता तदेवाप्रामाण्यं न च प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वेन संवादानपेक्षितेत्यु- 
वतमिति वाच्यम्‌ । स्वतःप्रामाण्थवादिनाऽपि दोषदोनेऽप्रामाण्यस्यावश््यं भ्राह्यत्वात्‌ । 
अयमेव हि दोषो यदुक्तस्थादश्चनमित्थाश्चकां परिहरत्सुत्रमुपन्यस्य तच्छेषं पुरयति 


आध. ३, स्‌. ६] तत्वप्रकारिक्रा-भावदीपयुत्‌। १३ 





|| दस्यते लत | न फलादसनेन श्रुत्यादेरप्र माव्य वक्तव्यम्‌ । फल ्दशेनस्य कर्तुरयो- 
ग्दतयोपवत्तेः \! तत्कुतः कल्प्यते । योग्यःनां फलदशनात्‌ च च जंकनीयं पाशुषतादि- 
स्मृत्युक्तकचव्यभिचारस्वापि कर्तुरथोग्यतानिबधनतोपयत्तर्नापरामाष्यं योग्यानां फलद- 
कं नदिति! कल्पकाभावात्‌! वेदस्य तु निदःषतेया स्वतःप्रामाण्ये सिद्धेऽवद्यं व्यभि- 
चरस्य रत्यतरं कल्पनीयम्‌! पाश्चुपतादीनां दुं फलदज्ञंनमंतरेण प्रामाष्यसाधक्ासावात्‌ । 
तस्यापि स्वतःप्रासाण्यमिति चेत्‌ \ सत्यम्‌ । निर्दोषत्वानि्णेये फलविसंदाददक्शनेना- 
प्रमाप्यग्रःप्तेरेवोक्तत्वादिति भावः। तुश्ष्दः कतुं दिशेषयोतक्ः । अधिकारित्दं नाम 
तत्फलयोग्यत्वं केभवगुण्यप्रतिबंधादिश्यन्यत्वं वा । अधिकरणं स्मति चाह | य्वि- 
ष्यत्ुराणे चेति ।। स्वतःफलसंवादादिरहितनिर्योषतयेव। पुवंकर्न्योपलक्षणम्‌ । इतः 
फलदशेसतः । अदृश्योकतो अनुपलभ्यमानवचने । अतो वेडादि प्रमाण्यस्य युक्तिविर- 
दत्वष्मादादयुक्तं तेन हरेजंगत्कारणत्वभितितिद्धम्‌ ।॥। ५ अ०२॥। 


भातदीएः-- 

|| ॐ दृर्यतेतु ° ॐ ॥ "५ | सूत्रे एलद्ष्टचुदितनेप्रामाप्यज्ञप्त्ये स्वतस्त्व- 
भंगापत्तेः \ {कतु क्वचिददृष्टर्गेत वक्तु स्मृत्यनुरोधादिति भावेनोक्तश्चकां निरस्यन्व्या- 
चष्टे || न फठेति |! योग्यानां फलाधिकारिणां प्रतिबंधकशूस्यानामित्यथः ! भाष्येऽ- 
धिकारिणामिति सौत्रतुशब्दाथं इत्याह ॥ तु शब्द्‌ इति ॥ अधिकारं नामेति ॥ 
कमेवेगुण्यप्रतिबंधादिशस्यत्वरूपयोग्यत्वमधिकारित्वमित्यर्थः || अधिक्रणाथं इति ॥ 
भाष्ये सार्धहलोकेन स्मृतेः श्रुत्यनुसारित्वोकितिरिव्यष्ुः।] अन्येति | क्मदगष्योपलक्षण- 
मित्यर्थः || घत इति ॥ ज्ेवादिश्मृतिप्रामाण्यदेलक्षण्यात्‌ विसंवादस्य बेगुण्याडिहेतु- 
कत्वाच्चेत्यथंः \\ ५ अ०२॥ 


सुत्रमाष्यम्‌-- 
 मृदत्रवीत्‌ ' (श. बा. ६-१-२३) ‹ ापोऽ्ुबनि ' (ख. बरा. ६-१-३) 
सयादिवचनादुक्तिविरुद्र षेद इसयतोऽत्रवीत्‌- 
॥ ॐ अभिमानिव्यपदेकास्तु विदोषानुगतिभ्याम्‌ ॐ ॥ ६ ॥ 
मृदाद्यभिमानिदेवता तत्र व्यपदिश्यते तासां चेतरेभ्यो विशिष्टं सामथ्यमनुगतिथ 
स्त्र । अतस्तासां स्व॑मुक्तं युज्यते ॥ ६ ॥ 





तत्वश्रकालिशा-- 
खत पुनविऽ्भोःस्दकवृल्वादि््िपद्कयद प्रहत्य युक्तिविरोधपरिहुरयादस्ि 
शास्वर.दिदगत्तिः \ वेदप्रःम्यात्सववेक्ार्यत्वं विष्णपसत्यक्तस्‌ । तत्प्रःमाण्यस्य च 
युकितिदियेघे न चिय्णोजेगटर्गत्वें छध्यतीत्यतोऽत्तौः षरिहुध्यं एव । स वेदौ तिषयः | 
प्रमाणं म वेति सदेहः \ दूर्व स्दमेवात्र सदेटबी जम्‌ । दुवंपन्लयति || प्रृदिति | च वेदः 
प्रमाणम्‌ । मृदन्रवःदापोऽबुवंस्टः याप क्षत दत्तेन पेक्षते भषधयः संयदंत इत्यादिना 
मृदारःनां त्चनदश्ेपद्भिव्ःयकल्यत्‌ । दयात्वेऽपि कुतोऽश्रासएण्यम्‌ । मृन्ल ददि 
( वक्यी ) लखल्लहदित्यःदिणु्तिविरुद स्वेन अुष्छफद्दववनादेरसरवात्‌ । ससदनिधःसदः- 
त्वमेनान्ःण्यस्‌ ! एदं च युविदविखद्धःयैत्वेन वेदेकदेशस्यःप्रःमाष्येऽन्यसयःष्यप्र्वा- 
ण्य च किष्णेस्तेन अगत्कारमत्यससिद्धिरिति भावः । नमु सुसादिदखस्यखमिधाय- 
वायस्य प्रत्यक्षविरोध एव प्रथमं स्षुरव्यत्ते न पादसंगतिः । मदम्‌} अतदिसुष्टावेव 
पृथिव्यादीनां तदभिधाव्यत्‌ । तद्यनींतनवचनायभावस्यास्मदयप्रव्यक्षत्वेन युदते- 
रवाश्वयणीयत्वात्‌ । सिद्धत्ियत्सुत्रमवतःयं व्याचष्टे || अत्‌ ई़ीत | वुशब्दोऽवधा- 
रणे ¦! भवेदेतदुद्तं यद्यत्र मृदाचेदोच्येत नैतदस्ति । मुदाद्यभिमानिनीनां देवतःना- 
मेव तत्र व्यपदेश्चादित्यथंः! स्यान्मतम्‌ । श्रुतियुकत्योः शुततैरेव प्रबत्यात्तटिरद्धयुक्ते- 
रेवाप्रामाण्यं वक्तव्यं क्रि युक्तिचिरोघपरिह्ाराय श्रुतेरन्याथंकल्पनया । न चोपकीव्यप्र- 
त्यक्षविरोध इत्युक्तमिति \ मवम्‌ । अन्याथेकल्पने मुख्यार्थसाभात्‌ । (ननु ) साभि- 
मानिदेव॑ला नाम संति । तथाहि ! कि ता अभिमन्यमानव्यापिन्यःकि वा तदेकदेश्च्वाद्तिस्यः। 
-आद्ेऽपि तिप्रहुवस्यो स वा । न प्रथमः! उपलंभप्रसंगात्‌ । न द्वितीयः! वष्वना- 
ययोगात्‌ । नात्य! त्रहितदेश्चदहेश्षंतरावस्थनोपपत्तौ तद्ैयर््यादित्यत आहु 
|| तासां चीत }। न चाभिमानिदेव्याभानो वाच्यः । यत्प्रागुवतं तत्रास्त्येव तासां सर्व- 
नुभतिविग्रहुश्चेति ब्रूमः । न च दक्ञंनप्रसंगः सर्वंगतानां विग्रहुवतीनमपि तासामिप्तर- 
पदाथेभ्यो विशेषसामथ्यनादर्शनसंभवादिति भावः । संतु देवताः प्रकृते किमायातमि- 
त्यत अह्‌ |} जत इति | यतोऽत्र मृदादिशब्देदेवता व्यपदिदयंतेऽदस्तासां चेतनत्वेन 
शरुत्युबतं सवं व वनादिकं युक्तमतो न युदितिविरद्धं वेदवावयभिति भावः! अत्रैफवयनस्य 
सुत्रगतत्वादभिमःनिदेवतेत्युक्तम्‌ । तच्च समुदायविवेक्नयेतिभावेन तासामित्यादि 
दृष्यते चेत्युत्तरमुत्रानुगुण्येनाजविग्रहस्य ग्राह्यत्वात्‌ । दुदय॑ते मुनिभिरिति स्मृत्यानु- 
कूल्यान्च तत्र शक्तिमात्रमुच्यते । ६ । 


पधि. ३, सू. ६] तत्वप्रकाशिका-भावदीप्युतम्‌ । ९४ 





पवददीदः-- 
# 


| ॐ अभिमानि व्यपदेशषस्तु° ॐ |! ६॥ युक्तीति । भुतेः परतीतारथत्रस्या- 
वनं विना जनुपपद्यमःनस्वल्पदृढयुदिनिविरोधपरिदहायदहिव्य्थः। दृढयुदिददरष्े तु 
सवेत न्य्यडद्क्त इव्यनुघाष्योदतेः। तेच च एदे व दता्थतससिह्ठज्ञेयम्‌ ) पुसः िस्दाह्‌ । 
|¦ वेदति ॥ पएर्ववद्व्याद्या । मृदादीनां वचनाचदुष्टिः श्रुत्यप्रःसःष्य-जरगसिति 
न्दायविवरणानुसारेम पूवंपक्षभाष्यं व्याचष्टे |) न्‌ वदः प्रसागलित्याहिना ॥ 
म्‌ रादिकब्दः सर्गाश्कएलीनपृथिन्यादिकःमुच्यद इत्यादिवचनादित्यस्यथं इत्या{िनेदि । 
युद्तीत्यादि व्याचष्टे || त॒थालेषीत्यादिना !। इत्यादीत्या्वियदेन सृरयाद्‌धटवडिति 
युकितगुह्यते । मृत्वेनंव हेतुना जडत्वं हिद्धनिति भावः! भाष्ये बेदेकदेन्न इति 
वाच्ये उद इत्युक्तेरपपत्तिसाह्‌ || एवं चति ।॥ वत्सासान्यारिति न्याय भवः) 
| युक्तेति ॥ प्रागुद्छजडत्वदियुदतेरेवेहथैः न च युपतेमृदन्रवीदित्या- 
दिर्धामभ्रःहिश्रुतिबाधः । इदानीतनय्‌रटकःरणव्वेनादिकालीतम्‌दाद्यन्‌सःनापर- 
्िटधमात्रस्य पक्तीकरणादा श्रुतेरनुदानदस्ये्सर्पस्त्देन प्रावल्याभा वर्ति भावः 
॥ छ ॥ तत्तच्चामएन एवते तत्तद्स्स्वचिमानिन इत्यनुभाष्यरिक्ला सुतरं 
तुक्लब्दयो यथोग्यवयानिनानिपदेनान्वेतीति भावेन तदथं योजनां च दश्यन्‌ 
भाष्यं व्याचष्टे || तुब्द इति । भष्येऽग्रेतनषत्रानुरोधेन एकवचनांत 
तया सुत्रःथेभाषणं समुदायाश्यसिति भावेन देवतानासित्यारि बहुवदनप्रयोगस्ता- 
सा{मित्यु तरभमाष्यवक्ानुरोधेन कृतः । दृष्यते सुत्तिभिह्व ता इति स्मृतो तथा 
प्रयोगात्‌ भाष्े ताप्तासिति बहूवचनोत्रितरिति भानः! अवधारणायतु हब्दसु{चत- 
मुख्यत्वन्पादत्यचोचयमाह ॥ स्यान्मतमिवि ॥ ननूषजीव्यविरोधे तु वेदस्यःत्यःथे- 
कल्पना । प्रत्यक्षमुपजीव्यं स्यात्प्रयोयुक्तिरपि क्वचिदिति पुवेनयानुभःष्योक्टयएऽस्ति 
श्रुतेरप्यर्थातरकत्पनमित्यत आह | न चेति | उपजीव्यभ्रत्यक्षविरःघहव नारती- 
त्युक्तं षुवंपक्षश्छयामेवेत्यथेः । इयं च युक्तिनं श्चुतेख्पजीग्येति भवः || गर्यार्थटि। 
अधिमन्यमानगतमत्वादिमदादि्रव्दप्रवत्तिनिमिटः स्थाममान्यधीनत्वेन तदर्ध.सत्वा- 
दिति स्यायेनाभिमानिनां मृदादिश्व्दमुष्याथेत्वःत्तः शब्देस्तेषां ग्रहणे सुख्या्थल्ाभःत्‌ । 
युवितिविसेधेनापातप्रतीता्थेत्यषगेन तास्पर्थाथत्याग इत्यथः । . तथा च मुल्व रतीति 
जडस्य पक्षत्वे सिद्धघ्ताघधनम्‌ । चेतनस्य पक्षत्वे हैतोरत्िद्धिरत्पनुमनदूषणं 
व्यक्तमिति भावः । सुत्लंडभाष्यमवतारयति | (नदुनाभिमानीवि ॥ सुत्रमष्य- ` 
योरनुगतिरूषलक्षणं मत्वाऽऽह || अनुगतिर्विग्रहश्चेति ॥ देहश्चेत्यथः । भ्ये पूवोत्ति 


९६ ब्रह्मसूत्रभाष्य्‌ । [अ. २. पा. 








रविरोधमाक्क्याह | अत्रेति ॥ माष्य इव्यर्थः रनु एकव्वनस्य सृुत्रमतत्वादित्य- 
सिद्धम्‌ । अभिमानिनां व्यरदेश्न इत्यपि धिग्रहप्रदलेरस्य सुश्नकत्वादिध्यत्त अपह्‌ 
|| दस्यते चेति ॥ विग्रहृस्याशिमानिनो व्थषदेहा इत्येदंरूयल्य समासाथप्रदश्चेकवा- 
क्यस्येत्थर्थः । नन्‌तरसुतरे दृश्यते चाभिनानिरहेधतेक्ति यच्थः स्यात्तदा तदनुसारा- 
्पुर्वसुतेऽ'युक्तदिा एकवचनांतततया विग्रहः स्यात्‌ । नैतदस्ति । दृष्यते च तासां 
सामथ्यं महद्धरिव्येव तत्र भःषणादित्यत हुं || दृरध्यत इति ॥ तत्र वासां साय- 
ण्यमिति म्ये न शक्षवितिसात्रसुच्यते क्तु देयता चेत्युधलक्ष्यते कतः दुदयंत इक्ि 
तत्रोदाहुरिष्यमाणस्मुत्यसृखारादित्यथंः। स्मृतौ दहुवचरोवतावपि समुदायविवक्षया 
द्यते च देवतेत्यपि विवक्षमीधमिति भावः \\! ६ ॥ 


सु त्रभास्यम्‌-- 
॥ ॐ हद्यते च ॐ ॥ ७ ॥ 
तासां सामथ्यै महद्धि । भविष्यत्पुराणे च-- 
' पृथिव्याद्भिसानिन्यो देवताः प्रथितीजपः । 
मचिन्त्याः शक्तयस्तासां द्यन्ते मुनिभिश्च ताः | 
ताश्च स्वगता निलयं बासुदेवेकरस॑श्रया ' इति ॥ ७ ॥ 
॥ इति अभिमान्यधिकरणम्‌ ॥ ३॥। 


तत्वप्रकालिका-- 

नन्वत्राप्रामाणिकदेवताकल्पनात्तासां च विशिष्टसामथ्यंकल्पनादरं वेदाप्रामाण्य- 
ग्रहणमेव काघवात्‌ । न च वेदेन तत्सिद्धिस्तत्प्रामण्ये विवादादित्याश्कां परिहरत्सुत्रं 
पठित्वा तच्छषमेव पुरयति || र्यते चति | नाप्रामाणिकत्वमसिमानिदेवतानां तत्साम- 
ण्यस्य च महद दृश्यमानत्वादित्यथंः । परनबुद्धेरप्रत्यक्षत्वात्‌ कूत एतदित्यत आपह्‌। भवि- 
ष्यत्पुरःणे चेति ता देवताः शवंतयश्च ! अथवा विग्रहुदतीनां स्वेंगतानां तासां दश्षंनप्रसंग 
इत्युवते प्रष्टव्यम्‌ । किमन्ञवृश्मेरन्‌ महद्धर्वा। आद्यस्योत्तरं विश्ञेषसामथ्येम्‌ । दिती. 
येऽभ्युपगमो दृक््यते चेति । अथवा वस्त्व॑तरमधिष्ठाय तासां वचनादिकं कथमित्यस्योत्तरं 
तासामिति । परिच्छिन्लानामभिमानिनीनां कथमनेकाभिमन्यमानाधिष्ठातुत्वमपी- 
त्यस्यानुगतिरिति। अनुपलब्धिबाधपरिहाराय सृुत्रमिति। न च वाच्यं देवतासद्धावेऽपि 


(ननि 
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कुतोऽत्र तद्‌व्यपदेहकत्पनेति । अचेतनानां दचनादद्ष्टचः निर्दोष वाक्यस्याघ्रासाण्या- 
दृष्ट्या च त॑त्कल्पनोपपत्तेः ।! अतौ वे उप्रामाण्ये युक्तितिरोधानावः युक्तं तेन भगवतो 
जगत्कारणत्वसाधनसितिसिद्धम्‌ ।) ७।।अ०३।। 
भावदीपः-- 

| ॐ इश्यते च ॐ ॥ ७ ॥। ननु सूत्रे देवतातत्सामथ्यंयोर्मानोकवितिनिर्बीजा 
तदुक्तावपि श्रुत्युक्ति विनः प्रत्यक्षटेक्तिनिर्बोजेत्यतोऽवतारयति || नन्विति | तत्सिद्धिः 
तयोः सिद्धिरित्यर्थः । देवतातच्छदि तपरत्वेन भाष्यं सुत्रान्विततया व्धाचष्टं || नाप्रा- 
माणिकतवमिति।। ता इत्यनृचाथंमाह | ता देवतारशक्तयश्चति ॥। हयोरपि प्रकृतत्वा- 
दिति मावः ननु वेदादिप्रामाण्यदिवादे बीजाभावस्योक्तत्वात्तत्यागेन देवतादौ योगि- 
प्रत्यक्षोक्तिरयुक्ता। अन्यथा योगिप्रत्यक्षे स्मृतेः प्रमाणीकरणायोगादिति पुवत्रारुच्याऽऽह 
|| अथवति | अच्र पक्षद्रयेऽपि विशेष .नुगतिभ्यामिति हेत्वोनं च दशेनप्रसंग इत्याद्यध्या- 
हूतसध्यान्वयादरुय्याऽभिमानिव्यपदेश् इति श्वूतसाध्यान्वयेन सतांतरमाह | अथवा 
वस्त्वं तरमिति | तहि दुदयते चेति सुत्रं किमथमित्यत जाह || अनुपरन्धीति ॥ योभि- 
भिरप्यनुपलभ्यमानत्वाच्नास्त्यभिमानिदेवतादीत्याश्कानिरासाय दृश्यते चेति सुत्रमि- 
त्यथेः। न म॒दादीनां वचनाद्यद्ष्टिः श्वुत्यप्रामाण्यकारणं जपि तु वचनादिशक्ताया 
मृदादिदेवतायाः शब्दर्वाच्यत्वद्योतिकवेति न्यायविवरणे पूवेपक्तांशस्य भषष्यन्याख्ययव 
प्राग्विवृतत्वात्सिद्धांतांशं अत्र योजयितुं शंकामाह |} न च वाच्यमिति ॥ अव इति ॥ 
मृदादिश्ब्दानासभिमानिदेवतापरत्वादित्यथः \\ ७ ।! अ० ३ ॥ 


सूत्रभाष्यम्‌-- 
। भसदेवेदमग्र आसीत्‌ ' (छ. उ. ६-२-१) ^ असतः सदजायते ' (ऋ. सं 
०-७२-३) स्यादिनाऽसतः कारणत्वोक्तेर्षिरोध इसयतो वक्ति- 

॥ ॐ असदिति चेन्न प्रतिषेधमाच्रत्वात्‌ ॐ ॥ ८ ॥ 
प्रतिषेधमात्रत्वाननासतः कारणत्वं युक्तम्‌ । असतः कारणत्ायुक्तिषिरुद्ध षेदवाक्य- 
मियतदन्र निषिध्यते । सर्वशब्दानां ब्रह्मणि समन्वयेऽपि  तदधीनत्रादथेवदि ' 
(ब्र. सु, १-४-२३) दयादिनाऽषुख्यतेनान्यस्यापि बवाच्यतेनाद्धीकाराद सतः प्रापि: । 
तथा (च) भ्रुतिग्राप्तमेवासन्मतमत्र निषिध्यते । समयस्योपरि निषेधात्‌ । अथायुक्ति- 
बरिरोधो(ऽपि) निराक्रियते ॥ ८ ॥ 


१८ ब्रह्मसूत्रमाष्यम्‌ [अ. २, पा. 





तत्वप्रकालिका-- 

अत्र ब्रह्मणो जगत्कारणत्वे युक्तिविरोधस्य परिद्धियमाणत्वादस्ति शास्त्रादि- 
संगतिः ! जगत्कारणत्वं हरेरक्तम्‌ ! तस्य युक्तिविश्दत्वे लक्षणासंभवात्सय निरा. 
कतंव्य एव । जगत्कारणत्वमेव विषयः । तद्िष्णोयुक्तमयुदतं वेति संदेहः । शुति- 
विगानं संदेहबीजम्‌ ! तत्र पुवंपक्षयत्ति ॥ असदेवति ॥ न विष्णोजंगत्कारणत्वम्‌ । 
प्रमाणाभावात्‌ । न च “यतो वा इमानि इत्यादिश्रुतिः प्रमाणम्‌ \ `" असदेवेदमग्र 
आसीत्‌ ` इत्यादिश्रुत्याऽसतोऽपि कारणत्वोक्तेः । न हि श्रुतित्वाविक्ञेषेऽन्ययः ब्रह्मणः 
कारणत्वं सेत्स्यत्यन्यया तु नासत इति युक्तम्‌ । अतोऽसदेव जगत्कारणमिति न जर 
त्कारणत्वं ब्रह्मणः । तथा चोक्तं लक्षणं दुष्टमिति भावः ¦! अत्र सवेत्रासच्छब्देन 
प्रलयवतिविहवपरागभावोऽभिधीयते । कारणक्ञव्देन कतेत्यवधेयम्‌ । स्यादेतत्‌ । 
श्रुतिद्रयेन संदेह एव नान्यतरपक्षावधारणमिति । न पुवेपश्षे सयुक्तिकत्वस्य वक्ष्य 
माणत्वादिति । सिद्धान्तयत्सूत्रमवतार्याऽशक्षेषांशषस्य पूवमेव विवृतत्वात्परिहारांशं 
व्याचष्टे || अत इति ॥ युक्तमेव विष्णोर्जगत्कारणत्वं न त्वसतः । तस्याभावधर्मा- 


त्मतामन्तरेण स्वरूपत एव प्रतिषेधबुद्धि विषयत्वात्‌ । न हि घटप्रागभावस्य कार- 
णत्वं संभवतीति भावः (न हि शशदिषाणादीनं यत्किचितप्रति कारणःवं संभव. 
तीति भावः) । नःबेःस्मिन्नधिकरणेऽसतो जगत्कारणत्वं ददतां शुग्यवादिनां सम्यो 
निराक्रियते न तु भरुतिप्राप्तमसन्मत्तम्‌ । “ एतेन सवं व्याख्याताः" इत्यसदादिशब्दानां 
ब्रह्मविषयत्वस्योक्तत्वेनासतः प्राप्त्यभावात्‌ । अतोऽपव्यःख्यानमेतदित्यत आह्‌ 
|| असत इति ॥ अत्राधिकरणेऽसतः कारणत्वग्र्यस्थितत्वाभिधायकभुत्या विरुद्ध 
विष्णोजगत्कारणत्वाभिधायक वेदवाक्यमिति श्रुत्िप्राप्तमेवासन्मतं निराक्रियतेनतु 
समय इत्यथः । ननुक्तमेवासतो न श्रुतौ प्राप्तिरिति तत्राह ॥ सर्वेति ॥ नन्वस्त्वेव- 
मसतः प्राप्तिस्तथापि समयोऽत्र निराक्रियत इति कि न स्यादित्यत गाह ॥ तथेति । 
अमुख्यतयेत्यथः । शुः्यवादिसमयस्योपरितनपादे निराकरिष्यमाणत्वात्‌ । ऽत्र श्नुति- 
प्राप्तमेवासन्मतं निराक्रियत इत्वेवाद्धीका्थेम्‌। अन्यथा पौनरवत्यपातादिति भावः। 
यद्यत्र ब्रह्मणो जगत्कारणत्ववाविश्रुतेः श्रुतिप्राप्तासन्मतविरोधो निराक्रियत तद्यत- 
दधिकरणं तृतीयपादे निवन्धनीयं न तु युवितिविरोधपरिहारात्मकेऽस्मिम्पाद इत्यत 
आह ॥ अथांदिति ॥ न केवलमत्र श्रुतिविरोधः परिहि.यते येनासंगतिः । कि नाम 
कारणमभिमत प्रलयेऽस(दधवितुमहुति वस्तुत्वात्कायवदित्याखस्तः कारणत्वप्रतिपाद- 
कयुवितविरोधोऽपीति भावः । तथापि युक्तिविरोधमाच्रपरिहारात्मके पदे श्रुति. 
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युक्तिविरोधपरिहारोऽसंगत इत्यतोऽर्थादित्युक्तम्‌ । नात्र श्रुत्तियुक्त्योः स्वतन्त्रं चिरो- 
धद्य परिहि.यते कि तु श्रुतिविरोश्परिहारेणाषप्यन्ततो युक्तिविरोध एव \ तथा हि\ 
अत्रसतः कार गत्वप्रतिपादकयुक्तिः पुरवंवादिनेपःयस्यते । तस्यःश्च चिमूलाया 
असाधकत्वात्तन्मृलभ्‌ता च श्रुतिरुच्यते । तथा चनुपपच्च भाषित्वेन श्रुतेरर्थान्तरे प्रामा- 
ष्याभ?च इति तदिरोधे परिहूते निमलयुक्तेः स्वत एवाप्रामाण्यमिति । अतोऽत्र 
श्रु तिविरोधपरिहरस्य युक्तिविरोधपरिहायाङ्खत्वाच्चःसंगतिरिति युक्तमेव क्तन्याख्या- 
नमिति भावः ।॥ ८ \ 


भावदीप-- 

| ॐ ससदिति चेन्न प्रतिषेधमात्रतात्‌ ॐ ॥८॥ युक्तिविरोधौ निराक्रियते 
इत्यादि भाष्यदिशाऽस्यांतर्भावसंगतिमाह्‌ || त्र ब्रह्मण इति ॥ युक्तीति ॥ धभुत्युप- 
सजंनप्रागभावकतृत्वसाधकयुक्तीत्यथंः । सा चाग्रे व्यक्ता ।! उक्तं चानुभाष्ये । अल्प- 
वाक्ययुता युक्तिबेहुकव विरोधिनीति। अत्राल्पत्वबहव्वे गुणत्वप्रधानत्वे इति सुधाया. 
मेवोक्तम्‌ \ पुवेसंगतिमाह | जगदिति ॥ उक्तं जन्मादिसूत्र इत्यथः ।। श्रुतीति ॥ 
यतो वा इति असदेवेदमग्र इत्यादिश्ुतिविरोध इत्यथः! भाष्ये विरोध इत्यत्र थतो वा 
इत्यादि श्युतेरिति शेषं म्वा साध्योक्तिपूर्वं उक्तेरित्यंत तावद्‌ व्याचष्टे || न षिष्णो- 
रिति । अप्रयोजक हेतुरित्यतः ईश्वरस्य ख्ष्ट्त्ववदसत्तोऽपि चखष्टुत्वं श्रूयत इति 
न्यायविचरणध्रयुक्तवतिप्रत्ययोक्तसाम्यं व्यनक्ति }} न्‌ हीति | अस्त्वसतोऽपि कर 
णत्वोकितिस्तावता कथं यतो वा इत्यादिश्रुतिनं प्रमाणं येन विष्णुकोरणत्वं न युक्तमि- 
त्यतः विरोध इति भाष्यां्षं फलोक्त्या विवृण्वन्‌ उपसंहरति || अत इति ॥ 
यतो वा इत्यादिश्नुतेरसद्वा ईत्यादिश्रुतिविरोघेनाप्रामाण्यादित्यथः } ननु निःस्व 
रूपस्यासतो नियत्राक्सत्वरूपहेततुरंवायौगवदासीदिति सत्वोक्तिविरोधाच्च कथमसतः 
कारणत्वशंका अनच्छब्दस्य प्रागभावार्थत्वेऽपि त॑त्कारणत्वमात्रस्य विष्णुकतृत्वा्ि- 
रोधाच्चेत्यत आह ॥ थत्र सू्वत्रासच्छन्देन प्ररयवातैविश्वप्रागमवोऽभिधीयते 
कारणरब्देन च कर्तेत्यवघेयमिति ॥ अचेतनस्थापि कतृ्वं वृक्षेण स्थीयत इत्यादौ 
क्रंथकतृतीयाविभ वितिदशंनादयुज्यत्त हति भावः ! असदेवेति प्रागुक्तपवधारणमा- 
-क्षिप्य समाधत्ते ॥ सादेतदिति ॥ सयुक्तिकत्वस्येति ॥ तथा च भाष्ये उक्तरित्य- 
नेतरं युक्त्या चेत्यपि ध्येयमिति भावः! युवितश्च कोरणं प्रलयेऽसद्धुवितुम- 
हंति । वस्तुत्वादित्यग्रे व्यक्ता ॥ छ ॥ असतः कारणत्वं न चेदकतृकं जंगत्स्यादित्यतो 
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भाष्ये साध्यभागस्यार्थमाह || युक्तमेवेति | कारणत्वं कतृत्वमित्यथंः ||न लसत इति॥ 
न चिक्वप्रागभावस्येत्यथेः । इति चेच निषेधकस्वरूपस्य न कतुतेत्यनुभाष्योवतेः ! प्रति- 
षेधात्मकत्वं तु भावस्याभावधमतः। धममंध्येक्यतज््चेव न तु तन्मात्रता भवेत्‌ । अभाव- 
स्य च भावोऽपि धर्मोऽथापि हि धमिणः। ताद्क्त्वं मात्रतेहौोवतेत्यनुभःष्यदिला भाष्यस्थ- 
हैत्वंशं मात्रपदा्थं वदन्व्याचष्टं [| तस्येति || तत्पर्याथः || खषूपत एवेति || घराभावा- 
दिवदिति भावः ! सवंभावानामभावधमत्सिना प्रतिषेधबुद्धिविषयत्मस्तीति कुलाला- 
दौ व्यभिचारनिरासाय अभावधर्मस्मितामंतरेणेति मात्रपदार्थो विवृत । न हि तादृशे 
अभावे बुद्धिपुवेककृति (प्रवृति) मच्वरूपमीहवरगतत्वेनास्मदभिमतं कतुत्वं युज्यते 
घटाभावादावदशेनादित्याह ॥ न हीति ॥ न हि शशविषाणादीनासिति पाठपक्षे तु यथा 
निःस्वरूपाणां शशविषाणादीनां नियतपुवेक्षणसत्त्वस्वरूपं कारणत्वं शंकाहं न भवति 
तथा बुद्धिहीन विर्वभ्रागभावे बुद्धिपूर्वककरृतिमस्वरूपकतृत्वं न संभवतीत्यथेः । कार- 
णत्वादुक्तिविरद्धमिति भाष्ये कारणत्वादेरुक्तिः श्रुतिः तद्विरुढमिति विग्रहः । 
न तु कारणत्वाद्धेतोर्युक्तिविरुढमिति भिन्नं पदमुत्तरभाष्यविरोधादिति भावेनाह 
| कारणतप्र्यस्थितत्येति ॥ असन्मतमिति ॥ प्रलयवृत्तिविरवप्रागभाव एव विर्व- 
स्योपादानं कर्ता चेत्यभावोपादानकतृत्वमतमित्यथेः ! असतः प्राप्तिः कतृत्वेनाभावस्य 
प्राप्तिरित्यथंः | उपरितनेति ॥ नासतो दुष्टत्व-दित्यत्रेत्यथंः । भसन्मतमभावकत्‌- 
त्वमतं निषिध्यत इत्यथः | अन्यथोति ॥ अत्रापि समयप्राप्तस्य निषेधे प्रागभाव- 
कतेत्वप्रापकससयाभावेन शून्यकारणतानिषेधस्येव प्रसंगादिति भावः| असत्कर्य 
यथादृष्टं वस्तुत्वात्कारणं तथेत्यनु भाष्योक्तदिक्ञा असदिति चेदिति सुत्रंशसूुचितां 
युक्तिमाह | कारणमिति ॥ निमित्तकारणत्वेनोपादानकारणत्वेन च सिद्धांत्यभिमत- 
मीहवराद्ष्टग्रधानादिक प्रलयेऽसत्‌ अविद्यमानं वस्तुत्वात्कायेवदित्यथः । एवं चानया 
युक्त्या ईहवर प्रभूतिसावकारणमात्रस्य प्रलयेऽभावसिद्धौ कायंत्वस्य सोपादानत्वसकतु- 
कत्वनियमःत्परिशेषादभावस्येव विह्वकतुत्वं विश्वोपादानत्वं च सेत्स्यतीति भवे- 
नोक्तमित्या्यसतः कारणतवेत्यादिपदम्‌ । अर्थातरे प्रागभावकतृःवादौ \\ ८ । 


सुत्रभाष्यम्‌-- 
॥ उ अपीती तद्रत्पसंङ्मदसमञ्जसम्‌ ॐ ॥ ९ ॥ 
असत उत्पत्तौ प्रख्येऽपि सूर्वांसरमेव स्यात्‌ ॥ ९ ॥ 
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तत्वप्रकाशिका- 


यदुक्तं प्रतिषेधमात्रत्वाच्छशविषाणादिवदसतो न कारणत्वमिति न तद्युक्तम्‌ । 
युक्तिविरुदढस्यापि भरुतिबलात्कस्यचिदसतः कारणत्वस्याभ्युपगमे बाधकाभावात्‌ \ 
न च उरविषागादीनामपि तथात्वप्रसद्धः । सत्तु वेलक्षण्यवदसत्स्वपि वंलक्षण्यो- 
पपत्तेरिव्याश्ञङ्नं परिह्रत्सुत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे |} सअपीतविति ॥ असतः सकारा - 
ज्जगदुत्पत्तावभ्युपेतायां प्रलये असन्माच्रावश्ेषः प्रसज्जेत । कायंनाश्े कारणमा- 
त्रावश्रेषनियमात्‌ ! अतोऽसमञ्जसमसन्मतमित्यर्थः ।॥ ९ ।। 


भावदीपः-- 

॥ 3० अपीत द्रलसंगाद सम॑जसम्‌ ॐ ॥ ९ ॥ युक्तीति ॥ प्रतिषेधमात्रत्व- 
युक्तीत्य्थः । कस्यचिदसतः विदवप्रागभावस्येत्यथः । अआपाद्यापादकयोरसागत्य- 
निरासाय शेषपूर्त्या भ्यं व्याचष्टे || रसतः सकासादिति ॥ सूत्रे अपीतिशब्दः प्रल्य- 
वाची । तच्छब्दः ्राक्प्रकृतासच्छब्दिताभावपरः सावधारणः । वदितिमतुप्प्रत्यथो 
न तु परमत इव वतिरिति भावेन सूत्राक्षराणि योजयति | प्रटये भस्न्मत्रेत्यादि । सर्वा- 
सत्त्वमिति भाष्यं तु तात्पर्यार्थोदितपरमिति भावः|| कार्यनाद्च इति ॥ यद्यपि कायंनाक्ञेऽपि 
कारणशब्देनेहाभिमतकतंमात्नावशेषनियसो नास्ति नष्टकतुंकघटादिनाशे व्यभि- 
चारात्‌ ।! तथापीह पूववादिना कर््रुपादानयोरक्यांगोकारात्कायनाश्षे उपादानावक्षेष- 
नियमात्तदसिप्रायेण कायनाष्षे कारणमात्राक्शेषनियमादित्युक्तम्‌ । असन्मतमभमाव- 
मतम्‌ ।॥ ९ ॥ 


सुच्रसाष्यम्‌-- 
॥ ॐ न तु दछान्तभावात्‌ ॐ ॥ १० ॥ 
प्ररुये सर्वास भवे दृषटान्तभावादेव न युज्यते ¦ सत उत्पत्तिः सरेषविनाशश्च हि 
रोके दष्टः ॥ १० ॥ 
तत्वश्रकारिका-- 


अस्माभिरपि प्रलयेऽसन्मात्रावहोषस्याभिलषितत्वान्नानिष्टापादनमेतदित्याशङ्ं 
परिहुरत्सुत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे || न्‌ लिति ॥ न प्रज्ये सर्वस्वं युज्यते! तदा 
पदाथेसत्वस्येव दृष्टान्तबलेन साधयितुं शक्यत्त्रात्‌ । अतः परस्येष्टमपि प्रख्ये सर्वा 
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सत्वापादनं प्रामाणिकपरित्यागरूपत्वादुवेदेवानिष्टापादनमिति भावः! कोऽसौ 
प्रलये पदार्थ॑सत्वसाधने दृष्टान्त इति तत्राह ।! सत इति ॥ अ्र॑तौ प्रयोगौ भवतः । 


विप्रतिपन्नोत्पत्तिः सतो भवितुमर्हति। उत्पत्तित्वाद्‌ घटोत्पत्तिवत्‌। विमतो विनाश्चः 
सशेषो विनाक्नात्वात्‌ घट विना्ञवदिति ! एवं विप्रतिपन्नौत्पत्तिविनाशयोः सत्पुवेकत्वे 
सरेषत्वे च सिद्धे प्रलये पदाथंसत्वमेव सिध्यति ॥ १० ॥ 


भावदीपः-- 
॥ ॐ न तु दृष्टांतभावात्‌ ॐ ॥ १० ॥ सतः भावपदार्थादित्यथेः । सत्पु- 
वैकत्वे भावपुवंकत्वे ।॥ १० 1 


सूत्रभाष्यम्‌-- 
| ॐॐ स्वपक्षदोषाच्च 3ॐ ॥ ११ ॥ टृष्टान्ताभावदेव ॥ ११ ॥ 


तत्वप्रकाक्िका-- 

न केवल प्रामाणिकपरित्यागप्राप्त्या प्रलये सर्वासत्वमनिष्टमपि त्वप्रामाणिक- 
स्वाच्चेव्यर्थप्रतिपादकसुत्रमुपन्यस्य व्यचष्ट || स्वपष्येति ॥ न तावत्प्रलये सर्वासचतवं 
प्रत्यक्षसिद्धम्‌ । नाप्यागमेन । तस्याभादात्‌ ।! अनुमानमपि कि प्रलयः सर्वासत्त्व- 
वानित्यादिरूपेण साक्षाद्धवेत्परपरया वा । नासः । प्रलये सर्वासित््वपक्षे दृष्टान्ता- 
भावेनानुमानस्थ दृष्टत्वात्‌। व्यतिरेकेऽतिप्रसंगः ! एतेन हितीयोऽपि परास्तः \ अतः 
प्रलये सर्वसिस्वस्याप्रासाणिकत्वात्तदभ्युपगमोऽनिष्ट इति भावः ॥ ११॥ 


भावदीपः--- 


॥ ॐ स्वपक्षदोपाच ॐ ॥ ११ ॥ सत्रे चक्षब्दादाहं । न केवरुमिति ॥ 

ननु दुष्टाताभावसात्रेण प्रलये सर्बसित्वं कथमघ्रामाणिकम्‌ । प्रमाणसात्राभाव एवे त- 
त्वापातादित्यतो भाष्यमुपलक्षणत्वेन व्याचष्टे || न्‌ तावदिति | पपर्या वेति | सवं 
भावाः प्रलये असंतः भावत्वात्‌ \ कारणं प्रलये असत्‌ वस्तुत्वात्कायंवदित्यादिरूपयेत्यथः। 
ननु प्रलयः सर्वाभिववान्‌ लयकारत्वाद्‌ व्यतिरेकेणान्यकालवदित्यनुमानं स्थादित्यत 
आह । व्यतिरेक इति ॥ प्रय॑ः श्श्षविषणणवान ल्यकालरवात्‌ व्यतिरेकेणान्यकाल्वत्‌ 
शत्यप्रामाणिकपदार्थातरसाधनसंभवादतिप्रसंग इत्यर्थः । एतेन अतिप्रसंमेनेत्यथः । 
भावत्वादिना लये सर्वासतत्वसाधने कयकालस्योप्यभावापत्तिप्रसंगात्‌ । अन्यथा तज 
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हेतोव्यंभिचार इति भावः। यद्रा एतेनानुमानस्य दुष्टत्वेनेत्यथेः! भावत्वादेदष्टत्वं च 
विग्रतिपन्नोत्पत्तिः सतो भवितुमहंतीत्यादिप्रागक्तानुमानविरुढत्वेनेत्यथः ! यदा 
एतेन प्रागुक्तानुमानविरद्धत्वेनेवेत्येवा्थेः ।\ ११ ॥ 


सूत्रभष्यम्‌-- 


| उॐॐ तकांप्रतिष्ानादप्यन्यथा ऽनुमेयमिति 
चेदेवमप्यनिमोक्षप्रसङ्ः ॐ ॥ १२ ॥ 


एतावनेव तके इति प्रतिष्टापक्म्रमाणाभावादुक्तादन्यथाऽप्यनुमेयमिति चेन्न, एवं सति 
प्रमाणिद्धेऽपि मोक्षेऽन्यथाऽनुमेयत्वादनिमोक्षप्रसङ्कः । अतो यावसरमाणसिद्ध वाव- 
देवाङ्गीकतेव्यम्‌ । नातोऽन्यच्छङ्लयम्‌ । 

‹ यावदेव प्रमाणेन सिद्धं तावदहापयच्‌ । 

स्वीङर्यानैव चान्यत्र शङ मानमूृते क्रचिदि!ति बामने ॥ १२ ॥ 


तत्व्रकारिका-- 

तकण सदसतोः कारणत्वसाधनबाधने आलिप्य समादधर्सुत्रमुपन्यस्याऽऽक्षेपाजञं 
तावद्‌ व्याचष्टे || तुर्कति ॥ यत्तकबलेन सतः कारमत्वसाधनससतहच तदः धनं 
तदयुक्तम्‌ । यद्यत्तकंग साध्यते तस्मादुक्तात्तकंण साधितादन्यथापि प्रतितकेण साधयितु 
शक्यत्वेन तकंस्याप्रामाण्यात्‌ । न हि प्रतितकं एतावानेवेतादृश्ं तक प्रति विरोधितया 
वतते नैतादुश्षमिति नियामकमस्ति ! अतः सर्वनुमनेषु प्रतितकंस्थानिदारणीयत्वेन 
तेषासभ्रामाण्यान्न तद्रलात्सत्कारणत्वसाधनादि युक्तमिति भावः! परिहारांश 
व्याचष्टे || नेति ॥ तकसिद्धं सवं प्रतितकण दूषयितुं श्नक्यत इति ददन्‌ प्रष्टव्यो जा- 
यते। कि प्रामाणिकं तकंसिद्धं प्रतितकण दूषयितुं श्क्यमप्रामाणिक वेति! द्वितीयस्तु 
युक्त एव । प्रथमेऽपि प्रष्टव्यं किमेवं वादिनो मते सोक्षोऽस्ति न वेति। न चेच्चासो वादी 
प्रयोजनांतरस्य शास्प्रमंतरेणापि सिद्धेः। अस्ति चेत्कि विप्रतिपन्नं प्रत्यागमेनेव साध्यते 
उत तकण । नाद्यः । अनिमेक्षिवादिनाऽऽगसप्रामाण्यानभ्युपगमात्‌ । अतो द्िती- 
यपक् एवगीका्ः । तथा च प्रामाणिकस्यापि तकंसिद्धस्य प्रतितकण बाधे सोऽपि चा- 
्वाकतकेण बाधितः स्यादिति मतं व्यर्थमेव भवेत्‌ । न च परं प्रति प्रतिपाउनोपायाभा- 
वेऽपि स्वस्यागमेन मोक्षसिद्धिरिति वाच्यम्‌ । विप्रतिपन्नप्रमेये स्वस्यापि केवलागमे- 
नानध्यवसायादिति भावः । एवं सवेतर्केऽपि प्रतितक॑ः प्रसरतीत्यंगीकारेऽतिपष्रसंगमु- 
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कत्वा विपर्यये षयंवसानं दशयति |} अत इति ॥ यत एवं प्रामाणिकतकंस्यापि प्रतितकेण 
बाधाभ्युपगमेऽतिप्रसंगोऽतः प्रामाणिकमेव तक्णांगीकायेमप्रामाणिकं न शंक्यम्‌ । 
प्रमाणसाहाय्ययुक्तः प्रतितर्कोऽप्रामागिकतकं बाधते न त्वप्रमाणिकः प्रामाणिकम्‌ ! 
अत्रेतौ प्रयोगौ भवत इत्यत्र उक्ततकंद्यस्य प्रल्यः सर्वासच्ववानित्यादिविरुदढतकौं 
तुभावपि न प्रामाणिक । प्रकृततकंश्च प्रामाणिको नाप्रामाणिकेन निषेद्धुं शवयत इतिं 
भावः \! अत्र स्मृतिसंमति चाह |¦ यावदिति ॥ अन्यत्नान्यत्‌ ॥ १२ ॥ 


भावदीपः-- 

॥ ॐ तर्काप्रतिषठानात्‌° ॐ ॥ १२ ॥ सदसतोर्भावाभावयोः । कारणत्व- 
साधनबाधने निरंतरसूचधयोक्ते इति भावः ! साध्यं पूरयन्नुक्तादित्यादिभाष्यं हेतु- 
तया व्याचष्टे || यत्तर्कैति ॥ एतावानित्यादि व्याचष्टं || नहीति ॥ सूत्रे एवमपीत्य- 
स्यंवं सति तकं सिद्धस्य प्रतितकण बाधे सतीति भाषितस्यापादकस्याप्रयोजकत्वनिरासाय 
तथाऽऽपाद्यस्येष्टापत्तिनिरासाय चोभयत्र विकत्पपुरवं तकस्वरूपं निर्धारयन्‌ भाष्यं व्या- 
चष्टे||त॒कंसिद्धमित्यादिना॥। युक्त एवेति।। तथा च कामाच्च नानुमानपिक्षेत्यनेन न विरोध 
इति भावः|| प्रयोजनांतरस्येति ॥ पशुपुत्रादेः | अनभ्युपगमादिति ॥ तत्प्रामाण्यप्र- 
साधनं च तकणेवेति भावः! एवं परिष्कृत्यैवं सतीत्यादि भाष्यं व्याचष्टे || तथा चेति।। 
अनिर्मोक्षप्रसंगे किमनिष्टमित्यत जह || मतं व्यर्थमेवेति ॥ विरुद्रतकाविति ॥ प्रमणे- 
नेति शेषः 1 अन्यत्रेति स्मातपदानुवादेनान्यदिति व्याख्या ।) १२} 


सुत्रभाष्यम्‌-- 

॥ 3४ एतेन रिछ अपरया अपि व्याख्याताः उ ॥ १३॥ 
एतेन दष्टान्तमवेनाभवेन चरिष्टा शप्यपरिग्रहा विरुद्भसिद्धान्ता सकत कत्वाचेतन- 
कतृ कत्वजीवक्तकत्वादयोऽपि । ' अकस्माद्धीदमाविरासीद कस्मातिष्टयकस्माह्टयम- 
भ्युपविः 

'प्रधानादिदसृत्पन प्रधानमधितिष्ठवि | 

प्रधाने ठयमभ्येति न हन्यत्कारणं मतम्‌ ' ॥ 

‹ जीबाद्धवन्ति भूतानि जीवे तिष्ठन्त्यचश्चलाः । 

जीवे तु लयमृच्छन्ति न जीवात्कारणं परमि'लादि श्रुतिप्रापा निराकृताः। 
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यथा दुःखादिषु जीवस्यास्वातन्त्यमेवमन्येष्वपीति दृष्टान्तः । श्रतिगतिस्तु ब्ह्मवाच्‌- 
कत्वेन प्रदरिता । यत्रान्यवाचकत्वेऽप्यविरोधस्तत्रान्यदप्ययुख्यततयोच्यत, यत्र विरो- 
धस्तुत्र ब्रहमेवोच्यत इति नियमः | १३ ॥ इति असदधिकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 


तत्वप्रकाशिका-- 

मास्त्वसत्कारणं जगतस्तथापि न विष्ण जगत्कारणत्वं संभवति । विप्रतिपद्च 
निष्कारणमचेतनकारणं जीवकारणं वा कायेत्वःत्‌ च्हलपतनदध्यादिवदिति निष्कारण- 
त्वादिसाधकयुवितविरोधात्‌ । न च निर्मृटयुक्तेरसाधकत्वम्‌ \ ‹ अकस्मात्‌ ` इत्यादि 
श्रुतिमूलत्वादित्यान्ञङ्धनं परिहरत्सृत्रमुषन्यस्य व्याचष्टे || एतेनेति । सत्कारणत्वादौ 
दृष्टान्तभावेन निष्कारणत्वादौ दृष्टान्ताभःवेनेत्यथः ! कूपतनादीनामपि निष्कारण- 
त्वादि (क) न संमतमिति भावः । अत्र निष्कारणत्वादिनिरासे वक्ष्यमाणचार्वाकि- 
सांख्यनिषेधस्य पौनसक्त्यं प्रसज्जत इत्यत उक्तं || श्रुतिग्राप्ता इति ॥ तृतीयानुप्रवेश्ादि 
तु पूर्ववत्परिहरणीयम्‌ । नन्वस्तु सत्कारणत्वादौ घटादिदृष्टन्तमावो निष्कारण- 
त्वादौ दृष्टान्ताभावङच तथापि कथमजीवकतंत्वे दृष्टान्तः कथं च जीवकतृत्वे दष्टा- 
न्ताभावो घटादीनां जीवकतेत्वदश्ञंनादित्यत आह | यथेति ॥ इःखादिकायेषु 
जीवस्य कतत्वाभावेनाजीवकतुत्वेऽस्ति दृष्टान्तः एवमन्येष्वपि करयेषु तत्साध्यम्‌ । 
ततश्च जीचकतृःये दृष्टान्ताभाव इति भावः! घटादीनां जीवकतृत्वाभावे न~ 
चेतनकत्‌कत्वे दृष्टान्तोऽचेतनकतृकत्वनिषेधाथंमित्यतोऽकतृत्व मित्यनुक्टवाऽस्वातच्त्य- 
मित्युक्तम्‌ । नन्वेव चेदसत्कारणत्वादिश्ुतीनां क! गतिरित्यत आह ।। श्रतीति ॥ 
श्रुतीनां ब्रह्मवाचकत्वेऽप्यसदादिवए्चकलत्वममुख्यतयाऽभ्युपगम्यत एवातस्तद्िरोध 
इत्यत आह्‌ || यत्रेति || अतो युक्त्यदेराभासत्वेनाविरोधकत्वाद्युदतं जन्मादिकारणत्वं 
ब्रह्मणो लक्षणमिति स्थितम्‌ ॥ १३ \1 अ०४॥ 


भावदीपः-- 

| ॐ एतेन शिष्टा परिग्रहा अपि व्याख्याताः ॐ ।॥ १३ ॥ भ्ये श्रुति- 
प्राप्ता इत्यस्य श्रुतिम्‌ उयुदवितप्राप्ता इत्यथंमनिपरेत्य तहशेयति।) पिप्रतिपनमित्यादिना।॥ 
| कूठेति । कूल्पतनं निष्कारणकं पय एव दधि जायत इति दध्यचेतनकारणकम्‌ । 
घटादिर्जोवकारणकः ! शेषोक्त्या भाष्यं व्याचष्टे || सत्कारणत्वादाविति ॥ नन्‌- 
क्तं निष्कारणत्वादो कूलपतनादिदष्टांत इति तत्राह ॥ कूठेति ॥ पयोऽबुवच्चेत्तत्रापी- 
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त्यादौ समयपादे कूल्पतनादावपि ईशञप्रवृत्तेवक्ष्यमाणत्वादिति भावः|) वक्ष्यमाणेति ॥ 
समयपादे | श्रुतिग्राप्रा इतीति ।} तत्र तु समयप्राप्ता इति भावः \ ननु शनुतिप्राप्तस्य 
निराकरणे तृतीयपादे निवेशः स्थात्‌ प्रथमपादे निवेजञइच न स्यादित्यत आह्‌।।त॒र्तीयेति। 
पर्ववदर्थाद्युक्तिविरोधोऽपि निराक्रियत इत्यत्रोक्तरीत्या श्रुतिमूलकयुर्वितप्राप्तत्वस्यु- 
त्पादनेनेत्य्थंः। अत एव विप्रतिपन्चमित्यादिना श्रुतिमूलकयुवितप्राप्तत्वप्रदशेन प्राक्कृत- 
मिति भावः। भाष्ये यथेत्येकपश्च एव दृष्टांतप्रदकनमयुक्तमित्यतोऽन्यतर स्फुरत्वाःच्चा- 
युक्तमिति भावेन तदनुवदन्नवतारयति।। नन्वस्त्विति ॥ स्वतंत्रः क्तं ति पाणिन्युक्तेर- 
स्वतंत्रत्वमित्यस्याकतंत्वमथं इति भावेन योजयति || जीवस्य कतेत्राभवेनाजीवकते ख 
इति ॥ सतीति शेषः । दुःखादिदृष्टांतोऽस्तीत्यथेः । अन्येषु घटादिकार्ये ष्वित्परथेः । 
ननु दुःखादिदुष्टतिन घटादिष्वपि जीवकतंत्वाभावे साध्यमाने महदादिकमचेतनकतृकं 
न। कितु चेतनकतुंकमेव कायेत्वादित्यत्र घटादिदृष्टांतो न स्यादित्याक्ंकामनृदच् भाष्यो- 
वत्या त्निराहं । घटादीनां जीवकतुंत्वाभाव इति | नचेतनकतृत्व -इति ॥ जगत इति 
शेषः । कुतो जगतहचेतनकतृत्वे दुष्टतिन भाव्यं येन तदभावोऽनिष्ट इत्यत आह्‌ 
॥ अचेतनेति ॥ अस्वातत्यमित्युक्तमिति ॥ तथा च धटादौ कर्ता शास्त्रा्थवत््वादिति 
वक्ष्यमाणन्यायेन जीवस्य कतुत्वे सत्यपि पराधीनमेव तत्‌। न स्वत॑त्रम्‌ ! तथा च जगत्स्व- 
तंत्रजीवकतुंकमित्यत्र दृष्टांताभावः । स्वातंत्ये 7 जीवकतृकं नेत्यत्र दृष्टांतभावः। 
ज गदचेतनकतुंकं न कतु चेतनकत्‌ंकमेव कायंत्वादित्याःदौ धघटादिद्ष्टांतभावस्च नान्‌- 
पपन्च इति भावः। भाष्ये श्रुतिगतिरित्यत्र धुतिश्लब्दो नाव्यवहितश्नुतिमात्रपरः) कि तु सोऽ 
सच्छब्दो ब्रह्यश्ञब्दवदेव ब्रह्यवा्चक इति स्यायविवरणानुरोधात्प्रागुक्तश्रुतिपरोऽपौति 
भावेनाह ॥ असत्कारणत्वादीति ॥ तन्मान्नपरत्व्नांतिनिरासायादिपदम्‌ । अत एव 
भाष्यस्थश्नुतिपदस्य श्रुतीनासिति बहुवचनेन निदेशः \! न्यायविवरणस्थासत्पदमुप- 
लक्षणमिति भावः । साक्षात्परंपराफलयोरक्त्या सवेसुत्रार्थमुपसंहरति | अत इति ॥ 
प्रतिषेधमात्रत्वरूपयुक्तिविरुद्धत्वात्तदत्परसंगरूपरबाधकादपि तौ भावपदाथसत्तवे दृष्टात- 
भावाद्वेपरीत्ये दुष्टांताभावात्सत्तकंस्य सु (प्रतिष्ठित) प्रमितत्वाच्चेत्यथेः | युक्त्यादे- 
रिति | श्रुतिरादिपदार्थ. । भरुतेराभासत्वं च पुव वाद्युक्तार्थं एवेति ध्येयम्‌ }) १३।।अ.४॥ 
सुत्रभाष्यम्‌-- 
 ॥ ॐ भोक्त्रापत्तेरवि भागश्चेत्स्याछ्धोकवत्‌ ॐ ॥ १४ ॥ 

‹ कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सर्वे एकीभवन्ती' वि (मु. उ. ३-२-७) 
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युक्तजीवस्य परापत्तिरूच्यते । अतस्तयोरधिभागः । अतः पूवैमपि स एव । न 
हयन्यस्यान्यत्वै युज्यत इति चेन्न । स्या्योकवत्‌ । यथा रेके उदके उदकान्तरस्ये- 

कीमवन्यवहारेऽप्यन्दरभेदोऽस्त्येव, एव स्याट्रापि । ठथा च श्रुतिः “यथोदकं शद्ध 
शुद्धमासिक्तं तादगेव भवती ' (क. उ. ४-१५) ति । स्कन्दे च- 

^ उदकं तूदके सिक्तं मिश्नमेव यथा भवेत्‌ । 

न चेतदेव भवति यततो ब्द्धिः अरद्स्यते ॥ 

एवमेव हि जीवोऽपि तादात्म्य परमात्मना । 

आष्ठोऽपि नासौ भवति स्ातन्न्यादि पिरेषणादि'ति । 

! अ्रहयेशानारिभिदेषेयसमाप्तुं नेव शक्यते । 

तद्यत्स्वमाव; केवल्यं स भवान्‌ केवखे हर ' इति च । 
६ न्‌ ते महित्वमन्स्चुबन्ति ' (ऋ. सं. ७-९९-१) ८ न्‌ ते विष्णो जायमानो न जात" 
(ऋ. सं. ७-९९-२) इत्यादि च । फरत्ेऽपि युक्तिषिरोधऽन्तमावादतरोक्तम्‌ ॥१४॥। 

॥ इति भोक््रधिकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 


तव्वप्रका्िका~ 


अच्र पुनविष्णोजेगतकारणत्वादौ युक्तिविरोधस्य परिहियमाणत्वादस्ति ्ास््रादि- 
संगतिः । विष्णोजंगत्कतु्वादिपूचंमभिहितं तस्य च युक्तिविरुढत्वे लक्षणमसंभवि 
स्यादतोऽसौ निराकरणीय एव । जगन्जन्मादिकतेस्वं विषयः † परमास्मनो- 
युक्तमयुक्तं चेति संदेहः । वादिविवादः सदेहबीजस्‌! पुवेपक्षस्य सुत्र एवीक्तत्व त्तद 
पन्यस्य पूेयश्तांशं तावद्‌ व्याचष्टे || .मोकू्रापत्तेरिति ॥ न विष्णोर्जगत्कतेत्वादि यु- 
वतम्‌ ! तस्य जौवाभिन्नत्वात्‌ 1 न हि जीवाभि्लस्य जगत्कतेत्वाद्युपपदते जीवाभे 
दो ह्य. भयगतविरुदधर्मपरित्यागेन जीवस्थेशवरसालक्षण्यभ्रहणेनेहवरस्य जीवसालक्ष, 
ण्यग्रहणेन वा संभवति ! सर्वथा न जगरकारंणत्वादीहवरेकनिष्ठं संभवति । तस्यं 
जीवाभेद एव कुत इति चेत्‌ । कर्माणि विज्ञानमयज्च आत्मेत्यादौ मुकक्तजीवस्य 
परमात्मघ्वप्राप्तिः श्रूयते \ कि चातः । तेनैव हेतुना मुक्तेहवरयोरभेदसिद्धिः । यो यथा 
भूयते स तथेति ध्यप्तेः । भुक्तजीवाभिन्नस्यापि कथंचिज्जगत्कारणत्वं निर्वोदुं शक्य 
मिति चेन्च । मुक्तावेक्ये संसारेऽप्येक्यस्याऽऽवहयकत्वात्‌। न हि भिन्नमभिच्लतां यातीति 
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युक्तम्‌ । अतो जीवाभिन्चत्वादीहवरस्यव परमाथतो जगत्कारणस्वायनुपपच्चमिति 
लश्नणसुत्रं न युक्तमिति भावः) नजध्याहुप्रेण सिद्धातांज्ञं व्याचष्टे |} नेति ॥ 
जोवेशयोरभेदाभावाच्नेहवरस्य जगत्कारणत्वादि विखद्ध॒एेदयेनोक्तत्वान्मुक्तजीवस्य 
परमात्माभिच्त्वेनं तत्विद्धिरिति चेन्न \ एकीभतत्वेनोक्तज कऽतभेददशेनेन व्यभिचा- 
रात्‌ \ एेक्योक्तिस्तु स्थानक्याद्यालबनत्वेन जलेकीभावोक्तिवदुपचरिता स्यादिति 
भावः! न श्तेः स्वातत्येणोपचरितार्थत्वकल्पनं कितु श्रुत्याप्युक्तमित्याह्‌ 
|| तथा चति || एवं सुनेविजानत आत्मा भवतति गोतमेति वाक्यशेषः । एतेन बाधक 
चिनोपचारकल्पनसयुक्तमित्येतदपि परास्तम्‌ । निरंजनः परमं साम्यमुपेत्ति परात्परं 
पुरुषमुपति दिन्यनित्यादिसच्चिहितवाक्यविरोधाच्च । जलयोरप्यक्याच्न व्यभिचार 
( रादित्यत) इत्यत उक्ताथं स्मरति चाह | स्कांदे चति |] तादात्म्यं परमात्मना प्राप्त 


इत्युक्तो ऽपीत्यथः! मुव्तोऽपीति वा। हयै नियतचित्तत्वाद्‌ ग्रहवत्तत्परवेलनात्‌ । मोक्षं 
तादात्म्यमित्याहूनं तु तद्रूपतः क्वचिदिति वचनात्‌। अत्पमुक्तानामेतदस्त्वित्यत आह्‌ 
| बद्धेति ॥ वतमान निषेधात्स्यादुत्तरत्रेत्यत आह ॥ नेति ॥ ननु सक्तेहवरयोभेदससथनं 
फलाध्यायसंगतमतो ने दत्सुत्राथं {कतु चेतनाचेतनःप्मकप्रपंस्य ब्रह्यात्मकत्वे विषय- 
स्य विषयत्वं स्यात्‌ । तथा च विषयविषयिविभःगो न स्यादित्याशंकां समुदरात्मनाम- 
पि फेनतसरंगादीनां विभःगवदपपद्यत इति अचर निररयत्‌ इत्यत आह्‌ |¦ फरुत्वे<पीति ॥ 
एतदधिकरणस्य फलाध्यायसंगतत्वेऽप्यत्र नास्स्त यं ान्याथकत्पनम्‌ । उक्तरीत्या 
युदितिचिरोधपरिहारेऽप्यंतर्भावात्‌ । अन्यथोभयांदगेतस्यकनत्राप्यनुक्तिप्रसंग इति 
भावः\ अर्थातरं तु प्रपंचस्य ब्रह्यात्मकत्वनिरासेन निरस्तम्‌ । भोक्त॒त्वापत्तेरि ति भाव- 
प्रधाननिर्देशाभावाच्च \ अतो विष्णोजगत्कारणत्वादौ युक्तिविरोधाभावःदुपपन्न 
लक्षणसूज्रमिति सिद्धम्‌ ।\ १४ । अ०५॥ 


भावदीपः-- 

॥ ॐ भोक्त्रापततेरनिभागधेत्स्याद्धोकवत्‌ ॐ ॥ १४ ॥। युक्तीति ॥। पूरव श्रुति 
संवादितया प्रवलयुक्त्या विरोध उक्तः। अच्रतु बहुश्रुतिसिद्धतया प्रजलयुक्त्य- 
विरोध उच्यत इति सुधोक्तदिशा एकीभवंतीत्थःदि बहवभेदभरुतिसिद्धजी वाभिन्न- 
त्वरूपयुदितविरोधस्येत्यथंः ¦! एतावता पादसंगतिसिदधर्युंक्तीत्येवोक्तम्‌ 1 तदपे्न- 
येच पुनरित्युक्तिः। पूवंसंगतिमाह | विष्णोरिति ॥ जन्सादिसुच्र इतिभावः 
॥ वादीति ॥ भेदामेदवादीत्यथः! भाष्यं युक्तेरसिद्धिनिरसनपरतया व्याकूवं- 
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न्व रेधियुक्ति व्यनक्ति | न्‌ पिष्णोरिति।॥ इयं च युक्तिः पू्णगुणत्दत्यापि 
विरोधिनीत्यादिपदम्‌ । युवेतेरप्रयोजकत्वं निराह | न्‌ हीति ॥ कुत इत्यतः साध्ये- 
ने चिना हितोरनुपपत्ति व्यनक्ति | जीवेति | उभयगतविरुद्धधर्मत्यागेन वेत्य- 
ग्रेतनो वाल्लव्दोऽत्राप्यनुषंजनीय इति चंद्रिका । एवं चाद्यतृतीयपक्षयोलक्षणमसंभवि 
द्वितीये त्वतिव्याप्तमिति भावेनाह ॥ सर्वथा न जगत्कारणसादी्वरकनिष् संभवदीति ॥ 
इढानीं भाष्यमवतारयति || दस्यति || विज्ञानमयश््दितो जीवात्मा परेऽव्यये परमा- 
त्मनीति वाच्यं एकीभवतीति बहूवचनघटनाय कर्माणीव्यंशेदिदः । कसंणामेकी- 
भावो निवृत्तिरेव पुवपक्षे श्रूयते जआथवंण इत्यथः । अतस्तयोरविभाग इति चाष्य- 
मवतारयति | किं चात इति ॥ यो यथा श्रूयत इति । तात्पयण भरु्योच्यत इत्यर्थः । 
तेन मुदब्रवीदित्यादो न व्यभिचारः । एक्यं च तात्पथेविषय इति शंकितुर्भावः । 
यद्रा वेदेन सह वादो यो वेदवाद इतीरित इत्यादयुक्तलक्षणवेद वादिनामत्र निरस्य 
त्वात्‌ । वेदे आपातप्रतीतस्यव तदथंत्वेन स्वीकाराच्छ.यत इत्येवोल्तम्‌ ! अत एव 
पु्वेत्नापि भाष्यं श्रुतिप्राप्ता इत्येवोवितः । भेदपक्ष एव जगद्‌न्यापारवजमभित्ति विहव- 
कतुत्वस्य निषेत्स्यमानत्वषदभेदपक्षे मुक्तस्य विर्वकतृर्वेऽक्षादिदिरोधाभावःत्‌ । 
तादृह्ामुक्तजीवाभिन्नस्य विष्णोचिहवकारणत्वसविरुद्धमिति भावेनाश्क्यातः धवं 
मपीत्यादि भाष्यं त्निरासकत्वेन भ्याचष्टे। युक्तजीवाभिन्नस्यापीति ॥ पूवेपक्षभःष्यं 
फलोक्त्योपसंहरति |! त इति ॥ उक्तश्नुततिबलादित्यथेः\ ननु श्नुतिबलात्परमाथेतो 
जीवाभिन्नत्वेऽपि ईइवरस्य कात्पनिकभेदेन जगत्कारणत्वं स्यादित्यत उक्तं ॥ परमाथत 
इति ॥ परमाथतो ब्रह्यैव कारणत्वादिमत्‌ न तु जीव इति यत्सिद्धांतिनोऽभिमतं तदनु- 
पपन्नमित्यर्थः। भाष्ये एेक्यश्नुतेः सावकाह्ञत्वोक्तियुक्तेरसिद्धयभिप्रायेणेतिभःवेन तत्ता- 
त्पयंमाह | जीवेश्योरिति। एेक्यश्नुतेः कागतिरित्यत एकीभावशब्दस्तु सान्तिध्येऽप भव- 
तीति न्यायविवरणानुरोधेन गतिमाहं । ठेक्योषितस्तिति।। साच्चिध्यपदस्य मत्येक्यभप्ययं 
इति भावेनाद्पिदप्रयोगः ! अत एव तत्रोभयानुगुष्येन एकीभ्‌ता तु सा सेना पांडवानभ्य- 
वर्ततेतिवदित्युक्तमिति भावः । भाष्ये दृष्टांतभागमात्रस्योक्तत्वेऽपि न्यायविवरणे 
रेषस्याप्युक्त्यात्रापि दारष्यातिकांशोऽप्यभिमत इति भावेन तदानुगुप्येनेव भाष्यमवतः- 
यं शेषमाह ।| न श्रुतेरिति ॥ एकौभवंतीति भूतेरित्यथंः || एवमिति ॥ क्जिानतो 
मुनेराटमा स्वरूपम-येवं भवतीत्यथः। (एवमेव हि जीवोऽपीति स्मृत्युक्तेः अत्र काठक- 
भष्योक्तब्रह्यायेग्रहणे तु ब्रह्येश्ञानादिभिरिति स्मस्युक्तिरयुक्ता स्यात्‌ 1 एवमेव 


२० नदीसूत्र भाष्यम्‌ । [अ. २, पी. १ 


छांदोग्यभाष्यटीकोक्तेहच) ॥ एतेनेति ॥ सदृष्टांतजीवे्ञभेदबोधकश्नुत्युदाहरणेने- 
स्यथः । न्यायविवरणोक्तपूरवोत्तिरवाक्यवि रोधं चाह || निरंजन इति ॥ उपलक्षणः 
मेतत्‌ । विष्णुतत्वनिणेयतटरीकादयुक्तबाधकांतराण्यपि ध्येयानीति । व्याख्यातेषा 
शरुतिः सम्यक्तत्रेव रीक्रादो प्रथमपरिच्छदंतिमभागे ! अआशय्वेणभाष्ये च व्याघात- 
निरासायाह || इत्युक्तोऽपीति । तादात्म्यं मुक्तिरित्यत्र मानमाह । हराविति ॥ 
तादात्म्यमिति ॥ हरिणेति योज्यम्‌| इति वचनादिति ॥ चतुथंस्कधतात्पर्योक्तादिति 
जेयम्‌ | अल्येति || असायुज्यमुक्तानमेतत्‌ नासौ भवतीति स्मृत्युक्तं प्रमेयमित्यथेः 
|| वतमानेति | नान्वनुवंतीति वतेमाननिषेधादित्य्थेः । न ते विष्णाविति 
श्रुतिः प्राग्जन्मादिसुत्रे व्याख्यातेति भावः! तह्यंनथेकं सुत्रं स्यादिति शंकते 
| कि लिति॥ ब्रह्मण उपादानत्वे भोक्तुः शारीरस्य भोग्यत्वापत्तेभोग्यस्य च शब्दा- 
देभोक्तित्वापत्तेस्तयोरविभागः स्यात्‌ दयोरपि पंरमकारणरब्रह्मणोऽनन्यत्वादित्यादिना 
मायावाद्युक्तं सुत्रार्थमाह ॥ चेतनेति | विषयस्य शब्दादेरित्यरथः । विषयित्वं 
भोक्तृत्वम्‌ । ब्रह्मात्मकत्निरासेनेति ॥ उत्तरनये न चान्यत्रेत्यादिना भाष्ये केरिष्य- 
भाणेनेति भावः) भोक्तृत्वापत्तिरिति तु यन्मतं तत्कुतो हरिः। भोक््रापत्तेरिति प्राहै- 
त्यनुभाष्योक्तमाह | भोक्ततेति ॥ अवांतरफलोक्तिपूरवं प्रधानफलोक्त्या सूुत्रा्थ- 
मुपसंहरति [|अत इति ॥ जीवेहवरयोरक्याभावाद्त्ययेः ।\ १४ ज० ५ ॥। 


सु त्रमाष्यम्‌-- 

॥ ॐ तदनन्यत्वमारम्मणराब्दादिभ्यः ॐ ॥ १५. ॥ 
स्यतन्त्रबहुसाधना घुषटिरकि दृष्टा । नैव ब्रह्मणः । (किन्तु) खरूपसामध्यदिव तस्य 
सृष्टिः! रिं सदासीद्‌ धिष्ठानमारम्भर्णं कतमत्सित्कथाऽऽर्दि' (ऋ. सं १०-८१-२) 
ति द्याक्षेपः । सधिष्ठानाद्यनुक्तेः। भादिशन्दायाक्तेभिश्। 

+ परतन्त्रो ्यपेक्षेत स्वतन्त्रः किमपेकषत । 

साधनानां साधनत्वं यतः किं वस्य साधने ' रिलयादिभिः ॥ १५ ॥ 
तत्वप्रकारिका-- 


अत्र हरेः स्वातन्त्रयेण जगत्कारणत्वे युक्तिविरोधपरिहारादस्ति शास्त्रादि" 
संगातः । विष्णुजेगत्सुष्टयादिकतत्युक्तम्‌ । तस्य च स्वतन्क्रसाधनानपेक्षत्वे यु क्ति 


अधि. ८५. सू. १५] तत्वपरकाशिका-भावदीप्युतम्‌ । ३१ 





विरोधप्राप्तौ न स्ेगुणत्वं तेन सिध्यतीत्यसौ निराकतेव्य एव । तज्जगत्सुष्टयादिकं 
विषयः । कि स्वतन्त्रसाधनसपेक्षं न वेति संशयः । लोकदृष्टिरलौकिकत्वं च 
सदेहबीजम्‌ । स्वतन्त्रसाधनसापेक्षमिति पर्वैः पक्षः। विप्रतिपन्ना सृष्टिः कतंव्यति- 
रिक्तस्वतन्त्रसाधनसपेक्षा सृष्टित्वात्‌ घटादिवृष्टिवदिति युक्तिसिद्धत्वात्‌ । अन्यथा 
तद्विरोधात्‌! घटसुष्टौ मृदादीनि खल्‌ स्वतन्त्रसाधनःनि । तानि विना सृुष्टयनुपपत्तेः 
अतो ब्रह्य स्वतन््रसाधनसापेक्षमेव सृष्टचादिकत्रिति न तस्य ज गज्जन्मादि कारत्वेन 
सवंगुणपुणत्वसिद्धिरिति प्राप्ते सिद्धान्तयत्सत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे || तदनन्यत्वमिति ॥ 
यद्यपि घटादिसृष्टिः स्वतन्त्रबहूसाधनसापेक्षा दृष्टा तथापि नेतद्‌ दृष्टान्तेन ब्रह्मणो 
जगत्सुष्टिस्तथा कल्प्या कि तु स्वतन्त्रसाधनस्य तदनन्यत्वम्‌ ! किमुक्तं भवति । 
स्वरूपसामथ्यदिव तस्य सृष्टिः । कुतः । यतः किस्विदिति भ्रुतावधिष्ठानादिसाधना- 
दयाक्षेपः क्रियते । आक्षेपस्य विपयंये पयेवसानपत्‌ । अनुमानं तु श्रुतिविरोधाद- 
प्रसाणमेवेति भावः । ईहवरसुष्टेः स्वतन्वसाधनसापेश्षत्वमात्रसाधने सिद्धसाधनता 
स्थादिति बह्भित्युक्तम्‌ । विहवकर्मा हरिः यतो येनाधिष्ठानादिना भूमि दां च 
जनयन्‌ जनयिता विशेषेण बभूव । येन च महिम्ना विहवतस्चक्षुरावृणोत्तदधिष्ठानं 
किमासीत्‌ । आरमभ्यतेऽनेनेत्यारम्भणं साधनं वा कतमदासीत्‌ ! कथंरूप चासीत्‌ । 
न किचित्कथमपीत्यथेः ।! कशब्दस्य प्ररनाक्षेपयोः समत्वाल्प्रहनोऽयं कि न स्यादित्यत 
आह्‌ ॥ अधिष्ठानादिति ॥ प्रहनउचेत्परिहारो वक्तव्यः । किसिविद्धिमस्य भेषजमित्या- 
दिवत्‌ \ अत्र परिहारायाधिष्ठानाच्नुवततरनायं प्रहनः कि त्वक्षेप एवेति भवः । 
युवितविरुद्धं चानुमनमिति भावेनाह | आदीति | अत्रपरतन्त्रत्वात्स्वतन्त्वात्सा- 


धनसत्ताप्रदत्वादिति व्यतिरेकिहुतुत्रयं सूचितं भवति ।॥ १५ ॥ 


भावदीपः-- 


| ॐ तदनन्यत्वमारमणशब्दाद्‌भ्यः ॐ ॥ १५ | युक्तत ।। साघनातत- 
राणां सत्ताशक्त्यादेः स्वातंन्यसाधकबहूुयुक्तिविरोधपरिहारादित्यथेः । तेन जग- 
त्सुष्टचादिकत्‌त्वनत्यर्थः । तादृक्णसाधनसापेक्षकतरि ब्रह्मादौ सवंगुणत्वादुष्टेरिति 
भावः ¦ अन्न जन्मादिसूत्रे विवक्षितं स्वतंत्रसाधनांतरानपेक्षकत्‌त्वं न सिदढधचती- 
त्येवोक्त्वा जम्मादिसुत्रेणास्य संगतत्वे वाच्ये तेन सवंगुणत्वं न सिध्यतीति निनासा- 
सुत्रस्थब्रह्मपदोक्तगुणधुत्यंसिदधचुकितिस्तु जन्मादिसूत्रे तादुञ्ञकतृत्वविवश्चाभावे गुणपुत्यं- 
सिद्धया जिज्ञासाया एवासिदधिरिति बाधकोपदशेनमुखेन तत्सुत्रेण तादक्ञकत्‌त्वस्य 


६६ ्रह्यू्तभाष्यम्‌ । [अ. २, पा. १ 





विवक्षितत्वं दश्यितुम्‌ || स्वतंत्रेवि ॥ कतरन्येति योज्यम्‌ । स्वातत्रयं च कत्रेनधीन- 
सत्तादिमत्वम्‌ | भरोकिकतल्मिति ॥ अन्यभावब्यावृत्तेश्चेत्यत्रोक्तदिशा स्रष्टुरीज्ञस्या- 
लनो किकस्वाद्वा परमतस्सेतून्मानसंबंधभेदग्यपदेश्षेभ्य इत्यत्र वक्ष्यमाणदिशा सुष्टचादी- 
सगुणजातस्याकौ किकत्वादरा उत्तपना वं देवगवा वहतीत्यादेरलोकिकानां देवगवानां 
उत्तानानामेव वहूनमिव स्वतत्रसाधनानपेश्चमपि सृष्टयादिक संभाव्यत इति 
भावः। लौकिककार्याणामनुसारेणाकतंतत्रत्वमिति न्यायविवरणेऽकतुंतत्रत्वमित्यस्य 
कर्तंव्यतिरिक्तस्वतंत्रसाधनाधीनत्वमित्यथमुपेत्य दुष्टांतोऽक्तिपरस्वतत्रेत्यादिभाष्य- 
सुचितां युवितमाह ॥ बिग्रतिपन्नेति ।॥ सिद्धसाधनतानिरासाय साध्यविशेषणम्‌ । 
अत्र भाष्यदिन्ञा स्वतंच्रबहुसाधनसापेक्षेति साध्ये निर्देष्टव्ये न्यायविवरणरीत्या 
साध्यनिरदेशस्तु ज्ञानेच्छादिकमादाय सिद्धसाधनताव्युदासाय । कमंनिणेयरीकायां 
कतंत्वं च कायेकारणक्रियाफलाभिन्ञानतदिच्छाप्रयत्नपुवंकः सपद इत्युक्तेः कतेन्य- 
तिरिक्तेत्युक्त्येव ज्ञानेच्छायन्यस्वतंत्रसाधनसपेक्षेत्यथलाभ इति भवः । अत्र साध्ये 
स्वतंत्रव्यनंतरं सत्ताकेतिप्रवृत्तिकेत्यादिपदगप्रक्षेपेण तथा पक्षे सूष्टिपदस्थानें स्थिति- 
संहत्यादिपद प्रक्षेपेण च युक्तेर्बाहल्यं बोध्यम्‌ । वियत्पदे तु श्रुतिप्रप्तं साधनांतर- 
सत्तादेः स्वाततरयं निरसिष्यते । अत्र तु युक्तिप्राप्तमिति भावेनोक्तम्‌ ॥ युक्तेसिद्ध- 
त्वादिति ॥ स्वतंत्रसाधनसपेक्षत्वस्येति योज्यम्‌ । अन्यथा ताद्क्‌साधनानपेश्त्वे । 
भाष्योन्तं दृष्टातांशं व्यनक्ति | घटेति ॥ साधनतां तावद्व्यनप्ति 1] तानीति ॥ 
म॒दादिसत्ताशक्त्यदेः कुलाखानधीनेत्वस्य स्फुटत्वत्स्वातन्यांशो नोपपादितः ॥ भत 
इवि ॥ युवितसिद्धत्वादित्य्थंः ।॥ छ ।॥ विरोधनिरासाय भाष्यं व्याचष्ट 
|| यद्यपीति ॥ नैवमित्यादेर्थो न तद्‌दृष्टतिनेत्यादि । शेषोक्त्या सुत्राक्षराथमाह्‌ 
|| स्व्तत्रसाधनसख तदनन्यत्वमिति ॥ भाष्यं तु पयंवसितव्यास्यानमिति भावेनावता- 
रयति | किडक्तं भवतीति ॥ न वु स्वतंत्रमन्यदपेध्येत्येवाथंः । हिहंताविति मत्वा 
भाष्यशेषमवतायं व्याचष्टे || कुतो यत इति ॥ सुत्रे आरभणश्रब्द आरभ्यते येनेति 


व्युत्पत्या साधनजातषर इति भवेनोक्तम्‌ | भधिष्टानादीति ॥ कथमेतावता 
उक्ताथेः सिद्ध इत्यत आह | र्विपयैय इति | नास्त्यधिष्ठानादिकं किमप्यतः स्वरूप- 
सामथ्यदिव सृष्टिरिति पयेवसानादित्यथेः ॥ अप्रमाणमेवेति ॥ प्राबल्यमागमस्थेव 


जात्या तेषु त्रिषु स्मृतमित्युक्तेरिति भावः | बरह्धित्युक्तामेपि ॥ बहुसाधनेति भाष्ये 


अधि. ६, सू. १६] तेत्वप्रकादिका-भावदीप्युतेम्‌ 1 ३३ 


साधनस्य बहुत्वं ज्ञ.नेच्छायन्यहंडादिस्थानोयसाध्नबहूत्वं विदध्ितमिति भावः! 
सुष्टौ साधनाक्षेपपरत्वप्रतौत्यथं यतो भूमि जनयन्विहवकर्मा वि दयामौ्णेन्मिहिना 
विदवचक्षा इत्युत्तरां वदन्‌ किस्विदित्यस्यार्थमाह || विश्वकमा हरिरिति चि 
इत्यस्य विश्चेषेण बभूवेति ओर्णोदित्यस्यावृणोदित्यथंः । विपये पयेवसानमाह 
| न चिदिति 1} अत्र साधन॑स्वरूपमाच्रनिषेधप्रतीतावपि धर्मातरेण वाक्यशेषादिति 
न्यायेन साधकसत््वावेदकवक्ष्यमाणाचेकवचनंवलात्स्वातन्येण न किचिदित्यर्थो 
लभ्यत इति भावः }) कविंखिदिति ।॥ तत्तिरीये किस्विद्धिमस्य भेषजमित्यस्या- 
ग्िहिमस्य भेषजमिति यथा परिहुररस्तथेत्यथः | युक्तिविरुद्धं चेति ॥ यद्यपि भुते- 
युक्तीनां च स्वरूपसामथ्यदिव सृष्टिरिति भाष्योक्तसाध्येनवान्वयो भाति! तथा 
स्वंकत्‌ विलक्षणसवंश्ञवितत्वमेदाकेषयुवितिभरुत्यनुसारीति न्यायविवर णोक्तेश्च १ अतं 
एव प्राक्ततो यत इत्यादिना भतप्यकशेषस्तथेव व्याख्यातः \ तथा च सामथ्यदिव 
सुष्टिरित्येतच्ुकितिनिरपि साधयतीति वक्तव्यम्‌ । तथापि तस्य स्फुटत्वात्तावता श्रायु- 
क्तानुमानस्य दूषणाप्राप्तेः । युवितमात्राच्छु. तियुक्ता हि युक्तिबिलवतीति न्याय- 
विवरणनुरोधेन युक्तिविरुद्धं चेति भवार्थोवितिः ! अत एव इति स वेनेत्युद्तिः 
पूर्वत्र श्रुतिविरोघादप्रमाणमेवेति भाव इत्युक्तिः 1 हितुत्रयसिति । स्वतत्रसाध्नांतरः- 
निरपेक्षत्वरूपयाध्य इति भावः \३ १५ ५ 


सुत्रभाष्यम्‌-- 
॥ ॐ नवि चोपरन्ये; ॐ } १६] 
सवतन्त्रसाधनभवे प्रमाणेरूुपरभ्येत । 


(न्द्‌. दैनं भ 


‹ अनुक्तं पथ्चभिर्धेदेने षस्त्वस्ति कुतशथन 1 
अतो बेदत्वमेतेषां यतस्ते सर्षषेदका ' इति स्कन्दे ॥ १६}! 


त॑त्वप्रकाक्िका-~ 
युक्त्यतरेण स्वतंत्र॑साधनं प्रतिक्िंपतपुत्रमृपन्य॑स्य व्याचष्टे |] सतै चेति | 


यदि भगवत्सृष्टौ तदतिरिक्तं स्वतंतरेसाधनमस्ति तहि वेदादिभ्रमाणेर्पलभ्थेत न चोप- 
लभ्यते 1 अतो नास्तीत्यर्थः । प्रभौणानुपलच्धमपिं कि नं स्यादित्थत आह ॥ सयु 


्तरमिति ।॥ भगवदृगुणादिकं च सौमान्धतस्तदुक्तमेवेत्थदोषः \। १६ ॥। 
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भावदीपः- 

॥ ॐ भवे चोपलन्धेः ॐ ॥ १६ ॥ सूत्रे चशब्दः प्रागुक्तहेतूनां विपक्ष 
बाधकरूपयुक्तिसमुस्चय इति भावेनाह ॥ युक्तयंतरेणेति ॥ तकं बाधवारणायापादक 
विशिनष्टि ॥ तदतिरेक्तमिति ॥ भनुक्तमितीति ॥ इतिहासपुराणयोः पचमवेदत्व- 
प्रसिद्धेः स्मृतौ पंचभिरिव्युक्तमिति भावः । सं्यश्रूता इति वक्ष्यमाणश्रुतिविरोध 


~ _# चेति 


इत्यत आह | भगवद्‌ गुणादिकं चेति ॥ १६ ॥ 


सुत्रभाष्यम्‌-- 
‹ अद्भयः सम्भूतः पृथिव्यै रसात्वे ' (तं. आ. ३-१२) द्यादिना साधनान्तर- 
प्रतीतेः कथमनुपठन्धिरित्यत भह- 


॥ 3ॐ सत्वाच्चावरस्य ॐ ॥ १७॥ 


अबरस्य तद्धीनस्य साधनस्य सात्‌ । “ कार भासौत्पुरुष आसीत्परम आसीत्तद्यद- 
सीत्तदावरृतमासीत्तदधीनमासीदथ द्येक एव परम भसीद्यस्येतदासीन्न छयेतदासीदिःवि 
(हि)काषायणश्रुतिः ॥ १७॥ 


तत्वप्रकाशिका-- 

नन्वद्भ्यः संभूत इति श्रुतौ श्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि इति स्मतौ च 
भगवदितरस्वतंत्रसाधनप्रतीतेनं तदनुपरन्धिरित्याशंङ्‌कष्य तत्परिहारत्वेन सुत्रमवतायं 
व्याचष्टे || अदु्य इति ॥] नात्र स्वतन्बसाधनमुच्यते कि तु भगवदधीनमेव । तदधी- 
नसाधनस्य सत्त्वाभ्युपगमान्नोक्तविरोध इति भावः! तस्पुरषास्यो हिरण्यगर्भो विर्व 
कमणो हरेः सकाशादबाद्युपलक्षितभूतं रसोपलक्षिततन्मात्राभिशषचोत्यन्नः । सवं- 
स्मादधिकत्वेन समवतत । तस्य तत्पुरुषस्याग्रत एव जातं विश्वं ब्रह्माण्डाख्यं रूपं 
त्वष्टा भगवान्‌ धारयन्‌ वतत इत्यथः । ननु साधनमान्रमच्र प्रतीयते न तं तदधी- 
नमिति तच्च लोकानुसारात्स्वतन्त्रमेव कि न स्यादित्यत आह्‌ | काल इति ॥ यस्मा- 
तदा यदासीत्तड्गवदधीनमासीत्तस्मादेक एव परम आसीदित्युच्यते । कीदृशोऽसौ 
यस्य सकाज्ञादेतदासीत्‌ । कुतः । न ह्येतत्पुवमासीदित्यथेः। साधनाद्याक्षेपतत्सडा- 
वोक्त्यन्यथानुपपत्तिदचास्य समाधानम्‌ ।॥ १७ ॥ 
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भावदीपः- 

| ॐ सखाचाघरसख ॐ ॥ १७॥। पूर्वाक्षिपरूपताद्योतनाय शेषोक्त्याऽथं वद- 
छनेव भाष्यमवतारयति || नन्वद्‌म्य इति ॥ आदिपदोपात्तमाहं ॥ प्रकृतिमिति ॥ 
गीतास्मृतौ नवम इत्यथः । खत्त्ेति ॥ पारत॑त्यानुक्त्येव लोक इव स्वात॑त्यसिदधे- 
रिति भावः। सूत्रभाष्ययोरुक्तसतत्वादिति हैतोरथंः ॥ सच्चाभ्युपगमादिति ॥ 
ईहवरसृष्टिपरत्वद्योतनाय अद्भ्यः संमूतः पृथिव्ये रसाच्च । विहवकमेणः समवतं- 
ताधि। तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति । तत्पुरुषस्य विहवमाजानसग्र इति भुत्यथ- 
माह ॥ तत्पुरुषाख्य इति ॥ अद्भ्यः पुथिव्या इति पंचमीचतुभ्यों ततीयाथं इति 
भावेनोक्तम्‌ | अवायपलक्षितभूतैरि ति ॥ संभूतपदाथं उत्पन्न इति । अआजानमग्र 
इत्यस्याग्र एव जातमिति । विदधदित्यस्यार्थो धारयन्निति एतौत्यस्य वतत इति । 
यत्तदोरावृत्याऽथेमाह ॥ यस्मात्तद्‌। यदासीत्तदिति । भगवदिवि ॥ तदावृतमिति 
तच्छब्दः प्रकृतपरमपदोक्तस्य परासशक इति भावः। यद्वा यस्मत्तस्मादिति तात्प- 
योवितः । भगवदिति योग्यतयास्वयः। नन्वेतावता ननु साधनमात्रमिति कृत- 
चोद्यस्य किमृत्तरमित्यत आह ॥ साधनादीति ॥ यथोत्तरसूत्रे तम आसी दित्युक्तिब- 
लान्नासदासीदित्यस्य पारतत्यादियुक्तसाधनसच्वपरत्वं कल्प्यते ! तथा अद्भ्य 
इत्यादेरपि कि स्विदिति वाक्यबलात्परतत्रसाधनसत्वपरत्वम्‌ ¦! कि स्विदित्यस्य तु 
स्वातच्याक्षेपपरत्वं च कल्पनीयम्‌ ! अन्यथा वाक्यद्वयायोगात्‌। व्यावहारिकादि- 
परत्वकल्पनं तु अप्रामाण्यापत्त्यादिना न युक्तमिति भावः। एतेन कि स्विदित्यस्य 
स्वरूपाक्षेपपरत्वेन प्रतीतस्य .स्वातत्रयाक्षेपपरत्वमुपपादित ध्येयम्‌ \ १७ ॥ 


सत्रसाष्यम्‌- 


॥ ॐ असद्रयपदेदान्नेति चेन्न 
धर्मान्तरेण वाक्यरोषात्‌ ॐ ॥ १८ ॥ 


‹ नासदासीन्नो सदासी! (ऋ. सं. १०-१२९-१) दिति सर्वस्यासन्चन्यपदेशानेति 
चेन्न | अव्यक्तत्वपारतन््यादिधर्मान्तरेण हि तदुच्यते । ‹ तम सीदि" ( ऋ. सं 
१०-१२९-३) ति वाक्यशेषात्‌ । न चान्यत्र प्रमाणमस्ति । “भजे शको जुष- 
माणोऽनुशेते जहालेनां यक्तमोगामजोऽन्यः ' (म. ना. उ. १०-५) । 
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‹ अनाद्यनन्तं जगदेतदीदश प्रषतेते नघ विचार्यमस्ति ¦ 

न चात्यथा क्रापि च कस्य चेदमभूत्पुरा नापि तथा भषिष्यत्‌ ` ॥ 
¦ भसत्यमप्रतिषठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ ' (भ. गी. १६-८) । “ असयमाहुर्जगदेतदज्ञाः 
शक्ति हरेयं न विदुः परां हि ‡  यस्सत्यरूपं जगदेतदीदक्‌ सृष्टा त्वभूत्सयकर्मा 
महात्मा ` | ‹ अयैनमाहुस्पत्यकरमति, सलं छयेवेदं विश्वमसीौ सृजते । जथेनमाहुनि- 
लयकर्मेति निदं हयेवासौ इर्ते " । ‹ यच्चिकेत सदयाभित्तन्‌ मोघमि ` (ऋ- स. १०- 
५५-६) त्यादि श्रुतिस्प्रतिम्यः। 

' परस्परषिराधे त॒ वाक्यानां यत्र युक्तता | 

तर्थवाथः परिज्ञेयो नावाक्या युक्तिरिष्यत ` इति बृहतसंितायाम्‌ । 

‹ विरुद्धवसरतीयन्त आगमा यत्र वै मिथः । 

तत्र दृष्टानुसारेण तेषामर्थो ऽन्ववेक्ष्यत ` इति च । 

¦ ईशोऽनीद्यो जगन्मिथ्या न्‌ पूज्यो गुरुरपि । 

त्यादिवद्धिरुद्धानि वचनान्यथ युक्तयः । 

प्रसाणेबेहुभिर्ञया आभासा इति वेदिकः ॥ 

वेदवदालुसरेषु विरोधेऽन्याथकल्पना । ` 

भन्येषां तु विरुद्धानां विप्रङम्भोऽथवा भ्रम ` इति च भागवततन्त्रे । 

‹ास्राथेयुक्तोऽसुभवः प्रमाणं तत्तम मतम्‌ । 

मध्यमं त्वागमो ज्ञेयः प्रत्यक्षमधर्मं स्पृतम्‌ ॥ 

्रत्यक्षयोरागसयोबिरोधे निश्चयाय तु । 

भयुसाद्या न स्वतन्त्राः प्रमाणपद्‌वीं ययुर ! ति पुरुषोत्तमतन्त्रे ॥ १८ ॥ 


तत्वप्रकार्िका- 

उक्तमाक्षिप्य समादधत्सुत्रमुपन्यस्याक्षेपांश्षं तावद्‌ व्याचष्टे || असदिति ॥ 
साधनान्तरसत्त्वमभ्युपेत्य तस्येश्वराधीनत्वं यदुदितं न तदुक्तम्‌ । ' नासदासीत्‌ ' इति 
श्रुतौ प्रलये स्व॑स्यासत््वन्यपदेशात्‌ । साधनान्तरस्यवाभावे परमात्माधीनतावणेनं 
तु सुतरामयुक्तमिति भावः । तदानीं प्रलये पञ्च भूतानि नायुः । गुणत्रयं यच्च 
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परं व्योम प्रकृतिमृत्युरमृतं दिवाराच्योहच प्रभावो नासीत्‌ । एतदभावात्कि कुत्र 
कस्य सुखाथमावणोत्‌ । न किसपि । यच्चेतनग्रकृतिरूपमम्भस्तदप्यासी्त्कि नैवा- 
सीत्‌ । कि तु निवातं ब्रह्मीकमेव स्वसाम्येनाचेष्टत न तु तस्मादन्यत्यरमासेत्यर्थः । 
परिहारं व्य्चष्ट || नेति | भवेदेतद्यदि तस्यां श्रुतौ साधनानां स्वरूयासत्वःनभि. 
प्रायेणासच्वग्यपदेदो भवेत्‌ । तदस्ति । साधनानामन्यक्तत्वपरतन्त्त्वाधमत्वचि- 
कुतरूपविनाज्ञादिधर्मन्तरपेक्षयाऽसच्वस्य व्यपर्दिष्टत्वात्‌ ! अव्यक्ताद तदव्ययदिन्नरय 
लोके दुष्टत्वात्‌ \ न च वाच्यं स्वरूपासस्वानिप्रःयेणासच्वोक्तिः {कि न स्यादिति । 
वाक्यलेषे प्रकृत्यादिस्रच्वश्रवणादिति भावः । यत्तमोऽपरि मितं सलिलं भूत्वाऽऽसील्पकृ- 
त्याख्यं तेनेदं सवं गृहितमासीदित्यर्थः 1 अन्यथा तस्माद्धान्यन्न परः किचनासेति 
परशब्दवेयथ्येम्‌ ! अथ परकृतापव्यास्यां निराचष्टे | न चेति | अतीताधिकरणें 
व्यवहारसभ्युपेत्यं चेतनाचेतनविभागो निरूपितः! इदानीं तु पारमाथिकीं दश्ामव- 
लम्ब्य चेतनाचेतनस्य ब्रह्मानन्यत्वमुच्यते ।! ‹ वाचारम्भणम्‌ ` इत्यादिश्वुतेरिति 
व्याख्यानं न युक्तम्‌ । प्रपञ्चस्य ब्रह्मानन्यत्वे प्रसणाभावादिति भावः । न केवल 
चेतनानामचेतनानां चानन्यत्वे प्रमाणाभावः । कि तु प्रमाणविरुद्धं चेति भावेनाह 
|) भजो दीवि ॥ रजःसत्त्वतमोगुणात्मिकां स्वसदुरमहदादिकार्याणि जनयन्तीं प्रकृति 
सेवमानः कर्िचज्जीवोऽनुवतेने । कटिचदस्यां भोगान्भुक्त्वा जहातीति सुक्तामुकतयोः 
परस्परं भेदः श्वयते । अत्रेश्वरोऽपि मुक्त उच्यते। अचेतनप्रपञ्चस्य 
ब्रह्मानन्यत्वं नाम बाधितत्वं विवक्षितं परस्य तच्च प्रमाणविरुद्धमिति भावेनाह 
| अनादीति ॥ नित्यमबाध्यं जोवो न ब्रह्मणो भिद्यते चेतनत्वात्‌ ब्रह्मवत्‌ \ प्रपञ्चो 
बाध्यो दृश्यत्वाच्छुक्तिरजतवदित्यादियुवितिस्ुरवात्कथं प्रमाणाभाव इत्यत आह्‌ 
| परस्परेति ॥ वाक्यानां विरोध एवैकवाक््यानुसारियुक्तिसिद्धार्थो ग्राह्यो न 
केवलयुकतिसिद्धाथं इत्यर्थः ! सन्तु तहि वाचारम्भणमित्यादिशु तिस्मृतयः प्रमाण- 
मन्रेत्यत आह |} पिरुद्धवदिति || नेताभिः श्ुतिभिरनन्यत्वं सिध्यति उदाहूत- 
श्रुतिविरोधात्‌ । न च तहि परस्परविरोधादप्रामाण्यम्‌ । विरोधे प्रत्यक्षनुलारेण 
तदिरुढधानन्यत्वशरुत्यादेरव्यष्यियत्वादिति भावः । एतेन भुतियुक्तिभ्य.मनन्यत्वसिदधि- 
रित्यपास्तम्‌ । प्रत्यक्षस्य ततोऽपि बलवत्त्वाद्युक्तीनामाभासत्वाच्च द्रष्टुमिति भ्रवल- 
बहुप्रमणदर्शनं वा । स्मर्यते च प्रपञ्चमिथ्यात्ववादिशरुत्यदेरप्यन्या्थदणनमिति 
भावेनाह । इश इति ॥ आभासत्वभेव विभज्याह ।! वेदेति ॥ वेदादेस्तदथं एवा- 
भासत्वमन्याथेकल्पना तु कतंव्येव । तदितरेषां विप्रलम्भोऽथ वा चरमः कारणं कल्प- 
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नीयम्‌ । ननु प्रमाणत्वाविशेषात्कूतो न युक्तेरथेसाधकत्वमित्यत आह | शाख्ार्थति 
तदनुक्लः साक्षादर्थविषयत्वात्‌ । यथा्थज्ञानमुत्तमं प्रमाणम्‌ 1 आगमस्य तस्साधन- 
भृतस्य स्वंविषयत्वान्मध्यमत्वम्‌ । प्रत्यक्षस्यानुप्रमाणस्यासवेविषयस्याव रत्वम्‌! अनु- 
प्र॑माणमनुमानं प्रमाणान्तरसाहाय्ययुक्तमसवेविषयमिति सर्वावरमिति । अतोऽ्थान्त- 
रस्याप्रामाणिकत्वासप्रमाणविरुद्धत्वाच्चोक्त एव सुत्राथे इति स्थितम्‌ ।\ १८ ॥ 


भावदीपः-- 

| ॐ असद्रचपदेशा० ॐ ॥ १८ ॥ शंकास्थनजोऽन्वयमाह | न॒ तयुक्त- 
मिति ॥ भसति ॥ सूत्रे असच्छब्दो भावप्रधान इति दश्ितम्‌ । अस्वतो ह्यस्य 
परकृतसंगतिमाह ॥ साधनांतरस्यैवाभाव इति ॥ अच इत्यादिप्राचीनवाक्यं तु 
सुधोक्तदिशा हिरण्यगभेषरं न त्वीक्षपरमिति भावः । यदन्यद्रायो्चांत रिक्षाच्च॑तत्स- 
दित्यादितत्वोद्योतादयुक्त्या सदसच्छब्दयो रथंमाह्‌ || पचभूतानीति || रजःपदमुपलक्षणं 
मत्वाह | गुणत्रयमिवि ॥ किमावरीवः कुह॒ कस्य शमेन्नंभः किमासीद्गहनं गभीरम्‌ । 
न मत्युरासीदमृतं न ताहि न रात्र्या अह्नं असील्प्रकेतः। अनौदवातं स्वधया 
तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः. किचनास । इति संत्रशेषस्यान्वयाय व्युत्कमेणाथमाहू 
| मृत्युरिति ॥ प्रकेतः प्रभाव इत्यथः । कुह कुर । शमेन्‌ शमेणि। निमित्तसप्तमीति 
भवेनाह | सुखा्थमिति ॥ आवरीव इत्यस्याथं आवृणोदिति । वुज्‌बरणेयडाल्कि 
रूपमिति भावः । अवातं निवातम्‌ । वातप्रेरणां विना । तच्छन्दार्थो ब्रह्मेति । 
स्वधया स्वसामर््येनानीदचेष्टत। अनचेष्टायाम्‌। तस्मात्‌ ह अन्यदिति पदच्छेदः । 
सिद्धातोपयोगाय श्ेषार्थोक्तिः । यद्वा अन्यत्किचिन्नसेति सर्वासित्त्वोक्तेः शंकोप- 
यो गित्वेनवेति ज्ञेयम्‌ । अत एव भाष्ये सर्वस्येत्युक्तिः। चोदयमन्‌दय नजोऽन्वयमाह । 
| भेवेदेतदित्यादिना ॥ सूत्रे असद्रचपदेशादित्येतत्सिद्धांतभागेऽप्यनुषज्यत इति 
भवेन तदुच्यत इत्युक्तं दशंयन्‌ शषोक्त्या भाष्यं व्याचष्टे || साधनानामिति ॥ 
हिशब्दोक्तप्रसिद्धि व्यनक्ति | अव्यक्तादाविति ॥ हेत्वंश व्यनिति || न्‌ चेत्यादिना ॥ 
|| सत्वश्रवणादिति ॥ तथा च प्रागुक्तदिश्ञा तत्स्ावोक्त्यनुपपच्या न स्वरूपासत्व- 
यपदेश इति भावः। प्रकृत्यादिसत्वोक्तिस्फोरणाय तम मासौत्तमसा गृटहमग्रेऽप्रकेतं 
सिलं सर्वेमा इदमिति शेषा्थमाह | यत्तम इति ॥ अप्रकेतमित्यस्यार्थो परिमित. 
मिति । बाःदइत्यस्या्थं आसीदिति । अस्तेखह्कि तिपि बहुल छंवसीतीडभावे हत्टघा- 
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भ्य इति लोपे तिप्यनस्तेरिति दत्वाभावे रूपम्‌ ! उक्तं चोनार्यं चोनमिष्यत इत्यत्र 
ऋरभाष्यटीकायास्‌ ! गृद्टृहं गृहितम्‌ ॥ अन्यथेति ॥ स्वरूपासच्वाभिप्राय इत्यथंः। 
तथा च वाक्योषे परशब्दान्यथानुपपत््या च न स्वरूपासत्वम्थं इति भावः, 
यद्रा तद्रकस्य भावो न पर इत्यनुनव्याख्यानयुधयो रीत्या न परः किचन सेति वाक्यशेषे 
साक्षादेव स्वात॑त्र्यनिषेधाद्र्मातरेणवासच्वन्यपदेश इति भादेनोक्तमन्यथेति ! तेन 
भाष्यस्थादिषदार्थो विवृतो ध्येयः | अ्येति ॥ प्रकरणविच्छेदार्थोऽर्यातरपरः । 
| निरूपित इति ॥ स्याल्लोकवदित्यनेनेति भावः । चेतनाचेतनस्येत्ति समाहारः । 
॥ प्रमाणाभावादिति ॥ स्पष्टयिष्यते चायं हतुरनुपद मिति भावः । उतरा्धंस्थक्तिय- 
योविशेष्यभ्‌तकर्माकाक्षां पूरयितुं अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीं प्रजां जनयतं 
सरूपामिति पूर्वधिंमपि व्याचष्टे || रजस्सत्ेति ॥ तावता जीवनब्रह्याभेदे कि बाधक- 
मित्यत आह्‌ || अत्रेखरोऽपीति ॥ अद्र तिमते मुवतेवरयोरभेदादजोऽन्य इति श्वुत्येव 
ब्रह्मणः संसारिभ्यो भेदोऽपि सिद्ध इति भवः || विवक्षितमिति |} अनृतस्य विहवस्य 
सत्यब्रह्याभेदायोगादिति भावः! नित्यं ह्येवेति वाक्यस्य प्रकृतोपयोगायाथमाह्‌ 
| नित्यमबाध्यमिति ॥ वुरेवाथं इति भावेनाह ॥! बिरोध एवेति ॥ उदाहृतेति ।) 
अजो ह्येक इत्यादीत्यर्थः । उत्तराधेव्यावत्यंमह || न्‌ चेति ॥ तेत्रेत्यस्यार्थो विरोध 
इति |! प्रत्यक्षेति ॥ सश्ष्यनृभवादिरूपेत्थथेः। ननु नावाक्या युितरिष्यत इत्युक्त्या 
अजो ह्येक इत्यादिश्रुतिविरोधेन. केवलश्रुत्या चानन्यत्वासिद्धावपि वाचारंभणमित्या- 
दिशरुतिसहितया प्रायुक्तयुकत्या तत्सिद्धिरस्त्वित्यत आहं ॥ एतेनेति ॥ दृष्टानुसा- 
रेणेति वचनेनेत्यथंः ॥ श्रतियुक्तेभ्यामिति ॥ अन्योन्यसहिताभ्यामित्य्थः \ एतेने- 
त्युक्तं व्यनक्ति] प्रत्यक्षस्येति।।प्राबल्यमागमस्यैव जात्या तेषु निषु स्मृतमित्यलोकिक- 


विषयं साश्यन्यप्रत्यक्षापेक्षं चेति भावः |} आमास्त्वाचेति ॥ तच्च तत्वनिणयन्दाव- 
स्यत्र _विस्तृतमिति भावः! साक्षिप्रत्यक्षस्य स्वेस्मात्प्रजलत्वेऽपि प्रत्यश्तमात्रस्य 
श्रुतितो दु्बेखत्वात्‌ पूवेत्रारच्या दृष्टजञब्दं प्रकारांतरेण व्याचष्टे || टष्टमितीति ॥ 
तदथं एव विरुद्धाथे एव । कारणमिति श्ेषोकतिः । शास्त्रमात्रविषय इति चांति- 
निरासाय शास्त्रार्थयुक्तशाग्डार्थमाह | तदनुकरूल इति ॥ तेन तार्र्यालिगाद्यन्‌- 
भवोऽपि संगृहीतः। साक्षीति आंतिनिरासाय वा ्रमसाधारण्यस्य वा निरासाय 
स्मृत्यन्यज्ञान ्रमनिरासाय वाऽनुभवशब्दाथमाह | यथाथज्ञानमिवि ॥ केवलप्रमाण- 
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रूपमित्यर्थः । उत्तमत्वे हेतुः । साक्ादथेविषयत्वादिति । यद्प्यनुप्रमाणान्यपि 
साक्षादेव वेस्तुविषयकाणि न तु परंपरया । यथोक्तं सुधायां न विलक्षणत्वादिति- 
नये अनुप्रमाणमेत्तानि ह्यक्षयुकितिवचांस्यत इत्येतद्रयाख्यावसरे ज्ञानविषय एव हि 
करणानां विषय इत्यादि ।! तथाप्यत्रा्थेजञब्दस्य ज्ञेयवाचित्वाज्ज्ञेयविषयत्वं चानु- 
प्रमाणानां ज्ञानोपाधिकत्वेन न साक्नात्‌ । ज्ञानस्य तु आत्मोपाधिक्त्वेनन तु 
स्वव्यतिरिक्तोपाधिकत्वेनेति तात्पयंकत्वं ध्येयम्‌ । उक्तं च तत्रव सुधायां यथाथन्ञान- 
जनका यथा्थेयुक्तयः स्मृता इत्येतदचाख्यावसरे ज्ञानमेव हि विषयस्य ज्ञेयतायां 
साक्षादुपाधिरित्यादि । यत्तु प्रमाणपद्धताविदं च सान्लाज्ज्ञेयविषयीकारित्वात्केवल- 
मित्युच्यत इत्यादिवाक्यं तदप्येवं नेयम्‌ | अनुप्रमाणस्येति ॥ यथाथंज्ञानसाधनस्ये- 
त्यथः । भाष्यं अनुमाद्या इत्याद्यशब्दोऽनुमाविशेषार्थापस्यादिपर इति भावेनाह 
॥ अनुप्रमाणमनुमानमिति ॥ यथाथज्ञानसाधनमनुमानमित्यथंः ।॥ १८ ॥ 


सूत्रभाष्यम्‌-- 
॥ ॐ युक्तेः रब्दान्तराच 3ॐ ॥ १९॥ 


^ साधनानां साधनत्वं यदात्माधीनामिष्यते । 
तदा साधनसम्पत्तरेशर्यदयोतिका भ्वेदि "यदे; साधनान्तरेण सृषटिुक्ता । 


अद्ध : सम्भूतो दहिरण्यगभं इयष्टाषि ' (म.ना.उ. १-१२) यादि चब्दान्तराच | १९ 


तत्वप्रकारिका-- 


ननु साधनान्तरमभ्युपगम्थ तस्येश्वराधीनत्वेकथनाद्ररं साधनाभावकथनमेव 
साधनशुन्यस्य सृष्टयादिकतृत्वाभ्युपगमे महिमाधिक्यलाभादित्थाश्द्धां परिहरत्सुत्र- 
मुपन्यस्य व्याचष्टे | युक्तेरिति [| न महिमाधिक्यलाभाय साधनाभावोऽभ्युपेयः । 
साधनान्तरेण सृष्टेरपि युक्तत्वात्‌ महिभावि रोधित्वातु स्वाधीनसाधनेः भ्रव॒क्ेरप्यैदव- 
यं्योतकत्वस्य साधनानामिति वाक्यसिद्धत्वाल्लोकसिद्धत्वाच्च । तह्ंभयथापि 
भहिमोत्कषसिद्धौ कि साधनसत्त्वपक्षाग्रहेणेति चेन्न । निरपेक्षतया सष्ट्त्वस्योभय- 
पक्षेऽपि साम्येन महिमोत्कषलाभसाम्येऽपि साधनसत्वाभ्युपगमेनेकाकिनः सकाशात्सो- 
धर््करस्याधिकोत्कषलाभात अदभ्यः संभतः' इत्यादौ प्रतीतेश्च तत्राग्रहू इति भावः। 


अधि. ६, सू. २९ तेत्वप्रकाशिका-मावदीष्टयुतम्‌ ! ४१ 


सावदीपः-- 

| ॐ युक्तेः शब्दातराच ॐ || १९ ॥ युक्तेरिति सौत्रहेतीरयोम्यसाध्या- 
न्वयायोक्तचोद्यं निराह ।॥ न महिमेति ।! भाष्यं सौत्रानुगुण्याय हेतुत्वेन व्याचष्टे 
| साधनांतरेणेति ॥ युक्तत्वादित्येतद्चनविति || महिमेति ।। कुत इत्यत इत्यादेरि- 
त्यतभाष्याथमाह ।॥ खाधीरेति || आदिषदा्थंमह || रोकेति | सेके नाना 
शिष्येषु निपुणस्य स्वयमेव साधनस्पादनेन कायक्ारण्दशेनादिति भावः || प्रारीनेति। 
सत्वाच्चेत्यत्रोक्ताद्भ्यः संभूतः पुथिष्ये रसाच्चेति श्रुते तथा तम आसीदिति शुतेऽ्च 
संग्रहाथ मित्यर्थः ।! प्राचौनश्रुतिसत्वेऽप्येतदुक्तिः चुधोक्ददिज्ा कथंचित्प्रचीनभ्रुते- 
रन्यथानयनशेकायासपि नेह तथा हिरण्यगभंसुष्टावेवाबादि साधनप्रतीतेरिति 
सुचनायेति भावः! (हिरण्यगभंः अद्भ्यः संभूतः इत्यष्टौ दिक्पाल अपि अद्भ्यः 
संभूता इति तत्वप्रदीपे \) \\ १९ \ 


स॒च्रभाष्यम्‌-- 

॥ 3 पटवच ॐ ॥ २० | 
साधनान्तरेण हि पटादिसष्टिद्टा ॥ २० ॥ 
तत्वप्रकारशिका-- 


साधनसद्धावस्य युक्तिसिद्धत्वाच्चं तत्राग्रहुं इत्यथप्रतिषादकं सुत्रमुप॑न्यस्यं 
व्याचष्टे || पटवच्चेति ॥ विघ्रतिपन्ना सृष्टिः कतृग्यतिरिक्तसाधनसगध्या सुष्टित्वा- 


त्पटसुष्टिव दित्यर्थः ॥ २० \। 
भावदीपः-- | ॐ पटवच ॐ ॥ २० ॥ 


सुत्रभाष्यम्‌-- 
॥ ॐ थथा प्राणादि: ॐ ॥ २१ ॥ 
तच साधनजातं तेनानुप्रषिष्टमेवं यथा शरीरेद्धियादिः । 
^ प्रकृतिं पुरुषं चे प्रविश्य पुरुषोत्तमः । 
क्षोभयामास भगवान्‌ सृष्टयर्थं जगतो षिथुरि ' ति कौम ॥ २१ ॥ 
|| इति भारम्भणाधिकरणम्‌ ॥ & ॥ 


५२ ब्रह्मसूतभाष्यम्‌ । [अ. २, पा. ‡ 





तत्वप्रकारिका-- 
तह विमता सृष्टिः कतृव्यतिरिक्तस्वतन्त्रसाधनस पेक्षा सृष्टित्वात्पटसृष्टि- 
वदिति । विप्रतिपन्नं वा साधनं स्वतन्त्रं साघनत्वात्तुर्यादिवदित्यपि स्यादित्याशङ्ुं 
परिहरत्सु्मुपन्यस्य व्याचष्टे || यथेति ॥ न तत्साधनं स्वतंत्र प्रेरणाथं भगवताऽनु- 
प्रविष्टत्वात्‌ यथा शरीरेन्दियप्राणादिः ! भः प्राणे तिष्ठन्‌ इत्यादेरीइवरेणानुप्रवि- 
ष्टत्वान्च स्वतन्त्रम्‌ । अन्यथाऽनुप्रवेशवयर््यादिति भावः । साधनानां भगवदनुप्रवि- 
ष्टत्वमेव कुत इत्यत आह | प्रकृतिमिति ॥ क्षोभयामास उन्मुखीचकार । अतो 
भगवतः स्वातंच्येण स्वेकतंत्वे विरोधगन्धाभावादुक्तं सर्वेगुणपुणेत्वमिति 
सिद्धम्‌ । २१॥ अ०।\६॥। 


भावदीपः-- 

॥ ॐ यथा प्राणादिः ॐ ॥ २१ ॥ पटादिसुष्टिरिति पूर्वभाष्यानुरोधादाह्‌ 
॥ विमता सृष्टिरिति | तच्च साधनजातमिति भाष्यदिश्ाऽऽह्‌। | विप्रतिपर्नं वा साधनमिति 
॥ न स्वर्तत्रमिति ॥ तथा च प्राचीनानुमानस्येतदनुमानबाध इति भावः । समस्त- 
सुत्राथं फलोक्त्योपसंहरति | अत इति ॥ कत्रेन्यसाधने स्वाततन्यस्याप्रामाणिकत्वा- 
च्छ. तियुक्तिबाधितत्वात्‌। साधनश्रुतेरीशाधीनसाधनपरत्वात्तदभावपरश्नुतेः स्वातन्या- 
दिधमपरत्वात्‌ । साधनसम्डावस्य च श्वुतियुक्तिसिद्धत्वात्स्वाधीनसाधनः सृष्टयुक्त- 
त्वाच्चेत्यथः || विरोधर्गघेति !॥ साधनस्वातत्ययुकितविरोधो वा अद्भ्य इत्यादिसाध- 
नसत्वभुतिविरोधो वा महिमोत्कषविरोधादिर्वा कोऽपि नास्तीत्यभेः । २१।अ० ६ 


सूत्रभाष्यम्‌-- 
जीवकरतत्वपक्ष; श्रुतिप्राप्नो विस्तराभिराक्नियते । 
॥ ॐ इतरव्यपदेराद्धिताकरणादिदोषपरसक्तिः ॐ । २२ ॥ 
जीवकर्तत्वयक्षे हिताकरणमहितकरणं च न स्यात्‌ ॥ २२ ॥ 


तत्वप्रकारिका-- 


अन्यथानुमितौ च ज्ञश्ञक्तिवियोगादिति जीचकतुत्वस्य निराकरिष्यमाणत्वादे- 
तेन क्लिष्टा अपरिग्रहा अपि व्याख्याता इति निराङृतत्वार्च नैतदधिकरणारंभो 
युक्त इत्याशङ्कःपरिहारायाधिकरणाथमाह्‌ | जीवेति ॥ अन्न 'जीवद्धूवंति भूतानि" 


अधि. ७, सू. २२] तैत्वप्रकंरिका-भावदीपयुतम्‌ । ४३ 





इति श्रुतिप्राप्तौ जौवकतृत्वपक्षो निराक्रियते । उत्तरत्र तु समयप्राप्त इत्यथेभेदः । 
श्रुतिप्राप्तस्य संक्षेपतो निरस्तस्य विस्तरान्निराकरणाच्चावेयथ्यमिति भावः। नच 
वाच्यं तदनतरमेव निराक्रियतामिति ! अत्र यथ प्राणादिः' इत्युक्ते पुनर श्ड्धो- 
दयात्‌ \ अत एवात्र विष्णोजंगत्कारणत्वे जीवकत्ंत्वसाधकयुक्तिचिरोधस्य परिद्धिय- 
माणत्वादस्ति श्ास्त्रादिसंगतिः। विष्णोजंगत्खष्टत्वादिकमुक्तम्‌ । तस्य चं 
जीवकतेत्वसाधकयुक्तिविरोधे लक्षणत्वपयोगात्स निराकायं एव ! तज्जगत्कतृत्वा- 
दिविषयः ! विष्णोयुक्तमयुक्तं वेति संदेहः । शरुतिविप्रतिपत्तिः श्रुत्यनुमवविभ्रति- 
पत्तिर्वा संदेहबीजम्‌ 1 न विष्णोर्जगत्कतंत्वं युक्तमिति पुवः पक्ः। जीवस्येव 
कतुंत्वानुभवात्‌ ।! स हि यत्का्यमारभते तत्समापयतीव्युनुभूयते । न चायमन्‌भवो 
्रान्तः। बाधकाभावात्‌! न च वाच्यमस्तु जीवस्य कतृत्वम्‌ । तच्चेशवरम्रेरितमिति। 
कल्पनागौरवापत्तेः\ तथा हि ईइवरस्तावदनुपलभ्यसमानो नास्त्येव स च कल्पनीयस्तस्य 
च जीवप्रेरकत्वं कल्पनीयमप्रामाणिकमिति जीवस्यव स्वतत्रकतंत्वाङ्धीकारे लाघवम्‌ । 
एवं च परिद्ह्यमानकार्याणां स्वतत्रजीवकतृपवे समस्तजगतोऽपि तथात्वं सिद्धयति 1 
तथा च श्रुतिः । जीवाद्धूवन्ति भूतानि" इत्यादि। न चेहवरविषयत्वं श्रुतेः, 
तस्येवाभावात्‌ । अतः श्रुत्यादिबलाज्जीवस्येव स्वतन्त्रकतृत्वादसंभवि जन्मादिकारण- 
त्वलक्षणं ब्रह्मण इति प्राप्ते सिद्धांतयत्सुत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे || इतरेति |} यदि जीव- 
कतंत्वस्य भरुतौ ग्यपदेश्नादिसिद्धत्वाज्जौवः स्वतंत्रकतत्युच्यते तहि तस्य हिताकरण- 
महितकरणं च न स्यात्‌ । न हि स्वतंत्रस्य ते संभवतः । विद्येते च ते जीवे अतीऽसौ 
न स्वतंत्रकर्ता अपितु परमेऽवर एवेति भावः \॥ २२॥ 


भावदीपः-- 

|| ॐ इतरव्यपदेश्ाद्धिताकरणादिदोषप्रसक्तिः ॐ ॥ २२ ॥ भःष्ये धरुतिप्रःप्त 
इति विस्तरादिति चोक्तपदद्रयग्याचत्यं ऋमेणाह || अन्यथेति ॥ समयपाद ईत्यथंः 
1 शरुतिप्रप्च इवि ॥ पाततः श्रु्िमूलयुवतिघ्राप्त इत्यथः ! वेदवादरतो न स्यान्न 
पाषंडी न हेतुकोत्युक्तवेदवादनिरासद्योतनाय श्नुतिप्राप्त इत्येवानुवादः कृतः ॥ पुन्‌- 
रारकोद यादिति।। यथा प्राणादिरिति पूर्वाधिकरणोदत प्राणादिजीवानामस्वातन्यं न 


युक्तम्‌ । जीवकतुंत्वस्यानुभवादिति शंकोदथादव्यवधानेनात्र निराकरणमित्यथंः । एतेन 
विस्तरेण निराकरणं व्यथमिति प्रत्युक्तम्‌ । अत एव ज्ञकायां उत्पन्नत्व देवेव्यर्थः 1 
॥ युक्तीति ॥ शुत्यनुमवसंवादियुक्तोत्यथः । ग्यपदेशादिति सौत्रोक्त्यनुरोधादाह्‌ 
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| श्रतीति । यतो वा इमानि भूतानि जायंत इति जीवाडूवंति भूतानीति भरुत्योवि- 
प्रतिपत्तिविरोध इत्यथः । उपसंहारदशंनादित्युक्त्यनु रोधादाह ॥ भ्रुत्यनुभवेति ॥ 
उपसंहारसूत्रे भाष्योक्तं हेतुं तद्धाष्यं विवृण्वन्नाह ॥ जीवस्यैवेति ॥ ईइवरत्यागेन 
जीवस्यैव कवैत्वांगीकारे कल्पनालाघवमिति म्यायविवरणोक्तं च हेतु देवादिवदिति 
सूत्रव्यावत्यमत्र योजयत्‌ व्यावत्यं्कामाह || न च वाच्यमिति ॥| कर्ता ज्ञास्तरार्थव- 
त्वादित्यत्र तथा वक्ष्यमाणत्वादिति भावः|| कृस्पनेति ॥ एतेन कर्ता शास्त्राथंवत्वा- 
दिति वक्ष्यमाणन्यायेन जीवस्य कतंत्वेऽप्यनुभवादिसामंजस्येनेहवरकतंत्वे विरोधाभा- 
वादयं विचारो व्यथं इति परास्तम्‌ । तस्यवेह गौरवेणाक्षेपादिति भाव. ! कतुंरीश्वरस्य 
दृष्टिविरोध इति भाष्यदिश्ा दिवणोति || तथा हीति ॥ न स्त्येवेति ॥ अनुषरब्धिहि 
धर्मादिवदयोग्यत्वाहा मेर्वादिवटेश्षकालारिव्यवहितत्वेन वरऽभिसानिनयन्यायनांतर्धा- 
नश्शक्त्या का शक्ञ्नुमादिवदसप्वेन वा! नाद्यः अपरोक्ष्याभावापातात्‌। न 
दितीयः \ अदृष्टयत्वनयोक्तदिश्ा नित्यसवंगतत्वात्‌ \ न तृतीयः । तदव्यक्तमाह हौत्य- 
च्यवतेकस्नभावत्वोपगमात्‌ ! अतः परिशेषःदसच्वमेवेति भावः। ननु जीवकतुत्वपक्षे 
अनवस्थितेरसंभवास्च नेतर इत्युक्तदोषः स्यादित्यत उक्तम्‌ | जीवस्यैव सरदत्रेति ॥ 
एतेन स्यायविवरणे स्दतंत्रेति विक्ेषणं योज्यमिति दशितम्‌ । एतेन वक्ष्यमाणचेतनत्व- 
युक्तेरनुकूलतर्को दशितः । का्यंत्वयुक्तेदुष्टतहचोपपादितः । अस्त्वेवं घटादौ जीवः 
कर्ता महदादौ क इत्यत आहु ॥ एवं चेति ॥ महदादिकं जीवकतुकं कायत्वात्‌ 
घटवदिति भावः! युक्तिसतवादिनीं श्रुतिमाह ॥ तथा चेति | इयं च एतेन 
शिष्टा अपरिग्रहा इत्यत्र भाष्योक्ता | तस्थेवेवि ॥ एतेन युक्तेः ध्रुतिबाधोऽपि 
परास्तः। अत इत्यस्याथंः श्रुत्यादीति । यद्भवा इंडवररस्यवाभ्रावेन श्रुतेस्ठत्परत्वायोगा- 
दित्यथेः। आदिपदेन युक्त्यनुभवौ ब्राह्यौ। न दयत्राधिकरणे पुदपक्षिणा 
महदादिसकककायकतंत्वं जोवस्येव शंकरितमिति सुधावाक्याचिरोधशचंद्रिकायां स्फुटः 
।} छ ।! जीवकतुत्व इति भाष्यस्थमः!पादक सुत्रःरूदं कूवन्सुत्नाथमाह | यदीति ॥ 
असद्व्यपदेश्ाघ्नेति चेदित्यतश्चेदिति वतते । स च यद्य्थः । यदितर्योश््वि नित्या- 
न्वय इति भावः! श्रुतौ व्यपदेश्ादीति नित्यसाकाक्नत्वात्समासः । आदिपदेन वक्ष्य- 
माणयुकत्यनुभवौ ्राह्यौ । एतेन हिता शरगादिदोषापादनं श्रुत्यनुम वयुक्तीनां तिसु- 
णामप्याभासत्वसाधक ` तासां स्वतो जोवकतृत्वचिषयश्चत्व इति सुधितं इष्टापत्ति 
निराह्‌।। विद्येते चति || अन्यथा सर्गो जनः पर्णानंदो निदुःखहच सदा स्यादिति भावः। 
तह्यंनवस्थितेरसंभवाच्चेत्युक्तदोषः स्थादित्याशंक्याह्‌ || भपि तिति ॥ २२॥ 


अधि, ७, सू. २४] तत्वप्रकारिच्छ-भावदौपयुतम्‌ । ४५ 





सृत्रभाष्यम्‌-- 
॥ ॐॐ अधिकं तु भेदनिर्देशात्‌ ॐ ॥ २३ ॥ 

न च ब्रह्मणः भ्रमचिन्तादिदोषप्रािः । भधिकशक्तित्वात्‌ । ‹ श्रोता मन्ता द्रशटाऽऽ- 
देष्टा घोटा विज्ञाता सर्वेषां भूतानामन्तर पुरूषः ' (ए. आ. ३-२-८४) ‹एष त॒ आत्मा 
सवान्तरः ` (व. उ. ५-५-१९) ‹ योऽद्नायापिपापते शोकं मोई जरां सूत्युमत्येती ' 
(ब. उ. ५-५-१) सयादिविशेषनिर्देशात्‌ ।। २३ ॥ 
तत्वप्रकाश्िका- 

यदि यत्किचिहोषसात्रेण जीवकतुता निराक्रियते तर्हि ब्रह्मणोऽपि कतुत्वं न 
प्राप्नोति । तस्यापि श्रमादिदोषनियमात्‌ ! एवं च पक्षयोः साम्ये -नुभवादिसिदधं 
जीवकतुस्वमेवाश्रयणीयसमित्याहङ्खं परिहरत्युत्रमुपन्यस्य व्या्दष्टे || अधिकमिति ॥ 
तुक्ञब्दः साम्यव्यावतकः। भवेद्‌ ब्रहयप्रतिबन्या जीवस्य कतेत्वसमथनम्‌! यदि 
ब्रह्मणि ्रमचिन्तासाधनास्मरणदु-खादिदोषा भवेयुः ! न च ते तत्र सन्ति । श्रुतिषु 
तस्य सर्वेभ्योऽखिलश्रोतृत्वान्तर्यामित्वःशनायाद्यतीतत्वाद्यति क्यस्य निदेशात्‌ । न 
ह्येव विधस्य ते दोषाः चाङ्धुततुमपि हक्यन्त इति भावः ॥ २३॥ 
भावदीपः-- 

॥ ॐ अधिकं तु भेद निर्देशात्‌ ॐ ॥ २२ ॥ सौत्रतुशञब्दभ्यावर््य व्यंजयन्चवना- 
रयति । यदि यत्किचिदिति। न च ब्रह्मणः श्र्मचतादिदोषप्राप्तिरिति भाष्यमुत्सू- 


जमिति ्रमनिरासायाह्‌ । तुशब्द इति । एतमेवाथं भाष्यवि वरणेन व्यनक्ति । 
भवेदिति । आदिपदार्थोक्तिः साधनेत्यादि ! आत्मेत्यस्याथं अंतर्यामित्वेति ।। २३ ५ 


सुत्रभष्यम्‌-- 

॥ उ? अदमादिवच्च तदनुपपत्तिः उ ॥ २४ | 
चेतनतेऽप्यस्मादिषद स्वतन्त्रत्वात्स्तः कतंत्वानुपपत्तिजीवस्य । 

' यथा दारुमयीं योषां नरः स्थिरसमाहितः। 

इद्धयत्यङ्गमङ्घानि वथा राजन्निमाः प्रजाः ` इति भारते ॥ २४ ॥ 
तत्वप्रकाशिका-- 


अथापि जोवोऽन्यनिरपेक्षतया कर्ता चेतनत्वादीहवरवदिति ¶्कंन स्यात्‌ । न 
वेहवराभ्युपगमानभ्युपगमाभ्यां विरोधः । परसिद्धेनेव न्यःयेन परस्य बोधनःद्वित्या- 


४६ ्रह्सूत्रभाष्यम्‌ । [अ. २, पा. 
भिक सायाता सोयमिति 





कङ्कं परिहरत्सु्रमुपन्यस्य व्याचष्ट || अर्मादिबच्चेति || न चेतनत्वहेतुना जीवस्या- 
न्यानपेक्षकतृत्वं साध्यम्‌! अस्वातत्येण हेतुना अरमादिवत्तदभावस्यापि साधयितु 
शक्यत्वात्‌ । स्वतंत्रो ह्यन्यनिरपेक्षः कषयं करोति चेतनत्वं त्वप्रयोजकमिति भावः । 
चोऽपि शब्दार्थः! एतेन कमेसापेक्षतया हिताक्रियादिरोषपरिहारोऽपि परास्तः । 
तस्याप्यस्वतन्त्रत्वात्‌ । अस्वातततर्यमेव जीवस्य कुत इत्यत आह्‌ ॥ यथेत्ि। 
अस्वातंन्यस्य हिताक्रिादिनेव सिद्धौ सुन्राथे संमतिर्वा ।। २४॥। 


भावदीपः-- 
| ॐ अरमादिवच तदनुपपत्तिः ॐ ॥ २४ ॥ विरोध इति ॥ अभ्युपगमे 
अन्यनिरपेक्नतयेत्युक्तिविरोधः । अनभ्युपगमे इदवरवदित्युक्तिविरोध इत्यर्थः । 


भाष्यं व्याचष्टे |} न चेतनलेवि ॥ स्वतःशन्दार्थोऽन्यानपेक्षेति । हैतोरप्रयोजकत्व- 
माश्ंक्यानुपपत्तिपदतात्पयंमाह्‌ ॥। स्वरत॑त्रो हीति ॥ हितुच्छित्तिरेव विपक्षे बाधिकेति 
भावः । उक्तहेतोः कागतिरित्यत आह ।| चेतनत्वं लिते ॥ प्रागुक्तलाघवतकस्तु 
निरसिष्यत इति भावः। चेतनत्वेऽफीति भाष्यमुत्सूत्रमिति ्रमनिरासायाह्‌ || चोऽपीति।॥ 
अनुक्तसमुच्चय इति भावः ॥ एतेनेति ॥ अदमादिवदित्युक्तिलब्धास्वातन्यहेतु- 
नेत्यथेः ॥\ २४ ॥ 


सुत्रभाष्यम्‌-- 
॥ उॐ उपसंहारदरनान्नेति चेन्न क्षीरवद्धि ३४ ॥ २५ ॥ 

जिन कार्योपर्संहारदद्यनात्तस्य क्वैलमिति चेन्न । यथा गोषु क्षीरं रस्यमानमपि 
प्राणदेध जायते, “ अन्नं रसादिरूपेण प्राणः परिणयलयसा " विति वचनात्‌ । णवं जे 
दश्यमानोऽपि कार्योपसंहारोऽस्वातन्त्यात्परकरृत एव । “ य भात्मानमन्तरो यमयति" 
(ब्‌. उ. माध्यंदिन पाठः) । नाहं कर्ता न कर्ता ख कर्तां यस्तु सदा प्रयुरिः 
सादेः ॥ २५॥ 
तत्वप्रकार्िका-~ 

जीवस्य स्वतःकरतृत्वाभावमाक्षिष्य समादधत्सुत्रं पटिर्वाऽऽक्षेा्ं तावद व्याचष्टे 
॥ उपस्रंहारेवि ॥ न जीवस्य स्वतः कततुस्वाभावो वक्तव्यः । अनुभवविरोधात्‌ । 
स हि यत्कर्तृमारभते तदवसाभयतीत्यनुभूयंत इत्यथः) परिहारांश व्याचष्ट | नेति ॥ 


अधि. ७, सू. २६] तत्वप्रकाशिकक-भावदीपयुतम्‌ । ४७ 





कार्योपसंहारदशनेन जीवस्यान्यानपेक्तया न कतृत्वसिद्धिः 1 तत्कार्योपसंहारस्येऽ- 
हवरनिमित्तत्वात्‌ 1 न च जीवे दृश्यमानत्वेन जीवस्येवासाविति वाच्यम्‌ । गोषु 
वतंमानस्यापि क्षीरस्यःच्न रसादिरूपेणेति वचनास्प्राणाधीनत्वचदत्राप्युपपत्तेः । न च 
बाधकवचनबलात्क्षीरस्याऽन्याधीनत्वेऽपि कार्योपसंहारस्य बाधकाभावाज्जीवकरतत्व- 
मिति वक्तब्यम्‌ ! जीवस्यास्वातंत्येण कार्योपसंहारकतेत्वानुपपत्तरेव बाधकत्वादिति 


भावः! ननु जीवस्यास्वातन्यात्का्योपसंह्‌ारकतुत्वाभावेऽपि कुतोऽसावीहवरकृत 
इत्यत आह ॥ य इति ॥ २५॥। 
भावदीपः-- 


| ॐ उपरसहारद ° ॐ |! २५ ॥ भाष्ये साक्षात्सौत्रहेत्वन्वयाय तस्य कत्‌- 
त्वमिति साध्योकितिः फएलगत्येति मत्वा सूत्रे अनुव॒त्ततदनुपपत्तिपदेन नजन्वथमुपेत्य तत्र 
सौत्रहेतुं परंपरया योजयन्सूत्राथमाह्‌ || न्‌ जीबस्यति ॥ भाष्ये इति चेचेत्यध्याहूत्यो- 
व्तनजा प्राचीनभाष्यस्यान्वयमाह | कार्थेति | अन्यानपेक्षतयेति ¦ भाष्ये स्वतःपदा- 
नवृत्तिरिति भावः } एवं जीव इत्यादि भाष्योक्तमेव हेतुमाह ।। तत्कार्थेति ॥ यथेत्या- 
दिभाष्यदिश्ञा क्षीरवदिति सुवांश्ञाथमाह्‌।। गोषितति ॥ एवं जीव इत्यादिभाष्यतात्पय- 
मत्राप्युपपत्तेरिति । अस्वातत्र्यादिति भाष्योक्तं हेतुमवतायंन्याचष्टे|| न च षाध्केति।। 
अयं च हेतुरहमादिवच्चेति सुत्रलञ्ध इति भावेनानुपपत्तरेवेत्येवकारप्रयोगः।! २५॥। 


सू्रभाष्यम्‌-- 


॥ ॐ देवादिवदपि रोके ॐ ॥ २दे ॥ 
न च कर्तुरीशवरस्याटशिविरोधः। देवादिबद दश्यत्वशक्तियोगात्‌। लोकेऽपि पिच्चाचा- 
दीनां तादी शक्तिदृष्टा, किम्बीश्वरस्य । 
¢ न युक्तियोगाद्वाक्यानि निराका्याप्यपि कचित्‌ । 
विरोध एव वाक्यानां युक्तयो न तु युक्तय ` इति बत्स॑हितायाम्‌ ॥ २६॥ 
तत्वप्रकाश्िका-- 
न जीवस्येऽहवराधीनकतेत्वं वाच्यम्‌ । तस्यवाभावात्‌ । न च शरुत्या 


तत्सिद्धिः । तस्यानुपरन्धिबाधितत्वात्‌ । अथ च कल्पने गौरव स्यत्‌ । अतो जीव 
एव लाघवाज्जगत्कतत्यालङ्कां परिहरत्सुत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे || देवेति | नेहेवरस्य 


४८ ्रदसूत्रभाध्यम्‌ । [अ. २, 0. र 





कतृत्वाद्धीकारे गौरवम्‌ । स हि कर्तेत्यादि श्रुतिसिद्धत्वात्‌ । नप्यनुपरब्धिचिरोधः। 
अदृष्टानासपि देवादीनां विद्यमानत्वात्‌ तच्च प्रतिपादितम्‌ । देवादीनामदृरयत्व- 
शक्तिसच्वादुक्तानुपरन्धिरिति चेत्‌ समसमीहवरस्यापि ! तदृज्राक्तियुक््तत्वात्‌ । 
कतः । लोके पिशाचादीनामनीङवराणां तावृक्षशक्तिमत्वे सवंश्वरस्थ सुतरां दत्सिद्धः। 
अतो नेदवरस्य कर्त॑त्वाङ्खीकारे गौरवं कि त्वश्रौतजीवकतृत्वाद्खीकार एव तन्वति । 
तदभावात्सिद्धति लाघवमेवेति भावः! यदभिप्रेतं भरुत्तिसिद्धः परमेश्वरो नानुपल- 
ब्धियुक्त्या निराकायं इति तत्र स्मरति चाहु ॥ नेति ।॥ युक्तियोगादुक्त्युपायात्‌ । 
वाक्यानां विरोधे युक्तीनां जाते सति ता एव युक्तयो न युक्तयः [कित्याभासा इत्यथंः। 
वाक्यानां परस्परविरोधे युक्ठयोऽथेसाधिका न तु केवलयुक्तय इति वा ॥ २६ ॥ 
भावदीपः-- 
| ॐ देवादिवदपि लोके ॐ ॥ २६ नन्वाे स्ववेदसमन्वयोक्त्या इंरव- 
रस्य सिद्धत्वादन्र पुनस्तदभावशषंका न युक्तेति भावेनाश्चक्य कतुरीरहवरस्यादृष्टिवि- 
रोध इति भ्योक्तं हेतुमाह ॥ न च श्रुति ॥ बाधितत्वादिति ॥ प्रागुक्तरीत्या 
तदभावनिहचयादिति तत्पयं बोध्यम्‌ । तथा च प्रागुक्तस्यवात्राक्षेप इति भावः। न 
चेत्यादिभाष्यात्पूवेशरुतिसिद्धत्वेनाकल्पनादिति स्यायविवबरणं सध्योक्तिपुवं योजयति 
॥ नेश्वरस्येति ।॥ न्यायविवरणे नान्यः कर्तेत्यादेरिव साक्नात्कतुश्रुतेरनुक्तेः स्वयमाह 
॥ स हि क्तेति ॥ न च कतुरित्यादिभाष्यं व्याचष्ट ॥। नापीति ॥। प्रतिपादितमिति ॥ 
अभिसानिनय इति भावः । अपिशब्दाथमाह | भनीश्वराणामिति ॥ अत इति ॥ भ्रुति- 
सिद्धत्वादिव्ययंः \! अश्रौतजीवकतुत्वांगीकारे गौरवमेव । तदभावादेव सिद्धति 
घुतेति न्यायविवरणं योजयति ॥ रं तिति ॥ भरकृतोपयो गितयाथंमाह्‌ ॥ युक्तीनां 
जाते सतीति ॥ एवकारो युक्तय -एवेत्यन्वेतीति भावेनाह ॥ ता एति ॥ तहि मीमा- 
साव्याघात इत्यत आह || बाक्यानामिति ॥ प्रस्परेति ॥ न तु वाक्यातरविरोधे वा 
एकवाक्येऽपि पूर्वेत्तिरचिरोधे वा इत्यर्थः । अ्थसाधिकेति क्नोषोक्तिः ॥ २६ ॥ 


सुत्रभाष्यम्‌-- 

| 3ॐ कत्लप्रसक्तिर्निरवयवत्वराच्दकांपो वा 32 ॥ २,७ ॥ 
अर्य च दोषो जीवकततपक्षे । एकैनारूरुसिमात्रेण प्रवतेमानोऽपि पू्णप्रवततस्स्यात्‌ । 
न च तद्युज्यते, सामर्यैकदेशचद नात्‌ । न चैकंदेञ्ेन, निरवयवत्वात्‌ । ^ खथ यः 


अधि. ७, सू. २७] तत्वभकाडिका-मावदीपयुतम्‌ \ "६९, 


स जीवः स नियो निरवयवो न्ञाताऽज्ञाता सुखी दुःखी शरीरेद्रियस्थ ' इति भाष्टवेय- 
शरुविः । न चोपाधिकृतोऽशः स एतांश उपहित इति, द्ित्वपेक्षत्वात्‌ न चान्यत्क- 
रप्यम्‌ । “यद्धि युक्तया षिरुष्यत तदीश्चकरठमेव ही!ति गखन्तरोक्तेः ॥ २७ ॥ 


|| इति इतरव्यपदेश्लाधिकरणम्‌ । ७ ॥ 





तस्वप्रकारिका-- 

युक्त्यन्तरेण जीवस्य स्वतःकतेत्वं निराकुवेत्सुत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे || कृत्सेति | 
न केवरं हिताक्रियादिदोषो जीवस्य स्वतःकतुत्वे {कि त्वयं वक्ष्यमाण । तथा हि । 
कि जीवः स्वकार्येषु स्वसामर्थ्येन प्रवततेऽक्नेन वा! नाद्यः । एकेनाडगुलिमात्रेण 
तुणादानादावपि पुणेश्ञक्त्या प्रवुत्तिप्रसक्तेः । न च स्यादेवमिति वाच्यम्‌ । अनुभव- 
विरोधात्‌ । न द्ितीयः । अंश्ञाभावात्‌ 1 न च सांशत्वमङ्खीकतुं शक्यम्‌ ।! अथेति 
निरवयवत्वश्रुतिन्याकोपात्‌ ।! एतेन कार्थानुसारेण प्रवृत्तिरित्यपि निरस्तमिति भावः 
न जीवस्य स्वतःकतृत्वेऽपि दोषावकाश्चः । तस्योपाधिक़ृतांश्चवत्वेन कत्स्नप्रसक्त्य- 
योगात्‌ ! स्वाभाविकां्ञाभावेन श्ुतिविरोधाभावादिति चेत्‌ तत्न प्रष्टव्यम्‌ \ कि 
जीवः सर्वोऽप्युपहितस्तदंश्ो वा । आद्यं निराह || न चेति । स एव समस्तो जीवं 
उपहितश्चेत्तहि उपाधिकृतांश्चो न भवति । सवस्य ग्रस्तत्वादिति भावः । द्वितीयं 
पराह || क्च इति | अश्न उपहित इति च न युक्तम्‌ \ उपाधिसबंधा्थं स्वामा- 
विकद्वित्वापेक्षत्वात्‌ । तथा च श्रुतिविरोधः । तस्याप्यौपाधिकत्वेऽनवस्थेति भावः। 
तर््येतज्जीवस्य कतृत्वं युक्तिविरुद्धत्वादविचारितरमणोयाविद्यानिमित्तमत्स्वित्यत 
आह्‌ || न चेति । यत्प्रतीतसपि युक्तिविरुद्धं तदीश्वरकृतमिति न्यायेन जीवकतृत्व- 
मयुक्तं चेत्तस्येऽङवराघधीनत्वेनोपपत्तस्तदेव प्रामाणिक ग्राह्यं न त्वध्रमाणिकमविदानि- 
मित्तं नापि तेनोपपत्तिरिति भावः । यद्वा महदादिकायंकारणत्वमीदवरस्याद्धोकृत्य 
घटादिदिषय एव पूर्वः पक्षः सिद्धांतकष्च प्रवृत्त इति ज्ञातव्यम्‌ । तस्माज्जीवस्य 
स्वतःकतुत्वानुपपत्तेर्ुक्तं हरेजन्मादिकारणत्वलक्षणमिति सिद्धम्‌ ।\ २७ 11 अ० ७1 


भावदीपः- 

॥ ॐ कृत्सप्रसक्ति० ॐ ॥ २७॥ अयं चेति भष्योक्तेराह || युक्तयंत्रेणेति ।। 
भाष्योक्तचश्ब्दसमुच्चेयमाह | न केषरमिति।। सौत्रवाशब्दसर चितपक्मेदं व्यजयन्‌- 
भाष्यं व्याचष्टे || कि जीष इति ॥ न चेकदेशनेत्यादि व्याचष्टे || न्‌ द्वितीय इति ॥ 


५.७ ्रहसू्माष्यम्‌ । [अ. २, पा. ९ 





न चोपाधिकृतोंशः स एवोपहित इत्येतद्‌ व्याचष्ट |} स॒ एवेति || तस्याथेः समस्तो 


जीव इति ॥ इति च न युक्तमिति ॥ न चेत्यस्यावृत्तिरितिभावः ॥। स्वाभाविकेति ॥ 
विवृतमेतदुपाधिखंडनतह्रीकादाविति भावः! एतेनोपाधेः कत्स्नप्रसवितः सवंजीव- 
संबंधः स्यात्‌ । अंशसंब॑धे निरवयवत्वश्षब्दकोपोषेति सूत्रस्य वृच्यंतरं दितम्‌ 
| ईरार्धानत्वेनेति ॥ ईङवरस्य॒वक्ष्यमाणदिशाऽघटितघटरकाचत्यानेकश्चवितत्वा- 
दिति भावः पूर्वं परिदृष्यमानकार्याणां स्वत॑त्रजीवकतुत्वे समस्तजगतोऽपि तथात्वं 
सिध्यतीत्थनेन घटादौ महदादौ च सवेत्र नौव एव कर्ता नत्वीइवरः । तस्येवानुप- 
कब्धाऽभावादिति पु्वपक्षं कृत्वा अनुपलम्धस्यापि देवादिवच्छ्‌ .तिप्रमितत्वात्‌ स एव 
सवंजगतः कर्तेति सिद्धातः कृतः । अधुना महूदादावस्त्वीशवरः कर्ता घटादौ जीव 
एव न त्वीक्वरोऽपि कर्ता । तस्य त्न करतुत्वे नानुपरन्धिबाधितस्य कुत्वेन कल्पने 
` कल्पनागौरवात्‌ जीवमात्रकतंत्वस्यानुभवसिद्धस्य कल्पने लाघवादिति पूवंपक्षे अनुप- 
लब्धोपि स हि सवस्य कर्ता नान्यःकर्तत्यादिश्रुतिसिद्धत्वाद्धटादावपीहवर एव 
स्वतंत्रकर्ता न जीव इति महदादावीक्ञकतुत्वमुपेत्य घटादावेवेशकतुत्वाक्षेप- 
समाधिपरत्वेनाधिकरणं योज्यमित्याह || यद्रति ॥ ईवरत्यागेन जीवस्यैव कतुत्वा- 
गीकारे कल्पनालाघवमिति न्यायचिवरणस्य जीवकतंत्वेत्यादिभाष्यस्य च पक्षष्टयेपि 
साम्यादिति भावः) अच्र प्राचीनपक्षे जीवस्य महदादिकतुत्वेऽनुभवविरोधः । 
अस्मिन्पक्षे तु नेत्येतत्पक्षोत्थापनमिति बोध्यम्‌ | तस्मादिति ॥ हिताक्रियादि एृत्स्न 
प्रसक्त्यादिबाधंकभावात्‌ । अनुभवादेराभासत्वेन साधकाभावाच्चेह्यथंः ।\ २७ ॥ 
अ० ७) 


सुत्रभाष्यम्‌-- 
॥ ॐ श्रुतेस्तु रब्दसरुलत्वात्‌ ॐ ॥ २८ ॥ 
न चेश्वरपक्षेऽयं विरोधः । “योऽसौ विरुद्रोऽबिरुद्धो मनुरमनुरवागागिन्द्रोऽनिन्दरः 
्रवृत्तिरप्रवृत्ति; स प्रः परमात्मे ' ति पेङ्घयादिष्चतेरेव। शब्दमूरत्वाचच नं युक्ति- 
` षिरोधः। 
 यद्वक्योक्तं न तदुक्तिविरोद्ध शक्नुयाछयित्‌ । 
पिरोधे बक्रययोः क्रापि किङ्ित्साहाय्यकारणमि 'ति ॥ 
परूषोत्तमनन्तरे ।। २८ ॥। 


अधि. <, सू. २८] तंस्वप्रकाशेका-भावदीपयुतम्‌ । ५.१ 





तत्वपकार्िका-- 


अत्र विष्णोः सवंकतेत्वे कृरस्नप्रसवत्यादियुकतिचिरोधपरिहारादस्ति शास्वादि- 
संगतिः \ सवंकतुत्वं विष्णोरुक्तम्‌ । तस्य च युक्तिचिरोधे लक्षणसुत्रानुपपक्तेर- 
वश्यमसौ निराकतेव्यः । तत्लष्ट्त्वं विषयः । कि विष्णोयुंक्तमयुक्तं वेति संदेहः । 
उक्तन्यायो दोषदश्नं च संदेहवबीजम्‌ ! न युक्तमिति पूर्वैः पक्षः । जीवकतृत्वपश्लो- 
क्तदोषस्यात्रापि संभवात्‌ ! तथा हि ! किमीहवरः कार्येषु सवेशक्त्या प्रवतेते तदेक- 
देशेन वा \ नाद्यः । तुणादानादावपि कृच्स्नप्रसक्तेः । न हितीयः ! नेह नानास्ति 
किचन इत्यादि श्रुतिव्याकोपात्त्‌ । न हि वक्तुं युक्तमयं रोषो जीवपक्ष एव नेहवर- 
पक्ष इति । ईइवरे तदस्पश्ं निमित्तस्य जोचादतिक्यस्यादश्ेनात्‌ ! विश्चेषमन्तरेण?पि 
दोषास्पदं कि जीवेनापराद्धम्‌ \! एतेन जीवस्येऽश्वराधीनकततत्वाद्धौकारेण कृत्स्नप्र- 
सक्त्यादिदोषपरिहारः प्रागुक्तोऽप्ययुवतः । अतो युवितविरोधान्न विष्णोर्जगत्कतुत्व- 
लक्षणं युक्तमिति प्राप्ते सिद्धातयस्सुत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे || श्रुतेरिति ।। नेशवरकरतत्वे 
थुक्तिविरोघधः । योऽसौ विरुद्धः इत्यादि श्रुतौ लोकविरुद्धधर्माणामीहवरेऽविर्द्त- 
यावस्थानोक्तेः । ननु श्रुत्युक्तत्वेऽपि युक्तिविरुद्धं कथसुपेतुं शक्यम्‌ ! अन्यथा 
जीवेऽपि प्रत्यक्नबलादभ्युपगन्तव्यम विश्ञेषःदिति चेत्‌ । मवम्‌ ! भवेज्जीवप्रतिबन्ये- 
वरे युवितचिरोधो यदि वि्छेषाभावो भवेत्‌ । न चवं श्ब्दकसमधिगम्यत्वस्य युक्ति- 
वि रोधपरिहारोपयोगिनः परमेहवरे श्रुत्यादि सिद्धत्वाज्जीवे तदभावत्‌। न हि 
शब्देकसमधिगम्यवस्तुनि युविततिविरोधः । यथा प्रत्यक्चादिषयं न प्रत्यक्षविरोध इति 
भावः । विरुद्धो लोकदृष्टया अचिरुद्धः प्रमाणेः न मन्ता ववता स्वामी भरवतेको 
यस्यासौ तथोक्तः 1 शब्देकससधिगम्ये न युदितिविरोध इत्यत्र स्मृति चाह 
।| यदिति । २८ ४ 
भावदीपः-- 

॥ ॐ श्रुतेस्तु शब्द मूकतवात्‌ ॐ | २८ | ईदवरयक्षऽ्यं विरोध इति 
भाष्यानुरोधषदाह | कृत्स्नप्रसक्त्यादीत्ति । निरबयवत्वमादिपदाथः |! युक्तीति ॥ 
घ्याघत्तपथेवसायियुक्तीत्यभेः । एर्ताच्चितायाः संगतिस्ाफल्थे वक्ति ॥ सूर्धकत- 
तमिति | न चेहवरपक्षेऽयं विरोध इति भाष्यं नञृपरित्यागेन व्याचष्टे || जीवकत्‌- 
त्ति ।॥ कृत्सप्रसक्तेधिक्षै | न चेष्टापत्तिः । परक्षावत्त्वभंगप्रसंगादिति भावः । 
जीव द्विक्ञेषादशेनं परमेश्वर इति न्यायविचरणस्य शन्दमूलत्वादित्यादि सुत्रव्यावत्य- 


५५२ त्रह्मसूत्रभाष्यम्‌ । [अ. २, पा. १ 





मन्न शंकापवं योजयति ॥ न रीति ।। नन्वेवं यद्धि युक्त्या विरुध्येत तदीह्ाकृतमेव 
हीति प्राचीननयभाष्येण कथं जीवकतंत्वोपपत्तिरक्तेत्यत आह || एतेनेति ॥ ईश्वरे 
जीवादिशेषादश्नेनेत्यथेः । एतत्सिद्धांतसिदढध्माचत्यशक्तित्वं तस्योपेत्य तदीहकृत- 
मेवेति समाधानस्य क्षिष्यहितार्थं तच्नोक्तावप्यत्र पुवपक्षे तस्यासंमतेरिति भावः 
|| अत इति ॥ कत्स्नप्रसक्यादिोषसंभवात्तदपवादकस्य विशेषस्य चादशेनादित्यथः 
यटा जीवाद्ि्ेषादह्ेनेन कृत्स्नप्रसक्त्यादियुक्तिविरोधादित्यथः ।\ छ ।॥ पूवंवदत्रापि 
तु शब्दो जीवसास्यव्यावतंक इति भावेन न चेहवरेत्यादिभाष्यं तस्य प्रागेव विवृत 
त्वात्तद्धावविवरणफलं न युक्तिचिरोध इत्येददेवानुवदन्‌ भाष्यं व्यनक्ति 
|| नेश्वरोति ।॥ शब्देकसमधिगम्यत्वसवे् क्तित्वादीनां विशेषाणामदशेनं जीवे । 
न जीवादिशेषादशनं परमेऽवरे विश्षेषश्नुतेरेवेति न्यायविवरणरीत्या शब्दमूलत्वाच्चे- 
त्येतच्छंकापुवं व्यनक्ति | नन्विति ॥ श्रुल्ादीति ॥ नावेदविन्मनुते तमित्यादि 
श्रुतिस्मुतिसिद्धत्वादित्यथेः। एतेन विश्ञेषश्रुतेरेवेति भुतिपदमुपलक्षणमिति 
दशितम्‌ । भाष्योक्तशुत्यथेमाह ॥ षिरुद्ध इति ॥ तथोक्त इति ॥ अमनुरवाग- 
निद्रोऽपवत्तिरित्युक्त इत्यथः ॥ २८ ॥ 
सुत्रभाष्यम्‌-- 

॥ ॐ आत्मनि चैवं विचित्रा टि ॐ ॥ २९ ॥ 
परमात्मनो विचित्राश्च शक्तयस्सान्ति, नान्येषाम्‌ । 

। विचित्रद्यक्तिः पुरुषः पुराणो न चान्येषां राक्तयस्तारशाः (शः) स्युः । 

एको वशी सर्वभूतान्तरात्म सरवान्देवनिक एवानुषिषट ' ॥ 
इति श्वेताश्चतरश्रुति ¦ ॥ २९ ॥ 
तत्वप्रकार्िका-- 

जीव एव युकितिविरोधो नेशवर इत्येतमर्थं युक्त्यन्तरेण प्रतिपादयत्सुत्रमुषन्यस्य 

व्वाचष्टे ॥ सात्मनीति ॥ युकतिविरोधनिरासकविचित्रश्षषितिसइुूवादीहवरे न 
युक्तिविरोधः । तदभावाज्जीव्‌ एव चासावित्यर्थः । आद्यश्चक्ञब्द एवाथः । तेन 
नान्येषामिति सिद्ध्यति । तदुदतम्‌ । अचिन्त्याः खल्‌ ये भावा न तास्तकण 
योजयेत्‌" । इति ईइवरस्येव विचित्र शवितित्वं नान्येषामित्येतत्करुत इत्यतो हीति सुचितां 
श्रुति दशयति || बिचित्रेति ॥ २९ ॥ 


अधि. ८, स्‌. ३०] तत्वघ्रकाशिका-मावदीपयुतम्‌ ८५३ 


भावदीपः- 

॥। उ» आत्मनि चे्वेवि ° ॐ ॥ २९।} विचित्राश्चेति चज्ाब्दादाह | युक्तय 
तरेणेवि ॥ न केवखं श्ब्दमूलत्वादित्यथः ! सौत्रवज्ञब्दार्थमाह | युक्तिविरोधनिरा- 
सकेति ॥ न युदितविरोध इति पुर्वभष्योक्तसाध्ये परमात्मन इत्यादिभाष्यं हेतुत्वेन 
व्याचष्टे |! विचित्रेयाहिना ।। नान्येषामित्येतत्सुत्रारूढं करोति |¦ आद्य इति |! उक्तह- 
त्वोरप्रयोजकत्वक्ञंकानिरासाय नियामकमाह्‌ | तदुक्तमिति ॥ एकादश्षगीताभाष्योक्त- 
विष्णुपुराणवाक्य इत्यथः || श्रतं दशेयतीति । एतेन विशेषश्रुतेरेवेत्येतद्विव॒तं ध्येयम्‌ । 


सुत्रभाष्यस्‌-- || उ स्वपक्षदोषाच उ ॥ ३० ॥ 


ये दोषा इतरत्रापि वे गुणाः परमे मताः 
न दोषः परमे कृधिट्णा एव निरन्तरा ' 
इति वचनाज्ीवपक् एव दोषो न परपक्षे । “अथ यस्सदोषः साञ्धनः सजनिः स 
जीबोऽथ यः स निदेषि निष्कलः सगुणः परः परमात्मेति काषायणश्रुतिः ॥ २३०॥ 
तत्वघ्रकारिका-- 
ननु यथा शब्दकसमधिगस्यत्वादिना विष्णोर्युक्तिविरोधोऽप्यविरोधतां नीयते 
तथा चेतनत्वादिना जीवेऽपि कि न नीयते । अन्यथेशवरेऽपि न नेतन्य इत्याशङ्धुं 
परिहरत्सुत्रं पटित्वा व्याचष्टे || स्वपक्षेति ॥ जीवपक्षे युक्तिविरोधो दोष एव न 
त्वदोषतां नेतव्यः कि तु परमेहवरपक्ष एव । कुतः । ये दोषाः इति वचनेन सयुक्ति- 
कमुक्तत्वादिति भावः! दोषा भगवदितरत्र प्रतोताइचेत्तहि ते दोषा एव न तु 
कयाचन विधया दोषतां नेतव्याः । तत्र दोषाणां संभवेन कल्पकाभावात्‌! त एव 
चेदिष्णौ प्रतीयन्ते ताहि तेऽचिन्त्यश्ञक्त्यादिना गुणा एव कल्पनीया न दोषाः । 
भगवतो निर्योषनिभेदगुणतया धुतिसिद्धत्वेन कल्पकसद्ूावादिति वचनाः । 
ईरवरवज्जीवस्यापि निर्दोषत्वात्तत्र प्रतीतदोषोऽन्यथव नेतव्य इत्यत आह || अथेति ॥ 
साञ्जनः पुण्यपापादिकलेपयुक्तः । च शब्द एवार्थोऽतो न परपश्न इत्याहु ।\ ३० ॥ 
भावदीपः-- 
|| ॐ स्वपक्ष इति ॐ ॥ २३० | सौत्रचशब्दोऽवधारणे भाष्ये च भिच्चक्रम 
इति भावेन जीवपश्न एवेत्यादिवाक्षयं व्याचष्ट [| जीवपक्ष इति ॥ अप्रतोतरुक्ताथपर- 
तया श्रुति योजयति || दोषा इति ।) निरतरा इत्यस्यार्थो ॥ निर्भेदति ।॥ ३० ॥ 


८४ ब्ह्यसूत्रभाघ्यम्‌ । [अ. २, पा. १ 


सूत्रमाष्यम्‌-- 
॥ 3४ सवोपिता च तददानात्‌ उ ॥ ३१ ॥ 
 सर्वुक्ता शक्तिभिरदेवता सा प्रेति यां प्राहुरजसशक्तेम्‌ । 
नित्यानन्दा, नित्यरूपाऽजरा च या शाश्वताऽत्मेति च यां वदन्ति ॥ 
इति च चतुर्वेद शिखायाम्‌ ।। अतो न केबरं विचित्रशक्तिः, किन्त स्वसक्तिरेव ॥३१॥ 


तत्वप्रकाशिका-- | 

यदुक्तं विचित्रशकितित्वान्नहवरे विरोध इति तदसत्‌ । सा विचित्रशक्ति्थंदाल्य- 
विषया भवति यदा च नदयति तदा तत्र विरोधनियमादित्याश्षद्धु . परिहरत्सुत्रमुप- 
न्यस्य व्याचष्टे | सर्वोति ॥ न केवलं सामान्यतो विचित्र्णवितरीहवरः कि तु सवं 
विषये सर्वदाविद्यमानविचिवक्ाकितिः। यतः! 'सर्र्युक्ते'ति श्रुतौ तथोक्तमिति भावः) 
सर्वेः स्वविषयाभिः। अजचस्रशक्ति नित्यशक्तिम्‌ । भुत्यनुसारेण स्त्रीलिद्ध- 
प्रयोगः \\ ३१ ।। 


भावदीपः-- 

॥ ॐ स्ोपेता च तदर्वीनात्‌ ॐ ॥ ३१॥ व्युत्क्रमेण भाष्यं व्याकुर्वन्‌ सुतराथ- 
माह | न केवलमिति ।॥ चः समुच्चय इति भावः । परकृतोपयोगितां श्रुतेदेशेयितुं 
पदद्रयार्थमाह्‌ ॥ सर्वैरिति ॥ आत्मनीतिप्रकृतत्वात्कथं सवेपितेति सूत्रे प्रयोग इत्यत 


आह ॥ श्रुतीति ॥ 


सत्रभाष्यम्‌-- 
|| उ४ विकरणत्वाचेति चेत्तदुक्तम्‌ ॐ ॥ ३२ ॥ 
न च कृरणाभावादनुपपत्तिरिति युक्तम्‌ । 
, अपाणिपादो जवनो गृहीता पदयलयचक्षुः स श्रुणोखयकणैः । 


स॒ वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरगरथ पुरुषं महान्तम्‌. । 
(इवे. उ. ३-१९) 


।न्‌ तस्य कारव करणं च विद्यते न तत्समशराम्यधिकथ दस्यते । 
राजस्य शक्तिर्विभिधैव श्रूयते स्वामाधिकी ज्ञानबलक्रिया चे 


अधि. ९, त्‌, ३३] तत्वप्रकाशिका-भाबदीप्युतम्‌ ! ९५५ 





(इवे.उ.६-८) त्यादि श्रतिभ्यः। ‹ सवेपिता चे'ति सामान्यपरिहारेऽपि षिदेषयुक्तवथं 
पुनराशङ्का ।। ३२ ॥ इति शब्द मूर्त्वाधिकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 
तत्वप्रकालिका-- 

विष्णोजगत्कतंत्वमाष्षिप्य समाधत्सूत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे || ष्रिकरणन्वादिति। 
नेश्वरस्य कतेस्वं युक्तम्‌ । "अचक्षुः श्रोत्रं तदपाणिपादम्‌ इति श्रुतेस्तस्य हस्तादि- 
करणशृन्यत्वात्‌ ।! न हि हस्तादिविरहिणो मृतस्य कतत्वमिति न मस्तन्यम्‌ । 
अपाणिपादम्‌' इति श्रुतौ पाण्यादिविरहिणोऽपि हरेग्रहणादिक्तमुक्त्वा न तस्य कार्येम्‌' 
इति पाण्याविरहितत्वस्य प्राकृतदिषयत्वेन सर्वोत्तमत्वेन परमश्चकितत्वेन चोपपादित 
त्वादिति भावः) ननु पूवं सूत्र एव विचि्रशेषश्चव्तिबलेन निखिल वि रोधानां परिहूतत्वा 
त्कथमेतच्छङवकाश्च इत्यत आह्‌ | सर्वेति | सामान्यतः सर्वं विरोधानां परिहूतत्वेऽपि 
विश्षेषतोऽस्येव चोद्यस्य परिहाराय युक्तिबुभुत्सयः पुनः शङ्कुत्या{शयः। विशेषयुदितस्तु 
प्राकृतक्ञ रीरा भावेऽपि चदानन्दाद्यात्मक विग्रहव्वरदिः प्रमाणविष्षेष एव वा \ अतो 
विष्णोजंगत्कारणत्वे वि रोधाभावादयुक्तं लक्षणसुत्रमितिसिद्धम्‌ ॥ ३२।। अ०८॥। 
भावदीपः-- 

|| ॐ विकृरणत्ा ° ॐ ॥ ३२ ॥ करणाभावादनुपपत्तिरिति भाष्यं विवृण्वन्‌ 
विकरणत्वान्नेति सूत्रखं डार्थमाह ।। नेश्वरस्येति ॥ इवि श्रुतेरिति । तदशंनादित्यनुवुत्ति 
वा तात्पर्य्ब्धतां चा सत्वेवसुक्तम्‌ । मृतस्य त्यक्तदेहस्य न च युक्तमित्यस्यार्थो न 
मंतव्यमिति । सूत्रे नजः भवृ्ति्त्रा अध्याहारो वेति भावः भाष्योक्तवाक्यचतुष्टय- 
स्याप्युपयोगमाह ॥ अपाणिपाद्‌ इतीति ॥ प्रमाणविशेष एवेति ।। विशेषयुदितिशब्दाथं 
इति श्ेषः। अपाणिपाद इत्याद्युक्तरूप इति भावः ¦! अन्यभावन्यावृत्तेश्चेत्यत्राप्राङकृत- 
विग्रहस्योक्तत्वाक्षयेन द्वितीयपक्षोकितिः || अत इति ॥¦ श्रौ तत्वजब्दमूठत्वादेर्जीवादति- 
दायस्य भावादित्यथंः 1 ३२1! अ०८॥ 


सुत्रभाष्यम्‌-- 
यतस्मयोजनाथं घृ्टयादि स्तदूनत्वान पूणेतेत्यत भाद-- 
| ॐ न प्रयोजनत्वात्‌ ॐ ॥ २३ ॥ 


¦ अथैष एव प्रम अनन्द ' (ब. उ. ६-३-३३) इस्ािना कृतकृखयत्वान प्रयोजनाय 
सृष्टिः ॥ ३३ ॥ 


५६ बरहमसूत्रभाष्यम्‌ [ अ. २,पा. १ 





तत्वप्रकाक्िका-- 

अच्रेदवरस्य जगत्कतंत्वे निष्फलत्वादियुदितविरोधपरिहारादस्ति श्नास्तादि- 
संगतिः । जगत्कर्तहवर इत्यभिहितम्‌ । तस्य च युवितविरुढत्वे लक्नषणासंभवप्रसङ्का- 
दसौ निसकरणीयः । जन्मादिकतेत्वं चिषयः । ईदवरस्य युक्तमयुक्तं वेति संशयः । 
उक्तरीतिरफलत्वं च संदेहबीजम्‌। सयुक्तिकं पवपक्षयति ॥ यदिति ॥| न विष्णोः 
सष्ट्त्वादि युक्तम्‌ । तथा हि \ किमसौ प्रयोजनमपेक्ष्य सृष्टचादिकं करोति प्रयो- 
जनमनपेक्ष्यव वा । नोभयथापि सवंकतृत्वम्‌ । प्रयोजनापेक्षितत्वे सुष्टचयादेः पूवेम- 
पुणेत्वप्रसङ्धात्‌ । अपुणंस्य च न सवंकतत्वं यज्ञदत्तवत्‌ \ प्रयोजनानुहे शेन प्रवृत्तिरेव 
न दृष्टा कुतः सर्वंकतंत्वम्‌ । अतः प्रकारदयेनापि विष्णोः सवेकतृत्वाद्यनुपपत्तेवि- 
धान्तरस्य चाभावादयुक्तं जन्मादिकारणत्वलक्षणमिति भावः \! सिद्धातयत्सुत्रमव- 
तायं व्याचष्टे || अत इति ॥ युक्तमेव विष्णोः सवंकतृत्वादि । न चोक्तदोषः । 
तस्य पूर्णानन्दत्वेन्‌ प्राप्तभ्राप्तग्यत्वात्फकानुहेश्ेन (नैव) प्वुस्यभ्युपगमादित्यथेः ।२३२॥ 


भावदीपः-- 

॥ ॐ न प्रयाजनवच्वात्‌ ॐ ॥ ३२ ॥ निष्फलत्वादीति ॥ भाष्योक्तापूणं- 
त्वयुक्तिरादिपदा्थेः । अग्न्यादेः स्वभावादेवोध्वंज्ज्वलनादिभ्रवुत्तिनिवृत्तिवदप्रयो- 
जनसृष्टचादेरपि संभवेन फलनिर्धरणेन कथं भाष्ये अपूणेतापादनमित्यतो विकल्प्या- 
देफला (पे) कांक्षिणस्त्वपुणेत्वादेव न॒ सवंकतृत्वादिश्ञक्रतिरिति स्यायविवरणरीत्या 
भाष्यभावमाह || फिमसावित्यादिना ॥ द्वितीये प्रयोजनाभावो कतृत्वे कारणमिति 
न्यायविवरणभावमाह्‌ । प्रयोजनेति ॥ प्रवृत्तिरेव न दृष्टेति ॥ चेतनस्य प्रे्षावतो 
निष्फलप्रवत्तेरदशेनादित्य्थः || भत इति ॥ फलोदेशेऽनुदेशे च सृष्टेयुवितविरद्व- 
त्वादित्यथेः ॥ छ । इतरस्य पुणंत्वादेवानंतक्ञपितत्वाल्लीलयेव कतंत्वमिति न्याय- 
विवरणदिश्चा साध्यमध्याहूत्योक्तश्ंकानिरासकत्वेन भाष्यं योजयति ॥ युक्तमिति ॥ 
प्रयोजनवच्वादिति सौत्रपदस्य भाष्यं कृतकृत्यत्वादिति । तस्य व्यास्याप्राप्तप्राप्त- 
व्यत्वादिति । अथेष इति वाक्यस्याथः पूर्णानंदत्वेनेति । नेत्यस्य भाष्यं न प्रयोज- 
नाय सृष्टिरिति । तस्यार्थः फजानुदेशेनेति ॥ ३३ ॥! 


सुत्रभाष्यम्‌-- || ॐ लोकवत्तु खीटार्कैवस्यम्‌ ॐ ॥ ३४ ॥ 


थथा लोके मत्तस्य सुखेद्रेकादेव नृत्तगानादिलीला न तुं प्रयोजनपिक्षया, एवमेवेश्- 
रस्य ॥ नारायणसंहितायां च- 


सव. २०, तू. ३०५] तेतवैपरकारिका-भावदीपघुतम्‌ } ५.७ 
पायवमाथातशााावतसपपितदवकयरयकपयसदयीकयतसाजलताथकदम 


* सुष्टयादिकं हरिव प्रयोजनमपेक्ष्य तु । 

कुरूते केवलानन्दाद्यथा मत्तस्य नतनम्‌ ॥ 

पूर्णानन्दस्य तस्येह प्रयोजनमतिः इतः 1 

युक्ता अप्याप्रकामाः स्युः किमु तस्याषिसात्मन ` इति ॥ 
^ देवस्यैष स्भबोऽयमाप्कामस्य का स्पृहे ' (मा. उ. २-९) ति च श्रतिः | ३४॥ 

।। इति नभ्रयोजनाधिकरणम्‌ 1 ९ ॥ 
तत्वप्रकाशिका-- 
फलानुरेशे प्रवर्यनुपपत्तिरिति भवेन पृच्छति ॥ दि चिवि ॥ तत्परिहाराय 
सुत्रमुपन्यस्य व्याचष्ट |] लोकवदिति ॥ प्रथोजनानुहेशे कीदशी प्रवृत्तिरिति चेत्प्‌- 
च्छि र्तहु तस्याः केवललीलात्वं ब्रूमः। न हि खीला प्रयोजनन्तरीय भवति । 
मत्तादिलीलायाः फलानुदेक्षेन युखोद्रेकादेव दक्षेनात्‌ । अतः पुर्णानन्दोऽपि भगवान्‌ 
लोकानुग्रहाय सृष्टचादिक्रीडां करोतीति त किचिदयुक्तसिति भावः अत्रैव स्मृति- 
भुती दर्शयति | नारायणेति ।। अखिलस्वामिनस्तस्याप्तक्षासता किमु वक्तच्येत्यथेः।\ 
तस्माद्विरोधाभाचवादयुक्तं लक्षणमिति सिद्धम्‌ \\ ३४ 1! अ०९॥ 
भावदीपः-- 
| ॐ लोक्बत्त लीटा० ॐ ॥ ३४ ॥ एंवमेवेडवरस्येति भाष्यरीत्या लोला 

कंवल्यमिति सुत्राश्ञस्याथंमाह्‌ ।। तस्या इवि । यथेत्यादेरर्थो मत्तेति । सौच्रस्तु- 
रेवाथं इतिं भावेन सुखौदरेकादेवेत्युक्तम्‌ । तस्य विवरणं फत्ानुदशेनेति । सवथा 
नेष्फल्यश्रमं निरस्यन्समग्रभाष्यभावमाह || अत इति ॥ प्राप्तप्राप्तव्यत्वादित्यथंः 
॥ लेक्ेति ॥ स्वप्रयोजना्भेत्वाभावेऽपि दयालुप्रवृत्तादिव परप्रयोजना्थंत्वमस्तीति 
भावः) किमु तस्याखिंलात्मनं इत्य्यार्थोऽखिलेति । तस्माटि ति । ईशंभ्रवृत्तेः केवल 
कीलात्वोपंगमादित्य्थः ॥\ ३४ ।॥ अ०९॥ 


सुचरनाष्यम्‌-- सर्वके वैषम्यनेश्र्य घस्येत्यती वक्ति-- 

॥ 3ॐ वेषम्यनैृण्ये न सापेक्षेत्वात्तथा दि दरछंधति 3८ ॥ ३५॥ 
क्मापिक्षया फरुदातत्वान्न तस्य वैषम्यने्ृण्ये । "पुष्येन पुण्यं लोकं नयति पापेन 
पापमि (प्र. उ. २-७)वि हि श्रुविः ॥ ३५ ॥ 


९५८ प्रहमसूत्रमाष्यम्‌ । [अ. २, षा. १ 





तत्वप्रकाक्िका- 

अच्र विष्णोः सवकतृत्वे वषम्यादिदोषप्राप्तियुक्तिविरोधपरिहारादस्ति 
शास्त्रादिसंगतिः \ जगन्जन्मादिकतत्वं हरेरुक्तम्‌ । तस्य युक्तिविरोे लक्षणस्या- 
संभवित्वं स्यादतोऽसौ निराकतेन्य एव \ जन्मादिकतंत्वभेव विषयः \ ईहवरस्य 
युक्तमयुक्तं वेति सदेहः । श्रुतिविरोधदशेनं च संदेहबीजम्‌ । सयुक्रितिक पुवपश्षयति 
] सर्वेति ॥ न विष्णोः स्वकतुत्वं युक्तम्‌ ! तथा हि । किमसौ प्राणिकमेसापेक्षः 
सृष्ट्यादि करोति तदनपेक्षो का । नाचः! नियननेन कमपिक्षया प्रवतमानस्यास्वा- 
तन्त्यापातात्‌ । अस्वतन््रस्य च सर्वकतंत्वानुपपत्तिः ! द्वितीये वेषम्यनघृष्ये स्याताम्‌) 
निनिमित्तं विभागेन चुखादिप्रदानात्‌ ! वेषम्थादिदोषवतहच न सक्कतं्वम्‌ । 
कर्मानपेश्नया सवेकतृत्वे च श्योतिष्टोमेन स्वगेकामो यजेत' इत्यादिवेदाप्रामाण्यं च 
स्यात्‌ ! अतो हरेः सवंकतेत्वायोगाच्न युक्तं लक्षणमिति भावः । सिद्धांतयत्सुत्रमव- 
तायं व्याचष्टे || अत इति ॥ युक्तमेव विष्णोः सर्वेकतुत्वम्‌ । न चोक्तदोषप्रसद्धः । 
कमपिक्षया फलदातुत्वाङ्धीकारे वेषम्यादिदोषाभावादिति भावः ॥ ३५ ॥ 


भावदीपः-- 

॥ ॐ वेषम्यनेषण्ये न सपिक्षत्यात्तथा हि दशयति ॐ ॥ ३५॥ युक्तीति ॥ 
कर्म॑सापिक्त्वेऽनपेक्षत्वे च दोषप्राप्तिरिति बहुमुखदृढयुक्तीत्यथेः । सापेक्षत्वेन वेष- 
म्यादिनिराससंभवात्कथ भाष्ये दौोषनिर्घारणमित्यतः कमसापेक्षत्वेऽनीश्वरत्वमनपे- 
क्षत्वे श्रुतेर प्रामाण्यमिति न्यायविवरणं विवुण्वन्पक्षभेदेन भाष्यं योजयितुं विकल्पयति 
| किमसाविष्ते ।॥ कमसपिक्ष्वेनेकवरस्यास्वातत्यमिति वक्ष्यमाणदिशाऽस्वातत्या- 
पातादित्युक्तम्‌ \ भाष्ये सर्वकतृत्वे इत्युक्ते राह | सूर्धकर्तत्ालुपपत्तिरिति । पुर्णस्वा- 
सिद्धिरिति न्यायविवरणोक्तिस्तु सर्वकरतृत्वानूषयत्तिफलारायेति भावः} भाष्यं 
योजयति || द्वितीय इति ॥ अन्यत्रोक्तं दोषांतरे चाह ॥} कर्मति ॥ भप्रामाण्यं चेति 
समुच्चयोवत्याऽनपेक्षत्वपक्षे दोषभेदो कितिपरयो्रथयोरविरोधर्चोक्तो ध्येयः ॥ अत॒ 
इति ॥| कमेसपेक्षत्वेऽनयेक्षत्वे च युक्तिविरोधादित्यथेः ।\ छ ।॥ उक्तदोषनिरासक- 


तया भाष्यसुत्रे तात्पयंतो व्याचष्टे || कृर्मोति | अच्रोक्तदोषोऽग्रे निरसिष्यत इति 
भावः ॥ ३५ ॥ 


अधि. १०, सू. ३७] तव्वप्रकादिका-भावदोप्धुतम्‌ ५९ 





सुत्रभाष्यम्‌-- 
11 ॐ न कर्माविभागादिति चच्नानादित्वात्‌ ॐ 1! ३९ || 
यदपक्षृयाऽसौ फं ददाति न तत्कर्म । *एष द्येतैन साधुकम कारयति ते यमेभ्यो 
लोकेभ्य उन्निनीषत एष उ एवासाधुकमं कारयति त यमधो निनीषतः (कौ. उ. ३-८ ) 
इति श्रुतेः कम॑णोऽपि तन्निमित्तत्यादिति चेन्न ¦ तस्यापि पकम कारणमित्यनादि- 
त्वत्क्मणः । भविष्यत्पुराणे च- 
° पुष्यपापादिकं षिष्णुः कारयेत्पूधैक्णा ! 
अनादित्वात्कर्मणश्च न विरोधः कथञ्चने'ति ॥ ३९ ॥ 
तत्वप्रकारिका-- 
कमपिश्चया फलदातुत्वमाक्षिष्य समादधत्सुत्रमुपन्यस्याक्तेपांशं तावद्व्याचष्टे 
|| न कर्मेति | कमपिक्षया फलं ददातीहवर इत्ययुक्तम्‌ \! यदपेक्षया फल दयात्‌ 
तस्यापेक्ष्यस्य कर्मण एवाभावात्‌ ! अस्ति पुवं कर्मेति चेत्‌ ! सत्यम्‌ ! तस्याप्येष 
ह्येवेति श्रुतौ भगवदधीनत्वश्रवणारस्वकृतापेक्षया फलदानेन वेषम्यदिरनिस्तारात्‌ ! 
अतो न कमपिक्षा संभवतीति भावः! उचचिनीषते ऊध्वं नेतुमिच्छति । परिहारा 
व्याचष्टे |] नेति | नापेकश्षय कर्माभावौ वक्तन्यः । पुंक्मंणः सत्त्वात्‌ । न च वाच्यं 
तस्यापि भगवलिसित्तत्वेनानवेकष्यतेति । भवेदेतद्यदि पुर्वेतनं क्मंदवरेण निरपेक्षेण 
क्रियेत \ ने (न) तदस्ति! ततोऽपि पुवंतनकमपिक्षया तस्य कारितत्वात्‌ । तादुज्ञस्य 
चपेक्ष्यतोपपत्तेः ! न च पुवेतरस्थापीहवरनिमितत्वादनपेश्तता ¦! तस्यापि पूवंतनक- 
मपिक्चयेव कारितत्वात्‌ ।! नच मन्तव्यं यत्व पयंवसानं तदारभ्य दोष इति । 
अनादित्वात्कसपरम्पराया इति भावः \! २३६ \ 
भावदीपः-- 
| ॐ न कमाषिभागादिति० ॐ । ३६ ।॥ असंण्तिंनिरासाय शेषपूर्त्या 
भाष्यं व्यनक्ति | कूरमति ॥ लोकेऽविभ३ते स्वतत्रं इति प्र॑योगादविभागादिति पदस्यं 
क्मंणोऽपि तचिमित्तत्वादिति भाष्यम्‌! तदथः भगवदधीनत्वेति। नजौ न क्मेत्यनेनाः 
न्वयमुपेत्याह ॥ नापेक््य क्माभाघो वक्तव्य इति ।। ३६ ॥ 


सुज्रभाष्यम्‌-- 
॥ 3. उपपव्यते चाप्युपलम्यते च ॐ ॥ ३७ ॥ 
न च कमपिक्षतवनेश्वरस्यास्वातन्व्यम्‌ । 


६० ्रह्मसूत्रभाष्यम्‌ । [अ. २, पा. १ 





द्रव्यं कर्म च कारु स्वमावो जीव ए च | 

यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षये 
लादिना कर्मादीनां सखस्यापि तदधीनत्वात्‌ । न च पुर्नवषम्याद्यापातिन दोषः । 
तादृशवेषम्यादेरुपरुभ्यमानत्वात्‌ । 


‹ स कारयेत्पुण्यमथापि पापं न तावता दोषवानीशिताऽपि । 
ईसो यतो गुणदोषादि सचे स्वयं परोऽनादिरादिः प्रजानाभि!ति 
चतुर्वेदशिखायाम्‌ । २७ ॥ इति वैषम्यनेधृण्याधिकरणम्‌ ॥ १० ॥ 


तत्वप्रकाक्िका-- 

तथापि नियमेन कमपिक्षयेव फलदातुरीहवरस्यास्वातच्त्यं प्रसज्जत इत्यादि- 
शङ परिहुरत्सुत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे || उपपद्यत इति ॥ नेडवरस्य कमपिक्षयाऽस्वा- 
तनत्यं कि तूपपद्यते च तत्‌ । अपेक्ष्यकमेसत्तादेरपि स्वाधीनत्वात्‌ । नहि स्वाधीन 
सत्तादिमदपेक्षायामस्वातश्यं भवति । अपेक्षा तु वेषम्यादयप्राप्तये स्वेच्छानिभित्तव । 
यदि कर्मादिसत्तापि तदधीना तहि तदपेक्षा नामानवेक्षेवार्थाद्धवति । तथा च पुनवं- 
षम्याद्यापातः स्यात्‌ । तेन च दोषत्वमिति चेन्न ! स्वाधीनकमपिक्षया फलदानरूप- 
वेषम्यादेरीहवरेऽदोषतयेव श्रुतावुपलभ्यमानत्वादिति भावः। कासौ श्रुतिरिति 
तामुदाहरति ॥ स इति ॥ स स्वाधीनकमपिक्षया पुण्यादि कारयेत्‌ । एवं तस्य 
कर्मण ईक्ञित्मपि तावता न वैषम्यादिदोषवानित्यथः। एवं तहि कमपिक्षाऽपि 
निष्फला तदभावेऽपि दोषाभावसंभवादिति । मेंवम्‌ । कमनिपेक्षत्वे वेदाप्रामाण्य- 
प्रसङ्खात्‌ । तदुक्तम्‌ । "वेषम्यं निघृणत्वं च वेदाप्रामाण्यकारणम्‌ । नाद्खीकायंमतोऽ 
स्यत्तु न वषम्यादिनामकम्‌' इति । अतो हरेः सवंकतृत्वे विरोधाभावादुक्तं लक्षण- 
भिति सिद्धम्‌ ॥ ३७ ॥ अ० १० ॥ 
भावदीपः-- 


॥ ॐ उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च ॐ ॥ २३७ ॥ पूर्वोक्तचोदभारशंकते 
| तथापीति ॥ सापेक्षत्वांगीकारेण वैषम्यादिदोषनिरासेऽपीत्यथः । भाष्यमनुवदन्‌ 
तच्छेषतया सुतश योजयति || नेश्वरस्येति ॥ भाष्यकेषं ष्याचष्टे || ्पेक्ष्येति ॥ 
किंभथं नियमेम तदपेक्षत इत्यत आह्‌ || अपेक्षा लिति | न च पुनरित्यादिभःष्यं व्याचष्टे 
| यदीति ॥ कमणोऽपि तदधीनत्वं तथापि तदनुसारेण फलदानमित्यंगीकार एव 


अधि. १९. सू. ३८] तत्वप्रकारिका-भावदीपयुतम्‌ । ६२ 





शरुतिप्रामाण्यसिद्धिरिति न्यायचिवरणं शंकपूवं व्यतिरेकमुखेनोपपादयति |! एवं 
तर्हीति । वदेति ।। ज्योतिष्टोमेन स्वगंकाम इत्यादिवेदेत्य्थः। तदुक्तं अनुव्याख्यान 
इत्यथः || अत इति ।} स्वाधीनक्मपिश्षयेवेश्वरस्य फलदातृत्वांगीकारात्‌ तच्चिमित्तवे- 


षम्यादेररोषत्वाच्चेत्यथंः \\ २७ ।\! अ० १० ॥ 


सूत्रभाष्यम्‌-- 
अवरिषेरुपर्सहरति- 
॥ उॐॐ सर्वधर्मोपपत्तेश्च ॐ ॥ ३८ ॥ 
' गुणाः श्रुताः छुविरुद्धाश्च देवे सन्त्यश्रुता अपि नैवात्र शङ । 
चिन्त्या अचिन्त्याश्च तथव दोषाः श्रुताश्च नञि तथा प्रतीता ' 
इति सवगुणोपपत्तिशरुते (षा. सवेधर्मोपपत्तेरिति) ॥ ३८ ॥ 
| इति सर्वधर्मोपप्यधिकरणम्‌ ॥ ११ ॥ 


| इति श्रीमदार्नद तीथमगवत्पादाचायविरचिते श्रीमदुन्रह्मसूत्रभाष्ये 
द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ 


तत्वप्रकारिका-- 

सर्वेषां युक्तिचिरोधानां परिहूतत्वात्किमृत्तरसुत्रणेर्यतस्तात्पयंमाह | अव- 
शिष्टैशिति ॥ विर्चिष्य प्रतिपादितेभ्यः सष्टृत्वादिगुणेभ्योऽवशिष्टः स्वगुणे: प्रतिपादि- 
तेरुपसंहरति ! किमुक्तं भवति । उक्तावशिष्टान्‌ सवंगृणान्‌ युक्तिविरोधपरिहारेण 
समथ्यं विष्णोः पूर्णग णत्वं निगमयत्यत्र सुत्रकर्तेत्यथेः । अत एवात्र विष्णोः पूण- 
गुणत्वे युदितिचिरोधपरिहारादस्ति श्ञास्त्रादिसंगतिः। समस्तगुणसपूर्णो विष्णुरि- 
त्युक्तम्‌ । तस्य च युक्तिविरढत्वे पूर्वाध्यायो बाधितः स्यात्‌ । अतोऽसौ परिहतव्यः। 
विष्णोर्गुणपूरणेत्वं विषयः । युक्तमयुक्तं वेति संदेहः ।! पूर्वाध्यायोऽन्यत्रादशेनं च 
संदेहबोजम्‌ । न युक्तमिति पुवः पक्षः ! सवंचेतनानामपुणंत्वनियमात्‌ । अस्यापि 
चेतनत्वेनापूणं ताया अवहयंभावित्वात्‌ \! अन्यथातिप्रसद्धदिति प्राप्ते सिद्धांतयत्सुतर 
पटित्वा व्याचष्टे || सूर्वेति ॥ नायुक्तं विष्णोः पुणेत्वम्‌ । तस्य चेतनत्वेऽपि स्नात 
व्यादिना सर्वगुणोपयत्तेः । स्वातन्त्यादिमतः पूर्णेगु गत्वनियमात्‌ । न केवलं युक्त्या 


६२ बहासूत्रभाष्यम्‌ । [अ. २, पा, १ 





स्वधर्मोपपत्तिः कि तहि गुणाः श्रुताः इति सवेधर्मोपपादकश्रुतेऽचेति भावः । 
सुविरुद्धा लोकदृष्टया । अश्रुता अपि रमादिचिन्त्यास्तदचिन्त्यारचेत्यथेः। अतो 
विष्णोः स्वंगणपुणेत्वे युकितिविरोधगन्धाभावादुक्तं सवंमुपपन्नमिति सिद्धम्‌ \\ ३८ ॥ 
अ० ११॥ 


।॥ इति श्रीमदानन्दतीथभगवत्पादाचाये विरचितस्य श्रीमद्ब्रह्यसुत्रभाष्यस्य टीकायां 
श्रीमज्जयतीथेमुनिविरचितायां तच्वप्रकाशिकायां 
दितीयाध्यायस्य प्रथसः पादः ॥! 


| श्रीरस्तु ॥ 


भावदीपः-- 

॥ ॐ सर्वधर्मोपपत्तेश्च ॐ ॥ ३८ ॥ सर्वेषामिति ॥ स्मृतियुषित- 
श्रुतिगुणयुक्तयो बहुयुक्तयः । एवं चतुविधा नैव विरुध्यंतेऽन्वयं प्रतीति ॥ 
समयपादीयानुभाष्योक्तरीत्या सवेयुक्तिवि रोधानामित्यथेः । एतद्विवेकञऽचेत- 
स्पादाते चंद्रिकायां स्पष्टः । प्रतिपादितस्येवोपसंहार इत्यतः || प्रतिपादितैरिति।॥ 
आद्याध्यायेऽनंत्ञम्दसमन्वयेनेति भावः! कथं गुणानामुपसंहारे करणत्वं कथं 
चास्योपसंहाररूपत्वे न्यायज्ञास्त्रे अध्यायपाद्योहचतर्भाव इति भावेन पृच्छति 
| कियक्तं भवतीति । भावा्थेमाह । उक्तेति ॥ विरोधनिरासेन स्थापितेत्यर्थः । 
समथ्यं न्यायेनोपपायेत्यथंः || अत एवेति ॥ सवेगुणानां युक्त्यचिरोधेन स्थापनत्वा- 
देवेत्यथः । पृवंसंगतिचितासाफल्ये आह ॥ समस्तेति ॥ अन्यत्र चेतनां तरे सवचेतना 
अपुणणगुणा इति नियम इति स्यायविवरणोक्तं पंरंपराहैतुतया योजयति ॥ सर्व॑चेतना- 
नामिति ॥ चेतनतेनेति ॥ विमतो पूणेश्चेतनत्वाज्जीवचेतनक्दिति भावः । हेतोरप्र- 
योजकत्वं निराह ॥ अन्यथेति | एवं नियमे सत्यपि चेतनत्वेनापुणेत्वानभ्युपगमे 
सहचारनियमवता हेतुना क्वाप्यथेसिद्धिनं स्यादित्यर्थः ॥ छ ।! योग्यसाध्यमध्याहूत्य 
सुतराक्षरा्थमाह्‌ || नायुक्तमिवि ॥ न्यायविवरणोक्तं हेतुमाह ॥ स्वरारतत्यादिनेति ॥ 
सवंकतृत्वविचित्रशवितत्वादिरादिषपदार्थः। स्वातंत्यादि च तदनन्यत्वादिनयेः समथित- 
मिति भावः। कुत इत्यतः स्वतंत्रस्य पु्णेगुणत्वनियमादिति न्यायविवरणोक्तमाह्‌ 
॥ स्वातत्यादेमत इति ॥ स्वतत्रस्येत्युपलक्षणमिति भावः! एतेन विष्णुः पू्णगुणः 
स्वतं्रत्वात्‌ तत्प्रपसुत्वे सति तत्र शक्तत्वादित्याद्युपपत्तय उक्ता भवंति । न्यायविव- 


[ध 


अधि. ११. सू. ३८] तत्वप्रकाशिका-भावदीपुतम्‌ । ६३ 





रणरीत्या सर्वधर्मोपपत्तेरित्यंशं व्याख्याय सौत्रचशाब्दन्याख्यानपरतया भाष्यं 
व्यातच्तष्टे || न्‌ केवठमिति । युक्त्या स्वातनत्यादिनेत्यथेः । नन्वश्ुता अपि रमादि- 


{चित्यास्तर्दचत्याऽ्च संतीत्ययुक्तम्‌ । अनुक्तं पचभिर्वेदनं वस्त्वस्तीत्युक्तिविरोधादिति 
चेत्सत्यं सामान्यतः शरुत्ता विहिष्याश्रुता इत्यर्थात्‌ ! उक्तं च प्राक्टीकायां गुणा अपि 
सामान्यतः श्रुता एवेत्यदोष इति ।! अत॒ इति ।॥ पुणमुणत्वस्य श्रुतियुकतिसिद्धत्वेन 
चेतनत्वयुक्तेस्तद्वाधितत्वादित्यथंः \ सदेमुपपल्नमिति फलोकव्तिः \\ ३८ \\ अ० ११॥ 


11 इति श्चरीम-द्ाष्यरीकाभावदीपे राघवेद्रयतिक्रुते दितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः \ 
1} शरीकरष्णापणमस्तु \। 





[ने 


५ क क्रमौ 
{थ्‌ 1 9 द न (> व 14 के. > 
१८५. 


॥ श्रीः ॥ 


1 अथ हितीयः पादः ॥ 


तुत्रभाष्यम्‌-- 
॥ हरिः ॐ ॥ “इतरेषां चायुपरुग्धे" (ब. सु. २-१-२) रिति सामान्यनिरार्ण 
समयानां कृतम्‌ । वषिदेषतो निराकरो स्मिन्पादे । 
अचेवनप्रवृ्तिमतं प्रथमतो निराकरोति- 
॥ ॐ रचनानुपपत्तेख नानुमानम्‌ ॐ ।॥ १ ॥ 
भचेतनस्य सखतः प्रबृच्यनुपपततेनाजुमानपरिकस्पितं प्रधान जगत्कत्रं । चश्चन्देन प्रमा 
णाभावं दशयति ॥ १ ॥ 


तत्वप्रकाक्िका-- 
श्रीमद्धन्‌मदीममध्वान्तगंतरामकृष्णवेदन्यासात्मकलक्ष्मीहयग्रीवाय नमः। एत- 
त्पादप्रतिपाद्यं दशयति | इतरेषामिति ॥ सवंविरोधानां युक्तिमूलत्वेन तद्वि रोधस्य 
प्राबल्यात्प्रथमपादे स निराकृतः । इतरविरोधत्रथेऽनादिकालानुवृत्तसमयविरोधस्येव 
ध्रवलत्वाच्छु . तिसमन्वयसिद्धे ब्रह्मणो जगत्कारणत्वे समथविरोधं परिहृतुं तानस्मिन्‌ 
पादे निराकरोति भगवान्सुत्रकारः । न च वाच्यमितरेषां चानुपलन्धेरिति कपिल- 
कणादादिसमयानामुक्तानुपलस्ध्याऽनाप्तोक्तत्वेन निराकृतत्वाद्‌ व्यर्थोऽयं पाद इति । 
तत्र सामान्यतो निराकृतानामत्र विश्चेषतो निराकरणात्‌ । न द्यनादि कालानुवृत्तानां 
प्रतीतिसुन्दराणां तेषां सामान्यतो निरक्ररणेऽधिकारिणो निःशद्धुप्रवत्तिभवतीति 
भावः । आद्याधिकरणाथं दशयति || अचेतनेति ॥ समया द्विविधाः 1 हंतुकपाषण्ड- 
भेदात्‌ । वेदवादिनां प्रथमपादे निराकृतत्वात्‌ । अक्षपादकणादौ च सर्स्यियेगौ च 
हैतुकाः । बौद्धपादपताद्यास्तु पाषण्डा इति कीतिताः । तत्र पाषण्डेभ्योऽपि हेतुकाः 
प्रबलाः । युक्तिमत्वात्‌ । तेषु च साख्यचार्वकिसमयस्येवातिविरोधित्वम्‌ । ईदवर- 
निरपेक्षाचेतनप्रवृत्तिवादित्वःत्‌ । तत्र चार्वकिसभयस्यातिविरोधित्वेऽप्य तितुच्छत्वें 
प्रथमं निषेध्यतायोगादादै सस्थसमयो निराकतन्यः । स च द्विविधः । निरीह्वरः 
सेहवरच । तच्र निरीश्वरस्येबातिविरोधित्वम्‌ । अतो निरीश्वरसांश्यमतमेवादौ 
निराकरोतीति भावः । अत एवात्र हरेजंगत्कारणत्वे निरीक्ष्वरसांश्यमतविरोधपरि" 
हारादस्ति शास्त्रादिसंगतिः । विष्णुः सर्वकतत्युक्तम्‌ । तत्र च सांश्यमतविरोधे 


अधि. १, घ्‌, १) तत्वप्रकरिका-मावदीपयुत्तम्‌ । ६५ 





लक्षणासंमवप्रसद्धादसौ निराकतेन्य एव ! अतो विष्णोः सवेकतुत्वं दिषयः । 
युक्तं न वेति संदेहः ¦ समयविवादः संदेहबीजम्‌ \ न युक्तमिति पवः पक्षः । 
प्रकृतेरेव महदादिकारणत्वात्‌ । भवितव्यं खलु कार्येण स्वसदृश्लकारणवतेव । 

अन्यथाऽतिप्रसद्धात्‌ । न हीहवरस्य महदादिसारूप्यमीहवरवादिभिरम्युपेयते ! न 
च प्रकर तिप्रेरकत्वेनेहवरोऽद्खीकतंन्यः ¦! केवलप्रकृतेरेव कतृत्वाभ्युवगमात्‌ । न चा- 
न्यदीहवराङ्खीकारे प्रयोजनं पयामः \ अतः प्रकृतेरेवाशेषकर्त॑त्वाच्चेऽवरस्य कतुत्वं 
वास्तीत्युक्तमयुक्तमिति प्राप्ते सिद्धातयस्सुत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे || रन्यनेति ।। न कयं 
स्वसदृशकारणवत्‌ कायत्वादित्यनुमानेन कारणतय कल्पितं प्रधानं जगत्कतृं । स्वतः 
प्रत्तिमदेव हि कत्‌ भवति! न च प्रधानस्य स्वतःप्रवृत्तियुंक्ता अचेतनत्वाद्‌ घटवत्‌ । 
अतो युक्तं विष्णो्जंगत्कारणत्वसिति भावः! प्रामाणिक प्रधानस्य जगत्कारणत्वं 
न युक्त्या निराकतुं शक्यमित्यत आह | चन्दनेति ॥ भ्राचीनमनुमानं तु कारणत्व- 
मात्रसाधकं न प्रकृतोपयोगि । स्वतःप्रवृत्तिसाधक तु प्रमाणं नास्त्येवेति भावः \ १) 


भावदीपः-- 

भ्रीमदनुमद्धोममध्वांतगंतरामकृष्णवेदव्यासात्मक्लक्ष्मीहयग्रीवायनमः \ वक्ष्य- 
माणभाष्येणेव पादार्थज्ञानसंभवादादो तस्प्रदर्शनं व्य्थ॑सित्यतः संगत्यर्थत्वेन साथं- 
क्यमुपेत्य तथेन व्याचष्टे || सर्वेति ॥ न विलक्षणत्वनयसिद्धनित्यनिसषभाववेदवि- 
रोधतोऽपि सांख्यादिसमयानां कुत आदौ निरास इत्यत अहु || अनादीति ॥ अनादि- 


कालतो वृत्ताः समया हि प्रवाहतः ! न चोच्छेदोऽस्ति कस्यापीत्याचनुभष्योक्तेरिति 
भावः! उक्ताहनेस्त्चिरासो व्यथं इत्यत आह ॥! श्रतीति ॥| कर्मकाश्लां पर 
यति ॥ तानिति ॥ विशेषतो निराकृ तिव्यंयेत्यत आह ॥ न हीति ॥ प्रथमतो निरा- 
करतावचेतनपदसुचितं हेतुं वक्तुमाह || घमया इति | ननु वेदवादरतो नं स्या पषडी 
न हेतुकीति समयत्रैविध्यस्य एकादलस्कधोक्तेः कथं द्वे विध्यमित्यतोऽतपादे निराका- 
य॑स्वाशयेनेति भावेनाह ॥ वेदवादिनामिति ॥ वेदेन सह वादो यो वेदवादः इतीरितः! 
तकण वेदस्यान्यार्थकल्पनं तदिदो चिदुरित्येकादज्ञस्कधतात्पर्योक्तलक्नणवेदवादिनः- 
मित्यथैः । हेतुकादयः के इत्याकांक्षायां हितीये गीतातात्पर्योक्तनारदीयस्मृत्था दज 
यति | अक्षपादेति ।॥ सांख्यचावकिति ॥ चार्वाकस्याहंतुकत्वेऽपि अचेतनभ्रवृत्तिवा- 
दित्वसाम्थात्वांख्यमध्ये तच्चिरास इति भावः | निरीखरेति ॥ यद्यपि द्वितीयनयनि- 
रस्यं सांख्यमतं सेदवरं तथापि ते्नेहवरस्य स्वातन्यास्वीकारेण निरीरवरवादभ्रायत्वा- 


६६ व्ह्मूजरभाष्यम्‌ । [अ. २,पा.२ 








दीह्वरनिरपेक्षेत्युक्तम्‌ || भतिविरोधितेऽपीति | अद्ष्टमात्रानभ्युपगमादिति भावः 
| अतिविरोधित्वमिवि ॥ ईडइवरास्यविशेषस्येवानभ्युपगमादिति भावः || भत्‌ एवेति॥ 
तन्मतस्यातिविरोधित्वेन तच्निराकरणस्यावहयकत्वादेवेत्यरथः। चतायाः पूरवसंगति- 
साफत्ये वक्ति ॥ विष्णुरिति | अतः संगतिफलयोर्भावादित्यथः | समयेति ॥ 
सांस्यवष्णवसमयविवाद इत्यथः ! अचर न्यायविवरणे उक्तवि रोधिनस्तत्तत्समय- 
सिद्धाः पु्वंपक्षन्यायास्तदि रोधिनोऽन्य इति प्रसिद्धमेवेत्युक्त्या एतत्पादीयन्यायविवर- 


णाभावात्‌ । 
वत्सविवृदधिनिमित्तं क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य । 


पुरुषस्य विमोक्षनिमित्तं तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य ॥ 


इति सांख्यकारिकाविवरणपरेणाचेतनस्य कत्‌त्वं स्वातत्येण निगद्यत इत्यनुन्याख्याने- 
नोक्ततन्मतानुरोधेनानुमानपरिकल्पितं प्रधानं जगत्कत्‌ इति भाष्यं विवृण्वन्पुवेपक्षमाह 
॥ प्रकृतेरिति ।। अत्रानुमानमाह ॥ भवितव्यमिति ॥ अनेन महदादिकं स्वसदृश- 
कारणकं कार्यत्वात्‌ घटवदित्यनुमानमुक्तं ध्येयम्‌ ! वृश््चिकतांडलीयकादावपि तहे 
हस्य स्वसदृश्कारणकत्वमस्त्येवेति भावः! विपक्षे बाधकमाह | अन्यथेति ॥ 
| अतिप्रसंगादिति ॥ त॑त्वादिनापि घटादुत्पत्तिप्रसंगादित्यथः । सिद्धसाधनतां 
निराह ॥ नदीति ॥ नन्वीश्वराभावे कस्यापि प्रवृ्ययोगेन प्रकृतेः कारणत्वमेव न 
स्यादिति तकंपराहतिरिति भावेनाशक्य निराह ॥ न चेति ॥ कर्तंखेति ॥ स्वत एव 
प्रवत्तिमत्वरूपकतृत्वाभ्युपगमादित्यथंः || अत्‌ इति || ईश्व रांगीकारस्य निष्फलत्वा- 
दित्यथः । छ | 


॥ उॐ४ रचनानुपपत्तेश्च नामानं ॐ ॥ १ ॥ आकरक्षाक्रमेण भाष्यं व्याचष्ट 
| न कामिति ॥ उक्तसाध्ये भाष्योक्तहेतोरप्रयोजकत्वनि रासाय व्यतिरेकव्याप्ति 
माह | स्वतः प्रवृत्तिमदेवेति । स्वतंत्रः कर्ते ति स्मरणादिति भावः । भाष्यस्थहेतोः 
पक्षधमतामाह ॥ न चेति | अचेतनस्येति हैतुगभं मत्वाह ।। भचेतनतादिषि ॥ 
॥ सत॒ हति ॥ प्रकृतेरेव कतुत्वमित्यस्यायोगादित्यथंः \ का्यत्वमेव मानमित्यत 
आह ॥ प्राचीनमिति ॥ नास्त्येषेति ॥ दष्टांताभावात्‌ पयोऽब्वादेस्तु निरसिष्यमाण- 


स्वादिति भावः। एतेनानुमानं न मानं विवक्लिताथंसाधकतया अनुमानरचनाया 
अनृपपत्तरिति सुत्रस्यार्थातरमुक्तं भवति ॥ १ ॥ 


अधि. २, घ्‌. २] तत्वघ्रकाशिका-भावदीपघयुतम्‌ । ६७ 





सुत्रभाष्यम्‌-- 
॥ ॐ प्रच्त्तेदच ॐ । २ ॥ 
चेतनस्य स्वतःप्रवत्तिद्रनाच । २ ॥ 


तत्वप्रकाल्िका-- 
एवं प्रधानस्य कारणत्वमचेतनत्वादिना निराकृत्य युक्त्यन्तरेणापि तचिराकु- 


चंत्सूत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे || प्रवृत्तेति ।॥ महदादिसृष्टिश्चेतनेच्छानुसारिणी सृष्टि- 
त्वात्पटसृष्टिवदित्यनुमानविरुद्धस्वाच्च नाचेतनस्य कारणत्वं संभवति । न च वाच्यं 
पटादिसुष्टावपि न चेतनस्य व्यापार इति। अहं करोमीति चेतनस्य प्रवृत्तिदशेनादिति 
भावः। न चेदं व्यवहारमात्रमिति वाच्यम्‌ । बाधकाभावात्‌ ।! अन्यथा वििष्ट- 
ज्ञानमात्रलोपप्रसद्धात्‌ । प्रकृतेः कतेत्वं बाधकमिति चेन्न \ परस्पराश्रयप्रसद्धात्‌ । 


प्रतिपादयिष्यति चेतदिति । २॥ 


भावदीपः-- 

॥ ॐ प्रबचतेश्च ॐ ॥ २ ॥ अचेतनत्वादिनेति ॥ प्रमाणाभाव आदिपदाथंः। 
युक्तय तरेणेति ।। चेतनकतृत्वसाधकयुक्त्या ` चेत्य्थः। भाष्यं दृष्टति साध्यवेकल्य- 
निरासकभमिति व्याकररिष्यन्‌ चेतनेच्छानुसारेण यदा दुष्टः पटो्धूवः । एंतादृश्षत्व- 
मन्यस्य वस्तुत्वात्केन वार्यत इत्यनुभाष्योक्तमनुमानमाह | महदादीति ।} दशेनप- 
दोविततात्पर्यं व्यनक्ति || न्‌ चेत्यादिना |} द॑शनादनुभवादित्य्थः। अनूभवासिदि- 
माहंक्य निराह | न चेदमिति । अहं करोमीत्येतदित्यथैः । व्यवहारः असंसर्णा- 
ग्रहादुक्त इति भावः || प्रस्परेति । प्रकृतेः कतुत्वे सिद्धे अहं करो ीत्यस्य व्यवहार- 
मात्रत्वेनानुमानविरोधासंभवः 1 सिद्धे च तस्मिन्‌ प्रकृतेः कतेत्वसिद्धिरिति परस्परा- 
श्रयेत्यथः। नन्वहं करोमीत्य्दिप्रतीतेश्चेमस्वमुपेत्य घटादावपीश् एव कर्ता न जीव 
इति प्रत्यपाद्यधस्तादृपसंहारदलंनादित्यत्र । तथा च कथमेतदित्यत आह || प्रति- 
पादपिष्यति चैतदिति ।। स्वातंत्यधीरेव आांतिनं तु कतुत्वधीरपि तथां चंतत्कतृत्वं 
प्रत्यक्षोपपत्तिश्रुतिभिर्जवस्य पारमाथिकमेवेति प्रतिपादयिष्यते कर्ता रास्त्राथवस्वा- 
दित्य्ोपरितनषाद इत्यर्थः ! तत्वप्रदीपे तुं निविकारस्य चेतनस्थापि प्रवृत्त्यनुपप- 
त्तिरित्याक्चंक्यानुभवसिद्धत्वान्नानुपपत्तिरित्यथेतयेतदाष्यं व्यःस्यातम्‌ \\ २ ॥ 


६८ व्ह्यसूञ्रभाष्यम्‌ । [अ. २,षा. २ 





सुत्रभाष्यम्‌-- 
॥ ॐ पयोऽम्बवचेत्त्रापि ॐ ॥ ३ ॥ 
पयोऽम्बुवद चेतनस्यापि प्रवर्तियुज्यत इति न युक्तम्‌ । 
‹ एत॒स्य वा भक्ष्रस्य प्रशासने गाग प्रच्योऽन्या नद्यः स्यन्दन्ते, 
याश श्वेतेभ्यः पर्वतेभ्यः प्रतीच्योऽन्या याँ यां च दिशमनु(ब.उ. ५-८-९) 
‹ एतेन ह वाव पयो मण्डं मवती'खादिना तत्रापीश्चरनिमित्तप्रवर्तिश्रुतेः ।॥ २३ ॥ 
तत्वप्रकारिका- 
उक्तमाक्षिप्य समादधत्सूत्रं पठित्वा व्याचष्ट | पयोऽम्बुवदिति ॥ अपिपदं 
चेतनप्रवृत्तेराकषणार्थम्‌ । यदुक्तमचेतनत्वाच्च स्वतःप्रवृ्तिः प्रधानस्येति तदयुक्तम्‌ । 
पयसोऽचेतनस्यएपि दध्याकारेण परिणामदशनात्‌ अचेतनस्याम्बुनो गतिदशेनात्‌ । 
तथा कूलस्य पतनदश्ञनात्‌ । भतो चेतनत्वेऽपि तद्रस्प्रधानस्यापि स्वतःप्रवृत्तिः किन 
स्यादिति न युक्तम्‌ ! पयोऽम्ब्वादिप्रवृत्तावपीहवरनिमित्तत्वाभिधायकश्रुतिस्धुावे- 
नाचेतनत्वहैतोव्यंभिचाराभावात्‌ । ततडइच न तद्विदशनेन प्रधानस्य स्वतःश्रवत्ति- 
राशासितन्येति भावः । याः काशचघ्प्राच्यां दिश्षि स्थिताः काश्चित्प्रतीच्यां दिशि 
स्थिता नद्यः इवेतेभ्यः परवेतेभ्यो यां यां दिषशमनुस्यन्दन्ते ता एतस्यवाक्षरस्यान्ञायां 
सत्यां तां तां दिशमनुस्यन्दत इत्यथः ।\ ३ ॥ 
भावदीपः-- 
॥ ॐ पर्योऽबुवचेत्तत्रापिे ॐ ॥ ३ ॥ उक्ताक्षेपप्रकारं दशयन्‌ भाष्यं 
व्याचष्टे || यदुक्तमिति ॥ पयोऽन्बादि च नोपमेत्यनुभाष्यस्थादिपदानुरोधात्सुत्रोक्त- 
मृपलक्षणं मरवा परोक्तमन्यदध्याह्‌ ॥ तथा कूटस्येति || भाष्ये नजध्याहारेण न युक्त- 


क 


मिस्युक्तम्‌ । तदथं इति न युक्तमिति ॥ भक्षरस्येवि ॥ अक्षरस्य ब्रह्यत्वमक्षरनये 
सिद्धम्‌ ।\ ३ ॥\ 


ूत्रभाष्यम्‌-- 
॥ ॐ च्यतिरेकानवस्थितेदचानपेक्षत्वात्‌ ॐ ॥ ४ ॥ 
न्‌ ऋते चच्ियते किञ्चनार्‌ ' (ऋ. सं. १०-११३-९) इति तद्यतिरेकेण कस्यापि 
कममणोऽनवस्यितेरनपेक्षितमेवाचेतनवादिमतम्‌ ॥ ४ ॥ 
॥ इवि रचनानुपपत्यधिकरणम्‌ ।॥ १ ॥ 


अधि. २, सू. ५५] तत्वप्रकशिका-भावदीपलुतम्‌ । ९६९ 





तत्वप्रकारिका-- 

ननु श्चुतिसामर्थ्येन पयोऽस्बुनोः प्रव॒त्तेरीहवराधीनत्वेऽप्ययस्कान्ता्यचेतनान्तर- 
प्रवृत्तौ भविष्यति व्यभिचारः सेत्स्यति च प्रधानस्य प्रवृत्तौ निद्ंनम्‌ ।! उदाहरण- 
स्यानादरणीयत्वात्‌ \ न हि पयोऽम्बुप्रवृत्तेरीहवसाधीनत्वेऽन्यथापि तन्निमित्तया 
भसवितव्यमिव्यस्ति नियामक सिव्य्ल्धां परिहरत्सुत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे व्यतिरेकेति 
सवंप्रवृत्तीनामीहवरनिमित्तत्वस्य शुतिसिद्धत्वाच्च कुचप्युक्तहेतोग्यंिचारो नाप्य- 
चेतनपवृत्तौ निदश्न मिति । अतः प्रमाणविरुद्धं निष्प्रमाणकं च स्वतोऽचेतनप्रवत्ति- 
मतमनपेक्लितमेव प्रक्षावतामिति चावः! इद्द्रिथगणपते धनवन्‌ यश्ञस्विन्‌ मखपते 
त्वसिन्द्रियगणेषु निषुसीद । तत्र च स्थित्वा महान्तं परमानन्दमाहइचयेतमं त्वां त्वसेव 
पजय । यतस्त्वमेव विशेषेण ज्ञानिनां प्रकृष्टतममाहुरतस्तवंव पुज्यत्वम्‌ । यत्च 
त्वदृते दूरे समीपे वा न केनचिर्त्किचित्क्रियते अतस्त्वमेव पूजक इत्यथः! अतो निरी- 
रवरसांख्यमतस्याप्रमाणत्वेन तदि सेधाभ वादुक्तं हरेलक्षणमिति सिद्धम्‌ \ट।अ० १ 


भावदीपः-- 

| ॐ व्यतिरेकानवस्थितेशानपेक्षप्वात्‌ ॐ ॥ ४ ॥ पूर्वेणेवेदं परिहृतं कि 
नेत्यत आह | न्‌ हीति ॥ भाष्ये पयोऽबुविषय एव भुत्युक्तेरिति भावः । निषुसीद 
गणपते गणेषु त्वामाहुविप्रतमं कवीनाम्‌ \ न ऋते त्वत्कियते किचनारे महामकं 
मघवन्‌ चित्रमर्चेति समग्रमंत्राथसाह्‌ | इद्रियेति ।} सघवचित्यस्य कर्मनिणेयो क्तमथं- 
ज्रयमाह | धनवन्नित्यादिना ॥ महां अकं चित्रमिति पद्रयाथंमाह ॥ महांत- 
मित्यादिना । अचं पूजय । विप्रतममित्यस्याथंः विशेषेणेत्यादि ।! आर इत्यस्य दरे 
समीपे वेति || अत इति ।। तदुक्तप्रमेयस्थयाप्रामाणिकत्वात्प्रमाणविर्द्धत्दाच्चेत्यथंः ।\४॥। 
अण० १ ॥। 


सु्रभाष्यम्‌-- 
सेश्वरसाह्यमतं निराकरोति । -यथा पथिच्या एव पजन्याचुगृहीतं तृणादिक- 
युत्पद्यते, एवं ्रधानादीख्रालगृहीतं जगदिखयतो बवीति- 
॥ ॐ अन्यच्राभावाच्च न तृणादिवत्‌ ॐ । ५ ॥ 
‹ यच्च किंथ्चिजगत्स्वै दृस्यते श्रयतेऽपि वा । 
अन्तबेहि् तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः ' 


७० ब्रह्मसूत्र भष्यिम्‌ | अ. २,पा.२ 


भधानान जयतिययो यमिन दसपोिनियारिोमोितेतििोभोििेोोकििमेनिितिकि 





रह्मण्येवेद माविरासीद्रह्यणि स्थितं ब्रह्मणि(न्‌)रयमभ्युपेति । 
बरहौवाधस्ताहङैवेपरिष्ाह्रद्य मध्यतो ब्रह्म सवेतः' ॥ 


ब्रहवेदं सर्वेमि ' (ब्‌. उ. ४-५-१) लयादिश्ुतिभ्योऽन्यत्र जगवोऽभावात्तुणादीनां 
पज॑न्यवनानुग्राहकत्वमातंमीखरस्य । 
+ स एव भूयो निजवीधचोदितां स्वजीवमायां प्रकृतिं सिसुक्षतीम्‌ । 
धनामरूपात्मनि स्पनामनी पिधेत्समानोऽनससार शास्तिकृदि' ति भागवते । 


द्रव्यं कमै च काटशरेत्यादि च । चशब्देन प्रकृतिसत्तादिप्रदतवं चाङ्ीकृतम्‌ ॥ ५॥ 
| इवि अन्यत्राभावाधिकरणम्‌ ॥ २ 


तत्वप्रकाक्िका-- 

अधिकरणार्थं दक्शयति || सेश्वरेति | अत एवात्र विष्णोः स्वतन्त्रकतंत्वे सेऽव- 
रसांख्यसरमयवि रोधनिरासादस्ति शास्त्रादिसंगतिः । स्वातन्त्रयेण जगत्कतंर्वर इति 
निगदितम्‌ । तस्य च सास्यसमयवि रोधे लक्षणानुपपत्तिः स्यादित्यवश्यं निरसनीयः। 
तद्धरेः स्वातच्त्येण जगत्कारणत्वं विषयः ।! युक्तमयुक्तं वेति संयः । मतविमतिः 
सदेहबीजम्‌ । पुवपश्षयति || यथेति ॥ नेंहवरस्य स्वतन्त्रकतुत्वं युक्तम्‌ । प्रधानादेव 
जगदुत्पत्तेः संभवात्‌ । न चाचेतनस्य स्वतः प्रवृत्यन्‌ुपपत्तिरित्युक्तमेवेति वाच्यम्‌ । 
प्रधानादेव जगदुत्पत्तावीदवरस्यानुग्राहुकत्वाभ्युपगमात्‌। यथा खल्‌ पृथिव्येव तृणादि 
कार्याणां प्रधानं कारणं पजन्यानुग्रहेण चोत्पादयति । तथा प्रधानस्यैव प्राधान्यमीरव- 
रस्त्वनुग्राहुकमाच्रमिति न तस्य स्वातन्त्यंण जगत्कारणत्वलक्षणं युक्तमिति भावः । 
सिद्धान्तयत्सुत्रमवतायं व्याचष्टे || अत॒ इति ॥ युक्तमेव विष्णोजंगत्कारणत्वं स्वात- 
चत्येण न तु यथा तुणादीनां पजेन्योऽनुग्राहकस्तथानुग्राहकत्वमात्रम्‌ । सवंपदार्थानां 
सत्तादिप्रदानय सवंगतत्वोक्तेरीहवरप्रेरणामन्तरेण कस्यापि वस्तुनः सस्वस्येवा- 
भावात्‌ । न हि यदधीनं यस्या सत्तादि तत्तस्यानुग्राहुकमात्रमिति भावः । ब्रहमौवेदं 
सवमिति तदधीना सत्तेत्युच्यते । न कवलं का्ंस्येरवराधीनत्वाच्चानुग्राहकसत्वमात्रं 
तस्य कि तु सवेकारणत्वेनाभ्युपगतप्रकृतिसत्तादेरपि तदधीनत्वम्‌ । अतच विष्णोरेवं 
स्वातन्त्यभिति सप्रमाणक सू त्रक्षराथमाह | स इवि ॥ स एवेति हर्थधोनोटोधत्वं 
प्रकृतेरच्यते द्रव्यमिति तदधीनसत्वम्‌ । स्वजीवमायां स्वाधीनां जीवबन्धिकाम्‌ । 
सिसृक्षतीं सजनोन्मुखीम्‌ । आत्मनि आत्माधारत्वेन । चशब्देन सूचितमिति शेषः । 


अधि. २, स्‌. ६] तत्वप्रकाशिका-भावदीपदयुतम्‌ । ७१ 





अतः सेहवरसाद्यमतस्याप्रासाणिकत्वेनाविरोधादयुक्तं हरेजगत्कारणमिति सिद्धम्‌ । 
॥ ५॥। अ० २॥ 


भावदीपः-- 
| ॐ अन्यत्राभावाच न तृणादिवत्‌ ॐ । ५ ॥ अत एवेत्युक्तं व्यनक्ति 
| अत्रेति | कतृत्वस्य परसंमतत्वात्स्वतत्रत्युक्तम्‌ ! पुर्वेक्तिरोषास्पृष्टतोवितपरतया 


क ई 


भाष्यमवताये व्याचष्टे || न्‌ चेति ॥ भ्यं तुणादिवदिति सूषाश्ानुरोधेन दृष्टति 
दारष्टातिके च कायंसात्रे पजन्याद्यनुम्रहोक्तावपि कारणेऽपि तदनुग्रहो ध्येयः सौत्रच- 
दाब्दव्यावत््यथत्वात्तस्येति भावेन कायेकारणयोरंभयत्रानुग्रहान्वयाय षज॑न्यानुगृहीता- 
नामित्युक्त्वा पजन्यानुग्रहेणेति ईहवरस्तदनुग्राहुकमात्रमि ति चोक्तम्‌ ।\छ।\ आकांलितं 
पुरथन्‌ व्युत्कमेण भाष्यं व्याचष्टे || युक्तमेवेति ॥ तृणादीनाभित्यादेरर्थो न त्वित्यादि। 
यच्च किचिदित्यादिस्वेगतत्वश्रुतयुक्तेः प्रकृतोपयोगायोक्तम्‌ | सवैपदार्थानां सत्तादि- 
प्रदानायेति ॥ एतल्कामोऽग्रे व्यक्तः । श्रुतिभ्य इत्यस्य भावार्थः ॥ स्वेगतत्वो- 
कतेरिवि | अन्यक्रेत्यादेः अन्यत्रान्याधीनत्वेन राज्ञि राष्ट्मितिवत्‌ । ईहवरप्रेरणामं- 
तरेणेत्यादिरथंः || तदधीना सत्तेति || यदधीना यस्य सत्ता तत्तदित्येव भण्यत इत्युक्ते- 
रिति भावः। सर एवेत्यादिभाष्यं सौत्रचशब्दन्याख्यानमित्याह | न्‌ केवटमिति ॥ 
सत्ताप्रदत्वं चेति चश्ञब्दार्थ॑न्यक्तिरियं भाष्यपदमेवानुवदति । नानुग्राहकत्वमघ्रमिवि।। 
नसमासेन समस्तमेतत्पदम्‌ \ अनुग्राहकत्वसात्रविरोधीत्यथेः || तद धीनखमिति ॥ 
नानुग्राहकत्वमात्रमित्यनुषगः | सत्राक्षरेति।। चशब्दरूपेत्यथंः \ तथा च न केवलमन्यत्रा- 
भावादित्यनेनोक्तं कायंस्येहवराधीनत्वमेवेहवरसाख्योक्तस्यानुग्राहकत्वमाचस्य विरोधि 
कितु स एवेत्यादिप्रमाणसिद्धं सौत्रचशब्दसुचितं सवहेतुभूतश्रकृतिसत्तादेरोहवराधी- 
नत्वमपि विरोधीत्यथंः | घचितमिवीति ॥ तथा च प्रकृतिसत्तादिप्रदत्वं चांगीक्रतं 
सुच्कृतेति सौत्रचरब्देन सुचितमित्यथं इति भावः । अत इति ॥ सनेस्येशाधीनत्वा- 


वेदकश्ुतिस्मृतिविरोधादित्यथंः ।\ ५ ॥ अ०२॥ 
पु्रन्यम्‌--- लोकायतिकपक्षं निराकरोवि- 
॥ ॐ अभ्युपगमे ऽप्यथानावात्‌ ॐ ॥ ९ ॥ 
यस्य धर्माधनौ न स्तः तस्सिद्धान्वे किं प्रथोजनम्‌ । अवः स्वव्पाहतेरेवेपेत्ष्यः । ६।। 
|| इति अमभ्युपगमाधिकरणम्‌ ॥ २ ॥ 


७२. नह्यसुत्रभोभ्यम्‌ । [अ. २,पा. २ 


पयोनिधिं 








तत्वप्रकाशिका-- 

अधिकरणार्थं दलयति || छोकायदिकेवि। अत एवात्र विष्णोजंगत्कारणत्वे 
चार्वाकसमयवियोधपरिहारादस्ति श्ास्त्रादिसंगतिः । हरिजगत्कतत्युक्तम्‌ । त 
चार्वाकमतविरोधेनाभावापत्तेस्त्निराका्थमेव । तदीदवरस्य जगत्कतृत्वं विषयः । 
युक्तं न वेति संदेहः! विप्रतिपत्तिः संदेहबीजम्‌ \ न युक्तमिति पूवैः पक्षः! अन्तरेणा- 
पौरवरं पूवपूवेस्मादुत्तरोत्तरोत्पत्तिसंभवात्‌ \ क्वचित्स्वभावादेव मदिरोत्पत्तिवदुपप- 
- तसेश्च । न च सांख्यं प्रतीव श्रुत्यादिबाधो वक्तु युक्तः । तस्याप्रामाण्यात्‌ । नच 
धर्माद्यसिद्धिविरोधः \ तदनभ्युपगमात्‌ । च हि धर्मािनभ्युपगमे किचिद्राध ` 
पयामः! न हयेतस्याभावापराधेन सत्यामपि बाह्यसामग्रचां कार्यानुत्पादो दृष्टो 
येन जानौमोऽस्त्यलौकिकं कारणमिति । अतोऽदृष्टस्य वस्तुनोऽभावास्लेऽवरस्य जग- 
त्कारणत्वलक्षणं युक्तमिति प्राप्ते सिद्धान्तयत्सूत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे || अभ्युपगमेऽ 
पीति | युक्तमेव विष्णोजंगत्कारणत्वम्‌ । यदुक्तमदृष्टाथं एव नास्तीति कुतो जग- 


दीशवरः कूतस्तसं जगत्कारणत्वमिति । तत्र प्रष्टव्यम्‌ । तत्सिद्धान्ते कि प्रयोजन- 
मिति ! अपेल्लितं खल्‌ शास्त्ेऽधिकार्यादि । तत्र न तावद्धमेस्वर्गापवर्गादि अनभ्युप- 
गमात्‌ । नापि दृष्टं धनादि तदभावात्‌ । बार्तादिग्रयोजनत्वाच्च तस्य। नच 
धर्माद्यभावबोधनटारा ल्ोकोपकारः । तदभावज्ञाने परस्पर्रहुसादिनापकारस्येव 
प्राप्तेः । न चोपकारीऽपि स्वरूपतः प्रयोजनसिति तेनापि प्रयोजनं वाच्यम्‌ । न 
तावददृष्टं तदभावात्‌ । नापि दृष्टम्‌ । न हि कुवत्मेना गच्छन्तं प्रति मार्गोपदेष्टाऽ- 
विपालो लोकिकेरदृष्टनिरपेक्षैरुपक्रियते । अतो न किचित्समयस्य प्रयोजनम्‌ । 
नापि विषयः अदृष्टाभावात्‌ । नापि दृष्टः । अप्राप्ते ज्ञास््रमथेवदिति न्यायात्‌ । 
नापि धर्मादिश्रान्तिनिरासाय तदभावः । तद्पायाभावात्‌ । न हि प्रत्यक्षं धर्माच- 
भावं गृह णाति । अपरामश्ेऽदक्षंनात्‌ ! परामश दशनं तु नानुमानाद्भिदयते । विषय 
प्रयोजनाभावे काऽधिकारिणं प्रत्याशा । माऽस्तु मत्सि्धान्ते प्रयोजनादीति चेत्तहि य- 
विद्धन्तोऽपौ प्रयोजनःदिमानिति नियमात्‌ । अतः सिद्धान्तेऽपि प्रयोजना्भावाचः 
भ्युपगमे तस्य स्वव्याहतिः स्यात्‌। न ह्यभ्युपगमोऽप्रयोजनःचेति युक्तम्‌। मे माता 
वन्ध्येतिवत्‌ स्वग्याहतं च वदन्‌ भवानुपेक्ष्य एव जायते न तु परिहाराय विषय इति 
भावः! अतवार्वारुतमप्रस्यानुपपद्रत्वेतविरोधकत्वायुक्तं जात्हारणत्वं ब्रह्मण 
इति सिद्धम्‌ ॥ ६।अ०३॥ | 


अधि. ३, भू. £] तत्वप्रकारिका-मावदीपटयुतम्‌ 1 ७३ 











भाददीपः-- 

॥ ॐ अभ्युपममेऽप्यर्थडल्रात्‌ ॐ ॥ & । अत एवेत्युक्तम्‌ । एवमभ्रेपि । 
कथं तहि प्रथमोत्पत्तिरित्यत जह || कविहिति ।। धान्य दिते अथा मदिरोत्पत्तिस्त- 
था पुथिव्यादिभूतस्वभावादेवेव्यथंः । पुर्वोकतदःषःस्पष्टतामाहं || न्‌ चेति | चार्वा- 
के रुच्यते मानमक्षजं नापरं क्वचिरित्यन॒भाष्योक्ततन्तान्‌रोधेन हेतुमाह | तस्येति ॥ 
यस्येत्यादिभाष्यसूचितमाह || तदनय्युएगसाहदिति ॥ कर्यानुत्पत्तिरेव बाधिकेत्यत 
आह ॥ न दछतस्येति ॥ खत इति \। दष्टसागणगरदेव कःयोत्पत्तिसंभवादिव्यथः ।। छ ॥' 
किप्रयोजनमिति घाष्यं प्ररनाथस्वेन व्य्दष्टे || तत्र प्रष्टव्यमिति | किशब्वस्याक्षे- 
पाथत्वं मत्वा यस्येत्याहिभाष्यतात्पयेमह | न तबदि ति ॥ भष्येऽधमश्ञब्दो धमद- 
न्यतज्जन्यस्वर्गादिपर इति सतम्‌ \ एतेसाःधुधययेऽपि तव्वदीयसिद्धातेऽपि अर्थाभावात्‌ 
धर्मादिलक्षणाद्ष्टरूयष्रथोजमाभावाभ्युपरसपद दुष्टं प्रयोजनं नास्तीति सूत्रार्थो दशितः। 
आकक्षेपाथंकभाष्यस्थकिक्व्देव सूचितं दष्टपठला चदं च व्यनक्ति ।। नापीत्यादिन्‌ ॥ 
वार्ता वाणिज्यम्‌ । एतेनार्थाभावात्‌ शास्त्रेण धनादिरूपदृष्टश्रयोजनाभावात्‌ । 
अभ्युपगमे त्वदीयदिद्धति दृष्टमपि प्रथोजनं नारतीनि सूत्रार्थो दङितः। नचतेन 
लोकोपकारः ! धर्माचभ्भवस.ने परस्पर्यहुक्च(दनिनाऽपकारस्येव प्राप्तेरिति तत्वनिणे- 
योक्तं हदि कृत्वाह | न्‌ चेति ।। ेो्षोपक्छार इति ॥ इदानीं धर्मादिवुध्या कामोष- 
भोगोपरुद्धानां लोकानां शर्माद्यभावबोश्रते यथेष्ट प्रवत्तिसंभवात्‌ उपकारः प्रयोजनं 
भवतीत्यथः | प्रस्पर्हिरेति ॥ धववनिताचपहाराथेमिति भावः! एतेनाभ्युपगसमेऽपि 
ल्रोकोपकारः फलमित्यंगीकारेऽपि अर्थाभावा्छःस्त्रा लोकोपकाररू्पप्रयोजजनस्या- 
भावात्‌ प्रत्युततानथस्येव भावाद्‌ । तत्सिद्धते लोकोपकारोऽपि फलं न भवतीत्यपि 
सुत्रवृत्तिदंश्चित( । न चौपश्छारेण तस्थ प्रयोजनं सदृष्टामावादिति तत्दनिणेयोकत्य- 
नुरोधेन लोकोपकरेष्डदि कि प्रयोजरसिति नःष्यायर्ुपेत्याह || न येति 
अदृष्टाभावेनेव दृष्टमपि नेत्णह्‌ | नापि दृर्मिति ॥ ननु कथं दृष्टं नःस्ति। 
उपकारकतंरि उपकृतो लोरः प्रत्युपकारं करिष्यति । यथा लके अजाविपालप्य 
तेनोपरिष्टमार्गो लोको द्रधिणादि ददाति वद्वदिस्यत्‌ अह्‌ | न्‌ हीति | सत्यमेतद- 
विपा लौकिकरुपक्किपत इति । तदुपकंतुः पत्युपकारादद्ष्टमस्तौट्यनुरधनस्य 
सत्त्वात्‌ त्वया चु तदनुसंधानमदृष्टाभादवबोधनेन त्याजितमिति उपकतोऽपि लोकः 
किमर्थं प्रत्युपकारं कुर्यादिति भावः । अयमप्य्थः युवेवत्सुत्रारूढ उद्य: ! भाष्ये 
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प्रयोजनपदेन प्रयुज्यते प्रवत्यते अधिकारी येनैति ्युत्पत्या विषयपरोऽपीति भावेन 
तमडाष्यं विषयाक्नेपपरतया व्याचष्टे || नापीति ॥ अप्राप्र इति ।! मानांत रावेयस्यैव 
शास्त्रवेद्यत्वादित्यथः \ एतेनार्थाभिष्वात्‌ दृष्टादृष्टरूपविषयाभावादिति सुत्रार्थो 
दशितः || परामश इति ॥ धर्मदिकं नास्ति प्रत्यक्षेणानुपलंभ्मादित्यादिपरामर्शाभावे 
धर्माद्यभावस्याप्रतीतेः ।॥ परामशे इति ॥ परामश्ञे धर्माद्यभावदशेनं त्वित्यर्थः । 
परामशपदेनानुमितिकरणस्य दशंनपदेनानुमितेहच त्वयेवोक्तत्वादितिभावः । अतः 
स्वन्याहूतेरेवेति भाष्यं विवरितुमाह | मास्त्विति ।} अत इति भाष्यस्थपदानुवादः 
तस्याथंः । सिद्धतिऽपीत्यादि । एतेनाभ्युपगमेऽप्यर्थाभावादिति सूत्रमर्थगत्या व्यार्यातं 
भवति \ स्वव्याहूतिमुपणदयति | न दीति ॥ मत्सिद्धांत इत्यनेन सप्रयोजनत्वा्- 
विनाभूतसिद्धांतत्वमभ्युपगम्य मास्तु प्रयोजनादीत्यनेनाप्रयोजकत्वाद्युचित््य्हतेत्यथंः। 
तेनानिष्टं कथं भवेदित्यनुन्याख्यानसुधायां नजा निर्दिष्टभनित्यमित्युक्तदिश्ला 
वाक्यादौ नेति वक्तव्यमिति निषेघस्यानित्यस्वान्मे मातेति प्रयोगः साधुः ।! अन्न भाष्ये 
उपेक्ष्य इत्युक्त्या टीकायां न युक्तमित्युक्त्या सूत्रे पुर्वस्माच्नजनुवृत्ति. सुचिता 
|| भत इवि ॥। स्वग्याहततवादित्यथेः \\ ६ ॥ अ० ३॥ 


मूत्रभाष्यम्‌-- 
पुरुषोपसजनग्रकृतिकतैलवादमपाकरोति- 
॥ उॐ पुरुषादमवदिति चेत्तथाऽपि उ ॥ ७ ॥ 
यथा चेतनसम्बन्धाद चेतनमेव शरीरमस्मादिकमादाय गच्छति, एवमचेतनाऽपि प्रहृतिः 


पुरुषसम्बन्धाल्रवतेत इति चेन्न । ‹ न ऋते लक्कियव " इति तत्रापि तथाते रष्टान्ता- 
भावात्‌ ॥ ७ ॥ 


तत्वप्रकाशिशका-- 


अधिकरणप्रतिपाद्यं दशयति || पुरुपेति || अत्र विष्णोः सर्वकतुत्वं निरीश्वर. 
सांख्येकरेशमताविरोधपरिहारादस्ति श्षास्त्रादिसंगतिः । विष्णोजगत्कारणस्वमुक्तम्‌ । 
तत्रैव मतविरोधेऽसंभवप्रःप्तेरवहयनिरसंनीयं तदवति । ईश्वरस्य जगत्कारणत्वं 
विषयः । युक्तमयुक्तं वेति सदेहः 1 समयविग्रतिपत्तिः संदेहबीजम्‌ । पूर्वपक्षस्य 
सूत्र एवोक्तत्वात्तदुपन्यस्य पूवपक्षांशं तावद्वाचष्टेः || पुरुषेति ॥ न हरेजगत्कारणलवं 
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युक्तम्‌ । प्रधानस्यैव कतुत्वनेहवरस्य वैयर्थ्यात्‌ ।! अचेतनस्य स्वतःप्रवृत्तिर्दृषितेति 
चेन्न । केवलग्रधानस्य कारणत्वानुपपत्तावपि पुरुषोपसजेनस्य तदुपपत्तेः! भवति 
चात्र प्रयोगः। विप्रतिपन्ना प्रवृत्तिः पुरुषोपसर्जना चेतननिमित्ता। प्रवृत्तित्वादहमा- 
चयनादिप्रवृत्तिवदिति ! न च दृष्टान्ते विवदितव्यम्‌ \ पुरुषसंबन्धेनाचेतनस्येव 
करीरस्याङ्माद्यादानादिप्रवृत्तिदशेनात्‌ ! अतो जगज्जन्मादिकारणत्वलक्षणमीडवर- 
स्येबेव्येतद्‌ दू रोत्सारितमिति भावः! सिद्धान्तांशं व्याचष्टे || नेति ॥ युक्तमेव विष्णोः 
रावेरतृत्वम्‌ । पुरुषोपस्जनप्रधानस्य जगत्कारणत्वे प्रमाणाभावात्‌ ! न चोक्तमन्‌- 
समानस्‌ 1 “ न ऋते त्वत्कियते किचनारे ` इति भते: । तत्र शरीरप्रवत्तावपि पर- 
मात्माधीनत्वे सिद्धे सति विप्रतिपन्नप्रवृत्तेः पुरुषोपसजेनप्रधानाधीनत्वसाधने द्ष्टा- 
न्तध्यादादिति भावः \\ ७ ॥\ 
भावटीपः-- | 
|| ॐ पुरुपार्मवदि ति चेत्तथापि ॐ ॥ ७ ॥ अचेतनापि प्रकृतिः प्रवतंत 
दति भाष्यमुचितहेतुमाह || प्रधानस्येति । कर्ततेनेति ॥ स्वतः प्रवृत्तिमच्वेने्य्थः 1 
एवं पुरुषसंब॑धादिति भाष्यमधिकाशंकोवितपरत्वेन व्याचष्टे | अचेतनस्येत्यादिना 
यथेत्यादिभाष्यमवतायं व्याचष्टे || न चेदयादिना ॥ अत॒ इति ॥ पुरुषोपसर्जन- 
प्रकृतेरेव स्वतः प्रवृत्युपपत्त्या ईंडवरवेयर्थ्यादित्यथः। युवितप्राबल्यादेव च प्रागुक्त 
भरुत्यादिगुणभ्‌तपुरुषविषयमिति भावः \1 छ \\ तथात्वे दृष्टांताभावादिति भाष्यं 
दृष्टातपद प्रमाणपरं मत्वा व्याचष्ट |} पुरुषेति ]} तदंशञस्थार्थातरमुपेत्य समग्रभाष्यं 
व्याचष्टे || न ऋत इति । सिद्धे सतीति शेषोक्तिः । तथात्वे इत्यस्यार्थातरं चाह 


॥} पुस्षेत्यादि ।! ७ ॥ 


सुत्रभाष्यम्‌-- 
॥ उॐॐ अद्धित्वानुपपत्तेः ॐ ॥ ८} 
शरीरप्रृत्तौ पुरुषस्याङ्गितात्‌ । (अङ्गमङ्गी समादाय यथाकार्यं करोत्यसाव्ेयङ्कि- 
त्वन्यवहारोऽलुपपन्नः ॥ ८ ॥ इति पुरुषाश्माधिकरणस्‌ । ४ ॥ 
तत्वप्रकाशिका-- 
हैतुकंमन्यदेचायं श्रुत्यवष्टस्भेनोक्तं दृष्टान्तदोषं न गंणयतौत्यतो हेत्वन्तरेण 
दृष्टान्ते साध्यविकलतां साधयत्सुत्रमुपन्यस्य श्याचष्टे || भङ्कितखति || यदि शरीरमेष 
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पुरुषोपसजेनं प्रवतत तडा शरीरभद्धिः पुरषोऽङ्ध मित्युक्तं स्थात्‌ \ तथा च पुरुषस्या- 
ङित्वेन शरीरस्याङ्स्वेन च खौफिकुपरीक्षकन्यवहारो नं स्यात्‌ । विद्यते चासाचततो 
न पुरुषोपसर्जंन्रीरस्य च प्रवृत्तिरिति दृष्डातः म युव्यत इति भादः । अतो मतता- 
न्तरवियोधाभादादुक्तं जगत्फारणत्वलक्षयं (दष्ण्यैरित्ति सिद्धम्‌ \\ < ॥ अ० ४\) 


भवेदीपः-- 

|| ॐ अगिवादुपपतैः ॐ ॥ ८ | उत्तस्टत्रे समुच्चायकचश्दाभावा- 
सप्रागुक्तदोषस्यादृढतामाह || हेतुकसन्येति ॥ एवं परष्टत्य भ्यं व्याचष्टे 
| तथा चेति ॥ भत इति ॥ अप्रास्पमिगस्वात्‌ । प्रमाणविरुढत्वाच्चेत्यथः 
॥॥ ८ ।। अण ४५ 


सुत्रमाष्यम्‌-- 
्रदुत्युपसर्जनपुरुषकतैतवादसंफकरवि- 
॥ उॐ अन्यथाऽनुमिती च ज्ञछक्तिवियोगात्‌ ॐ । ९ ॥ 
शरीरसम्बन्धात्पुरुषः प्रववैत्‌ हखङ्खीकारेऽपि स्वतस्तस्यासामर््याच्छरीरसम्बन्ध एवा- 
युक्तः ।। ९ ॥ 


तत्वश्रकाक्लिका-~ 

अधिकरणार्थं क्षयति ॥। प्रकरतीति ॥। अत्र विष्णोजंगत्कारणत्वे निरीकहवर- 
सास्येकदेशविरोधपरिहारादस्ति शास्तरादिसंगतिः) ईश्वरस्य जगत्कारणस्वमुक्तम्‌ ) 
तस्य॒ च समयविर््धत्वे लक्षणायुक्तेरसौ परिहरणीय एव ! वदौहवरस्या- 
खिलकारणस्वं विषयः । युक्तमयुक्तं वेति संशयः । मतविगनं संदेहुबीजम्‌ । न 
युक्तमिति पूर्व॑ः पक्नः । प्रधानादेव जगदुत्यत्तिसंभवेनेहव रानुपयोगात्‌ । न चाचेत- 
नस्य तदनुपपत्तिदोषः । पुरुषयुक्तस्योपपत्तैः । न चाद्धित्वानुपपत्तिः । प्रङृत्युप- 
सर्जंनधुदषस्य करतृत्वाङ्खीकारात्‌ । तथा चं प्रयोगः \ विमता प्रवुत्तिरचेतनोपसजन- 
पुरुषाधीन्‌ः प्रदृत्तित्वादक्मानयनादिप्रवृत्तिचदिति । न च दृष्टन्तदेषः । शरीरोप- 
सर्जनयुरुषस्य प्रव्॑तिश्श्ेतात्‌ । भुतेश्चादन्नःनात्‌ । अतौ न जगत्छारणत्वलक्षणं 
ब्रह्मणो युक्तमिति प्रप्ते हिदढधान्तयत्सूत्रसुपन्यस्य व्याचष्टे || सन्यथेति ॥ रशब्देना- 
द्धित्वानुपपत्तेः समाकषंः । युद मीहय्ररस्य जगत्कारणत्वम्‌ । प्रकृत्युपसजनपुस्षस्य 
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कतृत्वे सानाभावात्‌ । प्रचीनपक्षदन्यथःनुयिदसित्ति देच । दृष्टार्ते साध्याभावष्त्‌ 
तथा हि! कज्ञरीरोपसजंनः पुरषः प्रवतत इचि पक्षे कि पुरुषस्य प्रवृचतिलविततर स्ति 
नवा} यचस्ति तहि शरीरवंयध्येम्‌ । यदि र श्षदितस्त्हु पुरुषाद्धित्वमनुपपन्न 
स्यात्‌ । श्लरीरसंबन्ध्थं केवलस्य पुरुषस्य पदस्वभाच्छत्‌ । यदि तत्रास्ति ज्ञवितिस्तद्य 
स्यत्रःपि स्यादित्यन्यतरवयथ्यम्‌ । शछरोरसंबन्ध्ात्टुवेखपि प्रकृतिस्ंदद्स्य्छस्ति च व्ति- 
रिति चेत्‌ तत्पवसप्येदधित्यनवस्थावातःत्‌ \ यलद्तष्धरयणे लिष्प्रङूतीनां सूक्तानां 
प्रवु्तिरुदाहत॑व्यः ।! अतौ यथा पुरुषस्य इारर्संदन्धक्ियदां न स्रीरोपकृतस्य 
प्रतृत्तिर्नापि केवलस्येदःहव रौऽद्खेकायेः । पथ .द्सः ददः प्रवुचादपति दृष्टान्ताभाक 
इति भावः ।१ ९॥) 

भाददीपः-- 

॥ ॐ अन्यथानुमितौ च ज्ञरक्तिषियेएत्‌ ॐ ।। ९ ॥ केवरुष्येतनमतात्‌ 
पुरुषोपसजंनाचेतनमताचचाधिका शंके क्तिपरल्टे र श्रीरेत्यादिभराष्यमवताथं व्याचष्टे 
॥ न चाचेतनस्यति ॥ न चत इत्ति प्रषगुक्छश्रुतिविरोध इत्यत अपह ।। श्रुतेश्चेति ॥ 
हैवुकंमन्यत्वादिति भावः | जत इवि ॥ अनुषयथुक्ततया ईहवररयेदाभावादित्यथंः 
। छ ।। क्सेरसंबंध एवायुक्त इति भ ष्यं सौत्रचश्ञब्दादाकृष्टस्थां गित्वनुषपत्तेरित्थस्य 
व्याख्यानमिति भावेनाह । चरष्दैनेति ॥ श्रीरेत्यादिभाष्यस्य व्याख्येयं दशेयितु 
अत्यथानुमिताविति सूर्वाश्ं विवृणोति | प्राचीनेति ॥ . विभतेव्यादिनोक्तरीत्यान्‌- 
मितसित्यथः। ज्षक्तीत्यादयशस्य विवृत्तिपरं स्वतस्तस्यासामर्थ्यादित्ति भाष्यं 
दृष्टतिसाध्यवेकत्यसाधकत्वेन योजधितुमन्यथानुभमितापिव्यं्षार्थोक्तिपरभाष्यमनुवदति 
1 श्रीरोपस्जेन इति ॥ पक्षभेदेन भाष्यं योजयितुं विकल्पयति।] किमिति || आद्यपक्ष 
बहिरेव निरस्थाते स्वत इत्यादिभाष्यं योजयति | यदि न शक्तिस्तदीति ॥ शक्त्य- 
भावं दटयितुमाह ।। यदि तत्रास्ति शक्तिरिति ॥ अन्यत्रापि ! अहसानयनादावित्ययेः। 
| उदाह्वव्येति | अथुक्तत्वेनोदाहतेष्येत्यथेः ॥ अत॒ इति ।॥ शक्त्यभावे भवे 
चःभयथापि दोषादित्यर्थेः ॥\ ९ ॥ 


सुऋभाष्यम्‌-- 
॥ उ विप्रतिषेधाचासमञ्जसम्‌ ॐॐ ॥ १० ॥ 
सकलश्रविस्म्रतियुक्तिषिशुदधलाच्चानीश्चरमतमससञ्जसम्‌ । 


७८ बरह्यू्तभार्यम्‌ । [अ. २,पा. २ 
पररि पि 


' श्रुतयः स्पृतयश्चेव युक्तयशचेश्वरं परम्‌ । 
ष्ट्न्ति तद्विरुद्ं थो बदेत्तस्मान्न चाधम' इति प्च ॥ १० ॥ 
| इति अन्यथानुमि््यधिकरणम्‌ | ५ ॥ 


तत्वश्रकाक्िका-- 

एवं प्रत्येकं दूषितान्यनीहवरमतानि साभान्यदूषणेन निराकुवत्सूत्रमुपम्थस्थै 
व्याचष्टे || विप्रतिषेधादिति ॥ कुतोऽनीष्वरमतानां श्रुत्यादि विरुद्धत्वमित्यत आहू 
|| श्रुतय इति ॥ नात्र सेऽवरसाख्येन संतोष्टव्यम्‌ । स्वातन्त्यानभ्युपगमात्‌ । ईहवरं 
परं वदस्तीति हि स्मृतिः । अतो न सांख्यादिमतविरोधेन लक्षणासंभवं इति सिद्धम्‌ 
॥ १० \ अ०५॥। 


भाददीपः-- 

॥ ॐ विप्रतिषेधाचासमञ्ञसम्‌ ॐ | १० ॥ भाष्ये निरीदवरमतमसमंन- 
सान्ति सामान्योक्त्यनुरोधेनाह्‌ ॥ एवं प्र््यर्वं दूषितानीति | भते इवि ॥ सांख्थादि- 
मतानामस्मञ्जसत्वादित्यथः ।। १० । अ०५॥ 


सूत्रभाष्यम्‌-- 
प्रमाण्वारम्भवाद्मपाकरोति- 
॥ 32 महदीधवद्वा हस्वपरिमण्डलाभ्याम्‌ ॐ ॥ ११ ॥ 
इत्वादीर्थत्वाच्च यथा कार्यपुत्पद्यते, एवं हस्वत्वात्पारिमाण्डल्याचोत्पयेत । घाशब्दा- 
दन्यथेतयोरपि न स्यात्‌, विशेषकारणाभावात्‌ ॥ ११ ॥ 


तत्वप्रकालिका-~ 

अधिकरणग्रतिपाचमाहं [| परमाधिति | भत्र हरेः सर्वगुणपूर्णत्वे व॑शेषिकादि- 
मतविरोधपरिहारादस्ति शस्मादिसंगतिः । विष्णुरनन्तगुणपुणणं इत्युक्तम्‌ । तस्य 
च परमाण्वारम्भवादतिर्दत्वेनाभावच्द्धा स्यात्‌ । अतोऽसौ पराकरणीथ एव । 
इंहवरस्थानन्तगुणत्वं विषयः । युक्तमयुक्तं वेति संदेहः । भतयिवादः संदेहबीजम्‌ । 
न युक्तमिति पूर्वः पक्षः । षट्‌ खतिविमे भावपदार्था द्र्यादयः ! तन्न गुणाश्रयो द्रव्यं 
पुथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशकालदिगात्ममनोभेदेन नवविधम्‌ । तत्राकाश्चादिपर्बक 
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नित्यमेव । भूतचतुष्टयं तु परमाणुरूपं नित्यमन्यदनित्यमेव ।! कर्मान्यतवे 
सति जातिमाच्राश्रया गुणाः रूपरसगंधस्पशेश्ब्दसंख्यापरिमाणपुथक्त्वसयोगचि- 
भागपरत्वापरत्वगुरत्वद्रवत्वस्नेहसंस्कारबुद्धिसुखदुःखेच्छाद्रेषप्रयत्नधर्माधर्माः । ते 
चानित्यानिता अनित्या एंव नित्यद्रव्ये दहिविधाश्च । सयोगवि्ागयोरसमवायि- 
कारणं कमं उक्क्षेपणसपक्षेपणसमाकुञ्चनं प्रसारणं गमनमिति पञ्चविधमनित्यमेव । 
नित्यमेकमनेकसमवेत सामान्यमनेकविधम्‌ । नित्यः संबन्धः समवाय एक एव । 
नित्यद्रव्यवृत्तयोऽन्त्या विन्ञेषाः । एतत्त्रयं नित्यमेव । तचत्रानित्यं कारणतच्रिदयजन्यम्‌ । 
तत्समवेतं काथंमुत्प्ते तत्समवायिकारणं परमाण्वादि द्रव्यमेव । आदिसृष्टौ च 
परमाणवो द्चणुकादिकमेणावयविनमारमन्ते । ससवायिकारणप्रत्यासच्वमधतसा- 
मथ्यमसमवायिकारणम्‌ । प्रत्यासत्तिद्रधा । कार्येकाथेप्रत्यासत्ति. कारणकाथंप्रत्या- 
सत्तिरश्चेति \ तत्र कायं द्रव्यस्यावयवसंयोग एव कार्येकाथंप्रत्यायच्यासमवापिकारणं 
भवति । क्ायेगतगुणानां च कारणगतगणाः कमं च कारणकार्थप्रत्यासत्यादिनासम- 
वायिकारणम्‌ ! का्यंगतकमंणश्च कारणगतगुगकमंणी कार्यकाथप्रत्यःसच्यासमवायि- 
कारणम्‌ । तत्र परिमाणं कारणगत्तं कायंगतपरिमाणस्यास्सवायिकारणं भवति । 
परमाणुद्व्यणुकगतं द्व्यणुकनर्यणुकगतपरिमाणकारणं न भवति! कि तु संस्यादि- 
नैव तज्जन्म । एतदन्यत्कारणं निमित्तमीशवरादृष्टकालादि ! स चेश्वर आत्मविशेषः 
संख्यादिपञ्चगुणयुक्तः कतुत्वोपयो गिज्ञानेच्छाप्रयत्नश्ाली च ! शिष्टषड्गुणायोग्य 
इति कथं तस्यानन्तगुणत्वं युक्तं स्यात्‌ । अतो व्यथं एव पुर्वाध्याय इति प्राप्ते 
सिद्धातयत्सुत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे || महदिति ॥ युक्तमेव हरेरनन्तगुणयुणत्वम्‌ । 
वेशेषिकादीनामनुपपच्चभाषित्वेन तत्कत्पनाया अप्रामाणिकत्वात्‌ ।! यथा हि। 
यदुच्यते परिमाणं त्यणुकादिगतमसमवायिकारणं भवति न परमाण्वादिगतमिति 
तदसत्‌ ! यथा महत्वाहीर्घत्वाच्च त््यणुकादिगतात्कायें परिमाणमुत्पदते तथा 
ह्स्वत्वाद्‌ दृन्यणुकगतात्‌ त्यणुकगतपरिमाणोत्पच्युपपत्तः । परमाणुपरिमाणश्च पारि 
माण्डल्याद्‌ दृव्यणुकगतपरिसाणोव्पत्तिसंभवादिति भावः । च्यणुकादिपरिमाणस्या- 
रम्भकत्वेऽप्यस्य तन्मास्त्वित्यत आह ॥ वारब्दादिति ।॥ इति सुचितमिति शेषः । 
यदि हस्वत्वादेर्नारस्भकत्वं र्ता महत्वदीघेत्वयोरपि तच्च स्यात्‌ । कारणाविशेषा- 
भावादित्यथंः ! न तावदसमवार्यकारणलक्षणभावाभावाभ्यां विशेषः । हस्वत्वादा- 
वपि तद्धूवात्‌ । अवजंनीयप्रत्यासत्तिरेवेति चेच । महत्वेऽपि साम्यात्‌ । पारिमाण्ड- 
ल्यादेरारम्भकत्वे सवंकार्याणामणुत्वप्रसङ्धः इति चेत्‌ तत्किमिदमणुत्वं तरछन्दवार यत्वं 
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तदत्यन्तसदश्षपरिभ्मणल्वं वा । अये स्ति हष्निः । द्वितीये महत्वस्याप्यनारम्भ- 
कत्वं स्थात्‌ 1 न हि ध्युच्छाहिपरिसाणसत्यन्तसदुद्यं सकेतमानं त्वप्रामाणिकमिदि । 
द्व्यणुकादिपरिमाणे फारणान्तराथःवाच्च संख्य देमंह॒र्वारम्मरत्वप्रसद्धत्‌ । सयो- 
गस्य च द्रव्यनिमित्तस्वमेद किन स्यःत्‌ | भिन्नतया प्रतीत्यभावादिति देच) 
भिन्नतया प्रतीत्यभःवेऽप्ययेक्षादुद्धे तत्मगःद्वित्वनिमित्तत्वात्‌ । अभ्युपगम्य चेदमुदि- 
तम्‌ । कि तन्तूनां यथाकथंचित्संयोगः पटस्थं कारणं विवक्षितो वा। नाद्यः । 
अनभ्युपगमात्‌ । द्वितीये कस्येति वाच्यम्‌ \ परस्येति चेत्‌ कस्तदा परोऽवरिष्यते । 
अतोऽसमवापिकारणं साम न किचिरस्तीति सिद्धम्‌ ।॥ १९१॥ 


भावदीपः-- 

| ॐ मटद्ःवव्‌ञ हस्वपरिसऽलाम्याध्‌ ॐ ॥ ११ ॥ इत्युक्तमिति ॥ पूरव 
ध्याये उक्तमित्यथः || न युक्तमिदीति । कुतो न युक्तमित्यतो द्रव्यत्वेन परिगणिताः 
त्मविशेषस्य दलवारर्युजमाच्रयुक्तत्यादिति वदतुं कानि द्रव्याणि के च गुणा इत्या 
कक्षयामनुष्यास्यानोक्तदिशा तदीयमभरक्रिथामनुवदति | पट्‌ खरखििति ॥ एतडुक्तिः 
स्वंसुत्रोपयोगित्वेव द्रव्यादय इत्यादिपदार्थो गुणकमंसामान्यविशेषसमवाया इति 
लक्षणवाक्येविनरिष्यत इति भावः ॥ गुणाश्रय इति ॥ गुणात्यत्ताभावानधिकरण 
इत्यर्थः । तेनाच्क्षणें नाव्याप्तिधंटादाविति ध्येयम्‌ । नित्यमेवेस्येवकारेण प्रवाहन्य- 
वच्छेदेन स्वरूपस्यैव कूटस्थनित्यत्वमाह । एवमभ्रेपि । अत्र नित्यानित्यविभागोक्तिः। 
नित्यमेव च भावात्‌} रूपादिभसत्वाच्चेत्येतत्ुत्रोपयोगित्वेन महदिति सुत्रोपलक्षित- 
द्रव्यास्मवायिकारणादि खंडनाय चेति बोध्यम्‌ | जातिमात्राश्रया इति ॥ समचधय- 
व्येति योज्यम्‌ ! एतेन हपत्वादिसमवायाश्रयो रूपादिरिति नासंभवः । गुणस्वरूपा- 
दय॒वितरीहवरस्याष्टगुणत्वाद्यवधारणार्था ॥ अनिया एवेति ॥ गुणेषु नित्यानित्य 
विभागोक्तिर्महुदितिसुध्ौ पयो गिरवेम । संयो गजनके संयोगे विभःगजन्के च विभागेऽ- 
तिन्याप्तिनिरासाय संयोगधिभःगयोरिति उयोरप्युक्तिः । क्मध्वरूपादयुदिदरम- 
यथापि न कर्मेदिकुत्रःपये.पिदेमेति ज्ञेयम्‌ । संयोगेऽतिन्याप्तिनिरासाय सामाम्य- 
लक्षणे नित्यमिति विक्षेषणस्‌ । समवाये रोषनिरासाय समवेतमित्युवितः। आत्मादि- 
नित्यवस्तुगतकत्वःचां जादित्वन्िवृरय्थमेकूमिति ।॥ भनेफषिधाभे्ति ।परापरजाति- 
भेदेनेति भावः । एएदुक्तिश्च नित्यमेव चेति सूत्रोपयोगित्वेन । समवायस्वरूपोक्ित- 
रपि समवायपुत्रोपयीगायं । अत्याः व्यादतं (कातर) कशुन्याः। एतत्‌त्रय सामान्या- 
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दित्रयम्‌ \ नित्यानित्यविभागव्तेरपयोगमाह ॥ त॒त्रानिखयमिति । त्रितयेति ॥ 
समवाय्यसमवायिनिमित्तकारणरूपत्रितयेत्यथेः । परमाणव इति बहुवचनं भूतचतु- 
ष्टयपिक्षया । प्रत्येकं तुं परमाणुषटयं वयमेव दव्यणुकादिकार्यारंसकमिति बोध्यम्‌ । 
ततुरूपादौ पटासमवायित्वन्यावृत्यथमवधृतेत्य षि \ निमित्तादाचतिव्याप्तिनिरासाय 
पुव॑भागः ! एवं सति तंतुरूपादेः पटरूपादि पत्यसमवाथिकारणत्वं न स्थात्‌ \ 
पटरूपं प्रति समवायिकारणभूते पटे वंतुरूपस्थाप्रव्यासच्चत्वारित्यत अह्‌ || प्रलया्- 
चिर्दूषेति ॥ गश्षमवायिकारणस्य समवायिकारणे प्रत्यासत्तिर्वतनं दधा । स्वकार्येण 
सहकस्मिच्र्थे समवायेन वरतेन वा स्दका्ये यत्कारणं तेन॒ सहैकस्मिन्लथे वर्तनं 
वेत्यथेः | कारणैका्थप्रखाकषत््यादिनेति !। का्थंगतरूपादिगुणानां कारणगतरूपादयो 
गुण्णः कारणेका्थभ्रत्यासच्याऽसमवायिफारणानि । कर्मत आदिपदोपात्तया 
कार्यकाथप्रव्यासस्याऽसमवायिकारणम्‌ । संयोगादिकार्य प्रति कर णभूतघरादि- 
गतकर्म॑णः स्वकार्येण संयोगादिना एकाथ घटादौ ब्रत्यासन्चत्वादिति बोध्यम्‌ 
|| कार्यगतेवि ॥ आसखफलादिरूपका्थंगतकर्मणः कारणभूतं यदाच्रफलादिकं तद्गताः 
गु रत्वद्रवत्ववेगसंथोगसरू्पा गुणाः तद्गतं पूर्वपुवेपतनादिकमं चादिपदोक्तया 
का्यकाथेप्रत्यासस्याऽसमवायिकारणमित्य्थः । कायंगतकर्मणः अवयविगतकमंणः 
तत्कारणावयवगतकमं च कारणेकाथंप्रत्यासच्याऽखमवायिकारणमित्य्थः । यदा 
सुधारीत्या कार्यंगतक्मेणः कमंकारणद्रव्यगता गुरुत्वादयो गुणाः कार्येकार्थप्रत्या- 
सत्या क्मंकारणेकाथेप्रत्यासत्त्याऽसमवाधिकारणमित्यर्थः \! कारणगतेरयत्र कारण- 
पदेन कमेकारणस्य कमेकारणकारणस्य च ग्रहुः। गुणकमेणी इत्यनयोः 
कमेणान्वयः । कमण समवायिकारणस्थगुणा एवासमवायिकारणमिः्युक्तेः । 
महदिति सुत्रनिरस्यं दशंयति | त॒त्र परिमाणमिति ॥ संख्येति । द्व्यणुकूगतं परि- 
माणं परमाणुगतद्ित्वसंख्यया व्यणुकगतं च दृव्यणुकगतबहुत्वसंस्ययः जायत इत्यर्थः । 
आदिपदेन प्रचयग्रहणम्‌ । तुलपिडादिस्थपरिमाणं प्रक्षिथिलावयवसंयोगरूपम्रचय- 
जन्यमित्य्थेः । उभयथापौति सूत्रनिरस्यं दर्शयति ॥ एतदन्यदिति ॥ समवायिका- 
रणासमचायिकारणास्यामन्यदित्यथेः । ईइवरश्चेदस्ति तहि द्रव्यं नवविधमिति 
भज्यते इत्यतो वाऽष्टगुणत्वं निर्धारयितुं वाऽऽह | स चेति ॥ रिष्टेति ॥ शिष्टेषु 
आत्मयोग्येषु चतुदशसु मध्ये सामान्यस्य संख्यादिपंचकस्य ज्ञानादिषु नवयुणेषु कतृ- 
स्वायं ज्ञनेच्छप्रयत्नानामावकष्यकत्वे संस्यादिसामान्यगुणपंचकातिरिक्तानां ज्ञानादि- 
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गुणत्रयातिरिक्तानां संस्कारयुखदुःखद्रेषधर्माधमेरूपपड्गुणानामयोग्य इत्यथः ! नित्य. 
ज्ञानस्य स्मरणहैतुसंस्काराभावादत एव मोहाभावेन तत्कायदरेषधर्माधर्माणां तत्कार्य- 
सुखादेह्चभावादिति भावः । सूत्रभाष्ययोः क्रियमाणसापादनं उक्तश्षंकाऽनिरास- 
कत्वादसंयतमाश्चक्य परिष्कृत्य व्याचष्टे || युक्तमेवेति ॥ महत्वादिति 1 प्रतियो 
गिनि पचमीनिदेशात्‌ पंचम्यंततया चिग्रहः प्रदशितः। पूवंवत्सन इत्यादाविव पंचम्य- 
तादपि वतिप्रत्थयसिद्धेः पचमरयाखपादे तत्र तस्येवेत्यत्र संजर्यामुक्तत्वात्‌ । कारण- 
बहुत्वात्कारणमहत्वात्प्रययविशेषाच्च महदिति काणादसूत्रानुस्तारेण सूत्रे महदित्यादि- 
निर्दे इति भावः! कारणविशेषाभावादिति । ननु तत्लक्षणभावाभःवौ वा) 
सदृशस्य हि कायेस्य नेव योगः कथंचन । अप्रत्यक्षत्वमेवस्याद्यतः कार्येष्वणुत्घत 
इत्यनुभाष्योक्तदिश्ञा तत्सदृक्णपरिमाणत्वापत्तिरूपवबाधकभावाभावौ वा विश्ेषकारण- 
मित्यत आदं निराह || न्‌ तावदिति || अवधृतसामथ्यं नेति शंकते || अव्जनीयेति ॥ 


दवितीयमाशशंक्य निराह | परिमाण्डल्यादेरिति ॥ सास्ति हानिरिति ॥ सवंपदार्थाना- 
मपेक्षि काणुत्ववत्वेन तच्छन्दवाच्यत्वस्येष्टत्वात्‌ । अणृत्वं च महत्वं च यतो 
वस्तुव्ययेक्षया इत्यनुमाष्योक्तेरिति भावः । ननु परिमाणमणु महीं ह्रस्वं चेति 
चतुरविधमित्यङ्खीकारात्‌ त्यणुकादिसवेकायंगतं महत्‌ । परमाणुद्व्यणुकगतं तु 
अणुपरिमाणमित्युपेतत्वेन कथं दृन्यणुकादिगतमत्यंतसद्शं नेत्यत आह | संकेतमाघ्र 
विवि ॥ पारिमांडल्यादेरारभकत्वे बाधकरूपकारणविशेषं परिहत्यानारंभकत्वे 
बाधकमाह ॥ णुकादिति ॥ एतेनान्यथा पारिमांडल्यादिना परिमाणरूपकार्यान्‌- 
स्पत्तौ एतयोद्व्यणुकंत्यणुकयोरपि न स्यात्‌ परिमाणमिति शेषः । पारिमाण्डल्यादि- 
तोऽन्यस्य कारणविशेषस्याभावादिति भाष्यस्यार्थातरं दशितम्‌ ! अत एवेताभ्यःमिति 
वाच्ये एतयोरित्युवितिः । नन्वस्तु परमाणुगतद्विव्वसंस्येव कारणान्तरमित्यत 
आह्‌ ॥ संख्यादेशिपे ॥ परमाण्वादिगतसंख्यादेदृव्यंणुकादिपरिमाणकारणत्वे चतुर- 
णुकाद्यारभकनेकज्यणुकगतवबहूत्वसंख्याप्रचययोश्चतुरणुकगतमहत्वारंभकत्वप्रसंगादि- 
त्यथः । एतेन भाष्येऽन्यथा संख्यादिनेव द्व्यवुकादिगतपरिमाणोत्पस्यंगौकारे एत- 
योमंहत्वदीघत्वयोरपि चतुरणुकारिस्थपरिमाणकारणत्वं न स्यात्‌ ।! कितु ज्यणु- 
कादिगतसंस्यादेरेव स्यात्‌ । वि्ञेषकारणाभावादित्यपि भाष्याथं उवतो भवति । 
सूत्रोक्तं परिमाणाख्यगुणासमवायिकारणनिराकरणमुपलक्षणमिति भावेन द्रव्यासम- 
वायिकारणमपि निराह || संयोगस्य चेति ॥ यत्परमाण्वादिसंयोगो द्व्यणुकाच- 
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समवायिकारणमिति वैशेषिकादीनां कल्पनं तच्च । तस्य द्रव्यनिमित्तत्वमेव किन 
स्यात्‌ । अनिमित्तत्वे मानाभावात्‌ ! निभित्तत्वे बःधकाभावाच्चेति भावः । निभि- 
त्वाभावे मानमःरंकते | भिन्नतयेति ॥ युतसिद्धतयेत्यथः ॥ अभ्युपगम्येति ॥! 
समवायिकारणद्रव्यसंयोगात्तत्कायंस्य पटदेर्भेदसभ्युपगम्य समवायिकारणसयोगस्य 
निभित्तत्वमस्तु इत्युक्तम्‌! वस्तुतस्तु समदायिकारणद्रन्यसंयोगादन्यत्कायेमेव नास्ती- 
त्यथः ! तदेव व्यनक्ति |] वि तंत्तनामिति । विवक्षितो षेति ।॥ ततुनां व्यतिषंगवि- 
शेषो वेव्यथः || कस्तदा पट इति ॥ ततुभ्योऽन्यः पटः सन्ञात्कस्य दृष्टिपथं गत 
इत्येकादश गीतातात्प्योक्तिब्रह्मतकस्मतेरिति भावः! एवं द्रव्यगुणयोरसमवायिका- 
रणनिरासे सति कार्यकारणयोर मेदादेव कर्मासमवायिकारणमपि निरस्तप्रायं मत्वाऽऽ- 
यसू त्रतात्पर्याथंमुपसंहरति | अत इति | परिमःणलक्षणगुणासमवाथिकारणे विशेष- 
कल्पनस्य निर्बीजत्वात्‌ । उपादानोपादेययोरभेदेन द्रव्यासमवायिकारणस्य कर्मासम- 
बाथिकारणस्य चायोगारित्यथः।\\! ११॥ 


सुत्रभाष्यम्‌-- 
॥ उॐ उभयथाऽपि न कमातस्तद भावः उ ॥ १२ ॥ 


श्धरेच्छाया नियते तद्भावेऽपि प्रमाणुकमांभावान्नेदानीमपि (तत्‌) स्यात्‌ । अनि- 
त्यते तत्कारणाभावात्‌ । अतः परमाणुचेष्टाभावात्तत्कायाभावः । वैदिकेश्वरस्य तु 
देनैव स्वशक्तेत्लोक्तेः सवैयुपपद्यते । स्त एव काटे पिरेषा (विभेदा.पा.) इी- 
कृतेश्च ॥ १२ ॥ 


तत्वभ्रकारिका-- 

एवमसमवायिकारणं निरस्य ` निमित्तकारणनिरासायं सुत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे 
|| उभयथेति ॥ सर्वंकार्याणामीशवरेच्छानिमित्तं चेत्तत्र प्रष्टव्यम्‌ । किमोहवरेच्छा 
निस्यानित्या वेति \ नाचः 1 सत्यामपीहवरेच्छायां प्रलयं परमाणुचेष्टाभावेनान्यदापि 
तस्यास्तदभरवापातात्‌ । तथा च इचणुकादिकार्याभावः स्यात्‌ । सति कारणे कार्या- 
नुत्पादे तस्य कारणस्वायोगात्‌ । न द्वितीयः । तथा सति तस्याः कायत्वेन निभित्त- 
मपेक्षितं स्यात्‌ । न च तदस्ति! तदुत्पत्तावीहवरेच्छाया अनपेक्षायामन्यत्रापि 
तत्प्रसङ्धः । पूर्वेच्छानिभित्तमिति चेन्न । प्रमाणाभावात्‌ । अतोऽनित्यत्वे तदभावे- 
हवरेच्छातः परमाणुकमनिवान्न दयणुकादयुत्पत्तिः स्यात्‌ । अतो देधापि दृष्टत्वा- 
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चेदवरेच्छा निमित्तमिति भावः। अचर परिसाणासिधानासंनिधापितं दृन्यणुकादिकं 
तदिति परामुश्ति । ईइवरेच्छाया नित्यत्वनिमित्तत्वयोरभ्युपगमःत्‌ । सम मवतामे- 


कर, क क, 


तद्दूषणसित्यत आह्‌ । वैदिकेति ।। नायमस्मत्पक्षे दोषः । सत्यःसपीङवरेच्छाया 
कार्यानुत्पादादेः सर्वेस्यश्वराचिन्त्यज्ञक्तित एवोपप: \ सा च परास्य शक्तिविवि- 
घव श्रूयते" इत्यादि भ्रुतिसिद्धा । न च परपक्षे समरेतत्‌ । तेानुभानमःतरेणेहवर- 
मभ्युषगच्छता तस्याचिन्त्यशक्त्यनङद्खीकारादिति भावः । इतश्च नायं दोषोऽस्मत्पक्ष 
इत्याह || स्वत एवेति ॥ नेश्वरेच्छामात्रं निमित्तं येन प्रलयेऽपि कार्योत्पत्तिप्रसङ्धः । 
कितु कालोऽपि! न चास्ति प्रलयं सोऽपीति वाच्यम्‌ \ कारविश्ठेषस्य सुष्टिकाल- 
स्याभावात्‌ । न चंतदन्यमतेऽपि समम्‌ । अस्मानिः काले स्वाभाविकसुष्टिकालत्वा- 
दिविक्ञेषाणामद्धीकृतत्वेन तदुपपत्तेः ! परेण पुनः सृष्टयादयुपाधित एव कारदिशेष- 
स्याङ्खोकृतत्वात्‌ । सृष्टिमन्तरेण सृष्टिकालानुपपत्तिः ! सृष्टिकालमन्दरेण तदनुप- 
पत्तिरित्यन्योन्याश्रयापातादिति भावः! ननु सत्यामपीदवरेच्छायां सृष्टिकालाभावेन 
कार्योत्पादोपरमे सा मोघा स्यादिति चेत्तत्राष्याह | खत एवेति ॥ नेष दोषः । 
तत्तत्कार एवेहवरेच्छाया नित्याया अपि सुष्टिविषयत्वादिविक्षेषाविर्भावाभ्युपगमात्‌ । 
न चान्यमतेऽप्येतत्समानम्‌ । जस्मसिस्तद्टिकोषाणामनोपाधिकत्वाद्धीकासात्‌ परेण 
सुष्टयादुपाधिनिबन्धनत्वाभ्युपगमात्‌ । तथा चोक्तदोष इति भावः कारस्य निमि- 
तत्वमीदवरेच्छानिमित्तत्वनिरासन्यायेन निरस्तमित्यमिप्रेत्य तहोषं वा स्वपक्षे परि- 
हरति ॥ स्वत एवेति । नायं दोषोऽस्मत्पक्षेऽस्मासिः काले सुष्टिकारत्वादिविशेषा- 
द्ीकारात्‌ । तस्येव निमित्तत्वात्‌ \! न चवं परपक्षे । अस्माभिः कालविक्ञेवाणां 
स्वाभाविकत्वोररीकारात्‌ । ` परेण सुष्टचादयुपाधिनिबन्धनत्वाभ्युपगतेस्तत्र चोक्तं 
दूषणमिति भावः! अदृष्टस्य निमित्तत्वं वा पराकृत्य तं दोषं स्वपक्षे परिहरति 
॥ स्वत एषेति ॥ नायमस्मत्पक्षे दोषो भवति ! अस्माभिः सृष्टयादिकाले पूर्वं सत्ये- 
वादृष्टे समुहोधविश्चेषाद्धीकारात्‌ । न चतदन्यमते संभवति । भस्माभिः काक्ते 
स्वाभाचिरविशेषाङ्खोकारात्‌ । परेण पुनः स्वतः काले सुष्टिकालत्वादिविशेषानद्खी- 
कारेण कदोदोध इत्यस्य परिहाराभावात्‌ । उपाध्युक्तो सोऽपि कदेत्यरय परिहारय- 
भावादिति भावः! १२॥ 


भावदीपः--~ 
॥ ॐ उभयथापि न कर्मातस्तदभावः ॐ | १२ ॥| ईदवरेच्छाया नित्यत्वा- 
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दिना इूषणोक्तेः संगत्य्थमाह्‌ || सर्वा्याणामिति ।} तइ वेऽपीत्यस्यार्थः | सत्यास- 
पीररेच्छायासिवि | नेव्यनीमरपीत्यदेर्थः | अन्पदारीति ।। इष्टषप्यत्तिलाश्ंक्य 
कार्याभिएव इत्यग्रेतनमत्रापि योजयति । तथा चेति | अन्यदापि तस्याः तदभाव 
इत्यत्र हेतुमाह ॥ सति कारण इति || अनित्वत्व इत्यादि व्याचष्टे ||न्‌ द्वितीय इति। 
भत इत्यस्य ईहवरेच्छाया अभावादिति ईइवरेच्छात इति चार्थहयमुदेत्यात इत्यादि 
व्याचष्टे || अतौ नित्य इति ॥ तावता कि प्रकृत इत्यत आह || अ इति ॥ 
तस्यव विवरणम्‌ ॥| द्वेधापि दुष्टत्वादिति ॥ तद्भाव इति सुत्रस्थतच्छब्दस्याप्रकृतपर- 
त्वश्रकां निरस्यति || अत्र परस्मिाणाभिधनेति | वेन भ्ये कार्याभाव इति व्याख्यानं 
युदतमिति भावः \ वेदिकपदव्यावत्यंमहु || न च परपक्ष इति ।॥ स्वत एवेति- 
परव्यावत्यंमाह । न चेतदन्यमतेऽपि सममिति \ एवमग्रेऽपि | उक्तदोष इति ॥ अन्यो- 
न्याश्रयरूपदोष इत्यथः |} निरस्वमिति ॥ निव्येऽनित्यो वेत्याद्युक्तविकतपदोषेरिति 
भावः! एवमदृष्टस्येत्यत्रापि बोध्यः १२॥। 


सुत्रभाष्यम्‌-- 
॥ 32 सभवायाम्युपगमाच्च साम्यादनवस्थितेः ॐ ॥ १३॥ 


का्यकारणादीनां समबायसम्बन्धाज्गीकारात्तस्य च भिन्नतसाम्यात्समवायान्तरापेक्षाया- 
मनबस्थितेः (तिः) न च तस्रमाणम्‌ । प्रथमसम्बन्धाधिद्धयैव च वदधिद्धिः 
स्वनिर्वाहकत्वे समवाय एब न स्यात्‌ । १३ ॥ 


तत्वप्रकारिका-- 


एवं परपक्षे निमित्तकारणासंभवं ददोथित्वा समवायिकारणनिरासाय सूच्म्‌- 
पन्यस्य व्याचष्टे || समवायेति ॥ अत्र कार्थंकारणपदमवयवावयविविषयम्‌ \ आदि- 
पदेनाऽनिस्यगुणक्रियावहतां संग्रहः । अथवा कायेकारणपदेनेवेषां संग्रहः । आदिपदेन 
नित्यगुणगणिजातिष्यद्तिविक्ेषविश्ञेषिणां प्रसंगाद्‌ ग्रहणं । परमाण्वादीनां द्रव्यादि- 
कारणत्वं नोपपन्चम्‌ ! तेषां भिच्चत्वमभ्युपेत्य ससवायाभ्युपगमप्त्‌ \ सिन्नयोरवयवाव- 
यवित्वादिविश्ेषणविशेष्यभावोपपत्तये समवा्ोंऽगीकायं एवातस्तदभ्युपगमे को दोष 
इति चेन्न । तथा सति समवायस्यापि समवायिभ्यां भिन्नस्वसास्यान्मृद्धटसमवाय 
इत्यादिवि्षेषणविशेष्यभावोपपत्तये समवायातरापेक्षाषातात्‌ । त्रपि निच्त्वसा- 
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म्यात्छसवायस्य समवाय इत्यादिविश्लेषणविङेष्यभ।(वोपपत्तये समवाया रपेश्नेव्यन- 
वस्था स्यादिति भावः । संत्वनंताः समवायाः प्रःमाणिकत्वान्च दोष इत्यत आह्‌ 
| न्‌ चेवि | तत्तत्र समवायानत्ये । मूलक्षयाभावान्नानवस्थादूषणमित्यत आह्‌ 
 प्रथसेति | मलभतावयवावयन्यादिसंबंधस्येव प्रमाणाभावेनासिद्धेस्तत्सिदयर्थम- 
भ्य॒पगंतव्यसंबंधानां सुतरामसिद्धिरिस्यस्त्येव मूलक्तिरिति भावः। माऽस्तु ताहि सम- 
वायपरपरा प्रथमसमवाय एव स्वनिर्वाहुक इति तत्राह ॥| स्वनिर्बाहिफत्व इति ॥ यदि 
समवायः स्वस्मिन्‌ स्वयमेव विशेषणविश्षेष्यभावबुद्धिजनकस्तहि स एव न स्थात्‌ 
द्रव्यस्यैव गुणगृण्यादिरूपेण स्वनिर्वाहुकत्वोपपत्तौ तदवयर्थ्यादिति भावः । न च संब॑ध- 
स्वान्तस्य स्वनिर्वाहकत्वम्‌ । संयोगेऽपि प्रसंगात्‌ ! न चवमतिप्रसंगः । प्रमाणसदस- 
इवेन व्यवस्थोपयत्तेः। न च समवाये प्रमाणमस्ति । रूपं नित्यसंबधसंबद्धं गुण- 
त्वान्महर्ववदित्यन्न साध्यज्ञन्यं निदशेनम्‌ । विशेषणविशष्यभावत्वेन हितुना तस्य 
संबंधनिबंधनस्वसाधने व्यभिचारः । विशेषणेऽतिप्रसंगः ।। १३ ॥ 


भावदीपः-- 


| ॐ समवायाभ्युपगमाच साम्यादनवस्थितेः ॐ ॥ १२ ॥ समवायिकारण- 
निरासप्रस्तावे नित्यग्रहणं किमथमित्यत आह्‌ | [्रसगादुग्रहणमिति॥। तस्प्रमाणमित्यत्र 
तच्छब्दार्थः ॥ तत्‌ तत्रेति ॥ तस्था्थंः ॥ समवायात्य इति ॥ न चेवमतिप्रसंग 
इति ॥ संयोगसंबधोऽपि नोपेयतामित्यथः। समवाये सानांतरमाश्लकते || विशेषणेति ॥ 
| तस्येति ।॥ गणगुण्यादिविशेषणविषशेष्यभावस्यत्यथः | व्यभिन्वार्‌ इति ॥ घटा- 
भाववद्‌भूतलमिति अभावभूतलविषशेषणविशेष्यभावे व्यभिचार इत्यथैः । भावमात्र- 
निष्ठविरेषणविकेष्यभावत्वादिभिहतुवशेष्यत इत्यत आह || षिशेषण इति ॥ 
गुणादावपि विश्षेषणविक्ञोष्यभादस्याभाववदेव सबंधं विनाप्थुपपस्याऽप्रथोजकत्वात्‌ । 
अप्रयोजकेनापि साधनेऽतिप्रसंग इत्यथः ! यद्रा अम्योन्यसंयुक्तानिष्ठत्व विश्षेषितेन 
विश्षेषणविशेष्यभावत्वेन हैतुना भावनिष्ठविश्ञेषणविशेष्यभावद्ष्ट तिन संबंधाभाव 
साधनसंभवादतिप्रसंग इत्यथः ।॥ १३ ॥ 


सूत्रभाष्यम्‌-- 


॥ ॐ निलखमेव च मावात्‌ ॐ ॥ १४ ॥ 
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नियताच्च परमाणूनां समवाय च तस्यैव जनिलाङ्गीकारान्नियमेव सार्थं स्यात्‌ , 
अन्यथा न कदाचित्‌ ॥ १४ ॥ 
तत्वप्रकाशिका-- 

एवं परपक्षे कारणत्रयनिरासेन सृष्टि निरस्य प्रख्यनिरासा्थं सुत्रं पठित्वा 
व्याचष्टे || निल्मिति ॥ परपक्षे कायं नित्यदा स्याच्च तु कदाचित्प्मल्यः। समवायि- 


कारणपरमागृनां सडा सद्धावात्‌ निमित्तस्य चेहदरेच्छादेनित्यत्वात्‌ । असमवायि- 
कारणसंयोगाचभावाचरेति चेच । तदतुत्पत्तावपि कारणाभावात्‌ । तदसमवायि- 


कारणकर्मादयभावस्य चानुपपत्तेः। अदृष्टस्य च बाह्यसासमग्रीसत्वे स्वाभावः 
परःधेन कायेनिरोधकत्वादश्ञंनात्‌। न चवं वयथ्येम्‌। सामग्रीसंपत्तावुपयोगःदिति 
भावः! कि च तत्पक्षे पदाथंजनिरपि नित्या स्यात्‌! समवायस्य निट्यमे 


भावागीकारात्‌ । प्रागसतः सत्ता समवायस्यैव जनित्वाभ्युपगमादिति सूत्रस्यार्थाततरम्‌। 
समवायिकारणादितत्वेऽपि कार्योत्पत्त्युपरमे गाधकमाह्‌ | अन्यथेति ॥ १४ ॥ 


भावदीपः-- 
|| ॐ नित्यमेव च भावात्‌ ॐ ॥ १४ ॥। कायं नित्यमेव स्यादिति भाष्य 
व्याघातनिरासाय व्याचष्टे || कृर्यं नित्यदेति ॥ सर्वकान्य{कयत्तदः काले देहि 


दाप्रव्यये सत्यपि तदोदया चेति पुनर्विधिः श्न्दंतरादपि यथा स्यादित्येतदर्थभिति 
नित्यदेति साध्वित्याहः । एवकारम्यावत्यंमाह ॥ न तिति ॥ परमाणूनाभित्युपलः 
क्षणमिति भवेनाह्‌ ॥ निपित्तस्य चेति || निस्येच्छत्वात्परेशस्य परमाणुसदात्वतः 

अदष्टकाशयोहचेव भावात्का्यं सदा भवेदित्यनुभाष्योवतेरिति भावः|| वैयय्य॑सिति । 
अदृष्टस्येत्यनुषंगः ।! अन्यथाशञब्दस्याथं वदच्चेवावतारयति | समवायिकारणाडिस 
चचेऽपीति । सति कारणे कार्यानुत्पादे तस्य कारणत्वायोगादिति भाष्याभिभ्रायः 1१४८ 


सूत्रभाष्यम्‌-- 
॥ ॐ रूपादिमस्वाच्च विपथंयो ददानात्‌ ॐ ॥ १५. ॥ 


रूपादिमखाच्च परमाणूनामनियत्वम्‌ । तथा ट्टत्वा्टोके ॥ १५ ॥ 
तत्वप्रकाक्तिका-- 


एवं परमाणूनां नित्यत्वमभ्युपेत्य तदारभवादो दूषितः! इदानीं तन्नित्यत्वर्मा 
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पराकुवेर्सुत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे || सूपादीति || पाथिवादिपरमाणूनां रूपादिमरव- 
हेवुना प्रकृतनित्यत्वविपर्थयो भवति ! यद्रूपादिमत्तस्य घटदेरनित्यत्वदश्चनादित्ध्ेः 
।\ १५ ॥ 
भावदीपः-- 

| ॐ सूपादिमचाच्च विपर्ययोऽइशनात्‌ ॐ ॥ १५ ॥ 
सूत्रभाष्यम्‌-- 

॥ ॐ उभयथा च दोषात्‌ ॐ ॥ १६ ॥ 

निलत्वे परमाणूनां दत्सर्बनियलं स्थात्‌ । विथेयप्रमाणामावात्‌ । घानेखयले कार 
णाभावातचदुत्पच्यभावः ॥ १६ ॥ 
तत्वप्रकाशिका-- 

ननु रूपादिमस्वेऽपि परमाणूनां नित्यत्वं कि न स्थात्‌ सस्तु वाऽनित्यत्वं कि 
बाधकित्या्षङ्ं परिहररस्‌ त्रमुपन्यस्य व्याचष्टे ॥उभयथा चेति ॥ यदि रूपादि- 
मतामपि परमाणूनां नानित्यत्वं तहि तद्रद्टादेरपि कि न स्यात्‌ । न चावयचित्वा- 
दिविशेषः । रूपादिमत्वादेव तत्सिद्धेः । अस्त्वनित्यत्वं परमाणूनां {कि बाधकमि- 
व्य॒कतमेवेति चेच । तथा सति परपक्षे तत्समवाधिकारणाभावेन तदुत्प्यभावान्न 
द्न्यणुकादिकार्योत्पत्तिरिति भावः \॥ १६ ॥\ 
भावदीपः-- 

॥ ॐ उभयथा च दोषात्‌ ॐ ॥१६॥ अनित्यस्वमित्यस्य व्यास्येथं दशेयन्‌ 
सुत्रार्थमाह ॥| पार्थिबादीति ॥ रूषदेभोतिकत्वलाभाय पर्थवादीति विशेषोक्तिः 


तेन नेहवराद व्यभिचार इति भावः ! उवतं चतत्‌ । एवं चात्माकात्सन्यंमित्यत्रा- 
नुभाष्ये । भौतिकं त्वेव रूपादि व्याप्तं नाञ्ेन नो मत इति \ १६ ॥ 


सूत्रभाष्यम्‌-- 
॥ ॐ अपरिग्रद्व्चास्न्तमनपेक्लाः ॐ ॥ १७ ॥ 
शरुतिस्मृखयपसिगृहीतत्वाच्चातिशयेनानपेक्ष(ह््यता । 
“आन्वीक्षिकीं वर्कविधामनुरक्तो निरथकाम्‌" इति(च) मोक्षधर्म ।- १७॥ 
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| इति वेशेषिकाधिकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 
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तत्वशखाश्िक-- 

एवं प्रपंचेप इषितं परमाण्वारयवादमप्रानपयिरूत्वेनापि दषयत्सत्रं पठित्वा 
व्याचष्टे || जपर्िहाषदेति ॥ न केवलं शरुत्याद्यपरिगृहीरत्वं तस्य तद्धिरुद्त्वं चेति 
भावेनाह | आन्वीक्षिष्छीधिति ॥ अहमासं पंडितको हेतुको वेश्निदकः । आान्वील्ि- 
कोमित्यादि सृगालवाक्यम्‌ । अतः परमाण्वारंसवादस्यानुपपन्चत्वेन हवि रोघकत्वाचुक्तं 
पुर्वाध्यायोक्तसीशयरत्यःनदगुगत्व सिति सिद्धम्‌ ॥ १७। अ० ६ ॥) 
माददीपः-- 


॥ ॐ अयरिग्रहाबालयंदमनयेश्ा ॐ ॥१७॥ तद्विरुद्ध चति ॥ सूत्रे जप- 
रिग्रहादिति ननस्तदभावतद्विरूडरूपाथंद्यिति दशितन्‌ | घगालेति | देवेदमो जंबक- 
रूपेषत्गत्य कंचित्प्रति दपिति ।! अहमासनित्यादिना । तेन दृष्टवदुत्प्रक्षारूपतरका- 
सदतेः सृणाठजन्ेयुत्वं सुच्यत इति भावः | अत इत्ति । पहदित्यादिरुत्रोक्तरूषण- 
गणात्‌ श्रुत्था दि्रमाणश्लुन्यत्व।त्तद्ि रुढत्वाच्चेत्यथेः 1! १७} अ०६।। 
सुत्रभाष्यम्‌-- 


9 (म 


प्रमाणुपुञ्धबाहिमतं निरा(भपा)करोति- 
॥ उ सञ्दाय उमयदेतुकेऽपि तद्प्रासिः ॐ ॥ १८ ॥ 


सथदायस्यैकहेतुकत्वं न युज्यते । उभयहेतुकेऽप्यन्ोऽन्याश्रयात्तदम्रक्निः । अन्यथा 
सर्वदा सयुदायस्लं (षा. समुदायत्वं.) स्यात्‌ | १८ ॥ 
तत्वप्रकाशिका-- 

॥ अधिकरणाथं दशयति | प्रमाणेति ॥ दिविधसमयथिनां मध्ये हैतुक 
निरयासानतरं पाषडिनां निराकरणं प्राप्तम्‌ । पाषेडिनोऽपि द्विधिधाः । अवदिका वेदि- 
काश्च । तच्रावेदिकानामपिधिरोधिनां निसयकरणं प्रथमप्राप्तम्‌ । तत्र जौदढधजेनानां 
मध्ये बौद्धस्येव प्राथमिकस्वादयरौ वचि राक्किया युक्ता \ बौद्धानां बहुविधत्वेऽपि परमा- 
णुकारणताभ्युषगत्‌निराकरणसंगत्या वंभाषिकसोत्रांतिकमतमन्र निषिध्यत इति भावः। 
अत्र विष्णोजंगत्कारणत्वे बौद्मतविरोधनिरासादस्ति श्षास्त्रादिसंगतिः । हरिजंगत्क- 
तंत्युक्तम्‌। तत्र बौद्धमतविरोधेनाभावशंका स्यदिति तह. षणीयमेव । इंइवरस्य जग- 
त्कारणत्वमेव दिषयः । युक्तमयुक्तं वेति सदेहः । समयविवादः सदेहबीजम्‌ । नं 


९० ब्रह्मसूत्रभाध्यम्‌ । [अ. २,पा. २ 








युक्तमिति पूवै.पक्षः । रूपविज्ञानवेदनासन्ञासंस्काररूपेणावस्थितं खलु जगत्परमाथे- 
सत्‌ तदशेषं परमाणुसमुद्ायमात्रं न त्वचयवी नाम कश्चिदस्ति । परमाणुसमुदाय 
एव घरादिबद्धदयुपपत्तौ परमाणुपःरणामस्य तदारगब्धस्य वाऽवयविनोऽभ्युपगमस्य 
व्यर्थत्वात्‌ । विद्यमानं च सर्व क्षणिकमेव एतदेव हि पदार्थानां सत्त्वं यत्कालतः 
क्षणिकत्वं देशतः परमाणुत्वम्‌ ! तच्चैतत्का्य कालकमनिमित्तेन भवत्यतः किमीशवरेण । 
न च तदनभ्युपगमे मानविरोधः । आगमप्रामाण्यानभ्युपगमात्‌ \ अतो न लक्षणं 
युक्तमित्येवं प्राप्ते सिद्धांतयत्सूत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे | सद्ुदाय इति ॥ न विष्णोजं- 
गत्कारणत्वमयुक्तम्‌ । बौदढधानामनुपपन्नभाषित्वेन तत्कल्पनाया इष्टत्वात्‌ । तथाहि । 
कालकर्मादिनिमित्तेन क्षणिकः परमाणुनिमित्तकः समुदायो भवति न त्ववयवी 
करिचिदस्तीति यदुक्तं तत्र प्रष्टव्यम्‌ । किमयं समुदाय एकपरमाणृहेतुकोऽनेकपरमाणु- 
हैतुको वेति । आद्यध्तावदनुपपन्नः । एकस्मात्समुदायं इत्यस्य व्याहृते: । हितीयोऽपि 
कि सिकितानेकहेतुको वा विरलानेकहेतुको वा । नाद्यः । मिकितानेक्तः समुदायः 
समुदाये सति भिकितत्वमिर्यन्योन्याश्रयतया समुदायानुपपत्तेः । नोत्तरः \ अमिखि- 
तपरमाणूनां सदा सद्भावेन समुदायस्यापि सदातनत्वापत्या प्रख्याभ्युपगमविरोधा- 
पातादिनि भावः! अन्रातिपीडायामनवस्थापि द्रष्टव्या ।॥ १८ ॥ 
भावदीपः -~ 

॥ ॐ समुदाय उभयहेतुकेऽपि तदप्राप्तिः ॐ ॥ १८] अत्रैतन्मतनिरासे पर- 
माणुपुंजेतिपदध्रयोगसूचितां संगति ववतुमाह्‌ ॥ हि षिघेति ॥ प्रागुक्तद्िविधेत्यथेः । 
तामाह || बौद्धानाभेप्ै । वैमाषिकेति ।॥ तन्मतयोरनतिभिन्चयंत्वादिति भावः \ 
आकाशे चेति सुत्रानुगुण्याय जगत्स्वरूपं व्यनक्ति |! स्येति । विषयेद्रियाचात्मना 
स्थिताः रूपरसगंधस्पशेशब्डात्सकाः परमाणवो रूपस्कधः । निविकलत्पकज्लानं विन्ञान- 
स्कंधः! दुःखं वेदनास्कघधः । सुखं च दु.खाभाव एव । सुखमपि वेदनास्कंध इत्येक- 
देशिनां मतम्‌ । कुंडली गौगेच्छतीत्यदिसविकल्पकन्ञानं संज्ञास्कधः ! तेषां वासना 
संस्कारस्कंधः।! इयेवं रूपेणावस्थितमित्यर्थः \ असति प्रतिज्ञेत्यादिसुन्नोपयोगायाह 
|] प्रमर्थति || अथेक्रियाकारिरूपपारर्माथिकसत्यमित्यथेः । आद्यसुत्रनिरस्यमाह्‌ 
|| तदरोषमिति ॥ वेदति रीत्याऽऽह || परिणामस्येति ॥ वेशेषिक रीत्याऽऽह ।। तदारब्ध- 
स्येति ॥दवितीयादिसूत्नोपयोगायाऽऽह || विध्यमान चति ।॥। क्षणिकत्वे सत्वं न स्यादित्यत 
आह ॥ एतदेवेति ॥ इहवरवादत्य तद्धिरोधं दषं यितुमाह ॥ तच्चेति ॥ विप्रतिषे- 
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धाच्चासमंजसमित्यादुक्तदोषोऽत्र मते नेत्याह | न चेदखादिना ॥ भरत इति ॥ 
इंदवरस्येवानुपयोगादित्यथः ।। छ ।! समुदायादिखंडनस्यं संगतत्वद्योतनायाह | न 
विष्णोरिति । परमाणुनिमित्तकः समुदायो भवतीत्येतावदनुवादेनेव पुता कालकम- 
त्यादयुकितिः सुरेषु वक्ष्यमाणडूषणन्ञानसौकययिति ध्येयम्‌ । सृूत्रभाष्ययो रभमयन्नब्दोऽने- 
कपरो न द्विमात्रपर इति भावेन अनेकपरमगणुहेतुको वेति विकल्पः । भाष्यं व्याचष्टे 
}} आबयस्तबदित्यादिना 1! भ्ये एतत्यक्चनिरासः सौत्रापिपदसुचित इति दोत- 
नाय तावदित्युक्तम्‌ । भाष्ये समुदायज्ञब्दप्रयोगःदेव सु चितां युक्तिमाह्‌। !एकस्मादिति। 
सुत्रभाष्थयोरभयश्ञब्दः उभादुदात्तो नित्यमिति सूत्रादवयवाथे निष्पन्नत्वान्मिकिताने 
कपरमाणयर इत्यभिप्रेत्य विकत्पमृखेन भाष्यं व्याचष्टे |] दि सिरितिवि ॥ एकदेश्ल- 
स्थनेकहितुको वेध्यथंः । जन्यथेत्यादि व्याचष्ट || नोत्तर इत्यादिना ।॥ जतिषीडया- 
मिति | अन्योन्याश्रयपरिहाराय मेलनस्य मेलनांतरेण सामीप्येन वा विशिष्टा 
नेकहेतुकस्ने अनयस्थेत्यथः ।॥ १८ ॥ 


सुत्रभाष्यम्‌ - 


॥ ॐ इतरेतरपरययत्वादिति 
चेन्नोत्पत्तिमाच्निमित्तत्वात्‌ ॐ ॥ १९ ॥ 


सवदा विद्यमानोऽपि सञुदायः परस्परापेक्षया व्यवषहियत इति चेन्न । एकं कायमु 
तपा तस्य विनरखात्परस्परम्रययस्तदपेक्षया व्यवहार इति न युज्यते । कारणे 
सति कायं भवयेवेति हि तस्य नियमः ॥ १९ ॥ 
तत्वप्रकाशिका-- 

उक्तमाक्षिप्य समादधत्सुत्रमुपन्यस्यगक्षेपांशं तावद्‌ व्याचष्टे ]) इतरेति |) 
यदुक्तं समुदायस्य विरखानेकहतुकस्वे सदातनस्वं स्यादिति तदद्धखीक्कियत एव । नं 
चेवं प्रल्यानुपपत्तिः। सदातनत्वेऽपि समुदायस्य वित्तिव्यवहाराभावेन प्रख्योपपत्तेः 
न च विद्यमानत्वे व्यवहाराभाबोऽपिं कुत इति वाच्यम्‌ । व्यवहारादे(शदं चेदं चेति 
परमाणुपरस्पर पेक्षानिचन्धनत्वातं । परस्परपेक्ा चं परमाणनां सामीप्यापेक्षा । 
न चास्ति प्रलये तत्सामीप्यमतो नोक्तदोषं इति भावः, परिहारांश व्याचष्टे|| नेति ॥ 


वित्तित्यबहारयोः कादाचित्कतया समुदायस्य सदयतनत्वेऽपि न रोष इति न युक्तम्‌ । 
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तथा सति कपि समुदाये वित्तिव्यवहारभावापादात्‌ ! विरला हि परमाणवो 
मिलितपरमाणृनुत्पादयन्ति । ते च पुरषेण दृश्यन्ते \ ते चेककं कयेमुत्पाच नशय- 
सत्येव तेऽप्येवं तथा च कथं द्रष्टुः परस्फययेक्ञा ततो व्यदहारादि कथंषटेत। न 
ह्यन्यत्र दर्शनमस्य षरस्यरापेश्चाऽन्यत्र व्यवहारादीलि युज्यते । पुरुषस्यापि एथः- 
त्वदिद्ि मावः। अथ धिरर्यरमाणुथ्यो लत्व सिलितपरमाजवः स्थ्यनोऽतते युक्तो 
व्यवहार इत्यत आह || करणे सदीति || यदि परमाणवः स्थयिनेस्तहि वे तिक्षणं 
कार्यमुव्पादयेयुः । क्रणं सति कायं भवत्येवेति तच्चियसात्‌ । तथा चत्पतरका- 
केऽप्यकस्माद्वटपत्कुलालश्पलापुतिप्रसङ्ख इति भावः । यद्यप्यत्र क्षयिदत्वहानिरेव 
वाच्या थापि सैव दद्भ्युषगमकारणग्रदश्चनेनोक्ता देदितव्या \ १९; 


भावदीपः-- 
॥ ॐ इतरेतरप्रत्ययत्वादिति चेन्नोत्पत्तिमात्रनिधभित्तात्‌ ॐ ॥ १९ 

|| तरद॑गीक्षियत एवेति ॥ अर्नेकत्वसंख्थाया एवं समुदायत्वा्तश्य च ॒तिरलेष्वपि 
परसाणष सत्त्वेन सदातनत्दादिति भावः || वित्तीति ॥ ज्प्तिव्यवहारयोरभावेनेत्यथः 
|| व्यवहारहि रिति ।। अनेकत्वसंख्याया अपेक्लाबुद्धिव्यंग्यत्वेन तत्प्रतीतिन्यदहा रयोश्च 
इदं चेदं चेत्यपेक्षाबुध्यधीनत्वादिव्यथः । इतरसरितिमितरदितरेतरदितीतरेतरेति- 
सौत्रविन्यास्लब्धमाह |} सामीप्यपिक्षेति !। पच्च सामीप्यहैतुकमित्यनुभाष्योक्तेरिति 
भावः । वनोऽन्वयायाहू | पित्तिव्यवहारयोरिति ॥ असांगत्यरिरासाय मध्ये हेतु 
मध्याहूत्य तदुषपादकत्वेन भाष्यं व्याख्यातुमाह ॥ त॒था सतीति ॥ उत्पत्तिमाच्र- 
निमित्तत्वादिति सुत्रशेषस्याण्‌नामेकककायेत्पित्तावेव निमित्तत्वात्‌ दितीयक्षणवुच्य- 
पक्षाबद्धचादावनिमित्तत्धादित्यथमुवेत्येकं कायं मित्यादिभाष्यं व्याचष्टे ॥ ते चैकं 
कायमिति ॥ नश्थव्येवति ॥ क्षणिकत्वादिति भावः |] तेऽपीति ।। मिलिताणुभ्यो 
खाता अन्येऽपीत्यथः । द्रष्टुदेशेनवतः पुंसः । यत्र दशेनं तत्रेव दश्ोनानंतरभाविनी 
इर्य चेदं चेति जायमनापपेक्षाबुद्धिः । पच्र॑व तदनंतरभाविनौ वित्तिव्यवहारो च 
कथं भवेयुरिव्यथंः | पुरुषस्यापीति ॥ दिषयवदात्मनोऽपि क्षणिकत्वमुपेत्य परमाभु- 
दशंनमपेक्नाबुद्धिः समुदायवित्तिव्यवहारो इत्येतेषमेकविषयत्वमिव एकाधिप्रण- 
त्वमपि न युक्तमित्यथः | तदभ्युपगम इति ॥ क्षणिकत्वस्याभ्युपभमे कारणे समि 
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॥ उ-2 उत्तरोत्पादे च पूव॑निरोध्टात्‌ ॐ । २० ॥ 
कायोत्यत्तवेव कारणस्य विनाक्षाच्च्‌ च विदेदष्ायेत्पत्तिः ।। २० ॥ 


तत्यप्ररुपश्चच्छा - 
एवं चिरठपरमाणभ्यौ मिलितपरसाणत्यत्तिदस्यपेत्य व्यवडररःससंसवो 
ददतिः \ अथ दिशेषकार्योत्पत्तिमपि निराङ्वेस्युट्यमुपन्यस्य व्याचष्टे | उक्तरेति | 


स क्षणिकसते लिक्ञेषकार्योत्पत्तिहच युक्ता । कारणस्य स्वसद्हतरायजनन एव साम- 
श्यत्‌ 1! अन्यथा घटात्पटोत्पत्तिपरसङ्धत्‌ ! न च वाच्यं सद्द्ार्योपजननसमध- 
मपि कारणं कायंमुत्पाय पटाद साद्टयमत्पादयतीति ! न चातिभरसङ्कः । अरष्टाधी 
नत्वादिति । सदुशमेकं कायमृत्पाद्यव कारणस्य विनष्टव्ात्‌ । अन्यथा क्शणिकत्यवि- 
रोध इति भावः \॥\ २०॥ 

भावदीपः-- 

॥ ॐ उत्तरोत्पादे च पूवेनिरोधात्‌ ॐ ॥ २० । अथेति ॥ सऋभ्युपभमः- 
भावरूपार्थातरे अथन्ञन्दः । विरलेभ्यो भिकिकत्ताणुरूपदिरेषकार्योत्पचिमपीत्यथः। 
इति चेखेति सुत्राच्चमनुवत्तिं मत्वा अषष्यस्थचफारस्यान्वयसह || न क्भगिक्घम॑ते 
विरेपकार्योत्पत्तिश्चेति ॥ सोचस्चश्षब्दोऽवधारण इति मस्वा कार्यत्फदिभाष्यं व्यत्चष्टे 
|| कारणस्येति ॥ उत्पत्ताविति विषयसप्तमी मत्य सामर्थ्यादिति हेतुमध्यषटुव्य एकां 
व्याख्यां हृत्वा अधुना उत्पत्तौ सत्यासेषेति सहिरखप्तमीं त्का यथाल्यासं व्याल्यःतुं 
व्यावत्यंशंकामषह्‌ ॥ न च वाच्यमिति ।। सृत्रसष्येवं टधा योच्य्‌ अन्यथा असंग्ति- 
प्रसंगादिति भादः | सस्यथेति ॥ नन्वेवं स्वतः सदृह्कयंजनका अप्यंणवोऽदृष्टखहु- 
छता आदावेव दिसदुक्ानुत्पादयेयुरिति चेच्च । तथात्वे स्वतः सद्करजनकोऽपि घटोऽ 
दृष्टसहकृतः कदएचित्पटमपि जनयेदिति तात्पर्यात्‌ । २० \ 


सुत्रमाष्यम्‌-- 
॥ 3ॐॐ असति प्रतिज्ञोपरोधो यौगपव्यमन्यथा ७४ ॥ २१ ॥ 


कारणे विनष्टे कार्यमुत्पद्यते चे्तत्कायभिति प्रविनज्ञाहानिः ! तत्के कारणसस्ति चेटि- 
नाशकारणाभावाद्योगपद्यं सर्वकायाणाम्‌ ॥ २१ ॥ 
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तत्वभरकाक्लिष्ा-- 


एवं विसदृशकार्यत्पत्तिनिरासेन व्यवहारादिकं पराकृत्येदानीं प्रतिक्षणोत्प. 
्तिमेव च निराकुवेत्सुत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे ॥ अस्तीति ॥ न प्रतिक्षणं कार्येत्पत्ि- 
युक्ता ¦ तथा हि। क्रि कारणे विनष्टं कयेमुत्पद्यते विद्यमाने चा। नाद्यः । 
यस्मिन्विनष्टे यदुत्पद्यते तस्य तत्कायेत्वेऽतिप्रसद्धात्‌ । न द्वितीयः । एकस्मिन्क्षणे 
स्वयमात्मानं ब्ध्वा कार्योत्पत्तिक्षणेऽपि तस्यावस्थाने कारणस्य दिक्षणकत्वप्रसद्धात्‌। 
क्षणिकस्य च द्िक्षणावस्थाने तदुत्तरत्र विनाश्चकारणाभावात्पुनस्तस्मात्कार्थोत्पत्तयः 
स्यु. तेभ्यश्च तथेति सर्वकार्याणां यौगपद्यं स्थात्‌ । तथा यस्मिन्‌ क्षणे कारणं तस्मिन्नेव 
कार्यावस्थानप्रसद्खात्‌ तत्कार्याणां चंवमिति सवेकार्याणां योगपदं प्रसज्येत । न च 
क्षणार्धं समुत्पन्नं क्षणार्धं कायंमुत्पादयतीति युक्तम्‌ । क्षणस्य पुवेमध्यापरकला- 
विकखत्वयाभिलापारिति भावः ।॥ २१. 


भावदीपः-- 


| ॐ असति प्रतिज्ञोपरोधो यौगपद्यमन्यथा ॐ | २१ | विशेषकार्यत्पत्ति- 
निरासस्य प्रकृतोपयोगं दशंयन्ननुवदति ॥ एवमिति ॥ विरलाणुभ्यो मिलिताणृत्प- 
त्यथोगे तद्विषयदक्चंनसामीप्यहेतुक पेश्षाबुद्धचादेरयोगादिति भावः || उत्पत्तिभेधेति ॥ 
दूरे वित्तिन्यवहारार्दिचतेव्येवाथः । असंगतिनिरासाय योग्यसाध्यमुक्त्वा तदुप- 
पादकत्वेन भ्यं योजयति ॥ न प्रतिक्षणमिति ॥ अत्रापि पूर्वेत्रेव नजनुवतंते । 
उत्तरोत्पाद इति च प्रथमांततयेत्ति भावः\ कारणे नष्ट इति परांगीकारादस्य 
पक्षस्य पुर्वं निर्देशः । कारणे सति कायं मित्यत्र कि कारणं यस्मिन्‌ क्षणे आत्मा- 
लाभः तदुत्तरस्मिन्‌ कार्योत्पत्तिक्षणेऽपि स्थित्वा का्यमुत्पादयतीत्यभिमतं उनातम- 
लाभक्षण एव कायमुत्पादयतीति हूदि विकल्प्य- आद्ये भाष्यादो योगपद्यशब्देना- 
विच्छेदेनोत्पत्तिरभिमतेति भावेन तत्काल इत्यादिभाष्यं व्याचष्टे || एकस्मिन्‌ 
क्षण इति ॥ तदुत्तरत्रति ॥ तृतीयक्षण इत्यथैः । योगपद्यपदस्य सहृषवस्थासमथंमुपेत्य 
अत्यपक्षदूषणपरतयापि भाष्यं व्याचष्टे || यौगप्यमिति ॥ एकस्यापि विनाश्का- 
भावात्‌ एकक्षणवृत्तित्वरूपसहावस्थानं स्यादित्यथंः । अस्मिन्‌ पक्षे सव्येतरगोविषा- 





सूत्रभाष्यम्‌-- 

॥ उ प्रातिसङ्खयाऽप्रातिसङ्कया- 

निरोधापाधिरविच्छेदात्‌ ॐ ।॥ २२ ॥ 
करणै सति कायं भवत्येवेति नियमान्निस्सन्तानः ससन्तानश्च षिनासो न्‌ 
युज्यते ॥ २२ ॥ 


तत्वप्रकाशशिका- 


एवं क्षणिकवादे कार्योत्पादं पराक्रत्य विनाश्चं च पराकुदेत्सुत्रं पठित्वा व्याचष्टे 
| प्रतिसंख्येति ॥ सन्तानमन्तरण यः प्रतिक्षणं विनाज्ञः यच सन्तानेन सह्‌ क्षणिक- 
मते तयोरनुपपत्तिः ! तथा हि प्रतिक्षणं कारणं कार्यं निवेत्यं नहयतीति वक्तव्यम्‌ । 
तत्र स्वकायंवियोगकाले कारणं सदेवेति कायं मुत्पादयेत्‌ । कारणे सति कायं मनत्ये- 
वेति नियमाभ्युपगमात्‌ ! तदुत्पतत्यनन्तरं चेवमिति कथं प्रतिक्षणं नाशो युज्येत । 
नाप्यन्यः ! सतो हि घटस्याव्यन्तिको नाज्ञः । अतोऽसौ सत्वात्कार्थमुत्पादयेदेव । 
कारणे सति कार्यं भवत्येवेति नियमात्‌ । तत्कार्यं चवमिति कथं सन्तानोच्छेदावसर 
उति भावः । संतानो नित्य एवेति चेच ! प्रल्यानुपपत्तेः । विविक्ततया प्रल्योप- 
पत्तिरिति निरस्तम्‌ । संतानस्य नित्यत्वे क्षणिकत्वविरोधः । अवास्तवत्वान्लासो 
क्षणिक इति चेच । संतानिनासपि तथात्वापातात्‌ ! न हि सन्ति संतानिनो न 
संतान इति युक्तम्‌ । एतेन समुदायस्यावाद्तवत्वं परास्तम्‌ । समुदायोऽपि समुदा- 
यिमाघ्रं तदतिरिक्तो वा! नाद्यः विरोधात्‌ । द्ितीये सर एवालयवी । अवस्त वत्व 
घटादिबुद्धीनां निरालस्बनत्वापातात्‌ ! परमाणव एवालम्बममिति चेच्च । तेषामने- 
कत्वादतीन्द्रियत्वाच्चेति । २२॥ 


भावदीपः -- 

॥ ॐ प्रतिसंख्याऽ््रतिरसख्यानिरोधाप्राप्तिरेच्छेदात्‌ ॐ ॥ २२ ॥ सुत 
प्रतिसंख्याऽप्रतिसंख्यानिरोधश्षब्देन बु द्धिपुवंकविनाश्योरक्तावपि तौ काविति शकाप- 
नुत्तये भाष्ये निस्संतानससंतानविनाक्ञपदेन व्यत्यासेन व्याख्यानं कृतम्‌ ।! तदथं 


रेण (क 


वदन्‌ भाष्यं व्याचष्टे || संतानमंतरेणेति ॥ संतानः परंपरा ।! अविच्छेशदिति 


सोजहैत्वंशं विवरितुमाहं ॥ प्रतिक्षणभिति । स्वका्वियोगेति ।। कार्योर्पत्तिक्षणे 
कारणं तावत्‌ सदेव । क्षणिकस्य उत्प्तिकाल एव वियोगकाल इति वियोगक्ालेऽपि 
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कारणं सदेदेति शायंमुत्पादयेदित्यथेः । तत्र भःष्योदतं हैत योजयति | कारणे 
सतीति । विधिक्तठयेति ॥ भिखितागृनां विर्लदयावस्यन प्रलय इति निरस्तम्‌ ¦ 
तेभ्यो विसद्शसिलितालूनामुत्पव्ययोगादेरक्तत्वादिति भावः ॥ २२॥ 


सूत्रभाष्यम्‌-- | 
॥ ॐ उभयथा च दोषात्‌ ॐ ॥ २३ ॥ 

कारणे सति कार्यं भव्येति नियमे सदा कार्यमावान्न का्यकारणविशेषः । अनि. 

यमे कायीलुत्पत्तिः ॥ २३ ॥ 

तव्दभ्रकाशिका-- 

तथापि न सतां भावानां क्षणिकता जक्या निषेदम्‌ । अथेक्रियाकारित्वं खलु 
सस्वं नाष । न च तस्क्षणिकतामस्तरेणोपषच्म्‌ । यखायक्षणे घटो वरटातरस॒त्पाद्य न 
स्वयं नश्यति तदा घटान्तरमपि तथेत्यनस्तकार्यापत्तिः । अतौऽथश्ियाकःरित्वसस्व- 
सिदध क्षणिकत्वमेष्टव्यं भावानामित्याश्ङ्नं परिहरत्सुत्रसुपन्यस्य व्याचष्टे || उभय- 
थेति ॥| अथं क्रियाकारित्वं सस्व तदन्यथानुपपत्था क्षणिकत्वं भावानामिति वदन्‌ 
प्रष्टव्यो जाये । कारणे सति कार्य भव्येवेति नियमोऽस्ति न वेति ! यद्यस्ति 
तदा कार्यस्यापि यपावत्कारणभावित्वात्सव्येतरगणोविषाणवश्न कायकारणभावः । 
चिथमाभावे तत्ताकेऽयक्रिवाकारित्वाभमावेनात््वापसथ्छ न कदापि ततः कार्योत्पत्तिः 
स्यातथा च क्षणिकता व्याहन्यत इति भावः । न चं वाच्यं कथं ताह घटादिसत्व- 
व्यवस्थेति । जलाहुरणादियोग्यतयेव तदुपपत्तेः ।\ २२ ॥ 
भावदपः -- 

॥ ॐ उमवथा च दोपात्‌ ॐ ॥ २३ ॥ अर्थापत्तिनिरासपरत्वं स्फोरयन्‌ 
परिग्छत्य भाष्यं व्याचष्टे ॥ अर्थकरियाक्नार्लं समिति ॥ तथा च क्षणिक्तेति ॥ 
सत्वध्यैवाभावे कल्पकाभावादिति नावः ।॥ २३ ॥ 
सूत्रमाष्यम्‌-- 

॥ उॐ आकारो चाविरोषात्‌ ॐ ॥ २४ ॥ 
दीपादिपु विशेपदश्चनारक्षणिकलेनान्यत्रापि क्षुणिकल्वमनुमीयते चेदाकाशादिष्यविदोष- 
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तत्वप्रकाङिका-- 

सा भूदर्थःपस्या क्षणिकत्वसिद्धिर्यत्सततक्षणिकं यथा दीपादि) सन्तश््वामी 
भावा इत्यनुसानेन सेत्स्यति । न च साध्यविकलता दृष्ठन्तस्य \ यद्विरुढधर्माधि- 
करणं तल्लाना यथा घटपटौ तथा चायं दीपः पृवोत्तिरक्षणस्थोऽपि विरुदढधधर्माधि- 
करणं परिभाणविशेषदश्ेनात्‌ इत्याशङ्धां परिहुरत्सु त्रमुपन्पस्य व्याचष्टे |} आकाशे 
चेति || न चोक्तानुमानेन भावानां क्षणिकत्वसिद्धिः । यत्यत्‌ ठदक्षणिकम्‌ । यथा 
आगकाश्चमित्यन्यकाश्चदृष्टान्तेनक्नषणिकत्वस्यापि साधयितुं शक्यत्थात्‌ । न चाकाश 
साध्याभावः । विक्षेषदशशनाभावेन क्षणिकत्वसाधकाभावादिति भावः! अथ हेत्व 
ल्तरेण तत्र क्षमिकूत्वसिद्धिरिति चेच \ पञ्चस्कन्धातिरिक्तत्वेन तत्र तदनभ्युपग- 
मात्‌ \! न चौत्पच्यनन्तरमेव मृसलाहतघर व्यभिचारः ! तत्रापि पूवेमध्यापरकला- 
विकलकालवृत्तित्वाभावात्‌ ! आगाशे न सस्वमिति चेत्‌ । किमिदं सत्त्वं यदाकाशे 
न सप्रत्तिपन्नम्‌ । अथक्रियाकारित्वं चेर्ताहि त्वदनुमानेऽसिद्धिः साधनविकल्ता च 
निद्लंनस्य \ अथ स्वरूपेण विद्यमानता भावरूपता वा साऽऽकाशे न नास्ति \\ २८४ ॥ 
भाकदीपः-- 

। ॐ भक्ताश्च चापिशेषात्‌ ॐ ।२४]। शंकते | माभूदिति । दीपादिष्वित्यादि- 
भाष्यं विवृण्वन्‌ पररीत्योदाहरणोपनयो द्रावेवाह । यत्सदिति 1! चकाभाष्यस्य 
प्रागेव विवृतत्वात्‌ प॑रिहारभाष्यं नजध्याहारेण व्याख्याति । न चोक्तेति ॥ 
सवं क्षणिकं वदतापि बौद्धेन सेयं दिगित्यादिप्रत्यभिज्ञाया न तित्वं वाच्यस्‌ । 
प चस्कधेभ्योऽन्यत्वादित्यादितत्वनिणंयोक्तमाह्‌] पचस्कधातिरस््तेनेति । उक्त च 
तत्रैव टीकायस्‌ । आकाशस्य प्रत्तिसंख्याऽप्रतिसंख्यानिरोधयोद्रंयोविनाक्ञयोश्षच पचस्क- 
धेभ्योऽन्यत्वान्नित्यत्वमिति बौद्धसिद्धांतः । यथोक्तम्‌ । गकरो दौ विनाशौ च नित्यं 
त्रयमसस्कृतसित्यादि \ भाष्ये सौत्राकाहपदलक्षणामुपेत्याकाशश्ादिष्विति दिशा 
द्िविधविनाज्ञस्य चादिपद्ेनोक्तावपि दीकायां यथासूत्रमाका्मात्रोकितिराकाष्ञ 
साध्यसाधनयोरभावरूपास्वारस्यशंकानिरासाय। अत एंव तत्रं साध्यादिसमथनमिति 
ज्ञेयम्‌ | तत्रापीति ॥ तादृशकालवुंत्तित्वस्येव त्वया क्षणिकत्वांमीकारादिति भावः । 
आकाल इति छेदो न त्वाकाशेनेति }] तदनुमनेऽधिद्विरिवि ॥ अ्थ॑क्रियाकारितवं 


कदाचित्कायंकरत्वं चेत्‌ गगनेऽपि तस्य सत्त्वात्‌ तत्र तच्चेति वदता त्वया प्रतिक्षणं 
कंपयेकरत्वं सत्वमिति वाच्यम्‌ ।! तच्च पक्षे प्रपंचे दृष्टान्ते दीपे च नेत्यसिद्धिः 
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[भाभी 


साधनविकञ्ता च दृष्टांतस्येत्य्थः ॥} न्‌ नास्तीति ॥ क्रि त्वस्त्येव \ ततश्च 
मदीयहेतौ त्वदुक्तं साधनवेकल्यं नेति शेषः \! २४ ॥ 


सूत्र भाष्यम्‌-- 
| उ अनुस्प्रते्च ॐ ।॥ २५ ॥ 


1 ~ ७५ 4 


तदेवेदमिति प्रयभिज्ञानाच । प्रयभिज्ञाया भ्रान्तित्वे विदेपदश्चनस्यपि भ्रान्तम्‌ 
|| २५ ॥ ॥ इति समुदायाधिकरणम्‌ ॥ ७! 
तत्वप्रकाशिका-- 

एवं प्रतिपक्षेणानुमानं निरस्य बाधेनापि पराकुवत्मत्र पटित्वा व्याचष्टे 
| घनुस्मृतेश्चेति ।॥ परिलृनपुनर्नातिङुन्तलकलापप्रत्यभिज्ञावद्‌ श्र मोऽयमित्यत आह्‌ 
॥। प्रयश्िज्ञाया इति ॥ क प्रत्यभिज्ञाया बाधितत्वेन च्रान्तित्वं कल्प्यते बाधफम- 
न्तरेण वा । नाद्यः \ तदभावात्‌ । द्वितीये दीपादिविश्षेषदशनस्य अरमत्यघ्रसङ्खः 
इति भावः ! विरुदधर्मध्यासो बाधमिति चेन्न । तस्य कालादिभेदेनोपपत्तेः । न 
हि तादृक्ञेऽन्यत्वमस्मत्संमतम्‌ । अन्यथेकक्षणेऽपि भावभेदप्रसद्धात्‌ ! एतन प्रदीपोऽपि 
व्याख्यातः । घटोऽयं निरन्तरोत्तरक्षणवृ्तिध्वंसप्रतियोगी घटत्वान्मुसलाहतकक्षणवृत्ति 
घटवदिति चोक्तरीत्या परास्तम्‌ । घट इति च कि परमाणवः पक्षीक्रियन्ते समु- 
दायो वा। नाद्यः दृष्टान्ताभावात्‌! न द्वितीयः । तस्थावस्तुत्थात्‌ ! अतो 
वंभाषिकार्दिमतस्य अनुपपन्चत्वेनाविरोधकत्वादचुक्तमीदवरस्याशेषजगत्कारणत्वलक्नषण- 
मिति सिद्धम्‌ ॥ २५ ।। अ० ७॥। 
भावदीपः-- 

॥ ॐ जनुस्मृते् ॐ ॥ २५ ॥ बाधेनापीति ॥ तेन सूत्रभाष्ययो कच ाब्दे 
समुच्चय इति न क्षणिरत्वं भावानामित्यनुषंग इति च सुचितम्‌ । भाष्परस्यापादनस्य 
निर्बोजतानिरासाय विकल्पमुखेनाथेमाह्‌ । फिमिति ॥ विरृद्धधर्मेति ॥ ास्रफरासैः 
दयामत्वाहयामत्वादिविरुदढधधर्माध्यासस्तदेवेदमिति प्रत्यभिज्ञायाः प्रमात्वे जाधकमि- 
त्यथः । तस्य इयामत्वादेरित्यथः । यद्यपि ताकिकाणां तत्रापि षेदस्तथापि तदेवेद- 
मिति प्रत्यभिज्ञानान्न भेदोऽस्मत्सम्मत इत्याह्‌।न्‌ हीति |! भन्यथेति।। अभेदे प्रमितेऽपि 
भेदश्चेदेकक्षणवतिनोघंटपरटयोभंददश्चं नात्तददुष्टतिनेकक्षणवतिनोपिघटस्य स्वस्मान्ददः 
स्थादित्यथः।! यद्या एकक्षणवततिनोऽपि घटस्य पुरुषभेदेन ज्ञातत्वाज्ञातत्वयो दृष्टे भेदः 
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स्यादित्यथेः ॥ पदेनेति ॥ कालादिभेदेनोपयत्तिकथनेनेत्यथः } बालयथुवशरौरवत्‌ 
स्र दीपेऽव्यंतमेदाभाकवेऽपि कालादिभेदेन परिमाणषेद इति भावः | उक्तेति ॥ 
तत्रापि पृवंनध्यापर्‌कडाविकरकालवृत्तित्वादिव्युक्तदिन्ा तादृ्लोत्तरक्षणाप्रसिद्धया 
दष्टांति साध्यासंमतेरित्यर्थः। वरनियम भंजनाय घटोऽयमित्यादि रूपेण त्यवथवोक्तिः । 
पक्षविकल्येनापि दोषमाह | घट इति चेति । दृटा तामावादिति ॥ मुसलाहतेकक्षण- 
वंत्तिपरमाष्वात्मकघट रूपदृष्टांतस्यरूपे तत्र॒ साध्यसाधनयोरचास्माक विप्रतिपत्ते- 
रित्यथंः ॥ छत इति ॥ सृष्टिश्रख्यददेरयुक्तत्वात्‌ तदनुमानस्य बाधप्रतिरोधग्रस्त- 
स्वाच्चेत्यर्थः ।। २५ ।! अ० ७॥ 
सूत्रमाष्यम्‌-- 

रुल्यवादमषाकरोति-- 

।॥ उॐॐ नासतो ऽदृष्टत्वात्‌ ॐ ॥ २६ ॥ 

अदृ्टत्वाद सतः कारणत्वं न युज्यते । २६ !\ 
तत्वप्रकाक्िका-- 

अधिक्रणाथं द्यति ]} शून्येति ॥ अत्र॒ हरेजंगत्कारणत्वे शन्यमतविरोधप- 
रिहारादस्ति शपस्तरादिसंगतिः\ जगत्कारणसीरवर इत्युक्तम्‌ । तत्र श्रन्यसमयविरो- 
धेऽथःवबृद्धिः स्यादित्यतोऽसौ निराकतंव्य एव । परमेश्वरस्य जगत्कार णत्वं विषयः । 
युक्तमयुक्तं वेति संदेहः 1 मतविसतिः सदेहबीजम्‌ । न युक्तमिति पुवः पक्षः। 
एक शून्यमेव खल्वन्तत्रयविरहितं परमा्थेतो विद्यमानं तस्मादेवतदशेषं जगदुदेति । 
न च तस्यासङ्धःस्य जगत्कारणत्वानुपपत्तिः । संव्‌तिसंबन्धेनोपपत्तेः। न च भुति- 
विरोधः 1 तत्प्रामाण्यानभ्युपगमात्‌ । अतः शुन्यादेव जगदुदयसंभवादीडवरेणोप॑- 
योगाभावात्सुतरामयुक्तं लक्षणमिति प्राप्ते सिद्धान्तयत्सूत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे || नेति ॥ 
न श॒न्यस्य जगत्कारणत्वं युक्तम्‌ । तत्प्रमाणाभावात्‌ । न तावत्प्रत्यक्षमत्रास्ति । 
नाप्यनुमानम्‌ । कवाप्यसतः कारणत्वादक्षंनेन दृष्टान्ताभावात्‌! अआगगभस्तु नेष्टो 
दृष्टो वेति भावः \ १६ ॥ 
भावदीपः-- 

॥ ॐ नीसतोऽष्टत्वात्‌ ॐ ॥ २६ ॥} अपरः शन्यमखिंलमित्याचनुभाष्यं 
इ दि कृत्वा आदसुत्रनिरस्यमाह ॥ एकं शूल्यमेधेति ॥ एवं चोभयहेतुकेऽपीत्युंक्तरो- 


१०५० ब्रह्मसू्चभाष्यम्‌ | अ. २, पा. २ 





षोऽत्र नेति भावः! नाभावः वेधम्यच्चिति सुत्रनिरस्योकतिः एवेति । क्षगिकत्दयक्षो- 
कव्तदोषश्च नेति भावेनोक्तमंतत्रयति \ देशतः कालतो वस्तुतीऽतत्रयश्व्दिताणुर्व्यनित्य 
स्वभेदे रहितसित्य्थैः । शुग्यं चेननिस्स्वरूपं किमित्यत उक्तस्‌ ॥ परमाथत इति ॥ 
सर्वधर्मोज्द्षितत्वाच्छःयमिति नामेतिभावः | सवृतीति ।॥ संव॒तिरज्ञानम्‌ ! विप्रतिषे- 
घास्चासमंजसभित्यादिदोषश्च नेत्याह || तसप्रामाष्येति | अत इति ।} अग्रमाणतया 
श्रत्यादिविरोधाभावादित्यथेः । व्युत्क्रमेण भाष्यं व्याचष्टे || नेति |} ननु अदृष्ट- 
मात्रेण कथं कारणत्वःभावः । ईहइवरस्यापि तदभावायातादित्यतो मध्ये हैतुम्पह 
|| तद्प्रमाणेति [वस्तत्र कारणत्वे । तदुपणादकस्वेनादृष्टत्वादित्येतस्य शून्यकारणस्वस्य 
प्रत्यक्षत्वात्‌ ! असति कारणत्वस्य क्वाप्यननुभावात्‌ । असत्कारणत्वे अागमस्या- 
दृष्टत्वादिति तरेधाथं मत्वाह | न त॒बदित्यािना ।। क्राप्यस्तत इति | शुम्यं सदिति 
परांगीकारेऽपि सर्व॑धर्मराहित्ये सति असत्वमवजंनीयमित्यापाद्य दूषममिदमिति ध्येयम्‌ 
|} दो वेति |} असद्वा इदमग्र आसीदिव्यादिस्तु एतेन सवं व्याख्याता इत्यादावन्याथ- 
त्वेन निर्णीत इति भावः तत्वप्रदीपे तु अदृष्टत्वात्‌ प्रमाणनादृष्टत्वादित्ये- 
वोक्तम्‌ ।! २६ ॥। 


सु्रभाष्यम्‌-- 
॥ ॐ उदासीनानामपि चैवं सिः उ ॥ २७५ ॥ 


असतः कारणत्वे उदा्षीनानां हेयोपदियवुद्धिवर्जितानां खयुष्पादीनामपि सकादयात्काय- 
सिद्धिः । चशद्भान्न चदन्यत्रापि न स्याद विदचेषात्‌ ॥ २७॥ 
तत्वध्रकारिका-- 

नन्वदृष्टमपि जगत्कारणत्वं शून्यस्याभ्युपगतं चेत्को दोष इत्यान्ङ्धुं परिहर- 
स्सूत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे || उदासीनानामिति ॥ य्यदृष्टमप्यसततः कारणत्वं करप्येत । 
एवं तहि खपुष्पादीनामपि सकाल्ञात्सोरभ्यादिसिद्धिः स्यत्‌ । न च साऽभ्युपगन्तु 
क्क्यते \ तेषां हेयोपादेयनुद्धिविषयता्वजितत्वादिति भावः । खयपुष्पादीनामकारण- 
त्वेऽपि शून्यादेव जगदुत्पत्तौ को दोष इत्यत आह || चशब्दादिति ॥ इति सूचितमिति 
शेषः ।! अन्यत्र शून्यात्‌ । असत््वाविशेषारिति भावः \) २७ \ 
भावदीपः-- 

॥ ॐ उदासीनानामपि चैवं सिद्धिः ॐ ॥ २७ ॥ सोौत्रवंसम्शार्थो भाष्ये 
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असतः कारणत्व इति दकश्षथन्‌ तदापादनानुगुणं व्याख्याति |} यद्यदषटमपीति ॥ 
व्याख्येयस्यं सोत्रवंशब्दस्यानुवादः एवं वहति । सूत्रे खपुष्पादीनासित्यनुदत्वोदा- 
सीनानासित्युक्तस्य भावं वक्तुं तद्ग्यावत्यंमाह |! न च सेति ॥ एक्च्छकःनिवतक- 
मु दासीनानामित्यस्य व्याख्यानरूपं भाष्यस्थं हेयोपादेयवृद्धिर्वजितानामिति हेतुगभं 
विशेषणमयुक्तम्‌ । तरद्रजतानामपि तत्वादीनां हेवुत्वदिव्याशंक्याथमाह्‌ | तेषामिति 
तंत्वादयस्तं तद्बुद्धिविषया एवेति न दोष इति भावः । कायंसिद्धिपदान्वयायान्यत्रेति 
पदं व्याचष्टे ||अन्यत्रेति।। अन्यस्मात्‌ जन्यादिति यावत्‌ ।\२७।। 
सुत्रभाष्यम्‌-- 
॥ उ नाभाव उपटन्धेः ॐ ॥ २८ ॥ 

न च जगदेव शून्यमिति वाच्यम्‌ । दृष्टत्वात्‌ ॥ २८ ॥ 
तत्वप्रकालिका-- 

भवेदेतह्‌ षणं यदि श॒न्यतत्वात्परमार्थतो मृदो घट इव जगदत्पदचेत ! नैतदस्ति, 
संव तिवच्ाच्छृन्यमेव जगदाकारेण विवततं इत्यभ्युपगमात्‌ । न हि सन्ये जगदरध्यस्त- 
मित्यत्रोक्तदोषप्रसरः । असत एव रजताकारण प्रतीयमानत्वादित्याज्लङ्धां परिहर 
सुत्रं पटित्वा व्याचष्टे || नेवि ॥ शून्यमेव जगदाकारेणावभाति न परमाथतो जगद- 
स्तीत्ययुक्तं सदिति दृष्टत्वादित्यथः। न चासदेव रजताकारेणावभातीति युक्तम्‌ । 
नेदं रजतं क तु शुक्तिरेवेति बाधविरोधात्‌ \\ २८ \1 
भावदीपः-- 

|| ॐ नामव उपलब्धेः ॐ | २८ ॥ विवतते विरीतज्ञानविषयो 
भवतीत्यथेः । न चादृष्टिविरोध इत्यत आहं || भसत एवि ॥ वन्ते श्तिनिर- 
धिष्ठानत्वादसत एवं रजताकारेणेव्युक्तम्‌ । भाष्यस्थेवकारान्वयं वदन्‌ तद्‌व्थावत्यं 
दशेयति । शून्यमेवेति ॥ दृष्टतिं निराह ॥ न चेति ॥ नेदभिति ॥ तथा च 
सदेवान्याकारेण प्रतीयते न त्वसत्‌ । येन तद्‌दुष्टातिनेहएपि तथा स्य्णदति भवः ।२८।। 
सुत्रभाष्यम्‌-- 

॥ ॐ वैधम््याच न खम्नादिवत्‌ ॐ ॥ २९. ॥ 
न च दृष्स्यापि खप्रादिवदभावः । तस्योत्तरकारे खमरोऽयं नाय॑ प्पे इयाघयचुभ- 
वात्‌ । न चात्र तादे प्रमाणमस्ति ॥ २९ ॥ 
-॥ इति असदधिकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 
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तत्वप्रफाक्लिका - 

ननु सदिति दह्यमानस्य स्वप्नस्य रज्जुभुजङद्धादेश्चासस्वं दुष्टमतो जगतः 
सत्त्वेन दष्टस्याप्यसत्तवं कि न स्यादित्याशङ्कां परिहरस्सू्रमुपन्यस्य व्याचष्टे || वैध 
म्यान्चिति || न जगतः सत्वेनोपलब्धस्यापि स्वप्नादिवदसस्वं वाच्यम्‌ । स्वप्नस्यास- 
त्वस्येवाभावात्‌ । स्वप्नजाग्र्वं दृष्टान्त इति चेच्च । तथापि न तद्रदसतवं जगतः । 
ततो जाग्रत्वादेः स्वप्न एवायं न जाग्रत्‌ रञ्जुरियं न सपे इत्यादिबाधकविषयत्वेन 
वैलक्षण्यादिव्याश्यः । प्रकृतेऽपि बाधक्नादसत्त्नं क्रि न स्यादित्याशङ्कां चज्ञब्दाभि- 
प्रायेण परिहरति ॥ न्‌ चेति || तदेवं शुन्यमतस्याप्ययुक्तत्वादयुक्तमीइवरस्य जगत्का- 
रणत्वलक्षणमिति सिद्धम्‌ ।\ २९। अ० ८ ॥\ 


भावदीपः-- 

॥ ॐ वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत्‌ ॐ ॥ २९ ॥ सुत्रादिस्थादिपदाथमाह 
|| रज्जुुर्जगादेभति || न चेत्यादिभाष्यं व्याचष्टे || न जगत इति| भाष्ये अनुवति- 
ताभावश्चब्दार्थ सत्वमिति । संध्ये सृष्टिराह हीति वक्ष्यमाणाविरोधाय भाष्यभाव- 
माह ॥ स्वप्नस्येति ।। नेति ॥ नासत््वमित्यन्वयः || तत इति ॥ जगत इत्यथः 
|| चशब्देति ॥ जगति बाधाभावादित्यनु क्तसमुच्चये सौत्रश्चशब्द इति दितम्‌ । 
तत्‌ तस्माच्चिष्प्रमाणकत्वात्प्रमाणविरद्धत्वाच्चेत्यथेः ।। २९ ।॥ अ० ८ \। 


सुत्रभाष्यम्‌-- 

विज्ञानबादमपाकरोति- 

| ॐ न मावोऽनुपलन्धेः ॐ: ॥ ३० | 

न विज्ञानमाघ्रं जगत्‌ । तथाऽसुभवाभावात्‌ ॥ २० ॥ 
तत्वप्रकाशिका-- 

अधिकरणार्थं दर्च॑यति ॥ विज्ञानेति [| अचरेहवरस्थं जगत्कारणत्वे विज्लोनबद 
विरोधनिरासादस्ति शास्त्रादिसंगातिः । ईश्वरो जंगत्कारणमित्युक्तम्‌ । तज च 
योगाचारमतविरोधेऽनुपपन्नत्वप्रसङूदवश््यं निरसनीयं तदवति । हरज॑गत्कारण- 
स्वमेव विषयः ; युक्तमयुक्तं वेति संदेहः । समयचिवाद एव सदेहबीजम्‌ । न 
युक्तमिति पुवः पक्षः । नित्यं निरञ्जनं विज्ञानतस्वमेकमेव खलु विद्यमानम्‌ । 
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तन्मात्रमेवेदं जगच्च तु ततोऽतिरिक्तमस्ति । ततो जगदुदयं नेहवरेण्‌ कत्य मित्यथुकतं 
लक्षणमिति प्राप्ते सिद्धान्तयत्सृत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे || नेति ॥ न विक्षनातिरिवतं 
जगदिति वदन्‌ प्रष्टव्यो जायते । क विन्ञानतत्वे जगदध्यस्तमिति पक्ष उत पर 
माथतो विक्लानजगतोरभेद एवेति । तत्राद्योऽतीताधिकूरणन्यायेन निराकर्तव्यः । 
नापि हितीयः । विज्ञानात्मक जगदित्यत्र प्रमाणाभावादिति भावः। न च “सहो- 
पलम्भनियमादभेदो नीलतदधियोः । ` इति युक्तम्‌ ¦ भेदप्रतीतिविरोधात्‌ ! न चेयं 
भ्रान्तिः । बाधकाभावात्‌ । अनुमातस्यैव वाधकत्वे स्फ़टमितरेतराश्रयत्वं सहोपल- 
म्भादभेद इति प्रतिज्ञाहेत्वोविरोधशद । साहित्यस्य भेद एवोपपत्तेः । न च यस्प- 
काशते तद्विज्ञानं यथा ज्ञानम्‌ ! प्रकाशन्ते च नीलादय इति युक्तम्‌ । प्रकाशत इति 
विज्ञानविषयत्वाभ्युपगमे स्ववृत्तिविरोधेन दृष्टषते साधनाभावः । अज्ञाने व्यि- 
चारड्च प्रकाशत्वाभिप्रायेऽसिदिरिति ।। ३० ॥ 

भावदीपः-- 

॥ उ न भवोऽनुपरुन्धेः ॐ ॥ ३० ॥ निखमिति ॥ प्रवाहतो नित्य- 
मित्यथंः ! ज्ञानस्य क्षणिकत्वात्कंवत्यान्वयायेतदुक्तिः । नासत इप्युवददोषो 
नेति भावेनोक्तम्‌ | विद्यमानमिति ॥ विज्ञानमात्रं जगदिति भाष्यं व्यस्त 
|| तन्मत्रसेवेवि ॥ तथा च नाभाव इत्याद्युक्तदोषोऽपि नेति भावः \\ छ ।! छरोत्त- 
रत्वनिरासाय विकल्प्यांतिमयपक्षे भाष्यं व्याचष्ट || क्व विज्ञानेति ॥ भाष्यस्थानुभव- 
शब्दः प्रमाणत्रयजन्यप्रमामान्नपर इति भावेनाह |, प्रमाणाभावादिति ॥ परोक्तमनु- 
मानमाक्ंक्य निराह || न च सहेति ॥ तथानुभ्रवाभमावादिति भाष्यस्य प्रत्युत वेपरी- 
त्येनैवानुभवादित्यथमूपेत्याह ॥ भेदेति ॥ स्फुटमिति ॥ भेदप्रतीतेर्भगतित्वे सिदध 
तस्या अविरोधकत्वादनुमानेनाभेदसिद्धिः' सिद्धे च तेनाभेदे भेदप्रतीतेर्भ्रातित्व- 
सिद्धिरिति स्फुटमितरेतराश्रयत्वमित्यथः। तद्रीत्या अवयवद्येवानुमानातरमाश्ञंकते 
|| न च यदिति ॥ तथानुभवेत्यस्थ स्वविषयज्ञानाभावादित्यथमुपेत्याह्‌ || खचृत्तीति।। 
पररीत्येतत्‌ । यद्रा ताकिकादिमते स्ववृत्तिविरोधः न तु सिद्धांतिमते। साक्षिणः 
स्वप्रकाज्ञत्वांगीकारादिति पुवत्रारुच्या दोषा रमाहं ॥ अज्ञाने व्यभिचारश्रेति ॥ 
ज्ञानप्रागभावादौ ज्ञानावरणें संवतौ च व्यभिचार इत्यथः! एतेन तथा प्रन ्विषय- 
 त्वेनानुभवाभावभावात्‌ ज्ञानाभावसत्वादिति भावपदवत्या भःष्याथः सूचितः) न 
हि ज्ञानाभावादिरपि ज्ञानम्‌ । विरोधादिति भावः । तथा प्रकाशत्वेनानुभवाभावा- 
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दित्यप्य्थेमुपेत्पाहं । असिद्धिरिति ॥ भेदध्रतीत्या चघटादेर्ञानस्वरूपत्वा (नुभवा) 
भावात्‌ । प्रतीतेर्भरातित्वं तु पुर्वंवल्लिरस्यमिति भावः । इतिशब्दः समाप्तो ॥३०।। 


सूत्रभाष्यम्‌-- 
| ॐ क्षणिकत्वाच उ-> ॥ ३१ ॥ 

जञानं क्षणिकम्‌ । अर्थानां च स्थायिलसरक्तम्‌ । अतश नैच्यम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तत्वप्रकाशिका-- 

युक्त्यन्तरेणापि जगतो विज्ञानात्मकत्वं पराकुवेर्सूत्रमुपन्यस्य व्याचष्ट 
| क्षुणिकलाब्चेति ॥ न च ज्ञानेऽपि क्षणिकत्वं श्रान्तमिति वाच्यम्‌ । मानाभा- 
वात्‌ ।॥ ३११ 
भावदीपः-- 

॥ ॐ क्षुणिकलाच्च ॐ ॥ ३१ ॥ सौत्र्च्ञव्दः समुच्चये इति भावेनाह 
|| युक्त्य॑तरेणापीति ॥ विरुद्धधमवत्त्वरूपेणापीत्यथेः ॥। ३१ ॥। 


सत्रभाष्यम्‌-- 
॥ 3४ सर्यथाऽनुपपत्तेश्च ॐ ॥ ३२ ॥ 
प्रमाणाभवास्सर्वश्रतिस्छवियुक्तिविरुद्रत्याच नैते पक्षा ग्राह्याः ॥ ३२ ॥ 
|| इति भलुपर्न्ष्यधिकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 
तत्वप्रकारिका-- 

एवं प्रत्येक दूषितानि नौद्धमतानि पुनः सामान्यडूषणेन पराकुवेत्सुत्रमुपन्यस्थं 
व्याचष्टे | सर्वथेति ॥ श्रुत्यादिकमुक्तं वक्ष्यमाणं चं द्रष्टव्यम्‌ । एतस्चाधिकारिणं 
प्रति । अतो बोद्धराद्वान्तस्यानुपपन्चत्वेनाविरोधकत्वाद्युक्तं हुरेजंगत्कारणत्वलक्षण- 
मिति सिद्धम्‌ ।\ ३२॥अ०९॥ 
भावदीपः-- 

॥ ॐ सूर्वथान्लुपपत्तेश्च ॐ ॥ २३२ ॥ श्रत्यादिकयुक्तामिति || न ऋते 
ह्वत्क्रियते यस्च किचिज्जगत्सवं ब्रह्मण्यवेदमाविरासीत्‌ । स एव भूयो निजवीयंचो- 
दितामिस्यारीत्यथंः । युक्तयः सूत्रोक्ता एव । वक्ष्यमाणं पत्युरित्याष्ावित्यथंः । 
परमते श्रुत्यादेरमानत्वादाह | अधिकारिणं प्रवीति ॥ शास्त्रेऽधिकृतं मुमुक्षुं प्रति 





तदग तप्राष्येन धुत्यादिवः विरोध उच्यत इत्यर्थः ।! उत इलि) अपर्माछि- 


# 9 


सुत्रभःश्यम्‌-- 

स्यद्वादिम्तं दृप्यति -- 

५4/ ५ 1. ५८ 
॥ उ-2 नेच्छस्मि्नखरभवात्‌ उ-० ।॥ २३ ॥ 

संरस्याद सत्स्यात्छद सत्स्यात्ततोऽन्यच्च स्यादित्येतन्धैकस्सिन्युज्यते । भद्ष्टतेनासम्भ- 
यात्‌ ॥ ३३ ॥। 
तत्वप्रकाक्लिका-- 

अधिकरणार्थं द्ञेयति | स्यादिति ॥ अच्रेहवरस्य जगत्कारणत्वे जेनसतविरो- 
घनिरसादस्ति श्ास्त्रादिसंगत्तिः । ईहइवरो जगत्कारणसित्युक्तम्‌ । तच्च स्याहादि- 
मतविरोधे मन्दस्यानुपपत्तिक्ञङ्ध स्यादिति तच्चिरासः कतव्य एव ।! तत्परमात्मनो 
जगत्कारणत्वं विषयः ! युक्तमयुक्तं वेति संदेहः । समथविगःनं सदेहृबीजम्‌ \ न 
युक्तसिति पुर्वः पक्षः। सदददुमयमुभयविखक्षणं सदसदुभयविलक्षणं नैततस्सवंसवं 
चेति सप्तभङ्िजगदात्मादष्टास्परिवुष्टसएधलेहच भविष्यति! स च कायपरिमाणः। 
अतः किमीहवरेणेति लक्षणदुत्रमयुदवमिति प्राप्ते सिद्धान्तयत्सूत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे 
| नेति ॥ यदुच्यते जेनंजंगस्सप्तभद्धीति न तदयुक्तस्‌ ।! व्यवस्थिदक्षदसतप्रकारहया- 
तिरिक्तप्रकारस्याप्रासाणिकत्वेनासंमवात्‌ । एकेकप्रकाराभ्युपगसे दोषदश्ञनादेतदुपे- 
यत इति न वाच्यम्‌ ! तथा सति दसोषभीरणा सवंमपि परित्याज्यं स्यात्‌ । सदस 
स्प्रकारद्रये च न कोऽपि दोष इति भावः! ३३॥ 


भावदीपः-~ 

| ॐ नैकारिमनसम्भवात्‌ ॐ ॥ २३।) ञनमतेति ॥ भ््ुक्तदिशा अवेदि- 
केषु बोद्धनिरासानंतरं अस्यावसरग्राप्तत्वादिति भावः! भाष्ये सस्स्यादिति 
स्याच्छन्दस्तिङडतप्रतिरूपकोऽमेकार्थद्योतको निपात इति भावेन आह क्षपणको विश्वं 
सदसद्वयमद्रयम्‌ । द्याद्वयसतस्सर्वं सम्तभंगिसदोतनमित्यनुभाष्यदिह्या सप्तपक्षपरत्वेन 
भाष्यं व्पचष्टे || सदसदुभयेदयाईिना ॥। सदिष्याद्यः प्रकारः । असदिति हितीयः । 
उभयं सदसदाटमकमिति तृतीयः! उभयविलक्षणमिति चतुथं: । सदसदुभयविलक्षण- 
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मिति पंचमषष्ठो । तत्र सत्तष्टिठक्षणं चेति पंचमः ¦ असत्तर्दिलक्षणं चेति षष्ठः ¦ 
सवं सदसदात्मकः नतत्सर्वं सदसद्िटक्षणसिति सन्तम उक्तो ध्येयः! एतेन भाष्ये 
पक्षचतुष्टयरयस्पषटत्वेऽपि शरिष्टपक्षत्रथं तु तद्न्यदित्येतच्चतुथेश्रकारापेकमेव षदः प्रागु- 
वंतन्नितयशेषं कृत्वा सर्वे सति सटिलक्षणं असत्त्वे सत्यसद्िलक्षणं संदसत्त्वे सति 
सदसदिखक्षणमित्येवंरूपेण बोध्यमिति दश्षितम्‌ । पूर्वाक्षिपा्थमाह | भत्ादष्टा- 
दिसादि ॥ एवं चेति सृत्रनिरस्यमाह । स चेति ॥ अत्मेत्यथंः । अनुक्तोपालंभ- 
श्राति निरस्यन्‌ भाष्यं प्राग्विवुतत्वादिदानीं सामान्यतो व्यष्चष्टं || यदुच्यत इति ॥ 
| व्यवस्थितेति ॥ देश्षकाखाभ्यामिति योज्यम्‌ । एतच्च वस्तुनो निस्स्वरूपत्वनिवु- 
त्यथ वा अंशेऽसिद्धिनिवृत्यथं वोक्तम्‌ । व्याट्तिनिरासाय व्यवस्थितेति \ अदृष्ट- 
त्वेनेत्येततप्रमाणसामान्याभावषरत्वेन व्यारष्टे | भप्रामाणिक्रलनति ॥ तत्तदोषनि- 
वृत्यर्थ स्वता तत्तसत्मता । यदि तेरखिलदोषलिप्यते चलदशेन इत्याचनुभाष्यो- 
क्तमाह ॥ एफरैकप्रकारेति । परित्याज्यमिति ॥ अन्यथा सवेपक्नोक्तदोषलेपः 
स्यादिति भावः | सदसदिति ॥ देशकालाभ्यां ग्यवस्थितेति योज्यम्‌ ।\ ३२३ ॥ 


सूत्रभाष्यम्‌-- 
॥ 3 एवश्चाऽऽत्माकाटसथयम्‌ ३४ ॥ ३४ | 


जीवस्य शरीरपरिमितत्वाङ्गीकारेऽष्वादिश्चरीरस्थस्य हस्यादिद्रीरेऽकात्सन्यं॒स्यात्‌ 
॥ २४ ॥ 


तत्वप्रकाशिका-- 

यदपि जीवस्य श्ञरीरपरिमितत्वमभ्युपेयते तत्प्रष्टव्यम्‌ । {कि तत्सवंशशरीरगत- 
चेष्टोपपत्यथंमभ्युपेयते शरीरावच्छदमन्तरेणात्सनः परिमाणाभावप्रसद्धभयाहम । 
तत्राद्यं पक्षं प्रतिक्षेप्तुं सूत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे || एवं चेति ॥ जनमतप्रसङ्कसंनिधा- 
पितमात्मनः श्रीरपरिमाणत्वमेवमिति परामृशति । यद्यात्मा सवंशरीरचेष्टोपपर्यरथं 
करीरपरिमाणोऽद्धीक्रियते एवं ताह पिपीकलिकादि्नरीरस्थस्तत्परिमाण एव स्यात्‌ 
तथा च तस्यैवे कर्मवक्षाद्गजगदभादिक्षरीरप्राप्तो तच्रापुणंता स्यात्‌ । ततश्च न सवं- 
क रीरचेष्टेति भावः । गजादिक्षरीरस्थस्याणुक्ञरीरग्राप्तावतिरेकः स्यात्‌ । तथा च 
तारीरपरिभाणत्वभङद्धः इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ ।! ३४ ॥ 
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भावदीपः -- 

। ॐ एवं चात्माकात्स्यम्‌ ॐ ।॥ ३४ ॥ तत्रायं पक्षमिति ॥ हितीयपक्ष- 
दषणं तु दितीयपक्षं प्रतिक्षिपदिव्यत्राग्रे व्यक्तम्‌ ! पुचसुत्रे भ्रकरतत्वासावादाह 
| जञनमतेवि ।॥ जीवस्येत्यादिभाष्यं सौद शब्दव्याख्यानमिति दशेथितं भाष्यं 
सोपस्करमनुवदति | यद्यात्मेति ॥ व्याख्येयं सौत्रपदमनुवदति |} एवमिति | असग- 
तिनिरपसायापा्यांतरमुक्त्वए अकाल्स्यःयदनं योजयति! तत्परिमाण एव स्यात्तथा 
चेत्यादि । अण्वादिहस्व्यादिपदर्योदिनिमयेन तदेव भहष्यमन्यथापि योजयति \ 
।। गजादरीति ॥ भाष्ये श्षरसैर इत्िसावधारणम्‌ । अणुह्णरीर एवाकात्स्न्यं पणता न 
स्थात्‌ । अतिरेकः स्यादिति यावदिति भावः \ ३४१ 


सूत्रभाष्यम्‌ - 
॥ ॐ न च पयांयादप्यविरोधो विकारादिभ्यः ॐ ॥ ३५ ॥ 

तत्तच्छरीरस्थस्य तत्तत्परिमाणत्वमिति न मन्तव्यम्‌ (पा. वष््यम्‌) । विकार - 
त्वादनियव्वप्रसक्तेः ॥ २३५ ॥ 
तत्वप्रकाश्िका-- 

यदा यच्छरीरं प्राप्नोति तदा तत्परिमाणोऽतो नोक्तदोषं इत्याहाङ्धं परिहर 
तपुत्रमुपन्थस्य व्याचष्टे |] नेति | न चात्सनस्तत्तच्छरीरस्थस्य तत्तत्परिमाणत्व- 
मिति युक्तम्‌ ! तथा सति विकारित्वापत्तेः । ततंहचानित्यत्वप्रसक्तस्तेन चानिमेक्षि- 
प्रसद्कत्तथा च शास्त्रवेयर्थ्यापातादिति भावः 1! ३य्‌ \ 
भावदोपः-- 

| ॐ ने च पर्यांयादप्यविरोधो विकारादिभ्यः ॐ ॥ ३५ ।) न॑ च॑ पर्थाथा- 
दप्यविरोध इति सौत्रशंकाभोगं पिवृण्वच्ेवावतारयति | यदा यच्छरीरमिति ॥ 
भाष्यं व्याचष्टे || न्‌ चात्मन्‌ इति ॥ अन्यथःभावि यद्वस्तु तदनित्यमिति स्थितिरि- 
त्यनुभाष्यानुरोधेन भाष्योक्तौ हेत्‌ परपरंया योजयति | धिकार्लिपत्तस्ततश्रानि. 
त्यतप्रसक्तरिति | नीचोच्चतव दुःखदेर्भोग इत्यभिधीयत इति तुतीयभाष्यारौ 
वक्ष्यमाणरीत्या अत्पतेजस्तथंवात्पं जीवरूपं हि संसृतौ । तथेव सुमहत्तेजः करोति 
भगवान्मह्दिति बह ष्ये षष्ठे अल्पजीवरूपं मुक्तो महच्च करोतीत्युक्त्या जीवस्य 


१०८ व्रहमसूत्रभाष्यम्‌ । [अ. २, पा. २ 





नीचोच्चतादिरूपपरियाणव्यत्ययलक्षणविकारदरवेऽपि नानित्यतास्सत्पक्षे तु चेदस्या- 
देविक्षेषिणः । लक्षणस्य निवृत्तौ तु स्यान्न तच्चेतनें क्वचि दित्यनुभाष्यःदुक्तदिश्चा 
नानित्यतापत्तिरिति गावः । भाष्ये इष्टापत्तिनिरासाय सोत्रबहुवचनाशयं व्यनविति 
|} तेन चनिसेक्षिति | मेक्षाभावप्रसंगादित्यथेः \\ ३५ ॥ 


सुत्रभाव्यम्‌-~ 

॥ ॐ अन्त्यावस्थितेश्यो भयनित्यत्वादविरोषात्‌ ॐ ॥ ३९ ।, 
परिमाणाभवे स्वहूपाभावश्राप्टयाऽन्त्यषरिमाणस्थितेस्तदथतेन श्रीरस्थितेरुभयनिय- 
त्वाद्‌ विशेषेण सर्वशरीरनियलं स्यात्‌ ॥ २३६ ॥ 

|} इति नैक्स्मिन्नधिकरणम्‌ (पा. स्यष्रा्यधिकरणम्‌) ॥ १० ॥ 


तत्वग्रकाशिका-- 

दितीयं पक्षं प्रतिक्षिपत्सुत्रं पटित्वा व्याचष्टे | भन्ति | श्षरीरावच्छेद- 
मन्रेणात्मनः स्वतः परिमाणाभावात्‌ शरीरपरिमाणस्वं वदन्‌ प्रष्टव्यः । कि मोक्षे 
जीदस्थ परिमाणमस्ति चवेति । न तावद्‌ द्वितीयः । परिमाणाभावे स्वरूपाभावप्राप्तेः । 
न हि परिमाणल्ून्यं द्रव्यसस्ति। अतो मोक्षे परिमाणमभ्युपगन्तव्यमेव \ कि चातः । 
तथा सति तस्य शरीरमन्तरेणानुपपत्तेः । मोक्षेऽपि शसीरमुररीकरणीयं प्रसज्येत । 
अद्धीच्छियत एवातो नानिष्टमिति चेत्तर्हीदं भवान्पृष्टे व्याचष्टाम्‌ । तच्छरीरम- 
नित्यं नित्यं वा । नाद्यः \ संसारसमानधमेतापातात्‌ । न ्ितीयः यदात्मा देहश्च- 
व्युभयं नित्यं तर्हीदानींतनसवश्लरीरः किमपराद्धम्‌ । तेषामपि निस्यत्वं स्यात्‌ । 
क्रीरत्वाविशेषादिति भावः । तस्मानज्जनमतस्यानुपपन्चत्वेनाविरोधकत्वाद्युक्तं जग- 
त्कारणत्वलक्षणं विष्णोरिति सिद्धम्‌ ।॥ ३६1 अ० १०॥ 


भावदीपः-- 

॥ ॐ अलयावस्थितेश्नोभयनिखयलताद विशेषात्‌ ॐ ॥ २६ ॥ द्विरीयमिति ॥ 
दारीराचच्छेदमंतरेणात्सनः परिमाणाभाव इति पक्षसित्यथः ।! भाष्यकारीयाद्यापाद- 
नस्यासांगत्यं निरस्यन्‌ भाष्यं व्याचष्टे || रारीराबच्छेदमिति ॥ तस्मादिति ॥ 
एकस्मिन्ननेकग्रकारस्यासंभवात्‌ आत्मनः कायपरिमाणस्वायोगाच्चेत्यथेः ।। ३६ ॥ 
अ० १०॥ 
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सुच्रश्दःष्यस्‌ - 
पाडपदयक्षमपाक्राहि - 
॥ ॐ पत्युरस्यामज्ञस्यातत ॐ ।॥ ३७ | 
य काम्ये तं तचरं करणो | 
तं ब्रह्माणं तम्रपिं त॑ सुमेधाम्‌ (च. सं. १०-१२५-५.) \ 
' अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्ह्मष्िषे शरव इन्दवा उ "(चछ सं. १०-१२५-६) | 
+ अस्य देवस्य सीच्छुषो वया विष्णोरेषस्य प्रभु हविभिः । 


[क 


विदे हि धो रुद्रिय महितं यासि बरतिंरधिनापिरवत्‌"(ऋ.सं' ७-४०-५) | 
‹ एकतो नारायण आप्रीनन बरह्मा नेन नसाबेमावि ' (म. ना. उ. ९) त्यादि श्रुतेः पार- 
तत्त्येणासमज्जसलान्न पश्युपतिरीश्वरो (पः. पतिरीहवरनामा-) जगत्कतां | ३७ ॥ 


तत्वपकाशिक्ा-- 


अधिकरणार्थं दशेयति | पाष्युपतति ॥ अवदिकपःषण्डिसमयनिरासानन्तरं 
वंदिकाभासा निरसनीया: ! ते च पाश्लुपतन्ञावतेयसौरस्कान्दगाणपताः । तेषु पाशु 
पतस्यंव प्राबल्यात्तन्सतमादौ हष्यत इति भावः । अत्र हुरेजगत्कतृत्वे पाञुपतसत- 
चिरोधपरिहारादस्ति श्ास्त्रादिसंगतिः । विष्णुरेवाश्रेषजगत्कतेत्युक्तम्‌ । तस्य पालु- 
पतमतविरोधेऽदाढचं स्यादिति तचिराकर्तब्यमेव ! तद्िष्णोजंगत्कारणत्वं विषयः । 
युक्तमयुक्तं वेति सदेहः ।! समयविप्रतिपत्तिः सदेहबीजम्‌ । न युक्तमिति पूवः 
पक्षः! पञ्ुपतिः खलु सावंज्ञादिगुणन्ञाली सायासुपादानीकरस्य हरिहिरण्यगर्भादि- 
जगद्त्पत्त्यादि करोति ।! तथा श्रुतिस्मृतयोऽस्मिन्व्थे भवन्ति ! तथाच का वार्ता 
हरेजंगत्कारणत्वस्यातो च लक्षणसूत्रं युक्तमिति प्राप्ते सिद्धान्तयत्सुत्रमुपन्यस्य 
व्याचष्टे || पृत्युरितै | न पत्युरज्ञजन्रसिदधेहवरस्य पञुपतेजंगत्कारणत्वं युक्तम्‌ । 
पारतन्त्यजननमरणादिदोषित्वेन श्रुतत्वात्‌ । न हि सकलकारणस्य दोषित्वं युक्तमिति 
भावः ब्रह्मद्विषे चतुर्मुखस्य पञ्चमसुखच्छेत्रे । शरवे हिसनक्षीलाय ।! हन्तवे 
हन्तुमेव न तु भीषनादयथंमिति भावः \ अस्य आ समन्तादीश्चस्याभीष्टसेकस्य 
विष्णोर्देवस्य हविभिः प्र्रणे कृते सत्यहुङ्धूाररूपेण बन्धको रुद्रो रौद्रं महिमानं यथ! 
लेभे तथा युवामपि विष्णुपुजयेवान्नवटतनं प्राप्तवःतौ स्थ इत्यथः \! ३७ ।। 


११० ्रहमसूत्रमाप्यम्‌ ! [अ. २,१ा. २ 





भावदीपः -- 

॥ 3 पत्युरसामंजस्यात्‌ ॐ ॥ ३७॥ संगतिमाह ॥ अवेदिरकेवि || यत्र भा- 
णपतेति पाठः साधुः । सप्पतिक्षब्दस्य पत्युत्तरपदत्वेऽपि दिध्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्य 
इति न भवति \! अहवपत्यादिभ्यदचे्ति यम्प्रत्ययेनेव भाव्यत्वात्‌ । चतुर्थाद्यपादे 
अडहवपत्यादिभ्यश्चेति सूत्रे संजर्यां गाणपत्य इत्यपशब्द इत्युक्तत्वाच्च ॥ आद्‌ विति । 
अन्यमतोपलक्षणत्वेन मुखतो दृष्यत इत्यथः । यद्रा जञक्तिमतपेक्षया जादावित्युक्तिः। 
सर्व्नत्वादिकैः सर्वरगृभेयुक्तं सदाश्चिबमित्यनुभाष्यदिशाऽऽह || पडुपतिरित्यादि।। स्ष्ट्र- 
त्वादिशधटनायोक्तम्‌ ॥ सा्वज्ञादीति ॥ करणवच्चेदित्येतदुपयोगायाह || मायामिति | 
| तथा श्रुतिस्परतय इति || सर्वासां पाञ्ुपतोक्तदिला तत्परत्वादिति भावः।। छ ॥ 
पर्वसुत्रान्नजनुर्बात्ति मत्वा सृत्रभष्थयोः प्रतिज्ञाहेत्व्॑षौ व्यनक्ति न्‌ पर््युरिति | व्याह्‌- 
तिनिरसायाह ॥ अज्ञजनेति ॥ श्रौतपद्यनि व्याचष्टे || ब्रह्मद्विष इति ॥ सुधायां 
तु व्यत्ययमाधित्य ब्रह्यदिषां श्रवे हिसंकायेति व्याख्यातम्‌ । दक्षप्रजापतिद्धिष इति 
वेति चंद्रिका | हिंसनति ॥ शुहिसायामिति धातोः | ईहतुमेवति । तुमे सेसेनसेऽसे- 
न्‌क्सेकसेनध्येजध्ये न्‌कध्येकध्येनष्षध्ये शध्येन्तवेतवेङ्तवेन इति तवंप्रत्ययः। एषश्चब्दस्य 
आईश्चइति विग्रहः! कारस्य व्यत्ययेन षकार इति भावेनाह || आस्मतादीशचस्येति। 
इच्छारूपस्येति युधायां व्याख्यानम्‌ । मीटठंहुषोऽभीष्टसेचकस्य । मिहसेचने । प्रभृथे 
प्रभरणे || बन्धक इति | वयबधन इति धातोः । विदे लेभे विदिलभि । इरावत्‌ 
अश्ववत्‌ । यासिष्टं अयासिष्टम्‌ । छंदस्यमाङ्योगेपीत्यडभावः । टृ ङ्मध्यमपु- 
रुषटहिवचनम्‌ । प्राप्तवतो स्थ इति ॥ ३७ ॥ 


सूत्रभाष्यम्‌-- 
॥ ॐ सम्बन्धाुपपत्तेश्व ॐ ॥ ३८ ॥ 

अशचरीरत्वात्तस्य जगता सम्बन्धो न युज्यते करतृतेन मृतपुरुपवत्‌ ॥ २८ ॥ 
तत्वप्रकाशिका-- 

युक्त्यन्तरेण पञचुपतेजगत्कारणत्थं' पराकुवेत्सुत्रमुपन्धस्य स्थाचष्ट || स्वधेति ॥ 
जगता संबन्धमात्रमज्ञरीरस्यापि संभवतीत्युक्तः कोऽसौ संबंध इत्यतः कायेकतृभाव 
इति भावेनोक्तम्‌ ॥ कतेतेनेति ॥ इदमुक्तं भवति । रुद्रो न कर्ता अश्ञरीरत्वान्मुत- 
पुरुषवदिति । ३८ ५ 
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भावदीपः-- 

॥ सं्बधालुपपततेध ॐ ॥ ३८ ॥ सूत्रे चशब्दासाह ॥ युक्त्य॑तरेणेति ॥ 
पारतन्यादियुक्त्यपेक्षयेति भावः \ कि तदयुदत्यंतरमित्यतो निर्धारयति ॥ इद युक्त- 
मिति । मृतपुरुषवदि ति ॥ व्यक्तदेहजीवयत्‌ । ३८ ॥\ 
सु त्रभाष्यम्‌-- 

॥ ॐ अधिष्ानानुपपत्तेशस्च ॐ ।॥ ३९ | 
पृथिव्याद्यधिष्ठाने स्थितो हि खरादिः कायं करोति । न चास्य दस्ति । ३९ ॥ 
तत्वप्रकाशिका-- 
हेत्वन्तरेण पश्चुपतेजंगत्कतेत्वं निराकुवत्सु त्रमुपन्यस्य व्यचष्ट || अधिष्टठनेति । 
न रुद्रः कर्ता निरधिष्ठानत्वात्‌ । यः कर्ता सर साधिष्ठानो यथा कुजालादिरित्यथंः 
।। ३९ ॥। 
भावदीपः-~ 

| ॐ अधिष्ठानानुपपत्तेथ ॐ ॥ ३९ ॥ हेत्वंतरमित्युक्तमदधारयति 

|| न रुद्र इति ॥ अन्वथव्याप्तौ दृष्टाताभावादाह्‌ || यः कर्तेति | ॥२९ ॥ 


सुत्रभाष्यम्‌-- 
| ॐ करणवचेन्न भोगादिभ्यः ॐ ॥ ४० ॥ 


इदमेव जगत्तस्य क्रणवद पिष्ठानादिरूपं निखयस्यापि कस्यचिद्धाबाधुज्यत्‌ इति चेन्न 
मोगादिप्राप्ैः । उत्पत्तिषिनायो सुखदुःखमोगाश्च प्राप्यन्ते तद्ताः ॥ ४० ॥ 
तत्वप्रकालिका-- 

उक्तमाक्षिप्य समादधत्सुत्रं पटित्वाऽऽक्षेपांश्ञं तावद्‌ व्याचष्टे क्रणबदिति ॥ 
न पशुपतेः शरीराधिष्ठानाभावेन कतृत्वानुप॑पत्तिः ! कारकग्रामस्येव साक्लासरयत्नाधि- 
हटेयतया स्मदादिश्रीरसमानत्वेन ज्ञरीरान्तरपिक्षाभावात्‌ । साक्षाल्प्रयत्नाधिष्ठय- 
विषयेऽपि शरीरान्तर पेक्षाया तत्रापि तत्म्रसङ्धात्‌ तस्येव चाधिष्ठानत्वसुपयद्यते \ न 
च ववतव्यं प्रलये सव॑स्यापि विनाज्ञान्न कारकसमूहस्याप्यधिष्ठानत्वादि युज्यत इति । 
प्रलयेऽपि मायादेः कारककलापस्य नित्यस्य विद्यमानत्वात्‌ । अन्यथा कायंजन्मा- 
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संभवारिति भवः । परिहारांशं व्याचष्टे ।नेति।। तदेव स्फुटीकरोति ।उत्पत्तीदि। 
यदि कारकन्नातस्येव घाक्षास्प्रपत्नाधिष्ठेयतया अरीरादिवदेव कतृस्वोपयोशिला र्ता 
तदुपादानहाननिभितेसपसिमरणः य पशुपतेः स्यादास्‌ ।! साक्चासप्रयस्नाधिष्टयश्री- 
रोपादानहानयोस्तदृश्ञंनास्‌ । तया च सुखदुःखभोगप्राप्तिः स्यात्तत्वं न कतृत्वमिति 
भावः ।) ४०॥ 


भावदीपः-- 

|| ॐ क्रणवचेन्‌ भोगादिभ्यः ॐ || ७० ॥ पुवसुत्रहयोक्तदोषाश्षेपदमाधि 
परत्वसस्य व्यंजयन्‌ भाष्यं व्याचष्टे || नेति ॥ भाष्यस्थजगच्छल्दाथेमाह्‌ ।। फारक- 
ग्रामस्ेति । सूते करणक्ञब्दः शरीरपरः । सृष्टो लरीरस्य सहकारित्वादिति भावेसाह्‌ 
॥ जस्मदादिरीरोति ।। वतिप्रत्पया्थः || समानत्वनेति ॥ तस्यैव चेति || श्ारक- 
प्रातस्येव्यर्थंः ।\ ४० ॥ 


॥ ॐ अन्तवत्वमस्वन्नता वा ॐ ॥ ४१ ॥ 
देहवप्वे ऽन्तवत्वम्‌ । अन्यथा ज्ञानाभावः । शरीरिण एव हि ज्ञानोत्पतिर्ा | 
विष्णोस्तु श्रुखेव विरोधाः परिहताः | 

यद्‌त्मंको भगवांस्तदास्मिकी(का) व्यक्तिः । 

किमात्मक्तो भगवान्‌ ज्ञानात्मक्‌ रेश्वयौत्मकः सक्तयात्मकं 
इवि । वुद्धिमनोऽदङ्गप्रयङ्खवतचां भगवतो लक्षयामहे ।` बुदधिमान्मनोबानङ्गप्रयङ्क- 
वानिति । 

सदेहः युखगन्धशं ज्ञनभाः सत्परक्रमः | 

ज्ञानज्ञानः सुखसुखः स विष्णुः परमोऽक्षर' (पेद्धिः शरुतिः) 
इसयादिकया ॥ ४१ ॥ ` 

|| इति प्युरधिकरणम्‌ (पा, पशुपत्यधिकरणम्‌) [| ११ ॥ 
तत्वप्रकाशिका-- 

उक्तपक्षावेव विकल्पभङ्ग्या दोर्षातरेण दषथत्सुध्रं पठित्वा व्याचष्टे || अन्त्‌ 

वामिति ।॥ पशुपतिः कतंति वदन्‌ प्रष्टव्यो जायते किमसौ शरीरी न वेति 
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्रीरी चेतरिच्छिक्लः व्याचयज्लद्तयत्‌ \ तथा च म जगत्कतृत्वम्‌ । यदिन ज्ञरीरी 
तहि नस्य ज्ञानमेव म स्यात्‌ कुतः सा्वज्ञमसिति चन जगत्कारणत्वमिति भावः| 
शरीरणःवे कुतो ज्ञःनाभाव इत्यतो व्यतिरेकव्याप्ति दशशेयति || शरीरिणि एवेति ॥ 
न च वक्तव्यमिच्छनृहीतवि्रहुत्वःच्नान्तवच्वासीति। अश्चरीरस्येच्छःयोगात्‌ । अनेन 
शरीरानयेल्लं ज्ञानं नित्यत्वारित्तिं परास्वम्‌ । ननु पिष्णावम्येते दोषाः प्रसरन्त्येवेति 
कतुत्यानुदपत्तिरित्या्ड्ूं सूुत्रणुदा धिरस्तमपि पुनः प्रमाणविजेषेः परिहरति 
¦| विष्णौस्त्विति ॥ बुद्धीति भुव्येशवरस्य क्रीरिव्दानिधान्या ज्ञानामावादिदोषाः 
प्रिद्ुः । "यदात्मकः' इत्यादिकयः वु तदेहस्य ज्ञानाद्ात्मकभमगवत्स्वरूपाभिधा- 
त्यान्तवत्वादिदोषाः परिहृताः \ एवं पाश्चुपतमतनिरासन्यायेनास्येऽपि चत्वारः 
समया निरता वेदितन्याः ! तस्मात्याशुकतस्चमयस्यानुपपन्नत्वेनाविरोधकत्वादयुकतं 
लक्षणूत्रमिति सिद्धम्‌ \\ ४१। अ० ११॥। 


ावरीपः--~ 


च 9 (५ 


॥। ॐ अंतवच्यमसर्वज्ञता वा ॐ ॥ ४१ ॥ उक्तपक्षिवेति ।॥ संब॑धानुप- 
पत्तिसु त्रोक्तश्ञरी राभावपक्षं करणवच्चेदित्युक्तक्ञरीरवस्वपश्लं चेत्यर्थः। शरीरी न परति। 
भावरूपत्वात्सुत्रे पुवं शरीरत्वपक्षदोषोक्तिरिति सूचितम्‌ ! पूर्वेगापोनसक्त्याया- 
तवत्त्वशब्दाथमाह |} परिच्छिन्न इति ॥ न च शरोरित्वेऽपि स्यायमते जीवात्मन्‌ 
इवार्परच््छिच्वत्वमिति वाच्यम्‌ । तस्यैव दृष्यत्वात्‌ । तन्मतेऽपि श्रीरावच्छिन्न्येवं 
कत्वेन तस्य परिच्छिन्नत्वत्‌ । तादु्षरय सावैदेशिकसर्वकतत्वायोग इत्यथः । जोवाणु- 
त्वमते देश्लातरकायस्थ जीवकतेस्वागीकारेऽपि अदृष्टद्वारेव न साक्षादित्यभ्युपगमात्‌ ¦ 
इति च न जगत्कारंणत्वमितीतिशब्यो हैत्वथेः । न केवरं संबंधानुपपत्तिभोगादि- 
प्राप्तिभ्याम्‌ । {कतुं असावज्ञं परिच्छिन्नत्वरूपहेतुबलाच्चेव्यथेः | अनेनेति ॥ 
शरीरिण एव ज्तीनदशनभावणेनेत्यर्थः | सूत्रकरतेति ॥ आस्मनि चेवं विनित्राह्चं 
हि । सवेपिता च तदशनात्‌ । विछरणस्वाचचेति चेत्तदुक्तमित्यादिसुत्रेष्विति भावः \ 
तद्शेनादित्यादयुक्त्या प्रसाणेरपि परिहृतत्वादाहं ॥ प्रमाणविरेपैरिति । स्कदसुर्थ- 
गणेशादिमतानिं न्यायतोऽमुतः । निराङतान्यशेषेण सिद्धा तस्याविशेषत इत्यनु- 
भाष्योक्तमाह्‌ ]। एवमिति ॥ तस्मादिति ॥ पासतंञ्यादिना श्िवकतेत्वानुपपत्ते- 
रिव्यथेः \॥ ४१।॥।अ ० ११॥ 
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सुत्रभाष्यम्‌-- 
| ॐ उत्पत््यसस्मवात्‌ ॐ ॥ ४२ ॥ 

क्तिपक्ष दुषयति- 
न हि पुरुषाननुगृीवस्त्रीभ्य उत्यत्तिदश्यते ॥ ४२ ॥ 
तत्वप्रकार्ठिका-- 

अधिकर्णार्थं दरक्षयति || शुकीति ।॥ पुवन्यायेन निरस्तमपि शक्तिमतमसा- 
धारणदोषाविष्कारेण पुतनर्दृषयतीति भावः ! अत्र विष्णोर्जगत्फारणतवे शषितिमत- 
तिरोधपरिहारादस्ति ल्ास्त्रादिसंगतिः । विष्णोजेगत्कारणत्वमुक्तम्‌ । तत्र जाक्तेय- 
मतविरोषेऽनूपपत्तिक्षङ्का स्यादतस्तच्निरसनीयमेव । विष्णोजंगत्कर णत्वं विषयः । 
युक्तमयुक्तं वेति संदेहः 1 समयविवादः संदेहबीजम्‌ \ न युक्तमिति पुवः पक्षः । 
शक्तिरेव खलु सावेज्ञादिगुणश्ालिनी सकलजगन्जननी श्रुतिस्मृती तिहासपुराणेषु 
पठयते अतो न हरेजगत्कारणत्वलक्षणं संभवतीति प्राप्ते सिद्धान्तयत्सुत्रमुपन्यस्य 
व्याचष्टे || उत्पत्तीति ॥ न शक्तेरेव जगत्कतुत्वं युक्तम्‌ । पुरुषाननुगृहीतत्तवात्‌ ! 
न हि पुरुषाननुगहीतस्ीमात्रात्‌ क्वचिदुत्प्तिदेष्टेति भावः ॥ ४२१, 
भावदीपः-~ 

| ॐ उत्यच्यर्षभवात्‌ ॐ | ४२ ॥ पूरवमेवास्य मतस्य तुल्यन्यायतया 
निराकृतत्वोक्तेरपौनसक्त्याय निराकृतौ विशेषस्य भावाच्छक्तिमतं पृथक्‌ 1 दृष्यत 
इत्यनुभाष्योक्तं भाष्यस्य भावमाह । पूर्वेति ॥ दश्मस्कंधेऽपि पाषंडवामशेवाेवं- 
दमार्गाः कलो यथेति वाममतस्य पृथगुक्तेरिति भावः । महावामसतमादयसुत्रनिरस्य- 
मनुवदति || श॒क्तिरेवेति ॥ श्रविस्पृतरीति ॥ स्वेषामपि तत्परत्वादिति भावः ।।छ।। 
अनुक्तोपालभश्रांतिनिरासाय महावाममतनिरासकत्वं स्फोरयन्नजनुवृत्त्या साध्यसाधने 
आह्‌ |! न शक्येति \। पुरुषाननुग्हीतत्वेऽपि कुतो न कतुत्वमित्यतः सौत्रो हैतुरिति 
भावेन तदुपपादकं भाष्यमनुवदति | न्‌ हीति ॥ ४२५ 


सुत्रभाष्यम्‌-- 
॥ ॐ न च कर्तुः करणम्‌ ॐ ॥ ४३ ॥ 
यदि पुरषोऽदधीक्रियते तस्यापि करणाभादचुपपत्तिः | ४२ ॥ 


अधि. २२, सू. ४8] हत्वभकारिच्छ-मावदौप्युतम्‌ , २९४५, 


तत्वप्रकारशिका-~ 

अस्त्येव शाक्त्यनुग्राहकः पुरुषः सदाचिवोऽतस्तस्या जगदुत्पत्तियुक्तेति केषांचि- 
चछादतेयानां मतं निराकु्वत्सूत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे | न्‌ चेति | यदि पुरुषोऽद्धीक्रियते 
हाक्त्यनुग्राहरस्तथापि तस्योत्यत्युपयो गिन्ञानारिसाधनाभावेनोत्पस्यनुषपत्तिरेवेत्यथंः 
३} २ ५ 
भावदीपः-- 

॥ ॐनवच क्तः फरणम्‌ ॐ ॥ ४३ ।} सोत्रह्च शब्दः कतुश्चेत्यन्वेतीति 
भावेन भाष्ये तस्यापीत्युक्तं तर्ग्याचष्टे तथापीति । केषांचिदिति । सध्यमवा- 
मानामित्यथेः \ {आस्तीकमातुरपि पुमनुग्रहोऽस्तीति भावः) । करणश्दार्थो 
ज्ञानादिसाधनेति । करणत्वोपपादकमुत्पत्तयुपयोगीति \\ ४३ ॥१ 


सुत्रभाष्यम्‌-- 
|} ॐ विज्ञानाद्धिमावे वा तदप्रतिषेधः ॐ ॥ ४४ ॥ 

यदि धिज्ञानादिकरणं तस्याङ्खीक्रियते तदा तत एव सृषटयादुपपततेरी्वरादान्तमावः 
।। ७४ ॥ 
तत्वप्रकाशिंका-- 

राकत्यनु ग्राहकस्य पसः सावेज्ञादिसद्ावेनं युक्ततरा जंगदुत्पत्तिरिति केचित्‌ 1 
तन्मतनिरासाय सुत्रं पठित्वा व्याचष्टे }। विज्ञानेति ।। यदि शक्त्यनुग्रहुकस्येदवरस्य 
विन्ञानादिकरणमङ्कीक्रियते तदा तेनेव जगदुत्पत्तिसंभवाद्‌ व्यथं श॑क्तेरपि पुथक्कते- 
त्वाद्खीकरणं स्यात्‌ । तथौ चानेन शौक्तेयमतेन प्रकृतपालुपतमतस्थाप्रतिषेध. कृतः 
स्थात्‌ । अनुमंतमेव स्यात्‌ ¦ तच्च निरस्तमिति भावः ॥ ४४ \। 
भावदीपः-- 

॥ ॐ विज्ञानादिभवे वा वदप्रतिषेधः ॐ ॥ ४४ ॥ इवि केचिदिति ॥ 
अगुवामशबल्दितश्ाक्तेया इत्यर्थः । विज्ञानादिभावे चेत्येतदृव्याख्यारूपं भाष्य 
व्याचष्ट || यदीति ॥ मध्ये भाष्योक्तं सुतर॑शेषं कांक्षितं परयच्चनुवदति || तेनैवेति ॥ 
ईरवरवादयंतर्भाव इति भाष्यं तदप्रतिषेधं इति सुत्रौशंस्य॒प॑यंवसितव्याख्यानमिति 
भावेन सुत्राशं व्याचष्टे|] त॑था चेति ॥ अस्तु को रोष इत्यत आह्‌ ॥ तवेति ॥ 
ईंरवरमतसिस्यथः ।\ ४४ ५ 
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सुत्रभाष्यम्‌-- 
| ॐ विप्रतिषेघाच उ ॥ ४५. ॥ 
सकरश्रयादि षेसुद्रलाच्ासमञ्जसम्‌ ॥४५।। इति उत्पत्य(शक्तय)धिकरणम्‌ ॥ १२॥} 
॥ इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचायषिरचिते श्रीमदूजरह्मसत्रभाष्ये 
द्वितीयाध्यायस्य वीयः पादः ॥ २।॥२॥ 
तत्वप्रकाश्लिका - 
एवं शाक्तेयमतन्नयं पुथ्‌ निरस्य समुदितदूषणेनापि निराकू वेस्सूत्रमुषन्यस्य 
व्याचष्टे [| विप्रतिषेधाञ्चेवि ॥ असमञ्जसं हवितिसतसिति रेष: । अतोऽयुक्तत्वा- 
चछाक्तेयमतस्यावियोघकत्वेनोपपन्नमेव चिष्णोजंगत्कारणत्वश्चणसित्ि सिद्धम्‌ ।\४५।। 
अज० १२।। 
।} इति श्रीमरानन्दतीर्थभगवस्पाराचायंविरचितस्य श्नीमद्न्रह्यसूत्रभाष्प्रस्य रीकायां 
श्रीमज्जयतीथमुनिविर चितायां तत्वप्रकाङ्िकायां 


टहितीयाध्यायस्य दहित्तीयः पादः \\ 
॥। श्रीरस्तु ॥ 


भावदीपः--~ 
।[ ॐ विप्रतिषेधाच्च ॐ ॥ ४५ ।| अत इति ।| केवलशवितितो जगन्जनना- 
योगादिदोषादिव्यथंः । उपपन्चमेवेत्यादिरलोक्तिः \\ ४५ \1 अ० १२॥। 


॥। इति श्रीमद्धाष्यटीकाभावदीपे श्रीराघवेद्रयतिकृते द्वितीयाध्यायस्य हितीयः पादः ध 
।\ श्रीकृष्णपेणमस्तु ॥ 


। श्रीः \। 
।} अय तृतीयः पादः 


सुच्रभाष्यम्‌-- 


|] हरि : ॐ }} जीवपरमात्माषेभूताधेदेवेषु श्रुतीनां परस्परं विरोधमपाकरोयनेन 

पादेन । 
|| उ. न वियदश्चुतेः उ ।॥ १ ॥ 
न वियद युत्पत्विमत्‌ ¦ तथाऽश्रतेः ।॥ १ ॥ 
तत्वप्रकालिका-- 
श्रीरद्धनुमनीमसध्वान्तगंतरामकृष्णवेटव्यासात्मकलक्ष्मीहुयस्रीवाय नमः 

|| हरि : ॐ ॥ एतत्पादार्थं द्‌शेयत्ति ! अवति । यू दितरटमयवि रोधाभावेऽपि न 
वेदसमन्वयेन विष्णोजंगत्कफारणत्वं सिध्यति । वेदानां परस्पर विरोघेनान्रमागत्वात्‌ ॥ 
न दय प्रमाणसिद्धोऽथः सिध्यतीत्याज्ङ्धूःदिवुत्यर्थं श्रुतीरां विरोधः परिहरण्पीयो 
भवति \ श्रुतिविरोधहयाधिनूतादिविषयोऽध्यःस्मलिषयश्च । सत्र सिल्ला स्श्ध्यात्स- 
विषयविचारस्यान्तिमत्वादधिभूतादिविषयन्रुतनं परस्परविरोधमस्मिस्पादे परिह्‌- 
रतीति भावः । न च वाच्यं श्रृतीनां जीदप्डिनिषय एव विर्दत्वेनोक्दस्पदःमावा- 
द्‌व्यथंः पादद्वयारम्भ इति । अभ्युपगताथद्रयेऽत्यतराथंऽप्रामाण्यप्रप्तावन्य्थनाहवां- 
सप्रसद्धात्‌ \\ जगत्स्वरूपानिणंये तत्कारणत्वानिणंयाच्च अत्र श्लोऽत एव' इत्या- 
रस्यापादसमाप्ते्जविविचारः । ` असंभवस्तु ` ˆ नात्माश्नुतेः " इत्याधिकूरणद्रयं पर 
मात्मविचारः ।! एककस्सिल्लेवाधिकरणेऽधिम्‌तादिविचारः । जतो विचारबाहुल्यपि- 
प्रेण कमोल्लङ्वनम्‌ । अधिभूतं नाम सकारणक्तायेभूतानि \ तदसिमानिदेवता 
अधिदवम्‌ । अत्र भूतेष्वाकाशस्योत्पत्यादयष्टके चोत्पत्तेः प्राथम्याद्‌ ब्रह्मणि श्रुतिसम- 
न्वयसिद्धयथमाकाश्चोत्प्ति चिषयश्रुतिवि योधपरिहारादस्ति श्ास्त्रादिसंगतिः ! सक्छ 
लजगज्जन्भादिकर्ता विष्णुरित्युक्तम्‌ । तच्चाकाल्ञस्थ नित्यत्वेऽसंभवि स्यात्‌ । श्वुति- 
विरोधेन गुणान्तरस्य चाभावापातात्‌ ! श्वुत्यविरोष्षेनाकाल्ञस्योत्पत्तिः समथनीया । 
आकाल्ोऽत्र विषयः । उत्पत्तिमाचन्न वेति सदेहः । ˆ आत्मन आकल्लः संभूतः ` । 
° अनादिर्वा अयमाकाशः ` इति श्रु तिविप्रतिपत्तिः सदेहबीजम्‌ । वियदनुत्पत्तिमदेवेति 
पुवः पक्षः । आकाह्स्योत्पत्य्खोकारेऽनुभूतियुकितिबहूवाग्विरोधात्‌ । न ह्यवकाश्ञ- 
स्योत्पत्तिरनुभवानुसारिणी 1 तियदनुत्पत्तिमद्धिभुत्वादिव्यादियुक्तिः । (अनादिर्वा 
अयमाकाशः' इ्यादिबहूश्रुतयः । न चात्मन आकालः संभूत इति श्वुत्या तदुत्पत्ति- 
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सिद्धिः । अनुभूत्यादिविरुद्धायास्तस्याः प्रष्लाण्यानुपपत्तेः । अत एवानुत्यत्तिशरतेर्भा- 
वतत्ववर्णेनं च परास्तम्‌ । तस्मादाकाशतेत्पत्तिशरुतेरप्रामाण्यादयुक्तं श्रुतिसमन्वये- 
नाक्राक्ञकारणत्वं ब्रह्मणः न च संभूतश्रुतेरन्थाथेतया विरोधाभावः। तथा सति 
दाथ्वादादष्यन्यार्थतापातात्‌ । न ह्यस्ति संभवज्ञस्दो यत्र श्रूयते तच्रामुख्यो यत्राप- 
क्ष्यते तत्र मुख्य इति ।! अतो दुष्परिहरं श्नुत्यप्रामाण्यमिति प्राप्ते सिद्धांतयत्सुत्रमु- 
पन्यघ्य व्याचष्टे || तेति || अ्रौत्पतच्यसंभवादिति प्रकृतानुत्पत्तिः संबध्यते । यदुक्त 
वियदनुत्पत्तिमदिति न तदयुक्तम्‌ । तथा अनुत्पत्तौ श्रुत्यभावादित्यथः ।\ १ ॥ 


भावदीपः-- 

शरीमद्धनुम-दीममध्वांतगंतरामङकष्णवेदन्यासात्मकलक्ष्मीहुयग्रीवाय नमः। हरिः 
ॐ । ननु श्रुतीनासन्योन्यमविरोधोदिततव्येथ । तत्राप्येतत्पादीयभरुत्यवि रोधस्य 
प्राथम्यं निर्वीजमित्यत आह्‌ || युक्तिसमयेति ॥ अविमत्वादिति || अध्यात्मप्रवणो 
भूत्वा तस्यासल्िहितत्वत इत्युपासनापादीयानुभाष्योक्तेरिति भावः ||अम्युपगतेति।॥ 
पादद्रयप्रतिपाद्यजीवाधिभूताध्यात्मरूपेऽथंदये अन्यतरां अधिभूतादिरूपे अध्यात्मरूपे 
चार्थेऽप्रामाण्वप्राप्तावीहवरकतंत्धाचयेंऽप्यनाहवासप्रसंगादित्यरथेः। यद्वा विरुढश्रुतिभ्या- 
मभ्युपगताथद्रयेऽन्यतराथेऽप्रामाण्यप्राप्तादित्यथेः। अन्यतरां वेति वाश्ञब्दसंयोजनेन 
विरुदढधभरुतिदटया्रामाष्यमिति पुर्वेयक्षस्थलेऽथंदयेऽप्यप्रामाण्यप्राप्तौ दौबेल्थेनान्यतर- 
शरु्यग्रामाण्ये तस्पुवेपक्षस्थलेऽन्यतसारथेऽप्राप्ताविति ध्ययम्‌ \ अथवा समन्वयाध्याय 
सवेश्चुतीनां कल्पनोपदेश्ादित्यादिन्यायेन परममुख्यमुख्यवृत्तिभ्थासभ्युपगते परमात्म- 
तदन्यरूपेऽर्थदयेऽन्यतरस्मिन्जीवादिरूपेऽ्थे अप्रामाण्यप्राप्तौ परमात्मपुणणेगुणत्वाद्थेऽ- 
ना्वासप्रसंमादित्यथः । तथा च विर्दधश्नुत्योः प्रासाण्यायाविरोधेन तथोरभेव्यवस्था- 
पनाय पादद्रयहरभो युक्त इति भावः । ननु जगत्स्वरूपविषयश्रुतीनां विरोधेन तदर्थे 
तासामप्रामाण्येऽन्या्थेनष्वासो निर्बीजः ।! तत्र श्रुतिविरोधाभावात्‌ ! शंकामात्र 
स्याप्रयोजकत्दादित्यत आह्‌ || जगहिति ॥ ननु सूत्रेषु वक्ष्यमाणकमानुरोधेन भाष्य 
अधिभूताधिदेवपरमात्मजीवेष्विति वाच्ये विपरीतक्रमेण निरदेशौ निर्बीजं इत्यत आह्‌ 
॥ अत्र ज्ञोऽत एवेतीति ॥ अत्र पाद इत्यर्थः|| अधिमूतादि धिचार इति ॥ एकंकाधि- 
भूतादिविचार इत्यथः \ भूतमधिकृच्य स्थितमधिभूतं भूतकायेमिति ओातिनिरा- 
सायाह || अधिभूतं नामेति ।} तथा चतन्नयार्थोऽपि संगृहीत इति भावः । सत्र देवता- 
विचारपरं सुत्रं नोपलभ्यत इत्यत आह || तदभिमानीति ॥ भूतविचार्परसूत्रण्य- 
वाधिदवविचारपराणीति भावः 
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॥ ॐ? न बियदश्रतेः ॐ ॥ १ ॥ प्राथम्यादिति ॥ आकाङ्गाद्र्युरित्यःदि- 
श्रौतक्रमाल्लब्धजन्मनः स्थित्यादेरिति वः । अन्येषामुपलक्षणतया विचारः सिध्य- 
तीति हदयम्‌ | ब्रह्मणि श्रुतिस्षमन्वयरिद्धयथेमिति ।। अभ्युपगताथेदय इत्याद्युक्तदिशा 
हैवहैतुमद्धावो बोध्यः \ अनेन शास्वेऽतर्भाव उपव्छदितः । श्रुतीति पादे विरोध 
इति चाध्याय इति विवेक्तव्यम्‌ । एवमग्रेऽपि । शुत्फ्धकूरणसंगती आह 
| सकरठेति ॥ श्रुतिषिरोधेनेति ॥ अनुस्त्तिशरुतिविरोधेनोत्पत्तिशरुतेरप्रामाण्यप्राप्तौ 
सवखष्टुत्वासिद्धावानदादिशुतिप्रास्यष्येऽप्यनाहवासापस्या तदुकतगुयस्याप्यभावापा- 
तादित्यथेः । अजन्मध्रुत्यविरोधाय जन्तव नेति तिणंयस्य दु.यऽत्वालिणेयप्रकार- 
माह ॥ श्रुत्यविराधनेति || न दियदनुत्पत्तिमदिति भःष्यसूदितप्रति्छमाह | विय- 
दयुत्पत्तिमदेषति ॥ वियदिति प्रकृतिजोवचतन्यकाल्वेदमहद्हुननोव्‌ द्चादीनामुप- 
लक्षणम्‌ । वियत उत्पत्तिमत्वे अनुभूतियुक्तिबहुवाग्वि रोधोऽस्ति व्यवस्थः्योगादित्यन्य- 
चोक्तयुक्तिमाह | भाकादस्योत्पच्यंगीकारे अनुभतिशक्तीति ।॥ तां शिवृणेति ॥ न्‌ 
हीयादिना ॥ व्यक्तमेतद्ेशेषिकनयानुभाप्यसुधयोः केवलं साक्षिमानेन कालो देशोऽपि 
नांतवानित्यादौ । विभुत्वात्‌ व्याप्तत्वादित्यथेः। निरुपादानत्वादिरादिपदाथः } 
न चासिद्धिः । धमिग्राहुकसक्ष्यन्‌भवधिद्त्वात्‌ । अत एवानुश्वस्य प्रार्‌दितः । 
न च क्षणङवादिसृक्ष्मकालावयवेषु विभुत्वे सत्यप्यनुत्पत्तेरभावाद्वयभिचारः ।! सवं 
निमेषा जज्ञिरे इत्यादिश्रुत्या तेषां सिद्धति जन्मागीक्ारात्‌ । तथेव वैश्ञेषिन्ताधिकरण- 
भाष्यादावुक्तेरिति वाच्यम्‌ । पुवेपश्ने तेषु जन्मासप्रतिपत्तेरिति भावः। ननु वियदिति 
भूतस्य पक्षत्वे विभुत्वससिद्धम्‌ । आकाशस्व्स्लिगादित्यत्र तस्थांतवत्वोक्तेः। अव्या- 
कतस्य पक्षत्वे सिद्धसाधनमिति चेन्न । आकाशदरतान्ञानेन तदेक्यव्ध्येवमुवतेः । 
अव्याक्कुतस्य पक्षत्वेऽपि दिष्णोः सवंखष्टत्वासिद्धेहच । यद्राका्ञद्वित्वोपगमेऽपि अनादि- 
वा अयमाकाल्ञ इत्यादो सामान्याकाश्पदेन दयोरपि गृहीतेभूतेऽप्यतवत्त्वादिकमप्यसिद्ध- 
मिति भावेन पूवेवादिनेवमनुमानमवादीति ध्येयम्‌ | इत्यादीति ।। जकाश्ञवत्सवंगतइच 
नित्यः । स यथा अनंतोऽयमाकाक्ञ इत्यादिरादिपदार्थः । विरोधपदतात्पयं व्यावत्यं- 
पूर्वं व्यनक्ति | न्‌ चात्मन इति |` नन्वनादित्वश्ुतेरनेककालवततित्वमात्रेण वा 
शरुतिद्रयबलेनाकाश्दयं कल्पयित्वा एकंकाकाविषयत्वेन व्यदस्था वाऽसत्वत्यतो व्यव- 
स्थायोगादिति च्यायविवरणांशतात्पयंमाह ॥ भत एवेति ॥ सभतश्रुत्यप्रामाण्यादेव 
कल्पकाभावादित्यर्थः । व्यवस्थायोगादित्यस्य श्रुतौ संभूतशब्दस्थ आकाक्ञे अभिव्य- 
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कत्य्थस्वं घाय्नाडहावुत्पत्यर्थत्वमिति व्यवस्थया अयोयादिव्यर्थातरमुपेस्य शकधूुवं 
व्यनक्ति |) न्‌ च सभतश्रुतरिति।। भत्‌ इति ॥ अनुभूद्थपादिविरौधादित्यथेः। एवं 
वियत्पदोयलल्षितथरकृस्याद्रयि पूर्वक्षो ध्येयः *छ।। जनुत्पत्तिमदिति भग्व्यमनुवृत्त- 
सौन्रपदार्थं इति दज्ञंयःःः | भत्रोत्यत्यरसभवाढदितीतति ।॥ अभ्राप्ठस्य निषेधायोप्पदाह्‌ 
| यदुक्तमिति । सश्रुतेरित्यादिवक्ष्थमाणयुक्तीनां सामान्याद प्रपि वियदिति प्रकृत्या- 
देरपक्षमं ध्येयम्‌ । एतेन सुरे विथदुत्यत्तिमेदेवेत्येव कुतो नोक्तमिति शंकःपास्ता । 
अनत्यन्तेरेव शंफिततया तस्या एव्र निरस्यत्वात्‌ । पु्वेस्मादनृत्पत्तेरेव प्रकतत्व- 
च्चेति भावः! तथेति भाष्यस्थानुवादः । अनुत्पत्ताविति ब्याख्या पराधीनविशेषा- 
वाप्तिरूपौत्पस्यभाव इत्यथः ।! १ ॥ 


सू व्रभाष्यम्‌ - 
| ॐ अस्ति त ॐ ॥ २ ॥ 
अस्त्येव चोत्पचतिशरुविः- 
¦ यत्सन आक्षारः सम्भूत (व. उ. २-१) इत्यादि ॥ २ ॥ 
तत्वभ्रकार्िका-- 


न वियत उत्पत्यभावे प्रमाणं नियमेन वक्तव्यम्‌ । उत्पत्तौ प्रमाणाभावादेव 
तल्षिद्धेः\ न हि घटे प्रसाणामावे पुनस्तदभावे प्रमाणपिक्षा स्यादित्याशङ्धं परिहर 
त्सुत्रमुपन्यरय व्याचष्टे || अस्वीति || नोत्पत्तौ प्रमाणाभावः । श्रुतेरेव विद्यमानत्वा- 


दिति भाषः ।\ २॥ 


भावदीपः-- 

|| ॐ अस्ति तु ॐ ॥ २ । वियदनृत्पत्तौ प्रत्यक्षस्याप्रसरादश्नुतेरिति 
भुत्यभावोक्त्या च प्रत्यक्षघरुत्यन्यतरमूलत्तया प्रवतेमानस्यानुमानस्य तथोरभावेऽ+ 
भावास्सुत्रादावश्रुतेरित्युक्तावपि प्रमाणाभावादित्येवोक्तं भवतीति मत्वानुबदति 
| न वियतः उत्पच्यमावे रमाणं नियमेन वक्तव्यमिति । ईक्षतेनश्न्दभित्यादाव- 
भावसस्वेऽपि प्रमाणोपन्यासाल्चियमेनेत्युक्तम्‌ । नासतोऽदृष्टत्वादिध्यादौ कारणत्वे 
प्रसाणाभावादेव कारणत्वाभावसिद्धेरुक्तत्वादिति भावः! उक्तकश्षंकानिरासकत्वाप्र- 


सीतेर्भाष्यभावमाहू || नोतपत्ताविति ॥ २ ॥ 
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सुत्रभाष्यम्‌-- 
| ॐ मौण्यसरूमवात्‌ ॐ ॥ ३ ॥ 
‹ अनादिवां अयमाद्ा्चः शल्योऽलेकिक्‌ ' इत्यादि श्रुति्मणी । 
अन्यथोत्प्तिश्रुतिबाहुल्यासम्भवात्‌ ।। ३ ॥ 
तत्व॑प्रकालिका-- 

न वियतोऽनया भरुत्योत्पत्तिः साधयितुं कनक्या जनादित्वासिधायकश्रुतिवियेधा- 
दित्याश्ङ्धं परिहुरस्सुत्रमुपन्यस्य व्यचष्ट || गोणीति ॥ सन्यः सुक्ष्म: अलोकिकोऽ- 
तीन्द्रियः। नोत्पत्तिभरुतेरनदित्वश्रुतिविरोधः। अनादित्वश्रुतिगाणानादित्वपरा । 
उत्पत्तिधुतिस्तु मुख्याय तिन्यवस्थायोगात्‌ । तथा हि । आकाल्ञपदेन भूतावकाश- 
तरेवता उच्यन्ते । तजर भृतं स्वरूपत एवोत्यत्तिमद्रपिस्वात्‌ ! "आकाल नीिमोदेति' 
इति श्रुतेः । तदभिमानिनोऽपि श्रीरोत्पत्तिद्ारास्त्येवोत्पत्तिः। अवकाक्तदभिमानि- 
नोरप्यस्ति पराधीनविश्ञेषलाभलक्षणोत्पत्तिरिति स्वविषयत्वादुत्पत्तिश्चुतिमुख्यार्था । 
अनादित्वश्रुतिस्तु न सर्द विषयेति भवति गौणी भूते कथमप्यवत्तेः । स्यादेतत्‌ । 
किमेतया व्यवस्थयानादित्वश्नुत्यनुसारेणानुत्पत्तिरेव कि नाश्रीयते । मेवम्‌ । तथा 
सत्युत्पत्तिश्रुतेविषयाभावेनप्राजाण्यापातात्‌ । अनुभवाद्यनुसारि शुतिविरोधेनाप्रा- 
साण्यं युक्तमिति चेन्न । उत्पत्तिश्रुतीनासपि बाहुव्येन प्रवर्त्वादिति भावः । 
अनेनानुभवादिवि रोधोऽपि निरस्तः \॥ ३॥ 
भावदीपः-- 

| ॐ गोष्यसभवात्‌ ॐ । ३ | अनादित्वभ्रुतेगौण्त्वोकतेरसांगत्यनिरासाय 
न वियत्‌ उत्पत्तिमत्वे अनुभूतियु कितिबहुवाग्वि रोधोऽस्ति । व्यदस्थःयोगादितिन्यायवि 
वरणोक्तं साघध्येकदेशं हतं च भ्ये गौणीच्यनंतरं श्ेषपु्यां च योजयति 
॥ नोत्पात्तश्रतेरिषि ॥ ग्यवस्थायोगादित्युक्तहेतोद्रेघा विवरणपरं अवक्ताशनात्रस्या- 
च्याकृत ( तात्मक } त्वात्‌ अनुत्पत्तिद्चनःएनां तद्विषयत्वं उत्पत्तिवदनःनां असितवणं- 
भूततदभिमानिक्षरीरविषयत्वं पराधीनविश्लेषसात्रविषयत्वं चेति व्यवस्थेति न्याय- 
विवरणं ततर सुत्रभाष्ययोगाणत्वोकतिस्वारस्याय पराधीनेत्याद्यंत्यपक्षमादाय व्यवस्था- 
योगं व्यनक्ति || तथाहीति ।। आकारेवि ॥ जन्माजन्सश्रुतिद्रयस्थेनाप्याकाश्ञप- 
देनेत्यथेः । तत्र चतुष्टयमध्ये || स्वरूपत वेति ॥ तथा च तत्र स्वरूपोत्पत्तिरूप- 
पराधीनविरेषावाप्तिः स्फुटेवेति भावः! न्यायविवरणेऽसितवर्णेतिभूतविक्षेषणोकिति- 
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्युवितसुचनायेति भावेनाह || रूपिलिाहिति।। गोतिकतिविरेषणाच व्यभिचारदशंक्यः 
तथा चोक्तं प्रागरपादिसस्वाच्च विपयेयो दशेनादिति । एतेन तदभिमानिश्ञरोरस्थापि 
जनिः सिद्धा रूपित्वात्‌ । न्यायचिवरणस्थश्रुतिमेवाह | माकाशं इति | भ(वभविन्नो- 
रभेदात्नीलिमेत्यवितः || दररीयेत्पतिद्ररिति !| तथा च शरीशेत्पत्तिरूपपसधीनविशे- 
षावाप्तिरस्तीति भावः| पराधीनविरेपरामरक्षणेति ।। यथाक्रमं मूतसंबधसिसृकषुत्वयो- 
परमात्माधीनविक्ञेदयोर्काक्नि गगने रमाया चेति भावः । तथापि मूतसंबधपरतंत्रवि- 
शेषयुगिति । सिसूृकषुत्वविश्चेषं तत्साक्षद्ूगवदिच्छया । प्राप्तेव सृष्टेत्थुदितेति 
चान॒भाष्योवतेः \ स्दरूपोत्यत्तिक्चरीरोत्पल्योरपि पराधीनयिश्ेषत्वेऽपि भूततदभिमा- 
नितच्छरीरेषु पराःधीनविज्ञेषः लोकप्रसिद्धः स्वरूपोत्पत्यादिरूप एवेति प्रदशनाय स्वरू- 
पत एवेत्यादिविरिष्योपितः ॥ सर्वधिपयत्वादिति ॥ पएतेनान्येत्यादिभाष्यज्ञेषस्या- 
स्यथोत्पत्तिशतेरेव गौणाथत्वे तस्यावहूचिषयत्वरूपबाहुल्यस्यासंभवध्रसंगादित्यर्थो द- 
क्षितः ॥ गौणीति ॥ भूते चिर्तनत्वाभिप्रायेणानादिवत्यादिशनुत्तिवतंत इत्यथः । 
अत्र जन्माजन्मशरुत्यो भूतावकाङ्ञरूपभिन्नविषयतया मुख्याथत्वेनेव व्यवस्थेति पक्षस्य 
त्यायविवरणोक्तस्यात्र टीकायामनुक्तौ बीजं चद्विकायां व्यक्तम्‌ ! अन्यथेत्यादिभा- 
व्यमन्यथाप्यवतायं व्याचष्टे || स्यादेतदित्यादिना ॥ बाहट्यपदस्य प्रामाण्यलक्ञकत्व- 
मुपेत्य फलितार्थमाह अप्रामाण्येति ॥ सुर्यप्यमेवोपेत्याह ॥ बाहल्येनेति ॥एवं न्या- 
यविवरणोक्तं बहुवाग्विरोधाभावरूपसाध्यं व्यवस्थायोगहेतुनोपपाद्तत्रेवोक्तोऽनुभूति- 
युक्तिविरोधाभावोऽपि तेनैव हेतुनोपपादय इति भवेनाह्‌ | अननेति ॥ यद्ोत्पत्ति- 
शरुतेर्बाहस्येन प्राबत्यवदनादित्वशुतेरनुभूतियुवितसाहित्येनास्ति भ्रानल्यमित्यत आह्‌ 
|| अनेनेति ॥ व्यवस्थायोगेन हैतुनेत्यथेः। अनुभवयुक्त्यो भूतविषयल्वायोगेन भूते 
तरविषयत्वेन संकोचरूपगौणत्वेनोत्पत्तिश्नुतेः सव विषयत्वे तया मुख्याथस्वेन व्यदस्थो 
पपत्तेरिति भावः \१३।। 


सुत्रभाष्यम्‌-~ 
॥ 3ॐ दाब्दाच्च उ |} ४ ॥ 
‹ भथ ह बाब निलयानि पुरुषः प्रकृतिरात्मा कार इति । भथ यान्यनित्यानि 
प्राणः श्रद्धा भूतानि भोतिकानीति । यनि ह षा उत्पत्तिमन्ति तान्यनित्यानि । 
यानि ह षा भनुत्पत्तिमन्ति तानि नित्यानि । न द्येवानि कदाचनोत्पद्यन्ते न (वि) 
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लीयन्ते पुरूषः ्रषविरात्मा कार इति। अयथेतान्युत्पत्तिमन्ति चादुत्यत्तिसन्ति च 
प्राणः अद्धाडऽकाद्च इति भागो धयुत्प्यन्त ' इति भाद्वेयश्रुतैः (तश) । ४ ॥ 


तत्वप्रकालिका-- 

न केवर पुक्तव्यवस्थाऽसं भवयुदितिसिद्धा । अपि तु शुतिसिद्धा चेत्यथप्रतिपा- 
दकं सुत्रनुषन्यस्य तां श्रुतिमुदाहरति |! शब्दाच्ेवि 1} आत्मा परमात्मा । पुरुषाद्िप- 
दंर्जीवचेतन्य-प्रक़तिस्वरूप-कायप्रवाहम उच्यन्ते! तदभिमानिभ्रङतिश्च \! प्राणो 
सुख्यवायुः \! श्रद्धा तत्पत्नी । पुरुषपदेन गृहीतयोरप्यनयोहचेतन्यमाच्रादधिकमपि 
नित्यत्वमस्तीति दक्ञेयितुं पुनः सपरिकरयोग्रंहणम्‌ । उक्तेप्रतिन्ञाहयसमथनाय 
व्याप्तिरुच्यते |} यानीति ॥ नित्यत्वव्याप्तस्यानादित्वहेतोहपनयो न हीति। नं 
विलीयन्तं इति निगमनम्‌ । एंवमनिस्येष्वपि प्रामादीन्युत्य्तिमन्ति तस्मशल्लीयन्ते 
इत्युपनयनिगमने द्रष्टव्ये \ प्राणादिषु न खर्वेषासनित्यत्वमेवेत्युच्यते |! अथेति ॥ 
तस्माच्चित्यानित्यानीति शेषः ! त्नोपपत्तिर्मागज्ञ इति । बहुभागेरुत्पयन्ते क हिचच्लो- 
त्प्यन्त इत्यथः । तत्परकारङ्चाकाशस्योक्तः । प्राणस्योपरि वक्ष्यते ।। > \) 


भावदीपः-- 

| ॐ राष्टाचं ॐ | ४ ॥ सूत्रे चशब्द अनुक्तसमुच्चयं इति भावेनाह 
| न केवलमिति ।नित्यवमं गहीतयोः प्रणश्चद्धयोरनित्यव्गेऽप्युकितिः किमर्था कथं च 
युक्तेत्यत आह ॥ पुरूषपदेनेति ॥ अधिकमिति ॥ मनोवृत्तिज्ञानाख्यसित्यथः 
१ दर्चषितमिति ॥ अथेतान्युत्पत्तिमंति चानुत्पत्तिमंति चेत्यादिदावयेनेति भावः । 
अयुक्ततां निराह | सपरिकरयोणगिति ॥ रेहादिरूपपरिकरयुक्लयौरित्यथंः 
।। बहुमागेरिति ॥ चतुष्टयात्मकाकाडश्चतुभिरभागिरत्पद्यते । प्रागुक्तो त्पत्तेदच- 
तुष्वेपि सत्वात्‌ प्राणादिपदेक्तो भृतमुख्यामुख्यतदभिमारिरूपत्रितयात्सको वायुरपि 
त्रिभिरपि भागेरत्पद्यते ! स्वरूपतो देहद्वारा चोत्पत्तस्त्रिषु सत्वात्‌ || कैश्चिदिति ॥ 
अवकाशस्वरूपाभिमानिचतन्यस्वरूपङ्च नोत्पद्यत इत्यथः !। उक्त इति ।। स्वेविष- 
यत्वादुत्पत्तिश्रुतिरमुख्यार्थेत्यत्रेति भावः | बक्ष्यत इति ॥ त्रिभिरपि भागेरत्पते । 
चेतन्यं स्वरूपांश्षेन नोत्पद्यत इति वक्ष्यत इत्यथः ¦! यद्यपीदं तत्र भाष्यटीकयोनं 
व्यक्तम्‌ । तथाप्यभिप्रेतं मेवमित्यादिना सूच्यते चेति भावः ॥ 2 \। 
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सुत्रभाष्यम्‌-- 

॥। उ४ स्याच्चैकस्य ब्रह्यराव्दवत्‌ ॐ ॥ ५ ॥ 
स्यदिवैकस्योत्पत्तिमखमनुतपत्तिमखं च गोणरंख्यत्यापिक्षया । यथा ब्रह्मशब्द; ) 

¦ अथ कस्मादुच्यते परं ब्रह्मेति बृहति वंहयति च ! (जथवश्ञिरः) 
इति श्रतेः परे बरह्मणि सख्योऽपि भौणलेन वि्ादिष्वपि वतेते । अत एवाव्रहम् 
च देषाम्‌ । एवमन्यत्राप्यनुत्पततिमच्छब्दः ॥ ५ ॥ 


तव्वप्रकाश्रिका-- 


अवेदाकाास्य ौणमनादित्वमुत्पत्तिर्मुल्यत इसि व्यवस्था यदधनादित्वभुति- 
भक्ता भवेत्‌ \ नैतदस्ति 1 न जायते च्रियते' इत्यादावनुखत्तिमच्छब्दस्य सुख्याथे- 
त्वदश्षेनादित्याश्ङ्ं परिहरत्सूत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे || स्यादिति ॥ एकस्यबाकाशस्य 
गौणसुख्यत्वावेक्षयानुत्पत्तिमत्वमुत्पत्तिमत्दं चेत्युक्तव्यवस्था युक्तेव । अनुत्पत्तिमच्छ- 
उदस्य ब्रह्मणि मुख्यार्थस्याप्याकाशञ ब्रह्मशब्दवदमुख्यत्व्रोपपत्तेरिति भावः । ब्रह्यशब्दः 
परे ब्रह्मणि कुतो मुख्य इत्यत उक्तम्‌ || स्थेति ॥ लब्दप्रवृत्तिनिमित्तस-इ्गवादिति 
भावः । विरिञ्चादिष्वमुख्यता कुत इत्यत उक्तम्‌ | भतः एषेति ॥ बह्यशब्दस्य 
तत्रामुर्पत्वादेव हि तेषामपुणेत्वमन्यथा तन्न स्यादित्यथंः ।\ ५ ॥) 


भावदीपः ~~ 


॥ ॐ स्य्चैकस्य ब्रह्मशब्दवत्‌ ॐ ॥ ५ ॥ अतुत्पत्तिमच्छब्दस्येवि ॥ 
अनुत्पत्तिमदर्थकशाब्दस्येत्यर्थैः | भुख्यार्थत्वद शनादिति ॥| यद्यप्येक एवश्षब्दः प्रयोभ- 
भेदेन प्रवत्तिनिमित्तवति मस्योऽन्यत्राम॒ख्यदच दुष्टः । तथापीह शब्दे कगस्ये शब्दादेव 
प्रवत्तिनिमित्तस्यापि कल्प्यत्वादनेका्थत्वस्यान्याय्यत्वाच्च । ब्रह्मण्यनुत्पत््यथक- 
शब्दपरवत्तौ यन्निमित्तं तदेवान्यन्रापि वाच्यमिति भावेनेयं शकेति ध्येयम्‌ । सौत्रहच- 
कारोऽवधारणा्थं इति भाष्योक्तेवकारान्धयं हेधा दश्चयन्‌ स्यादेवेस्यादि साष्यं व्याचष्टे 
|| एकस्थेवेति ॥ पूर्वं सोत्रमेकपदं आकाश्पर मत्वा स्यादेवेत्यारिभाष्यं व्याख्यायं 
दानीमनत्यत्तिमच्छब्दपरं मस्वा यथेत्यादिभाष्यभावमाह | नुत्पत्तिमच्छब्दस्येति ॥ 
।} ५ ॥\ 
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सु्रभाष्यम्‌-- 
॥ उॐ प्रतिज्ञादहानिर्यतिरेकाच्छब्देभ्यः ॐ ॥ ६ ॥ 


ब्रह्मणो ऽन्यस्य नित्यत्वे ' स इद्‌ सर्वमद्जते ' (त. उ. २-६) सादि प्रतिज्ञाहानिः । 
भकरास्षस्यापि सर्वस्मादव्यतिरेकात्‌ । आत्मा वा इदमेक एवाग्र भासीत्‌ ' (ए. उ. १-१) 
¦ सदेव सोम्येदमग्र आसीदे कमेवाद्वितीयम्‌ ' (छां. उ. ६-२-९१) “द्द्‌ वा अग्रे नैव 
किख्वनाऽसीहि ' (तै. आ. २-२-९) स्यादिशरुतिम्यः । ६ ॥ 


तत्वभ्रका्िश्ता-- 

युक्तं ब्रह्यश्ञब्दस्य परब्रह्मणि मुख्यत्वमन्यत्रलुख्यत्वम्‌ । कप्रणशद्धावषत्‌ । 
न च प्रकते कारणमुपलभ्यत इत्याशद्धूं परिहरत्सूत्रभुपस्यस्थ व्यष्चष्ट || प्रतिज्ञेति | 
यदि ब्रह्माकाश्षयोरुभयोरप्यनुत्पत्तिमच्छःदो मुख्योऽदङ्धीक्रियते तह ब्रह्येदं सवमसृजत 
इति प्रतिज्ञाविरोधः स्यात्‌ । अतो बह्यष्येव सुख्योऽनुत्पत्तिमच्छब्टोऽन्यत्रासुख्यः । 
न॒च वाच्यमतराकाश्चशब्दाश्चवणात्तस्थ सुख्यानुत्पत्तावपि न प्रतिद्चष्हानिरिति। 
आकाशस्यापि सर्वमध्यपतितत्वात्‌ ! संकोचे कारगाभावात्‌ ! तथाप्यत्राकाषशब्रह्मणोः 
सादित्वानादिते स्फुटं न प्रतीयेते इति चेच्च \ आत्मेत्यादि श्रुतीनां स्पष्ट तहाच- 
कानां सद्भावात्‌ । बहुश्रुतिविरोधे चकस्था अमुख्यत्वं नियतमिति भावः । अनेना- 
संभवादित्युक्तमेव विवृतं भवति । इदमस्थेत्यथेः \\! ६ ।\ 


भावरीपः-- 


॥ ॐ प्रतिज्ञाहानिरव्यतिरेकाच्छब्देभ्यः ॐ ॥ ६ ॥ कारणेति ॥ परवृत्तिनि- 
मित्तपौष्कल्यभावाभावरूपकारणेव्यथः । ब्रह्मान्यप्रकृत्यादि नित्यत्वस्य सिद्धेऽपि 
भावात्कथं भाष्ये ब्रह्मणोऽन्यस्य नित्यत्व इत्यापादकोक्तिरित्यतो व्याचष्ट ||यदीति,, 
ञाकाशघ्यापीत्युपर्युक्तेरस्यशब्दस्याकाश्चोऽथं उक्तः । स तपस्तप्त्वा इदं सवेमसुजतेति 
प्रकृततच्छब्दार्थोवित्गह्येति । भाष्यक्ेषमवतायं व्याचष्टे |न्‌ च वाच्यमिलयादिना।। 
इत्यादिश्रुतिभ्य इति बहुवचनतात्पयंमाह ॥। बहुश्रुतीवि ॥ अपौनरक्तयायाह्‌ 
| अनेनेति ॥ सूत्रेणेतव्य्थः ! गौण्यसंभवादित्यत्रोक्तोत्पत्तिश्रुतिबाहुल्यासंभवादि- 
त्युक्तमेवेत्य्थंः || विवृतमिति ॥ कथमाकाष्स्यानुत्पत्तिमतवे स इदं सवंमसृजतेत्य(- - 
यत्पत्ति्रुतिविरोधः। तत्राकाश्ञस्या्चवणात्‌ । संभूतवाक्ये श्रवणेऽपि तस्यकत्वेन 


१२६ बरह्मसूच्रभाभ्यम्‌ । [अ. २,पा. 


सकनक 


दुर्बरत्वादित्याक्चकानिवृच्यर्थं तष्िवरणं कृतमत्र सूत्र इति भावः । इदमग्रे आत्सवा- 
सीदिति अमनिरासायाह | इदमिति ॥ समभ्ररुत्ययस्तु एतरेदभाष्याद् व्यत इति 
भावः ।! ६ ॥ 


सुत्रभाष्यम्‌-- 
॥ ॐ यावद्विकारं त॒ विभागो लोकवत्‌ ॐ ॥ ७ ॥ 
विभक्तलाच विकारं युक्तम्‌ । षिकारिण एव हि विभक्ता सोके इश्यन्ते । 
¦ एकोऽविभक्तः परमः पुरुषो विष्णुरुच्यते । 
प्रकृतिः पुरुषः काल्य एते विभागतः ॥ 
चतुर्थस्तु महान्परोक्तः पथ्वमाङ्दङ्कृतिभता । 
तषिभागेन जायन्त भआकाशाघयाः एथक्प्रथक्‌ ॥ 
यो बिभागी पिकारः स, सोऽविक्रः परो हरिः । 
अविभागात्परानन्दो नित्यो नित्ययुणात्सकः । 
विभागो ह्यरपदचक्तिवं (ह्यत्पक्ञवितस्स्यात्‌) न तदस्ति जनादन 


# 


इति (पा. न हि तत्परमात्मनः) (च्‌) रहत्संहितायाम्‌ ॥ ७ ॥ 
|| इति वियदधिकरणम्‌ ॥ १ ॥। 

तत्वध्रकालिका-- 

अनुमानेनापि ब्रह्मण एवानादित्वमन्यषां सादित्वमनुत्पत्तिभूतेर्मृख्यामुख्यत्व" 
सिध्यर्थं साधयत्सूत्रमुपन्यस्य प्रतिज्ञाहेत् बहिरेव दशपित्वा व्याप्तिप्रदक्शंनपरतया 
व्यचष्ट || यावदिति ॥ अत्रेमौ प्रयोगो भवतः। वियदुत्पत्तिमद्िभक्तत्वाद्टादिवत्‌ । 
ब्रह्म नोत्पत्तिमदविभक्तत्वाद्‌ व्यतिरेकेण घटादिवदिति । विकारिण एव विभक्ता 
दृश्यन्ते न त्वविक्ारिगोऽतो विभक्तत्वस्य न विपक्षवृत्तितेति भावः । अत्रैव स्मृत्ति- 
संमति चाह || एक्‌ इति ॥ विष्णुरविभक्तः प्रकृत्यादयस्त्रयो विभागवत्वेन प्रोक्ताः ¦ 
महानपि तथा प्रोक्तः \ अहुंकृतिरपि विभक्तत्वेन मता । यद्येवं कि तरहत्यतत आह्‌ 
|| तदिति ॥ स चास्मे विभागक्चेति तथोक्तस्तेन हेतुना ञएका्ायाः पृथक्‌पुथगिति 
परम्परया न॑कस्मात्‌ । विभागत्वेऽपि कुतो जन्मेति तत्राह ॥ य इति ॥ विष्णुर वि- 
भकव्तहचेत्ततः किमित्याह || सु इति ॥ दनग्यत्वादविभागादित्यसिद्धमित्यत आह 
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| विभम्‌ इति ॥ न चास्य प्राचीन्रुतिविरोधः ! तत्र स्वरूपत एवोत्पत्तेरभावस्यो- 
क्तत्वात्‌ । अनेन वियत्परमनादित्वेन प्रचिद्धानां प्रकृत्यादौनामुपलक्षणाथेमिति सूचित 
भवति । अतः श्वुत्यविरोधेन भगवदितरस्योत्पत्तिसिद्धयुंक्तः सवंकारणे ब्रह्मणि भ्रुति- 
सखमन्वय इति सिद्धम्‌ ।\ ७ । अ० १॥ 

सावदीपः-- 


| ॐ यावटिकारं तु विभागो रोक्वत्‌ ॐ ।। ७ ॥ सलुमानेनापीति ॥ भाष्ये 
विभक्तत्वाच्चेति चः समर्चये ! सुतर तुश्लब्दश्या्थे इति भूतम्‌ ! अनादिषत्वाचुक्ते- 
वयथ्यंनिरासायोक्तं अनुत्पत्तीत्यारि ) एको दिभक्त इस्यादिस्मस्यनुरोघानडुरष्यम्‌प- 
लक्षणं मत्वाह || अत्रेमाविति । व्पाप्तिपरतां भाष्यस्य व्यनक्ति || विङ्ारिण एवति ॥ 
सूत्रे यावदवधारण इत्यन्ययीभावनिरदेशरब्ध्पर्थोक्तिरेवेति। तन्यावर्त्योक्तिने स्विति 
। द्रव्यत्ाटिति | विभागरू्यगृणस्य द्रन्यधसंत्वार्ति मावः !! न्‌ चास्येति ॥ प्रतिः 
पुरुषः कालस्त्रय एते विभागिन इत्यादिदचनस्यष्य ह वाव रित्यारिः पुरषः प्रकृतिरहत्मा 
काल इति नितव्यत्वबोधकप्रागुक्तभुतिविरोध इत्यथः |) त॒त्र सखषूपति || अभूत्वा 
भवनरूपोत्पत्तरित्यथः । अत्र तु पराधीनविकशेबावाप्तिरूपत्पत्तिरव्यत इति भावः 
|| अनेनेति ॥ तद्िभगेन जायंत इति प्रघ्रव्यादीनां विभागेन हैतुना जन्मकथनेनेत्यथेः। 
वियत्पदं सुत्रस्थमिति योज्यम्‌। अधुतेरित्यादयु्तहेतूनां साम्यात्पसधधीनविशेषावःप्ति- 
रूपोत्पत्तेः स्वरूपानादित्वावि्ातकत्वादिति भावः ¦ एतं विप्रतिपन्नस्य सर्व॑स्यान्न- 
वोत्पत्तिसिद्धावपि एतेनेति ज्ञोऽत एवेति चाधिकरणदयमस्यधिकारंकया पर्वतिष्यते । 
सा चोत्तरनये स्पष्टैव । ज्ञोऽत इत्यत्र तु जन्मश्रुतीनां पराधीनविश्षेषावाप्तिरूपोत्प- 
त्यथंकत्वे अनुत्पत्तिश्रुतीनामुक्तरूपोत्पत्त्यभावपरत्वमेव स्यात्‌ । न तु स्वरूपोत्प- 
त्यभावपरत्वम्‌ । तथा च जन्माजन्मश्रुतीनामन्योन्यविरोधस्तदवस्थे एवेत्येवरूपेण 
विशेषा्ंका ध्येया विवरिष्यते च तत्रैवास्मािः |} अत्‌ इति ॥ गौणमुर्यत्वास्यां 


व्यवस्थायाः संभवादित्यथः ।) ७ \\ अ० १॥) 


सूत्रभाष्यम्‌ - 


‹ अथ ह निलयाश्रानियाश् तेजोऽबन्नान्याकाद्च इति तान्यनित्यानि वायुर्वाव 
नित्यो वायुना हि सर्वाणि भूतानि नेनीयन्ते' ‹! अथ ह चेतनाध्वाचेतनाश्च तेजोऽब- 
कनान्याकाश्च इति तान्यचेतनानि बाटुर्वाब चेतनो बायुना हि स्वांणि भूतानि षिज्ञायन्ते' । 
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' कुविदङ्ग नमसा ये वृधाप्षः पुरा देवा अनवधाप्च आसम्‌ । ते वायवे मन्वे 
बाधितायाऽस्वाक्षयन्तुषरसं घ्येण ' (च. सं. ७-९१-१) ) ^ सा वा एपा देवताञनादि- 
योऽयं पवत॒ ` इति । ' यस्या नाऽदिन स्यं नान्तो नोदयो न निम्डोच ' इलयादि- 
श्रतिभ्यो बायीरनुत्पत्तिरियतो त्रवीति- 

॥ ॐ एतेन मातस््विा व्याख्यातः ३४ ॥ ८ ॥ 
एवेन. सुस्याुख्यायुत्पत्तिवचनेन विमक्तताच वाग्वसुत्पत्िशरुतिरपि व्यार्भाता | 

निखः प्रमनियश्च तथाऽनित्यः परस्तथा । 

चतुर्धतज्गत्छवं परानित्यं तु पार्थिवम्‌ । 

अनित्यानि तु भूतानि नित्यो वायुश्दाहूतरः । 

प्रस्तु नित्यः पुरुषः प्रफतिः काल एव च । 

एतच्चतुष्टयं विष्णुः स्वयं नित्यः परात्परः । 

प्रतिवृ वयृद्य चासावततीत्य च जनार्दनः । 

धारयत्यनिशं देवो नित्यानन्देकलक्षणः ` इति कर्म ॥ ८ ॥ 

|| इति मातरिश्राधिकरणम्‌ ॥ २ ॥ 


तत्वप्रकारिका-- 

अव्रेश्करे वेदसमन्वयसिद्धये मुस्यवायूत्यत्तिविषयभरुत्तिपरिसेधपरिहारादस्ति 
शास्त्रादिसंगति; \ सर्वोत्पादको हरिरित्यभिहितम्‌ । तत्र सुर्यवायोस्त्पत्यभावे 
तदयुक्तं स्यादिति तदुत्पत्तिः समथेनीया । मुख्यवायुतिषयः । उत्पत्तिमाल्न वेति 
संदेहः । तासां बायुवेत्सः सा वा एषा देवतानाऽदिर्योऽयं पवत' इति श्रुतिविगानं 
सदेहनीजम्‌ । सयुक्तिकं पूर्वपक्षयति ॥ थेति | वायोरनुत्पत्तिरेव । शवामूर्वाव 
नित्यः सा वा एषा देवताऽनादि' रित्यादिश्रतेः। न चाकाशानुत्पत्तिश्ुतिवद्‌ गोणा- 
थत्वम्‌ । तथा सत्याकातादिदन्मुख्यवायोरत्पत्यनुत्पत्तिमत्तवे तेजोऽबस्न।काशाना- 
मनित्यत्वसुक्त्वा वायौनित्यत्वोकितिरणुक्ता स्थात्‌ । न चाकाशपदेन भूतमेवोच्यत 
इत्यत्र नियामकमस्ति । कि च वायोरनुत्पत्तिगाणीति स्वरूपमात्रविषयेति वक्त 
भ्यम्‌ । तथा सति तस्थ सव॑चेतनताग्येनातिशयितचेतनत्वमयुक्तं स्यात्‌ \ स्वदेवतो- 
पास्यता च नोत्पत्तिमत्वे घटते । तस्योदयनिम्लोचाभावे च कुतो जन्मसंभवः । 
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ठव विधस्य चोत्पत्यद्धुल्तरेऽननङ्व्याकोपः स्यात्‌ । अतोऽत्यन्तमनुभूषदयुष्तिबहु- 
 वा$्विरोधेन बायोरुत्पस्यथोगहुत्यत्तिश्रुतिरप्रमाणमेवेति न जगत्कारणे इह्यगि श्रुति 
समन्वयो युक्छ इंति भावः ¦ हंवमभ्यधिकाशङ्या पुवपक्ितेऽतिदेशेन सिद्धान्तय- 
त्युत्रमवतायं व्याचष्टे || अत्‌ इति!) सुख्यवायु रप्युत्पक्तिसिनेव ! अनुत्पन्चत्वेनाश्रुत- 
त्वात्‌ \ श्णद्रायुर्लायत' इत्यादयवुत्पच्चत्देन श्रुतत्वाच्च \ न चोदाहूतश्नुतिविरोधः। 
तस्याः स्वरूय्विषयत्वेनाफाक्षःनुस्त्तिशुसिव्यास्यानेनव व्याख्यातत्वात्‌ ! उच्पत्ति- 
श्रुतेः पुरः क रीरविषयत्वाद्‌ व्यवस्थपपत्तैः ! न चेवं व्यवस्थाभ्युपणमे कारणाभावः, 
अथेतान्युत्पत्तिमन्ति चानुत्पत्तिमम्ति च प्राणः श्वद्धाकाश्न इति भग्नो ह्य. व्पयन्त 
इति वायोमुख्यामुख्योत्पस्यनुत्पत्यभिधयकवचनात्‌ ¦ अनुत्पत्तिश्ुतिन्रह्यप्येव मुख्या- 
न्यजाघुख्येत्यस्य स्याच्चंकस्येत्यादिना फथितत्वाच्च । विभवतशवितत्वास्च । वाथो- 
सुख्यानुत्यस्यनुषपत्तेः । कि च वायोरनु््टत्ि वदन्‌ प्रष्टव्यो जायते । कि वायुरेवा- 
लादिरील्ोऽपि वा \ नाद्यः । प्रमाणश्वरोधेन वायोरेवानुत्पत्त्यनुपपत्तेः \ न द्वितीयः । 
दयोरपि स्वातन्त्यापातात्‌ \! पराधीनविशेषलमो दय व्पत्तिः। न च स्वातंत्र्य 
द्रयोयुंक्तम्‌ । अन्योन्यानुरोधाननुरोधयोविसेधात्‌ । अत्त वायो्मुख्यानुत्पत्तौ बाधक- 
सड्एवाद्युक्तवोक्तव्यवस्थेति भावः । वायोमुख्यानुत्पच्यभावे वियदादिभ्य उस्द- 
स्यनुत्पत्तिमभ्यो विशेषजानुत्पत्तिश्नुतिर्मुख्यचेतनत्वादियुकितरच विरुषद्धीत्यारङ्धमं 
परिहतं स्मृतिमुद्हरति |} निल इति ॥ परः परानित्यः एतन्दयूह्य स्वात्मानं चं 
तत्र प्रतिव्युह्य स्वगुणेस्तदतिक्रनम्य धारयतीव्यर्थः । तस्त्र वायोः परात्परनि्यत्वं 
स्वातन्त्यलक्षणं परनित्यत्वं देशह्ादेरपि नित्यत्वं च नास्त्येव । तथापि सम्यपनित्य- 
ताशुन्येभ्ये नित्येभ्यो वियदादिभ्यः स्वरूपातिरिक्तज्ञाननित्यत्वासिप्रायेणातिङ्ञयेन 
निव्यतोच्यते । अतः श्रुत्यविरोधेन वायोरत्पत्तिसिद्धयुक्तो ब्रह्मणि चुधिसतसच्दय 
इति सिद्धम्‌ । नन्वश्राकालशानन्तरं भूतवःयोः प्राप्तिनं मुरखुयस्येति । मेवम्‌ । धयुश्ाब्देन 
खल भूतं तदमुरपमुख्याभिमानिनौ चोच्यते । तत्र सुख्यवायुविषय एव विवादभ्रष्तेः । 
नं हि भूतादिषिषये बुत्तिविरोधोऽस्ति ! तचिरीयश्ुतावाकासशद्वायुिति श्रूयते । 
छन्दोगश्रुतौ तु तेजःपुर्वेव सुष्ठिरिति चेन्मैवम्‌ । उक्त्यनुक्त्योचिरोधाभावात्‌ । कि 
च नित्यविभुवियदुंत्पत्तौ निर्णीतायां वायुभूततविषये शङासाम्यस्याप्यभावेनाधिका- 
श्न प्रागेव नास्तीत्युक्त एव सुत्राथं इति । ८ ।! अ० २॥। 

भावदीपः-- 


॥ ॐ एतेन भातारेधा च्पाख्यातः-।॥ ॐ | ८ ॥ पेदसमन्ययसिद्धय इति 
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विरोधपरिहारे वायुत्पत्ति्रुतेरनुःपत्तिश्रुतिविरोधेनाप्रामाप्येऽन्यत्राप्यनाहवासेन सम- 
स्वयो न सिध्येदिति भावः || ुख्यवाणिति।। मुख्यवायत्पत्तिविष्ये यः सा वा एषा 
देवतानादिरित्यादिथुत्तिविरोधस्तस्य परिहारादित्यथंः ! भूतवायूत्पत्तिविषये आका 
शाद्रायुरित्यत्पत्तिश्रुतिवदनुत्पत्तिशरुत्यभावे विरोधश्ञकाया एवानुदयादुदये वा पुवस्या- 
येन सुपरिहुरत्वात्‌ एतेनेति सोत्रातिदेशोपयुक्ताभ्यधिकाश्चकाया भूतवायोौ सुतराम- 
भावात्‌ भूतवायुमुख्याभिमानिनि मुख्यवाथावेव वक्ष्यमाणदिशा तदुभयसंभवादिति 
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भावः । पुवंसंगतिमाह | सर्वेति ॥ एवममरेऽपि । भाष्येऽनुक्तेः छांदोग्यत्‌तीयाध्या- 
यस्थां श्रुति स्वयमाह || तासामिति || तस्य प्राची दिग्नुहूरित्यादिपुवेवाक्योक्तचतुि- 
गवस्थितदिङडनामकभगवद्राहुनां वत्स इति भगवहाहुजातत्वमुच्यते । यद्यप्यत्रकाह्ा- 
हायुरित्येव जन्मश्रुतिर्वाच्या तत्र वायुश्ञव्दस्य भूततदमुख्यमुख्याभिमानिरूपत्रितय- 
परत्वस्योपरिव्यक्तत्वात्‌ 1 प्राणस्थोपरि वक्ष्यत इति पूवेबोक्तत्वेनेतदेबोदाहुरय 
वाय॒जन्मश्रुतेस्विभिरपि भागेरवायूत्पत्तिपरत्वस्य वणेनीयत्वात्‌ । तथाप्यस्य 
पूर्वोक्तदिशा व्यक्तत्वादत्र केवलमुश्यवायोरेव विशेषश्ंकया चिता नान्य 
स्येति सुचना केवलमुर्यवाथुजन्मपरश्रुतिरेवोक्ता । भष्यस्थप्रतिलांशञमाकाशा- 
दाविव गौणमुख्यापेक्षयोत्पच्यनुत्पत्तिमच्वनिरासाय सावधारणं व्याचष्टे | वायोर्‌- 
नुत्पत्तिरेषेति ॥ भाष्योक्तश्ुतिमाह ॥ वायुरिति । भाष्ये बहुवचनोक्तावपि भुतेरि- 
त्येकवचनोकितिरितरशुतीनामनुत्पत्तावतिश्चयितचेतनत्वसवेदेवोपास्यत्वोदयाद्यभावर - 
पयुतितसुचनपरत्वाषहाया ।! एतेन ततोऽधिकमेतत्सवंमनुभूत्यादिविरुद्धत्वं वायूत्ता- 
विति त्थायविवरणस्थादिषदोक्तबहुवाण्विरोधो विवृतः । पूर्वेण गताथेत्वं शंकते । 
॥ न चेति । गोणा्थत्मिति ।|अभिमानिचंतन्यस्वरूपरूपभागपरत्वास्यं गौणाथैत्व- 
सित्यथंः । अतिदेशत्वसिद्धये भःष्यौक्तमभ्यधिकाशंकाचलुष्टयं विवृण्वानोऽथ ह 
नित्यार्चेति भुव्युक्तमाहं || तथा सतीति।।ननु तस्वप्रदीपे तेजोऽबन्नाग्याकाश्च इति श्रुतौ 
भूताकाश इत्युक्दत्वात्ततो मुस्यवायोः स्वरूपनित्यत्वमेव विश्रोष इत्यतो नेत्याह ॥ 
चाकाश्चपदेनेति॥। अत्र तेजोऽवन्नान्याकाा इति शरुतो । कि त्वव्याकृताकाश्चस्ाप्र्ति 
ग्रह॒ इति भावः! अथ हृ चेतना चेति धुत्युक्तशं क माहु | चेति) कविदगेति भ्रत्य 
क्तामाह | सबदेधेति ॥ते जन्भादिदोषित्वे तदयोगादिति भावः । मंत्राथेः शब्दादेवे- 
त्यत्र उक्तः! यस्येति वाक्योक्तामाह्‌।।तस्येति।एवं स्यायविवरणस्थादिपदोपात्तशरुतिथु- 
वितविरोधंमाष्योक्तश्रुतितात्प्यविवरणेन विवृरययुषतीनां विपक्षे जाधकत्वेन तत्रोक्ता- 
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नुभवविरोधमपि योजयति | एवंक्विधस्येति । नित्यत्वभ्यःप्तोक्दबहूहेतुमत इत्यथः । 
उक्तं सर्वं न्यायदिवरणारूढं कुव॑च्ुपसंहरति | अत इति ।} उक्तानेकभुतेर्भावादि- 
त्यथः । तत्रत्याधिकक्ाब्दार्थोऽ्त्यततमिति । अआकाश्लदिरनित्यत्वमुक्त्वा वायोनित्य- 
त्वाद्युवितराकाशादधिकेव्य्थः । उत्पत्तिशरुतिः तासां वायुवत्स इति धृति; \1 छ \ 
भाष्ये सोत्रेतच्छब्देन ह्ाब्दाच्च यावद्धिकारमिति च सुत्रहयोक्तश्रुतियुवितपरामशि- 
त्वग्रतीतावपि सौत्रमातरिश्वपदस्य तदत्पच्यनुत्पत्तिश्रुतिलक्षणां विनैव भातरिइवां 
मुख्यवायुरत्पत्तिमान्व्यष््यात इति यथाश्नुतयोजनयःमश्रुतेरिव्यादिहेतबोऽप्यन्वीयत 
इति मत्त्वा विभक्तत्वाच्चेति भाष्यस्यचशन्दानुसारात्सर्वोऽपि प्राचीनहेतुरेतेनेत्यनेन 
विवक्षित इति भवेनाह || असुतपन्नतनेति।। पराधीनविशेषावाप्तिरूपोत्पत्तिमत्त्वाभा- 
चेनाभरुतत्वादित्य्थः । उत्पन्नत्वेनेत्यत्नाप्येवं ध्येयम्‌ 1 अस्ति तिवत्युक्तमाह्‌ ॥ श्रुवला- 
सेति ॥ इत्यादावित्यादिपदेन वायुपदोपेतोत्पत्तिवाक्यानामेवाच्र ग्रहः ! न तु स प्राण- 
मसुजतेत्यादिप्राणपदोपेतस्य तस्याध्यात्मविषयत्वात्‌ ! एतेनासंभवात्‌ शब्देभ्य इति 
स्रद्योक्तहेतुरप्युक्तो भवति । वाय्वनुत्पत्तीतिभष्यवाक्यमवतायं व्याचष्टे || न्‌ 
चोदाहृतेति ॥ वायुर्वाव नित्य इत्यादिशरुतीव्यथंः ||स्वरूपेति। ।अभनिमानिस्वरूपेत्यथंः । 
अपिश्चब्दा्थंव्यर्वितराकाशानुत्पत्तीति। भ्येऽनुत्पत्तिश्रुतिरित्युपलक्षणं मत्वाह || उत्प- 
तिशरुतेरिति ॥ मुख्यामुख्येत्य(दिभ्यमवतायं व्याचष्टे [| न चैघमिति ।॥ भाष्येऽनु- 
स्पत्युकरितिमुपलक्षणं मत्वाऽऽह || उत्पत्यसुत्प्यभिधायकेति || कश्चिद्धागेनेत्पिद्यंत 
इत्यस्योपलक्षकत्वेन श्नुते: पुवं व्याख्यानादिति भावः|| वचनादिति 1 तृतीयापंचम्यो- 
हतुरूपेका्थैत्वाद्रचनेनेव्यस्य वचनादित्यथं उक्तः ! स्य्च्चंकस्येति सूत्रोक्तं च हैतु- 
माह ॥ असुत्यत्तीति ॥ अनेन भाष्यस्थब्रह्यतदन्ययोमुंस्यामुख्यानुत्पत्तिवचनेनेर्यर्था- 
तरं दशितम्‌ विभक्तत्वाच्चेति साष्ोक्तहेतोर्गयोरेवानुत्पच्यनुपपत्तेरिति न्यायविव- 
रणोक्तं साक्षात्साध्यं भाष्ये पूरयति ॥ षायोिते ।। पराधीनविशेषावाप्यभावरूपा- 
नुत्पच्यनुपपत्तेरित्यथः । नन्वस्तूक्तश्रुतियुक्त्यनुभवबलाद्रायः स्क्दरूपानूत्पत्तिः तथा 
चात्पशक्तित्वरूपतिभकंतश्क्तित्वाच्चेत्युक्तहेतुविपक्षे बाधकाभावेनाप्रायोजक इत्या- 
दव्य वायोरेवानुत्पत्यनुपपत्तेरित्यादिवाक्यमच्र योजयितुमाह।। किंचेति \ प्रमाणेति 
्रतिज्ञाहान्यादिसूत्रे भाष्योक्तप्रमाणवि रोधेनेत्यथेः । पराधीनविशेषमाच्र ह्य. त्पत्तिः । 
तदभावे उभयोः स्वातन्यं विसद्धमेव। सर्वोत्तिमत्वानुपपत्तेरिति न्यायविवरणाथेमाह्‌ 
॥ दयोरपीति ॥ कतो च युक्तमित्यत उभयोरपि पराधौनत्वश्राप्तेक्चान्योन्यानुरोधे 
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जननुरोधे तु न सवहवयेमिति न्यायविवरणोक्तय्‌ क्ति संगृर्‌. णाति | अन्योन्येति | 
|| अत॒ इति ॥ दयः स्वातंत्यायोगादित्यथः || जलुत्प्तिश्ुतिरिति | वायुर्वाव 
नित्य इति धरुतिरित्यथः । पर इत्यनुवादः परानित्य इति व्याख्या । तत्र जगति) 
प्रतिव्युह्य प्रतिन्य्‌ हशषःकृत्वा । कथं स्मृत्थुकतयोद्दक्चषानिरास इत्यतः ज्ञानाविस्मृत्या 
वायावपि व्यवस्थेत्यतिदेक्ञ इति न्यायविवरणानुरोधेन भावमाह | त॒त्र बयेरिति। 
नियतेति ॥ निस्यत्वमुख्यचेतनत्वादिकमुच्यत इत्यथः । भाष्ये स्मृत्या एतच्छंकानि- 
व॒त्युक्तावपि न्यायविवरणेऽनुपपत्तिस्तु तल्प्रापिकेति विर्िष्य नित्यत्द चेतनत्वादुक्तय- 
स्यथानुपपच्यवेतच्छंकागिरास उक्तः ।| अत॒ इति ॥ वाखावपि व्यवस्थासंभवादि- 
त्यर्थः \ परकीयसुत्रप्रेयं स्वमते असांगत्यं च व्युदसितुमाह | नन्पत्रेति ॥ माया- 
वाद्युक्तं शंकते । तैचिरीयेति ॥ हंदोगेति ।॥ ददेक्षत बहू स्यां प्रजायेयेति । तत्तेनोऽ- 
सुजतेति तेजसः प्रथमं सृुष्टिरित्य्थः | पिरोधामबादिति || छंरोग्ये कमानुक्तावपि 
तेत्तिरीयोक्तस्य स इदं सवंमसुजतेत्यादि वद्प्राह्यत्वात्‌ । भरुत्यंतरोवतोपसंहारस्य च 
स्ेवेदांतनयसिद्धत्वादिति भावः! ननु जआक्श्च इव भूदवायावनुत्पत्तिशकायां तचि- 
रासस्त्वावक्यक इत्यस्त्विदं भूतवायुपर मित्यत आह | किचति ॥ अधकरेति ॥ 
यत्र नास्ति पदन्यासः कस्तं चिषयमाप्तुयादिति भावः \\ ८ \\ अ० २॥ 
सुत्रमाष्यम्‌-- 

॥ ॐ असम्भवस्तु सतोऽनुपपत्तेः ॐ ।॥ ९ ॥ 
'भसद्वा इदमग्र आसीत्‌ । वतो वै सदजायत ( तै. उ. २-७ ) असतः सदजायते! 
(ऋ, सं. १०-७२-२.) यादि श्रुतिभ्यः सतोऽप्युत्पनिरिति चेन्न । भसुत्पत्तिरव 
सतः । तुशब्देनेक्तन्यवस्थामपाकयोति । न द्सतः सदुषपयते । अदश्ादुपपततेः । 
"तदा एतद्र ्ाहुंहति वँयति चेवि । तदवा एतद्‌ सदाहुः न घ्ास्ादयति कथेति । 
तद्रा एतत्षरमाहुः परतो हि तदुदीक्षयत' इति श्रुतेरसच्छच्डा बह्मवाची । (देवानां 
पूर्वे युगेऽपतः सदजायतेति ब्रह्म घा घसत्‌ सदा प्राणः प्रारण(णो)वाव महान्‌ 
स॒ह भोजो बलापिलयाचक्षत' इति वेद्धिश्रविः । 

त्वं देव शक्तयां युणकरभयोनौ रेतस्त्वजायां फविरादयेऽनः | 

ततो ष्यं सत्परयुखा प्रदर्थ बभूषिमाऽऽत्मन्‌ करवाम पि त! इवि (च) 

भागवते ॥ 


[श्‌ 
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“अजायमानो बहुधा विजायत (ते. आ. ३-१३. ) इति च) 
श्रलयक्षत्वं हरेजन्म न विकारः कथञ्चन । 
पुरूषः प्रकृतिः काले सहानिखादिषु क्रमात्‌ ॥ 
विकार एव अननं पुरुषो ठद्वि्ेपणम्‌ । 
परतन्त्रविश्चेयो हि विकार इति कीतिंत' इवि (च) पाद्मे ॥ 
'अविकारेऽपि भगवान्‌ सबशक्तिलहततः । 
विकारहेत॒कं वं ङरूते निविक्रारषाच्‌ ॥ 


® क, 


शक्तिशक्तिमतोशधापि न विभेदः कथञ्न्‌ । 
सविभिन्नाऽपि सेच्छादिभदेरपि षिमापतः' इति भागवततन्त्रे ।। ९ ॥ 
| इति अक्षम्भवाधिक्रणम्‌ ।॥ ३ ॥ 
तत्वप्रकाशशिका- 


अत्र सवेजगत्कारणे ब्रह्मणि श्रुदिदसन्वयसिद्ध्यर्थं वदुत्पत्तिदिषयश्नुतिचिसरोघः 
परिहारादस्ति शास्त्रदिसंगतिः ।! सकलजगत्कारणं ब्रह्मेत्युक्तम्‌ । तस्य चौत्यत्तिमस्वे 
कारणत्वानुपपत्तेस्तलिराकायेमेव । ब्रह्मः त्र विषयः । उत्पत्तिमच्च वेति संदेहः । असतः 
सदजायत' सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌" इति शुतिविरोधः संदेहनीजम्‌ । तन्न सुत्रमेवोद-- 
हव्य पूवेपक्षं तावद्रहिरह्‌ (बहिरेवाह) ॥ अर्समबस्त्विति ॥ अस्व्येदोत्पत्तिन्रहयणः 
'सदजायतः इत्ति श्रुतेः । न च ब्रह्मणः सवेकारणस्योत्पत्तौ कारणाभःवः। असतस्त- 
त्कारणतया श्रुतत्वात्‌ । न चानादित्वेऽपि श्रुतिरस्तीति वाच्यम्‌ \ असंम वदु-डूवयोनं- 
भोनभस्वतोरुत्पत्तावनाईदितया समस्य ब्रह्मणोऽनुत्पत्तिरयुक्तेति जन्मध्रुतेः सयुक्तिक- 
त्वेन प्राबल्यात्‌ । अनुत्पत्तिश्रुतिस्तु सर्वात्मनाऽनुत्प्तिवारिनीत्यभिमानःचेत्तद्य- 
प्रमाणमेव । च चेदाकाश्लादाविव व्यवस्था स्यात्‌ । अतो ब्रह्णोऽप्युत्पत्तिसच्दाच्च 
त्राश्रेषकारणतया शुतिसमन्वयो युक्त इति भावः \! सिद्धान्तयस्सूत्रं व्याचष्टे 
|| नेति ॥ मयापि वियदादिवद्‌ व्यवस्थया ब्रह्मणोऽनुत्पत्तेरद्खीकृतत्वात्‌ सिद्धार्थ 
प्रतिज्ञेत्यत आह ॥ तुशचब्देनेति ॥ न व्यवस्थया ब्रह्मणोऽनुत्पत्तिः सूत्रे प्रतिज्ञायते 
येन सिद्धार्था प्रतिज्ञा स्यात्‌ । कि तु सर्वात्मनानुत्पत्तिरेवेति भावः । अत एव 
तुश्षब्दमेवेति व्यष्चष्टे । अस्थां च घरतिज्ञायां सत इत्यनेनैव स्वातन्ज्यास्यो व्यतिरेकी 
हेतुः सचितः । तेनेव पु्वेपक्षयुक्तेगं तिदचोक्ता भवति । गगनपवनादीनामस्वातन्त्या- 
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देबोत्पत्तिरिति। नन्वसतः सदजायत! इत्यादिश्रुतौ ब्रह्यगोऽप्युत्पत्तिश्रवणात्कथं सर्वा- 
त्मनानुत्पत्तिरुच्यत इत्यत जाह | न हीति ॥ चानया शरुत्या बरह्मणो जनिः सिद्धयति । 
असतः सकाश्चात्पदाथेत्पित्तेरदृष्टत्वेन प्रातीत्तिकार्थस्याप्यनुपपन्नत्वादिति भावः । 
तर््येतच्छ्‌ तेरघ्रामाण्यप्रसद्धः इत्यतः श्रुत्यन्तरेण तां सम्थग्न्याचष्टे || तदिति ॥ 
तद्रा एतदसदाहुः । न ह्यासादयति कक्चनेत्यस्य वात्रोपयोभित्वेऽपि तस्य ब्रह्मपरत्व- 
ज्ञापनायान्यांशो दाहरणम्‌ । असच्छब्दस्य ब्रह्मपरप्वेऽपि कः समस्तश्रुत्यथं इत्यत आह्‌ 
|} देवानामिति ॥ कथं प्राणः सदिति महत्वादिसद्गुणत्वादित्याह ॥ प्राण इति ॥ 
एतच्च्‌ त्यैवोवता्ेसिद्धावप्यसच्छब्दस्य ब्रह्मणि निवेचनाथं पूवशरत्युदाहरणम्‌ । 
सच्छब्दवाच्यस्य बायो््रह्यजातत्वे स्मृति चाह ।| त्वमिति ॥ रामकृष्णादिरूपेण हरे- 
जायमानत्वात्‌ कथं जन्माभाव इत्यत आह | अजायमान इति ॥ अजायमानस्य 
कीद््ं जन्मेत्यत आह || प्रयश्षुत्रमिति ॥ कमादित्युपचयाधिक्यक्रमात्‌ । पुरुषस्य 
चेतनत्वात्कथं विकार इत्यत आह्‌ || पुरुष इति ॥ तेन विकारेण विशेषितत्वं भव- 
तीत्यर्थः । तहि तस्य नोत्पत्तिरित्यत आह्‌ ॥ प्रतन्त्रेतिं ॥। जगत्कारणत्वात्‌ परमे- 
वरस्य कथम विकारित्वमित्यत आह | भविकारोऽपीति ॥ स्वंशक्तित्वेन स्व करो- 
तीत्यनेन निमित्तमियुक्तं भवति । विकारहेतुकं प्रकृत्यादयुपादानके निविकारवानिति 
तद्धमदिरविकार उच्यते । शक्त्या चेज्जगत्कारणत्वं तदिनाशे तदभावः स्यादित्यत 
आह || राक्तीति ॥ इच्छाज्ञानप्रयत्नानां कतृत्वोपयोगित्वात्कथं शक्त्या तदित्यत 
आह ॥ अविभिनापीति | एकेवेत्यथेः । एतेनेच्छादिपु्वेककारणत्वं नोपादानस्ये- 
त्युक्तं भवति । अतः श्ुत्यवियोधेन ब्रह्मणोऽनादित्वसिद्धेयुंक्तः श्रुतिसमन्वयस्त- 
रेति सिद्धम्‌ ॥\ ९॥।\अ० ३॥। 


भावदीपः-- 

| उ असंभवस्तु सतोऽनुपपतेः ॐ ॥९॥ भस्ततः सद जायतेति ॥ एतेन 
सवं इत्यत्नासदादिषशब्दस्य ब्रह्मपरत्वोक्तावपि असदिति चेदित्य्र भाष्योक्तदिशा 
अन्यप्रापकत्वादिति भावः । सुत्राथंश्नांति नियह ॥ बहिराहेति ॥ भाष्यस्थप्रतिज्ञा- 
हेत आकोक्नाकमेणाह्‌ | अस्त्येबोत्पत्तिरिक्े ।॥ पराधीनविशेषावाप्तिरूपेत्यथेः । न 
त सतः पराधीनविशेषवत्वमिति न्यायविवरणोक्तिः भाष्ये श्ुतिभ्य इत्युक्तबहूत्वस्य 
पूवंपक्षयुक्तित्व प्रमनिरासाय इत्ति भुतेरित्युक्तम्‌ । असद्रेति वाक्यमसतो लयवतित्वा- 
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चक्त्या कारणत्वोपपादकरूरिति भावेन चकापुं ददथंमाहु | न च्‌ ब्रह्मण इति ॥ 
असदिति चेदित्यत्रासतो अिषवग्रागभावस्य विहवकारणत्वं शंक्रितमच्रासत एव 
बरह्यकारगत्वमाशंक्यत इति भेदः ! अनादित्वश्रुतितो जन्मश्रुतेः प्राबत्याय चित्प्रकृ- 
तेऽच सममेवेव्यन्यत्रोक्तपुवपक्षयूकितं शंशूपुदं व्यनक्ति !] न चेति ॥ श्रुविरस्तीति। 


(न 


सदेव सोम्येत्यादिरूपेत्यथः || अनादितया समस्येति ।। देहानादित्वादिना चित्परकृति- 


समस्येत्यथेः ! र्ताहि का गतिः भुतेरित्यत अष्ट | अनुत्पत्तिश्रुतिस्त्विति ॥ सोत्र 
तु्लब्डव्यावत्येमाह्‌ | व्यवस्थेति ॥ तत्स्वरूपादिपरानादित्वश्रुतिः \ जन्मश्नुतिस्तु 
पराधीन विश्ञेषवाप्तिपरेत्यथेः | धत इति ॥ सयुक्तिकोत्पत्तिश्रुतिभावावनादित्वभुतेः 
स्वरूपानादिपरत्वेनाऽवि सेधकत्दाच्चेत्यर्थः \ उत्पत्तिमच्वात्पराधीनविशेषावाप्तिरूपो- 
त्पत्तिमच्वार्दित्यर्थः ।! छ ।! उत्पत््यसंभव इत्यनुवत््यानुत्पत्तिरितिलाभेऽपि तस्य न 
वियदिति नजन्वितत्वात्सुत्रेऽसंभव इति पुनरध्युक्तस्यानुत्पत्तिरिति व्याख्येति 
भावेनाह | सत्रं व्याचष्ट इति ॥ सष्ये विष्णोरित्यनुक्त्वा सतं इति यथाभरुतानु- 
वादस्य भावमाह |} अस्यां चेति ॥ स्वातंन्याख्य इति ॥ सत्वं स्वात॑त्यमुदिष्ट 
तच्च कृष्णे न चापरे । अस्वातंत्यात्तदन्येषामसत्वं विद्धि भारतेति एकादक्ञस्क- 
घधतात्पर्योदाहूतभारतोक्तेरिति भावः । एतेन स्वातत्रयादित्यन्यत्रोक्तो हेतुः सूत्रारूढो 
दशितः । गतिमेव व्यनक्ति | गगनेति ॥ उत्पत्तिः पराधीनविश्चेषावाप्तिरूपेत्यथः। 
| महादिसद्रणखादिवि ॥ स्वे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुञयते इति गीतोक्ते- 
रिति भावः| । स्मरति चाहेति ॥ स्मृत्यथंस्तु है देव त्वं कविः अजश्च तथापि भवन्‌ 
दाक्त्यां भार्यायां गुणानां कसंणामदष्टानां योनौ हेताबजायां चिदचित्प्रकृतौ रेतो गभं 
आदधे 1 ततः तस्याः प्रकृतेः वयं सत्प्रमुखाः यदर्थे यत्प्रयोजनाय आत्मन्‌ स्वामिन्‌ 
बभूविम तत्कि करवाम ते तवेति तृतीयस्कधे देवानां वाक्यम्‌ । यद्यपि तत्र सत्प्रमुखाः 
महद्ादय इति तात्पर्यं तथापि वयुरपिमहत्तत्वाभिमानीव्यविरो धः || विक्छारेणेति। देहेन 


0 


विष्िष्टत्वमित्यथः । अविकारोऽपीत्यनेनापौनरुक्त्यायाह ॥ निविद्छावानितीति ॥ 
विकारा्नि्गेता निविकारा धर्मास्तद्वानित्यथंः ॥ एकैवेत्यथे इति ॥ यद्यभिच्चेत्यस्य 
भेदहीनैत्य्थः स्यात्तहि तस्प्रति समपेकस्य भेदेरपि विभाष्य (व्य) त इत्यस्य भेदाथः 
स्यात्‌ । न च तद्युक्तम्‌ \ निर्भेदत्वात्‌ \ भेररिति बहुवचनायोगाच्च । एकेत्यथं 
तु भेदेरित्यस्यापि हिस्वादिसंख्याभिरित्यर्थो भवति ! तथा च निभंदेऽपि द्वित्वादिस- 
ख्यानां सत्त्वाच्च दोष इति भावः | एतेनेति ।। तथा चेहवरे (रस्यच्छा ) च्छापु्वेक- 
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कारणत्वाल्लोपादानत्वभिति भावः || सत इति ॥ क्वप्यदशषमेनासहदः कारणत्वा- 
नुपपत्या विष्णोः स्वातंच्येभ पराधीनविक्षेषादाप्तिर्पंजन्मानुपषस्यन च॒ भरतद्रह्य- 
कारणत्वपरत्वाटित्यथंः । ९६ अ० ३॥ 


सुत्रभाष्यम्‌-- 
॥ उ तेजोऽतस्तथा द्याह ॐ ॥ १० ॥ 

"वायोरपि" (त. उ. २-१.) इसयाटेरनान्यत उत्पततिग्राल्या। धत एव परात्तदपि जायते । 

(तत्त जोऽदुलते!ति द्याह । कारणलयनेल्युक्तेऽप्ययुल्यतयाऽन्येपामपि शद्राक्तत्वत्पुन- 

शक्तिरुभयकारणत्निद्रयर्थस्‌ (च) ।। १० ॥ इति तेजोऽधिकरणम्‌ ।। ४ ॥ 


तत्वप्रकाशिका-- 

एवं स्वस्यापि ब्रह्मेतरस्योत्पत्तौ सिद्धायां वियदादीनां च परमात्मनो जन्मेत्यन्न 
विवाद्यभावेऽत्र ब्रह्मणि श्नुतिसमन्वयसिध्यर्थं तेजोजन्मविषयश्नुतिविरोधपरिहारा- 
दस्ति श्लास्त्रादिसंगतिः । सकर्जगत्कारणं ब्रह्मेत्युक्तम्‌ । तत्र तेजसो वायुजातत्वे 
तदभावप्रसङ्कः इति तन्लिरसनीयमेव । वयोरनन्तरप्राप्तं तेजोऽत्र विषधः । कि 
वायोर्जायते ब्रह्मणो वेति संदेहः । वायोरग्निः । तत्तेजोऽसुजतः इति श्रुतिविरोधः 
संदेहनीजम्‌ । वायोर्जायत इति पुवः पक्षः । वायोरग्निः इति श्रुतेः । न च तेजसो 
वायुष्टारा परमात्मजातत्वाभिधायक्त्वं श्नुते्वच्यिम्‌ । कि ब्रह्य बायुद्ारमन्तरेण तेजः 
सष्टुमीष्टेयवा। आदे व्यर्थं वायुद्रारया सजनम्‌ ! दित्ये सिद्धं नः समीहितं 
यावताऽरमाभिरप्युभयकारणत्वमेवोच्यते । न च तत्तेजोऽसृजत' इति श्रुतिविरोधः । 
तस्या उभयकारणत्वेऽप्यविसेधात्‌ । ब्रह्मसात्रकारणत्वाभिधायकतवे निरवकाक्नेत- 
च्छ..तिविसेधेनाप्रामाण्यायातात्‌ । अत्तो न जगत्कारणत्वेन ब्रह्मणः सवेश्रुतिवेद्य- 
तेति प्राप्ते सिद्धान्तयस्मुत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे || तेज इति ॥ न वायोरग्निः" इत्यादि- 
शरुत्या तेजसो वायोरत्यत्तिर्ग्रह्या । कि तु ब्रह्मणः सकाश्ञादेव तेजो जायते । तत्त 
जोऽघृजतः इति श्रुवः! न च वाथोरग्निरित्यादिश्रुतिविरोधः। तत्रे वायुद्ारा तेजसो 
ब्रह्मजातत्वोक्तेः । न चे द्श्वेय्यदुभियकारणत्वं वाच्यम्‌ । वाय्वादेरकारणत्वेऽपि 
वायवादिद्वारमनुसृत्य ब्रह्मणः स्वेच्छयैव लोलया तैजःप्रभूतिकारणत्वस्य श्रुत्यादिसिद्ध- 
त्वात्‌ । श्रुत्यादिकं घोत्तराधिकरणे दशेयिष्यत इति भावः। ननु कारणत्वेन 
चाकाशादिषु यथा व्यपदिष्टोक्तेः' इत्यधिकरणे वाय्वादिश्शन्दयनां ब्रह्मणि समन्वयस्यो- 
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क्तत्वेन तेजसो ब्रह्जातव्वस्य सिद्धत्वात्‌ †कि पुनरुकत्येत्यत आहं |! करणत्वनेवि ॥ 
कारणत्वेनेत्यत्रैव बह्यणस्तेजःकारणत्वसिद्धावपि तस्य पुनरुक्तियुंवता उभयकारणत्व- 
निवृत्त्यथेत्वात्‌ । न च तत्तेन निरस्तं चवति ! तत्र वाय्वादीनामप्यमुख्यतया वाय्वा 
दिक्षब्दवाच्यत्वस्याङ्खीकृतत्वेनोभयकारणत्वाविरोधादिति भावः \! अतः भरुत्यविरो- 
धन तेजसो ब्रह्मरूरणत्वे सिद्धे युक्तो ब्रह्मणि वेदसमन्वय इति सिद्धम्‌ । स्यादेतत्‌ । 
इएतच्छ. तीनामुपादाननिमिद्तविषयतया स्वत एव व्यवस्थितत्वात्‌ किमेतेनायसेनेति 
मेवम्‌ ! वायुद्रभृतीनां देवतात्वादुवादानलक्तेडश्च परनात्माधीनत्वादिति ।\ १० 1 
अ० ४\। 


भावदीपः-- 

। ॐ तेजोऽतस्तथा ह्याह ॐ || ?०।। अत्र तेजसो ब्रह्मन्यस्मास्स्वतत्राज्ज- 
ल्मास्ति न वेति विरशेषविचयरस्यावसरप्राप्तिरूपसंगतिमाह ॥ एवमिति | सिद्धाय 
भिति ॥ वियन्सातरिषश्वनयाभ्यामिति भावः \ वियन्नयं अनादित्वेनाभिसतस्यं 
सर्वस्योपलक्षणं वियत्पद मिति व्याख्यानात्‌ \ त्र विशेषज्ञंकायां सातरिद्वनयस्याग्र 
ज्ञोऽत इति नयस्य च प्रवृत्तेः \ उत्पत्तिः पराधीनविश्लेषावाप्तिरूपा ध्येया । 
परतंत्रविश्चेषो हि विकार इति कतित इत्युक्तेः \ अचर ब्रह्मेतरस्येत्युक्त्या ब्रह्मणः 
पराधीन विश्षेषावाप्त्यभावरूपानुत्पत्तौ सिद्धायां इति लभ्यते । रह वियदादावियं 
पचता कुतनो न कृतेत्यत आह |! चियदादीनाभिति | स इदं सबेमसुजत । एतस्मा- 
ज्जायते प्राणो मनः सवेद्रियणिच। खं बायुज्योतिरापः पुथिवीत्यादिभुत्या 
विकारहेतुकं स्वं कुरुते निविकारवानित्यादिस्मुतिभिरीडवरजातत्वस्य सिद्धत्वात्‌ । 
अन्यजातत्वबोधकविपरीतश्रुत्यभावाच्च विवादाभाव इति भावः! यद्यप्याकाशा- 
दायुरित्थस्ति वायावन्यजातत्वमोधिका विवादहेतुभूतश्नुतिः । तथाप्यतिव्यबहितस्य 
तेजसो ब्रह्मजातत्वसाधकेतच्नयन्यायेनेवाव्यवहितवयोस्तस्सिद्धेः पुथग्विवादाभाव 
इति भावः । तभा चं वक्ष्यति जाप इत्यत्र अत्र न्यायप्राप्तभूतवारिवत्यादि \ अचर 
वायुरतस्तथा ह्याहेव्युक्तावप्येतनन्यायेनेवान्यजातत्वेन श्रुतीनां तेजः प्रभृतीनामीरवरा- 
देव जन्मनान्यस्मात्स्वतंत्रादिति सिध्यति । तथापि वायौ मुख्यदेवतामादायेव 
विचारस्य कृतत्वादुदाहूरणदारिदुर्याभावाद्ायुमपि विषयीकुवं्तो विचारांतरस्यापि 
व्यवहिते तेजसि कृते वायौ कंमुत्यस्षद्धिलाभाच्च तेजोऽत इत्येधोक्तिरिति तात्प 
ध्येयम्‌ | श्रुतिस्मन्वयेति ॥ सवेकारणतयेति योज्यम्‌ | श्रतिषिरोधेति 1! भु्योवि- 
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रोधेत्यर्थः । यद्या अन्यतो जन्सविषयिण्या वायोर ग्निरिति श्रुत्या यो विरोधः कारणत्वे- 
लोक्तसमन्वयस्य तत्परिहारादिप्य्थः ॥ षायुजातत्व इति ॥ वायुशब्दोऽत्र भूतवायुत- 
हेवतारूपो ्यपरः । एवं तेजःछप्दोऽपि । अभिमानिव्यपदेशस्तु शरीर रूपकविन्यस्त- 
गहीतेरिति च नयद्रयोक्तन्यायदटयात्‌ \ स्वातत्येणेति योज्यम्‌ 1 ननु वायुदेवता- 
गतकतेत्वरक्तेः भूतवायुगतोपादानशदतेक्च स्वातत्येऽपि न ब्रह्मणो जगत्कारणत्वा- 
भावप्रसंगः। कारणत्वेन देति नये ब्रह्मणोऽपि स्वातंत्र्येण तेजःप्रभुतिसवकारणत्वोवतेः। 
तथा च तेजसो वायुशञब्दितब्रह्मतहेवतारूपोभयकतुत्वेऽपि स्वातन्त्रेण भूतवरथूपादान- 
कत्वेऽपि न क्षतिरिति चेच ! स्स्वातंत्येण जगत्कारणत्वस्य जन्मादिसूत्रे विवक्तित- 
स्याभावप्रसंग इति तात्पर्यात्‌ ॥ वायोर्न॑तरेति ।॥ आकाश्ञाहायुः वाथोरणग्निरिति 
शरुतावित्यथेः । वायोरेकरूपेण प्राभ्विचारितत्वादिति भावः ॥ किमिति ॥ अयमर्थः ! 
तेजोभूतं कि वायुमूतदीक्ञप्रेरितोपादानशविंतकाज्जायते तथा तेनोभूतं तदवता च 
वाधुदेवतातं ईवत्‌ स्वतंत्ररतृशक्तिमत्याः जायते कि वा सवस्वतत्राद्‌ ब्रह्मणः 
ऋमाद्‌ द्विविधवायुद्ारा जायते । अन्यगतकननुंपादानश्षक्त्योरपि प्रेरक ब्रह्मेति यावदिति 
| श्रुतिषिरोध इति ॥ उभयत्रापि स्वातंञ्येण कारणत्वोक्तावित्यथंः \ वायोरग्निरि- 
त्यादिभाष्यं नजूपरित्यागेन व्याकुर्वचनषह ॥ वायोजांयत इति ।संदेहग्रथे अभिहितोऽ- 
्थोऽत्राप्यनुसंधेयः । विष्णोरेव तेजस उत्पत्तौ द .रकारणवेयथ्यंमित्यन्यत्रोक्तयुकित 
शंकापूर्वमाह | न च तेजस इति ॥ शक्तस्य दारवेयथ्यंमित्येव वाच्यं विकल्पमुखे- 
नोक्तिरुभमयक्ारणत्वेति भाष्यविवरणाय || यातेति ॥ यस्मादित्यथंः । ईहवरकार- 
णत्वं द्विरूपवायुकारणत्वं चेत्युभयकारणत्वमित्यथंः । स्वातंत्येति योऽयम्‌ । भत्तिः 
कि ब्रह्मकारणत्वपरा अन्यकारणत्वनिषेधपरा वा आद्ये जह्‌ | तखा इति ॥ अन्त्ये 


आह |! ब्रह्मेति ॥ एतच्हुतीति ॥ वायोरग्निरिति धरुतौत्यथः | अत इति ॥ दार- 
परत्वायोगेन निरवकाशान्यकारणत्वश्रुतिन वात्तत्तेन इति शुतेहचोभयकारणत्वेऽप्युप- 
पन्नत्वादित्यथः | सर्वेति ॥ यद्यपि वायोरग्निरित्यस्योभयकारणत्वपरत्वेऽपि अन्य- 
स्येवासित्‌ ब्रह्मणोऽपि वेद्यता । तथ'प्यन्यस्यापि स्वातंभ्येण तेजःकारणत्वप्राप्तावितरा- 
साधारणकारणत्वेन तद्वे्यता न प्राप्तेति सर्व॑भ्ुतिवेयत नेत्युक्तम्‌ ।! छ ।। सूत्रे पूवे- 
स्मात्तुशब्दानुवृत्तिमुपेत्य भाष्ये सत एवेति सौत्रपदमनृद् परादिति व्याख्यातम्‌ । 
तज्ावधारणव्याव्योवितपरं बायोरित्यादिमाघ्रमिति दक्तंयन्‌ भाष्यं व्याचष्टे 
|| न्‌ बायोरिति | बायोरुत्पत्तिरिति ॥ जडाजडाख्यद्धिरूपाद्ायो्ठिरूपतेजस इत्यथः । 
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स्वात्येणेति योच्यम्‌ ।! हिर्हृताविति मच्वोक्तमिति श्रुतेरिति । एवं सुत्रभप्यं व्याख्याय 
दारमनुसुत्येव विष्णोः प्रवृत्तेरित्यन्यत्रोक्तमत्र संयोज्य व्याकतु प्रागुक्तशंकामनुवदति 
॥ न च वायोरि ॥ बायुद्धारेति | अन्यथा तत्तेज इति श्रुतिविरोधादिति भावः) 
नन्वथापि वायोरग्निरिति भुतिर्वायुद्टारा अग्नेरीक्नजत्व माहु । तत्तेज इति तु साक्षा- 
देवेति पुन विरोधतादवस्थ्यम्‌ ! न च तत्तेन इत्यत्रापि वायुद्रारेति मतम्‌ \ तथात्वे 
तेजोभिमानिनी लक्ष्मीः प्रःणस्त्वबसिमानवानिति स्मृत्या श्रीदेव्या वायुद्रारा जन्मा- 
योगात्‌ । प्राथस्याच्च तेज आच्छा लक्ष््यादय इत्ति सिद्धमिति तदडाष्यविरोधादिति 
चे ¦ सुष्टिसेदेनाविरोधात्‌ । न चेवं छांदोग्ये कमानुक्तावापि तंत्तिरीयोक्तस्यं 
स इदं सवंमसुजत इत्यादाविव ग्रह्यत्वेनाविरोधादिति वियदधिकरणचंद्रिकावाक्य- 
विरोधः । तसयाभ्युपगमवादत्वात्‌ । छँदोग्यभाष्यस्यार्थतरमुपेत्य प्रच॒त्तत्वाद्वा पर 
रीत्यावान दोष इत्याहुः | अकारणसेऽपीवि ॥ स्वतंत्रकारणत्वाभावेऽपीत्यथः 


॥ श्रुखादिरकं चेति ॥ एतस्माज्जायत इत्यादीत्यर्थः || उभयकारणत्वेति ।ब्रह्यबदा- 
युरपि स्वतंत्रेकारणमिति क्ंकानिवृच्यथंत्वादित्य्थः | न च्‌ तत्तेन निरस्तमिति 1 


नन्वथापि तदनन्यत्वनये विष्णोरन्यस्य स्वतंत्रसाधनत्वं निरस्तमित्युभयकारणत्वमपि 
निरस्तसिति चेच । तत्र युक्तिप्राप्तस्यवान्यस्वातत्रयस्य निरासादत्र पुनः शुतिप्राप्तस्य 
निरास इति तात्पर्यात्‌ ॥ अञ्ुख्यतयेति ॥ हसौ परममुख्यत्वपेक्षयंतदुकतिः। समाक- 
बादिति न्यायात्‌ ! अन्यथा कल्पनासुत्रविरोधात्‌ | अत्त इति || चयोर ग्निरिति 
शरुतेद्ररिपरतया सावकाशत्वात्ततेन इति श्रुतिबलाच्च्चेव्यथः ! सूत्रभाष्ययोरयुक्त- 
तामा्ंक्याधिभ्‌ताधिदवेति पादादिस्थभाष्यानुरोधेन समाधिमाह | स्यादतदिति ॥ 
एतच्छ तीनां वायोरग्निः तत्तेजोऽसृजतेव्येवं रूपश्रुतीनामित्यथंः । देवतालादिति ॥ 
तथा च वायुदेवताया अपीश्चवत्स्वातंत्येण तेजः प्रतिनिभित्तकारणत्वं प्राप्तमिति 


श्रुत्योविरोघः प्राप्त इति तच्चिरासायासः सफल इति भावः! वाय्वादिश्देषु 
भूतपरत्वस्यापि सत्त्वात्‌ । तत्र तच्र स्थितो विष्णुस्तत्तच्छवतीः प्रबोधयच्नित्यग्रे वक्ष्य- 
माणस्मत्यनुरोधेनष्हं ।। उपादानशक्तेथेति ॥ न केवल देबतगतकतृशक्तेरित्यथः 
तथा च कारणत्वेनेत्यन्यत्रोक्तन्यायेन वाय्वादौ स्थितो भगवान्वाय्यादिश्ञब्दितभूतः 
तहेवतागतोपादानकतृशक्तीः प्रेरय॑स्तेजःप्रभृतिकायं करोतीति वक्तुमयमारभ इत्यथः 
नन्वथापि कर्ते ति नये परात्तु तच्छ. तेरिति गणसूत्रं जोवगतकतृत्वज्ञष्तिरपि इंहवरा- 
यत्तेति वक्ष्यमाणत्वात्तरन्यायेन वाय्वादिदेवतास्थितकतुत्वश्क्तिरपि ईहवरायत्ता 
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सेत्स्यति किमनेनेति चेन्मेवम्‌ \ सेन विनापि कतुं ज्क्तिसस्वे द्व! रोक्तिवेयथ्येनान्य- 
गतकतंत्वादिशक्तैः स्वातंत्र्यस्य श्रुतिप्रापितत्वादुभयकारणत्वं श्रौतमिति हांका्यां 
लीक्या ददारोषादनेनेवेहवरेण सुष्टिकारणात्तस्यव च शुतावुक्त्युपपत्ते रीज्ाधीनेव 
कतंर्वादिष्षकितरन्यगतेत्यत्न कथनादिति भावः । यत्तु तत्तेज इति श्रुतौ सक्षात्‌- 
तेजसः सुष्टिः वायोरग्निरिव्यत्र बाथुद्वारया ६ तथा च विरोध इति चोद्यं तत्तुक्त्यन्‌- 
वत्योवरोधाभावादिति गेव निरस्तप्रायभिति भावः \\ १० ।१\ अ० ४ \। 


सुत्रभाष्वम्‌-~ 
| उॐॐ> आपः ॐॐ ॥ ११ ॥ 
“मदयवेद मग्र भसीत्तद पोऽसूजत तदिदं सर्वम्‌" इति श्रतेः अप्रेराप्‌” ८ तेः उ. २-१.) 
इत्युक्तेऽपि ब्रह्मण एवाबादिसष्टिः । 
एतस्ाज्ञायते प्राणो सनः सर्वैद्दरियाणि च । 
खं बायुल्यीविरषपः प्रथिवी विशस्य धारिणी (मु- उ. २-१-२३.) 
दस्ादि च । 
{ ५ एः 4 
कर्ता स्वस वे विष्णुः एक्‌ एव न संक्षयः । 
इतरेषां त॒ सत्ताद्या यत एव तदाज्ञये!ति भविष्यत्पुराणि ॥ 
धामने च - 
ततत्र तत्र स्थितो विष्णुः तेत्तच्छक्तीः प्रबोधयन्‌ | 
एक एव महाशक्तिः रते सवेमञ्नसे'ति ॥ 
घमत्सिदादिदृष्टेः पुनः प्रतिषेधः । ( आप इति पृथग्बचनम्‌. पा. )।| ११ ॥ 
|| इति अबधिकरणम्‌ । ५ ॥ 
तत्वप्रकारिका-- 
अन्न ब्रह्मणि श्ूतिसमन्वयसिद्धघथमपां जन्मविषयश्रुतिचिरोधपरिहारादस्ति 
शास्त्रादिसंगतिः । सकलकारणं ब्रह्मेत्युक्तम्‌ । तत्रापां तेजोजातत्वे तद्धिरुद्धं स्यादिति 
तच्निसकरणीयम्‌ ! तेजसोऽनन्तरभ्राप्ता जपोऽत्र विषयः । किः तेजसो जयन्ते ब्रह्मणो 
वेति संदेहः । “अग्नेरापः वदपोऽसुजतः' इति श्रुतिचिगानं संदेहबीजम्‌ ! अगनेरेवापो 
जायन्त इति पूरवः पक्षः ! अम्नेरावः' इति धरुतेः । न चात्यश्रुतिधिरोधः । विमता 
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आपस्तजसो जायन्ते अप्त्वात्‌ स्वेदादिवदिति युक्तियुक्तत्वेन तेजोजातस्वश्नुतेः 
प्राबल्यात्‌ ।! बलवदेतच्छ.तिविरुद्धायास्तस्या एवाप्रामाण्योपपत्तेः । तथा च 
श्रुत्यन्तरं "तत्तेन एक्नषत बहू स्यां प्रजायेयेति तदपोऽसृजत । तस्माद्यन्न क्व च शोचति 
स्वेदते वा पुरुषस्तेजस एवं तद्धचापो जाय॑ते" इति ! अतो न स्वकारणे ब्रह्मणि 
शरतिसमन्वयसिद्धिरिति प्राप्ते सिद्धान्तयत्मुचमुपन्यस्य व्याचष्टे || आप इति ॥ 
अव्राप्यतस्तथा द्याहेति श्रह्यम्‌ । नार्नेराप इति श्रुतेरपासन्यत उत्पत्तिर्ग्रह्यष कि 
त्वापोऽपि ब्रह्मण एव जायन्ते ब्रह्यदेति श्रुतेरित्यथ. 1 अत्र स्यायप्राप्तभूत्तवायुपुधि- 
व्योषध्यादीनां ब्रह्यजातत्वज्नापनाथमादिपिदं भाष्यं ।! सुत्रेऽ्पदभमन्योपलक्षणम्‌ । 
वाय्वादेः सर्वस्य ब्रह्मजातत्वं कुत इत्यत आह्‌ || पठस्मादिति ।॥ ननु विष्णोरिना- 
न्येषामपि कारणत्वं कि न स्यात्तथा धरतेरिति। शछक्त्यभावादित्यषह || कर्तेति | 
उक्तयुक्त्युपेता ध्रुतिः कथं तहयुंपपद्यत इत्यत आह्‌ || वामने चेति ॥ सहाक्षव्िति- 
रपि हरिर्लौल्येवाग्नचादिषु स्थित्वाऽबारदिक जनयतीति श्रुत्यादितदिषयसमिति भावः । 
ननु कारणत्वेनेत्यत्रेवापां ब्रह्मणो जन्सनः सिद्धत्वाद्‌ व्यथेमेवेदमधिकरणम्‌ । अथो- 
भयक्तारणत्वनिवृव्यथेमुच्यते ! तदपि पूर्वन्यायेन निवृत्तभिव्यत जह | धर्मादिति | 
भवतु बायोरग्नयुत्पत्तौ हा रत्वप्रतिपादकता तच्छं तेः । अत्र पुनरभ्नेः कारणत्वमेव 
प्रत्यक्षानुक्‌ल्यात्‌ इति विशेषाकाङ्क्षानिवुत्यथेमेतदधिकरममिति भावः । तस्माच्छ - 
त्यविरोधेनापां ब्रह्यजातत्वसिद्धयुक्तो हये वेदसमन्वय इति सिद्धम्‌ ।११।।अ० ५॥ 


भावदीपः-~ 


५ 


॥ ॐ आपः ॐ ॥ ११ ॥ भ्रुवीति ॥ सकलकारणत्वेनेति योज्यम्‌ । 
|| अपां जन्मेति ॥अपामन्यस्माज्जन्मनोधकश्रुतीत्यथेः । एवमन्यत्राप्युह्यमिति भःवे- 
नाग्यवहितपूव्तगतिमाह ॥ तैजसोऽर्नतरेति ।।अत्राप्यपूश्षब्देन भूतं देवता चोच्यते । 
तेजस इत्यनेनापि तेजो मूतं तहेवता च तयोरन्जन्महेतुत्वं च यथायोगं एरिणममानत्वं 
च ध्येयम्‌ । तेजस एवेति वा स्वतत्रादिति वा योज्यम्‌ | ब्रह्मण इति ॥। ब्रह्मणः 
सकाज्ञादेव नान्यस्मात्स्वतंत्रादित्यथः ॥ श्रतिषिगनमिति ॥ शरुतिद्रयेऽग्निब्रह्मणोः 
स्वातत्येणाग्नन्महेतुत्वप्रतीतेरिति भावः। अत्र पुवपिक्षया विशेषशकासन्टूवादग्ने- 
रेवापो जाय॑त इत्यवधारणोवितः ! अग्नेराप इति भाष्योक्तहेतुमाह |} अप्रेराप 
इति शर्त रति ॥ प्रत्यक्षतं एव घर्मास्स्वेदादिदृष्टेरिति भसाष्योक्तयुक्ति वक्तुं शंकासाह 
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|| न चास्येति ॥ तदपोऽसुजतेति भाष्योक्तश्रुतीत्यथः । विमतः सर्गाद्याः । एतेन 
तेजस एवापां उत्पच्यंगीकारे घर्मास्स्विदादिदृषटटचनुसारित्वमित्यन्यत्नोक्तं विवृतं 
ध्येयम्‌ ! अप्त्वहेतोरप्रयोजकताक्चंकानिरासाय प्रत्यक्षत एव घमस्स्विदादिदष्टेः । 
किमु घर्म्स्विदादिश्नवणादित्यदधारणसूचिता युवितिमूलभूतश्नुतिमाह ।। तथा चेति ॥ 
छादोग्ये षष्ठे ! तेजःपदेनाभिमान्यधिक रणन्यायेन देवताया अप्युवतेरक्षतेति युक्तम्‌ । 
शोचति अश्रु मुंचति । यदा शोचति घर्मवान्‌ भवतोत्यथः ॥ जत इति ॥ सयुकति- 
प्रबलभुतिविरुद्धतया तदपोऽसुजतेति शरुतेरप्रामाण्यादित्यथंः ।1छ॥1 भाष्यस्योत्सुतरत्व- 
भ्रमनिरासायाह | अत्रापीति ॥ अवधारणाथतुक्ञब्दानुवृत्तिरपि ध्येया । भाष्यस्था- 
वधारणव्यावर्त्यं व्यजयन्‌ भाष्यसूुत्रयो रथंमाह ॥ नाभ्रराप इति श्र्तारिति ॥ एतस्मा- 
दिति भष्योक्तशुत्युपयोगायाह | न्यायप्रा्ठति ॥ आकाशाद्वायुः वायोरग्निः 
अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी पुथिन्या मोषधयः ोषधीभ्योऽन्नं अन्नात्पुरुषः इत्यन्यजातत्व- 
श्रवणरूपपूर्वपक्नन्यायेन द्वारपरत्वरूपसिद्धातन्यायेन च प्राप्तानामित्यथः | तथा श्रते- 
रितीति ॥ अग्नेराप इति भूतेरित्यथः ॥ उक्तेति ॥ विमता इत्यादिनोक्तेत्यथः । 
परकृतोपयोगाय भाष्यभावमाह ॥ महाद्चक्तिरिति । इतिरहेतौ ॥ पिदेषाकांक्षानिवर- 
न्यधमित्ि | निवृत्तिप्रकारद्च महाक्नक्तिरपीव्यादिना प्रागेवोक्त इति भावः 
|| तस्मादिति ॥ अन्यजातत्वशरुते््रारपरत्वात्तदपोऽसूजतेति श्रवणाच्चेत्यथेः ।। ११।। 
अ० ५ 


सूत्रभष्यम्‌-- 

(ता भाप रक्षन्त बद्ययः खाम प्रजायेमहीति। ता भन्नमसजन्तः (छा. उ-६-२) 
इयद्धयोऽन्नसृष्टः भूयते । शद्धः पृथिवी! ( ते. उ. २-१- }इि कुत्राचित्परथिवीसृष्टिः | 
घतो बिशुद्रलादम्रामाण्यमभिखतो वक्ति - 

॥ ॐ पृथिव्यधिकाररूपराब्दान्तरादिम्यः ॐ ॥ १२॥ 
प्रथिवी तत्रान्नशब्दे नोच्यते । भूताधिकारल्वात्‌ । का्यप्रचुरा च प्रथिवी । नानख 
तथा विषः । आपश्च पृथिवी चान्नम्‌'। ( ए- आ. २-३-१.) । पृथिवी बा अनम्‌ । 
( त. उ. ३-९. ) ता भापोऽन्नमसृजन्त प्रथिवी षा भन्नम्‌! इयादिसम्दान्तराच् । 
आदिरब्दादुक्तिः भपोरूषेयतेनादोषस्य वाक्यस्य नाप्रामाण्यमिलयादि । केम च- 
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धिरोधो बाक्ययोयत्र नाप्रामाण्यं तदेष्यते । 
तथा विरुद्धता न खात्तथाथः कंरप्य एतयेरिःति ॥ 
शक्तोऽभिरुदकं शुक्लं कृष्णेव पृथिवी स्वतः । 
नाभिपञ्मामिसम्बन्धात्पीता सेखभिधीयत्‌ । 
क्षत्ररक्ताभिसम्बन्धा्रक्तोद कबहुत्वतः । 
शक्टत्वमेलेवमेव बणान्तरगतिभेवेत्‌ ॥ 
विष्णुी्याभियोगाच्च पीतत्वं भुव इष्यते । 

सखणवीरयो हि भगवाननादिः परमेश्वर (पुरुषोत्तमः) ॥ 
इति व्योमसंहितायाम्‌ ।॥ १२ ॥ 


|| इति परथिच्यधिकरणम्‌ ॥ & ॥ 


तत्वप्रकाक्शिका-- 


एवं सवस्य साक्षादन्यद्ासया वा ब्रह्मजातत्वे सिद्धेऽजोक्तसमन्वयसिद्धचय्थं द्ारविष- 
यश्रुतिविरोधपरिहायदस्ति ज्ञास्त्रादिसंगतिः । वस्त्वन्तरद्ारा सल्ला ब्रह्म लगत्का- 
रणमित्युक्तम्‌ । तच्र द्वारकारण विषयश्वुतीनां विरोधेन अप्रामाप्ये समन्वयासंभवात्त- 
चिरासः कायं एव । प्रकृता जाप एवात्र विषयः । किमच्चस्य द्वारकारणं उत पृथिव्या इति 
संदेहः । किमस्य संदेहस्य बीजं कि च तत्र प्राप्तमिति । तत्र श्रुतिविगानं सदेहबौजं 
दकशयन्‌ पूवंपक्षयति ॥ ता इति ॥ नापः पृथिव्याः कारणं नाप्यन्नस्य । भुत्तिद्टयस्य 
परस्परविरुद्त्वात्‌ । निरवकान्ञत्वेनान्यतरग्रहुणायो गात्‌ । न चाच्रशञब्दस्य पुथिव्यथ- 
त्वेनाचिरोधः! अच्नश्रुतेः प्रसिद्धान्नपरत्वेन स्वीकारे बहुवाक्यानुसारित्वगुणलाभात्‌ । 
तस्माद्यत्र क्व च वषेति तदेव भूयिष्ठमन्नं भवत्यद्भ्य एव तद्धयच्नाद्यं जायते अच्च- 
मशितं चधा विधीयत इति प्रसिद्धाच्नलिङ्धाच्च। न च पृथिवीपदेनान्नग्रहः। अद्भ्य 
एवाच्नसुष्टयङ्खोकारे अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या जोषधयः ओषधीभ्योऽच्लम्‌' इति श्नुतिवि- 
रोधात्‌ ! नापि पुथिव्यच्चयोरद्‌भ्य एवोत्पत्तिः उक्तश्रुतिविरोधादेव । न चाच्नस्येवाद्भ्य 
इव ओषधीभ्योऽपि जन्म । बहुकल्पनापातात्‌ । न चाद्भ्य : प्रस्परय.न्नमुत्पद्यत 
इत्यविरोधः । सुख्यार्थत्यागे कारणाभावात्‌ । अतः श्रुतिद्वयस्य परस्परविरद्धत्वाद- 
प्रामाण्यमेवेति न भ्रुतिसमन्वयो ब्रह्मणि युक्त इति भावः । सिद्धान्तयत्सुत्रमवतायं 
व्याचष्टे || अतु इति ॥ नात्रापां हारकारणत्वानिणेयाच्छ -तिद्रयस्याप्रामाण्यं 
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कल्प्यम्‌ । अषां पुथिवीकारणत्वात्‌ । न चं ता अन्चमसुजन्त' इति शुतिविरोधः । 
यतस्तत्र पुथिन्यच्चशचब्देनोच्यत इत्यथः । कुतोऽसावन्नशब्दः पुधिवीपर इत्यत अह्‌ 
॥ भूतेदि ॥ तत्तेनोऽसुजत' (तदपोऽघुजत' तासां त्रिवृतं च्रिवृतमेककामकरोत्‌' 
इत्यादेरस्थ प्रकरणस्य भूतचिषयत्वादिषत्यर्थः । नन्वन्नश्रुतौ जाग्रत्यां कथं प्रकरणमा- 
तरेण निर्णय इत्यत आह | कार्णण्योति ॥ यदग्ने रोहितं रूपं तत्तेजसो यच्छक्र तदपां 
यत्कृष्णं तदल्स्येत्य्यां श्रुतावन्नस्य कृष्णरूपं प्रतीयते । ठच्च प्राचुर्येण पुथिव्या 
एव लिङ्कम्‌ । अतः प्रकरणलि द्खाभ्यामुक्तश्रुतिबाध इति भावः । ननु काष्ण्येस्य 
चाद्ेऽपि संभवतः कथं पुथिवीलिद्धत्वमित्यत आहं |} नेति ॥ तथा विशेषः पुथिवी- 
वत्काष्ण्यंप्राचुथंम्‌ । न केवलं प्रकरणलि द्खाभ्यामन्नश्नुतेरवाचिकाया एव पुथिवौपर- 
स्वमुच्यते अपि तु पुधिव्यासपि तस्या विते वाचकत्वहावितिः श्रौतभ्रयोगादिति भावे- 
नाह | आपयति ।} च च वुष्टिजत्वलिङ्कवि रोधः) पाथिवपदार्थानां वृष्टयुत्पन्ना- 
यैत्देनोपपत्तेः । नाप्यन्नमश्ितमिति लिङ्कविरोधः ! तेजोऽश्ितमितिवत्पाथिवाथं- 
त्वोपयचेः । किमन्नशरतेरर्थान्तरकत्पनया श्रुतिदयाप्रामाण्यमेव कि नाभ्युपेयते इत्यत 
आह ॥ साद्यीति ।॥ सूचितेति शेषः । अत्रायं प्रयोगः । वेदो नीप्रमाणं जप्रामाण्य- 
कारणदोषशून्यत्वात्म्रत्यक्षवदिति \ न च हेतोरसिद्धिः । अपौर्षेयवाक्ये दोषासंम- 
वात्‌ ! आर्दिपदेनाप्तवाक्यानुसारित्वादिति । एवं युकितिचलादेदप्रामाण्यसिद्धौ विरो- 
धावभासेऽन्यार्थतेव कल्प्या नाप्रामाण्यमिति मावः! अत्रेव स्मृतिमाह |।कर्मे चति।॥ 
यदुक्तं प्राचुर्येण कृष्णा पुथिवीति तत्र प्रमपणमाह्‌ |} रक्त इति ।॥ एवमेवेत्युक्तमेव 
दक्ंयति ॥ विष्णित्ति | एवं श्रुत्यवि सोधेनपां पृथिवीकारणत्वसिद्धेयुक्तः श्रुतिसम- 
न्वयो हरावित्ति सिद्धस्‌ 11 १२11 अर ६॥ 

भावदीपः-- 


॥ ॐ पृथिवी० ॐ ॥ १२ ॥ अधिकरणसंगतिमाह ॥ एवं सर्धस्येति ॥ 
वियन्मुख्यप्रमाणयोः साक्षात्तदन्यस्यान्यटरारेत्य्थः । यहम वाय्वादौ स्थितस्य भगवतो 
वाय्वादिस्थल्ञक्तिप्रेरणया तदद्वारा तेजः प्रभुतिकायंस्य कृतिनिषयत्वमिव साक्षादपि 
भगवत्कृतिविषयत्वमस्तीति सवस्य साक्षादित्युक्तम्‌ । अन्यगतश्ाकितप्रेरकत्वमप्य- 
स्तीति भावेनान्यद्वारा वेत्युक्तम्‌ । अत एवाग्रे वस्त्वंतरद्वारा साक्षादृब्रह्मकारणमिति 
समुल्वयेनानुवादः ।! तथा च पुर्वं दारमनुसुत्येवेत्युक्त्या साक्षास्नेति कारथितृत्वमेवे- 
दरवरस्य स्यान्न साक्षात्कतुत्वमिति जन्मादिसूत्रोक्तसवेकतुत्वभंग इति चोद्यानवकाशच 


7 
भ >| 
ॐ 

। । 
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इति भावः ! अयं च एतस्माज्जायते कर्ता सवस्य कुरुते सवं मित्यादिपुचेभष्यी- 
क्तवचनलज्धस्यानुवादः ! अन्यद्वारेत्यंश्ान्‌ वादस्थेव प्रकृतोपयोगित्वेऽपि साक्षादत्यं- 
सानुवाद उक्तदिजा शेकानिरासाय । अत्रेत्यस्य संगतिपदेनान्वयः || श्रुविविरोधेति ॥ 
श्रुत्य रन्योन्यविरोधेत्यथः ¦! चिताफलमाह्‌ || बरस्त्वंवरंति ॥ इत्युक्तमिति ॥ जन्मा- 
दिसूत्रे इत्यर्थः ! अआक्षेपसौक्ययिवमनुवादः ! त्यंपां हारत्वभुतिविरोधनिरासे 
कि बीजमित्यत आह्‌ | प्रकरता शाप इति ॥ फिसन्नस्येति ।।अच्र पुरवेपक्षे सोत्राद्ि- 
दव्यावत्यंस्य श्रुतिद्रयाप्रामाण्यस्य सिद्धति तत्प्रामाण्यस्य चोक्त्या तदनुरोधेन कि 
श्रुतिद्रयमप्रमाणमुत नेति संदेहे प्रद्लंनीयेऽप्येवं संदेहोकितः पू्दोत्तिरपक्षयोः भुतिदया- 
प्रमाण्यबीजभूतयोविरोधाविरोश्योः स्फोरणाय । अच्नपदेन पृथिव्यगृहीतिगृहीति- 
भ्यां विरोधाविरोधयोग्यक्तत्वात्‌ । यद्रा किमन्नस्य द्वारकारणमित्यादिसंदेहैऽपि 
नोभयस्यापीत्थेवंरूपेण चोद्यस्य संभवाच्च पुवेपक्षाननुगुण्यं संशयकोटचन्यतरकोटचव- 
लंबिनौ पु्वेत्तिरपक्षाचित्यस्य प्रायिकत्वात्‌ । विरुद्धत्वादप्रामाण्यमिति भाष्यमप्रामा- 
ण्यशाव्दार्थं विवृण्वन््याचष्टे || नाप इलयादिना || ननु विरुदधत्वेऽपि पुवत्रेवान्यतरा- 
प्रामाण्यमेव स्याच्च तु दयोरित्यतो भष्याभिप्रेतं हेतुमाह | निरकार्वनेति ॥ 
श्ुतिटयस्येत्यनुकषः! अद्भ्यो वा अच्चमुत्पद्यत इत्यादुक्तप्रसिद्धाच्स्यान्यार्थाविरोधेन 
म्रसिद्धनामस्वीकारे बहुवाक्यानुर्वातितेति गुण इत्यन्यत्रोक्तयुक्ति तावदच्नशरर्तोनिरव- 
कारतोपपादकत्वेन शंकापुवं योजयति | न॒ चेत्यादिना ॥ बहूबाक्येत्ति ॥ अद्भ्यो 
चा अन्नमुत्पद्यत इत्यादीति च्यायविवरणस्थादिपदोक्तबहूवाक्यानां प्रसिद्धाथेपरत्व- 
रूपगुणलाभादित्य्थः ।! न केवलं प्रसिद्धान्नपरत्वे बहुवाक्यानुसारिता । लिगदय- 
मप्यस्तीत्याह ]] तस्मादिलखाईिना । चदोग्थे षष्ठे । यत्र क्व च वषेतीति अन्नम्ि- 
तमिति च वाक्यटयेन वषेजत्वाहयमानत्वरू्पालिगाच्चेत्यथः । एवं स्यायविवणरीत्या- 
च श्रतेरर्थातरपरत्वाभावरूपनिरवका्चतामुपपाद्य पथिवोश्रुतेरपि तां विवरितुमद्भ्यः 
पृथिवीति प्रसिद्धपुवेश्रकृतभुतिप्रतीकोक्त्या सुचितां युक्ति शंकापू्वेमाह्‌ ॥ न च 
पराथिवीति | ओषधीभ्योऽन्नमिति श्रुतिविरोधादिषत्येव वाच्ये अद्भ्य इत्या्शोक्ति- 
युक्तेरभाष्यसुचितत्वसुचनायेत्येके ! अच्नहैत्वोषधिजनकस्वविरोधात्‌ पुथिवीपदेनं 
नाच्चस्य ग्रहणमिति युक्त्यंतरसुचनायेत्यन्ये || उक्तशरुत्तीति \जोषधीभ्योऽच्नमिति भुती- 
त्यथः || बहुकर्पनेवि ॥ पुथिवीपदस्यान्नाथेत्वं तस्थ च अन्जन्यत्वमोषधिजन्यत्वं 


चेति बहूुकत्पनेत्यर्थः \ अ्नशरुतेः प्रकारांतरेण सरवकाडत्वमःश्चक्यपद्भ्योऽन्चसृष्टिः 
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श्रूयत इति भाष्यसुचितयुक्ट्या निराह ॥ न चादभ्य इति ।। यख्या्थति ॥ साक्षादेतु- 
त्वरूपमुख्यार्थेत्यर्थः ! एतेन न्यायविवरणे इति गुण इत्यनंतरं न चादृभ्य इति 
शंकाध्याहःरं मुख्याथपरित्यागप्राप्तेरिति पूवेवाक्यानुकषेणं च सूचयति ||अत इति| 
उक्तरीत्यानन्याथेतया निरवकाशत्वादिव्यथः ॥!छ\। प्रागुक्तशंकानिवतकत्वं व्यंज यितुं 
भ्रतिज्ञाहेत्‌ बहिरेवोक्त्वा तत्र श्ुतिविरोधनिरासे हेतुपरतया रूत्रभाष्ये व्याचष्टे 
] नत्रापासिति ॥ नन्‌ ता अन्नमसृजतेत्यतः पुर्वं तत्तेजोऽसृजत तदपोऽसुजतेति तेजोन- 
लरूपभ्रतोपक्रमेऽपि प्रकरणमन्नपरमस्तु ह्वथाम्यग्निभित्युपक्रमेपि प्रकरणस्य सावित्रत्व- 
वदित्यतो भूतपरमृत्तरवाक्यं चाह ।।तासां त्रिवृतमिति।। तेजोबचानामित्यथंः । भोति- 
कान्नान्नन्निवुत्करणमस्तीतिभावः । यथा क ब्रह्य खं ब्रह्मत्युपक्रमवाक्याद्‌ ब्रह्मपरात्स- 
एनास्ब्रह्म गमयतीत्य॒त्तरवाक्याच्च मध्ये स्थिताग्तिपयुक्ताहुशब्दरूपा श्रुति न्रह्यपरेत्य- 
क्तमंतरनये तथात्राप्युपक्रांतस्थाग्रेऽपि श्रवणेन भूतप्रकरणविच्छदाभावात्तन्मध्यपति- 
ता्नश्रुतिरपि तत्परेति भावः । ननु या इमास्तिस्रो देवतास्तासां त्रिवुतमि ति तेजोबन्नानां 
देवतात्वं श्रतं अभिमानिनयन्यायसिद्ध च । देवतानां तिवृत्करणप्रकारइ्च छांदोग्य- 
भाष्य एव षष्ठे व्यक्तः । तथा च कथं प्रकरणस्य भूतविषयत्वमिति चेत्सत्यम्‌ । 
शरीररूपकविन्यस्तगृहीतेरिति न्ययेनामिमन्यमानसहितानामेवाभिसानिनां तत्र 
गहीतेः ! अत एव वक्ष्यति सासादिभोममित्यत्न यत्कठिनं सा पृथिवी यदद्रवं तदाप 
इत्यादि || कृथमिवि | यचपि बुभ्वादिनये जुष्टं यदा पहयत्यन्यमीश्मिति रसुद्रप्राप- 
केशश्नुतेदं विचे वेदितव्ये इति प्रकरणेन प्रसिद्धाथेत्याग उक्तः । प्रकरणादिति सूत्र 
आत्मा प्रकरणादित्यत्र च चतुर्थे य आत्मा अपहतपाप्मा इत्यादि ब्रह्यप्रकरणेन परंज्योति 
सपसंपथेति ज्योतिःशुतेरादित्यादितेजसि प्रसिद्धाया बाधो वक्ष्यते तथात्रापि त्र श्रुतेः 
सावकाज्ञत्वं प्रकरणस्यानवकाश्चत्वमुपेत्य बाध उक्तः! अत्र पुना रूपोव्तिस्वार 
स्य्य तदनाधित्य जातिप्रमुक्तप्राबल्यादिमात्रं शब्दादेवेत्यत्रोक्तमुपेत्येयं शंका प्रवुत्ते- 
त्यदोषः † अत एव नाणुरतच्छ्‌ .तेरिति चेख्वेतराधिकारादित्यत्र व्याप्ता ह्यात्मान 
इत्यत्र बहुवचन॑श्रुतेरधिकारमात्रेण बाधायोगास्स्वशब्दोन्मानाभ्यां चेति श्रुर्तिलिगो- 
क्तिरभ्रे स्पष्टा । रूपमोधकवाक्यस्य भष्येऽनुक्तेः स्वयमाह || यदग्रेरिति ॥ यल्छृष्णं 
तद्नस्येत्येव वाच्ये यदगनेरित्याद्युक्तिस्तत्रापि भोक्तिकान्नमेवास्त्विति शंकाव्युदा- 
साय भूतप्रायपाठविरोधे वक्तुमिति भावः । काष्ण्येत्यादि भाष्यं योजयति ॥ तचेति।। 


। प्रकरणदिगाम्यामिति ॥ ननु दःस्परामपि दुबेछाभ्यां कथं प्रबलशरतेर्बाधिः । तयोः 


अधि. ७, त्‌. १३) हत्वेभकाहिका-भावदीपयुतम्‌ । १.४७ 
पमस 


स्वभावो बलवानित्युक्तेरिति चेत्सत्यम्‌ \ अधिकारादीनां निरवकारास्वाच्चेति च्याय- 
विवरणोक्त्या निरवकप्येत्यपि योज्यम्‌ । भूतविषयत्वादित्यु कत्येव प्रकरणस्य निरव- 
काशत्वमुकतं रूपस्य शंकापुवं तषटपह || नन्विति ॥ यदात्र भूतेर्बाधो नामं नानाथ 
कस्य गो्ञब्दादेरर्थातप्रकरणाह्लिगादिति न्यायेन प्रकरणादिना वाच्यरूपार्थातरज्ञापन- 
मेव न त्वत्यंतास्वारस्यम्‌ । तच्च लिगप्रकरणाभ्यामपि सेत्स्यतीति तथेबोक्तम्‌ । 
अन्यत्र निरवकाहत्वो वितरभ्युच्चयत्वेनेति भावः। अच्नशब्दस्य प्रयोगबाहुल्यात्पुथिन्या- 
खपि क्व्तिमर्यादिच्यन्यत्रोक्तरीत्याथं चदक्लापश्चेत्यादिभःष्यमवतारयति | वं 
ग्रकरणेति ॥ भाष्ये बहुवाक्योदाहुरणेन बहुवाक्यनुरोधोऽप्यत्रवेति न्यायविवरणं 
विवृतं भवति \ तेनैव लिगबोधकवक्यानु रोधोऽप्युक्त इति भवेनाह |} न चेति ॥ 


ङशितमि तिघदहिति [भि 


तस्माद्यत्र क्व च वषेतीति प्रारुदाहूतवाव्योक्तेरिव्यथः | तेजोऽशितमितिवदिति ।। 
तत्र तेजःशब्दो यथा तेनसपरः तेजोऽशनासंभवात्तथा पृथिवीवाचकोऽ्श्ल्दः सथि- 
चपरः इत्यथः |] आप्नवाक्येति ॥ विरोधो वाक्ययोरित्यानुरोधाच्चाप्रामाण्यमिति 
चा ज्ञायते । ततोऽद्ूच एवाचरं पृथिवी त्वच्चरूपिणीत्यादिकछांदोग्यभाष्यादयुक्तस्मृतिरू- 
याप्तवाक्यानुसारित्वान्न प्रामाण्यमिति वा भाष्यस्या्थः सुचितः|। अत्रैवेति |} विरोधेऽ- 
न्यार्थकत्पतेत्यत्रेत्यथः || एवमिति 1 अधिकारादिधिरन्न्रुतेः पुथिव्यथत्वमिप्युक्त- 
प्रकारेणेत्यथंः \! १२। अ०६॥ 


सुत्रभाष्यम्‌-- 


भ्राणानां ग्रन्थिरसि सदो मा धिशान्तकस्तेनान्नेनाप्यायस्पे'(म. ना. उ. १६-२.) 
लयादिनाऽन्यः संहता प्रतीयत इयतो त्रृते- 


| ॐ तदभिध्यानादेव तु तद्धिङ्ात्सः उ \॥ १३ ॥ 


^तस्याभिष्यानाघयोजनात्तचमधाद् भूयश्चान्ते धिश्वमायानिनरत्तिरि ` (उवे. उ. ९१०.) वि 
बन्धटलयस्य तद भिष्याननिमित्तत्वारेङ्गात्तत्कर्तेतं ्रतीयते, किय सादेर्जगतः । इ्येत 
समदेव सथसंहारफतो षिष्णुरिति ्रतीयते, किमु यमप्येति युन साम्परये स नो 
हरिधृतमिहायुषेऽ्त्‌ देवः" । य इदं सवं पिङापर्थति स हरिः प्रः परमात्मा इत्यादि 
श्रुतिभ्य इति एवशब्दः । 


१४८ अहासद्चभाष्यम्‌ । [अ. २, पा. ३ 








शसष्टा पाता च संहर्ता स एको हरिरीरः । 
सष्टत्वादिकमन्येषां द्‌ र्योषावदुच्यते ॥ 

एकदे शक्रिया चात्र न तु सर्वात्मनेरतिम्‌ । 

सृष्टयादिकं समस्तं तु विष्णोरेव पराभवेत्‌" इति च स्कान्दे \। 
निमित्तमात्रमीशस्य विश्वसगंनिरोधयोः | 

हिरण्यगर्यददयर्वश् कालास्यारूपिणस्तकेति च भागवते | 


+स॒ ब्रह्मणा विद्यजति स रेण विलापयति सोऽनुत्पत्तिरल्य एक एव हरिः परः 
परानन्द" इति च महोपनिषदि ।॥ १३ ॥ 
| इति तद भिध्यानाधिकरणम्‌ । ७ ॥ 


तत्वप्रकाशिका-- 


एवमधिभूताधिदेवोत्पत्तिविषयश्रुतिविरोधं पराकृत्यात्र ब्रह्मणि श्रुतिसमन्वय- 
सिद्धचर्थं तत्संहारविषयश्रुतिविरोधपरिहासादस्ति श्नास्त्रादिसंगतिः। जगत्सुष्टचादि- 
कर्ता हरिरित्यभिहितम्‌ ! तत्र संहारकतृत्वेऽन्यगते तदभावापातात्तनिषेध्यमेव । 
प्रकृताधिभूताधिदेवानि विषयः । उत्पत्तिमत््वातलीथन्त इति सिद्धम्‌ । कि भगवता 
लीयन्ते रुद्रेण वेति सदेहः । यल्प्रयन्त्यभिसंविश्न्ति रुद्रो माविश्ान्तकः' इति 
श्रुतिविरोधः सदेहबीजम्‌ । पुवपक्षयति ॥ प्राणानामिति ॥ ख एव संहारकः \ 
शरुतो तस्यान्तकत्वश्रवणात्‌ । न च वाच्यं रुद्रादिनास्नां विष्णुपरत्वादियं श्रुतिस्तत्परा 
किन स्यात्‌ । रद्रविषयत्वे वा सव्रस्य सहारद्रारत्वानिधान्री कि न स्यादिति, 
यथाकथंचिद्िश्णोः संहतृत्वाभ्युपगमे लोकटृष्टिविरोधात्‌ । तस्य जगदत्पादकत्वात्‌ \ 
लोके च पितुरन्यस्येव मारकत्वदर्शनःत्‌ । न च रुद्रस्य संहूतंस्वेऽत्यन्तसुप्रसिद्धेऽद्खी- 
करते विरोधोऽस्ति । येन भ्रुतेरन्धाथेता कल्प्यते । न च श्रुतिचिरोधः। तस्या 
युवितसहितंतच्छ .तिविरोधात्‌ ।! न च भक्ता्थत्वेनाचिरोधः)\ युक्तिविरोधानि 
स्तारात्‌ ! अतो रद्रस्यव संहुतृत्वादन्या श्रुतिरप्रमाणमेवेति न विष्णौ श्रुतिसमन्वयो 
युक्त इति भावः । रद्र त्वं प्राणानामाश्रयोऽन्तकड्चसि ! सत्वंमामां विशश) 
आहूतिरूपेणाल्ेन दत्तेन निभित्तेन माप्यायस्वेत्य्थः । सिद्धान्तयत्सूत्रमवतायं 
व्याचष्टे || अत इति ॥ विष्णुरेव संहारकर्ता । तस्याभिध्यानादिति श्रुतौ संसार- 
मोक्षो भगवदभिध्यानाद्धवतीति हि श्रूयते । कि चातः तदिच्छाधीनत्वलिद्धेन 


अधि. ७, सु. १३] तत्वप्रकारेका-भावदीपुतम्‌ । १४९ 





तत्कृतोऽनुमीयते । एवं चनादेबेन्ध (न) स्य लयकर्ता सुतरां सादेजंगतः संहारक्तेति 
सिध्यतीत्यथंः । भगवति मनोयोजनाद्‌ भूयो भूयो यथा्थध्यानाच्च जाताद्धूगवंदभि- 
ध्यानात्‌ परिपाककाले विहवबन्धकमायानिवृत्तिभेवतीत्यथंः । नन्वस्तु विष्णोरनादिभ- 
वभेततुविदवसंहारे सामथ्यं संहतृत्वं कुत इत्यत आह || इखेतस्मादिति ॥ उक्तदेतर. 
मादेव हेतोः संहारकर्ता विष्णुरिति प्रतीयते । शाक्तस्येव तत्संभवात्‌ । अथतावता- 
प्यपरितोक्ष सुतरां स्पष्टश्रुतिभ्यो ज्ञायत इत्यथः । इत्यर्थमेवश्षब्दः सूचयतीति शेषः, 
विष्णोरेव संहतंत्वे प्रागुक्तश्रुतिविरोध इत्यत आह्‌ ॥ सेति ॥ भत्र परतन्त्रेऽपि । 
सुष्टचादिकमिति पुरव॑त्र संबध्यते । परतन्त्रसंहतृत्वपरा भुतिरिति भावः! पारतन््यं 
च संहारद्ारत्वमिति भावेनाह || निमित्तेति || काल इत्याख्यारूपे यस्यासौ तथोक्तः । 
रूपस्य कालत्वं संहतृत्वादिगुणसंपत्नत्वम्‌ ¦ स्मृतेमृलभूतां श्रुति चाह ॥ स इति ॥ 
न चोक्तयुक्तिविरोधः। ममत्वादिदोषराहित्येन लोकपितूचेलक्षण्याद्विष्णोर्लीकविरो- 
धस्यारोषत्वात्‌। अतः श्रुत्यविरोधेन संहारस्य भगवत्कतृत्वसिद्धरयुक्तस्तस्मिन्‌ शुति- 
समन्वय इति सिद्धम्‌ । १२३ ॥ अ० ७॥ 

भावदीपः-- 

॥ ॐ तदभिध्यानादेव तु ° ॐॐ ॥१३॥ अधिकरणसंगतिमाहं || एव - 
मिति) भधिभूताधिदेषेति ॥ वियदादिशन्दानां भूततदेवतारूपोभयपरत्वादिति भावः ¦ 
पराकृत्येत्यनंतरं स्थितौ विवादाभावादित्यपि योज्यम्‌ । चिताफलमाह्‌ | जगदिति ॥ 
ल्यासिद्धौ केनेति विशेषविचारानवकाश्च इत्यत आह ।उर्पत्तीति। मभिसविश्ञति 
मुक्तौ स्वेच्छया प्रविक्ञंति । अनादिबंधलयरूपमुकितकत्‌ंत्वात्संहारकतृत्वं विष्णोरयुक्त- 
मिति युक्तिसूचनाथं सिद्धांतानुगुणतयाभिसंविकशंतीति शेषोक्तिः । व्युत्कमेण भाष्यं 
व्याचष्टे || रुद्र एवेति ।॥ खद्रादीनां मारकत्वांगीकारे पितुरन्यस्य भारकत्वद्ष्टर्लक- 
दृष्टयनुसारित्वमिति गुण इस्यन्यत्रोक्तां भाष्यस्थादिपदोपात्तां युवति अत्र पुवपक्षश्रुति- 
प्राबल्याय योजयितुं गताथत्वश्लकामाह | न च वाच्यमिति । विष्णुपरसादिति ॥ 
अंतनंयेऽधिदेवगताल्ेषनाम्तां समन्वयस्योक्तर्चुभ्वादिनयभाष्ये रुजं द्रावयत इत्यादिना 
योगपौराणिकरूढचोरुक्ट्या प्रपंचनाच्चेति भावः । कल्पनोपदेश्चादिति न्यायेनासुख्य- 
वृत्या अन्यवाचकत्वस्यप्यंगीकारादाह || रद्रषिषयस्वेवेति ॥ आप इव्यत्रोक्तवचनर- 
न्यस्य स्वतःशक्त्यभावादिति भावः । विष्णुनं संहर्ता उत्पादकत्वात्पित्‌- 
वदिति प्रयोगं हूदि कत्वा हैतोरप्रयोजकत्वनिरासाय न्यायविवरणोक्तिसूचितविपक्न- 


१५० रह्सूज्रभाभ्यम्‌ । अ. २,१.३१ 
पवताद पियततिपेकरावासयमाभामयाय 
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नाधकयुक्ति विवृणोति || यथेखािना || अंतकत्वभूरतेचिष्णुपरत्वेनं वाऽन्यपरस्वेन दा 
साक्षादन्यद्रारा वेत्यथः ! अत्र पितुरन्यस्येति पितृपदेन न केवलं जनको विष्णुः कितु रक्च 
करच न्‌ च रक्षकस्य संहतं युक्तमिति सूचितमिति चंद्रिका । रुद्रः संहर्ता तथा लोक- 
प्रसिद्धत्वात्‌ य एवं स एवं यथा संमत इति प्रयोगमु्ेत्य तस्य लोकदृष्टचनुसारितव. 
रूपानुकूलतक साक्षार्यायविवरणोक्तं व्यतिरेकमुखेन व्यनविति | न्‌ चेत्यादिना ॥ 
श्रुते सद्रो मेति भुतः न च श्रुतीति ॥ यत्प्रयंतीत्ति शरुतीत्यथः || भाक्तेति ॥ दाराथत्व- 
रूपेत्यथेः । यद्वा कतिपयसंहतृत्वरूपेत्यथंः | युक्तीति ॥ पितृत्वान्न संहरतेश्वर इति 
युक्तीत्यथेः । पूवभाष्यादश्रामाण्यपदमनुवत्यं एलोक्त्या पूवेपक्षभाष्यमुपसंहूरति 
|| अत इति ॥ सयु कितिकबल्वच्छ्‌ . तिबलादित्यथंः । रद्रोमाविशे्यत्र सव्र उमा आवि. 
शेति पदविभागमुपेत्याथमाह | सृद्रेति | उ इति संबुद्धिद्योतकः । त्वमिति ज्ञेषः । 
आत्मभ्रवेशम्रा्थनाया बौजोक्त्ययं प्राणानामित्यादिपूर्वाशो क्तिरिति भवेन तदर्थमाह 
| प्राणानामिति ॥ प्रथिराश्रयः अतकस्संहूर्ता ! त्वामौ द्वितीयाया इत्यस्मरसदेशोऽयं 
माशब्द इति भावेन मामित्युक्तम्‌! आविज्ञ प्रविश मयि सिधि कुचिस्यथः। माशब्दा- 
नुकषं इति सत्वाऽऽह्‌।| मामाप्यायस्वेति ।। प्रवेशषप्राथने यीजातरोक्त्य्थ मियं शेषोषित- 
रिति भवः ।\ भष्यं ग्याकुवेन्‌ संहारकर्ता विष्णुरिति प्रतिज्ञां पूर्वपक्षकोटिनिरासाय 
सावधारणं व्याचष्टे || विष्णुरेयेवि ॥ निमित्तत्वेत्यंतभाष्यं व्याचष्टे || तस्येति ॥ 
तस्याभिध्यानादित्यस्येच्छावत््वर्पेभिध्यातुःवे रुतित्वेऽपि जन्मादिसुघ्रोकते प्रयत्नवत्व- 
रूपकतत्वे लिगत्वात्सुत्रे छिगश्ब्दो युक्त इत्युपेत्य तदिच्छाधीनत्वस्य तत्कर्ृत्वे . 
किगादित्यादि भाष्योक्तं लिगत्वं प्रहनमुवमाह ||करंचात इति। भाष्ये जगत इत्यनंतरं 
तत्कतत्वमित्यस्यानुषगं मत्वाऽऽह ॥ संहारकर्तेति॥ संहारकरणसमर्थं इत्यथैः! पूवे 
फलोपधानपरस्थापि कतृक्ञब्दस्येह शक्तिपरतयानुषंगो विवक्षाभेदान्न विरुद्धः । तत्व- 
भावादित्यस्यार्थो यथाथेध्यानादिति।। भगवद भिध्यानादिति ॥ प्रसादरूपादिच्छाविशञ 
षादित्यथेः । अथान्ये प्रकृतौ दुष्टे नृषु प्रातिस्विकं स्थिते ! स्वगुणाच्छादिका द्येक 
परमच्छादिकापरा । स्वगुणच्छादिकां हृत्वा परमाच्छादिर्का परः । व्याघुटच मोक्ष. 
पदवीं ददाति पुरषोत्तम इति श्ुतिगीताता्पर्योक्तदिज्ञा मायानिवृत्तिर्बेध्या । ननु 
सादेजंगत इति पूर्व॑भाष्येऽनुषक्तेन तत्कतत्वं प्रतीयत इत्यनेनैव जगत्संहर्तृतोक्तौ सेव 
इत्येतस्मादेव संहारकतत्युत्तरभाष्ये संहारकतंतवे हेतुत्वेनोच्यते चेत्साध्यावशिष्टचमि- 
त्याशंक्य पूरवेवाक्ये शक्तिरेव विवक्षिता न तु प्रयत्नः ! तया क्षकत्योत्तरवाक्योक्तः 
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फलरूपः प्रथत्नः साध्यते! अतो न दोष इत्याह कतां षिष्णुसिटिादि।। किम्विघ्यादेर- 
थोऽयेत्यादि । अत्रेति भाष्यप्रतीक्‌ तस्याधः परतत्रेपीति ||पूषत्रेति।। पुवेत्रापीत्ययः\ 
अन्यथा न तुं सर्वात्मनेरितमिति पूवस्य विल्लेषणस्यकदेश्श्किया चेति विक्षेष्येणानन्व- 
यादसंगतिः स्थात्‌ उत्तरं च समस्तमिति विक्छेषणं विक्ञेष्यसाकांक्नस्वादनन्वितं स्यादिति ` 
भावः । रद्रस्य वंवचित्संहारदारत्वेनेव तटाक्यानां सावकाश्ञत्वादित्यन्यत्रोक्तेः कथं 
परतत्रसंहतृत्वपरेत्युक्तिरित्यत आह | पारतंत्यं॑चेति ॥ स्मृतौ निरित्तमित्युक्त्या 
दारमात्रमिति लाभाद्द्रारत्वनित्युक्तम्‌ ! कालाख्यारूपिण इति हेतुगभमिति भावेन 
फलत्वे रूपस्योक्ते नाम्नः स्वत एव सिध्यतीति भावेन रूपस्याह | सूपस्येति ॥ 
कालशब्दो जगद्रधनच्छेदनज्ञानादिस्वंभगवद्धमवाची ।! कठबंधने कठच्छेदने 
कलज्ञाने कलकामधेनाविति (हि) (च) पठतीत्येकादशं गीताभष्योदतेः । काल 
कलितसंपणसद्गुणत्वाज्जनादनः । संहारात्सवं विच्वःदहा सवंविद्रावणन चेति गीता- 
तात्पथक्तिस्मतेः । संहर्ता भगवान्विष्णुः काल इत्यभिधीयते इत्यादिप्रथमस्कध- 
तात्पर्योक्तिस्मतेहचेति भावः । तत्वप्रदीपे तु कालस्येव रूपं रूपकं ज्ञापकं वाचकत्वेन 
तद्वानित्युक्तम्‌ । लोकपितुवेरूप्याद्विष्णोरित्यन्यत्रोक्तां यु क्तिमाह ॥ ममत्मादीति ॥ 
| अत इति ॥ श्रुतिस्मूर्ति्लिगबलादरद्रोमेत्यादिशुतेदा रथत्वेन सावकाशात्वाल्लोक- 
पितृवेलक्षण्येन युवितचिरोधाभावाच्चेत्यथंः ।\ १३ अ० ७।। 
सूच्रभाष्यम्‌-- 
“भत एव हीदं परा्मादत्पद्यते ऋमाद्विरीयते नासाबुदेति नासूमेती' वि 

भाद्टवेयश्रुतो क्रमाः प्रतीयते । 

जक्षरात्परमादेव सवेमत्प्यते कमत्‌ । 

व्यु्रमाद्विटयश्चैव तसिन्नेव परात्मनि ॥ 
इति चतुदरिखायां व्यु्रमा्यः प्रतीयते । भत भाह- 

॥ 3ॐॐ विपर्ययेण तु कमोऽत उपपद्यते च ॐ ॥ १४ ॥ 
कमवचनमपि विपरीतक्रमापेक्षया । 

! कर्ता भ्राणादिकस्यास्य हन्ता भूम्यादिकस्य च । 

यः क्रमादुव्युत््रमाच्रैव ख हरि ¦ पर उच्यते ॥ 
इत्यत एव भाह्वेयश्रुतिवचनात्‌ । 
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‹ भरनुरूपः कमः सृष्टौ प्रतिरूपो लये क्रमः । 

इति क्रमेण भगवान्सृष्िहरणृद्धरिर वि च पाञ्च । 
पूर्वेषां पूर्वेषां सामर्थ्याधिक्यादुषपयते च ।, वामने च- 

(पूर्वे पूरे यतो विष्णोः सन्निधानं क्रमाधिकम्‌ । 

सामर्थ्याधिक्यमेतेषां पदेव रयस्तथा । 

व्पाक्निाभ्याधिका तेषामत एष न संशयः! ॥ 


इति च ॥ १४ ॥ इति विपर्ययाधेकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 


तत्वप्रकाशिका-- 


अब्रेहवरे वेदसमन्वयसिदधयथंमधिभूतादिसंहारविषयश्ुतिविसेधपरिहायदस्ति 
शास्त्रादिसंगतिः ! सर्वे भगवता लीयत त्युक्तम्‌ ।! तद्विषय एव श्रुतीनां विरोधे 
समन्वयानुपपत्तेरवहयनिरसनीयोऽसौ भवति \ प्रकृताधिभ्‌तादीनि विषयः! किमुत्प- 
त्िक्रमानुसारेण लीयन्ते व्युत्क्रमेण वेति सदेहः । किमस्य बीजमिति श्रुत्तिविगानं 
दशेयति || अत॒ एवेति ॥ उगत्पत्तिक्रमेणेव खीयंत इति पूवः पक्षः । अत एवेति 
श्रुतेः । न च पक्षान्तरेऽपि श्रुतिरस्तीति वाच्यम्‌ । उत्पत्तिक्मानुसारेणेव र्याद्धी- 
कारे खोकानुकूरत्वगुणेन कमश्रुतेः प्राजल्यात्‌ । न च लोके व्युत्कमादपि ख्यो वुदयत 
इति वक्तव्यम्‌ । कमस्य॑व प्रायिकत्वात्‌ । क्रमादरत्प्यते कमाद्विलीयते कमेणंवोत्प- 
त्िविलयश्ष्च कमेणंवास्योत्पत्तिविलयावित्यादिबहुभुत्यनुसारित्वाच्च । अतो अल. 
वच्छ. तिविरुढासो श्रुतिरप्रमाणमेवेति समन्वयानुपपत्तिरित्येवं प्राप्ते सिद्धान्तयत्सू- 
त्रमवतायं व्याचष्टे || त॒ इति ॥ उत्पत्तिक्रमवेपरीत्येनैव लयः! कमवाचिश्यते. 
रप्युत्पुत्तिक्रमविपरीतक्रमापेक्षत्वात्‌ । कृतोऽर्थान्तरकल्पनं कमश्नुतेः । यस्यामेव श्रुतौ 
कऋमाल्लयः श्रूयते तस्यामेव व्युत्कमाल्खयस्य श्रुतस्वादित्थ्थः । श्रुतित्वाविश्षेषाद्‌ व्यु- 
त्कमशुत्या ऋमश्रुतेः कुतो बाधो विपरीतमेव कि न स्यादित्यत आह || नुरूप इति॥ 
अस्ति कमव्युत्कमयोः ऋमपदप्रवेक्षो न तु व्युत्कमपदप्रवेक्यः। अतो निरवकाङ्ञया 
व्युत्कमश्रुत्या सावकाशक्रमश्रुतिबाधो युक्त इति भावः । तथा च श्रुत्यन्तरम्‌ । 
` शिकिधः कम उद्िष्टो व्युत्कमोऽनूक्रमस्तथा । सुष्टावन्यो लये चान्य इति वेदविदो 
विदुः" । इति । एतेन बह्मीनामपि श्रुतीनां विरोधः परिहृतः । व्युत्कछमात्लयाङ्धी- 
कारे लोकविरोधाश्चासौ युक्त इत्यत आह | पूर्वेषामिति ॥ लौकिकानां प्रायः साम- 
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्यंसाम्यात्कमाल्लयेऽपि नासो प्रकते भवति । अत्र पुवत्पिन्नानां साभर्ध्याधिक्यात्‌ । 
एवं च लोकचिरोधंस्येव गणत्वादिति भावः । ननु पुर्बेत्पन्न नां सासर््याधिक्यमेव 
कुतो येन पद्चाल्लयः स्यादित्यत आह्‌ । वामने चेतति ॥! पुवं पर्वत्पच्वे ! प्रथमा 
चा । -सर्चिधीयतेऽत्रंति सच्चिघधानं प्रतिमा \ तस्मच्छु. त्यविरोघन ब्युत्कमाल्क्य- 
सिद्धेथुंक्तो हसे समन्वय इति सिद्धम्‌ ॥ १४ \\ अ <) 

भावदौपः-- 

।॥ ॐ बिपययेण तु° ॐ ॥ १४} श्रुतीति ॥भरुतीनां परस्परवि सेधेत्यथेः । 
अस्य समन्वयसिदधयथंत्वं पूर्वोक्तदिशा ध्यंय॑म्‌ । पुवसंगतिमाह्‌ !। सवे भगवतेति ॥ 
तद्विषय एव कयविषय एव \ विपयेयेणेति सौत्रपदव्यावत्यप्वंपक्चमा् ।उत्पत्तीति।। 
श्रुतिप्राबल्याय लोकानुसारित्वनित्यन्यत्नोक्ता उपपद्यते चेति सौत्रपदच्यावर्स्या युक्ति 
शंकायुवंमचत्र योजयति | च चेति ॥ ऋमादुंत्पद्यते कभाद्िलीयते क्मेणेवोत्पत्तिलय- 
इच करमेण वास्योत्पत्तिविल्यावित्यादिलोकानुसारिबहू वाक्यान्‌ रोधदचेत्यन्यत्रोक्तयुक्त्य- 
तरं चोपयोगोव्तिपूवंमाह ॥ न च लोकं इत्यादिना । अत इति ॥ क्मल्यशुतेयु- 
वितद्रयसहितत्वादिव्यथः | समन्वयेति ।। सवंसमन्वयेत्यथंः ! यदतच्छं -तिंवदन्यत्रा- 
प्यनारवासापातादिति भावः \\5।॥। माष्यस्थापिपदमुचिता्येमाह || उत्पतिक्छरमेति ॥) 
एतेन सुभे पूवप्रकृतो ल्योऽन्वेति अतःशब्ददच प्ऱ्तसुष्टिक्रमपर इति सूचितम्‌ । 
न चेवं कऋमश्रुतिविरोध इत्यतो भाष्यं हेतुत्वेन व्यन्त | कमवाचीति ॥ एतेन 
सत्रे कमस्तु श्रौतक्रमस्तु अतः उत्पत्तिक्रमाद्विपययेणेत्यपि योजना सुचिता ! भाष्य 
स्थात एवेति पदस्योपयोगं दशेयन्नर्थमाह || कुत इत्यादिना ॥ यस्यामिति ॥ भाल्ल- 
वेयश्रुताविव्य्थः। एतेन सौत्रातःपद्रमस्यथापि व्याख्यातं ध्येयम्‌ || इत्यत आहति ॥ 
ननु कथमनया स्मृत्या शंकानिरास इत्यतः कमवाक्ष्यस्य सावकाशत्वादिव्यन्यजोक्त्यनु- 
रोधेन स्मृतितात्पयंमाह | अस्तीति ।। अनुकरमनव्युस्करमयोः कमपदप्रवेश्॒ईइत्यत्र न 
केवलं संभावनामात्रसिति भवेन न्यायविवरणोक्तश्रुतिमाह । तथा चेति ॥ 
बहुश्नुत्यनु रोधइच यथोत्पत्तिलये इत्यन्यत्रोक्तद्धितीययु क्ति निराह्‌।!एतेनेति।। कमभरुतेः 
सावकाश्त्वोषितपरपाद्मवचनेनेत्यथः! अन्यत्रोक्ताद्ययुक्तिनिरासकतया सुत्रखंडसाष्य- 
मवतारयति ॥| व्यु्रमादिति ॥ कथमनेन लोकविरोधनिरास इत्यतो भावमाह 


॥ लोकिकानामिति ।॥ लमेऽप्येवं पूर्वे पुवं गुणाधिका इति ऋग्भाष्यानु रोधेनाह्‌ 


१८५४ नद्यसू्तभाष्यम्‌ । [अ. २,पा. ३ 
भा्मााजेयराममय तारेयो यतिपति ज्मगनपचछो 


| प्रथमेति ॥ तथा चतेषामित्यग्रेतनबहुवचनोपपत्तिरिति भावः। पूर्वादिभ्यो 
नवभ्यो वेति सवंनामसंज्ञाया विकल्पेन पूवं पूवे इत्यस्य पूर्वोत्पन्न इति सप्तम्यंतत्वेन 
व्याख्यानयक्े सक्जिधानपदस्यान्वयेऽपि न प्रथमापक्षेऽन्वय इत्यत आह || सन्निधीयत 
इति ॥ अधिकरणे ल्युडिति भावः॥ तस्मादिति ।।क्रमभरुतीनां सावकाशत्वाद्‌ व्युत्कम- 
लयस्य श्रौतत्वात्तामर्थ्याधिक्येनोपपश्चत्वाच्चेत्य्थः ॥। १४ ।\ अ० ८ \ 


सत्रभाष्यम्‌-- 


॥ उ अन्तरा विज्ञानमनसी कमेण तदिङ्दिति 
चेन्नाविरोषात्‌ ॐ ॥ १५. ॥ 


^प्राणान्मनो मनसथ विज्ञानम्‌ ' । 

‹ यच्छद्वाडमनसी प्राज्ञस्तचच्छेज्ज्ञान आत्मनि ` (कट. उ. ३-१३) 
इति रिङ्खाद्विज्ञानमनसी अन्तरा विपरीतक्रम इवि चेत्‌--न, विशेषप्रमाणाभावात्‌ ॥ १५॥ 
तत्वप्रकारठिका- 


अत्र ब्रह्मणि भूतिस्तमन्वयसिद्धचययमधिभ्‌तादिलयविषयश्रुतिविरोधपरिहारा- 
दस्ति शास्त्रादिसंगतिः \ सकललयकर्ता हरिरित्युक्तम्‌ । लयविषये च श्रुतिविरोधे 
न समन्वयः संभवेदिति निवार्योऽसौ भवति । प्रकृताधिभूतादीनि विषयः! किं 
सर्वाण्यित्पत्तिक्रमवपरीत्येन लीयन्ते कानिचित्क्रमेणापि वेति संशयः \ अक्षरात्पर- 
मादेव' इति धुतेवेक्ष्यमाणलिङ्कदशेनस्य च विरोधः संदेहबीजम्‌ । पुदपक्षस्य सूत्र 
एवोक्तत्वात्तत्पटित्वा पुवपक्षांशं तावद्‌ व्याचष्टे || अन्त्रोति ॥ न स्वां व्युत्कमेण 
लयः फि तु केषांचिद्‌ व्युत्कमात्‌ । तथा हि । विज्ञानतत्त्वं तावन्मनस्तस्वादुत्पघ्च 
भूयते मनसहच विज्ञानम्‌' इति भरुतौ तस्य च पञ्चादुत्पल्चस्य विन्ञानतत्वस्य पश्चादेव 
ल्यः पुर्वावस्थितस्य मनस्तत्त्वस्य पूवमेव ज्यः भूयते “यच्छेद्वाङ्मनसी प्राज्ञस्तद्यच्छे- 
जज्ञान आत्मनि इति श्रुतौ । अनेन च लिङ्कदशंनेन विज्ञानमनसी विनाऽन्येषां 
व्युत्कमाल्लयस्य प्राप्तत्वादुक्तमेव युक्तम्‌ । लोकानुकूलं चेतत्‌ ! लोकेऽपि केषांचित्‌ 
क्रमात्केषांचिद्‌ व्युत्कमाल्लयदश्षनात्‌ ! न च सामण्यतारतम्यविरोधः । विज्ञान 
मनसोः समसामथ्यंस्यापि संभवात्‌ । न चेतरश्रुतिविरोधः । तस्याः सयुषितकलिद्ध- 
दक्षंनविर्दधाथा अप्रामाण्योपपत्तेः । तथा च न श्चुतिसमन्वयो हरौ सिध्यतीति भावः 


अधि. ९, प्‌. १५५] त्त्वप्रकारिका-भावदीषयुतम्‌ । २५९५९ 





वाङ्मनसी यच्छेत्‌ वाडमनसि लीयत इति स्मरेदित्यथः ! सिद्धांतांशं व्याचष्टे 
| रेवि ॥ न विन्ञानमनस्तत्तवे विना विपरीतक्रमेण ल्यः {कि तु सर्वेषामपि । विज्ा- 
नमनस्तत्त्वयो्यथोत्पत्तिखय इति विज्ञेषप्रमाणाभावात्‌ । सर्वेषामपि व्युत्करमाल्लयस्य 
श्रुतत्वाच्चेति भावः ।॥ १५ ॥ 


भावदीपः -- 

| ॐ अतरा० उॐ [१५ || अस्य पुर्वेक्तप्रमेयस्थापनामा्नाथेत्वात्पूवे वदे- 
चानंतरसंगतिमाह || सकटल्येति ।।इवि श्रुतेरिपि। पूवेभष्योक्तश्रुतेरित्यथंः | वक्ष्य- 
माणेति ॥ यथोत्प्तिल्यध्रवणरूप्िगेत्यर्थः । पुवेपक्षस्य पुर्वाक्षिपरूषफलाय तद क्षे- 
पप्रकार च दलयतु केषां चित्क्रमाल्लयः केषांचिदृव्युत्कमाल्लय इत्यन्यत्रोकितिमनुरुध्य 
साध्यमध्याहूत्य तत्र हेतुपरतया पूवपक्षभाष्यं व्याचष्टे | न सर्वेषामिति ॥ उक्तमेव 
केषांचिदित्युक्तमेवेत्य्थः। लिगदशंनस्य अक्षरादिति श्रुतितः प्राबल्याय केषांचित्कमा- 
ल्लयः केषां चिद्‌ व्युत्करमाल्लय इत्यंगीकारे लोकदृष्टचयनुसारादंतराविज्ञानमनसी व्युत्क- 
म इत्यन्यत्रोक्तां लोकदृष्टचनुसारियुक्ति विवृणोति | ठोकानुकूटं चैवदियादिना ॥ 
उपपद्यते चेति पूवेसुत्रवंडोक्तयुक्तिविरोधमाश्चंकते | न चेति|| मनोविज्ञानयोः पूर्वा 
तरकालमत्पन्नयोबेहुलाल्पश्शक्तिमत्वेन चि राचिरकालस्थायित्वावहयं भावेन व्यु्कम- 
लय एव युक्तो न त्वनुक्रमलय इत्यथः । न्युनाधिकसामर्थ्यासिद्धि भाष्ये जन्मलयशुत्यो- 
रकत्या सूचितामाह | समेति ॥ सृष्टौ मनसः ` पुवंमवस्थानात्‌ ख्ये च विज्ञानस्य 
पश्चादवस्थानादिति भावः ||. न चेतरेवि ॥ अश्षरत्परमादेवेति, श्नुतिवि रोध इत्यथः 
॥ सयुक्ति ॥ लोकानु कल्य्रूपयु पितिसहितेत्प्रथः ॥ तथा चेति ॥. अक्षरादिति 
श्रुत्यप्रासाण्ये अन्यत्राप्यनाहवासापातादिति भावः । श्रुतौ मनसि वाक्‌ यच्छेत्‌ उप- 
रमेत्‌ । यम उपरमे इति धातरोर्लोग्रत इत्यथः । तत्र प्राज्ञ इत्यस्यान्वयाय तद्रशत्वेन 
तद्धयानं क्यो नाम न चापरः । कुतस्तु मानुषो देवाच्चियच्छद्विनियामकानिति कारुक- 
भाष्यानुरोधेन ज्ञानलक्षणामाभित्याह्‌ || इति स्मरेदित्यथं इति ॥ तत्वप्रदोपे तु वाचं 
मनसि यच्छेदित्यथं इत्युक्तम्‌ ! मनसीति देध्यं छांदसं ।\@1\ नः पूरवेभाष्येणान्वयं 
दशंयति | न विज्ञानेति ॥ अनेन सुत्रे पूर्वप्रकृतो ल्योऽन्वेतीति सुचितं \ विशिष्ट 
निषेधः सविज्ेषणे हीति न्यायेन विश्षेषणनिषेधफलक इति भावेन पर्यवसितमाह 
॥ पि तु सर्वेशमपीते | नन्‌ सवषां व्युत्कमलये मानाभावादेव कवचिदनुक्रमोऽपि 


१५६ क्हासूत्रभाष्यम्‌ 1 [अ. २, धा. ३ 





लयः स्यादित्यतः सर्वं वा एतत्क्रमाद्त्पयते कऋमद्विलीयत इति श्रुतौ स्वस्यापि 
व्युत्कमाल्खयसंग्रहादित्यन्यत्रोक्तरीत्याऽविश्चेषादिति सृत्रलंडस्याविशेषप्रभाणादित्य. 
्यातरं म्वा भाष्यभावमाह ॥ सर्वेषामपीति ॥ १५ ॥ 


सूच्रभाष्यम्‌ - 
1 ॐॐ चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यात्तद्धयपदेरा 
माकरूस्तद्धावभावित्वात्‌ ॐ ॥ १६ ॥ 


‹ मनसश्च विज्ञान ' इति व्यपदेरधराचरेष्वालोचनाद्वज्ञानं मवतीति भागपिक्षया स्यात्‌ 
न विज्ञानतवपेक्षया । स्कान्दे च- 

^ प्रादव्यक्तयुत्यन्नमन्यक्तात्त्‌ महांस्तथा । 

विज्ञानतन्च महतस्ससत्प्नं चतुंखात्‌ ॥ 

विज्ञानतक््ात्तु मनो मनस्वन्वाच खादिकम्‌ | 

एवं बाह्या परा सुष्टिरन्तस्तद्रधक्तथपेक्षया । 

पिपरीतक्रमो ज्ञेयो यस्मादन्ते हरेदशिः ॥ इति ॥ १६ ॥ 

॥ इति अन्तराधिकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 


तत्वप्रकाशिका-- 

अस्त्येवोक्तं किङ्कदहानं केषांचित्करमाल्लयः केषांचिद्‌ व्युत्करमाल्लय इत्य अतः 
कथं विलोषप्रमाणाभाक दव्याशद्धुं परिहरत्सुत्रमुर्षन्यस्य व्याचष्टे || चराचरेति ॥ 
यद्यपि यच्छद्वाङ्मनसी प्राज्ञः इति तत्वानां क्यक्रमो भवेत्तथापि न तेषां तथो- 
त्पत्तिः.1 विज्नानततैवान्भनस्तस्वस्योत्पस्चत्वात्‌ । नं च मनस€च विज्ञानमि'ति श्रुति- 
विरोधः! अनश्वो हि तत्वेऽन्तःकरणे च' वतव तथा विज्ञानशब्दोऽपि तत्वेऽव- 
बोधे चं । अयं च व्यपदेशः साधारणसनोविज्ञानरश्योरिन्ियावबोधास्यभागविषय 
एव न तु मनोविज्ञानतत्वविष्रधः ! न चेद्दरियादिविषयत्वे काचनानुपपत्तिः। चरा- 
वरविषये मनोभावेनालोचमे नावबो धस्थोत्पद्यमानत्वात्‌ । अली नेदं लिद्धदशेनं 
विज्ञानमनस्तत्वयोः कमेण लये विशेष्रमाणमिति भावः । त्तवविषयमेवेदं वाक्यं 
कि नं स्थादित्यत आह ।॥ स्कान्दे चेति ॥ बद्धा ब्रह्माण्डात्‌ । अय व्रबचित्तत्वाना- 
मवयं क्रमः भूयते चेत्तश्रापि ब्रह्माण्डान्तरसिन्यक्तौ ज्ञानिनां तत्वापरोक्षे चः ्रमोऽसौ 


अधि. ९, सू. १६] तत्वप्रकाशिका-भावदीपयुतम्‌ । १५.७ 








ज्ञातव्यः! अधमानां तत्वानां प्रथममभिव्यक्तेरिति भावेन वाक्यशेषमुदाह्रति 
| अन्तरिति ॥ अन्तबरह्याण्डस्य देहस्य वा व्यक्तौ विपरीतक्रम इत्यन्न लिङ्क यस्मा- 
दिति । अतः भ्रुत्यविरोधेन सर्वेषामपि व्युस्कमाल्लयसिद्धरयुक्तो हरो भ्रुतिसमन्वय 
इति सिद्धम्‌ ! १६ । अ० ९ 


भावदीपः-- 


| ॐ चराचरव्यपाश्रयस्तु° ॥ १६ ॥ अस्त्येवेति कृतचोद्यस्य कः परिहार 
इत्यतो भाष्याद्यभिमतं स्वयमाह || यद्यपीति ॥ विज्ञानेति | विनज्ञानतत्वात्तु मन इति 
भष्यस्थस्मृतेरिति भावः । भ्रुतिविरोधनिरासकतया भाष्यं व्याख्यातुमवतारयति 
| न च मनसेति ॥ भाष्ये चराचरेष्वित्युक्तबहुवचनोपपत्तये चराचरशष्दितसनो- 
विज्ञानशब्दार्थानाह | मन्‌ःशब्दो दीति ॥ भाष्यभिदानीं भ्याचष्टे | अग्रं चेति ॥ 
मनसहच विज्ञानमिति व्यपदेश्च इत्यथः \ चराचरेष्वित्यस्या्थः साधारणमनोविज्ञान- 
राहयोरिति । चरशञब्देन चंचलस्वान्मनोरू्पामिद्रियं मनोवृत्तिरूपं नानं च गृह्यते \ 
अचरशब्देनाचचलत्वान्मनस्तत्वं विज्ञानतत्वं च गृह्यते इति भावः! भागापेक्या 
स्यादित्यादेरथंः इद्रियेत्यादि । तथा च मनसरच विज्ञानमित्यस्य मनसो मनोरूपा- 
तारिद्वियाद्धि्ानं वृत्तिरूपन्ञान्मूत्प्नमित्यथेः । ननु मनसो विज्ञानानुत्पत्तिरेकास्मिन्प- 
क्षेऽपि बाधिकेत्यत आलोचनीद्विज्ञानं भवतीति भाष्यमवतारयति | न चंद्ियादीति।। 
तल्लिगस्य तु चराचरबव्यपाश्रयविज्ञानादिनियतत्वेनेव (विषयत्वेनेव ). सावकाशात्वा- 
दिति न्यायव्रिवरणरीत्या चराचरेष्वित्येतदत्रापि जंगमस्थाव सार्थकं सदिषयसप्तस्यं- 
ततयान्वेतीति भावेन व्याचष्टे ॥च्राच्रधषयेति।। भाष्यस्य सृत्राविसंवादाय त्ा- 


वश्ावित्वादित्यंशञाथमाह ॥ मनोभवरिनेयादि ॥ अत इति ॥ भरतेरन्यविषयतया 
सावकाज्ञत्वादित्यथेः । सुत्राक्षराथस्तरु चद्रिकायां स्पष्टः । तत्रदीपिकायां चास्मा- 
भिर्विवृतः | इत्यत आहेति ॥ स्मृतौ विज्ञानतत्वान्मनस्तत्वजन्मोक्तेस्तद्वि रोधापत्ते. 
नं तत्वविषयं श्रुतिवाक्यमिति भावः। अंतस्तद्व्यक्त्यपेक्षयेति भाष्यं प्रष़तानुपयोगी- 
त्याशक्य मेवं तत्वानां पुवसृ्््टिहि परादन्यक्तमिति स्मृत्युक्तमिति स्मृत्युक्तक्रमेणं- 
व कंदचित्तत्वानामेवायं पुबेपक्षयभिप्रेतो विपरीतक्रमः श्रूयते चेत्सा भरुति््रह्यां डतः. 
सृष्टयभिप्राया बहुश्रुतिसग्राहकरूपस्मृतिस्तु बाह्यस॒ष्टचभिप्राया । यद्वा विपसेत- 
कमश्रुतिः ज्ञानिन प्रति स्वदेहे तत्वाभिमानिदेवतानामापरोक्यक्साभिप्राया । दार. 


१५८ मह्यसूत्रभाध्यम्‌ । [अ. २, पा. १ 
भमयेधे 


पालदश्तनानेतरं राज्ञ इवाधमदेवतादश्षेनानंतरं अते हरिदश्चनादिति परिहारहयोक्स्य- 
यंत्वादुत्तरभाष्यस्येत्यभिप्रेत्य व्याचष्टे || अथ क्रचित्तत्वानामेवेति ॥ अभिव्यक्तौ 
सृष्टो | अत॒ इति ॥ मनसडचेति भ्रुतेरन्ययरत्वादित्यथंः ।। १६ ॥ अ० ९ ॥ 


सूज्रभाष्यम्‌-- 
॥ ॐ नात्माऽग्चुतेर्निंखयत्वाच ताभ्यः ॐ ॥ १७॥ 


‹ स॒ इदं स्वं बिराप्यान्तस्तमधि निखीनस्वद्रिलाप्य व्युततिष्टते स इद्‌ सब विसृजति 
धिलापयति विस्थापयति प्रस्थापयत्याच्छादयति प्रकाञ्चयवि विमोचयत्येक एव ' इति 
श्रतेः प्रमात्माऽपि न टीयते । अश्चुतत्वाद्र्मटयस्य । मिरीनरब्देनापिहिततम- 
च्यते । तुच्छनाऽम्बपिदहितं यदासीत्‌, इवि श्रतेः । स एतरमिस्तमसि निरीनः प्रक्षि 
पुरुषं कारं चालुपश्यति नैनं प्र्यवि कशन' इति वैङ्गिश्रतिः । नियो नियानां 
चेतनशेतनानाम्‌' ( कठ. उ. ५-१३. ) श निलयो निगुणो विः परः परमात्मा । 
निलयो विशः कारणो लोकसाक्षी परो गुणैः स्व श्ाश्वतश्चेलादि श्रतिभ्यो 
निदयत्वाच्च ।॥ १७ ॥ इति आत्माधिकरणम्‌ ॥ १० ॥ 
तत्वभ्रकाशिका- 

अत्र परमात्मनि भ्रुतिसमन्वयसिद्धचथं तत्ल्यविषयश्नुतिविरोधपरिहारावस्ति 
वास्त्रादिसंगतिः । सकलजगस्जन्मादिकर्ता परमत्मेत्यक्तम्‌ । तस्य च लयप्राप्तौ 
तदनुपपक्तेरसौ निरसनीयः † सर्वोत्पत्तिलयकतेत्वेन श्रकृेतः परमात्मा विषयः । 
कीयते न वेति संदेहः । नियो नित्यानाम्‌ ` ˆअन्तस्तमसि निलीन ` इति श्रुति. 
विरोधः संदेहबीजम्‌ । . तच्च सूश्रमुपन्यस्य पुवेपक्षं॒सुच्यन्‌व्याचष्टं || नात्येति ॥ 
परमात्माऽपि खीयत एव । ‹ तमसि निलीन" इति भूतेः \ न चेयं श्रुतिर्नेहवर विषयेति 
वाच्यम्‌ । स इदं सवं विसृजतीत्यादितत्लिङ्कात्‌ । न चास्ति भुत्यन्तरमपोति 
वाच्यम्‌ । विष्णुलयवहिचितनत्वाज्जीववदिति युक्तिसाहित्येन लयश्चूतेः प्राबल्यात्‌ । 
न च वक्तव्यं स्वातन्त्रयहेतुना परमात्मनोऽनुपपत्तेरक्तत्वात्कथं लय इति । स्वतन्त्र 
स्यापि लोलया विग्रहुग्रहूणपरित्यागोपपत्तेः । अतः सयुक्तिकशुतिविरोधेनान्यशरुतेर- 
प्रामाण्यान्नक्तसमन्वयो युक्त इति न वाच्यम्‌ । कस्यामपि श्रुतो ब्रह्मलयस्याशरुतत्वा- 
दिति भावः। प्रस्थापयति प्रेरयति । आच्छावयत्यज्ञानेन । ननु ' अन्तस्तमलि 
निलीनः इति ब्रह्मलयस्य श्रुतत्वात्कथमुच्यतेऽश्रुतत्वमित्यत आहु ।| नि्ीनेति ॥ 


अधि. १०, त्‌. १७] तत्वपकाशेका-भावदीपयुतम्‌ । १५९ 





कुतो निलीनभुतिरपिहितत्वपरेत्यत आह | तुच्छेनेवि ।) अस्यां भुतौ  नासदासीत्‌ 
इत्यादिना स्वेस्य लयमुक्त्वा तमं आसीदिति ध्रकृतेरवस्थानमभिधाय ब्रह्मणस्तदपि- 
हितत्वं पुनः प्रादुर्भावह्चोच्यते ।! अतस्तत्समाख्यानादत्रापि निलोनश्ब्योऽपिहित- 
त्वाथं एवेति भावः । ब्रह्मणो नि्ीनत्वम पिहितत्वमवेत्यत्र श्रुति चाह | स इवि 
निलीन इत्युक्त्वा पुरुषादीन्स्वयं पयति नैनं प्यति कञ्चनेति वचनाच्चिलीनशब्दोऽपि- 
हितार्थे प्रयुक्त इति ज्ञायत इति भावः । किमथंमेवं निलोनध्रुतेरर्थान्तरं परिकल्प्यते 
ल्य इत्येवार्थः कि न स्थात्‌ । समाख्यादीनां श्रुतेदुंब॑लत्वात्‌ \ न च श्रुत्यन्तरबलात्‌ । 
तस्याप्रामाण्योपपत्तरित्यत आह | नित्य इति ॥ नित्यत्वश्रुतिविरोधादर्थान्तरमेव 
युक्तम्‌ ।! न च तदघ्रामाण्यम्‌ । बाहुल्येन प्राबल्यात्‌ ।! नच सयुक्तिकाया अपि 
प्राबल्यम्‌ । भ्रुतिविरुद्युक्तेः स्वयममानत्वादिति भावः । गुणगुणेभ्यः । न चोढा- 
हूतश्नुतीनां स्वरूपविषयत्वं वाच्यम्‌ । ‹ नित्यो नित्यानाम्‌ ` इति देहनित्थत्वस्या. 
प्युक्तत्वात्‌ । अतः श्रुत्यविरोधेन परमात्सल्यस्य निरस्तत्वाद्युक्तस्तस्मिन्‌ भरुतिसम- 
न्वय इति सिद्धम्‌ ।॥। १७ ॥ अ० १० ॥ 


भावदीपः-- 


॥ ॐ नात्माऽशरुते° ॐ ॥ १७ ॥ चितायाः फलमाह ॥| सकरेति ॥ 
अत्रेवेतद्विचारे कि निमित्तमित्यत आह ॥ स्बोत्पित्तीत्यादि |! तथा चात्रेवावसरघ्रा- 
प्तोऽयं विचार इति भावः । इति श्रुतेः परमात्मापि न लीयत इत्युक्तेविरोधनिरासा- 
याह ॥। पूर्वपक्षं घ्रचयनिति ॥ तथेव भाष्यं व्याचष्टे| प्रमात्मापीति ॥। भाष्ये तमसि 
निलीन इत्येतावत्येव वाच्ये शषोक्तेरुपयोगं शंकाप्‌वमाहं || न चेयमिति ॥ चेतन- 
त्वसाम्यादिष्णोरपि देहल्य इत्यन्यत्रोक्तयुक्ति शंकापुवं व्यनक्ति || न चास्ति 
्रत्यतरमिति ॥ नित्यो नित्यानामित्येतदित्यथः । ननूत्पत्तिमत्वाल्लीयंत इति 
सिद्धमिति प्रागुक्तन्यायेनेद्रवरस्याप्यसंभ वस्त्विति नये पराधीनविक्षेषावाप्त्यभावरूपा- 
नृत्पत्तिमत्त्वोक्त्येव लयाभावोऽपि सिद्ध इति तेनवेदं गताथंमित्याहंक्य निराह्‌|। न च 
वक्तन्यमिदयाद्िना ॥ अत इवि ॥ ल्यभरुतेः प्राबल्यादित्यथंः ॥ छ ।। भाष्यादिस्थन- 
जओऽन्वयमाह्‌ 1| इति न वाच्यमिति ॥ एतेन सत्रे तमसि निलीन इति भतेरात्मा 
लीथत इति न । अश्ुतेरिति पुवस्मादिति पदानुवर्तंनें न प्रकृतलयान्वयेनं च योजना 
सुचिता ! अर्थतस्समाख्यात्वद्योतनाय तुच्छनेति भुतः सक्षेपेणाथमाहे ।| अस्यामिति ॥ 


१६० अ्रह्यपूचभाष्यम्‌ । [अ. २, धा. ३ 
हिति तदिति पिरिनि िनित मि ितिनतिोननिभान 


आनुमानिकनये तदनन्यत्वनये चषा भरुतिर्थतः सम्यग्ब्यास्यातेति भावः || प्रदुर्भा- 
बश्वेति | तपसस्तन्महिनाजायतेति शेषेणेति भावः । अत एव भाष्ये स इदं सवं 
विराप्येति व्युत्तिष्ठत इति च पुवेत्तिरशेषोक्तिरथंसाम्यद्योतनाय कृता । अत इति 
अर्थतः साम्यादित्य्थः । यथा पुरुषविधमपि चनमधीयत इत्यथंतः पुरुषसुक्तसमास्या- 
नाद्ेहवानरविद्योक्तो विष्णुरेवेत्युक्तं वेश्वानरनये पुरुषविधमपि चेनमधीयत इति सूत्र 
तदिति भावः | समाख्यादीनामिति ॥ प्रकृते समास्यामात्रत्वेऽप्येवमुक्तिः शबग्बादे- 
वेत्यञ्रोक्तन्यायस्मारणार्था । अत एव {लिगादीनामित्यन्‌क्ट्वा प्रकृतसमःस्यापुवेकतया 
लिगादेग्रंहणम्‌ ! भूरतेनिलीनहाब्दादित्यथः )। श्रुत्यतरेति।।नित्यो नित्यानामिति भुत्य- 
तरेव्यथः । अर्थाततरं परिकल्प्यत इत्यनुषंगः । कथमुक्ताशकानिरास इत्यतो बहु- 
वचनतात्प्थ॑माह | नित्यत्वेति ॥ गुणेरत्कृष्ट इति मनिरासायाह || गुैरमुणेभ्य 
इति । सत्त्वादिभ्य इत्यथः ! सर्वे वा एते चिदात्भानो ब्रह्यस्लयमनुप्राप्य विष्णोरंदरे 
संविश्ंतीति तस्योदरे स्वंसंग्रहादिति श्रुतिभ्यो नित्यत्वावगभाच्च तरहुस्येत्यन्यत्नौ- 
क्त्यनु रोधेन नित्यो नित्यानामिति भूत्युक्तेर्भावं शंकापुर्वमाह || न वचोदहुतेति ॥ 
स्वरूपतो नित्यानामपि सकाश्ञान्नित्यत्वोक्तिर्दहतोऽपि नित्यत्वाभिप्रायेति मावः.) 
जगृहे पौरुषं रूपमित्यादि तु प्रथमस्कधतात्पयं जगृह इति तु व्यक्तिरिति चतुथगीता- 
भाष्ये च व्याख्यातम्‌ ! तथा ब्रह्मशापोपसंसृष्टे स्वकुले यादवर्षभः । प्रेयसीं 
सवनेन्राणां तनुं स कथमत्यजत्‌ । त्वं ब्रह्म परमं व्योम पुरुषः प्रकृतेः परः। अवतीर्णो 
हि भगवान्स्वेच्छोपात्तपृथग्वपुरित्यादिपुराणचाक्यानि तु एकादश्षस्कधतात्पर्यारौ 
सम्यण्व्याख्यातानौति भावः | त इति ॥ निलोनभूते्नित्यत्वश्रुतिवाहृत्येनापिहि 


तत्वाथत्वादित्यथः ॥ १७! अ० १० ॥\ 


सूत्रभाष्यभ-~ 
+ नियो निखानामि 'ति (कठ. उ. ५-१३) जीवस्यापि नित्यलभुक्तम्‌ । 
! सर्वं एते विदात्मानो च्युचरन्तीत्युत्ात्तिरुच्यते । घवो विरोध इत्यत भाह- 
॥ ॐ ज्ञोऽत एव ॐ ॥ १८ ॥ 
जीषोऽप्यत एब परमेश्वरादुत्पद्यते । शब्दादेव । ते वा एत चिदात्मामोऽभिनष्टाः परं 
ज्योतिर्निविशन्त्यविनष्टा एवोत्पद्यन्ते न॒ विनस्यन्वि कदाचनेति च काषाकण्‌- 
श्रतिः ॥ १८ ॥ 


अधि. १९. स्‌. २८] तत्वप्रकेरिका-मावदीषयुतभ्‌ । १६१ 


तत्वप्रकारिका-- 

एवमधिभूताधिदेवपरभात्मविषयभरुतिविरोधे निरस्तऽत्रं हरौ भुतिसमन्वय- 
सिद्धचर्थं जीवजन्मविषयशरुत्तिविरोधपरिहारादस्ति शास्ादिसंगतिः \ सवेजगत्कर्ता 
विष्णुरिस्युक्तम्‌ 1 तत्र जीवस्यानादित्वे तदनुपपन्नमभिंति तद्‌ दुष्यं भवति ! सबंमध्यप- 
तितो जीवोऽत्र चिषषयः\ किमुत्पद्यते न केति संज्ञयः। संक्रयथबीजं धुतिविरोधं दश्चेथति 
|| नित्य इवि ॥ नित्यत्वदेवानुत्पत्तिरिति भावः। व्युच्चरन्ति उत्पद्यन्ते । न जीवं 
उत्पत्तिमानिति पूवः पक्षः ! अनादित्वादीहवरवत्‌\ न च साध्याविङ्शिष्टता हेतोः! 
प्रागभावशून्यताया विवक्षितत्वात्‌ । न च तत्र विवादः । उत्पत्तेरवाभावप्रसद्धात्‌ \ 
कारणश्ुन्यतां वाऽनादिष्वं ब्रूमः । न च तत्रापि विवादः। कारणानुपलन्धेरेव । न चाका- 
कादीनामेवंभूतानामप्युत्पत्तिमत्वेन व्यभिचारः असप्रतिपत्तेः। श्रुतिचास्यानुत्पत्ति 
ब्रते । न च भ्रुत्यन्तरविरोधः। अनादित्वभुतेर्युकत्युपेतायाः प्राबल्यात्तद्धिरोधेनाप्रासा- 
ण्यात्‌ । न च देह देरत्पत्तप्रत्यक्ष्तिधत्वाद्राधः । व्यधिकरणत्वात्‌ । अतो न जगत्कारणे 
ब्रह्मणि श्रुतिसमन्वयसिद्धिरिव्येवं प्राप्ते सिद्धान्तयस्सूत्रमवतायं व्यचष्ट || अत इति| 
जीवोऽप्युत्पद्यत एव । स चेहवरादेव. श्रुतिसिद्धत्वात्‌। त चानादित्वश्रुत्यादिविरोधः। 
नित्यत्वाविरोधेनेवोत्पत्तः भु्युक्तत्वादिति भावः \ १८ ॥ 
भावदीपः-- 

॥ ॐ ज्ञोऽत ए ॐ | १८॥ एवं सुचीकटाहन्यायेनाल्पमधिभूतादि विचारं 
कुत्वाऽधुनाऽऽपादसमाप्ति बहुजीवविचारः क्रियते इति भावेन संगतिमाह | एवमिति । 
|| जीवज्ञन्मेविं ।॥ जीवजन्मविषये यः श्रूतिविरोधस्तत्परिहारादिस्य्थः ! वियच्च॑या- 
दिशेषाश्चकानिरसप्‌वमिति योज्यम्‌! तेन ततोऽगतत्वं बोध्यम्‌! चिताफलं दश्ंयति 
॥ सर्वेति ॥ सवंकतेत्वाक्षेषसौकर्यायाऽऽह || सवेमष्येत्यादिना || कथं जन्मश्रुतेनित्य- 
त्वश्चुतिविरोध इत्यत आह | नित्यत्वदेवेवि ॥ जन्मादिसूत्राक्षेपाथं वक्ष्यमाणरित्य- 
त्वश्नुतेरुत्पत्तिश्रुतितः प्राबत्यायानादित्वाञ्जीवस्य पराधीनविश्ञेषाप्राप्तिरित्यन्यतनो- 
वतां युक्ति उपपादनसापेक्षत्वात्पूवमाह | अनादेलादिति ।। न च साष्येवि॥ यद्चपीयं 
शंका न न्यायविवरणोक्तसाध्ये संभवति । तन्नानादित्वादित्यस्य स्वरूपोत्पत्तिश्‌- 
न्यत्वादित्यथंसंभवात्‌। तथापि न जीव उत्पत्तिमानिति प्रागुक्तस्वरूपोत्पत्यभाव- 
रूपसाध्य एवेयं शंका ! न्यायविवरणेप्येवमेव साध्यस्य विवल्ितत्वात्‌ पराधीन- 
विशेष प्राप्तिरित्युकितकृत्यमग्रे विवरिष्यामः | प्रागभवेति ॥ प्रागभपवनान्यत्वदपहे 





१६२. ब्रह्मसूनभाष्यम्‌ । [अ. २,पा. ३ 


तोविवल्षितत्वादित्यर्थः । हितोरसिद्धिमाक्चेकते ॥ न च तत्रेति । नित्यो नित्याना- 
मिति श्नुतिप्रमितेऽपि प्रागमावदश्न्यत्वे विवाददचेत्‌ घटादेरपि उत्पत्तिलेकप्रसिद्धापि न 
स्थादित्याह्‌ | उत्पत्तेरेवेति ॥ यद्वा अनुत्पत्ताविव प्रागभावशून्यतायामपि विवाद 
एव तयोरभमेदादिति भावेन शंकते | न च तुत्रेति ॥ प्रागावशुन्यत्वभनृत्पत्तितोऽ- 
न्यदित्यत्रापीत्य्थः । प्रागभावन्नन्यत्वमनुत्पत्तितोऽन्यन्न चेत्प्रागभाव उत्पत्तितोऽन्यो 
न स्यात्तथा च प्रागभावहीनस्यात्मलाभरूपोत्पत्तिरेव न स्यादित्याह || उत्पत्तेरवेवि ॥ 
॥ एरवभूतानामथीति ॥ स्वरूपोत्पत्तिमत्वेनाश्रुतानां प्रत्युतानुत्पत्तिमत्वेन भताना. 
मपीत्य्थः || भरसंप्रतिपत्तेरिति ॥ उत्पत्तिमतां भूताकारादीनां कारणशुन्यत्वे फार. 
णशन्यानां चाव्याकृताकाज्ञादीनामुत्पत्तिमर्वे असंप्रतिपत्तरित्यथेः । तथा चन ष्य- 
भिचार इति भावः ! यद्रा कारणशुन्यानामप्यन्याकृताकाज्ञादीनां वियन्नयोक्तरीत्या 
पराधौनविश्ञेषावाप्तिरूपोत्पत्तिमच्वेन व्यभिचार इति शंकायां पराधीनविशेषावपप्ते- 
रत्पत्तिमत्तवे जन्सशरुतेस्तादृश्ोत्पस्य्थेकत्वेनानुत्पत्तिधरुतीनामपीषश्वरवत्तादृश्णोत्पत््य- 
भावपरत्वसेव स्यात्‌ । अनेकाथत्वस्यान्याय्यत्वात्‌ । तथा चोत्पत्यनुत्पत्तिश्रुतीनां पुन- 
रापन्नो विरोध इति भवेनाह्‌ ! | असंप्रतिपत्तेरेति ॥ पराधीनविशेषावाप्तिरूपोत्य- 
तेरव्याकृतादाचसंमतेरित्यथः । एतेन वियच्च एवोपलक्षणतया जी वस्याप्युक्तरूपो- 
त्पत्तिसिदेव्यर्थोऽयमारंभ इति निरस्तम्‌ 1 तस्येवासंप्रतिपत्तेरित्याक्षेपात्‌ । अनेनव पूर्वा 
क्षेपाभिप्रायेण न्यायविवरणे अनादित्वाज्जीवस्यानुत्पत्तिरिति वाच्ये पराघीनविक्ञेषा- 
प्राप्तिरिस्युक्तम्‌। ननु विशवकतृत्वश्रुतेरनादित्वादित्युकतिविरोधो युक्तिपादे संगत 
इत्यतो भाष्योक्तमाह || श्रुतिशेवि । नित्यो नित्यानामिति भुतिहचेत्यथः \ युवितस्तु 
शरुतिप्राबल्यायोक्तेति भावेनाह | युक्त्युपेताया हति ॥ उषाध्युत्पत्तौ तदुपाधिको जीवोऽ- 
प्युत्पद्येतेति भावेन शंकते || न चेति | बाध इति ॥ युक्तेः भूतेहचेत्यथंः। न देहादिजविो- 
पाधिः कि त्वन्य एवानादिरिति भावेनाह || व्यधिकरणत्वादिति । तथा च वक्ष्यति 
यावदात्मभावित्वाच्चेत्यत्र || अतु इति ॥ अनादित्वेन श्रुतजीवादेः सवंस्योत्पत्त्यभा- 
चेन तज्जन्मश्रुतीनासप्रामाण्यादित्यथः ।! छ । जन्माद्यसिद्धौ परमेहवरादित्युक्तिर- 
युक्तेत्यतो वाक्यभेदेन भाष्यं व्याचष्टे || जीवोऽपीति | न केवलं वियदादीत्यपेरथंः 
| स चेति [| उत्पद्यमानहचेदवरादेवोत्प्त इत्यथः । सूनर जानातीति ज्ञः । इगुप- 
धन्ञाप्रीकफिरः क इति ज्ञश्नब्दो जीववाची । अत एवेति पूरवेसूत्रप्रफ़तपरमात्मपरामहं 
इति भावः। पूवं प्रकृतश्रुतिपरामशि चात एवेति पदमिति भावेन शब्दादेवेति 


अधि. ११, सू. २९ तत्वप्रकाशि्व-सावदीपयुतम्‌ । १६३ 


भाष्याथंमाह | श्रुतिसिद्धत्वादिति ॥ ते वा एत इति भाष्योक्तशुतिसिद्धत्वादित्यरथः। 
शरुतावुत्यद्यंत इत्येव पुतो शेषोक्तेरूपयोगमाह्‌।। न चानादित्वेवि ॥। युक्तिरादिषदा्थः। 
अनादित्वस्याविरोधादित्यन्यत्नोक्त्यनुरोधेन शुष्युक्तितात्पयमाह }} नित्यत्वेवि ॥ 
1 १८ ॥ 


सूत्रभाष्यम्‌-- 
॥ उॐॐ युक्ते ॐ ॥ १९. ॥ 
नित्यस्यापि हि जीवस्योपाध्यपेक्षयोत्पत्तियज्यते । 


उत्पद्यन्ते चिदात्मानो नित्यान्नित्याः प्रात्मन्‌ः । 
उपाध्यपेक्षया तेषायुत्पत्तिरपि गीयत, इति च व्योमसंहितायाम्‌ ॥ १९॥ 


| इति ज्ञाधिकरणम्‌ ॥ ११ ॥ 

तत्वप्रकािका- 

नन्वनादिनित्यस्य जोवस्योत्पत्तिः श्रुतावपि कथं युज्यते । नित्यत्वमभ्युपेत्यो. 
त्पत्तिवचनस्य बन्ध्यात्वमभ्युपगस्य मातुत्वदचनेन साम्यादित्याक्ञङ्गं परिह्रत्सूत्रम्‌- 
पन्यस्य व्याचष्टे | युक्तेशेति ॥ युक्ता चानादेरपि जौवस्योत्पत्तिः तदुपाधेरुत्पत्तः \ 
न चेवं जीवोत्पत्तिरित्युपचारमात्रं स्यात्‌ । पराधीनविश्चेषलाभस्योत्पत्तेरत्र चिवक्षि- 
तस्वादिति भावः\ अचर स्मृतिसंमतिमाह | उत्पद्यन्त इवि ॥ अतः भरुत्यविरोधेन 
जीवस्य ब्रहाजतत्वसिदधर्युक्तस्तत्र श्रुतिसमन्वय इति सिद्धम्‌ ।॥ १९ । अ० ११॥ 


भावदीपः- 

|} ॐ युक्तेश्च ॐ | १९}! पराधीन विशेषवत््वेऽपीति न्यायविवरणोक्तं भ्या. 
वत्येश्षंकापुवंमाह | न चैवमित्यारिना | भत्रे ॥ पराधीनविक्षेषलाभरूपोत्पत्तिमत्वे 
इत्यथः 1 एतेन जन्मश्रुतेरक्तरूपोत्यत्यथंत्ववंत्‌ अजन्मभतेरक्तरूपंजंन्मामावंपर- 
त्वापच्या विरोधतादवस्थ्यमिति प्रत्युक्तम्‌ । तेवा एत ईति उत्पद्यत इतिं 
शरुतिस्मृतिविरोधेनाजन्मभुतेरक्तरूपजन्माभावपरत्वोयोगेन स्वरूपौत्पत्त्यभावपरत्व- 
स्येव वाच्यत्वादिति || अत इति ॥ अनादिनित्यत्वाविरोधेनेवोत्पत्तेः शरुतिस्मृत्युक्त- 
त्वादित्यर्थः ।। १९।। अ० ११।। 


१६४ बरह्सूञ्रभाष्यम्‌ । [अ. २, पा. ३ 





सूत्रभाष्यम्‌- 

"व्याप्ता द्यात्मानथेतना निर्युणाश्च सर्वात्मानः स्वरूपा अनन्ता इति काषा- 
यणश्रतौ व्याप्तं प्रवीयते। “अणुरष आत्मा य॑ बा एते सिनीतः । पूण्यं(च)पारथं चे'ति 
गोपवन (गौतम. पा.) श्रुतावणुत्वमित्यतो विरोध इति । तो च्रवीति-- 

॥ उॐॐ उत्करान्तिगत्यागतीनाम्‌ 32 ॥ २० ॥ 
हेतूनां सकाशाद णुरेव । “सो ऽसाच्छरीरादुत्करम्यां सोकमभिगच्छत्ययुष्मादिमं 
लोकमागच्छति स गभीभववि स प्रयते स कमं दरुरुव' इति पोष्यायणश्रुतेः ॥ २०॥ 
तत्वप्रकाक्िका-- 

अत्र परमेहवरे श्ुतिसमन्वयसिद्धचयर्थं जीवपरिमाणविषयश्रुतिविरोधपरिहारा- 
दस्ति श्ास्त्राविसंगतिः। श्वुतिसमन्वयः पुवं हरावुक्तः । जीवपरिमाणविषये च 
श्रुतीनां विरोधेनाप्रामाण्ये नासौ युक्तः स्यादिति चिरोधो निराकायं एव । प्रकृतो 
जीव एव विषयः । क व्याप्तोऽणुरवंति संशयः! संशयबीजं श्रुतिविगानं दश्ेयति 
| व्याप्ता हीति । सर्वात्मानः स्वस्यादानादिकर्तारः । सरूपाः पूर्णाः । यं वा एत 
इति वाक्यञेषोद्धारो जीवत्वज्ञापनाथः ! व्याप्तत्वमणुत्वे च प्रतीयते ज्ेवस्येति 
शेषः । जीवो व्याप्त एवेति पूवः पक्षः । व्याप्ता ह्यात्मानः इति भुतेः ! नचेयं 
शरुतिनं जीवविषया बहुव्चनविरोधात्‌ । न चेदवररूपवाहल्यार्था । बाधकं विना 
शुतेर्बाधयोगात्‌ । न चाणुत्वश्रुतिविरोधः । व्याप्तशरतेयुक्तियुक्ताया बलवत्वात्‌ । 
तथा हि न तावदणुरात्मा । सवेदेहगतस्पश्ज्ञानात्‌ । रूपादीनां तत्त दिन्दरियेज्ञनित्‌ । 
न चेदं ज्ञानमजावात्मनि संभवति न हि कश््चिदप्राप्तकरणेन छ्छियां निवतयति । 
न चात्मा देहूपरिमाणः । उक्तदोषत्वात्तत्पक्षस्य । श्रीरपरिमाणत्वे चात्मनः 
वारीरवत्सांशत्वं स्यात्‌ 1 मध्यमपरिमाणस्य तच्नियमात्‌ \ तेषां चांशानां प्रत्येक 
चेतनत्वेन विरुदधादिक्रियं श्रीरमुन्मभ्येताक्रियं वापद्येत । न हि युगपदनेकेषामेक- 
मत्यं संभवति । न च समुदायो नाम कश्िचद्धर्मी भवति । न चांशारन्धोऽशी 
स्वीकर्तुं शक्यते । अनित्यत्वप्रसद्धात्‌ । अतः परिज्ञेषादात्मनो व्याप्तत्वमेव सिध्यति । 
तथा च प्रयोगः । सवंमिदं मूतंमात्मनास्पृष्टं मूतेत्वाच्छरीरवदिति) सयुकतिकनव्या- 
प्तिश्रुतिविरोधादणुश्ुतेरेवाप्रामाण्यम्‌ । त्था च न प्रागुक्तसमन्वयसिद्धिरित्येव 
प्राप्ते सिद्धान्तयत्सुचरमवतायथं तच्छेषमेव पूरयति | अत इति ॥ जीबोऽणुरेव न 
व्याप्तः । उत्क्रान्तिगल्यागतिमत्वात्‌ पतत्रिशरीरवत्‌ । न हि व्याप्तद्रव्यस्य व्योमा- 


अधि. १२, पू, २०] तत्वप्रकक्िका-भावदीपयुतम । १६५ 





देरत्कान्त्याद्यस्ति । अतो निराकृतसध्यमपरिमाणस्यात्मनो न्याप्त्यनुपपत्तावंणुत्वमेवं 
सिध्यतीति भावः । सतीष्वात्मत उत्करान्तिमत्यागतिष भवेद्विभुत्वाभावस्ता एव कुत 
इत्यत आह ॥ स इति ॥ २० 

भावदीपः-- 

॥ ॐ इक्रांति° ॐ ॥ २० | जीवपरिमाणेति ॥ एतेन जीवे धमिष्युत्प- 
त्यनुत्त्तिचतानंतरं. परिमाणरूपतदमेचिताऽत्रेति पृवंसंगतिरपि सूचिता | नाष 
युक्त इति ॥ `जभ्युपगताथंदरयं अन्यतराथं अग्रामाण्यप्राप्तावन्यार्थेऽप्यनाहवासप्रसंगा- 
दिति वियन्नयोक्तरीत्येति भवः । व्याप्ता ह्यात्मान इत्येतावति वाच्यं श्चेषोक्तिः 
सिद्धांतानुगुण्याय ब्रह्यालिगानि सुचयितुमिति भवेन अपुनरक्त्यं अर्थमाह 
| सर्वात्मना इति ॥ भाष्येऽणुत्वमित्यस्य पूरवक्रियापदेनान्वयं शेषं चाह | व्ाप्रत्- 
मिति ॥ भाष्यमुचितां युक्तिमाह | बहूव चनेति ॥ एकमेवाद्वितीयमिति स्वगतभेद- 
हीने ह रौब हृत्ववाचिबहुवचनायोगादित्यथः । नन्‌ गुहां प्रविष्टावात्मानावित्यत्रोक्त- 
न्यायेन न संख्योपसंग्रहादपि नानाभावादित्यत्रोक्तन्यायेन वा ऋतं पिबतौ यस्मिन्पच 
पंचजना इत्यादौ द्विवचनबहू वचनयो रिवेदमपि बहुवचनं युक्तमिति शक्ते | न्‌ 
चेश्वरेति ॥ बाधकं पिनेति ॥ बहुत्वादिसंस्या स्वाश्रयगतभेदग्याप्तेत्यस्यौत्सगिकत्वेन 
तत्र ब्रह्मश्रुतिगुहास्थत्वप्राणप्राणदत्वादिलिगादिना बाधकेन तथात्वेऽपि इह ताद्शना- 
धकाभावादित्य्थः। नामानि सर्वाणीत्यादीनि तु सामान्यानि न त्वसाधार- 
णानि। स अआत्मेदं सुजतीति विष्णुप्रकरणं तु न बहूुवचनश्रुतिबाधायालमिति 
भावः । पृथिन्यधिकारेत्यत्र प्रकरणेनान्तशरुतिबाधस्तु निरवकाल्रूपादिसा- 
हित्यात्‌ । स्वशब्दोन्मानत्वे चात्र व्याप्ते जीवेऽपि कथचिदयुक्ते इति 
बावः । न च गौणहचेच्वात्मन्ञब्दात्‌ साधारण॑शब्दविश्ेषात्‌ स्वशब्द 
देत्युक्तदिश्चा विष्ण्वेकनिष्ठात्मपदप्रातिपदिकस्वारस्यानुरोधेन प्रत्ययबाधो युक्त 
ति शक्यम्‌ ! असदिति चेत्‌ एतेन क्लिष्टेत्यादो भष्योक्तदिश्लान्यवाचकस्यापि 
सत्वेन तत्परिग्रहे प्रत्ययस्वारस्यस्यापि भावादिति तात्पर्यात्‌ ! अत एवोक्तं 
भुतेर्बाधायोगादिति । अन्यत्नोक्तयुवितमत्र योजयतु व्यावत्थंश्कामाह ॥ न चेति ॥ 


| विरोध इति ॥ बाधक इत्यनुषंगः ।! तथा च बाधकाभावोऽसिद्ध इति भावः । 


सवदेहस्पर्श्ञानाद्रसादीनां तत्र तत्र परिज्ञानात्‌ जीवस्यानणुत्वमिति न्यायविवरणे 
जीवस्य व्याप्तत्वमिति वाच्येऽनणुत्वमित्युकतेर्भावं वदन्‌ युक्ति व्यनक्ति || तथा 
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हि न ताबदित्याहिना ।॥ सर्वेति ।॥ कमनीयतनयालिगनेन सर्वगीणसुखानु भवस्य 
विहवजनीनत्वादस्ति सवेदेहगतस्पश्षन्ञानमिति भावः || रूपादीनां चेति ॥ शष्क्लीं 
भक्षयतो खपरसगंधस्पश्षं शब्दानां युगपदेव चक्षुरादिभिरिद्ियर्ञानस्थानुभवसिद्त्वा- 
दित्यर्थः । न चेत्युक्तं व्यनक्ति || न्‌ हीति ॥ चक्षुयादिकरणेरात्मनो युगपत्प्राप्ति- 
दचाणत्वे न युक्तेति भावः । नन्‌क्तयुक्तेरणुत्वाभावसाधकत्वेप्यात्मनो मध्यमपरि- 
माणत्वेनप्युपपस्या श्रुत्युक्तव्याप्तत्वासाधकंत्वेन न श्नुतिप्राबल्यापादकत्वं युक्तेरि.- 
त्यतः परिशेषसहकृतायास्तत्साधकत्वमिति भवेनाह ॥ न चात्मेति । उक्तेति ॥ 
एवं चात्माकात्स्न्यंम्‌ न च पर्यायादप्यविरोधो विकारादिभ्य इति समयपादोक्त- 
दोषत्वादित्यथः । स्वयं दोषांतरमाह ॥ शरीरपरिमाणत्ये चेति ॥ शरीरबदिति ॥ 
यथा शरीरं परस्परं भिन्ने रात्मना प्रत्येकं भिन्नाभिन्नः कृत्स्नेदचाभिन्नरशेस्पेतं तथा- 
स्मापि तादज्ञरंश्ेरपेतः स्यादित्यथः | तन्नियमादिति ॥ घटादौ दश्षेनादिति भावः । 
एतस्प्रपंचनं च सिद्धतिऽप्यविरोधःचंदनवदित्यात्मनोऽभिप्रेतं सांशस्वमात्मना परस्परं च 
सविशेषाभिन्नर्शेरुपेतत्वमिति बेलक्षण्यं दयोतयितुमिस्याहूः । शरीरोन्सथनादिदोष- 
निरासाय शंकते ॥ न च सुञरुदाय इति ॥ यथा नानावृक्षसमुदायो वृक्षेभ्योऽन्यो 
नास्ति तथेत्यथैः \ तंतुपटयोरिव स्थादित्यत आह || न॒ चेति ॥ अत इति ॥ 
अणुत्वमध्यमपरिमाणत्वयोरयोगादित्यथंः । जीवस्याणुत्वेऽपि इंद्रियाणां व्याप्तत्वेन 
रूपादिज्ञानं युक्तमिति तु अणवक््चेति वक्ष्यमाणदिदाद्रियाणामप्यणुत्वाक्िरस्तप्रायं 
मत्वाऽऽह | प्रिद्ेषादिति ॥ तथा चेति ॥ एवमनुकूलतकं सतीत्यथेः ।! छ । मध्यम- 
परिमाणत्वेऽप्युपपत्त्याऽप्रयोजका हेतव इत्यतः शेषपूर्व्या तात्पयतो भाष्यसुत्रयोरथेमाह 
॥ जीबोऽणुरेयेति ॥ जञइत्यापादसमपप्त्यनुवतत इति भावः । हितोरप्रयोजकत्वादि 
निराह ॥ न हीति ॥ पूवत्तिरदेशे विभागजनकक्रियावत्वरूपमुत्कमणाविक सव॑दा 
सर्वदेशविभागरहिते व्योमादौ न युक्तमित्यथंः । ननु व्याप्तस्यापीहवरस्य भूमा स- 
प्रसादादित्यत्रोत्करमणमुक्तम्‌ । यथोक्तं भाष्ये तसुरकामतं प्राणोऽनूत्कामतीव्यादिना 
नोत्क्रमणलिगविरोधोऽपीति । तथा ज्योतिदशनादित्यत्र गत्यागती चोक्ते! स समानः 
सद्चभौ लोकावनुसंचरतीति ज्योतिःप्रकरणस्थवाक्ये तयोः प्रतीतेः! उक्तच तत्र 
भाष्ये । प्राज्ञेनात्मनान्वारूढ उत्सजंद्यातीति वचंनात्तस्यापि लोकसंचरणमस्त्ये- 
वेति !. न च हूत्स्यरूपपिक्षयोत्करत्यादयो न श्याप्तरूपापेक्षयेति शक्यम्‌ । 
दहूरनये भअल्पश्रुतेरिति चेत्तदुक्तमिति सूत्रे एष म आत्मांतरहूदये ज्यायानिति 
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शरुत्या हुत्स्थरूपस्यापि भ्याप्तत्वस्य तत्र भाष्य एवोक्तेः, तथा च कथं न 
हि व्याप्तस्य ते युक्ता इत्युक्तिरिति चेत्‌ उच्यते। व्याप्तस्येत्यस्य केवल- 
मपरिच्छिन्नस्येत्यथः \! अणुत्वासमानाधिकरणदेश्ापरिच्छेदयुक्तस्येति यावत्‌ । 
अतएव व्याप्तस्येत्येवानुक्स्वा ग्योमादेरित्यप्युक्तम्‌ । हरे रूपं तु न 
स्थानत इति वक्ष्यमाणन्यायेन तानि ह वा एतानि सर्वाणि पुर्णनिीति 
भसंततेहचेत्यादौ वक्ष्यमाणश्चुत्या व्याप्तत्वं देक्तोऽप्यस्ति सवरूपेषु यद्यपि । न च 
भेदः क्वचित्तेषामणुमात्रोऽपि विद्यते । तथापि विद्यतेऽणुत्वं यस्मादेहवयेयोगतः । 
तस्माद्रध्यवतारा्थेमव्याप्तत्वं च भण्यते । इति तृतीयस्कधतात्पर्योक्त्या च सवं व्याप्त- 
मपि अक्षरनये अन्यभावव्यावृत्तेरित्यत्नोक्तदिशाणुपरिमाणं च भवतीति न दोष इति। 
नन्‌ च महतोल्पत्वमपि हि व्योमवत्प्राहु वेदविदित्यादिना वंशेषिकनयानुभाष्ये व्योमा- 
दावप्यणुत्वमहस्वथोः समावेश्नो व्युत्पादित इति चेदेवं ताहि व्याप्तस्येत्यस्य शावत्यात्म- 
कतारूपविश्ेषशृन्यन्याप्तिमत इत्यथः । हरे स्पे तु जणुत्वमहत्त्वयोः सदासच्वेऽपि 
यदा महत्वस्य शक्त्यत्मकताऽणुत्वस्य व्यक्त्यात्मकता तदवोत्क्रंत्यादिक्रियावतत्वाभि- 
व्यक्तिरन्यदा तु नेत्युत्कत्यादिमद्दगवतो रूपं शक्त्यात्मकन्याप्तिमदिति न दोष इति 
भावः । यद्वा भगवद्रूपविशषेषे महत्वस्य श्ञक्त्यात्मकतादश्ायां ग्याप्तत्वेनान्यवहाराद- 
णुत्वेनव व्यवहाराद्‌ व्याप्तस्य व्याप्तत्वेनैव प्रसिद्धस्य व्योमादेरित्यर्थः । उक्तं चात्रा- 
धिकरणसुधायां सविश्ञेषोऽपि क्रियाशक्त्यात्सना स्थिर इत्याद्यनुभाष्यन्यास्यावसरे 
व्यक्तिरूपेणेव व्यवहारालंबनत्वादिति + अत एवोक्तं टीकायां हृद्यपेक्षयेत्यत्न भग- 
वन्म्‌तिविश्छेषस्य व्यक्त्या तन्मात्रपरिमाणत्वादिति । विवृतमेतदसंभवस्त्विति सुत्रे 
तत्वप्रदीपे । प्रपचितं च चंद्रिकायां भूमादिनये तथाप्युत्क्रत्यादेमेध्यमपरिमाणें 
प्युपपत्त्याऽप्रयो जकत्वमित्यतः पुववत्परिशेषसहितस्याणुत्वप्रयोजकत्वमिति भवे- 
नाह ॥ अत इति ॥ उक्तहैतुनां सकाशादित्यर्थः ! उपपादितं चोत्कात्यादीनां बुद्धि- 
धमेत्वादिचोद्निरासेन जीवाणुत्ववादे न्यायामृतेऽणुत्व जीवस्य ।। २० ॥ 
सुत्रभाष्यम्‌-- 


तत्र खातन्त्रथप्रतीतेः- 

एकः प्रयते जन्तुरेक एव प्रमीयते । 

एकोऽनुयङ्क्ते सुकृतमेक एव च दुष्कृतमि^त्यादेध ॥ 
खयमेवेत्यतो वक्ति- 
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|| ॐ सात्मना चोत्तरयोः ॐ ॥ २१ ॥ 


‹ स एतेनैव स्वात्मना परेणेर्मं गभेमसुप्रविशवि परेण जायते परेण कम 
स्ते प्रेण नीयते परेणोननीयते । तं वा एतमभिबदन्ति स्वात्मेति । ‹ एष द्यान- 
न्दमादत्ते एष धन जीवमभिजीवयत्येष उद्रमययेष गमयत्येष आगमयति ' 
(पौष्यायण श्रुतिः.) इत्यत्तरयोर्बाक्ययो; परमात्मनैबोत्रान्यादयः । २१ ॥ 


तत्वप्रकाहिका-- 

एवमुत्कान्त्यादिहेतुभ्यो जीवस्याणुत्वे (स्यान्याप्तत्वे) सिद्धे किचित्प्रसङ्भा- 
च्चि्त्यते 1 किसिदमुत्कान्त्यादिकमात्मनः परमेहवरेण स्वयमेव वेति। कि तावल््रा- 
प्तमिति तत्राह ॥ तत्रेवि ॥ उराहूतश्रुतौ जीवस्योत्कान्त्यादो स्वातत्रयप्रतीतेः स्वय- 
मेव तस्योत्कार्त्यादि नेहवरेणेत्यथंः । अत्र जीवस्योत्कान्त्याचेव श्रूयते न त्वन्याधीन- 
ताया विधि्तिषेधो वास्त्यतो नानेन दृढनिणंय इत्यत जह्‌ || एक इति ॥ स्मत्यनु- 
सारेण श्रुतेरपि पराधीनत्वनिषेधोऽथे इति भावः । एवं प्राप्ते परिहाराय सूत्रमव- 
तायं व्याचष्टे || अत॒ इति \। नेच्छ -तिगतसाधारण्योक्त्या जीवस्य स्वयमेवोत्का- 
्त्यादीति मन्तव्यं क्रि तु परमात्मनेव । उत्तरवाक्यद्रये तथोक्तत्वात्‌ ।! तदनुसारेण 
साधारणपूरवंवाक्यस्थापि तद्थंत्वोपपत्तरिति भावः । स्मूतिस्तु प्रसवादिदुःखानुभव- 
विषयेति हदयम्‌ । उन्नीयते मोक्षाय । एष ह्येवेति द्वितीयचाक्यं पूरवेवाक्यस्थस्वा- 
त्महाब्दं भ्याख्याति । २१॥ 


भावदीपः-- 

| ॐ स्वात्मना चोत्तरयोः ॐ ॥ २१ ॥ प्रसंगादिति ॥ प्रस्तुताणुत्व- 
स्योत्करस्यादिमात्रेण सिद्धेरणुत्वसाधकाधिकरणमध्ये स्वाततर्यपारतंत्यादिचिता 
प्रासंगिकीत्यर्थः 1 तत्रैत्यस्या्थंहयमाह ॥ उदाहूतश्चताविति ॥ उत्करत्यादाविति 
च । तस्योत्करत्यादीति श्ेषोक्तिः। नेकहवरेणेत्येवाथः। विधिरिति दृष्यंततयोक्तम्‌ । 
परमात्मनेवेत्येवकारव्यावत्यं दशेयन्नेव तत्पदमनुबदति ॥ वैतदित्यादिना ॥ एष 
जीवः परेणानंदमादत्त इति ्रमनिरासायाऽऽ्ह्‌ [| एष॒ ह्येवेति ॥ एतेन जीवेन सहेर 
रस्याप्युत्करत्यादिमच्वेन जोवबद्‌ दुःखं स्यादिति निरस्तम्‌ । आनदभादत्त दश्यात्मे- 
त्थात्मपदव्याख्यानात्‌ । युक्तिस्तु वंशेष्यादिति प्रागुक्ता ध्येया ॥ २१॥ 


अधि. १२. त्‌, २२। तत्वधरकाशेका-भावदीपयुतम्‌ । १६९ 





सुत्रभाष्यम्‌-- 
| ॐ नाणुरतच्छूतेरिति चेननेतराधिकारात्‌ ॐ ॥ २२ ॥ 


¦ व्याघ्रा द्यात्मानशरेतना निभुणाघे ' वि व्याघ्चितेर्नाणुजीव इति चेन्न । ^ स आल्मेदं 
सृजति स इ्धिधेदः बिभति अन्तवहिथ । सबहुेदमसुग्रविश्याऽऽत्मनो ऽभिनयति । स 


[की | (क 


आत्मा स आत्मानः स इशः स विष्णुः स. परः परोषरीयानि ' ति प्रमात्माधिकारत्वात्‌ | 
^ एकराब्दै पशब्दै थ बहुराब्दैथ केशवः । 
एक एधोच्यते षदे स्तदा नास्य भिन्ते ' ति च भविष्यत्पुराणे । 
^ तद्य प्राणोऽधितिष्टति । तदुक्तसषिणा-- आ तेन यातम्‌! (ए. ज. २-३६-८) 
इत्यादि च ॥ २२॥ 


तत्वप्रकाक्तिका-- 

उक्तमाक्षिप्य समादधत्सुत्रमुपन्यस्याऽऽक्षेपांश्ं तावद्‌ व्याचष्टे | नेति ॥ न॑ 
जीवोऽणुः व्याप्ता ह्यात्मानः" इत्यनणुत्वाभिधायकश्चुतेः । उत्कान्त्यादिकं तु मनोगत- 
मात्मन्युपचयंत इति भावः ! परिहारांश व्याचष्टे || नोति ॥ नेतच्छ्‌ _ तिवलेनात्मनो 
व्याप्तत्वं वक्तव्यम्‌ । अस्याः श्रुतेः परंमात्मविषयत्वात्‌ । स अष्मिदं संजति' इत्यत्र 
परमात्मनः पठितत्वेनास्यास्तत्प्रकरणत्वात्‌ । एतदवाक्यस्य विष्णुपरत्वे बहुवचनविरोध 
इति चेन्न । परमाप्मन्येव आत्मानं इति बहू वचनश्चवणादिति भावः ! भतत एवेत- 
च्छ .तेरबाधकत्वेनोत्कान्त्यादीनामोषचारिकत्वकल्पनं परास्तम्‌ । ईडदवरस्य बहुवचन- 
वाच्यत्वे भेदः स्यादित्यत आह्‌ | एकेति ॥ एकस्मिन्ननेकवचनभ्रयोगं संप्रतिपन्चस्थके 
दशेयति || तदिति ।} अत्र परमात्मन एकस्यव शरीराधिष्ठातुत्वमुक्त्वा तत्रं दवचन 
युक्तमन्त्रौं प्रमाणयति श्रुतिरतो निरन्तरेऽपि हरौ बहुरूपत्व पेक्षया बहुवचनं युक्त. 
मिति भावः। हे अहिवनावाशुगती मनसो जवीयसा पटना वैन शरीरास्येन रथेना- 
यातं शरीरे सच्चिहितौ भवतम्‌ \ यं रथं युवयोर थमेव देवाः कृतवन्तः \ यट्संबन्धाच्च 
जीवस्य भगवत्परसादेन विदयोत्पच्चं तच्वज्लानं जीवन्मुक्तिमुक्तयवस्थे च साध्ये भवतं 
इति प्रथममन्त्राथः । निमिषहिचत्‌ चरकषुनिमेषणादपि वां युवयोः सकाश्ञाद्यदवनं 
तदस्मदन्तिके भवत्विति द्वितीयाः ।॥ २२। 


१७० बरह्मसुत्रभाष्यम्‌ । [अ. २, पा, ३ 
पिनोििनसनिनििििेपििनिेियोेेमि विनिमयेन तिभतितनिथितिेतितििनिनििभनिभिनयोनित> 


भावेदीपः-- 
॥ ॐ नाणुरतवच्छतेः ॥ २२ ॥ उक्तानुमानस्य श्रुतिचिरोधोक्तिपरतया 


भाष्यं व्याचष्टे | नेति | सौत्रतच्छन्दाथमाह ॥ अनणुत्वेति ॥ भाष्ये व्याप्ति- 
श्रुतेरिति फलितोक्तिरिति भावः । उक्तनिरवकाशहैतुनां व्यधिकरणासिद्धिमाह 
|| उत्करात्यादिकमिवि ॥ प्रागुक्तं सवं भाष्यं नजाऽन्वेतीति दशेयति | तदिति ॥ 
तत्र हतु स्वयमध्याहूत्य तत्र भाष्यं हेतुत्वेन योजयति || स्या इति परमात्सन्ये- 


क क, (0 


घेति |} तत्प्रारमग्रे वक्ष्याम इति भावः || एतच्छ्रुतेरबाधकसनेति ॥ प्रागुक्तयु- 
च्तिबाधस्त्वग्रे समाधास्यत इति भावः\ अनर दविवचनांतपदोपेतमंत्रोकितिरनुषयकते- 
त्यत आह ॥ अनेवचनेति ॥ तुल्यन्यायतया बहुवचनप्रयोगसिद्धिरिति भावः । 
व्याचष्टे |] छत्रेत्यादिना ॥ प्राण इत्यादयेकवचनप्रयोगादाह |} एकस्यैवेति ॥ तद- 
यसित्यादिशभुतिर्व्यास्याता प्राणस्तथानृगमादित्यधिकरणे ॥ ्रुतिरित ॥ एतरेयोप- 
निषत्‌ । कथमेतावता निभंदे बहुवचनप्रयोगः । बहुत्वस्य भिन्राभितत्वादित्यतो न 
संख्योपसंग्रहादपिं नानाभावादित्यंजोक्तन्यायं स्मारयति | अत॒ इति ॥ सौच्नप्रयोगा- 
ल्िभेदेपि बहुवचनवाच्यत्वस्य स्मातंत्वाच्चेत्यथेः। तत्र प्राणदत्वादिब्रहर्मलगवद- 
त्रापि प्रागुक्तं ब्रह्मप्रकरणं वक्ष्यमाणे श्रुतिलिगे च बहुत्वं भिघ्ाभितमित्युत्सगेस्या- 
पवादकानीति भावः । जा तेन थातं मनसो जनीयसा रथं यं वामुभवहचक्रुरविना । 
यस्य योगे दुहिता जायते दिव उभे अहनी सुदिने विवस्वत इति मंत्रं निमिषदिचज्जवीय- 
सा रथेनायातमदिवना । अंतिषद्ध. तु वामवः इति मंत्रं च व्याख्याति | दे घधिना- 
विति ॥ तात्ययमाह्‌ ॥ शरीर इति ॥ वां युवयोरर्थमेव । ऋभवो देवाः । ऋभव 
इति देवानां साधारणं नामेत्यैतरेयभाष्योक्तेः । यस्य योग इत्यत्तरारधस्य सम्यग्योगो 
यदा तस्य मनोवाक्कमभिभवेत्‌ । देहास्यस्य रथस्येतत्तदा नारायणातप्रभोः । विविधं 
वासवत्वात्तु विवस्वन्नामकाच्छुभात्‌ । संसारवारकं ज्ञानं दिवो दुहितृनामकम्‌! विष्णु- 
तत्वापरोक्षाख्यमहनी द्वे च शोभने । ज्ञानावस्थामुक्त्यवस्थे इत्यादेतरेयभाष्योक्त- 
रीत्या यस्य योग इत्यनेन देहारख्यरथस्य भगवदर्पणरूपसंबंधः ! विवस्वत इत्यनेन 
भगवान्‌ दिवो दुहितेत्यनेन अपरोक्षज्ञानं सुदिने शोभने अहनी इत्यनेन जीवन्मुदित- 
मुक्तौ च विवक्षिते इत्यभिप्रत्याथेमाह ॥ यत्स्रधादिति ॥ जायत इत्यस्य जायेते 
इति विपरिणामलबग्धार्थः साध्ये भवत इति । भूत्वित्यस्यार्थो भवत्विति ॥ २२ ॥ 


अधि. १९. स. २३] तत्वेप्रकारिकी-भावदीपेयुतम्‌ १७१ 
पातितो पनयन्त्यभ्वं येिौयिोिकोयितििरेयोिीे ननि 


सूत्रभाष्यम्‌-- 
| ॐ स्वराब्दोन्मानाभ्यां च ॐ ॥ २३ ॥ 
‹ एषो द्यात्माऽध्युद्रतो मानराक्तेस्तथाऽप्यसौ प्रमितिं याति षेदेः । 
ूर्णोऽचिन्त्यः सर्वषेदैकयोनिः सर्वाधीरः सर्धवित्स्वेकतां ' इति 
वाक्यशेषे आत्मब्दोन्मानामभ्यां च । 
^ आत्माऽमेयः परं ब्रह्म परानन्दादिकाभिधाः । 
वदन्ति विष्णुमेव नान्यत्राऽऽसां गतिः क्वचिदि ' वि च कैर्मे ॥ २३॥ 
तत्वपरकारिका-- 

यदुक्तं व्याप्तिशरुतिरीहवरविषया तत्प्रकरणादिति न तदुक्तम्‌ ! भ्रकरणमा- 
तरेण दुबेलेन बहुवचनभ्रतेर्बाधायोगादित्याश्षङ्कां परिहरत्सुत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे 
॥ खश्ब्देति ॥ न केवलं प्रकरणवबलेनेतच्छ्‌.तेरीहवरपरत्वमुच्यते कि तहि वाक्य 
शेषे श्रुतात्मभुतेरपरिमितत्वकिङ्धःच्चेति भावः। मानशक्तेरध्युद्गतः परिमाणातीतः। 
प्रमिति याति ज्ञानविषयो भवति । कुत एतच्छु. तिलिङ्योर्वेष्णवत्वमित्यत आहं 
|| आत्मेति ॥ न च मन्तव्यं “व्याप्ता ह्यात्मानः" इत्यत्रवात्मश्न्दानन्त्ययोः श्रवणा- 
त्कि वाक्यशेषग्रहणेनेति । तत्र बहुवचनसमभिग्याहारवल्ादन्याथताया एव ्नटिति 
प्रतिभासात्‌ । वाक्यशेषस्य तु निश्िचितत्वादिति ॥ २३ ॥ 
मावदीपः-- 

॥ ॐ खद्न्दोन्मानाभ्यां च ॐ ॥ २३ ॥ चशब्दाथं व्यजयन्‌ हेतुतया पूर्वं 
मध्याहूतस्येह साध्यत्वेनान्वयमाह || न केबूमिति ॥। सूत्रे स्वशब्देत्युक्तावपि भरुतौ 
स्वशब्दभावात्‌ स्वशान्दादित्यत्रेवात्रपि तात्पर्यादात्मशब्दो ग्राह्य इति भावेनोक्त- 
मात्मधरतेरिति ॥ परिमाणातीत इति ॥ भानं ज्ञानं ल्यश्चेति मर्यादा चापि कथ्य- 
ते इति वेदवानरनयोक्ताभिधानात्‌ भानपदस्य मर्यादा्थत्वादिति भावः \ भाष्यं 
अनौचित्यसाश्चंक्य निराह | न चेति ॥ २२ \ 
सुत्रभाष्यम्‌-- 

॥ ॐॐ अविरोधश्चन्दनवत्‌ उ४ ॥ २४ ॥ 
अणोरपि जीवस्य सर्बशरीरव्यािर्युज्यते। यथा हरिचन्दनविष्टु(घ)ष एकदेशपतितायाः 
सर्वशरीरन्याप्विः । 


१७२ ब्रह्मसूत्रभाष्यम्‌ । [अ. २, प्रा. ३ 








¦ णुमत्रोऽप्ययं जीवः स्वदेहं व्याप्य विषति | 
यथा व्याप्य शरीराणि हरिचन्दनविष्टु(प्र)षः इति च ब्रह्माण्डपुराणे ॥२४॥। 
तत्वप्रकार्िका-- 
स्यादेतत्‌ ¦! अथापि न जीवस्थाणत्वं युक्तम्‌ ! तत्रं तत्र परिज्ञानायोगादिव्या- 
शङ्खं परिहरत्सुत्रे पठित्वा व्याचष्टे || अविरोध इति ॥ नाणुत्वेऽपि जीवस्य तत्र 
तन्न परिज्ञानायोगः । अंलेः शरीरे व्याप्तत्वात्‌ एकदेशपतितचन्दनबिन्दोरशेः शरीर- 
व्याप्तिवदेवेति भावः । प्रतिदृष्टान्तस्यापि संभवान्न नियामक विना दृष्टान्तमात्र 
णाथंसिद्धिरित्यत जाह । भणुमात्रोऽपीति ॥ २४ \ 
भावदीपः-- 
| ॐ अविरोधधंदनवत्‌ ॐ ॥ २४ ॥ प्रागुक्तयुक्तिनिरासकतया सुत्रमव- 
तारयति ॥ स्यादेतदिति ।।सौजावि रोधश्ब्दार्थं वदन्‌ सुकष्मतेजोरूपेण व्याप्त्या स्पर्शादि- 
परिज्ञानोपपत्तिरित्यन्यत्रोक्त्यनुरोधेन भष्यभावाह ॥ नाणुत्वेपीति ॥ तेजोरूपेणे- 


स्येकवचनं समुदायाहययमिति भावेन तस्यार्थोऽ्ोरिति । परस्परमात्मना च सविशेषा- 
भिच्नैरित्यथेः । अतो न निरवयवत्वश्ञब्दकोपो वेत्युक्तविरोधः। नापि प्रागुक्त्री- 
रोन्मथनादिदोषः ! एवेति दृष्टातस्य विहवजनीनतामाह ! स्मृतौ विष्ट्षः 
तिष्ठतीति विपरिणामेनान्वयो ध्येयः। एतेन अणुत्वेऽपि जीवस्य तत्र तच्र परिज्लाना्थ- 
मंशादिना व्याप्तिनं वाच्या । अणवहचेति सुतर इंद्रियाणां तेजसा व्याप्तत्वस्य 
वक्ष्यमाणतया तैरणोर्जीवस्य संबंधसिद्धया तत्र तत्र परिज्ञानोपपत्तेरिति निरस्तम्‌ । 
जीवस्यापि तथात्वस्य र्मःतंत्वादिति \\ २४ \ 


सूत्रभाष्यम्‌-- 


॥ ॐ अवस्थितिवेदोष्यादिति चेन्नाभ्युपगमाद्ूदि दि ॐ ॥२५॥) 
सम्यगसम्यगवस्थानविशेषायुज्यते चन्दनस्येति चेन्न! ' हृदि द्येष भात्मा (प्र-उ. २-६) 
हति जीवस्यापि तथाऽभ्युपगमात्‌ ।॥ २५ ॥ 
तत्वप्रकार्तिका- 

उक्तमाक्षिप्य समादधत्सुत्रसुपन्यस्याऽऽक्षेपाशिं तावदग्याचष्टे || अवस्थितीति ॥ 
न चन्दनबिन्वोरिब स्वरूपतद॑शाभ्यां शरीरव्याप्तिरात्मनः । चन्वनजिन्दोः श्ररीर- 
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कदेशे सस्यगवस्थानस्यान्यत्रासम्यरवस्थानस्य चानुभवसिद्धत्वेन तथात्वस्य संभवात्‌ ! 
न ह्यात्मनः क्वचिच्छरीरदेश्ञे सस्यगवस्थानं क्वचिदसम्यगवस्थानमस्ति येन तस्य 
स्वरूपांश्ाभ्यां शरीरव्या्प्ति प्रतीम इति भावः! परिहारांशं व्याचष्टे | नेति ॥ 
न श्शरीरे सम्यगसम्थगवस्थनाभाव आत्मनो येन दृष्टान्ते वषस्यं ' हृदि ह्येष आत्मा ` 
इति श्रुतेरात्सनोऽपि चन्दनचिन्दुवत्सम्यगवस्थानाभ्युपगमादिति भावः ॥ २५ \\ 
भावदीपः- 

॥ ॐ अवस्थितिवैशेष्यात्‌० ॐ ॥ २५ ॥| भ्ये युज्यते हरिचंदनस्थे- 


व्युक्त्या न जीवस्यत्यर्थाल्लग्धं व्यजयन्‌ भाष्यं व्याचष्टे || न्‌ चदनेवि ॥ भाष्ये 
नेति नजः प्राचीनभष्यलब्धेनान्वयमुपेत्य व्याचष्टे || न्‌ शरीर इति ।। २५ \ 


सुत्रभाष्यम्‌-- 
॥ उॐ गुणाद्राऽऽखोकवत्‌ ॐ ॥ २६ ॥ 


यथाऽऽरोकस प्रकाश्चगुणेन व्यात्ति््योतीरूपेणाव्याण्तिः एवं चिद्वुणेन व्याप्तिर्जीव- 
सूपेणाव्याप्तिरिति वा । स्कान्दे च- 

असम्यक्सम्यगिति च व्यवस्थामेदतः सुराः । 

व्याप्टयव्याप्नियुतास्लन्ये चिद्भुणेनैव नान्यथा ॥ 

चिद्वुणसख स्वरूपतवाच्द्रयािथेति युज्यते । 

शक्तियोगात्सुराणां तु विष्रिधा च व्यवयितिरि'वि ॥ २६ ॥ 

॥ इति उत्ान्ाधिकरणम्‌ ।। १२ ॥ 
तत्वप्रकाशिका- 
एवं स्वरूपतदश्चाभ्यामात्मनः ज्ञरीरब्याप्ट्यग्याप्ती सद्ष्टान्तमुक्त्वा प्रकारान्त- 

रेणापि तदुपपादकं सुत्रं पटित्वा व्याचष्टे || गुणा्रेति ॥ अणोरपि जीवस्य शरीरव्या- 
प्तिहिचद्गुणस्य व्याप्तत्वनोपपदते । न च गुणिनोऽणुत्वेन गुणस्य व्याप्तिरथुक्ता । 
आलोकवदूपपत्तरिति भावः । नन्वालोकस्य द्रव्यत्वात्कथं गुणत्वमुच्यत इति । 
मेवम्‌ ! तदुद्रग्यत्वे मानाभावात्‌ \ रूपित्वं मानमिति चेन्न । तेन घटादिरूपस्यैव 
प्रतीयमानत्वात्‌ ! न हि व्योस्नि वतंमानस्य प्रकाशस्य रूपं गृह्यते । दीपं विहाय 
वृत्तिः प्रमाणमिति चेन्न ! तस्यं द्र्यत्वसाधकताविवादात्‌ । तहि कुतस्तद्गुणत्वमिति 
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चेन्च ! तदनुविधानादिनेवेति ब्रूमः । व्रव्यत्वे चालोकः कयंमकायं वा! आद्येऽपि 
कि दीपका्य॑मन्यस्य वा। नाद्यः! कारणं विहाय कायंवृत्तेरनभ्ुपेतस्वात्‌ ! नं 
हितीयः । दीपप्रकाश्च इति प्रयोगानुपपत्तिप्रसद्धात्‌ । कारणान्तरादशेनाच्च। 
नान्त्यः । अप्रतीतिप्रसङ्धात्‌ । प्रदीपावयवा एवालोक. इति चेद्ध । तथा सति 
प्रदीपानुविधाननुपपत्तेः । न हि जीणेकन्थातन्तवः कतिचन विकीर्णाः कन्थया सहैव 
गच्छन्ति । अवस्थिता एवावयवा दीपापगमे तमसा न दृश्यन्त इति न युक्तम्‌ । 
निरोधात्‌ । क्रमेण चैवं सति प्रकाश्बाहुल्यं स्यात्‌ । तदवोत्पन्नप्रदीपावयवाः सर्वतो 
विकीर्णा भवन्तीव्यनुभवविरुदढमिति युक्तमुक्तमालोको गुण इति अप्राधान्यसास्येन 
वा गुणस्वोवितरिति । अंशेगुंणेन च व्याप्तिरित्येकचत्र विरुढमित्यत आह्‌ || स्कान्दे 
चेति || व्याप्तिसाधकानुमानं तु घटादेरपि व्याप्तिसाधकाभाससमानयोगक्षेमम्‌। अतः 
शरुत्यविरोधेन जीवस्याणुत्वसिद्धेयुक्तो हरो श्रुतिसमन्वय इति सिद्धम्‌ ॥ २६॥ 
अऽ १२ 


भावदीषः-- 


।॥ ॐ गुणाद्रा रोकवत्‌ ॐ ॥ २६ ॥ चिद्गुणस्येति || अनेन तेजोरूपेणेरथ- 
स्यच्रोक्तस्य चिद्गुणेनेत्यप्यथं उक्तो भवति! दृष्टातोक्तेः शंकानिवतेकत्वरूपफलमाह्‌ 
| न चेति ॥ गुणगुणिनोरभेदादिति शंकाभिप्रायः | भालोक्वदिति ॥ सविश्ञेषाभि- 
वत्वा दोष इति भावः | घटादिरूपस्येवेति ॥ नीलघटसंबद्धबालाकंप्रभादौ प्रतीय- 
मानमारुण्यादिकं तु न्यायमतेऽपि न प्रभानिष्टं तस्य शुक्लभास्वररूपवत्वादिति 
भावः ॥ बिवादादिति ॥ कस्तुर्यादिस्थगंधरूपगुणस्य वज्ञचादिस्थोष्णस्पर्शादिरूप- 
गुणस्य च दूरगमनदशेनात्‌ \ तदवयचानाभेव गमनकल्पने क्रमेण कस्तुयदिः पलप॑रि- 
मागह्कासः स्यादिति भावः | तदनुविघानादिनेति ॥ न च छायायां व्यभिचारः । 
भित्यादावचकेपि च्छायायाः सूयप्रातिलोम्येन चलनात्‌ ! अघ्रादिष्षब्देन लोके माणिक्य- 
प्रमादौ तदुगुणत्वन्यवहारः । तेजोबलेदवयंमहावबोधसद्रोयशषक्त्यादिगुणेकरािरिति 
स्मात्र: तेजसि गुणत्वव्यवहारल्च गृह्यते । दीपकायं दीपसमवायिकारणकम्‌ । 
कारणं समवायिकारणम्‌ | कारणांतरेति ॥ दीपारोपकार एव तच्रत्यतेजसपरमाणव 
एव दृष्यणुकादिक्रसेणालोकमंडलमारभंत इति त्वप्रामाणिकमितिभावः [| भप्रतीतीति।। 
मकायंत्वे परमाणुत्वापातेनाप्रत्यभत्वापातादित्यथंः | प्रेषेति ॥ प्रदीपारोपे तदेव 
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तदवयवाः परितो विकीर्णाः संतः आलोकबुदधिविषया इत्यथः ।प्रदीपानुविधानेति।। 
उपलक्षणं चतत्‌ ! निबिडावयवेद्रनीलादाववयवविकरणासंमवात्‌ तत्र प्रमान 
स्यादित्यपि ध्येयम्‌ | बाहुल्यं स्यादिति।। जादक्षणवद्‌द्वितीयादिक्षणेष्वपि जवयवानां 
चिस्रणस्य न्याय्यत्वादिति भावः! उपलक्षणं चेदम्‌ ।! दीपस्य सृक्ष्मता च स्यात्‌ । 
न पुनरन्येषां दोपप्रवेश इत्यत्र सानाभावादित्यपि ध्येयम्‌ ! पक्षांतरमाह्‌ |¦ अप्राधा- 
न्यसाम्येन वेवि ॥ अदभणेन चेति ॥ अविरोध इत्यत्र गुणष्टैत्यत्र चोवतमित्य्थः ! 
एकत्र पुरषे स्मृतो सुरा इति । अन्ये देवावरा इत्युक्त्या वि रोधनिरास इति भावः । 
|| धटदे रिति ।। स्वं मूतं घटेन स्पृष्टं मूतेत्वाद्घरसंबद्धपटवदित्यपि संभवादित्यथः। 
न च बाधः । अक्राप्यणुत्वश्नुतियुक्तिस्यां बाधस्य साम्यादिति भावः । एवमन्या- 
स्यप्यत्मव्याप्तिसाधकानि ताकिकोक्तानुमानानि चंद्रिकान्यायामृतयोसुक्तदिशा 
निरस्यानि ॥ अत इति ॥ अणुत्वभरुत्युत्कत्यादियुक्तीनां भावात्‌ । व्याप्तत्वश्रुते 
रीज्ञपरत्वात्‌ युक्तेहचांशादिन्याप्त्या अन्ययोपपच्नत्वाच्चेष्यथेः ॥। २६ ।\ अ० १२ ॥ 
सत्र भाष्यम्‌-- 


स॒ नित्यो निखयवः पुष्ययुक्‌ पापयुक्‌ च स इम रोकरमथरं चाऽऽवबतेते स 
वियुच्यते स एकधा न सप्तधा न दधा न शतधा † इति गोपवनश्रतावेकस्याबहुतवं 
प्रतीयते । स पञ्चधा स सप्रधा स दश्चधा भर्वति स रतथा च सहस्रधा स गच्छति 
स॒ मुच्यते! इति पाराश्यायणश्चतौ बहुरूपतवं प्रतीयते । अतो विरोधं परिहरति- 

|| ॐ ठ्यतिरेको गन्धवत्तथा च दरयति उ४ ॥ २७ ॥ 
यथा पुष्पाद्गन्धः परथगगच्छ्वि एवर्मशिनो जीवाद शाः परथग्गच्छन्ति । अथेक एव 
सन्‌ गन्धवद्यतिरिच्यते । अथेकीमवति । अथ बन्हीभवति । तं यथा यथेश्वरः 
प्रकुरुते तथा तथा भवति सोऽचिन्यः परमो गरीयानि'वि शाण्डल्यश्रतिः। 

(भवचेन्त्ययेशद्चक्तयेन श्येकोऽबयवबर्जित्‌ः । 

आत्मार्नं बहुधा कृतवा क्रीडते योगसम्पदे"ति च पामे ॥ २७ ॥ 


।। इति व्यतिरेकाधिकरणम्‌ ॥ १३ ॥ 
तत्वप्रकाक्िका-- 
अच्रेदयरे भरुतिसमन्वयसिध्यथं जोवविषयश्नुतिवि रोधपरिहारादस्ति शास्त्रादि- 
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संगतिः । जगत्कारणे हरौ श्तीनां समन्वयः प्रागुक्तः । स च श्रुतीनां विरोधेना- 
प्रामाण्ये न युक्तः स्यादिति सवथा निराक्षायेः । प्रकृतो जीव एव विषयः । किमे- 
करूपः कि वाऽनेकरूप इति संदेहः । संदेहबीजं भ्रुतिविगानं दशेयति । स॒ इति ॥ 
जीवत्वज्ञापनायादिकक्योद्धारः । एकरूप एवेति पुर्वः पक्षः! श्व एकधा" इति 
श्रुतेः ! न चान्यत्राप्यस्ति श्रुतिरिति वाच्यम्‌ । एेकरूप्यश्नुतेः सयुवितकत्वात्‌ । 
युज्यते खल विभावात्सनि योगप्रभावेन श रीरबहुतया बाहुरूप्यम्‌ ! तच्च निषिद्धम्‌ । 
न च वक्तत्यभणोरप्यास्भनोंऽशबाहुल्याद्‌ बहुरूपत्वमित्ति ! निरवयवत्वात्‌ । श 
नित्यो निरवयवः" इति श्रुतेः! न च मन्तव्यं योगिनोऽघटितघटकसामथ्यं वत्वेनोपपन्ं 
बहुरूपत्वम्‌ । दुष्यते हि समाधिसामथ्यदिव तेषां समूद्रपानादीति। तथा सति जौव- 
स्पेदवरेण गुणसाम्थापातात्‌ । एतदेवेशवर्यं यत्कतमकतुंमन्यथाकतुं साम्यम्‌ । 
अतः सयुदितकैतच्छ्‌. तिविरोधेन बहुरूपध्रुतिरप्रमाणमेव । न च भरुतेरीदवरं 
विषयता । स॒ विमुच्यत इति जीवलिद्धात्‌ । ततश्च न हरौ श्रुतिसमन्वयो 
युक्त इति प्राप्ते सिद्धान्तयत्सुत्रमवतारयति | अत इति | भतो विरोधः 
सदेहबीजमस्ति तं परिहरतीव्यथंः । सूत्रं व्याचष्टं || यथेति |} अस्त्येव जोवस्य 
बहुरूपत्वम्‌ । अणुत्वेऽप्यंज्ञव्यतिरेकेण बहुत्वोपपत्तेः । न चांरिनं विहायान्यत्रांशष- 
स्य गमनमनुपपन्चम्‌ । गन्धादौ दृष्टत्वात्‌ \ न च श्रुतिविरोधः । तस्याः स्वरूपेक्य- 
विषयत्वात्‌ । न च भिन्नांशशून्यत्वादनुपपत्तिः। योगसंपदा तदुपपत्तेः ! नं चेहचरेण 
साम्यापातः।! योगिनामपि बहूुरूपत्वशक्तेर्योगाराधितेशवरप्रसादायत्तत्वात्‌ । न 
चेश्वरस्थाप्येतदश्षक्यम्‌ ! तस्याचिन्त्यद्ाक्तिस्वात्‌ १ कत एतत्सवेमिति चेदथेति- 
भुतेरेवेत्ति भावः। अत्र चश्ञब्दसूचितां स्मरति च दशयति | अचिन्त्य 
येति ॥ तदेवं श्रुत्यविरोधेन जीवस्य बहुरूपत्वोपपसषयुक्तो हरौ शरुतिसमन्वय इति 
सिद्धम्‌ ।॥ २७। अ० १३॥ 

भावदीपः-- 


॥ ॐ व्यतिरेको ्गघवत्‌° ॐ ॥ २७ ॥ जीवविषयेति [| जीवस्य बहुरूप- 
स्वं करूपत्वविषयेत्यथः। भ्ये स एकधेरयादौ वाच्ये पुण्ययुगित्याद्युकितिव्यथत्यत आहू 
॥ जीबत्ति ॥स नित्यो निरवयव इत्यंशो षतिस्तु निरवयवटवरूपयपुवपक्षयुकितसुचना- 
येति भावः । अन्यत्रापि बाहरूप्येऽपीत्यथैः । अणुत्वादेकरूप एवेति युक्तिमभिप्रत्य 
तस्याप्रयोजकत्वनिरासाय विपक्षे हेतुच्छित्तिर्बाधिकेति भावेनाह ॥ युज्यत इति ॥ 


अधि. १४. भू. २८] तत्वप्रदरिच्च-भावदीपयुतेम्‌ १७७ 





अविरोधश्च दनवदितव्यनेन यवत्वमाश्षंक्य तन्निरासाय भाष्यस्‌ चितयुक्तिसाह्‌ | न 
चेति ! निरवथपत्वाद्ध्ादयवशूयत्कादित्यथंः । निरवववत्वपपादनषएय नित्य 
इत्यं शस्याप्युकरितिरन्यथा प्रागुर्तदिक्ञाऽनित्यत्वं स्यादिति भावः! तेषां अगस्त्यसौ- 
भरिकदंमादीीनाम्‌ \ उक्तश कामिरासाय जीवस्य बहुरूपत्वशक्तावीशेन गुणसास्यभित्य- 
स्यत्रोवतयुवितमष् || तथा सतीति ॥ विष्दिगृहीतो नाकतुं शकव्नोतीत्यकतुनित्युक्तम्‌ 
||घत इति! यतोऽणुत्वं यतडच निरवयवत्वं यतश्च योगाद्भःहुरूप्ये गुगसास्यापातोऽतं 
इत्यथः ॥ छ ॥ साध्यसध्याहुत्य तव हेतुत्वेन एवभित्यादिभष्यदिक्ला सुत्राथेमाह्‌ 
} उस्व्यवेवि ॥ व्यतिरेकेग विभागेन अंह्ययेक्षयांशस्य पाथेदयेनेत्यथेः ! भःष्ये 
यथेव्यादिद्ष्टालोपतेरपयोगमाह ॥ न चेति ॥ दशेयतीत्युक्तश्रूतावेकीभवतीत्युक्ते- 
रुपथोगमाह्‌ || न चेति ॥ स एकेति श्रुतीत्यथंः ! स्म॒त्यनुरोधाच्छ तावपि यथेत्यतः 
पुवं योगसंपदेति शेषं मत्वा तदृपयोगसाह || न च भमिन्नारेति ॥ यथा यथेत्यादेर्प- 
योगमाह || न चेश्वरेणेति ॥ ईश्ञक्ञक्त्यव बहुरूपत्वादेरित्यस्यत्रोक्त्यनुरोधेन यथा- 
यथेव्यादिश्ौतपदतात्पयंमाह | योगिनामपीति ॥ जचत्यपरकृत्यमाह्‌ ।॥| न चेश्वरः 
स्यापीति । कतं व्याख्यानं ुतिनिष्ठं करोति | अथेति श्रतेेतीति ॥! स्पृतिमिति।। 
श्रुतौ योगसंपदेत्यस्याभावास्स्मृत्युदितरिति भावः । तत्‌ तस्मात्‌ एेकविष्यश्नुतेः 
स्वरूपेक्यपरत्वात्‌ एवं ईश्वरग्रसादोपचितयोगसासर््यायत्तं बहुरूपत्वमित्युषत- 
प्रकारेणेत्यथः ॥\ २७ !! अ० १३१ 


सृुत्रभाष्यम्‌-- 
(त॒न्लमि, (छा. उ. ३-८-७.) भैः जरह्मासमीं (ब्‌. उ. ३-४-१०.) दिषु 

जीवस्य प्रणाभेदः प्रतीयते । नियो नियानं च्तनश्चेतमानाम्‌' (दषे. उ. ६-१३) 
द्वा सुपणा! (स्वे. उ. ४-६.) इत्याटिषु भेदः ! अत्‌ उच्यते--~ 

॥ ॐॐ परथगापदेरात्‌ ॐ ॥ २८ ॥ 

'भिन्नोऽचिन्य! परमो जीधसक्घास्पू्णैः परो जीधसङ्गो छयपूणेः । 

यतस्त्वस्ौ निखयक्तो ह्ययं च बन्धीन्मोक्षं तत एवाभिबनज्छे' दिति 
सोपपत्तिककोधिकश्चतेर्भिन्न ए जीवः ॥ २८ ॥ 


१७८ ह्यसुत्रभाध्यम्‌ [अ. २, पा. ३ 





तत्वप्रकाश्िक्षा-- 


अच ब्रह्यणि श्नुतिसमन्वयसिद्धचथं जीवस्य परमात्माभिन्नत्वादि विषयश्रुतिवि- 
रोधपरिहारादस्ति शास्कादिसंगतिः} जगत्कारणे ब्रह्मणि श्रुतीनां समन्वयो 
निरूपितः \ स चा्ंतशरुत्या भेदशुर्तोविरोधेऽनुपपन्नः स्यादित्यवद्यमसौ निरसनीयः। 
प्रकतजीव एवात्र विषयः ! कि परब्रह्मणा निच उताभिच् इति संक्षयः । संशयबीजं 
शरुतिविवादं दशं्रति || त्वमसीति }। परमात्माभिन्च एव जीव इति पुवः पक्षः । 
तत्वमसि" इत्यादिभुतैः । न च विपयेयेऽप्यस्ति श्रुतिरिति वाच्यम्‌ ! अद्रेतश्रतेः 
षटिवधतात्प्रलिद्धयुक्ताया बलवत्त्वात्‌ १ "एकमेवाद्वितीयम्‌ इत्युपक्रमात्‌ ! तत्त्व- 
मसि" इत्युपसंहारात्‌ । तच्वमसि' तत्त्वमसि" इति नवकृत्वोऽभ्यासात्‌ । अद्रेतस्य 
प्रमाणान्तराघ्राष्तत्वेनापूरवत्वयत्‌ १ (तस्य तावदेव चिरम्‌' इति फलश्रवणात्‌ । येना 
भरं श्रुतं भवति इत्याद्यथेवादात्‌ । मृतिपण्डादिदृष्टान्तेनोपपादनात्‌ । एवं भतेर- 
देत एव तात्पर्यावगमात्‌ । तहिरुदभेश्श्रुतेरतत्वावेदकत्वमेवेति न परमात्मनि परमा- 
थतः भुतिसमन्वयो युक्त इति प्राप्ते सिद्धान्तयत्सुत्रमवतायं व्याचष्टे || अत॒ इति ॥ 
धुथगेव जीवः परमात्मनः "भिन्नोऽचत्यः' इति भूतेः । न चास्ति विपयंयेऽपि भुति- 
रिति वाच्यम्‌ \ विरुढधर्माधिकरणत्वयुकितयुक्तत्वेन भेदशुतेः प्राबल्यादिति 
भावः ॥ २८ ॥ 
भावदीपः- 

| ॐ पृथगुपदेशात्‌ ॐ [[२८॥) श्रव इति ॥ ज्ञोऽत इत्यत इत्यथः \ भाष्यं इत्यादि- 
ष्विति बहुंवचनप्रयोगेऽपि शरुत्या जौवेहवरेक्यमिस्यन्यत्रोकत्यनुरोधेनामेदग्राप्तौ भुति- 
त्वमेव प्रयोजकं न तु बहुत्वमपीस्युपेत्य भाष्योक्तशरुतिमाह | तलवमसीलािश्रतेरिति ॥ 
परमते प्रसिद्धत्वेन न्यायविवरणेऽनुक्तान्यपि शुतिप्राबल्याय स्वयमह ॥ पटिवधति | 
यद्वा श्रूति्विचानुमाबलादित्यनुभाष्येऽनुमापदेन तात्पर्थकिगान्यिप्रेतानीति भत्वा 
षडिविधेत्युक्तिः भ्रुतिभिरित्यादिबहूवजनं तु टतभरुतेरबहत्वेन प्राबल्यमिति शंकायामद्रत- 
श्रुतेरपि तदस्तीति सुचयितुमिति भावः || अप्राप्रलेनेति ॥ देहैद्रियप्राणन्‌ दिनेत्‌त्वं 
मन्यतेत्मन इत्यत्र तत्वनिणंयटीकायां तल्लक्षणाभिमान एव तदक्याभिमान इत्युक्ताः 
वपि स्पष्टं ब्रह्मतादात्म्याप्रतीतेरेवमुकष्तम्‌ । यद्वा पराभिमानेनेवमुवितरित्यविरोधः) 
| तस्येति ॥ यावन्न विमोक्ष्येऽथ संपत्स्यत इति वाक्यशेषे तस्य ज्ञानिनस्तावानेव 
विलवः । यावत्प्रारन्धमोचनमित्युक्त्वा भथ प्रारब्धमोक्षानेतरमेव संपत्स्यत इति 
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ब्ह्यप्राप्तिरूपफलभ्रवणादित्यर्थः || येनेति }] येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमिति वाक्ये 
येन ब्रह्मणा श्रुतेन मतेन विज्ञतेनान्यदध्यश्रुतममतमविक्ञातमपिं जगत्‌ श्रुतं मतं 
विज्ञातं भवतीत्यद्रेतबुध्या ब्रह्मज्ञानस्य स्तवनादित्यथः। उप्पत्ति चह }) मृर्फ्डिति । 
यथा सोम्यैकेन मुत्पिण्डेन सवं मृण्मयं विज्ञातं स्यादिति वावयें ब्रह्यज्ञानेनान्यन्ञानं 
कथमिति क्ंकायां यथा मुत्पिडज्ञनेन मृपष्मयज्ञानं स्वति तयोरभेदात्‌ \ एव ब्रह्यज- 
गतो रभेरादन्रह्यज्ञानेनान्यज्ञानं युक्तमिस्युषपादनःदुपपत्तिमत्त्वादित्यथं: 1 नन्वतत्वाचे- 
दकत्देऽपि तादक्‌ भरुतिसमन्वयः सिध्यत्येवेत्यत आह्‌] प्रमार्थतं इति|! तादुज्ञ एवं 
प्रागुक्त इति भावः ॥ छ 1! भिन्न एवेत्यस्य व्याख्येयं सौत्रपदं दशंयन्माष्यं व्याचष्टे 
| प्रथरेषेति ॥ सूत्रे अनुवत्तज्ञपदस्यार्थो जीव इति । स्वात्मपद्ानुबत्ति मत्वाऽऽह 
।। परमात्मन इति ॥ सोषपत्तिकेत्युक्तेरुपयोमं वदति ॥ न्‌ चेति | उपपत्तरेकत्वेऽपि 
निरवकारहात्वास्परकीयोपक्रमादे्बहृत्वेऽपि सावकाशत्वादधदश्रुतिरेव प्रबकतेति \ अत्रापि 
सानबाहुल्यस्याग्रे भ्यक्तत्वाच्चेति भावः ॥ २८ ॥ 


सुत्रभाष्यभ्‌-- 

।। ॐ तद्गुणसारत्वात्तु तद्रयपदेराः धाज्ञवैत्‌ ॐ | २९. ॥ 
्ञानानन्दादिब्रक्षगुणा एवास्य यतः सारः खरूपमतोऽभेदव्यपदेशः । यथा सषेगुणा- 
स्मकत्वात्सवीत्मकतवं ब्रह्मणं उच्यते स्वं खल्विदं जहे (छा. उ. ३-१४-१) ति । 
सषिष्यत्पर्वणि (पुराणे) च- 


भिन्ना जीवाः परो भिन्नस्तथापि ज्ञानरूपः ) 
प्रोच्यन्ते ब्मरूपेण वेदबादेषु सर्षशः' ॥ इति ॥ २९ 1 
। इति पृथगुपदेलाधिकरणम्‌ ॥ १४ ॥ 
तरेवश्रकाशिका-- 
नन्वेवं संत्यदैत्रतेनिविषय॑तेयाऽध्रामाण्यं प्राप्तमित्याशंङ्धा परिह रत्सुत्र॑भुपन्यस्थं 

व्याचष्टे |} तदिति }} तच्छब्देन स्वात्मनेति प्रौकतस्य परासैः! नाभेदशरुतेरध्रा- 
माण्यप्राप्तिः ! पैरमात्मगुणसदेशानन्दादिगुणस्वरूपत्वेनं जीवस्यं गोणवत्यौ भेदभ्यप 
देशोपपत्ते। यथा खल सकलजगद्गुणसरदशगुणात्सकत्वेन परमात्मा जगदिति व्यपदेशः, 
^ सवं खंल्विदं ब्रह्य ` इत्यादौ तथैवेति भावः । अत्रैव स्मृतिसंमतिमाह 1 भषिष्य > 


१८० ्रह्मसूचरभाष्यम्‌ । [अ. २,पा. ३ 





दिवि ॥ गौणी वृत्तिरमुख्थेति चेत्‌ सत्यम्‌ । मुख्यार्थासभवादाश्नीयते 1 न हि सावे- 
ज्लादिगणवता ब्रह्मणाऽल्पज्ञानादिमतो जीवस्याभेदो युक्तः । न सवेज्ञादि पार- 
मर्धथकननिति चेत्न । "यः सर्वज्ञः ' इत्यादिश्रुतिसिद्धत्वात्‌ । श्रुतिसिद्धसावज्ञादेरपि 
मिथ्यात्वे बौद्धराद्धान्तापत्तिः । करचेवं वादिनोऽदधतश्रुतिसिद्धाथं विदवासहेतुरम्यना- 
भिनिवेद्ात्‌ \ उपजीन्यप्रमाणविरद्धं चाईतबोधयम्‌ । जीवपरमात्मविषयप्रमणंस- 
दस्यैव ग्रहणात्‌ ! परेणापि हि प्रमाणवियेधभीरणा लाक्षणिकोऽ्थोऽद्खीकृतोशेत- 
भूतेः । तथा च सुतरां युक्तं गोणा ग्रहणम्‌ । लक्षणाचृत्तौ हि त्वं पदवाच्याथेपरि- 
स्यागेनाह्िपदमात्रे सानानाधिफरण्यरूपसुख्याथंवाऽलेषप्रमागविरुद्ाद्धीकतेन्या । वरं 
हि ततस्तत्त्वंपदमुख्यार्थमङ्ीकुत्यासिषदमाच्रस्य गौणाथवणनम्‌ । नात्र प्रमाण- 
विरोधेन श्रुतेरमुख्याथताऽभ्युपगम्यते येन गोणार्थोद्धीकायः स्यात्‌ । कि तु 
शरूतेरेव तथाभिप्रेतत्वादिति कश्विचत्‌ । स प्रष्टव्यः । कथमयं श्नुतेरभिप्रायो लोको- 
सरप्रज्ञेन विच्चात इति । तात्पयलिद्धरिति वदन्‌ वेवामांप्रियोऽसावुपेक्षितग्यः। 
न॒हि जिङ्खानि तात्पर्याचबोधकानि लाक्षणिकाथंग्रहुणे कारणानीति युक्तम्‌ । 
सिङ्धबलादद्ैत एव तात्पयं सिद्धं प्रमाणविरोधाद्‌ गौणःवमनद्खोक्रत्य रक्षणाश्नीयत 
इति चे । उपक्रमःदीनामन्याथत्वात्‌ । यथा चेतत्तयोक्तमन्यत्रेति । अथापौदं 
स्थात्‌ ! “रूढियोगौ विना किच्च वार्थो वेदगो भवेत्‌" इति वदन्‌ भाष्यकारः कथमेवं 
श्रत्ति व्याख्याति । न च परमात्मसमन्वयविषयकं तद्रक्यम्‌ ! अर्थास्तरप्रस्ताव एवो 
दाहूतत्वात्‌ । कश्विदिति विशेषणच्चेति । मवम्‌ । तत्र रूढियोगौ विहाय केवल- 
वत्त्यन्तरस्य निषिद्धत्वात्‌ ₹ूटियोगपु्वंकगोण्यादिवृत्तेरनिवारणात्‌। सा च परकीय- 
स्यायेनेव । अस्ति हि तत्वमसि" इत्यादिश्रुतौनाम्‌ अततस्वमसि' इत्यादिरूपो 
रूढाथेः ! अतः श्रुयविरोधेन जीवस्य परमात्मभेदसिद्धेयुंक्तस्तत्र वेदसमन्वय इति 
सिद्धम्‌ ।\ २९ । अ० १४॥ 


भावदीपः -- 

॥ ॐ तुद्रुणसारतवात्‌० ॐ ॥ २९ ॥ तद्गुणेत्यस्य ब्रह्मगुणेति कथं भाषण- 
मित्यत आह | तच्छब्देनेति ॥ अद्वैतशरुत्युक्तेरसांगत्यनिरासय शतेस्सादुश्येक्यादिना 
सावकाज्ञत्वादित्यन्यत्रोवत्यनुरोधेन साध्यमध्याहूत्य तत्र हैतुत्वेन सूत्रभाष्ययोभविथ- 
पाहू ॥ नाभेदै ठि ॥ जीवस्येति ॥ सज्जीवस्येत्यथंः । शास्त्रस्य सद्धिकारिकत्वेन 
तं प्रत्येव तत्वमसीत्युपदेशात्‌ ! एतच्च पुंस्त्वादिवदित्यत्र व्यक्तमिति सज्जीचस्येत्येन 
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नोक्तम्‌ | सकरुजगद्रुणिति ॥ स्वेभूतगुणेर्युवतं देवं त्वं ज्ातुहंसि इति गीतवासष्ये- 
कादद्स्कधतात्पर्यादावुक्तमोक्षघमंवचनेन ।! गामाविदय च भूतानि धारयःमीत्या- 
दिगीताचु च पृथिव्यादोनां ये धारकत्वादयो गुणाः तत्सदुक्षयुणात्सकत्वस्य ब्रह्मण्युक्ते- 
रिति भावः! बहुमादधिरोधे चैकस्य दोर्बल्याच्चेत्यन्यन्नोक्तं व्यवततीदर्तुमाह 
| गौणीति ॥ बहमानानि विवरीतुं सोप्पत्तिकेति भःष्योक्तदिरुदघर्मःधिकरणत्व- 
युवित ताबदुपपादयति || न हति ॥ उपजीग्यविरुदधं दु कथेक्यं शुदिविदेदित्यन्‌- 
भष्योदतयुक्तिमाह | उपजीव्येति ॥ अत्रोपीव्यत्वं च रधमिश्राहुकविरोधाच्चेपि 
न्यायविवरणरीत्या धर्मिग्राहकत्वभित्यभिप्रेत्य तद्िरोधं स्पष्टयति | जीघति ॥ 
किचित्कर्ता च दुःखीति सर्वेरेवानुभूयते। सर्वज्ञो भगवान्‌ विष्णुः सर्वशकितिरिति 
शरुत इत्यनुभाष्योक्तेरिति भावः । एतेन बहुमानविरोधो विवृतो ध्येयः । विशिष्टा 
भेदरूपमुख्याथे अनुभवोपपत्तिश्रुतिरूपप्रमाणतिरोधः परस्यापि हि संमत इत्याह 
॥ परेणापि हीति ।॥ वथा चेति ॥ मुख्यार्थे प्रमाणविरोधस्थोभयसंमतत्वे सतीत्यर्थः । 
सुतरामसंश्यम्‌ । बहुभानविरोध एकस्य दौबल्याच्चेत्यन्यत्नोकतस्येकपदस्य व्यःउत्यं 
दश्ञंयन्‌ तद्ाक्या्थं व्यनक्ति ॥ लक्षृणावृत्तौ हीति ॥ अशेषेति । प्रव्यक्षयुकित्नुति- 
रूपेत्य्थः ! एकस्य दोौर्बत्याच्चेत्येतद्‌ व्यःचष्टे | भसिपद मात्रस्येति || अच्र विशेष- 
हचद्विकायां बोध्यः! प्रागुक्ततात्पर्याखगान्यन्यथयितुं शक्ते | न्रेति ।॥ लोकोत्तरे- 
त्यपहासः । देवानांप्रिय इति च मूर्खं इत्ति निपातनादलृक्‌सभावः। अनभिज्ञ इत्यथः ¦ 
कुत इत्यत आह्‌ ॥ न हीति ॥ यद्यपि ल्िगानि मानांतराविरोधे मुख्यार्थं एव तात्यय- 
बोधकानि \ तथापि प्रकते मारनांतरविरोधान्मुख्यार्थे तात्पर्यं परेणेव व्यक्तम्‌ \ 
अमुख्याथमध्ये गौणे न तात्पयं कि तु लाक्षणिक एवेत्यत्र तु छिगानि न शक्तानीति 
भावः। गौणाथे तात्पर्यं न कि तु लाक्षणिक एवेत्यत्र शक्तानि किगानीत्येतदा- 
शंकते ॥ टिगेति ॥ गौणा्थनिंगीकारे हितुरद्र॑त एव तात्पयं इति लक्षणाश्रये हेतुः 
प्रमाणविरोधादिति। भवेदेतत्‌ यद्युपक्रमार्दिलिगानामद्रेत एव तात्पर्यावगमक्तत्वं 
तदेवासिद्धमित्याह ॥ उपक्रमादीनामिति ॥ अन्यत्र विष्णुतत्वविनिणंयादोौ || इति 
वदन्निति ॥ क्मनिणेय इति योज्यम्‌ | अर्थातरेति || वचनानां बहुथेत्वमस्तीत्याद्य- 
्थातरप्रकूरण इत्यथः || वृ्यतरस्येति ।मायावादि्भिः शब्दानां ब्रह्मि वक्ष्यमाणरी- 
स्येति भावः | रूटियोगपू्क्षेति ॥ सिहुश्चेत्र इत्यत्र सिहृषद्स्य सिह रूढौ सत्यमेव 
चेत्रे गोणी वृत्तिः। गनां घोष इत्यन्न रूढिपुकिका लक्षणेत्येवं अह्‌ ब्रह्मयास्फीरप्मसै 
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बरह्मादिपदस्य परमात्मादौ रूडियोगयोः सत्त्वे तत्पूविकवेह गोणी वृत्तिरिति भावः । 
क्मनिर्णंयटीकायां तु न केवलं रूढो नापि केवलो यौ गिकोऽस्तीत्यथं इति रूढियोगरूपमु- 
ख्यवृत्तिद्रयसमुच्चयपरत्वेनाप्यर्थातरमुक्तम्‌ ! वेदवाक्यस्य तु वाचनिकाथं विना नेवा- 
न्या युज्यत इति कर्मनिणयवाक्यविरोधोऽपि नास्ति । तस्य तट्रीकायामेदेतदविरोधेन 
व्याख्यानादिति भावः, नन्वथापि विष्णुतत्वचिनिणर्यादिवियोधस्तु स्यात्‌ । तत्रातत्व- 
मसीति पदविभागमुपेत्य मुख्याथेस्योक्तेरित्यत आह ॥ सा चेति || गोणवृत्तिरित्यथंः । 
अतस्वमसि तदन्यद्स्त्वसति इत्यथः । नजोऽन्योन्याभावे रूढत्वात्‌ रूढाथं इत्युक्तम्‌ । 
आदिपदेनानंदमयाधिकरणे तत्तच्छब्दवाच्यत्वोक्तेरिति भाष्योक्ते स्तत्वमस्यादिब्दा- 
नां प्राणो वा अहमस्म्यष इत्यत्रेतरेयभाष्योक्तदि्ा यौगिकाथस्य ग्रहः || अत इति ॥ 
देतश्चतेः सोपपत्तिकत्वादभेदभरुतेः सादृहयपरत्वेन सावकाशत्वादित्यथेः ॥ २९ ॥ 
अण० १४॥। 


सूत्रभाष्यम्‌-- 
जीप्रस्याप्युत्पत्तिरुक्ता । अतस्तस्य 'सोऽनादिना पुष्येन पपिन चानुबद्भ; । परेण, 

निर्युक्तं आनन्त्याय कप्यत' इयनादि कर्मसम्बन्ध आनन्याबाक्तिध न युज्यत्‌ इत्‌ 
आह- 

॥ 3४ यावदात्मभावित्वाच न दोषस्तद्टानात्‌ ॐ ॥ २०॥ 
यावत्परमात्मा पिष्टयनादयनन्तसेनैवं जीव्रीऽपि । 

निलयः परो नियो जीबोऽनियास्तस् धातवः । 

त॒ उत्पद्यते च भ्रियते च बिुच्यते चे'ति च आभिवेश्यश्रतिः । 

आत्मा नियः सुखदुःखे त्रनिये, जीबो नियो धातुरस्य त्रनिखः 
इति च भारते ॥ ३० ॥ ॥ इवि यावदाधैकरणम्‌ ॥ १५ ॥ 


तत्वप्रकार्िका-- 

अग्रेदवरे श्रुतिसमन्वयसिद्ध्यर्थं जौवनित्यत्वविषयशरुतिविरोधपरिहारावस्ति 
वास्त्रादिसंगति;ः। श्रुतिसभन्वयौ हरावुक्तः । श्रुतेर्जोवनित्यत्वविष्यायाः श्रुत्यन्तर 
विरोधेनाप्रामाण्ये तदनुपपत्तिप्रसङ्खास्परिहर्तव्यमेतत्‌ । श्रकृतो जीव एवात्र विषयः 
नित्योऽनित्यो वेति सदेहः । श्रह्यल्लयमभ्युषेति' भानन्त्यायं कल्पत इति शुति- 
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विरोधः सदेहबीजम्‌ । तत्र सफलं पूर्वपक्षयति || जीवस्यापीति || अनित्य एव 
जीवः । अनित्यत्वशरुतेः । न च वक्तव्यं सोऽनादिना' इतिश्रुतिर्जीवनित्यत्वेऽप्यस्ति । 
अश्र जीवस्यानादिकमंसंबन्धनन्त्याप्रप्त्योरुक्तत्वादिति । अनित्यत्वभ्ुतेः सयुविति- 
कत्वेन प्राबल्यात्‌ । उक्ता खलु जीवस्योत्पत्तिः न्नोऽत एव' इति । उत्पत्तिमतश््चा- 
नित्यत्वं नियतमेव । घटादौ दृष्टत्वात्‌ । न च वक्तव्यं तत्रोत्प्तिरुपाधेरेवोक्ता न 
तु जौवस्यातः कथं तस्यानित्यत्वमपीति ! उपधेरुत्पत्तिमच्वे प्रतिदिन्बस्थोत्पत्तिनि- 
यमात्‌ । न हि दुष्टमुपाधेरत्वत्तिमत्वेऽपि प्रतिबिम्बस्यानादित्वम्‌ । अतोऽस्त्येव 
जीवस्योत्पत्तिविनाशर्च \ अतः सयुक्तिकश्नुतिविरोधात्तस्यानादिकमेसंबन्धःद्ययुक्ते- 
स्तदभिधायकभुतेरप्रमाणत्वादयुक्तो ब्रह्मणि भ्रुतिसमन्वय इति भावः। सिद्धान्तय- 
तमूत्रमवतायं व्याचष्टे || अत॒ इति ॥ नित्य एव जौवः । प्रतिबिम्बस्य बिम्बोपाधि- 
तत्सक्िधिनाश्चं विना नाशानुपपत्तेः । चिम्बस्य परमात्मनोऽनाद्नन्तत्वात्‌ । उपा- 
धेदच यावत्परमात्मभावित्वात्‌ । सर्वगतबिम्बस्योपाधिसन्लिधेदच नित्यत्वात्‌ \ अतो 
जीवस्यानाद्यनन्तत्वान्नानादिकमसंबन्धादनुपपत्त्याप्रमाणता च भरुतेभेवति। न 
चानित्यत्वश्ुतिविरोधः । तस्या उधाधिविषयत्वात्‌ ।! न चोपाधेरनित्यत्वे पुनर्जीच- 
स्थानित्यत्वापत्तिरिति वाच्यम्‌ । न हि येनोपाधिना जीवः प्रतिबिम्बस्तस्येवोत्पत्तिवि- 
नाशौ ब्रूमोऽपि तु धात्वादिपदोदित (पदोदितात्‌) बाह्योपाधेरेव । कुत एतदखिलमिति 
चेत्‌ नित्यः परः इति भूतेः स्मृतिवच्चनदयाच्चेति भावः। उक्तं चेतदन्यत्र । “जीवोपा- 
धिद्रिधा प्रोक्तः स्वरूपं बाह्य एव च । बाह्योषाधिलंयं याति सुक्तावन्यस्य तु स्थितिः । 
स्वोपिाधिविनाश्े तु प्रतिबिस्बः कथं भवेत्‌ । कथं चात्मविनाज्ञाय ्रयत्नः सेत्स्यति 
कचित्‌ ।' इति । तथा उपाधेश्चव नित्यत्वान्नेव जीवो विनयति \ स्वरूपत्वादुपा- 
धेश्च न भिन्नोपाधिकल्पनम्‌' इति । अतः भ्रुत्यविरोधेन जीवस्य नित्यत्वसिद्धे- 
घुंक्तो हरो वेदानां समन्वय इति सिद्धम्‌ ॥ ३० ॥ अ० १५ ॥ 


भावदीपः--~ 

॥ ॐ यावदात्मभावित्वात्‌० ॐ ॥ २० ॥ भाष्येऽनुक्तमपि प्रकरणवला- 
च्छ तिविगान सदेहबोजमाह्‌ ॥ ब्रह्मनिति ॥ ब्रह्मणीत्य्थंः । अन्यत्राभावाच्चेत्यत्र 
भाष्योक्ता शरुतिः ! आनत्यायेति त्वन्न भाष्योक्ता || अनादिकर्मोति ॥ उत्प्तिविना- 


कवतस्तदयोगादिति भावः । उत्पच्युक्तावनादिपुण्यादिसंबंधायोगेऽपि आनत्यायोगः 
किमथेमुक्तो भाष्ये इत्यतः उत्पत्तिमत्त्वार्िनाशित्वं जीवस्येत्यन्यत्नोक्त्यनुरो घेन 
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जीवध्यापीति वाक्यमुभयच्न युवितिसूचकत्वेन व्याचष्टे || उक्ता खिति | तथा 
चोत्पत्तिमस्वं नासिद्धनिदि भावः । प्रकारांतरेणासिद्धिसाशक्य निराह ।[न स्‌ वक्त- 
स्यामिति ॥ प्रतिधिषस्येति । जीवस्य प्रतििवत्वं चाभास एवेत्यादावग्रे व्यक्तमिति 
भःवः |] अत इति ॥ उपाध्युत्पत्तौ प्र्तिबिबोत्पत्तिनियमाज्जीवोपाधेश्चोत्पत्तिमतत्वा- 
दुत्पत्तिमितशच विनाश्ननियमाच्चेत्य्थः । एवं जीवस्याप्युत्पत्तिरक्तेति भाष्यं व्याख्या- 
येदानीं अत इति पदमनू्याथेमाहं ॥ अतः सयुक्तिकथतीति ॥ एतेनोकतेत्यस्यात्म- 
नो व्युच्चरंति ब्रह्यंल्खयसित्यादिश्रुतावुक्तेत्यप्यर्थो दशितः । तेन यु्तिदि रोधमात्रेण 
शरतेरप्रामाष्यं कथमभिप्रेतभिति निरस्तम्‌ । भाष्योक्तस्याचतिरफलत्वं दशेयन्‌ 
तस्यावि नांतरीयशूफलं वदन्‌ महाफलमाह || तस्मानादौत्याटिना ॥ आदिपदेनानं- 
त्यग्रहः। एतेन जीवस्पानित्यत्वे तदभीष्टमोक्षाद्यसिद्धेरित्यन्यत्नोकितिरपि व्याख्याता । 

र्यथा उक्तेऽर्थे अविरोधं दकश्लयत्यनेनाध्यायेनेति भाष्यचिसेध इति भावः! एवं 
जीवोऽपीत्ति भाष्यमेवं शब्दार्थं वदन्‌ व्याचष्टे || नित्य एव जीव इति ॥ न विनाकषी- 
व्येवंराब्दार्थः । तत्र स्वयं हेतुमाह ॥ प्रतिर्धिषस्येत्ति ॥ तदषपादकत्वेन यावदित्या- 
दिमिाष्यार्थमाह्‌ |} विषस्येति ॥ असंभवस्तु नात्माभरुतेरिस्याभ्यां सिद्धत्वात्सोऽनुत्- 
तिल्य इत्यणुभाष्योक्तेरिति भावः) भाष्यस्थस्य सोत्रचकन्दव्याख्यानपरस्य जीवोऽ- 
पीत्यपिपदस्योपाधितत्सचिध्योस्समुच्खायकत्वमथं इति भावेन टत्तःत्पयमाहं 
|| उपापेश्रेति ॥ यावद्यत्मभावित्वादित्युपाधिनित्यत्वाभिधानाच्चेति द्वितीये गीतामा- 
ष्योक्तेरिति भावः, एतेन सौत्रस्चशब्दोऽनुक्तसमुच्चय इति मुचितम्‌ ! सोौत्रात्मपद- 
लश्धोक्तिः सवगतेति । यच्चाप्नोतीस्यादिस्मूतेः । याबदाल्मभावित्वादित्यस्य 
भावाथेः निच्यस्वारिति । इदानीं ज्ञोऽत इत्यतः षष्ठचततया ज्ञशब्दमनुवत्यं यावदा 
त्मभावित्वाच्चेत्ये्दंशा्थं हेतुत्वेनानुवदन्‌ याववात्मभावित्वान्न दोष इति सुत्रखंड- 
स्याथेमाह || त इति ॥ उपाधितत्सल्निध्योनित्यत्वादित्यर्थः । यावदात्मभावित्वा- 
दिच्यस्य तात्पथमनाद्यनंत्त्वादिति । तद्शेनादिति सोत्रंशोपात्तश्रुतायनित्यास्तस्य 
धातव इत्यंशस्य कृत्यमाह ॥ नं चानित्यत्वश्चतीत्यादिना ॥ ब्रह्यल्लयमभ्युपत्तौति 
शरुतीत्यर्थः । अनित्यस्तस्योपाधिरित्यनुक्स्वा धावुपदप्रयोगतात्पयं वक्तुमाह | न 
चोपाघेरिति ॥ न च पराधीनचिशेषवत्वमात्रेण विनाशिस्वमित्यन्यन्रोक््यनु रोधेन 
तात्पर्यमाह । न्‌ हि येनेति ॥ तावृश्षानामेव नित्यत्वभुतिविरोधादित्यन्यश्रोक्ट्यन्‌- 
रोधेन भाष्यमवतारयति | त एतद खिरमिति ॥ विबस्य परमत्मनः प्रतििषस्य 


अधि. १६, सू. २९] तत्वप्रकशिका-भावदीपुुतम्‌ .\. रद 


जीवस्य तदुपा्धेदिंबोपाधिस्निधेऽच नित्यत्वम्‌ । चा्योपाधेरंनितंयत्वमित्येतदविल- 
मित्यर्थः । धातवोऽनित्या इत्यनेनानित्योपधेरधातुभ्‌तनित्योधाधेश्च लाभात्‌ ! 
जोवनित्यत्वोक्त्या सन्निधिनित्यत्वलाभाच्वेति भीवः\ आत्मा नित्यः जीवो नित्यं 
इति पादद्वयं भारते भिन्चस्थानस्यं वाक्यद्वयं ततो न भारते पुनरवितरित्याह 
|| स्मरतिवचनद्याचेति ॥ उपाधिं विध्यादिकं भाष्ये स्पष्टं कुतो नोक्तमित्यत आहु 
|| उक्तं चेति | अन्यत्र चतु्थस्कधतास्पयं एकविशेऽध्याये | तथेति }॥ प्रथमस्क- 
धतात्पर्ये त्योद्शेऽध्याये ननु आभास एव चेत्यत्र सोपाधिरनुपाधिहच प्रतिबिबो 
द्विधेयते । जीव ईशञस्यानुपाधिरिद्रचापो यथा रवेरित्युकितिविरोधः। तत्र निदपाधि- 
प्रतिबिबर्वस्थ वक्ष्यमाणत्वादित्येतदप्यनेनेव निरस्तम्‌ । तस्य भिन्नोपाधिराहित्य- 
परत्वोपपत्तेरिति || अव इति | गिबोपाधितत्सच्चिधीनां नित्यत्वाज्जीवानित्यत्व 


शुतेर्बाह्योपाधिविषयत्वादित्यर्थः ।॥ ३० ॥ अ० १५ ॥ 


सुत्रभाष्यस-- 

शिज्ञानात्मा सह देवैश्च स्थैः (प्र. उ. ४-११) । "स आनन्दः स बर सं 
जः स परेणायरं रोकं नीयते स विशच्यतत इति जीवस ज्ञानानन्दादिरूपखञुच्यते । 
स॒ दुःखाद्विुक्त आनन्दी भवति । सोऽज्ञनाष्टिक्तो ज्ञानी भवति । सोऽरद्ियुक्त) 
बठी भधति । स नित्यो निरातङ्ोऽबिष्ठत'इति पङ्गिभ्रतावनानन्ददि रूपत्वं प्रतीयते । 
अत आह- 

॥ ॐ पुस्त्वादिवत््वस्य सतोऽसिव्यक्तियोगात्‌ > ॥ ३१ ॥ 
यथा बारुसख सदेव पस्त्व योबनेऽभिच्यज्यत एष॑ सतामेवानन्दादीनां व्यक्तयपक्षया 
तदुक्तिः । 

वलमानन्द आओजथ सहो ज्ञानमनाङ्रम्‌ । 

स्वरूपाण्येव जीवस्य व्यज्यन्ते प्रमाद्विभोरि ' ति च गोपधनश्रविः ।।२१॥ 


तंतवध्रकोक्लिका-- 

अंबरेर्वरे शंतिसंमन्वथसिदचंथं जीव॑स्वूपविषंयभुतिविरोधपरिहारादस्तिं 
शास्त्रादिसंग॑तिः ! परंमे््वरे शरुतिसमंन्वय उतः । जीवस्य ज्ञनादयोत्मकत्वाभि- 
धायकश्चूतेः श्रुत्यन्तरेविरोधैनाप्रामाण्ये तदनुपपत्तेरवहयं निरसनीय एव । प्रकृतो 


१८६ बरहसूत्रमाव्यप्‌ } [अ. २,ष.३ 





जीव एव विषयः । ज्ञानादिशूपो न देति सदेहः । सरदेहबोजं श्ुतिविगानं दशयति 
॥ विज्ञानात्मेति ।। अनानन्दादिशूपत्वं आनन्दादिरूपत्वाभावः । न जीवो ज्ञानादि- 
खूप हति पूर्वः पक्षः ¦ तथा धृतेः} न च युक्तमस्ति विपरीताऽ्पि शरुतिः) न 
चासावीऽवरविषया श्राणा भूतानि संप्रतिष्ठन्ति यत्र स परेणामुखोकम्‌' इति भुति- 
विरोधादिति । अनानन्दादिशूपरवधुतेः सयुक्तिकत्वात्‌ । न ह्यानन्दादिरूपत्वभा- 
त्मनोऽनुभूयते । न च प्रतिबन्धकाद्वि्यमानाप्यानन्दादिरूपता नानुभूयत इति 
वाच्यम्‌ । जीवस्याहमिति नित्याभिव्यक्तत्वेन तत्स्वरूपभूतानां व्यवधानस्पवानुप- 
पत्तेः! आनन्दादिरूपत्वे च जौवस्य न केनचिन्मोक्षाय प्रयतितव्यम्‌ । अत्रावरणा- 
दननुभवो मोक्षे त्वभिव्यक्तेरनुभव इति वदन्‌ प्रष्टव्यः । किमावरणमानन्दादीनाम- 
षान श्ञरीयदि वा ! नाचः । तस्थेवानुपपत्तेरकतत्वात्‌ \ न द्वितीयः । वेपरीत्यात्‌ । 
अत एव भोक्षेऽभिव्यकितिरित्ययुक्तम्‌ । तदेवं सयुक्तिकशभरुतिविरोधादप्रमाणमेवान्या 
शरुतिरतो नेहवरे श्रुतिसमन्वयो युक्त इति प्राप्ते सिद्धान्तयत्सुत्रमवतायं व्थाचष्ट 
| भत इति ॥ अस्येति तद्गुणसारत्वं प्रकृत्तं परामृश्यते । भवत्येवानन्दादिरूपो 
जीवः । न चोक्तश्ुतियुदितिविरोधः । यथा पुरुषयोषिदादीनामपत्योतपत्तिश्षक्तिस्व- 
रूपत्वेऽपि कालतस्तदभिव्यक्तेरनायं पूर्वं पुमानिदानीं तु पुमानित्यादि युज्यते! एवं 
जीवस्वरूपत्वेन मुक्तेः पू्च॑मपि सतो ज्ञानानन्दादेरीइवरथ्रसादेनाभिव्ववितिनिमित्तेना- 
नन्दीभवतीत्यादिव्यपदेश्लोपपत्तेः । प्रागनभिव्यक्तत्वेनानुभवाभावसंभवात्‌ । तदभि- 
व्यक्त्यर्थं च मुमुक्षुणा प्रयत्नोपपत्तेरिति धावः । न चावरणानुपपत्तिः। ज्ञानाभावः 
तिरिक्ततन्निमित्ताविद्याभ्युपगमात्‌ । ननु प्रगसतामुत्प्तिवादिनी श्रुतिः किन 
स्यात्‌ किमभिच्यक्तिकत्पनयेत्यत आह | बलमिति ॥ एत्व सज्जोवविषयम्‌ । 
केषांचिद्‌ दुःलादिरूपत्वं मिश्रत्वं च ज्ञातव्यम्‌ । ३१ \) 

भावदोपः-- 


॥ ॐ पुस्तादिवतस्य ° ॐ ॥ ३१ ॥ साक्षादव रोधभ्रतीत्य्थं वक्ष्यमाण 
प्रतिज्ञायाः शरुत्यविसंवादार्थं च भाष्यवाक्याथमाह || अनानदे वि ॥| स्वगुणाननुभूत्य- 
नुपपत्तेः पूर्व्ञानादीनां सामस्त्येनाभाव इति स्यायविवरणे पुर्वस्माज्जीवस्येति पदम- 
नुवत्यं प्रतिन्नाथंमाह्‌ ।। न जीवो ज्ञानादिरूप इति । पादसंगत्यथं युक्तिं पूवं मनुक्त्वा 
भाष्योक्तश्नुतिमेव पुवंमाह | तथा श्रुतेरिति || उक्तभुतिप्राबत्यायान्यत्रो क्तयुक्ति 
वक्तु शंकामाह | न्‌ चेति ॥ स परेणत्यादिरेषोक्तेरपयोगायाह | न्‌ चघ्ापिति ॥ 


अधि. २६, त्‌. ३९१ तछप्रकाशिको-भाषदीष्ुत्‌ \. १९७ 


विज्ञानात्मा सह्‌ देवेशच सरवे रिति षट्रदनवाक्ये प्रसिद्धत्वात्‌ भाष्ये अनुक्तमपि शेषं 
स॒ आनंद इति श्रुत्यंतरे शेषस्योपात्तत्वात्पु्ंवाक्येऽष्यभिमतं मत्वाह ।! प्राणा 
भूतानीति ॥ देवैः सह॒ विज्ञानात्मप्राणभ्‌तानां भगवदाश्वयत्वोक्तेधिज्ञानात्मा "जीवं 


एवेति भावः । स आनंद इति भ्रुतावपि स परेणेति वाक्यशेषे जीवलिगश्रवणाज्जी- 
वविषयेव धुतिरिति भावः। स्वगुणाननुभृत्यनुपपन्तेरित्यन्यत्रोक्तयुक्तिमाह ॥ नं 
हीति ॥ तत्र गुणाननुभवादित्येव वाच्ये स्वगुणाननुभृत्यनुपपत्तेरित्युकितितात्पयं 
व्यनक्ति || न च प्रतिबंधादित्ति ॥ स्वगुणाननुभूत्यनुपपत्तरित्यत्र समाहारदरदेन वा 
सहितसमासेन वा स्वगुणाननुभवादनुपपत्तेऽचेति हेतु यमूपेत्यापादकपूुर्यनुपपत्तेरित्ये- 
तलप्रकारांतरेण व्याचष्टे ||आनंदाािरूपत्वे चेति।। ¶क चेति चाथंः |न्‌ केनविदिति।। 
एतेन मोक्षाय प्रयत्नानुपपत्तेरित्यर्थो दशितः। अन्यथापि व्याख्यातुमाह 
1 ञत्रेल्यादि ॥ संसार इत्यथः || तस्यैवेति ॥ ज्ञानाभाव एवाज्ञानमिति पूवेपक्षिणो 
मम मते अज्ञानानुपपत्तरिव्यथः । एतेन स्वगुणाननुभूतेः स्वगुणाज्ञानस्यानुपपत्तर्ञाना- 
भावस्येवाज्ञानत्वादित्यर्थो दशितः | वैपरीत्यादिति ॥ शरीरस्यानंदादनुभवसूप- 
भोगायतनत्वेन भोगप्रतिबध एत्वायोगादित्यथः । एतेन ज्रीरे सति स्वगुणानन्‌- 
भूत्यनुपपत्तेरित्यर्थो दशितः|| अत एषेति ॥ भोगायतनश्न रीरस्य तत्राभावदेवेत्यथंः । 
तत्तस्मात्‌ तदेव व्यनक्ति || सयुक्तिकिति ॥ छ ॥ अप्रकृतत्वाद्धूाष्ये सतामेवानंदादी- 
नाभित्युक्तिः कथमित्यत आह ॥ अस्येवीति ॥ यद्वा जीनपरामशे्राति 
निराह ॥ सस्येतीति ॥ सुते ज्ञपदमनुदत्यं साध्यं बहिरेवाहं || भवत्येवेति ॥ तथा 
श्रुतेरिति योज्यम्‌ ! सुत्रभाष्ये स दुःखाद्धिमुक्त इति श्रुत्यादि विरोधनिरासकत्वेन 
व्याचष्टे || न चेत्यादिना ॥ बालस्येत्युपलक्षणं मत्वा सौत्रादिपदायेव्यक्त्यथमाह्‌ 
|| पुर्षेति ॥ पडवादय आदिपदाथं इत्याहुः । सतां पारमाथिकानामिति चमनिरा- 
सायाह | युक्तेः पूर्वं सत इति \ बहुधमंलाभाय भाष्ये बहुवचनोक्तावपि सूत्रानुसारा- 
देकवचनोकतिः । वक्यमाणदिकशषाऽना्यविद्यावरणस्य भावरूपस्य निवतंकाभावादभि- 
व्यदितरयुव्तेत्यतः परमाद्विभोरिति प्रमाणानुरोधादाह ।[द्रभ्रसादेनेति॥ व्यक्तमेत- 
तदसिध्यानादित्यत्र \ सोत्रयोगशब्दार्थो निभित्तेनेति । तदुष्तिरित्यस्या्थः आनेदा- 
दीति । एतेन पूवंमव्यक्तानां पडचात्सुव्यक्त्युपपत्तरित्यन्यत्रोक्तेः सुभ्यक्त्या व्यपदे- 
छ्लोपपत्तेरित्य्थं उक्षतः । अस्त्वेवं श्रुत्यविरोधः । युंक्त्यवि रोधस्तु कथमित्यतः पूवं- 
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मन्यक्तानामिति ष्ष्ठचंतांशषसावमाह । प्रागिति \। सुव्यक्त्यथं प्रयत्नोपपत्तेरिप्युत्तर- 
भागायंमुपेत्याह्‌ ॥ तदभिन्यक्त्य्थमिवि । तस्येवानुपपत्तेरित्युक्तदोषमाशंक्य निराह 
}) नचेति । तनिमित्तेति ॥ ज्ञानाभावनिमित्तत्ययः । न चाभ्युपगमो निर्बोजः । 
वक्ष्यमाणसुत्रोकतबाधकस्पेव बीजत्वादिति भावः । श्रुतेः सवेजीवपरत्वेऽग्रेतनसुत्र- 
विरोध इत्यत आह | एतृश्वेति ॥ एतेन तद्युणस्रारत्वादित्युक्तिरपि व्याख्याता 
उत्तरानुकूल्यायाह | केषांचिदिति ॥ २१ ॥ 
सूत्रभाष्यम्‌-- 

॥ 3४ नित्योपटञ्ध्यनुपरुन्धिपसङ्गो ऽन्यतरनियमो 

वाऽन्यथा उ | ३२॥ 
व्यक्तयनङ्गीकारे देवानां च नित्योपरुव्धिरानन्दादीनामघुराणां नित्यायुपलब्धिर्भनु- 
ष्याणां च नित्योपरुन्ध्युपरन्धी च प्रसज्ञ्यन्ते | “नित्यानन्दो नित्यज्ञानो नित्यव्लः 
परमात्मा नैवमसुरा एवमनेवं च मनुष्या! इति द्यामरिवेश्यश्रतिः। भविष्य (त्पुराणे) 
त्प्वेणि च- 

“नित्यानन्दज्ञानबसा देषा नैव तु दानवाः । 

दुःखोपलन्धिमात्रास्ते माचुषास्तूभयात्मकाः ॥ 

तेषां यदन्यथा द्यं तदुपाधिकृतं मतम्‌ । 

विज्ञानेनाऽऽत्मयोगेन निजरूपे व्यवस्थितिः ॥ 

सम्यज्जञानं तु देवानां मचष्याणां बिभिधरितम्‌ । 

विपरीतं च दैत्यानां ज्ञानदं व्यवस्थितिरि'वि ॥ ३२ ॥ 

| इति पुस्त्वाधिकरणम्‌ ॥ १६ ॥ 
तत्वप्रकाशिका-- 
यदुक्तं जोवस्वरूपभूतानामानन्वादीनां प्रागनभिष्यक्तानां मोक्षेऽभिव्यक्तिरिति 

तदयुक्तम्‌ । जीवस्वरूपस्य नित्याभिन्यक्तत्वेन तत्स्वरूपभूतानामोत्रवरप्रसदेनाभि- 
च्यव्त्ययोगादिति चेत्तत्र प्रष्टव्यम्‌ । कि जीवस्यानन्दादिङूपत्वमङ्कीङ्ृत्य तदावरणा- 
भावात्त्निवुत्तिरनाभ्ुपगम्यते कि वानन्दादिरूपत्वमेवानङ्खीकुत्येदमुच्यते । प्रथमपक्ष 
दूषणाय सूत्रमुपन्यस्य व्याचष्ट || नित्येति || यदि जीवस्वरूपस्यानन्वादिरूपत्वमङ्खी- 
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कृत्यावरणा भावाद्‌ व्यक्तिरावरणनिवुत्तिमोक्षे नाङ्कीक्रियते तहि देवादीनां मोक्षयो- 
ग्यानां नित्यमानन्दाद्यनुभवः स्यात्‌ । असुरादीनां न कदाप्यानन्दाद्यनुभवः स्यात्‌ 
दुःखाद्यनुभव एव भवेत्‌ \ मध्यममानुषाणां च नित्यमानन्दादीनामुषलच्धिः । केवल 
तदरुपलम्ध्यभावो इुःखाद्युपरुन्धिह्च समेव स्यात्‌ । आवरणाभावेऽनुभवाभावायोगा- 
दिति । अतोऽस्त्येवाविद्यावरणं भगवत्प्रसादेन तच्चिवृत्तिःचेति भावः । हितीयं 
प्रमाणविरोधेन पराचष्टे || निखेति ॥ एवं सुरा इति हदयम्‌ । यद्यप्यत्र प्रागुक्त- 
भुतिरतिदेष्टुं युक्ता तथापि तच्राञेषार्थानुक्तेः श्रुत्यन्तरोदयहुरणम्‌ ! अधिकरणाथं 
स्मूति चाह || भविष्यदिति ॥ इुःखोपलल्धिमात्रास्तदयोग्याः । उपाधिर्बाह्यः । तदेवं 
शरुत्यविरोधेन जीवस्यानन्दादिरूपत्वतिद्धेयुक्तो हरो श्रुतिसमन्वय इति सिद्धम्‌ 
।। २२ \ अ० १६॥ 

भावदीपः- 

॥ ॐ निलयोपरन्ध्यनुपलन्धि० ॐ ॥ ३२ ॥ वक्ष्यमाणश्रुतिसाफल्यायाह्‌ 
| किमिति ॥ सौत्रान्यथाहाब्दविवरणपरभाष्यस्थन्यक्तिपदाथेमाह्‌ ॥| व्यक्तिराबरण- 
निवृत्तिरिति ॥ तदनगीकारे हेतुः आवरणाभावादिति।! न हि प्रतियोगिनोऽभावे 
तच्िवुत्तियुक्ता । श्शरंगदेनिवृत्तेरदष्टरिति भावः । मनुष्योत्तमानां परिग्रहाय 
देवादीनाभित्येतन्याचष्टे || मोक्षयोभ्यानामिति । मनुष्याधमाद्युपसंग्रहाय असुरादीना- 
भिव्यादिषदम्‌ ! भाष्ये असुराणासित्यत्रानंदादीनाभिव्यनुवत्यं असुरादीनां न कदाचि- 
दानंदाद्नुभवः स्यादिति कतापादनमयुक्तम्‌ । स्वरूपानंदादेरभावदेवानुपलब्ध्युषप- 
तेरनावरणस्यानुपलब्धि प्रत्यभ्रयोजकत्वाच्चेत्याश्षक्यानंदा्नुपलच्धिर्नापःदयते । 
कि तु तत््रयोजिकासुखाद्युपलन्धिविरुदधा स्वरूपदुःखाद्युपरुब्धिरापा्त इत्याह 
॥ दुःखाद्यलुभव प्तेवि॥ उत्तमाधममानुषयोः प्राग्ृहीतत्वात्तदृव्यावृ्यथं मनुष्यपदं 
व्याचष्टे || मध्यसेति | ननु भाष्ये तेषामानदोपलन्धितदभावावापादितौ । तत्रोप 
व्ध्यभावापादनमयुक्तम्‌ । जआवरणाभावस्योपलब्ध्यभावं प्रत्यप्रयोजकत्वादित्याहक्य 
सुखोपलब्धेरेवाभावो नापाद्यते कि तु केवलायाः दुःखादयनुपलन्धिविक्िष्टायाः सुखो- 
पलब्धेरभावः ! ततहच सुखाद्यनुपलब्ध्यापादनेन दुःखाद्युपरन्धिरेवापादिता स्यात्‌ । 
अतो न दोष इत्याह || केवलं तदुपटब्ध्यभाव हयादिना ॥ संमेवेति || मध्यममनु- 
ष्याणां मिश्रत्वात्सुखस्य दुःखस्य चोपलब्धिः समेव स्यादित्यथंः । सुत्राथेस्तु तंत्रदी- 
पिकायां व्यक्तः || छतु इति ॥ बाधकाभावादित्यरथः । अनादेर्भावस्य निवृयुपायमाह 
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॥ भगवदिति ॥ तथा च स्मृतिः । तेषामेवानुकपार्थमहमज्ञानजं तमः । नाह्ञयाम्या- 
त्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वतेति | एव सुरा हंतीति ॥ श्रुतौ परमात्म्षब्देनोत्तम- 
जीवराशिर्वा परमात्मेत्येतस्यानंतरं श्ञेषो वा विवक्षणीयः! उत्तरस्मुत्यनुरोधादिति 
भावः । संसारे दुःखोपलस्धिमात्रत्वामावादाह्‌ ॥| तद्योग्या इति ॥ तत्तस्मादेवमुक्त- 
रीत्या दुःखादिमुक्त इति श्रुतेरभिन्यक्तिनिमित्तत्वेच सावकाश्चत्वादानंदरूपत्वे आव- 
रणाभावे च प्रमाणाभावाच्चेत्यथः।! जीवस्य त्रिविधस्य \ अआनदादीत्यादिपदेन 
दुःखादिमिश्चत्वं च ग्राह्यम्‌ 1! ३२} अ० १६१ 


सूत्रभाष्यम्‌-- 
ई्धरस्येव करतृतयुक्तम्‌ । ‹ यत्कर्म कुरुते तदभिसम्पधत ' (ब्‌. उ. ६-४.५) 
इति जीबस्योपलम्यते । भत आह-~ 
॥ 3४ कर्ता रास्राथवत्वात्‌ उ ।॥ ३३ ॥ 
जीवस्य कताम याघ्स्याप्रयोजकतप्रतरर्जवोऽपि कर्ता ॥ २३ ॥ 


तत्वप्रकाशिका- 

अत्रेहवरे शुतिसमन्वयसिदध्य्थं जीवकतुत्वविषयश्रुतिचिरोधपरिहारादस्ति 
शास्त्रादिसंगतिः । ईश्वरे भुतिसमन्वय उक्तः । सं च जीवकतुताविषयश्रुतीनां 
विरोधेनाप्रामाण्येऽनुपपन्चः स्यादिति तश्िरासः कायं एवः ! प्रकृतो जोव एव विषथः। 
कि कर्ता न वेति सदेहः । संदेहबीजं शुतिविगानं दल्ञेयति | इ्धरस्येति ॥ ईस्वर- 
स्येव कर्तृत्वमुक्तमित्यनेन नान्यः कतत्यादिश्चुति सूचयति \ जीवो न कर्तेति पुर्वः 
पक्षः। तत्कतुस्वाभावस्य श्रुतत्वात्‌ । नोवकतृत्वेऽप्यस्ति श्रुतिः न चासावीशष्वरविषया। 
“तदभिसंपद्यते इति फंलसंपत्तिश्रवणादिति चेक्न \ अकतृकत्वश्रुतेः सथुक्तिकत्वेनं 
प्राबल्यात्‌ । समथितं हीशवरस्यैवानन्ययोगेन कर्तृत्वमितरव्यपदेश्नादित्यादौ । अत 
एव इयोः कतुत्वमित्यपि प्रत्युक्तम्‌ । ईश्वरस्येश् कतुत्वाङ्खीकारे कल्पनालाघवं चं 
स्यात्‌ । जीवस्यापि तदद्ीकारे वु गौरवं स्यात्‌ । न खलु लाघवाय श्रुत्यादिसिद्ध- 
मीरवरस्य कतुत्वं हातुं युक्तम्‌ । भतः सयुक्तिकश्ुतिविरोधेन कतुत्वभ्नुतेरप्रामाण्या- 
दथुक्तो नारायणे श्रुतिसमन्वय इति प्राप्ते सिद्धान्तयत्सुत्रमवतार्थं व्याचष्टे 
| अत इति ॥ अस्त्येव जीवस्यापि कतृतल्वम्‌ । तदभावे विधिनिषेधश्ास्त्रवेयथ्यं- 
प्रसद्धात्‌ । न हि कर्तीरमन्तरेणारण्परोदनायमानश्चास्त्रस्य सार्थक्यं भवति । नचं 
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जडं प्रति तौ भवतो नापौक्वरं प्रसि । तथा सति पुण्यपापलेपध्रसङ्घेनानीडवरत्वा- 


धत्तेः । अतो जीवस्य कतुत्वाङ्कीकारे सास्त्रस्यार्थवत्वसिद्धेः सोऽपि कर्ताङ्खीकायं 
इति भावः ॥\ ३३ ॥ 


भावदीपः- 


॥ ॐ कतां शाख्राथेवात्‌ ॐ ॥ ३३२ ।! भाष्ये उक्तमित्यस्य श्रुतौ उक्त- 
भित्यप्य्थमुपेत्य पादसंगत्यथं तत्मुचितमाह ! इश्वरस्यैवेति ॥ न कर्तेतीति ॥ 
स्वतत्रकर्ता परतत्रकर्ता वा नेत्यथंः। भाष्ये श्रुतिशेषोक्तेरुपयोगं व्यनक्ति 
॥ न चेत्यादिना ॥ सयुक्तिकत्वेन लाघवादिरूपयुवितसाहित्येनेतव्यथेः । ईश्वरस्यैव 
कत्वे कल्पनालाघवमित्यन्यत्रोक्तलाघवर्युक्ति वक्तुमनुभवसिद्धजौवकतेत्वादप्यप्रा- 
माणिकस्येऽव रकतुत्वस्य स्वीकार एव गौ रवमित्याश्चकानिवृत्तये तस्य प्रामाणिकत्वा- 
येहवरस्थेवेत्यादिभाष्यं व्याचष्टे || समर्थितं हति ॥ एवकारार्थोऽनन्ययोगेनेति । 
यद्यपीतरन्यपदेशादित्यधिकरणे जीवकतृत्वमेव निराकृतं तथापि क्षीरवद्धि देवादिव- 
दपि लोके इत्यनेन तस्याप्युक्तेरिति भावः । आदिपदेन प्रवृत्तेशच अन्यत्राभावाच्च 
अन्यथानुमितौ च ज्ञशक्तिवियोगात्‌ तेजोऽतस्तथा ह्याह इत्यादिग्रहः ! एवकारता- 
त्पयंमाह ॥ अत एवेति ॥ हिताक्रियादिना अन्यकतंत्वनिरासपुवंमीशकतृत्वसम्थना- 
देवेत्य्थः । एतेन जीवेक्ञयोद्ठंयोः कतृत्वायोगादिति युक्तिदशिता । एवं भाष्योक्तं 
युवितमुक्त्वाधुनान्यत्नोक्तां च युवितं व्यनक्ति | इश्वरस्यैवेति ॥ गोरवमिति ॥ विधि- 
निषेधश्षास्त्रवेयथ्यं तु सिद्धातिऽपि समम्‌ \ दास्योषावज्जीवस्यापि परतत्रकतृत्वोपगमा- 
दिति भावः। वैपरीत्यं कि नेत्यत आह्‌ || न खखिति ॥ नापि नान्यः कतं ति- 
शरुत्या हिताक्रियादियुक्त्या च निषिद्धं जीवकतंत्वमुपादातुं युक्तमित्यपि योज्यम्‌ । 
एतेन भाष्ये ईहवरस्येव कतत्वमुक्तं समथितमित्युक्तेरुपयोगो दशितः |} अत्‌ इति ॥ 
हयोः कतुस्वायोगादीशवरस्यैव कतुंत्वे लाघवाच्चेत्यथंः ! सयुवितकत्वेऽयं हेतुः ।छ\\ 
जीवोऽपि कते तिभाष्या्थंमाह | अस्त्येवेति ॥ जीवस्याकतेत्वे शास्त्रस्य वेयर्थ्यादित्य- 
न्यत्रोक्त्यनुरोधेन भाष्या्थंमाह | तद्भाव इति ॥ ज्योतिष्टोमेन स्वेकामो यजेत 
ब्राह्मणो न हंतव्य इत्यादिविधिनिषेधरूपस्येत्यथंः । तकस्याप्रयोजकत्वं निराह 
|| न रीति ॥ अस्त्वन्यदेव कतुं इत्यत आह | न चेति ॥ तौ विधिनिषेधौ । नप्पि 
मृकतं प्रति व्याहतेरिति भावः \ भाष्यं सौत्रहेतोव्य॑तिरेकमुखेनोपपादकमिति भावेन 


१२ _ "त -- ९२ ब्रह्मसूक्चमाष्यम्‌ . | अ, २ पा. 


तस्यापि कत्‌ंत्वे लास्त्रा्थसिद्धशचेत्यन्यन्नोकत्यनुरोधेन भाष्यस्य विपयेये पयबसान- 


१ 
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मुखेन सूत्रा्थ॑माह ।। अत इति ॥ विपक्षे बाधकभावादित्यर्थः | सोऽपीति ॥ सूते ज 


ष्फ 


इत्यनुवृत्तिरिति भावः ।\ ३२ ५ 
सुत्रभाष्यम्‌-- 
॥ ॐ विदारोपदेखात्‌ ॐ ॥ ३४ ॥ 
खमिव यैवा ज्ञतिभिवौऽजञातिभि्ै ' (छा. उ. ८-१२-३) लादि मेषषिऽपि ॥२४॥ 


तत्वप्रकारिका-- 

जोवस्य स्वतः कर्तृत्वाभावेऽपि परगतकतृतवे विवेकाग्रहोऽस्त्येवातस्तादृशं 
कर्तारं परति शास्त्रं प्रवर्ततामित्या्ञदङ परिहरत्सूत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे || विहरेति ॥ 
न जीवस्य काल्पनिकं कर्तत्वं कि तु पारमार्थिकमेव । विगलिताखिलकत्पनेऽपि 
कैवल्ये विहारादिकवत्वोपदेशादिति भावः ॥ ३४ \ 


भावदीपः-- 
॥ ॐ विहारोषदेशात्‌ ॐ ॥ ३४ ॥ परेति ॥ बुदधत्यथः! तादृशं कर्तारम्‌ । 
काटपनिककर्तारम्‌ ! भाष्यस्य सूत्रेणान्वयसुपेत्य योग्यसाध्योक्त्याथमाह्‌ ॥ न अीव्‌- 


स्येति ॥ ३४ ॥ 
सुत्रभाष्यम्‌-- 


॥ उ४ उपादानात्‌ ॐ ॥ ३५ ॥ 
साधनादयपादानप्रतीतेश्च । ३५ ॥ 


तत्वप्रकाक्षिका-~ 


अस्तु मोक्षे जीवस्य स्वाभाविकं कर्तृत्वं प्राभाणिकस्वातं । संसारे तु क्षि 
निकरेव रि न स्यात्तावतापि च शास्त्रसायेकयादित्य्िद्धूं परिहुरश्पुत्रं पटित्वा 
भ्याचष्टे || उपादानादिकि । न जौवस्य संसारेऽपि कतुस्वं काल्पनिकम्‌ । मोभाच्ं 
साधनाद्युपादानप्रतीतेः ततदच फलदर्शनात्‌ । न हि परानुष्ठितसाधमैष्वात्सीयतः- 
कल्यनमावरेण एलाभिसंबन्धो भवत्यतिप्रसङ्कादिति भावः ॥ ३५ \। 


अधि. १७, सू. २६] तत्वप्रकाशिका-भावदीपयुतमर १९ 
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भावदीपः-- 

|ॐ उपादानात्‌ ॐ ॥ २३५ || प्रत्यक्षस्याप्युक्तेरपयौगायावतारयति 
|| भ्तितिं ॥ साध्यपूर्त्या भ्यं व्याचष्टे || न जीवरस्योति । चश्ब्द्थमाह ।। तत- 
शरेति ॥ यद्ोत्तरमुत्रे चशब्दस्यात्राप्यन्दयमुपेत्योक्तहेदुसमुच्येन भाष्ये प्रतीतेरचे- 
त्युक्तं अत एवाग्रे टीकायां प्रत्यक्षेण चेत्यनुवादः १} ३५ । 
सुत्रभाष्यम्‌-- 

॥ ॐ ठयपदेराच च््यायां न चेिर्देाविपर्ययः उ | ३द॥ 

* आत्मानमेव रोकुपासीव ' (वृ. उ. ३-४-१५) हति क्रियायां व्यपदेशाच्च । भन्य- 


थाऽऽ्त्मैव लोकमिति निर्देशः स्यात्‌ ।॥ २६ ॥ 


तर्वप्रकाल्िका-- 

एवमुषपत्त्या प्रत्यक्षेण च साधितजीवकतृत्वं श्रुत्याऽपि समथेयस्सु्रमुपन्यस्य 
च्याचष्टे || व्यप्देश्चाच्ेति ॥ आत्मानमेव लोकमुपासीत' इत्यादावुपासनादिक्रियायां 
कतुत्वेनात्मनो व्यपदेक्ञात्तस्थापि कतुत्वमस्त्येव \ अत्र जीव उपासौतेत्युक्ट्यभावात्क- 
भयं जीवस्य कतंत्वव्यपदेक्ष इति । सवम्‌ ! न हि तावत्करिया कतुंशुम्या युक्ता । 
न तावज्जडं कतं । जीवस्यात्र करत॑त्वेन भुत्यनभिपमतत्वे परमात्माभिप्रेतः स्यात्‌ । 
अन्यथा शुतिवेयर्थ्यापातात्‌ । तथा च ठस्य कतेत्वेन व्यपदेशः स्याच्च तु कमेत्वेन । 
अतो जीवस्येवान्न कतुत्वम्‌च्यते । तथा च प्रामाणिकत्वान्न गौरवमिति सावः \॥\३६।। 
भावदीपः-- 

॥ ॐ व्यपदेशाच्च क्रियायां ° ॐ ॥ ३६ | उपपच्येति ॥} सास्ताेबत्वा- 
न्यथानृपपत्तिमुवितकालीनकतृस्वश्चवणान्यथानुपपत्तिरूपोपपच्ये्यथंः । सुत्ने चश- 
च्दादाह्‌ ॥ श्रुत्यापीति ।} तथा चोक्तं हटवादे प्रत्यक्षेषा कतृंता जीदसंस्था तथाग- 
मादनुमानाच्च सर्वभिति ॥ समधयदिति । समाहितोऽयं शब्दः प्रागस्माभिर्नामपादे 
छंदोनये ॥ कतेखेनेति ॥ लः कमणि च भावे वाक््मकेभ्य इति क्तरि क्कारवि- 
धानादिति भावः । जः कतेत्यनुवुत्ति मत्वा्थ॑माह ॥ तस्यापि कतेत्वमिति ॥ अन्य- 
ेत्यादिभाष्यं व्याख्यातुं परिष्करोति ॥| अत्रेत्यादिना तथा चे््यतेन ॥ तथा चति ॥ 
जीवस्याकतंत्वे इत्यर्थः । प्रागुक्तदोषं निराह | त॒था चेति ॥ भत्यादिना जीवकतृत्वे 
सिद्धे सतीत्यर्थः \। ३६ 3। 
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सू्रभाष्यम्‌-- 

तर्हिं कथमीश्वरस्येव कतर॑मित्यतो वक्ति- 

| ॐ उपटन्धिवदनियमः उ ॥ ३७ ॥ 

यथा ज्ञाने इद ज्ञास्यामीखयनियमः प्रतीयते एवं कर्मण्यपि जीवस्य | “य आत्मानम- 
न्तरो यमयती ' (माध्यन्दिनं पाठः) वि च्‌ श्रुतिः ॥ ३७ ॥ 
तत्वप्रकाशशिका-- 

नन्वेवं जीवस्यापि कतृत्वे कथमीरशवरस्यव कत्वं पूवं समथितं कथं च भुति- 
रुपपदेत ! अतस्तद्विरोधोऽस्त्येवेत्याश्ञयेनाश्चङ््च तत्परिहाराय सुत्रमवतायं व्याचष्टे 
|} तर्हीति ॥ इदं वस्त्वहुं ज्ञास्यामीव्येवं निरूपितेऽपि यथा जीवस्य न ज्ञाने निय- 
मोऽस्ति । स्वेच्छानुसारेण न ज्ञानलाभः । तथा करिष्यामीति निरूपितेऽपि कमणि 
नियमाभावादीहवरस्य तु तद्भूावात्स एव कर्ता न जीव दृप्युक्तं प्राड्‌ न तु सवेथा 
कतंत्वाभावादिति भावः! न चायं दृष्टातः साध्यसमः । न हि निज्ञासूर्ञानक्रिया- 
यामेव साक्षाद्‌ व्याप्रियते कि तु तत्साधन एवेति । रईइवरस्येव नियमेन कतृत्वं न 
जीवस्येत्यत्र प्रमाणमाह || य इति ॥ ३७ ॥ 
भावदवीपः-- 

\} ॐ उपलन्धिवदनियमः ॐ । २३७ ॥ श्रुतिरिति ॥ नान्यः कतंति 
शरुतिरित्य्थः ॥ भत इति ॥ भुत्तिसम्थेनयोनिरवकाशत्वादित्यथेः। भाष्यं ग्याचष्ट 
|| इदमिति ॥ निरूपितेऽपि उदिष्टेऽपीत्यथंः। ज्ञान इत्यनेनान्वयः || साध्यस्रम इति ॥ 
विप्रतिपन्न इत्यथैः । समाधत्ते || न्‌ हीति ॥ साक्षाश्याप्रियत इति ॥ तथात्वे हि 
ज्ञाननियमानुपकंभः प्रयत्नाभावनिमित्तक इति कथंचित्कत्प्येत ! यदा तु साधन 
एव व्याभ्रियते तदा सुद रवस्त्वादिदशंना्थं गमनादिव्यापारे प्रत्यक्षेऽपि तज्जानानियम- 
दशनं सवेजनसिद्धमिति भावः || इत्यत्र प्रमाणमिति ॥ अत्र च श्रुतावीशजोवथोः 
स्वातंत्र्यास्वातत्यप्रतीतेरिति भावः ॥ ३७ ॥ 
सुत्रभाष्यम्‌-- 

इतः , ~ 

॥ ॐ शक्तिविपर्ययात्‌ 3 ॥ ३८ ॥ 
भलपदयक्तित्वाज्ञीवस्य ॥ २३८ ॥ 


अधि. १७, स्‌. ३९] तत्वपरकारिका-भावदीपयुतम । १९९ 





तत्वप्रकाहिका-- 


नन्‌भयोः कतंत्वाविश्ेषेऽपीशवरस्यैव नियमेन कतेत्वं न जीवस्येत्येतत्‌ किनि- 
बन्धनं बलक्षण्यमिति पृच्छति | कुत इति ।! स्वातन्त्यपारतन्त्यनिमित्तौ नियमानि- 


यमाविति परिहारं वक्तुमीकश्चजीवयोः स्वातन्त्यपारतन्त्ये सधयत्सुत्रं पठित्वा व्याचष्टे 
|| सक्तीवि ।। ईदवरस्य पुणंशवितत्वात्स्वातन्त्यम्‌ । जीवस्य तद्िपययादस्वातन्तरयं 


म्रतीयत इति भावः \\ ३८ ॥। 


भावदीषः -- 

॥। ॐ शक्तिविपर्ययात्‌ ॐ ॥ ३८ ॥ पुवेमनियमयदं नियमस्याप्युपलक्षकं 
व्याख्याय तस्येव कुत इति भ्ये नियमपदानुषंगमुपेत्याथंमाह || नन्िखादिना ॥ 
॥। वक्तुमिति ॥ अत इति भाष्येणेति भावः । सूत्रमुपलक्षणं म्वा भ्याचष्टे 
।। इश्वरस्येति ॥ पूणेशक्तित्वतो हरेरिति स्मृतेरिति भावः! ज्ञस्येत्यनुवुत्ति मत्वाह 
१ जीवस्येति ॥ वक्ष्यमाणं स्यसत्रापि संयोजयति | भस्वार्तज्यमिति ॥ ३८ ॥ 


सुत्रभाष्यम्‌-- 
1 उ संमाध्यमावाचच 32 | ३९ ॥ 
समाधाना (समाध्य) भावाचासातन्त्यं प्रतीयते ॥ ३९ ॥ 


तत्वप्रकािका-- 

युक्त्यन्तरेणेतसप्रतिषादयत्सुच्रमुपन्यस्य व्याचष्टे || समाधीति ॥ समौधानमल- 
बुद्धिरस्तीक्वरस्येति तस्य स्वातन्त्र्यं जीवस्य च तदभ्रावादस्वातच््यं प्रतीयते । 
स्वातञ्ब्यस्य पु्णंकामत्वादिति भावः । एवं चेत्कि तहौत्यत आह | रत इति ॥ 
यत एवमीश्जीवयोः स्वातच्त्यपारतन्त्ये प्रतीयेते अतः स्वातन्त्यपारतन्त्याभ्यां निय- 
सानियमाविति भावः ३९२। 


भावदीपैः--~ 


॥ ॐ समाध्यमावाचच ॐ ॥ २३९ ॥ च॑शञब्दादौह | युक्तय॑तरेणेति ।॥ अतं 
इत्यनुवादः । स्वार्तत्रयेत्यादिव्यास्या । ३९ \। 





१९६ ्रह्मसूचभाष्यम्‌ ) [अ. २,पा. ३ 
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सूत्रभाष्यम्‌-- 

अतः ~ 

॥ उ यथा च तक्षोमयथा ॐ ॥ ४० ॥ 

यथा तक्ष्णः कारयितृ नियतस कतैत्वं च विद्यते एवं जीवस्यापि ॥ ४० ॥ 
तत्वप्रकाशिका-- 

नन्वेवं यदि जीवस्य न स्वातन्त्येण कतुत्वमपि त्वीश्वरेच्छयेव कथं ताह 
कर्तोच्यते ।! स्वतंत्रः खलु कतच्याश्चद्धं परिहरत्सुत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे || यथेति ॥ 
यथा तक्ता प्रासादकारयितुनियतोऽपि कर्तोच्यते तथेहवरनियतोऽपि जीवः क्तेति 
व्यपदेष्ट्‌ शक्यत इत्यथः । ४० ॥। 
भावदीपः-- 

| ॐ यथा च तक्षोभयथा ॐ ।॥ ४० | सौत्रचश्चन्दो दाषष्टातिकसमुच्चय 
इति भावेन भाष्ये एवं जीवस्याप्युक्तिरिति म्वा तदृग्याचष्ट|] तुथद्रेति । ४०॥ 


सुत्रभाष्यम्‌- 
॥ ॐ परात्तु तच्छतः ॐ ॥ ४१ ॥ 
सा च फ़तंकशक्तिः परादेष । 


‹ कतुं रणतं च स्वभावधरेतना धृतिः । 

यत््रसादादिमे सन्ति न सन्ति यदुपेक्षयेति हि पद्धतिः ॥ ४१॥ 
तत्वप्रकाशिका-- 

ननु कि तक्ष्ण इव जीवस्य कतृत्वश्कितर्जावाधीनवेदव राधीनता तु वचनवेतन- 

दानादिवदुत कतुत्वशादितिरपीदवराधीना \ यद्ा्यस्तहि ईरवरस्यैव कतूत्वमिति गतः 
पक्षः! द्वितीये न जौवस्य कतूर्वमित्याशद्धुां परिहरस्सुत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे 
| परादिति ॥ नास्माभिस्तर्कत्‌त्वसामथ्यं जीवाधीनमुच्यते येनापसिद्धान्तः स्थातु 
कितु परमात्माधीनमेव । तथा श्रुतेरिति भावः ॥ ४१॥ 
भावदीपः-- 


॥ ॐ परातर तच्छतः ॐ || ४१॥ गतः पश्च इवि ॥। एतेन कर्तशाकतेरी. 
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दायत्तत्वोक्तेः पूर्वोकितिविरोधनिरासः फलमिति दशितम्‌ ॥ द्वितीय इति | दारुप्रति- 
मावदिति भवः\ परात्तु परदेवेत्युक््यवधारणव्यावः्योवितिपुवं भाष्यं व्याचष्टे 
|| नास्माभिरिषि ॥ ४१। 


सूत्रभाष्यम्‌ - 


[ 


| 32 करतपरयल्लपेश्लस्तु विदितपतिधधवेयथ््यादिम्यः ॐ ॥४२॥ 
ततोऽप्रयोजकल शाखस्य नाऽऽपद्यते । इृतप्रयलपेक्षत्वात्ततपरर्चत्स्य । आदि शब्दे- 
नवेषम्यादि । 

“पूवे प्रयतं च संस्कारं चाप्यपेक्ष्य तु । 
वरः कारयेत्सर्व तचेदवरछतं स्वयम्‌ (मतम्‌) ॥ 
सनादित्वाददोषश्च पूर्णशक्तिततो हरेरि'ति भषिष्यत्प्वणि । 
‹ एतदेवं न चाप्येवसेतदस्ति च नास्ति चे! ति च सोष्षुधर्मे | ४२॥ 
॥ इति करैलाधिकरणम्‌ ।॥। १७ ॥ 


तत्वप्रकाशिका-- 

नन्कस्मिन्नपि पक्षे दोष उक्तः । कर्तुत्वशक्ते रीदवराधीनत्वे तस्यैव कतृस्वं न 
जीवस्येति पुनः शास्ववयथ्यंसित्येतामा्ङनं परिहरत्सुतरं पटित्वा व्याचष्टे |कृतेति।। 
यतोऽयं परो विधिनिषेधश्षास्त्रावयथ्ययिव स्वस्य वेषम्यनेधुष्यपरिहासाय च जीवस्या- 
नादिकमंप्रयत्नयोग्यतपेश्न एव जीवं प्ररयति न त्वनपेक्षोऽतो न जीवशक्तेरीहवराधीन- 
त्वेऽपि श्ञास्त्रवेयथ्यंम्‌\ अनपेक्षया प्रेरणे हि तत्स्यादिति भावः! अवेषम्यादि संगृही- 
तमिति शेषः । उक्तोऽपि दोषपरिहार: स्मारयितुं पुनरत्रोक्तः \ सूत्रा स्मृतिसंम- 
तिमाह ॥। पूर्वेति ॥ संस्कारो योग्यता ! कमपिक्षया प्रेरकत्वे न तत्कर्मकतूत्वमीक्वर- 
स्येत्यत आह्‌ | तच्चेति ॥। तहि तत्पररणपिक्षाभाव इत्यत आहं ॥ अनादित्वादिति ॥ 
तह कमेणामानन्त्यात्कथं तत्कारयितृत्वमीहवरस्येति तत्राह | पूर्णेति॥ अधिकरणःथं 
स्मरति चाह ॥ एतदिति ।। एतज्जीवस्य कतृत्वमेवं प्रामाणिकम्‌ । न चाप्येवमीदवर- 
वत्स्वातन्त्येणातत एतदस्ति न चस्ति चेत्युच्यत इत्यथः । अतः श्रुत्यविरोधेन जौवस्थ 
कतूत्वसिद्धयुक्तो भगवति भरुतिसमन्वय इति सिद्धम्‌ 1 ४२ ॥ अ० १७ ॥ 
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भावदीपः-- 
|| ॐ कृतप्रयलापेक्षस्तु ° ॐ ॥ ४२ ॥ दोष उक्त इत्येतदेव व्यनक्ति 
| केतति ॥ भाष्ये तत इत्यस्य परामदेविषयं दशंयन्‌ भाष्यसूत्रयोरथमाह्‌ 
|| यत॒ इति ॥ पू्वेस्मात्पर इत्यनुवृकिति मरवाह्‌ | अयं प्र इति ॥ अवयर््यायेव 
न त्वशक्तस्य स्वस्य सहायाथमित्येवाथंः । कृतपदाथंः कर्मेति । सुत्रोक्तमुपलक्षणं 
मत्वाह ॥! योग्यतेति ॥ सौत्रतुशब्दाथं एवेति । शेषमाह | जीवं प्रेरयतीति ॥ 
एवकारग्याव्योकितिनं त्विति । तत इत्यादिभाष्यवाक्यं व्याचष्टे || अत॒ इति ॥ 
विवुतमेतद्गीताभाष्ये अष्टादशेऽध्याये । अकतृत्वेऽपि विधिद्रारा ईदवरप्रसादारिच्छो- 


भ शैः 


त्पत्योक्तकारणैः कर्मारा पुरुषार्थौ भवतीत्यादिना वेषम्यनेघुण्यनेत्यनेनापौनरुक्त्या- 
याह ।उक्तोऽषीति।। स्मारणं च कतुंशक्तेरीश्ाधीनत्वप्रयुक्तवषम्यादिश्चंकानिवृत्य- 


रथमिति भावः ॥ उच्यत इति ॥ नान्यः कर्तत्यादावित्यथेः | अत इति ॥ युक्ति- 
प्रतयक्षश्नुतीनां भावात्‌ । अकतृत्वभ्रुतेः स्वातत्यनिषेधपरत्वाच्चेत्यथेः ॥ ४२॥ 
अ० १७६ 
सुत्रभाष्यम्‌-- 

‹ अंसा एव हीमे जीवा जशी हि परमेश्वरः । 

स्वयम॑रैरिदं सर्वं कारयत्यचलो हरिः" | 
इति गोपवनश्रुतौ ्थसतं जीवस्योपलभ्यते । 

“नवांशो न सम्बन्धो नपेक्ष्यो जीवैः प्रस्य । 

तथाऽपि तु यथायोगं फलदः प्रसुरेकराट्‌ । 

न्‌ नियम्यः स कस्यापि स॒ स॒र्वस्य नियामकः ' || 

इति च माद््ेयश्चतो ॥ 

धतो ब्रवीति- 

।॥ उ अदा नानान्यपदेदादन्यथा चापि दाराकितवादित्वै- 

मधीयत एके ॐ ॥ ४३॥ 


+ मां रक्षतु विशीर्य पुत्रोऽ््‌ परमात्मनः! । ^ अर्ब; परेण पितर यो भस्यायुेदः 
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प्र एनावरेण › (ऋ. सं. १-१६४-१८) । “यस्तद्वेद स पितुष्पिताऽसत्‌ * (म. ना. उ. 
२- ४)। ^ यस्ता विजानात्स पितुषिपिताऽसत्‌ ! (ऋ- सं. १-१६४-९६) । 


^ हा सुपणा सयुजा सखाया समानं वक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाष्टत्यनश्चनन्यो अभिचाकशीदी ' (मु. उ. २-१-२१) 


लादिना नानान्यपदेशचाईद शो जीवः । तथा च पारारर्यायणश्रविः-- 


' जसो दयेष प्रस्य योऽय पुमायुत्पद्यते च प्रियते च नाना दयेन व्यपदिशन्ति पितेति 
पुत्रेति भ्रातेति च सखेति चे'ति । ^ अन्यः परोऽन्यो जीबो नासावस्य कुवश्न । 
नायं तस्यापि कथने! लयन्यथा च काषायणश्रुविः । ब्रह्म दाशा ब्रह्म कितवाः, 
ब्रहयवेमे दाशा ` इत्यमेदेनाप्येकेऽीयते । तथा चाधिवेश्यश्तिः-- “अशो द्येष 


# 0 


प्रस्य भिन्न द्यनमधीयिरेऽभिन द्येनमधीयिर्‌ ` इति । वाराहं च- 


^ पुत्रभ्रातृ सितेन स्वामिवेन यतो इरि : । 
बहुधा गीयते वेदै जीवो ऽशस्तस्य तेन तु ॥ 
यतो भेदेन तस्यायमभेदेन च गीयते । 


भतश्वांशत्ुदिष्टं मेदामेदो न युख्यत ' इति ॥ ४३ ॥ 
तत्वप्रकाशिका- 


अच्र परमात्मनि भुतिसमन्वयसिद्धचर्थं जीवविषयभरुतिविरोधपरिहारादस्ति 
तास्त्रादिसंगतिः ! हरो श्रुतिसमन्वथो निरूपितः । स च जीवविषयश्रुतिविरोधेना- 
प्रामाण्येऽनुपपन्नः स्यादिति निराकायंः । प्रकृतो जीवोऽन्न विषयः । किमीहवरांशो 
न वेति संदेहः । संशयबीजं श्ुतिविगानं दशयति ॥ श्चा एवेति ।॥ तत्र न जीवो 
हरेरंशः नाप्यनंश्च इति निर्णयो युज्यत इति पुवः पक्षः । न तावदंशत्वं निणतुं 
शक्यम्‌ 1 नैवांश्ञ इति भूतेः । न च तत्र परस्येति जोवान्तरविवक्ता ! तथपीत्या- 
दिवाक्यशेषविरोधात्‌ । नाप्यनंशत्वनिणेयः । “अंशा एव' इति भुतेः । न च विक- 
ल्पेनाविरोधो यवव्रीहिकरुत्योरिव । वस्तुविकल्पायोगात्‌ । अंशा एव' नवांश इति 
सावधारणत्वात्‌) न च देश्षकालविभेदेन व्यवस्थितो विकल्पः । विशेषभ्रमाणमन्तरेण 
तादुशनिहचयायोगात्‌ । न च जोवेशाभेदस्य सयुक्तिकं निरस्तत्वादनंशत्वश्रुति्बलव- 
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तीति वाच्यम्‌ ! अभेदाभावेऽप्यंशत्वस्याविरोधात्‌ । समस्तपाद्धि्स्याप्येकस्य 
तन्तोस्तदंशत्वदर्ञनात्‌ ! अतः भुतिदयस्यापि नानात्वादप्रामःण्यमेवेति नोक्तसमन्वयो 
धुक्त इति प्राप्ते सिद्धान्तयत्सुजमवतायं व्याचष्टे || घत इति ॥ जीवः परमात्म- 
नोंऽशो भवत्येव । मां रक्षत्वित्यादिना नानाप्रकारेण जी वस्येशसंबन्धित्वग्यपदेश्ञात्‌ । 
तत्संबन्धित्वमेव तदंशत्वमिति वक्ष्म इति भावः। यः पराद्धरेरवमो जीवोऽस्य 
जगतः पितरं बेदानेनावरेणायं परो जात इति व्यपदिश्यते तज्ज्ञानं च दुल्भं कोनु 
स्वेज्ञकल्पः प्रजासु ब्रह्म प्रावोचत्‌ कस्य चैतदेवं मनो ज्ञानमाधिकयेन जातमित्यर्थः । 
यस्तद्‌ ब्रह्य वेद स॒ तस्य पितुः पिताभवदित्यथंः! या भगवन्मूतेयो सदुपास्याः 
स्त्रीलिक्क्ब्दवपच्यास्ता एव परमपुरुषानाहुः । यस्ताः पश्यति स एव चक्षुष्मान्‌ 
यो न जानाति सोऽन्धः । यः सर्वज्ञो भगवस्पुत्रो विरिञ्चः स एव सम्यक्‌ जानाति, 
यरच जानाति स तस्य जगत्पितुरभिव्यञ्जकत्वात्‌ पिताभवदिव्यथैः । एतहीघंतमो 
वाक्यम्‌ । नानाव्यपदेशादंशो जोव इत्यत्र श्रुति चाह ॥ तथा चेति ! हत्वन्तरेण- 
तत्समर्थंयति ॥ अन्य इति ।। अन्यथा वक्षमाणाभेदापेक्षया । एतच्छ्‌.तिद्रयेन जीवे- 
शयोर्भेदाभेशवुच्येते । न चान्यतरश्रुतिबाधो युक्तः । न च साक्लाद्धरदाभेदावुपपन्नौ । 
विरोधात्‌ । अतः भुतिद्वयान्यथानुपयत््या भेदमङ्खीकृत्याभेदस्थानेऽशत्वं वक्तव्यमिति 
भावः! उक्तं चाभेदश्रुतयोंऽशत्वादिति ।! भेदाभेदोकत्यन्यथानुपपत््याऽो जीव 
इत्यत्रापि शुतिमाह | तथा चेति । समस्तसुत्रारथे स्मूति चाह || वाराहे चेति | ४३ ॥ 
भावदीपः-- 

॥ ॐ ्भ॑श्नो नानाव्यपदेशात्‌ ॐ ॥ ४३ ॥ किमीहवरशो न वेतीति 
वक्ष्यमाणपुवेपक्नानुगुण्याय जीवानां ब्रां शत्वं निणेतुं शक्यम्‌त नेति सदेहकोटिग्रदशषने 
कायेऽप्येवमुक्तिः भाष्ये श्रुतिविगानरूपसंदेहबीजोक्व्यनु रोधेन वा एवं सं्ञथकोरि- 
कीर्तने तद्विरद्धसिद्धांतकोरिरथंलब्धेति वा बोध्यम्‌ । नानाशरुतेरप्रमाण्यमित्यन्यत्र- 
क्त्यनुरोधेन भरुतिद्रयध्रामाण्यमुपपादयन्‌ अनिणयेन पूवेपक्षमाह ॥ तत्रेयाहिना ॥ 
भरुतिश्ञेषोक्तेरूपयोगं व्यनक्ति | न्‌ चेलयादि ॥ अंशा एवेति शुतैरिति ` भगष्ये 
शुतिशेषोक्तिः । सिद्धांत भिन्नाशत्वोपपादकतयोपयोज्यत इति भावः! शुतिदय- 
स्थावधारणव्यावत्येमाहक्य बीजोक्त्या निरस्यति | न्‌ चेति ॥ व्मीहिभिर्यजेत 
यवेथेजेतेति श्रुत्योरिस्य्थः । उक्तं च जमिनिसूतरे दादश्चध्य तृतीयपादे एकार्थास्तु वि- 
कल्प्येरन्‌ समुच्चये चावुत्तिः स्यात्‌ प्रधानस्येति त्रीहीणां यवानां चोभयेषामपि पुरोडा- 


अधि. २८, परू. ४२] तत्वभकाशिका-भावदीपुतम्‌ २०१ 





शध्रकृतित्वेन पुरोडाडासाधनत्व्ररूपकार्थेन विरोधप्राप्तौ कडाचिद्‌ व्रीही गमनुष्ठानं 
प्रयो्गातरे च षनानार्गमति विकत्पस्तथेत्य्थंः ]| वस्तिति ।॥ अनुष्ठानरूपक्छियायाः 
कृति साध्यत्वेनच्छि त्वेऽपि इह जीवाख्ये वस्तुनि अंशञत्वमनंशत्वं चायुक्तमित्यथः 
अवधारणस्यान्यथोपपत्तिमाक्षंक्य देशादिविशेषोवितरहितसामान्यश्रुतिदयोक््या 
लब्धं समाधिमाह || न च देल्ेखयाहिना |} यथा एकस्येव वस्तुनो घटादेरदेशकालमभेदेनं 
सत््वमसर्वं च तथेव्यथः । श्नुतावंज्ञ रिदं कारयतीति कतेत्वकारयितुत्वाभ्यां जौवपरयो- 
भंदप्रतीतरंशत्वोक्तिरथुवतेति प्रतीतं विरोधमाह्यक्य भिच्चस्याप्यं्त्वं सदुष्टांतसाह्‌ 
१ न चेलयादिना ॥ समस्तपराद्धिनस्यापीति ॥ यद्यपि समस्तपटेन सवततुनामल्य- 
ताभेडः एककस्य तु खंडपटेनात्यंतभेदः समस्तेन तु भेदाभेदौ \ यथोक्तं अंशिनो 
हि पटाद्या ये निच्वरेव परस्परम्‌ । अंशरंक्षिन उच्यंते नैवमेव हि चेतना इति 
इतरबव्ययदेलादित्यधिकरणानुभ्याख्याने सुधायां चांशिना भिन्नसिन्ना इत्ति । तथापि 
भेदांशभात्रस्यायमनुवादः ।! उक्तं सवं नानाश्रतेरप्रामाण्यमित्यन्यत्रौक्तनानात्वोप- 
पादमिति दशंयन्नथे तस्तदनुवादेन फलोकत्योपंहरति |} अत इति }] विकल्पेन 
चान्यतरबाधेनं वा निणेयासंभवादित्य्थः । भरुतेरित्ति जात्येकवचनसमिति भावेन 
श्रुतिद्रयस्येत्युक्तम्‌ । नानात्वात्‌ भिच्चाथेत्वादित्यथेः ।। छ ।॥ सूत्रे परस्येति ज्ञ इति 
च पदद्रयानुरवात्ति मत्त्वा भाष्यं सूत्रानुरोधेन व्युत्क्रमेण व्याचष्टे || जीव इदि ॥ 
अनिणेयपुवपक्षनिरासाय भ॑वत्येवेत्युदितः || बक्ष्याम इति ॥ अंशो ह्येष इत्यादि- 
्रमाणेरित्य्थः ! जीवेक्ञसंबंधपरत्वप्रतीत्य्थं शेषोक्त्या श्रुत्यथंमाह्‌ ]| य इदि ॥ 
परेणेत्यस्य परादित्य्थः \ अवोऽवमः । एना एनेन अनेनेत्यथंः । द्वितीयारोस्वेनः । 
कवीयमानः क इहप्रवोचहेवं मनः कुतो अधिष्रनातमित्यु तराधमवतारयति । 
तज्ज्ञानं च दुरममिति ॥ इह प्रजासु 1 कतः कस्य ! ब्रह्मयरतत्रस्फोरणायो- 
त रार्धोकितिः । न हीक्षादत्यस्य ज्ञानं दुरं ममिति भावः । अत एव ब्रह्मेति लेषोक्तिः 
तच्छब्दप रामे विषयं दशेयन्‌ स्त्रियः सतीस्तां उमे प्‌स॒ आहुः परयदक्लण्वान्नविचेत- 
दंधः। कविर्यः पुत्रः स ईमाचिकेतेति पुववाक्यद्रयमपि व्यचष्ट || या इति ॥ 
तच्छब्दश्रवणाद्या इत्युक्तिः । मे मत्संबंधिन्यः मदुंपास्या इति यावत्‌! उ एव । 
मे इत्यस्मच्छब्दस्याहं शतधा . सहस्रधा चेत्यादाविवेक्वरवाचित्वश्रमनिरासायाहं 
॥ एतदिति ॥ दीघेतमा साम कदिचदृषिः । अतो श्ुपास्या इति व्याख्या युक्तेति 


भावः! सूत्रादावन्यथा चेति चशब्दो हैतुखमुच्चय इति भावेनाह ॥ हेत॑तरेणेति ॥ 


२०२ ्ह्मसूत्रभाष्यम्‌ । [अ. २, फा. ३ 
कयात पि 


तत्वप्रदीपरीत्यांशो ह्येष इत्येतदपे्षयेवेति प्रतीतिनिरासायाह्‌ ॥ वक्ष्यसाणीति ।! 
दृष्टभेदानुसारेण तासामर्थोपपत्तरित्यन्यत्रो वितसुचितं भावमाह ॥ एतच्छरतिदये- 
नेदयादिना ॥ अनेदस्थानेशत्वमित्यत्रेतदधिकरणानुभाष्यसंमतिमाह | उक्तं चेति ॥ 
| समस्तस्त्राथे इति ॥ तानाग्यपदेक्ञादंशो जीव इत्यर्थे अन्यथाऽधीयते दाशकरित- 
वादित्वमधोयते अतदहचांश इत्यर्थे चेतव्यः ।\ ४३ \ 
सुत्रभाष्यम्‌-- 

॥ 3४ मन्त्रवणात्‌ ॐ ॥ ४४ ॥ 
¦ पादोऽल्य विश्वा भूतानी (ऋ. सं. १०-९०-३) ति ॥ ४४ ॥ 
तत्वप्रकारिका-- 


शरुत्या चैतमर्थं साधयत्सुत्रं पठित्वा तां श्रुतिमुदाहरति ॥मन्त्रेति। पारदोभ््ः 
।॥ ४२ ॥। 


भावदीपः-- 

॥ ३ मंत्रवर्णात्‌ ॐ” ॥ ४४ ॥ 
सूत्रभाष्यम्‌-- 

॥ 3४ अपि स्मयते ॐ ॥ ४५ ॥ 
५ ममेवांशो जीवरोके जीवभूतः सनातन (भ. गी, १५-७) इति ॥ ४५ ॥ 
तत्वप्रकारहिका-~- 

स्मृत्याप्येतमथं साधयत्सूत्रं पटित्वा तां स्मुतिमुदाहुरति ॥ कपीति । जीव 

लोके जीवच्छरीरे जीवभूतो जीवाख्यः ॥ ४५. \\ 
भावदीपः-- 

[| ई अपि स्मर्धते ॐ” ॥ ४५ ॥ श्रुत्या चेति ॥ ४५ ॥ 


सूत्रमाष्यम्‌-- 


अर्म्चतश्रतेगतिं चाऽद--- 
॥ उ४ प्रकारादिवननैवं परः उॐ ॥ ४६ ॥ 


भध. २९, सू. ४६) त्वभकाश्तिका-भवेदीपुतम्‌ । ०३ 





यंशत्वेऽपि न मल्स्यादिरूपी पर एवंविधः ! यथा ते्जोऽशस्येव कालाग्नेः खदयोतस्य 
च नेक्य्रकारता । यथा जलांश्स्यागरतसयुद्रस मूब्रदेश्च । यथा च पृथि्व्यंशख 
भेरोर्िंशदेश्च । अभिमानिदेषतपेक्षयेतत्‌ ॥ ४६ ॥ 

तत्वप्रकाश्तिका-- 

न जीवस्येहवरोंशत्वं युक्तम्‌ ! तथा सत्यंशत्वाविश्छेषान्म॑तस्स्यादिसाम्थापातादन- 
शैत्वश्रुति वि रोधाच्चेत्याश्ङ्ां परिहरत्स्‌च्रमवतारयति || अर्नशसेति ॥ मलत्स्या्यसा- 
म्यं चाथः । सुधर व्याचष्टे || अंशत्वेऽपीति | जीवानां मत्स्यादीनां चं भगवदंश- 
त्वाविंशेषेऽपि न सवंसाम्यम्‌ । महस्यादीनां स्वरूपांशत्वात्‌ जीवानां भिन्नांशत्वात्‌ । 
न चाशस्वाविशेषाददाभेदानुपपत्तिः ।! कालाग्निवद्यो तादिष्वग्नचाद्ंशेष्वेशत्वावि- 
शेषेऽपि तदश्ञेनादिति भावः! ननु कालाग्निखद्योतादीन तेजपरभुतिभतकार्थाणीं 
भेदाभेदसाम्यात्कथमतरेते ष्टांता इत्यत अष्टं | अभिमानीति ॥ सेजोजलपृथिष्य- 
शसिमानिनीं कालाग्नचमृतान्धिमेवेभिमानिनामसिन्नत्वात्वद्योतादभिमानिनां भिच्नत्वा- 
दुक्तं दुष्टाभ्तस्वभिति भावः \\ ४६।। 
भावदीपः-~ 

॥ 3 प्रकालाद्वबनेवं परः ॐ“ ॥ ४६ ॥ सूत्रे पुवेस्म््चापिश्चब्दथो- 
रन्यतराकषं सुचयति ॥ चाथं इति ॥ चश्ञब्दाथं इत्यर्थः । मत्स्यादेर्जीवसीम्यनिरास- 
सात्रपरत्वप्रतीतेजौवेषु सत्स्याद्यसाम्योितपरतयापि इष्टतभष्योक्स्यनुरोधेन 
सुत्रभाष्ययोर्थमाह्‌ ॥ जीवानामिति ॥ दृष्टात्ीकतेर्वयथ्यं निरासायःह्‌ || न्‌ चांरत्ति ॥ 
॥ मेदमिदसाम्यादिति 4 खंडिते भेद ` एेक्यं चेत्युक्त्योपादानोपदेययौभेदाभेदस्वी- 
कारात्‌ । कायंमात्रे भेदाभेदौ समौ । इह तुं जीवानां भेदो मत्स्यादेरभेर इति कथं 
दुष्टाति इत्यथः । अनंश॑त्वश्रुतिगतिस्तु सूच्रपंचकव्याख्यानानंतरं विवरिष्यते इति 
भावः \\ ४६ ॥\ 


सुत्रभाष्यम्‌-~ 
॥ ॐ स्मरन्ति च ॐ | ४७] 


‹ एते स्थांशकराः पुंसः कृष्णस्तु भगषान्स्वयम्‌ › (भोगवते.) । 
(षा. : इन्द्ररिव्ाकरं लोकं मृडयन्ति युगे युगे }) 


२०५ बह्यसूत्रभाष्यम्‌ । [अ. २, पा. ३ 





। अत॒ः प्रं यद व्यक्तमव्युटगुणवंहितम्‌ । 

अदृष्टाभ्रतवस्तुत्रात्स जीवौ यः पुनभंवः › (भागवते.) ॥ 

 स्वांर्ाथो विभिननांश इति देधांञश इष्यते । 

सशिनो यत्त॒ सामथ्यं यत्स्वरूपं यथास्थितिः ॥ 

तदेव नाणुमात्रोऽपि मदः स्वांशांशिनौः क्रचित्‌ । 

विभिनांसोऽस्पशक्तेः स्याक्किखित्सादस्यमात्रयुर्‌ ' | इति भाराहे ¦ 
। न खत्समोऽस्त्यम्यधिकः कुतोऽन्य ' (भ. गी. ११-४३) इत्यादि ॥ ४७ ॥ 
तत्वप्रकाश्िका- 

नन्‌ तत्र तथात्वेऽपि जीवानां मत्स्यादीनां स्वरूपा शत्वं चाभेदः कि न स्यादि- 
व्याक्षङ्कनं स्मृतिभिः परिहरत्सुत्रमुपन्यस्य ताः स्मृतीरुदाहरति || स्मरान्ते चेति| 
परमपुरषांशेः सवंमवतिष्ठतः इत्युक्ते के तेऽ्ञा इत्याशङ्कायां सविस्तरं वराहादीनां 
भगव दंशत्वमुक्त्वा जीवानामपि तदुक्तम्‌ । ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः, 
कलाः सर्वे हरेरेव सप्रनापतयः स्मृताः इति । त्रे वसाहादीनां स्वरूपांशत्वमभिधीयते। 
एते परमपुरुषस्य स्वरूपांशविभागाः स्वयं कृष्णो भगवान्म्‌लरूप्येव । वराहादयो लोक 
मृडयन्तीति जीवानामंशत्वेनो क्तानां भिन्नत्वमृच्यते । यदतः परमपुरुषाद्धिन्नमकायेम- 
नाद्यनपगतसत््वादिगुणयुक्तं चेतन्यं स जीवः। यदचादृष्टाश्रुतभगवत्स्वरूपत्वात्संसर- 
तीति । $ष्णराञ्हच नारायणेऽपि दृष्टः कृष्णो मुकतेरिज्यते वीतमोहः" इत्यादो । 
मत्स्यादीनां जीवानां च स्वरूपास्वरूपांशलक्षणयो गित्वास्चांशिना भेदाभेदाविति भावेन 
स्वरूपास्वरूपांशलक्षणं तावत्स्मुत्या दशयति || स्वांश्श्चेति ॥ यत्स्वरूपं यथानन्दादि 
यथास्थितियंथासर्वेत्तिमत्वादि तदेव स्वरूपाशस्य भवति । एतच्च स्वरूपांशलक्षणं 
करष्णाद्यवतारेष्वस्तीति स्म॒त्याह ॥ नेति | जीवेषु विभिल्लांशलक्षणं त्वनुभवसिद्धम्‌ 
॥ ४७ ॥ 
भावदीपः-- 
| ॐ स्मरति च ॐ || ४७ | सूत्रे बहुवचनानुरोधादाह | स्मरतिभिरिति॥ 

| इत्युक्त इति ॥ प्रथमस्कधे तृतीयेऽध्याये जगृहे पौरुषं रूपमित्यादिना यस्यांशांशेन 
सृज्यंते देवति्यडनरादय इत्यंतेनोक्त इत्यर्थः \ सृष्टचुक्त्यैवायस्थिंतिरपि 'छष्धेत्यवति- 
ष्ठत इत्युक्तइव्य॒क्तम्‌। यद्रा भावयस्ेव सत्वेन लोकान्वं सोकभावक्न इति! सोखावतारा- 
नुगतस्तिथंडनरसुरादिष्विति द्वितीयाध्यायांतिमहलोकेनेत्पथः || उक्त्रति ॥ हितीय तु 
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भवायास्य रसातलगतां महीम्‌ । उद्धरिष्यन्चुपादत्त यज्ञेशः सौकरं वपुरित्यादिनेत्यथंः । 
यद्यपि स एव प्रथमं देवः कौमारं सगमानित इति कुभारावतारस्य प्रथममुक्तेः कुमा- 
रादीनामित्यनूवादो युक्तः । तथापि भगवदवतारवदन्यस्यापि कुमाराख्यजी षस्य 
सत्वात्तद्‌ च्रांतिनिरासाय वा जीवास्तत्प्रतिदिवांक्ञा वराहाय स्वयं हरिरिति) 
नारायणव राहादयाः परमं रूपमीशितुः। जवं तु प्र्तिबिवाख्यं इति च तत्रैव तात्पर्थो- 
क्तब्गह्यवे वतंपाद्यस्मुत्योरनु रोधेन वा वराहादीनामित्युदतम्‌ ! तदुक्तं भगवदंशत्वम्‌- 
क्तमित्यथः । कुश्रत्यतस्तत्पठति || ऋषय इति ॥ पएरदित्येतच्छब्देनाव्यवहितचऋछष्या- 
दिजीवपरामशेश्रांति निराह ॥ त॒त्र बगहादीनामिति । कलाऽब्व्थो विभाग इति, 
तात्परयोक्तः्थेमाहं ॥ सूलरूप्येवेति ॥ ब्रह्मलिगस्फोरणाथ इद्रारिव्याक्रुलं लोकं मृडयं 
ति युगे युग ॒इत्युत्तरार्धाथेमाह्‌ ॥ षराहादय इति ॥ अतः परभित्यादि व्याचष्टे 
| जीवानामिति ॥ ऋषय इत्यादिनोक्तानामित्य्थः । क्रमेण स्मातंपदानामर्थोऽतः 
परमपुरुषादित्यादि । पुनभेवः संसारी कृष्णस्त्वित्यस्य मूकहप्येवेति कथं व्याख्येत्यत 
आह्‌ ॥ कृष्णेति ॥ कृष्णो यज्ञरिज्यते सं.मपूतंः कृष्णो वीरंरिज्यते विक्रमद्भिः । 
कृष्णो वन्येरिज्यते संमुक्लानः कृष्णो मुबतेरिति द्ितीयाध्यायभारतताप्प्यक्तिस्मृतो 
त्रिपाद्यां मूलरूपाथेत्वस्यास्पष्टत्वेप्यंत्यपादे मुक्तरित्याद्युक्त्या मुखरूपत्वप्रततेरिति 
भावः || मेदामेदाविति ॥ यथायोगमन्वयः । वक्ष्यमाणस्मृत्यनुरोधादाह्‌ (| यथा सर्वा - 
तमत्वादीति ॥ कृष्णेति ! गीतायासनजुनेन कृष्णं प्रति न त्वत्समोऽप्तौत्याद्युक्तेरिति 
भावः ।। ४७ ॥ 

सूत्रमाष्यम्‌-- 

॥ ॐ अनुक्ञापरिहारौ देहसम्बन्धाज्ज्योतिरादिवत्‌ ॐ४॥ ४८॥ 
परालुज्ञया प्रवृत्तिः, परतो बन्धनिदत्तिश्च जीवस्य प्रतीयते, ्शत्वेऽपि देहसम्बन्धात्‌ । 
+य आत्मानमन्तरो यमयति ` (माध्यम्दिनपाठः.) । ' तमेवं विद्रानि! ( त. आ 
३-१२ ) त्यादिना । न तु प्रस्य । 'वाघुदेवः सङ्षणः प्रचुश्नोऽनिरुद्धोऽहं सत्यः 
रमो वराहो नारसिंहो वामनो रामो रामः दृष्णो बुद्धः कर्किरदं रातां सहघ्धा- 
ऽहममितोऽदमनन्तोऽदं नवैते जायन्ते न म्रियन्ते नेषाभलुज्ञा न बन्धो न शुक्तिः सवे 
एव दयते पूर्णा भजरा अमरता परमाः परानन्दा † इति हि चतुर्वेद शिखायाम्‌ । युज्यते 
च उ्योविरादिवत्‌ यथाऽऽदिलयो बियद्रतस्तस्मकाशधेकभ्रकारः । ‹ शुक्रं कृष्णं कनी- 
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निके ' (ए. आ. २-१-५) ति तदं शस्याप्यक्ष्णो देहसम्बन्धान्न तादी शक्तिः । तदनु- 
ग्राह्यत्वं तेनैवाऽवरविपरिहारथ । यथा बाह्यामृतजलस्यामृतसय॒द्स्य चेक तरद शस्यापि 
शेष्मणस्वद्‌नुग्राह्यत्ं तेनैव विरोधितिवत्ति । मोक्षधर्मे च-- 
। यत्किञ्चिदिह लेकेऽस्मिन्देहबद्धं विशंपते । 
स्व पश्चभिराविष्टं भूतेरीश्वरबुद्िञेः ॥ 
ईरो दि महदूतं प्रथनीरायणो विराट्‌ । 
भूतान्तरात्मा विज्ञेयः (षा. : बरद) सगुणो नियुणोऽपि च ॥ 
भृतप्ररुयमव्यक्तं शुश्रषुनैपसत्तमे'ति । 
वाराहे च- 
‹ राश देहयोग्यत्वाज्ञीवा बन्धादिरसयुताः । 
भनुग्राह्याश्चे्वरेण न तु मस्स्यादिको हरिः ॥ 
सदेहबन्धयोग्यत्वायथा्र्यप्रभाऽक्षिणी । 
यथाऽमतसमुद्रस्य शष्मादेश्च द्िरूपता ॥ 
शनुग्रा्यत्वेमन्यस्य तेनेवाऽवरतिरोधनमि ' पि ॥ ४८ ॥ 


तेश्वध्रकालिका-- 

एवं जीवानां मत्स्यादीनां चाशिना भेदाभेदसडवाच्नेकविधते््युक्त्‌ । 
युक्त्यन्तरेणेकविधतां पराकुवेत्मुत्रमुपन्थस्य व्याचष्टे || सनुज्ञेति । जीवानां प्रवृत्ति. 
मोक्षयोरंद्षिपरमात्माधीनत्वात्तेषां मत्स्यादीनां चश॑त्वसाम्येऽपिं नकविधतेत्य्थः । 
केन प्रतीयत इत्यत आह्‌ | देहेति ॥ षरानुन्ञयां प्रवृत्तिः परतो अन्धनिवुत्तिश्चं 
जीवस्येत्यत्र कमेण श्रुती चाह ॥ य इति ॥[ मत्स्यादीनामपि प्रवृत्तिमोक्षथो रोहवरा- 
धीनत्वात्कथं न जीवविधतेत्यत आह्‌ | नेति ॥ तदैव कत इत्यत आदह ॥ वसुदेवं 
हृति ॥ इतधा नाराथणादिः । सहस्रधा विवादः । भभितोऽतिबहुक्पः परादिः । 
अनम्तोऽजितादिः ! यदुक्तं जौवीऽहयधीनप्रवुत्यादिभान्‌ वहसंबन्धित्वादिति तदव्या- 
प्टयभावान्न युज्यत इत्यत आह्‌ ॥युज्पते चेति॥ तवेव स्क्टयति ।यथेति{{ आदित्यो 
मण्डलाभिमानी वियद्गतस्तत्परकाश्ाभिमानी तदेशश्चैकभ्रका रोऽनुश्ञादिरहितः। 
शत्रिवदिव वं चक्षुः शुक्लं कृष्णं कनीनिका' इति शुतावक्ष्णः बुयंमण्डलसाम्योकत्या 
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तदंशत्वमुच्यते । अत एव तदभिमानिनोऽपि तदधिमान्यंशत्वं तस्य चापश्चष्टस्य 
देहदोषकिप्तत्वादहयधीनप्रवुच्यादि्स्वमिति भावः । आवरणं तमः! एकमुत्तरत्रा- 
प्यिमानिविवन्ञा द्रष्टव्या । विरोधी पित्तधातुः \ अत्रायं प्रयोगौ भवति । जीवः 
स्वारयधीनप्रवृत््यादिमान्‌ स्वांशिकर्मानिसितह्रीर संब धित्वादपश्रष्टवदिति। यदुक्तं 
मत्स्यादीनां नाद्यधीनप्रवच्यादिमत्वमिति \ तदसत्‌ । तेषामप्युक्तविधदेहसम्बन्धि- 
स्वात्‌। तथा च न विशेषः \ अथ देहसम्बन्धित्वेऽपि नांश्यधीन प्रव त्तत्वं तहु तत्रेव 
हेतोव्यभिचार इत्यत जह्‌ | मोक्षधम चेति ॥ श्रुः तस्येति ज्ञेषः\ अवतारप्रसद्ध 
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चेतदुक्तम्‌ । अच्राप्ययं प्रयोगः । मत्स्यादिः स्वांश्यधीनप्रवु्यादिनं भवति स्वांशिक- 
मानिमितदेहासंबन्धित्वात्‌ वियद्गतप्रकश्लाद्यभिमानिवदिति । अत एव दृष्टो 
विवृतः। सूत्राथं स्मृति चाह ॥ वाराहे चेति || देहयोग्यत्वादित्युक्त्या मुक्तानएमपि 
संग्रहो । भवति । सुयप्रभाक्षिणी नैक प्रकारे \\ ४८ \ 

भावदीपः-- 

॥ ॐ अनुज्ञापरिहारौ ° ॐ ॥ ४८ ॥ भाष्यं व्याचष्टे ॥ जीवानामिति ॥ 
| केनेति ॥ निभित्तेनेत्यथः । शतं नारायणाद्यात्मा चिहवाद्यात्मसहस्रकः । परादि- 
रूपो बहुधा सोऽनंतात्माऽजितारिक इति चवुर्थाध्यायबृहदधुष्यदिशश्ाथमष्ह्‌।। श॒तधति ।॥ 
अपौनरक्त्यायोक्तममितेति || बहुरूप इति | सूयंमंडलमान्येकस्तत्प्रकाक्चाभिमानवा- 
नित्या्यनुभाष्यदिश्चा भाष्यं व्याचष्टे || रादित्य इति ॥। सर्यमटडलसाम्योक्त्येवि ॥ 
अन्न यदेतदादित्यस्य श्ुव्लंभाः सवगंथयन्नीलं परः कृष्णं अथ यदेतदक्ष्णः शुक्लं भाः 
सेवकं अथ यच्चीलं परः कृष्णमिति । तत्वप्रदीपोदाहतछांदोग्यप्रथमाध्यायस्थश्रुत्य- 
तरोक्तस्याक्षिगतस्य शुक्लादिरूपन्रयवत्वेनादिव्यसाम्यस्य नरिवुदिव वं चक्षुरित्यंतरेये 
फथितत्वादित्यथः ! देहसंबधादित्यादिभाष्यस्थदेहदोषेहच दुष्टत्वादपश्चष्टास्यदेदतः 
इत्याद्यनुभाष्यदिश्ञा भावमाह ।। तस्य चेति ॥ अवृतीत्यस्याज्ञानर्राति निराह 
|| तम इति ॥ अंधकार इत्यर्थः । सूत्रे हेतुदुष्टांतोक्त्याभिमतं प्रयोगभ्रकारं दर्लान- 
त्वाहक्शंयति ॥ अत्रायमिति ॥ स्वरूपांशे व्यभिचारव्युदासाय स्वांहिकर्मानिर्मितेति । 
प्रकाहाद्यभिमानिरूपां्ञसंबंधिश्ञरीरस्य सूयमंडलाद्यभिमानिरूपस्वांक्िक्मा्निमि- 
तत्वात्‌ न व्यभिचारः । न च जीवांशिनो भगवतः पुण्यपापकमं नेति वाच्यम्‌ । तद- 
भावादेव तेनानिर्मितत्वोपपच्तेरिति भावः ||इत्यत्‌ आहेति।) स्मृतौ यत्किचिञ्जीवजातं 
देहसंबदधं तत्सर्वं इंश्वरवदिजेः पचभिभूतराविष्टम्‌। भूतप्रलयं भूतसंबधःधौनप्रलयोवे- 
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अका्यत्वादभ्यक्लशष्दितमिति जीवलां रेहुबधसुक्त्वा देह्वरो हीत्थादिनांशिनो नाय. 
यणस्यैव नि्गुणादिशब्दंदेहासंबेधस्योक्तत्वादिति भावः ॥| शुश्रपुस्तस्येति । देहबर्ध 
भूतप्रलयमव्यक्तं जोवजातं तस्य प्रकृतनारायणस्य शुभरूषुः श्नीतुभिच्छावत्‌ जिज्ञासु 
इति योजना सूचिता \ तत्वप्रदीपे तु भूतप्रलयस्थानभताव्यक्तक्ञब्दिता श्रीः प्रकृत. 
नारायणस्य शुभूषुः ये चाप्यक्षरमव्यक्तमिति स्मृतेरिति प्रका रातरेण योनितभिस्युक्तं 
चंद्विकायाम्‌ । नवमे प्रमेयदोपिकायां तु कृष्णस्य मानुषवपुष्ट्वं कुतो नेत्यत ञहेत्य- 
बतायं शरीराणि हि भौतिकानि भवंति । भूतानि चेश्वरबद्धिजानि तत्कथमवतासय. 
स्िबध्नीयुरित्य्थः । अच्रेहवरो हीत्यादिनान्ये टैतवोऽभिधीयंते विरार्‌नित्याभिन्धक्त- 
रूपः वरदो मोक्षदः सगुणः स्वातंच्यादिगुणवान्‌ भूतानि प्रीयंते यस्मिन्‌ तत्‌ 
अभ्यक्तम्‌ । तदभिमानिदेवता तस्य श्रुभ्रषुः लिगनव्यत्यासः छंदस इति व्याख्यानं कृतम्‌! 
नन्वीहवरोे हीत्यादिनांशिनो नारायणस्यैव निर्गुणादिशब्देरहासंबंध उक्तो न त्ववता. 
राणामंश्ानामित्यत आह | अवतारम्रस्मे चति ॥ प्रकरणादवतारविषयमेवेदं वाक्यं 
नारायणनज्ञब्दस्त्वशांहयभेदाभिप्राय इत्यथैः । तथा चोक्तं गीताभाष्ये नवमे अवतार. 
प्रसंगे चेतदुकतमतो नावताराकष्च पृथक्‌ शक्या इति स्यास्यातं च तत्रच टीकायां यत्त. 
हदृक्षिवान्ब्रह्या रूपं हयशिरोधरमिति हयग्रीवावतारप्रसंग इत्यादि ॥ अत्रापीति ॥ 
मतस्यादेर्दयधीनप्रवृत्तिर्नेत्यत्रापीत्यथः । अन्न स्वांशिकमनिर्मितवेहसंबेधित्वादित्यु- 
क्तावाजंवं दुष्ट ति साधघधनानुगतिक्ष्वास्ति तथाप्यसिदधिनिरासाथ नजुहयप्रक्षेपः । तथा 
च दृष्टति स्वांशिकर्मानिमितते्वाभावेन पक्षे देहसंबंधित्वाभावेन पक्षदृष्टंतथोः 
साधनानुगम इति भावः । ननु सुत्रभाष्ययोः स्पष्टमप्रतौतोऽप्ययं प्रयोगः कस्मादुच्यते 
इत्यत आह ॥ अत एवेति ॥ एवंरूपप्रयोगस्याभिमतत्वादेव पुवं भाष्ये यथादिव्य 
त्यादिना ज्योतिरादिवदिति दष्टांतो विवृत इत्यथः । शेषमाह |} नैकप्रकारे इति ॥ 
| ४८ ॥ 


सूत्रभाष्यम्‌-- 
॥ उॐ असन्ततेश्चाह्यतिकरः ४ | ५९ ॥ 


अपू्णशक्तितवाच्च जीवस्य म मत्स्यादिसाम्यम्‌ । तथा च चतुरेदधिखायाम्‌~-~ 
“तस्यह वा एतस्य परम प्रीणि श्पाणि कृष्णो रामः कप्ठि इति । पस्य ह 
एतस्य परमस्य पश्चसूपाणि दश्चरूपाणि शतरूपाणि सहुस्ररूपाण्यमितकूपाणि | तानि हं 


अधि. १८, सू. ४२] तेत्वपरकशिका-भावदीप्य॒तम्‌ + . २०९, 


चा एतानि सर्घाणि पूर्णानि सर्वाप्यनन्तानि सर्वाण्यसम्मितानि । थावराः सर्वं 
एवापूर्णाः स्वं एव अष्यन्तेऽथ अुच्यन्ते च केचने 'ति ॥ ४९ ॥ 
तत्वप्रकाशिका-- 

युक्त्यन्तरेण मत्स्यादीनां जीवानां चेकविध्यं निराकरवत्सुत्रं पटित्वा व्याचष्टे 
|| ससन्ततेश्चेति ।! जीवस्य सम्यक्‌ हक्त्यभावान्मत्स्यादीनां तु तद्धावादश्नत्वेऽप्य्‌- 


व्तस्याव्यतिकरो व्यत्यासाभाव इति भावः । मत्स्यादीनां पूणंश्ञक्तित्वं न जीवस्येत्ये- 


भ 


तत्कुत इत्यत आह ।! तथा चेति | इृष्णादिः कश्चन व्यूहः । पञ्च नारायणा- 
दीनि । अस्ंमितानि निरुपंमानि ।॥ ४९। 
भावदीपः-- 

|| ॐ अर्सततेश्ान्यविश्रः ॐ ]] ४९ ॥ भाष्यं सुत्रारूढं कुवन्‌ सूताक्नसथ- 
माह || जीवस्येति ।। ज्ञस्येत्यनुचतेत इति भावः । उक्तस्य नैवं पर इत्युक्तस्य ! 
नन्‌ श्रुतौ पच रूपाणीत्यादौ सामान्यतो निदिष्टानां विज्लेषोहेशमकृत्वा चीणि रूपा- 
णीति निर्दिष्टानां विशेषोटेश्षे कि बीजमित्यत अह्‌ |} कृष्णादिः कथनेति ।। प्रागुक्त- 
त्वादाह ॥ प॑चेति ॥ दश्षेत्यस्य प्रसिद्धत्वाद्रा मत्स्यः कूर्मो वराह इति प्रागुदाहुतश्रुतौ 
स्पष्टत्वाद्वानुक्तिः । अन्योन्यमसमनानीति अमनिरासायाह | निरुपमानीति ॥ 
1! ४९ ॥ 


सूत्रभाष्यम्‌-- 
॥ ॐ आभास एव च ॐ ॥ ५२ | 
^सूपं रूपं प्रतिरूपो बभूवे ' (च्छ. सं. ६-४७-१८) ति प्रतिषिम्बत्वीच्चे नं साम्यम्‌ । 
वाराहे च- 
्िसूपर्वशकी तस्य परमस हरेर्षिभोः । 
प्रतिषिम्बांशकश्चाथ स्षरूपांशके एव च ॥ 
प्रतिषिम्बांशका जीधाः प्रादु्मावाः परे स्मरताः । 
प्रविषिम्बेष्यल्यसापम्यं सरूपाणीततराणि लिति ॥ 
^ सोपाधिरनुपाधेथ प्रतिषिम्बो दहिधेयते । 
जीवः परस्यानुपाधिरिन्द्रचापो यथा खेरि ' ति पेद्धिश्ु्िः ॥ 


२१० म्रह्यसूत्त माष्यम्‌ । [अ. २, षा. ३ 





‹ यथैषा पुर्षच्छाया एतस्मिननेतदातताम › (प्र. उ. ३-३) ति च श्रुतिः ॥ ५० ॥ 
| इति अश्चाधिकरणम्‌ ।॥ १८ ॥ 

तत्वप्रकालिका-- 

युक्त्यन्तरेणोक्तमर्थं स्थापयत्सुत्रमुपन्यस्य व्याचष्ट || आभास एवेति ॥ अंश- 
त्वाविषेऽपि जीवानां प्रतिबिम्बां्तस्वमस्ति । “रूपं रूपम्‌' इति भरुतेः। न च 
तन्मरस्यादीनामतो नैकविधतेति भावः । जीवसमुदायः परमेश्वरस्य रूपं रूपं प्रति. 
रूपो भूत्वा वतते तद्विम्बरूपमस्य मुक्त्यथं साक्षात्कार विषयो भवति) स च परमेश्वरः 
स्वसामर्थ्येनानन्तजीवयिम्बरूपो ज्ञायते । अस्यानन्तानि हरिनामकानि रूपाणि 
व्य्‌हशः सन्तीति प्रसिद्धमित्यथेः । सूत्रार्थे स्मरति चाह ॥ वाराहे चेति ॥ परे स्वर- 
पारा: । न जीवस्य परमाल्मांश्ञत्वं युक्तं तदतिरिक्तोपाध्यभावादित्यत आह्‌ 
| सोपाधिरिति ॥ एवमश्षस्वेन श्रुत्यादिसिद्धस्य जीवस्य मत्स्यादिवदेकत्वं नास्ति । 
अत एवानंशत्वश्वुतिरुषपच्चेत्युक्तं भवति । न चाप्रामाण्यमेव कि न स्थात्कि यथा- 
कथंचिदविरोधापादनेनेति वाच्यम्‌ । वाक्याप्रामाण्यकत्पनस्य वक्तूमिथ्याज्ञानादि- 
मूलत्वात्‌ । वेदस्यापौरषेयत्वादिति 1 अतः श्रुत्यविरोधेन जीवस्येव रांशत्वोपपत्त- 
युक्तो हरो भ्रूतिसमन्वय इति सिद्धम्‌ ॥ ५० \\ अ० १८ ॥ 
भावदीपः-- 

| ॐ आभास एव च ॐ | ५० | रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं 

प्रतिचक्षणाय । इद्र मायाभिः पुरुरूप ईयते युक्ता ह्यस्य हर्यहश्षता दशेति शरुता 
विद्रश्रन्दितेरवरस्य प्रतिरूपो बभूवेति प्र्तिबिबत्वमुच्यत इति श्रमनिरासाथ भगवतो 
रूपं रूपं प्रति जीवाख्यः प्रतिरूपो बभूवेति चतुर्थाध्यायबुहदारण्यकभाष्योक्तमर्थमा 
|| जीवसयुदाय इयाना ॥ शरण्वे वीर उग्रमुग्रं दमायन्नन्यमन्धमति नेनीयमानः । 
एधमानद्िद्टुभयस्य राजा चोष्कूयते विशश इन्द्रो मनुष्यानिति पूवेत्र त्रिविध 
जीवराश्षेः प्रकृतत्वादस्येतीदंशब्देनात्र परामशच्चिति भावः। इद्र इति 
श्रवणात्परमेहवरस्येत्युक्तम्‌ । इदिपरमेश्वथे इति धातोः । बभूवेत्यस्याती- 
ताथत्वमात्रश्रांतिनिरासायाथेमाह | भूत्वा वतत इति ॥| अनादिकालमारभ्य प्रतिवि- 
बत्तयास्त इत्यथः \ बभूवेति सदेव सोम्येदमग्र आसीदितिवदनादित्वाथं इति बद्धा 
ष्योक्तेरिति भावः । कुत एवमथं इत्यत उक्ताथदाढर्थाय भुतिक्ञेषा्थमाह 
|} तद्विधरूपमिति ॥ अस्य प्रतिदिचत्वेनोक्तजीवस्येत्यथः ! योग्यस्येति भावः । 


अंधि. १९, घ्‌. ५१] तस्वप्रकारिका-भावदीपुतंम ! ६११ 





प्रतिचक्षणायेत्यस्य तात्पयं साक्षःत्कारेति । मायाभिरित्यादिपदत्रयस्य क्मेणार्थः 
स्वसामथ्ये नेत्यादि । बहुवचनमनंतविक्ञेषाभिप्रायमिति भावः । ननु कथमेकस्य 
(पुरूणां रूपः पुरुरूप इति) वुरूणामनंतजीवानां रूपो विब इत्यत उतराधिकरणो- 
पयोगित्वाय चतु्थपार व्याचष्ट || सस्येति ॥ इदस्येत्यथः । युक्ता इत्यस्य व्यहल्ञ 
इति हिज्लब्दाथेः प्रसिद्धमिति! यावदत्मभावित्वाच्चेत्यनोक्तविरोधनिरासायाह 
| तद तिरिक्तोपाधीति ॥ स्वरूपातिरिक्तप्रतिविबोपाध्यमावादित्यथेः 1 ननु अनंश- 
त्वभ्रतेर्गेति चाहेति संबंधभाष्यस्येतावता सुत्रपचकेन कोऽथः संपन्न इत्यद आहू 
॥ एवमिति ॥ सूत्रपचकभाष्योक्तप्रकारेणेत्यथेः । अत एव मत्स्यादि वत्स्वरूपांञत्वा- 
भावादेवेध्यथेः । एतेन दृष्टभेदानुसारेण तासामर्थोपपत्तरिति न्यायविवरणोकतं 
विवृतम्‌ ! श्रुतेरप्रामाण्यकल्पनस्य विपरीतज्ञानमूलत्वादित्ति तत्रत्यं वाक्यं विवणोति 
॥ न चेलखादिना ॥ भक्तं इति ॥ अंरात्वे भ्रुतिस्मृत्यर्थापच्यादीनां भावात्‌ भिन्नांशत्वेन 
मटस्याचसाम्यात्‌ अनंश्ञत्वश्रुतेः स्वरूपां्ञत्वाभावपरत्वाच्चेत्य्थंः ।\५०।१ अ० १८ ॥ 


सुत्रभाष्यम्‌-- 
प्रतििम्बानां मिथो वैचिन्ये कारणमाह-- 
| ॐॐ अरृ्ानियमत्‌ ॐॐ ॥ ५१ ॥ 
अनादि बिद्याकम दिवैचिव्यद्धैचित्यम्‌ | ५१ ॥ 


तत्वप्रकार्तिका-~ 


अचरं ब्रह्मणि भुतिसंम॑न्वयसिरद्धचंथं जीवस्येहवरप्रतिविम्बत्वविषयश्चुतिविरोधं- 
परिहारादस्तिं शास्त्रादिसंगतिः । हरो सवेश्रुतीनां समन्वयो निरूपितः \ तत्र जीव- 
प्रतिबिम्बताविषयश्नुतीनां विरोधेनाप्रामण्ये समन्वयानुपपर्तिरिस्यसो निरसनीथ एव । 
प्रकृतो जी एव विषयः । भगवत्प्र॑तिबिम्बो न वेति सेहः । भुंतिविगानं सदेह- 
बीजम्‌ । रूपं रूपम्‌" इति श्रुतिरेका । प्रकरगवशादिरद्श्रुत्यन्तरमनुमीयते । न 
जीवा भगवत्प्रतिबिम्बा इति पूवे: पक्षः 1 तथा ध्ुतेवद्यभानत्वात्‌ । नच प्रति 
निम्बत्वभुतिविरोधः । अन्यश्रुतेः सयुक्तिकत्वात्‌ । अस्ति खल्वयं जीवानामन्योन्यं 
भेदः सुरनरति्ंगादिरूपः ! न चेकभ्रतिनिम्बानां मिथो वेचित्यं संभवति ! भवति 
चेदुवत्वेको भगवतप्रतििम्बः । तदयं प्रयोगः ! नं जीवा एकप्रतिविम्बा भेदवत्वात्‌ 
घटपटवदिति । अतः सयुकितिकभुतिविरोधत्परतिविम्बत्वश्रुतिरप्रमाणमिति नोक्त. 


२१२ ब्रहमसू्भाष्यम्‌ । [अ. २,पा. ३ 








समन्वयसिद्धिरिस्येवं प्राप्ते सिद्धान्तयत्सू्रमवतारयति ॥| प्रतिषिम्बानामिति ॥ 
जीवानां प्रतिबिम्बत्वमभ्युपेत्य तेषां वचिच्ये कारणांतरमाह्‌ सूत्रकार इत्यथः । सूत्र 
व्याचष्टे || अनादीति ॥ न वचिच्यान्यथानुपपत््या सर्वषां प्रतिबिम्बत्वाभावो 
वाच्यः! अश्ोषजीवानां भगवत्प्रतिबिम्बस्वेऽपि विदाददृष्टवेचित्येण देवदानव- 
मानवादिवेचिघ्यस्योपपत्तेः । "यथाप्रज्ञं हि संभवाः' इत्यादिभुतेः \ न चादृष्टवेचि- 
उयमेवासंभावितम्‌ । तस्यापि पुर्बादष्टवेचित्यादुषपत्तेः । तस्याप्येवमनादित्वादिति 
भावः ।\ ५९१ ॥ 


भावदीपः-~ 


॥ ॐ अदृष्टानियमात्‌ ॐ ॥ ५१ ॥ भाष्यं श्रुतिविगानानुक्तेः कथमेत- 
दित्यत आह | रूपं रूपमिति ॥ प्रकरणेति ॥ न संबंध इत्यतीताधिकरणोदाहू्ताबि- 
बप्रतिदिबमावरूपसंबधनिष्रेधक शुत्यंतर मिह भाष्ये सदेहुबीजत्वेनोदाहूतमित्यनुमीयते। 
संदेहबीजत्वेन श्रुतिविगानोक्ते; पूर्वाधिकरणभाष्येषु प्रकृतत्वादित्यथेः । प्रतिरूपो ब- 
भूवेति न संबंध इति श्रुतिविगानं सदेहबीजमित्येव वाच्ये एवमुक्तिभष्यिानुक्तं श्रुति 
विगानवचनं निर्वीजमिति श्ञंकाव्युदासाय तथेव प्रस्तावादिति युक्तिसुचनाय । 
एवमन्यत्राप्य्‌ यमिति सुचनाय चेति | तथा श्रुतेरिति।। न सबध इति श्ुतेरित्यथेः। 
वैचित्यमनाभासत्वे कारणमित्यन्यच्ोक्तयु वित हित्वसिद्धिनिरासपुवं व्यनक्ति || भस्त 
खखिति ॥ भेदो वैचित्यम्‌ \ भेदवत्वात्‌ वंचित्यवर्वादित्यथः || श्यत इति ॥ यतो 
घटादिवन्मिथो भेदवततवेनक्रप्रतिविनत्वायोगो न सबध इति श्रुतिह्वास्ति भत इत्यथः 
।} छ ।! प्र्तिचिवत्वस्येवासिद्धेः कथं तदचित्र्यं कारणोषितिरित्यतो व्याचष्टे 
|| जीवानामिति । छिबवचित्रयभ्राति निराह । कारणांतरभिति । लिबवचित्रयाद- 
न्यदेव अदृष्टादिवेचित्रयरूपमित्यथंः । विबसामथ्यंरूपं तु कारणं स्थानविशेषाल्यका- 
शादिवदित्यत्र भवितपादे वश्षयत इति भावः । जीवानां सामान्यत आभासत्येऽपि 
विश्षेषाद्ष्टाद्रेचित्रयोपपत्तेरित्यन्यन्रोक्त्यनुरोधेन भाष्यं हितुस्वेन ध्याकूवेन्साध्यमाहं । 
| न वैचिच्यति ॥ एतेन सूत्रे आभास एवेत्यनुवृत्तिः सुचिता । जत एव पुवंसूष्े प्रथमां 
तनिदशषः | इयादिश्रुतेरिखादि। | एेतरेये आदिपदेन च रमणीयचरण रमणीयां योनिः 
मापद्येत इत्यादेग्रेहः । अनादीर्युकितिसाफल्यं व्यनिति | न चाद्टेयादि ॥ ५१। 


अधि. १९, ९. ५३] तत्वप्रकािको--भावदीपयुतम्‌ । २.१३ 





सुत्रभाष्यम्‌-- 

॥ उ अभिसन्भ्यादिष्वपि चैवम्‌ ॐ ।॥ ५२ ॥ 
दच्छद्वेषसुखदुःखादिवेचिन्यं चादृ्टादेव । चच्ब्देन प्रतिक्षुणवैचिच्य च ॥ ५२ ॥ 
तत्वप्रकाशिका-- 

कि बेचित्यस्यावुष्टकारणकल्पनयः दागद्रेषमोहादीनां दोषाणामेव तच्चिमित्त- 
त्वोपपत्तेरित्याश्षङ्कूलं परिहरत्सुत्रमुषन्यस्य व्याचष्टे|] सभिसंधीति ।।न दोषवेचित्या- 
देतदवचित्यं वाच्यम्‌ 1 तस्यापि सादित्वेन कारणगवेषणेऽद्ष्टस्यैव ग्राह्यत्वादिति 
भावः । पुवदोषवेचिन्यादुत्तरोपपत्तौ किमदृष्टेनेत्यत आह्‌ [|च्ब्देनेति।। संगहीत- 
मिति शेषः \ दोषवे विश्रयस्यादृष्टवेचिश्यं विना जीववेचित्यनिमित्तत्वे तदभावेऽष्ये- 


कस्मिन्पुंसि प्रतिक्षणवेचिन्यं न स्यात्‌ ! अस्ति चंतदतस्तदन्यथानुपपत्त्याऽदुष्टनेव 
कारणं प्राहयमिति भावः । ५२ \ 


भावदीपः -- 
॥ उ सभिरसंष्याहिष्वपि चैवम्‌ |} ॐ | ५२ | उक्तशंकानिरासाप्रतीतेर्भा- 
ष्यमावोक्त्या तां निराह | न्‌ देषेखादि ॥ ५२ ॥ 
सुत्रभाष्यम्‌-- 
॥ उ प्रदेरादिति चे्नान्त भावात्‌ उॐ ॥ ५३ ॥ 
न स्वगेमूम्यादिप्रदेशबिरेषदरैचिन्यम्‌ । तसरघ्ररप्यदृटपिक्षत्वात्‌। एकदेशास्थितानामेष 
वैचिव्यदशनाच ॥ ५२ ।॥ ॥ इति भदृ्टाधिक्रणम्‌ ॥ १९ ॥ 
इति श्रीमदानन्द तीथमगघत्पादाचार्यविराचिते श्रीमद्‌्रह्मत्रमाष्ये कृष्णदरैपायनकूत 
द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः पादः । २॥ ३॥ 
तत्वप्रकालिका-- 


स्वगंस्थाः सुरा भूमिष्ठाः नरा इत्यादिस्थानवेचिच्यादेव वै चित्योपपत्तेः किम- 
दृष्टेनेत्याशङधूं परिहुरत्सुत्रं पठित्वा व्याचष्टे | प्रदेशादिति ॥ न स्थानवेचिश्यमेव 
वेचिव्ये हेतुः । निष्करारणस्थानवेचिश्यस्येवानुपपस्या तत्कारणाच्वेषणेऽद्ष्टस्येवाङ्की- 
कायत्वादिति भावः! युक्त्यन्तरमषह || एकेति ॥ एवं युक्तेर विर्द्धत्वादन्या भरुति- 
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नि 0 


निरुपाधिप्रतिबिम्बत्वादिविषयेति द्रष्टव्यम्‌ । तदेवं श्नुत्यवि रोधेन जीवस्य प्रतिबिम्ब- 
स्वसिद्धर्युक्तो जगत्कारणे नारायणे श्रुतिसमन्वय इति सिद्धम्‌ ॥ ५३ \॥ अ० १९॥ 





।॥ इति श्रीमदानन्दती्थेभगवत्पादाचायेविरचितस्य श्रीमद्बरह्मसुत्रभाष्यस्य रीकार्यां 


श्रीमन्जयती्थेमुनिविरचितायां तत्वप्रकाश्िकायां 
दितीयाध्यायस्य ततीयः पादः \ 


॥) श्रीरस्तु \! 


॥ ॐ प्रदेश्चादिति चेन्नातर्मावात्‌ ॐ ॥ ५२३ ॥ एवमिति | अदृष्टवेचिन्ये- 
णान्यथोपपत्या मिथो रवचिश्यरूपयुक्तेरविरुद्धत्वादित्यथः । शुत्िः न संबंध इत्ति 
शरुतिरित्यथेः । स्वरूपातिरिक्तोपाधिनिमित्तकप्रतिबिबत्वाभावविषया । जीवोपाधि- 
द्विधा प्रोक्तः स्वरूपं बाह्य एव चेत्यादेः । स्वरूपोपाधिनिमित्तकम्रति्िबत्वं तु 
स्यादेवेत्यर्थः । अत एव युवं भाष्ये सोपाधिरनुपाधिश्चेति श्रुतिरुदाहूता । एतेन 
प्रतिबिबवेचिश्यस्योपाधिवेचिन्यनिमित्तत्वात्कथमदृष्टानियमेन तद्रचित्यमिति निर 
स्तम्‌ ! स्वरूपोपाधिवेचिन्यस्यवादष्टानियसपदेनाभिप्रेतत्वात्‌ । विवृतमेतच्चं- 
द्विकायाम्‌ । तत्तस्माच्छ . तेर्यक्तेक्च सावकाशात्वादित्यथः। युक्तो जगत्कारणे नारायण 
इत्यादिफलोक्तिः ।। ५३ ॥ अ० १९ ॥ 


॥ इति श्रीमःदूाष्यटीकाभावदोपे श्रीराघवेद्रयतिकृते दितीयाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ 
॥॥ श्रीकृष्णा्पेणमस्तु ॥ 


। श्रीः ॥ 
।॥ अथ चतुथः पादः ॥ 


सूत्रभाष्यम्‌ - 


~ क ® 


युक्तिसहितश्रुतिषिरोधं श्रुतीनामपाकरोत्यनेन पादेन । ^ प्राणा एवेदमग्र 
आष्ठस्तभ्यो भूतानि ज्ञिरे । मूतेभ्योऽण्डमण्डस्यान्तस्तिमे लोकाः । अथ प्राणा 
एवानादयः प्राणा निखा इति फाषायणश्रुतो प्राणानामनुत्पात्तः प्रतीयते (श्रयते) 


नोपादानं दीन्रियाणामतोऽनुत्पत्तिरिष्यते । 

उपाद्‌ानकृता सृष्टिः सर्वलोकेषु द्यत * इति मविष्यत्पर्वणि ॥ 
‹ एतस्माज्ञायते प्राणो मनस्सर्वन्द्रियाणि चे*( मं. उ. २-१-३ ) विच] अत 
उच्यते- 


| ॐ तथा प्राणाः ॐॐ | १ ॥ 
यथाऽऽकाशादयः परमात्मन उत्पद्यन्ते तथा प्राणा पि ॥ १ ॥ 
तत्वप्रकाशिका-- 


श्रीमदढनृम दीममध्वान्तगंतरामकृष्णवेदन्यासात्मकलक्ष्मीहुयग्रीवाय नमः । 
एतत्पादाथं दशेयति || युक्तीति || अत्रापि पुदेवच्छ्‌ तीनां परस्परविरोधपरिहार 
एव पादाथंः । युकतिसाहित्यस्य पुवेक्रापि साम्यात्‌ । अत्रत्ययुक्तीनां श्रुत्यादिसिढ- 
त्वेन प्राबल्यात्पादमेदः ! अध्यात्मविषयतया च । तत्रादावौशवरस्य श्रुतिसमन्वयेन 
जगत्कारणत्वसिद्ध्यथं मिद्द्रियोत्पत्तिविषयश्नुतिविरोधपरिहारादस्ति शास्त्रादिसंग- 
तिः । जगत्कारणे ब्रह्मणि सवश्रुतिसमन्वयो निरूपितः । तत्र प्राणोत्पत्तिविषयश्रुतीनां 
विरोधेनाप्रामाण्ये तदसिद्धेः स परिहर्तव्यो भवति । सवेजगदन्तःपातिनः प्राणा एव 
विषयः । किमुत्पत्तिमन्तो न वेति सदेहः । संशयबीजं श्चुतिविगानं दशंयन्‌ पुवंपक्ष 
सूचयति || प्राणा इति ॥ अथ तस्मात्‌ । इति च प्राणानामुत्पत्तिः भूयत इति शेषः । 
प्राणा नोत्पत्तिमन्तः श्राणा एवानादयः' इति धुते: । न चोत्पत्तावपि श्रुतिरस्तीति 
वाच्यम्‌ । अस्याः स्पष्टार्थाया निरवकाश्त्वेन प्राबल्यात्‌ । प्राणा नोत्पत्तिमन्तो 
निरुपादानत्व1द्‌ व्यतिरेकेण घटवदिति युक्तियुक्तत्वेनापि प्राबत्यात्‌ । न चात्रासि- 
इचादिशङ्का कतन्या नोपादानमिति स्मृतिगृहीतत्वात्‌ । अतः प्रबलश्रुतिविरोधादु- 
त्पत्तिध्रुतिरप्रमाणमेवेति नेहवरस्य श्रुतिसमन्वयेन जगत्कारणत्वसिद्धिरिति भावः । 
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सिद्धान्तयत्सू त्रमचतायं व्याचष्टे || अत॒ इति ॥ उत्पत्तिमन्त एव प्राणाः । जक्ता्ञा- 
दीनामुत्प्तिमस्वे कथितयुवितसमुदायादेवेत्यथंः \ अत्र पुनरविप्रतिपत्यभावेन कारण- 
स्थाविचारात्सिद्धवच्कृत्य परमात्मन इत्युक्तम्‌ ॥ १ ॥। 


भावदीपः-- 


श्रीमदनुमन्ठीममध्वंतगंतरामकृष्णवेदनव्यासात्मकलक्ष्मीहयग्रीवाय नमः । हरिः 
ॐ । अस्य पूर्वेपादसांकर्यमुाव्य दधा भेदमाह ॥ अत्रापीति । तथेव प्रतिनयं 
दशितत्वात्‌ अन्यथा तत्र पूवेषक्षानुदयादिति भावः || अत्रेति ॥ भुतिप्रायोप- 
पत्तिभिः । मविरोधहचतुर्थे तु पादे सम्यक्समथ्यंत इत्यसदितिनयानुव्याख्यामे 
अध्यात्मप्रवणो भृत्वा तस्य सच्चिहितत्वतः । इ्युपासनापादोयानुभाष्ये चोक्तेरिति 
भावः | तुत्रादाधिति ॥ अध्यात्मं विचायंमाणेषु आदावित्यथेः । मुस्यप्राणरचेद्रिया- 
णोति संक्षेपभाष्यदिशाऽर्याहतत्वेन भेष्ठस्यादरौ विचायंत्वेऽपि सवप्रेरकस्य तस्येदिय- 
विषर्यितानंतरमेव चितावसर इति तथारग्धाव्सन एव संख्यापरिमाणादिरूपधमं- 
चितावसर इति तथा इंद्रियसामान्यजन्साचितानेतरमेतद्टिशेषे मनःप्रभृतो चितावसर 
इति ताच्चितात अआदाविद्वियजन्माचता अवसरप्राप्तेतिभावेनादावित्युक्तम्‌ । अत्र 
सिद्धच्थमिस्यनेन शास्ते विरोधपरिहारादित्यनेनाध्याये श्रतीत्यनेन पादे चातर्भाविसं 
गतिरुपपादितः । एवमग्रेऽपि ! प्रबलयुक्तिसहितश्रुतीत्यपि योज्यम्‌ ! सिद्धचर्थ- 
भित्येतद्‌ भ्यनक्ति | जगत्कारण इति ॥ यद्व पूरव॑संगतिमाहं ॥ जगत्कारण इति ॥ 
एव ग्रेऽपि देधामयोज्यम्‌ । जन्मादिसु्संगत्य्थमाह । सवैजगद तःपातिन इति ॥ 
श्रुतौ प्राणा एवानादय इत्यस्य पौनसक्त्यमाक्षकष्य निगमनपरतयाथमाह | अथ 
तस्मादिति ॥ अंडादिहैवुभूतकारणत्वात्‌ लय्बतित्वाेत्यथंः ।! एतेन भाष्परे पूर्वा- 
शोदाहुरणमनादय इत्यस्योपपादकत्वेनेति रद्षितम्‌ । इति चेति भाष्यानुवादः । 
॥ श्रतिरस्तीति ॥इदं सवंमसृजतेति सामान्यशरुतिः एतस्माज्जायते इत्यादिविशेषशरुति- 
कचास्तीत्य्थः । तघ्राद्यायाः सामान्यश्रुतेर्बाधाय पू्वपक्षन्यायविवरणें स्पष्टा्थेवदि- 
शेषश्रुतितियेध इत्युक्तम्‌ । तत्र सासान्यश्यवधानाभावरूपविष्ोषश्युतित्वे हेतुरिति 
भावेनाह ॥ स्याः स्पष्टार्थाया इति ॥ अनुस्पर्सिभरुतेरित्यथेः। द्वितीयायाः सिद्धाती- 
यविश्लेषश्रतेर्बाधाय नोपादानमिति भाष्योकतयुक्तिमाह्‌ ॥ प्राणा इति ॥ एवं च 
युदितहयोक्तिरपि सफलेति बोध्यम्‌ | न्यातिरेकेणेति ॥ अन्वयदृष्टातिस्य ब्रह्मणः 
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संभवेप्युपादानकृता सृष्टिरित्युत्तरार्धानु रोधदेवमुक्तम्‌ । स्मतावपि तथोक्तेर्बजं 
चेद्रिकायामुक्तम्‌ {| अत इति ॥। निरघकारास्वनिरुपादानस्वयुवत्युपेतत्वाल्रबकेत्य्थः। 


1} ॐ तथ्‌ प्राणाः ॐ ॥ १ ॥ अत्र यथा येन्यविस्तथा तेरेव न्यायैरिति 
भाष्याथं मत्वा सूत्रे तथाशब्दस्तथान्यत्प्रतिषेधादित्यत्रेव प्रागुक्तयुकतिपरामर्षी 
साध्यपरामर्शा चेति भवेन सूत्रभाष्ययोरथमाह्‌ {| उत्पतित एषेति । पराधीन- 
वि्ेषावाप्तिरूपोत्पत्तिमत एवेत्यथंः । त्त्नोक्तन्यायानुकर्षार्थं तथेत्युक्तमिति 
तत्वप्रदीपोक्तेः ॥ कथितेति | अश्रुतेः । उत्पत्तिश्नुतिबाहुल्यादल्पडाक्तिट्वदेक- 
स्याप्यनुत्पत्तिज्ञब्दस्य बअ्रह्यश्चब्दवन्मुख्यामुर्यत्वसभ वादित्युक्तयुक्तिसमुदायादित्यथः + 
| विप्रतिपत्तीति ॥ अन्यजातत्वविवादाभावेनेत्यथः | अविचारादिति ।। तेजोऽत 
इत्यादि वदब्रह्यजातत्वोक्त्यथं सृत्रांतरकरणादित्यर्थः \ १ ॥ 


सुत्रभाष्यम्‌-- 

| ॐ गण्यसस्मवात्‌ ॐ ।॥ २ ॥ 
अनादितशरुतिर्गणानादितपिक्षया ! अख्यासम्भवात्‌ । 

° निखान्येतानि सैक्षमयेण दीन्द्रियाणि तु सर्वश्चः | 

तेषां म॒तेरुपचयः सुषिकाटे षिधीयतते ।! 

प्रेण साम्यसम्प्ाप्तेः कस्य स्यान्घुरू्यनियतेः ति हि भषिष्यत्यषणि | २॥) 
तैत्वपकालिका-- 

नन्वाकारोत्पत्तिसिद्धचयेमनुत्यत्तौ भरुत्यभावो हेतुखक्तः । कथमसोविह्‌ संभवति 

श्रुतेविद्यमानत्वादित्याशङ्धां परिह्रत्सुत्रमुपन्यस्य ध्याचष्टे | गोणीति ॥ सत्यमस्त्य- 
नुत्पत्तिश्नुतिरिति तथापि नासौ प्राणनामनुत्पत्तिं विति कि तु गौणानुर्पत्तिवा- 
दिन्येव । मंख्यानुत्पत्तेरसं भवात्‌ ¦ मुख्यासंभवे गौणोर्था्धीकारस्य न्थायप्राप्तत्वादितिं 
भावः । "एतस्माज्जायते" इत्यादिश्वुत्यसंभवोऽपि द्रष्टव्यः । {क तदृगौणानादित्वं 


प्राणानां कथं च मुख्यासंमवः प्रत्युतोत्पत्तिरेव न संभवत्थुपादानाभावादित्यत आह्‌ 
| निलखानीति ॥ . उपचयात्पुवंमसमर्थानि न संसारकारणानि स्थुरित्यत उक्तम्‌ 


| सृष्टिकाल इवि ॥ प्रलये वियुक्ताश्ञानां प्रति सृष्टिकालमिति भावः अच्राहङून- 
रकारणत्वस्याप्यनिष्षधादविरोधः \ अहङ्ारोत्यल्लभूतानामपि सृक्ष्मभ्राणेरस्त्युपचय 
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इति तत्राप्यविरोधः । मुख्यनित्यतायां स्वातन्त्यं भवति । अनेन यावद्िकारभि- 
त्यादियुक्तयो गृहीता भवन्ति । २ ॥ 
भावदीपः -- 

॥ ॐ गोण्यसमवात्‌ ॐ । २ ॥ अनुत्पति पराधीनविशेषावाप्त्यभावरूपा- 
नत्पत्ति न वक्तीत्यथेः || मुख्येति | अत्राभिमतप राधौनविशेषावाप्तिरूपोत्पत्त्य- 
भावरूपाया इत्यर्थः । न्वत्र कथमसंभवयुक्तिमाच्रेण सयुकतिकायाः श्रतेर्गोणत्वं 
प्राबल्यमागमस्येव जात्या तेषु चिषु स्मृतमित्युक्तेरित्यतः आत्मवेदमग्र आसीत्स प्राण- 
मसुजत स प्राणानित्यादिव्चनादनादित्व एव स्पष्टाथेवद्टिशेषश्रुतिविरोधादिति 
न्यायविवरणोक्त्या जन्मश्ुतिनलाच्चेति भावेनाह || पतस्मादिति ॥ एतेन स्यायवि- 
वरणस्थादिपदेन भाष्योक्ततस्मादित्यादिश्रुतिग्रहु इति सुचितम्‌ । अच्रादिपदेन स 
प्राणानित्यादिश्रुतिग्रहः \ स्मृतौ पुर्वधिव्यावत्यं चोद्यमाह || र्षि तदिति ॥ प्रलये 
सृक्ष्मरूपमात्रस्येव स्थित्यवगसमेन तस्य नित्यां शस्य तनीयस्त्वेनानादिः्वश्रुतेगौणत्वमुवतं 
भवति । तुतीयाधेव्यावत्यंमाह || कथं चेति ॥ दितीयाधव्यावत्यमाह्‌ ||परत्युतेति॥ 
एतेन निरपादानत्वरूपविज्ञेषश्रंकानिरासाथं गौणीति पुन्योगारंभ इति सूचितम्‌ । 
तथा निरुषादानत्वोक्तिः सूक्ष्मद्वियाभिप्राया। जन्मश्रुतिर्पचितस्थ्‌खेद्रियपरेति 
भावः! सुष्टिकाल इत्युक्तेः प्रकृतानुपयोगं हुयाशंक्य कृत्यमाह || उपचयादिति ॥ 
तथा च यदा नोपचितानि प्रल्ये तदान समर्थानि यदातु शक्तानि सृष्टिकाले 
तदोपचितानीति भावः । तेजसात्त॒ विकूर्वाणादिद्ियाणि दक्षाभवलिति द्वितीयस्क- 
धादौ तथा विक्षिष्टकायंश्ञ वितित्वाहेवा वेकारिकाः स्मृताः ।! भतिजाज्वतल्यमानत्वा- 
तेजसानीद्रियाण्यपि । तामसानि तु भूतानि यतस्तावदभूत्त्रयमिति द्वितीयस्कधप- 
चमाध्यायतात्पयोक्तिषाद्स्म्‌त्यादौ च तेजसाहुंकारकायेत्वोकतिविरोधं निराह 
| अत्रेति ॥ ननु तथापि तामसानि तु भूतानि त्वित्पादयुक्त्या तामसाहकारकार्थाणां 
भूतानां कथं तेभ्यो भूतानि जज्ञिर हति भष्योक्तश्रुतौ प्राणकारणकत्वोपितिरित्यत 
आह || भहकारेति ॥! स्मृतौ तृतीयां व्यनक्ति || ुख्यनिरयतायामिति ॥। पराधीन- 
विश्षेषावाप्त्यभावरूपायामित्यथंः । स्वातंश्यं च दरयोविरद्धमिति भावः | अनेनेति ॥ 
सौत्रासंभवशब्दाथं विवरणपरेण परेणेत्यधेनेत्य्थः । जममश्रुतिबाहुत्यादिरादिपदा्थः। 
तत्वप्रवीपे तु चक्रारादिभक्तकशषष्तित्वाच्चेत्युत्तरसुश्रे चकारेण संग्रह उक्तः । एतेन 
पूदसुत्रे तथाश्ाब्देनानुकृष्टानामेव हितुनामुत्तरसुत्राभ्यां विवरणमिति सुचितम्‌ ।॥। २॥ 
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सू त्रभाष्यम्‌-- 

| उ-2 प्रतिन्ञालुपरोधाच ॐ ॥ ३ 1! 
! स॒ इदं सर्वमसृजते › (ते. उ. २-६) ति ॥ ३॥ 

॥ इति प्राणाधिकरणम्‌ (भ्रणोत्पत्यधिकरणम्‌. पा-) ॥ १ | 
तत्वपकालिका-- 

प्रतिज्ञाहानिरिस्युक्तयुक्त्याप्येतमथ सम्थेयत्सूत्रं पटित्वा तदृपात्तश्रुतिमेवोदा- 

हरति ॥ प्रतिज्ञेति ¦ सुतरेणान्वयः ! प्राणानामृत्पत््यङ्खीकारे स्वंमसुजतः इति 
शनुत्युक्तग्रतिज्ञानुपरोधादुत्पत्तिमन्तः प्राणा इति । अतः श्रुत्यतिरोधेन प्राणानां 


यरमात्मोत्पन्नत्वसिद्ध्युंक्तमीहवरस्य श्रुतिसमन्वयेने जगत्कारणत्वमिति सिद्धम्‌ । 
1 २\) अ० १॥। 


भावदीपः-- 

॥ ॐ प्रतिज्ञानुपरोधाचच ॐ ।। ३ 1! अत इति ॥ अनुत्पत्तिशरुतेगोणत्वात्स- 
यु क्तिकोत्पत्तिश्रु तिबाहुल्यारीज्ञजत्वे विवाद्भावाच्चेत्यथेः \ ३ ।\ अ० १३ 
सुत्र भाष्यम्‌-- 

"द्विधा हेवेन्दरियाणि निखानि चानियानि च । तत्र नियं मनोऽनादिलान्न 
ह्यमनाः पुमांस्तिष्टयनित्यान्यन्यानी " ति गौपवनशरुतौ मन॑सोऽयुत्पत्तिः सयुक्तिका 
श्रूयते । अत आह- 

| ॐ? तत्पराकश्चुतेख ॐ ॥ ४ 1! 
४ मन्‌ः सर्वेन्द्रियाणि चे ' (मु उ. २-१-२३) ति पूर्वोक्तचान्ायुत्पत्तिमनरे युज्यते ¦ 
“पूर्वं मनः सञत्पन्नं ततोऽन्येषां सयद्धवः । 
तद नुत्पत्तिषचनमरपोपचयकारणादि ' ति वोयुप्रोक्तवचनं चश्चब्दन गृहीतम्‌ ॥ ४ + 
1 इति मनोधिकरणम्‌ (षा. तस्प्रागधिकरणम्‌-) | २ ॥ 


तत्वप्रकारिका--~ 
अत्रं ब्रह्मणि भश्रुतिसभन्वयेन जंगतैकारंणत्वसिद्धचंथं भनीजन्मविषयशरुतिः 
विरोधपरिहारादस्ति लास्त्रादिसंगतिः। जगत्कारणे ब्रह्मणि श्रुतिसमन्वय उक्तः \ 


२२० ब्हमसूत्रमाष्यम्‌ ॥ [अ. २, षा. ४ 





तत्र मनोजन्मविषयश्रूतीनां विरोषेनाप्रामाण्ये नासावुपपद्यत इति स निराकायं एव। 
अन्न प्रकृते द््ियान्तगंतं मनो विषयः । फिमुत्पत्तिमन्न वेति संशयः । (मनः सर्वे द्धि- 
याणि षः नित्यं मनोऽनादित्वात्‌" इतिश्रुतिविरोधः सदेहबीजम्‌ । पूर्वपक्षयति 
|| द्विधेति ॥ मनो नोत्पत्तिमत्‌ । “नित्यं मनोऽनादित्वात्‌' इतिश्रुतेः! न चोत्पत्तिशर- 
त्यनुसारेणेन्दियानुत्यत्तिश्रुतिवदनादित्वश्रुतेगाणायेत्वमिति साप्रतम्‌ । इन्द्रियाणामनि- 
त्यत्वमुक्त्वा विशिष्य मनसो नित्यत्वाभिधानात्‌ । किच मनसः सादित्वे तद्धिना 
कदाचिदनादिपुरुषेणावस्थातन्यम्‌ । न चवं भवति । तथा सति तदा संसाराभाव- 
प्रसद्खात्‌ । मनो हि संसारहेतुः । यदाहुः! मन एव मनुष्याणां कारणं कधमो- 
क्षयोः' । इति । संसारसादित्वं स्वप्रामाणिक सवेप्रमाणविरुद्ध च । अतो नित्यमेव 
मन: । एवं च युक्तियुक्तविश्लेषश्रुतेः प्राबल्यात्तदि रोधेनोत्पत्तिभरुतेरभ्रामःण्याघ्च 
शरुतिसमन्वयेनेहवरस्य जगत्कारणत्वसिद्धिरिति भावः । सिद्धान्तयत्सुत्रमवतायं 
व्याचष्टे || शत॒ इति ॥ नानुत्पत्तिमनसः \ उत्प्नत्वे श्रुतिसदूावात्‌ । न चास्या 
गत्यन्तरं वाच्यम्‌ । पृथङ्मनसो जन्साभिधायकत्त्रेन विशेषध्रुतित्वात्‌ । न चान्ये- 
न्द्रियवन्मनसोऽप्युत्पत्तिमत्वे तस्येन्दरियान्तगतस्य पृथगभिधानं ग्यथमिति सन्तव्यम्‌। 
अन्येद्ियेभ्योऽपि प्रागुत्पन्नत्वाभिप्रायेण तदुपपत्तेरिति भावः | पूर्वीक्तत्वादिति ॥ 
पुवमुत्पन्नतयोक्तत्वात्‌ । ननु कुतो मनसः पूर्वोत्पत्तिः कथं चोत्पत्त्य ङ्कारे श्रुत्यादि 
विरोधपरिहार इत्यत आह्‌ ॥ पूर्वमिति ॥ नोत्पत्तिमत्वे मनसः धुतिविरोधः । प्रल- 
येऽपीन्द्ियवत्सुक्ष्मस्वरूपसत्ताभ्युपगमात्‌ । अत एव न युक्तिविरोधः। नच विक्ञि- 
ष्योक्तिविरोधः । अन्येन्द्रियेभ्योऽत्पोपचयाभिप्रायेण तदुपपत्तेरिति भावः! अतः 
श्रुत्यविरोधेन मनसो भगवदुत्पन्चत्वसिद्धेुक्तो जगत्कारणे ब्रह्मणि श्रुतिसमन्वय इति 
सिद्धम्‌ ॥ ४ ॥ अ० २॥ 


भावदीपः-- 


॥ ॐ तस्प्राक्भुतेश्च ॐ ॥ ४ | भाष्ये नित्यं मनोनादित्वान्नह्यमनाः 
पुमा स्तिष्ठतीत्येव पूता अवश्िष्टोक्तिरपि पुवंस्मादिशेषश्षंकाप्रदश्चनपरेति भावेन 
तद्व्यावत्येश्शकापुबं त्देशोपयोगमाह ।॥ न चोत्प्वीवि ॥ एतस्माज्जायत इत्यादि 
शरुतीत्यथः। गौणा्थत्वं सूक्ष्ममनःपरत्वमिस्यथः ॥ विशिष्येति ॥ दग्रियाण्यनित्य- 
कोटौ निक्षिप्य विशिष्य मनसोनित्यत्वोक्तिरूपविशेषहच न जन्मधुतावस्ति कितु 
मनः सवेद्रियाणि चेति विकिष्य धमिनिर्देशमाच्रमेव नापि प्राणा एवानादय इत्यत्रा 
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प्यस्ति । तेन न पुवेसांकयंमपीति भावः । तावतेव पूतौ न ह्यमना इत्यंशस्योपयो- 
गमाह |} रिं्चेति | एतेन नित्यं मनोनादित्वादिति विशेषश्रुतिविरोध इति न्यायवि- 
वरणे नित्यं मन इति मध्ये प्रतीकग्रहणेन भाष्योक्तपूर्वेत्तिरांशयोरप्युपादयनं श्रुते 
विशेषत्वं च विशिष्य नित्यत्वाभिधायकत्वं अनादिपुरुषाविनाभूतत्वाभिधायकत्वं चेति 
देधेति दशितं भवति । पुरुषेण जीवेनेत्यर्थः । तदनादित्वं च यावदात्मभःदित्वा- 
च्चेत्यत्र सिद्धम्‌ । सौत्रचशब्दा्थसूचितं व्यनक्ति || तदा ससारेति।।यदाहुरिति ॥ 
गीताभष्ये षष्ठे || सर्वेति ॥ सोऽनादिना पुण्येन पपेन चानुबद्धः परेण निमुक्त इति 
एषोहवेत्थः सनातनः नातो न चादिनं च सप्रतिष्ठा अहवःथमेनं सुविरूढमिन्यादिश्रुति- 
स्मृत्यादिविरुदढमित्यथः | अत॒ इति ॥ विशिष्य नित्यत्वश्रवणात्‌ । अनादिबंध- 
हेतुतया अनादिपुमविनाभूतत्वश्रवणाच्चेत्यथंः । उवतयुक्तिद्रयं सयुक्तिकेति भःष्येऽ- 
भिमतमेतदेव च विशेषश्रुतिविरोध इत्यन्यत्नोक्तविह्ेषपदेन चाथिमतमिति दक्लेयन्‌ 
भाष्ये कांल्लितपूत्ये न्यायविवरणोक्तं संयोजयन्‌ फलोक्त्योपसंहरति | एवेति ॥ 
। छ ।\ न वियदित्यतो नोत्पतत्यसंभव इत्यस्यात्र प्राप्ति मत्त्वा भाष्यं व्याचष्टे । 
|| नासुत्पात्तिरिति ॥ एतेन सूत्रे तत्प्रागित्यनेन तेभ्यः पुरेप्रकृतध्राणेभ्यः प्रागित्युक्त्या 
तथा श्रूयमाणो मनोरूपो विषयो लब्ध इति दशितम्‌ । उत्पत्तिमदिति वश्च्ये 
नानुत्पत्तिरित्युक्तिः पुर्वक्तोत्पत्यक्षेपनिरासकत्वमस्य योगस्य सुचयितुम्‌ \ एव- 
मग्रेपि भाष्ये उक्तत्वादित्येतच्छ . तेरित्यस्य व्याख्येति भवेनाह्‌ |! उत्पन्नत्र इति ॥ 
भाष्ये तत्प्रा गित्यंशन्याख्यापुर्वे ति ।! तस्य कृत्यं वक्तुं पुर्वोक्तमनुवदति ||न्‌ चेति। 
गत्यतरं विशेषश्रुतिवि रोधेनाप्रामाण्यमित्युक्तगत्यंतरमित्यथेः । एतस्माञ्जायते 
प्राणो मनः सरवे द्रियाणि चेति विशेषशरुतेरित्यन्य त्रोक्तं श्रुतेविश्ेषत्वं वक्तुं पुरव{क्तत्व- 
रूपं भाष्योक्तमेवेति दर्ञंयन्‌ पूर्वक्तित्वादित्येतःडुावमाह । प्रथगिति ॥ तहि सूत्र 
पुथक्‌्ुतेरिति भाष्ये च पृथगुक्तत्वादित्येव वाच्यम्‌}! न तु तत्प्रागित्यादिरूपेणे- 
त्यतस्तत्कृत्यं व्यनक्ति | न चेलखादिना ॥ सौत्रतच्छन्दाथविवरणमन्येद्वियेभ्य 
इति भाष्ये च शेषोकितिः । अक्षराथेमाह ॥ पूर्ति ॥ सुत्रं चोत्पश्चतयेति शेष इति 
भावः |!कुत इति।प्रमाणादिति योज्यम्‌ । अन्यथा पुवधिस्य नातीबोपयोगः स्यादिति 
भावः ! उत्तराधभावमाह्‌ | नेति ॥ दष््मेति ॥ नित्यान्येतानि सोक्षम्येणेत्ि प्राग्‌- 
क्तस्मृतेरिति भावः । अत एव भाष्ये अत्र तदनुद्धार इति भावः | अत एवति ॥ 
सौक्षम्येणानादिनित्यत्वादेव न ह्यमना इत्युक्तयुक्तिविरोधो नेत्यथंः || विरिष्येति ॥ 
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विशिष्यनित्यत्वोदितदि रोध इत्यथः | अत ईति ॥ अनुत्पत्तिभुतेः सृक्ष्ममनःपरत्वा- 
ज्जन्मश्नुतेरल्पोपचयविषयत्वादीश्ञजत्वे विवादाभःवाच्चेत्यथः ।॥ ४।। अ०२॥ 


सूत्रभाष्यम्‌-- 
¦ निखयाऽनिलखया स्तौमि परमात्मानमच्युतमि ' ति | ' बाग्बाव निया न द्येषो- 

त्पद्यतेऽस्यां हि श्रुविरबविष्टव ' इवि सयुक्तिर्वः पोष्यायणश्रुतो बाचोऽनुत्पत्तिरुच्यते | 
भतो तवीति- 

॥ 3ॐ तत्पूर्व॑कत्वाद्राचः; 32 ॥ ५ ॥ 
+ तस्मान्मन एवं पूर्वरूपं बागुत्तररूपमि ' (ए. आ. ३-१-१) ति मनःपू्ैकत्ाद्राचो 
नासुत्पत्तिः । 

^ वागिन्द्रियस्य निदयतवं श्रुविसन्निधियोग्यता । 

उत्पत्तिर्मनसो यस्मान्न नित्यत्वं इुतश्चने ' ति वायुप्रोक्ते ॥ ५ ॥ 


॥ इति वागधिकरणम्‌ (पा. तत्प्वंकत्वाधिकरणम्‌.) ॥ ३ ॥ 


तंत्वप्रकािका-- 

अच्र जगत्कारणे हरौ श्रुतीनां समन्वयसिद्ध्यथं वागुत्प्तिविषयश्रुतिविरोध- 
परिहारादस्ति शास््रादिसंगतिः। श्रुतिसमन्वयेन जगत्कारणत्वं विष्णोरुक्तम्‌ । 
तद्ागुत्पत्तिविषयश्रुतिचिरोधेनाप्रामाण्येऽनुपपन्नं स्यादिति तस्य निराकरणमावशय- 
कम्‌ । प्रकृतेन्द्रियान्तःपाति वागिन्द्ियमत्र विषयः । उत्पत्तिमन्न वेति सदेहः । 
सवं न्द्रियाणि चः न ह्येषोत्प्यत' इति श्रुतिविगानं सदेहुबीजम्‌ \ पूर्वपक्षयति 
॥ निलखयेति ॥ न वागुत्पत्तिमतौ । अनारित्वे श्रुतिसनदावात्‌ । न चेयं श्रुतिवंद- 
विषया । समाद्याश्रुतौ नित्ययानित्ययेत्यवतायं श्रुतिर्वाव नित्येति व्याख्यातत्वा- 
त्सामान्यवाक्‌शशब्दस्य विशेषार्थकल्पनोपपत्तेसत्पत्तिश्रुत्यानुकृल्याच्चेति वाच्यम्‌ । 
अस्थां हि भ्रुतिरवतिष्ठत इतिवाक्यशेषादस्याविश्लेषश्नुतित्वात्‌ । न हि भरतौ श्रुति- 
रव तिष्ठते । क चोत्पत्तिमत्त्वे वाचः श्रुतं श्रुस्याश्चरयत्वं तस्या नोपर्प्ते । न हि 
नित्याश्रयोऽनित्थः क्वचित्‌ दृष्टः । अथापि स्थात्‌ । सूष्ष्मरूपानादित्वपरा श्रुतिः 
क्रि न स्यात्‌ । उत्पत्तिशरुत्यानुकूल्यादुपचयोऽप्यस्तीति । मेवम्‌ । भ्रुतशुत्याश्चरयत्वा- 
देव । भरुत्याश्रयत्वं नामे वाचो नित्यं श्रुत्युच्चारणसाम्यंमु ! नित्यसवेगतानां 
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वर्णानासन्यथा विर्चिष्य वागाश्रयत्वोक्तिवेयर्स्थात्‌ । सदा वेदोच्चारणसमर्थाया बाचो 
व्यथंमुपचयकल्यनम्‌ । अतः सयुक्तिकविशेषश्रुतिविरोधादग्रामाण्यं वागृत्पत्तिश्ते- 
रतौ न श्रुतिसमन्वयेन हरेजंगत्कारणत्वसिद्धिरिति भावः । सिद्धान्तयत्सुत्रसवतःयं 
व्याचष्टे || अत इति || वागुत्यत्तिमस्येव ¦ ममनः पुवरूपं वागृत्तररूपम्‌" इति 
मनोलक्षणकारणवत्वभरुतेः । कारणवतश्च कार्य॑तःनियमात्‌ ! न च वाक्‌शब्दस्य 
साधारणत्वाद्‌ व्याहुरणाथता। वाचा व्याहुरतीति पुवेवाक्यबलेनेन््रियार्थत्वे विेष- 
श्रुतित्वादिति भावः । अत्र श्रुतो पूर्वोत्तिरशब्दौ कारणका्यपरौ । वागिद्धियस्यो- 
त्पत्तिपक्षे भरुत्यादिविरोध इत्यत आह | बागिन्दियस्येति ॥ नित्यश्रतिसचिधानाचि- 
त्यत्वोपचारो न तु नित्यत्वम्‌ ! न च नित्याश्रवत्वादेव नित्यत्वम्‌ । यतो नित्थाश्चयत्वं न 
नित्यदाऽपि तु तद्योग्यतेव ! अत एव नोपचयवेयथ्यं चेति भावः । मनसः सकाशात्‌ । 
एवमभ्युपगम एव नित्यत्वश्रुतिः श्रुव्याश्रयत्वश्नुतिरप्युरपन्ना न नित्यत्वे । तस्या अप्ये- 
तदथत्वात्‌ । वाग्वाव नित्याः इत्युक्ते तत्कथभित्याश्ङ्कुःयामुपचासोेऽयमित्युष्दार- 
बीजं ह्य.च्यते अस्यां हीति । एवं च सति वेदाश्चयत्वेन नित्यया पुराणाचःश्रयत्वेन 
चानित्ययेति वाक्यार्थो घटते । एवं च समाख्यानुरोधः । जन्यथा न वाक्यार्थोप- 
पत्तिः !, अतः श्रुत्यविरोधेनोत्पत्तिसिद्धेर्वाचो युक्तः श्रुतिसमन्वयो जगत्कारणे 
हराविति सिद्धम्‌ ।॥ ५।।अ० ३॥) 

भावदीपः-- 


| ॐ तत्पूवकत्वाह्वाचः ॐ ॥ ५ || अचर वागिद्रियचिताथाः प्रसकितिमाह्‌ 
॥ प्रकृतेति ॥ अनादिषे श्रतीति ॥ न द्येषेति भाष्योक्तेत्यथः । भाष्ये वाग्‌वा- 
व नित्येत्युत्तरांशेनेव पूत पूर्वार्धोक्तिः नित्ययानित्यया स्तोमि ब्रह्य तत्परमं पदमिति 
शरुतिर्वा व नित्या नित्या वा व स्मृतय इति तत्वनिणेयोक्तपेग्याभुतिरूपसमाख्या- 
स्मारणेन वाचः भरृतित्वशंकोत्थापनयेति भावेनाह ॥ न चेलयादिना ॥} वाच्य- 
मित्यन्वयः ॥ सामान्यवाक्शब्दस्येति ॥ एतेन वार्वा व नित्येति विक्षेषभुतिविरोध 


इति न्यायविवरणे नित्ययेव्यादिष्रुतिविरोध इति वा नित्ययेत्यादिसयुकितिक 
शरुतिवि रोध इत्यादि (वा) वाक्यमप्रयुज्य वाक्पदप्रतीकपुवं विशेषभ्रुतीति विश्ेषपदध्र- 
योगस्य व्यावत्यं विभावितं भवति) व्यावर्त्यातरमाह्‌ ||उत्पत्तीति।। इद्वियोत्पत्तोव्यर्थः। 
एतच्छंकानिरासरच वाक्यश्ेषेणवेति भावेनाह ॥ अस्यामिति | वागिद्वियपरत्वरूप- 
विशेषणेत्यथंः ! यथा प्राणादयो वाक्यरेषादित्यत्र प्राणस्य प्राणमिल्यादिना 


२२४ ब्रह्मतू्रमष्यम्‌ । [अ. २, षा. ४ 





प्राणप्राणदत्वारदिबोधकवाक्यश्षेषान्यथानुपपत्या यस्मिन्पचपचजना इति भ्रुतजन- 
शाष्दितस्य ब्रह्मरूपविश्ेषाथत्वं तथेति भावः ।! एतेन भाष्यं वाक्यश्चेषोवितरन्यत्रो- 
वतविशेषश्रुतित्वचिदरणायेति दशितम्‌ । तथा चेद्रियाणि चेति सामान्यश्रुतेरनया 
बाध इति भावः \ नन्वेवं वाचौ वा्गिद्धियपरत्वाथं भाष्ये वाक्यशेषो वितदचेत्कथं 
ताहि सय॒वितकमनुत्पत्तिर्च्यत इति वागनृत्पत्तेः सयुपितकत्वोक्तिभरष्यि इत्यतो 
अन्यथाप्य्थेमाह || कि चेति ॥ पवस्माद्िक्ञेषज्ञकोत्थापकयुक्तिपरत्वेनापि शेषं 
शंकापुर्वं॑व्याकरोति ॥ अथापि स्यादिलयादिना | अथापि विशेषश्रुतित्वेपीत्यरथः 
॥ श्रु्युारणेति | अत एव वक्ष्यत्यस्य समाधिम्‌ । वा्गिद्रियस्य नित्यत्वं श्रुतिस्चि- 
धियोग्यतेतीतिभावः ॥ अत इति ॥ निरवकाश्ञवाक्यशेषसाहित्यात्सयुकतिकेत्य्थः । 
यद्रा तस्यैव विवरणं सयुक्तिकेत्यादि | वागुत्पत्तीति ॥ इद्रियाणि चेति सामान्य- 
श्रुतिरित्यर्थः ॥\ छ ।। भाष्ये नानुत्पत्तिरित्युक्त्याथेलन्धवाक्पदानु वादेन फलिताथंमाह्‌ 
|| वामिति ॥ तस्पुवेकत्वपदं श्रुत्युपलक्षणम्‌ । पूवंश्ब्दः कारणपरः। बहुत्रीहौ 
कप्रत्ययः । तदिति च मन इति भवेनाथमाह | मनइटयादिना ॥ इदमुपलक्षणं 
मन॑सो वा व वागुत्पद्यते। वाचो ग्याहूरणमिति स्यायविचरणोक्तश्रुतिरपि ग्राह्या । 
सूत्रे पूर्वपदेन मनःपुरवरूपमित्यस्य सुचनात्‌ भाष्ये अस्येवोक्तिः । भाष्ये संकल्प. 
रूपमनोव्यापारानंतरभेव व्याहूरणरूपवाक्करणकन्यापारादित्यथकस्य तस्मादित्य- 
दास्याप्युक्तेरुपयोगं व्यावत्यं पुवं व्यनक्ति || न च वागिति ॥ मनसा वा अग्रे सक- 
ल्पयति। अथ वाचा व्याहरति । तस्मान्मन एव पु्वेरूपमित्येतरेये पाटास्पूवंवाक्येत्यु- 
क्तम्‌। एतदुपलक्षणं मनसो दा व वागुत्पद्यते वाचो व्याहूरणमितिविक्ञेष श्रुतेरितिन्याय- 
विवरणोक्तश्रव्यंतरे वाचो स्याहुरणमिति उत्तरत्र श्रुतवाक्यशेषबलाचस्चेत्यपि ध्येयम्‌! 
तत्वप्रदीप एवास्योक्तत्वादत्र साक्षादनुक्तिः । एतेन निरवकाषशावाक्यशेषसाहित्यमेव 
न्यायविवरणोक्तविशेषश्रुतित्वमिति दर्शितम्‌ । श्रौतपदयो रथेमाह || अत्र श्रुताविति॥ 
॥ श्रत्यादीति ।॥ युक्ितियादिपदार्थः । वागिति पुर्वाधंभावमाह्‌ || नित्येति ॥ तत्र 
योम्यतापदं प्रागुक्तयुक्तिवि रोधश्ामकतया व्याचष्टे || नचेति ।|कुत एवं भ्रुतेरपचा- 
रकल्पना सयुकतिकत्वान्मुस्यनित्यत्वमेव कुतो न श्रुत्यथं इत्यतः कुतश्चन नित्यत्वं ने- 
त्यवधारणोपेतोत्तराधंतात्पयमाह ॥। एवमिति ॥ उपचारबीजमिति ॥ अन्यथा न 
वाक्यार्थोपपत्तिरिति वक्ष्यमाणमत्रापि योज्यम्‌ । तदर्थमप्रे वक्ष्यामः । नन्वस्तु वाचो 
नित्यत्वं नित्यवेदाश्चयत्वेनोपचरितं वाश्यश्षेषबलात्‌ अनित्यत्वं तु स्वरूपेणवास्तु 
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तत्र वाक्यशेषाभावादित्यतं जह्‌ | एवं च स्तीति ।! नित्यस्वे उपचरिते सत्तीत्यथंः। 
किमत्र कत्पकमित्यततो द्रयमाह । एं चेति ।। अन्यथेति 1 च संमाख्याश्रृतावनिव्या 
चा व स्मृतय इति १ वागिद्रियाधयस्मृतीनासनित्यत्वोक्तेरच्पि तदाश्यत्वेनेवानि- 
सत्यत्वं विवक्षितं न तु स्वरूपेणेव्यथेः ¦ अन्यथ स्वरूपेणेव निव्यत्वान्नित्यत्व विवक्षायां 
विरोधादिति भावः! रिष्टं चंद्रिकाथां बोध्यम्‌ || अत॒ इति [| नित्यत्वश्नुतेसर्पचरि- 
ताथंत्वादनित्यत्वे श्रुतिसत्वाच्चेव्ययेः ॥ ५।\ अ० ३ 


सुत्रमाष्यम्‌-- 
“सप्र प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌ › (मु उ. २-९१-८) इति शरुतिः । † सरव 

मारूता बाह्ये प्राणाः सप्त तथाऽऽत्मनि ¦ भधेदैवे तथाऽध्यात्मे सह््ाप्षाम्यं बिद 
भिद्रि 'वि च स्कान्दे । ‹ द्यदश्च वा एते राणा दादन्ल साप्ता द्रादन्लाऽदिया द्वादस 
राशयो द्रादश्च ग्रहा ' इति कौण्डिन्यश्रतौ इादसप्राणा दस्यन्ते ¦ अतो वक्त-- 

॥ उ. सप्तगतेर्विंरोषितत्वाच ॐ ॥ ६ ॥ 
ज्ञनिन्द्रियापेक्षया सप्तत्वम्‌ । ' गुदाश्यां निहिताः सप्रसपे ' (सुः उ. २-१-८) ति 
विशेषणात्‌ । 

‹सप्तप्राणास्त्ववगतेः पश्वप्राणाथ कमणः । 

एवं प्राणद्रादश्चकं शरीरे नियसंस्थितमि ' ति भविष्यत्पर्वदचनं चशब्दात्‌ 

॥ & ॥ 
तत्वप्रकाशिका-~ 

अत्र श्नुतिसमन्वयेनं विष्णोजेगत्कारणत्वसिडढये प्राणसंख्याविषयश्रुतिवि रोधः 

परिहारादस्ति श्ास्त्रादिसंगतिः। उक्तो जगत्कारणे ब्रह्यणि शरुतिसमन्वयंः प्राण- 
संख्याश्रुतीनां चिरोधेनाप्रामाण्येऽनुपयन्नः (तीं) ्राप्नोतीतैयवेहयमयं प॑राका्थंः \ 
्रकृतप्राणा एवात्र विषयः । रि सप्तोत ददक्ञेति संदेहः \ संशेहनीजं ्रुतिविगानं 
दशंयन्‌ पुरवेपक्षं च सुचयति | सप्तेति।। श्रुतिः प्राणानां सप्तत्वं वक्तीति शेषः । 
"ग्रहाः सोमस्थ सप्तेव प्राणाः सप्त प्राणाः' इति धुतेः । नं चं दादन्प्राणेबु सप्तापि- 
संभवन्तीति द्वादश्चत्वाविरीधिनीयं श्रुतिरिति वाच्यम्‌ । दादश्नत्वे कारणविश्ेषमन्त- 
रेणं सप्तत्वोक्तेरयोगात्‌ ! कि चाभिमानिनां सप्तत्वाच्च भाणानां सप्तत्वमभिमान्यं 
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भिमन्यमानयोः समसंख्यात्वनियमादितिं । अथवा द्रादक्ष प्राणाः । द्वादक्ष वा एते 
प्राणाः" इति श्रुतेः! न च सयुक्तिकत्वेन बलवत्या सप्तत्वश्नुत्या बाधः । हादश्च भासा 
इत्यादिश्रुतेरेकदेवत्थाभिप्रायेण प्रवृत्तत्वेन प्राणाभिमानिनां दादन्ञत्वस्याभिप्रेतत्वा- 
त्सप्तस्वे कथितयुक्तेरत्रापि साम्यात्‌ \ अन्यथा श्रूतेरःमत्तवाक्यत्वापातात्‌ । अत 
एव श्रुतिद्रयस्यापि समबलत्वेनान्यतरमत्रिकाधायोगःत्‌ परस्परविरोधेनाप्रामाण्याक्त 
श्रुतिसमन्वयेन नारायणस्य जगत्कारणत्वमिति भावः । सिद्धान्तयत्सुत्रमवतायं 
व्याचष्ट || भत इवि ॥ न प्राणसंख्यानिणेयाभावेन भरुतिदवयस्याप्रामाण्यं कल्प्यम्‌ । 
दादश प्राणा इति निणयोपपत्तेः । न च सप्तत्वभ्रुतियुक्तिविरोधः । दवादश्प्राणेषु 
सप्तप्राणानामपि विद्यमानत्वात्‌ । न च विवक्षाविशेषमन्तरेण सप्तत्वोवितन्यंथेति 
वाच्यम्‌ \! श्नोत्रचक्षुःस्पशनरसनेघ्राणमनोबुद्धीनां ज्ानसाधनेन्दरियत्वात्तद्विवक्षया 
सप्तत्वश्रुतेः प्रवृत्तत्वात्‌ । सप्तानां श्रुत्युक्तानां ज्ञानेन्द्रियत्वं कुत इति चेल । तदा 
कैयशेषे सप्तानां ज्ञानाथत्वेन विश्ेषितत्वादिति भावः! गुहा हूदयमाश्ञयः स्थातं 
यस्या बुद्धेस्तद्थं ये प्रतिशरीरं सप्त सप्त प्राणा निहितास्ते यत्र च॑रन्तीत्यथेः) 
विशञेषणबलेन तेषां ज्ञानार्थत्वमस्तु तथापि ते तावन्त एव कि न स्युरित्यत जाह 
|| सप्रेति ॥ च शब्ात्गृहीतमिति क्षेषः । एतच्छ . तावेवं सावकाक्ञायामितसऽपि 
श्रुतिरत्रोदाहूतंव्या ।॥ ६ ॥ 

भावदीपः-- 


॥ ॐ पपगतेरविशोषितत्वाच्च ॐ ||दे॥ श्रुतीनामिति ॥ दशेमे पुरुषे प्राणा इति 
स्थायविवरणोक्तशुस्युपसंग्रहाय बहुवचनम्‌ विं सप्नेति ।। अत्र कि सप्तोत दादशेत्य- 
नंतर इति निणेयः शक्योऽथाशक्य इति योज्यम्‌ । तेन वक्ष्यमाणपुवेपक्षानुगुण्यं सशञ- 
यस्य बोध्यम्‌ । तथेवानुक्त्वा एवमुक्तिर्भाष्योक्ष्तश्नुतिविगानरूपसंशयबीजप्रदनाय 
॥ सोमस्येति ॥ ज्योतिष्टोमयागे सोमरसस्य ग्रहणार्थः सूष्ष्मोलृखलाकाराः पात्रवि- 
रोषा ग्रहा इत्यथैः! तेषां हादशत्वसमाधिद्रचंद्विकायाम्‌ । सप्तेति सुत्रव्यावत्य- 
पूवेयक्षमाह | सवेति ॥ इष्टापत्तिनिरासायेवकारः। स्फुटस्वा्ूाष्यादावनुक्तमपि 
सोत्रगतिपदव्यावत्यं हतुमाह ॥ द्रादश्चत इति ॥ भःष्यस्थस्मृत्युक्तयुिति व्यनपिति 
|| रिंचेति ॥ नियमादिति ॥ यदचयप्येकंकस्यापि अव्यक्तादेरनेके ब्रह्माणीभारतप्रभ्‌- 
तयथोऽभिमानिनः संति । तथा न केषामपि एको ब्रह्मादिरभिमान्यस्ति तथापि प्राति- 
स्विकासाधारणाभिमान्याशयेनेयम्‌क्तिरित्यदोषः । इति श्ञब्दः सप्तत्वपक्षसमाप्तो। 
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भाष्यस्थन्रुत्यंतरान्‌ रोधात्‌ पन्नांतरमाह । अथेति }} श्रुतिशेषोक्तेः शं कापूर्वमुपयोगं 
व्यनक्ति | न चेत्यादिना ॥ एक्दैवत्यवि ॥ समसंख्याकदेवताभिप्रायेणेत्य्थः \ 
दादशमासानां हि द्ादश्ारिस्यादयो देवताः कृथितति || अभिमान्यभिमन्यमानयोः 
सम॑संख्यत्वनियमादित्युक्तेरित्यथंः । अन्यथाऽनुपयुक्तकथनेनेत्यथेः 1 अस्त्वेवं पक्षयं 
सयुक्तिकश्चुतिसिद्धम्‌ । तथा च किमित्यत: संख्याविश्लेषभ्रुत्योरेव परस्परं विरोध 
इति न्थायविवरणं हैतूक्त्या विवृण्वन्फलोक्त्योपसंहरति।] अतत इति ॥ सथुकतिकत्वा- 
दित्यः ।। छ ।॥ सौत्रसप्तत्वोक्तौ हेतुक्तिपरत्वेन सुत्रमाष्ये व्याकतुं परिष्करोति 
॥ न प्राणेति ॥ शंकापुवं सूत्रभाष्ये व्याचष्टे | न चेत्यादिना ॥ सप्तभ्रावस्य 
चु द्धीद्रियविषयत्वेन वि्रोषितत्वादित्यन्यत्रोक्ितिमनुरुध्य शेषं व्याचष्ट || सुप्रानाभिति। 
गुहाश्लयां बुद्धो । लोपः समान इति सृुत्रदेकथकारलोप इत्याथवंणभाष्यं विग्रहोक्ल्या 
विवृण्वान एवोक्तमथं श्रुतावस्फंरत्वाद्‌ व्यनविंत।। गुहेति ॥ गुहाश्थामिति ताद्य 
सप्तमीति भावेनाथमाह ॥ तदधमिति ॥ तत्वप्रदीपे तु गुहाक्ञयां बुद्धि प्रति बुद्धच्थं 
निहिता इति वेत्यादिरूपेणार्थातरं चोक्तम्‌ । तदनुरोधेन ह्ितीयांतपक्षमयप्युपेत्य वाथे- 


माह ॥ तदथमिति ॥ सप्तसप्तेति वीप्सालब्धार्थमाह | प्रतिशरीरमिति ॥ प्रतिपुरुषं 
सप्तसप्तेत्याथर्वणभाष्योक्तेरिति भावः । एषु चरंतीत्यस्याथंः यत्रेत्यादि । लोकश- 
ह्दितगोलकंष्वित्यथंः 1 त इमे सप्तलोका इत्यन्वयः । नन्‌ सयुक्तिकसप्तत्वश्रुति- 
विरोधेन ददश्षं वा इति भरुतेरेवाप्रामाण्ये कथं स्मृतिमात्रेण द्रादश्ञत्वसिद्धिरित्यत 
आह ॥ एतच्छूताविति ॥ सप्त प्राणा इति शरुतावित्यथः । अत्र इद्वियद्वादशत्वे। 


सप्तभावस्य बुद्धीद्रियविषयत्वेन विश्ेषितत्वात्संस्याश्रुत्योविषयवंलक्षण्यादित्यन्यत्रो- 
क्तेरिति भावः ॥ ६॥। 
भुत्रभष्यम्‌-- 

॥ ॐ हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नेवम्‌ ॐ ।॥ ७ ॥ 


हस्तादीनां कर्मविषयलान्न संह पाटः ) 
^ संसाररिथितिदेतुत्वास्स्थितं कर्म विदो विदुः । 
तस्माद्र तिहेत॒त्वाज्ज्ानं गतिरिदोच्यत › इति (च) वीयुप्रक्ते ॥ ७ ॥ 
॥ इति सप्गत्यधिकरणप्‌ । ४ ॥ 
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तत्वप्रकाह्िका-- 

न सप्तप्राणेभ्योऽन्ये प्राणाः सन्ति । सद्धावेऽत्र सहपाठप्रसद्धात्‌ ! अत्रच 
सहपाठाभावोऽनादित्वेन ना भवेत्‌ परमात्मनो वा तदकारणत्वेन \ तदुभयं चोक्त- 
चिरम्‌ । न च कारणांतरं पडयामः । अतः प्राणान्तराणामेनिः परमात्मनः सका- 
लादुत्पन्चत्वेनोच्यमानः सहपाठाभावादभाव इत्याशङ्धूनं परिहुरत्रुत्र पटित्वा व्याचष्टे 
॥ हस्तादय इति ॥ च सहपाठासावेन प्राणान्त साभाव: । अनादित्वाद्यसावेऽपि पाणि- 
पादपायुगुह्यवाचः कर्मार्थानीन्दरियाणि । अत एतावत वंलक्षण्येनासहपाटोपपत्ते- 
रिति भावः । ननु गतिस्थितक्षब्दौ कुतो ज्ञानकर्मार्थावित्यत अष्ह | संसारेति ॥ 
सजातीयत्वेनान्यत्रापि ज्ञब्दः प्रपदश्चब्दवरिति ज्ञातव्यम्‌ । अतः भ्रुत्यविरोधेन प्राणानां 
हादशत्वसिद्धर्ुकतं श्रुतिसमन्वयेनेहवरस्य जगत्कारणत्वमिति सिद्धम्‌ ॥\७।।अ० ४। 
भावदीपः-- 

॥ ॐ हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नैवं ॐ ॥ ७ ॥ शक्ते ॥ नेति ॥ त्रेत ॥ 
सप्त प्राणाः प्रभवंति तस्मात्सप्ताचिषः समिधः सप्तहोमाः । सप्त इमे लोका एषु 
चरंति प्राणा गुहायां निहिताः सप्त सप्तेति भ्रुतावित्यथेः || उक्तेति || तथा प्राणा 
इत्यादावीक्षजातत्वेनोक्तत्वादिति भावः |] न चोपति | कहपाठाभावे इत्यनुषंगः । 


पूर्वपक्षं निराह ॥ सहूपाशमेनेत्यादि ॥ हस्तादयस्तु स्थित इत्यंशस्याथमाह्‌ 
॥ अनादित्वादौीति ॥ सूत्रे स्थित इति ताद्य सप्तमीति भावेनाह | कमा्थानीति ॥ 
प्राणा इत्यनृवत्ति सत्त्वोक्तसिद्रियाणीति । इदानीं तत्र हेतुत्वेन भाष्यं ग्याचष्टे 
॥ अत एतावतेति ॥ संख्याभ्रुत्योविषयवैलक्षण्यादिति न्यायविवरणे सहपाठाभावोप- 
पतत्यथ वैलक्षण्यमिति चचनमित्ति भावेनोक्तं वेलक्षण्यनेति । एतेन सौत्रस्तुश्ब्दो 
वैलक्षण्याथं इति दशितम्‌ गर्वतीति ॥ सुत्रहयस्थाविति योज्यम्‌ । ननु निवत्तकममणः 
संसारस्थित्यहेतुत्वात्‌ अब्रह्यज्ञानस्य च तस्मादुद्गत्यहेतुत्वत्तयोः कथंस्थितिगति- 
शन्दावत आह्‌ ॥ सजातीयत्वेनेति ॥ यथा यल्प्रपदाभ्यां प्रापद्यत ब्रह्येमं पुरषं तस्मा- 
तप्रपदे इति श्रत्युकतस्य प्रपदशब्दस्य चतुमुखपादतलोपरिभागगतत्वेऽपि तज्जातीयं 
पुरुषांतरसंबंधिन्यपि तस्मिन्प्रपदशब्दस्तथेह्‌ प्रवुत्तकमणः संसार स्थितिहेतुत्वाद्‌ ब्रह्म 
ज्ञानस्य च तस्मादुद्गतिहैतुत्वात्सजातीययोः कमंज्लानांतरयोरपि स्थितिगतिकश्षन्दावि- 
त्यथः [| धत इति ॥ ज्ञानाथत्वेन सप्तत्वोक्तेः कमरथित्ववेलक्षण्येनासहपाठस्य चोपप- 
च्रत्वादित्यथः ।॥। ७ ॥ अ०४॥ 


अधि. ५. रू. <] तत्वप्रकाशिका-मावदीपुतम्‌ २२९ 
पिमो ययनिम 


ˆ दिवीव चक्षुराततम ' (ऋ. सं. १-२२-२०) ति व्याधिः प्रतीयते । दूर्वण- 
द रनादद्कतच। अणुभिः फस्यलयणुभिः दृणाति प्राणा बा अणवः प्रागेष्यीतद्भवती ' 
च कण्डिन्यश्रुतिः । अतो वक्ति- 


॥ उॐ अणवश्थ उ ॥ ८ ॥ 


' तद्यथा छणुनघक्षसः प्रकाशो व्यातत एवमेवास्य पुर्षस्य प्रकाशो व्पाततोऽणुर्चै- 
येष पुरुषो भवती ' वि शाण्डिल्यभुतिः ॥ < ॥ 


|| इति ण्व (णुखा) धिक्रणम्‌ ॥ ५ ॥ 
तत्वप्रकाशिका-- 


अचर पुरुषोत्तमे जगज्जन्मादिकारणे भरुतिसमन्वयसिद्धचर्थं प्रणपरिमाणविषय- 
श्रुतिविरोधपरिहारादस्ति ज्ास्त्रादिसंगतिः । जगत्कारणे ब्रह्मण्युक्तः श्नुतिसमन्वथः 
प्राणपरिमाणविषयश्रुतीनां विरोधेऽनुपपन्चः प्रसजञ्यतेऽतोऽसौ निराकर्तव्यः । प्रकृत- 
प्राणा एवात्र विषयः । कि व्याप्ता उताणव इत्ति संदेहः । सदेहबीजं भ्रुतिविरोधं 
दशयन्‌ पुर्वपक्षं च सुचयत्ि | दिवीवि ॥ व्याप्ठिः प्राणानामिति ज्ञेषः। शरुतिः 
प्राणानामणुत्वं वक्तीति शेषः \ पहयति जानाति । कृतोऽत्रोक्ता अणवः प्राणाः । 
स्षानकमंकरणत्वलिद्धादित्यथेः । व्याप्ताः प्राणाः । तथा श्रुतेः । न चाणुत्वभ्रुति- 
विरोधः । विष्णोर्व्पाप्तत्वे दुष्टांतत्वेन चक्षुव्यप्तिरुकतत्वादेतच्छ तेः प्राबल्यात्‌ । 
अतियुदुढ हि दुष्टांतत्वेनोपादीयते ¦! कि चास्ति तावददूरस्थवस्तुदर्शनश्रवणस्मर- 
णादि तेन पक््यामोऽस्ति प्राणानां व्याप्तिरिति । इन्द्रियाणां प्राप्यकारित्वात्‌ ! अन्यथा 
करणत्ववि रोधात्‌ \! न च स्वस्थानं विहाय विषयेणेच्ियं सच्चिकृष्यत इति विशेष- 
प्रमाणमस्ति । अतः प्रबलश्रुतिविरोधादणुत्वश्चुतिरप्रमाणमेवेति न जगत्कारणे ब्रह्मणि 
भ्ुतिसमन्वयो युक्त इति भावः । सिद्धान्तयत्सू्रमवतारयति |! अत इति || अणव 
एव प्राणाः) न चंतावता श्रुतियुक्तिविरोध :\ यावता तेजसा व्याप्ताश्चेति सूत्रार्थः 
स्फुटतया नोक्तः । अतिसुद्ढाथश्रुतिसिद्धे व्याप्तत्वे कुतोऽणुत्वं प्राणानां तेजसा 
व्याप्तिदचेत्यत आह्‌ ॥ तद्यथेति ।॥ चक्षसः चक्षुषः ! न च व्याप्तिधुतेः सुदृढा्थंतया 
बलवस्वम्‌ ! अचत्राप्यात्मनोऽणुत्वादौ चक्षुषो दृष्टास्ततयोक्तत्वाद्विशेषश्र तत्वाच्च 
बलवत्त्वमिति । यदीच्रियाणि स्वरूपतो वितत्यावस्थितानि तदा सर्वेग्रहणं च 
प्रसज्येत सुप्त्याद्यभावशच । स्यादेतत्‌ । शब्दो हि वक्त॒वक्त्रादुत्पन्चः शब्दान्तरमु- 
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त्पादयति स्ोऽप्येवम्‌ 1 यत्र तु प्रतिघातकारणेन द्रव्येणाहुन्यते न तव्रोत्पादयति । 
तत्र यः कर्णशष्कुल्यवच्छित्चे वियत्थुत्प्यते स श्रूयते इति कथं दुरस्थश्रवगमनुज्ञायत 
इति ॥ मेवम्‌ । श्रोतरोत्पच्च शब्दग्रहणे मानाभावात्‌ 1 अन्यथाऽप्राप्यग्रहुणप्रसङ्धः इति 
चेन्न  चक्षुवच्छो्रस्यैव गमनोपपततेः । श्रौ त्रस्याकाशतयाऽमूतेत्वाञ्चेति चेच । किमा. 
काशपदेनोच्यते ।! अवकाश इति चेत्तत्कुतोऽवकाशत्वं श्रोच्रस्य ! परिशेषादिति चेन्न । 
भूताकाशस्य द्रव्यान्तरस्य विद्यमानत्वेन परिशेषानुपपत्तेः । तदनभ्युपगमे भरुत्यादि- 
विरोधः । पृथिव्यादीनामप्युपपद्यते श्चोच्रत्वम्‌ । अन्यत्रोपक्षीणानि तानीति चेत्‌ 
तच्छरीरानारम्भकत्वप्रसद्धः । बधिराभावप्रसद्धः इति चेत्सममवकाशेऽपि । अदुष्ट- 
कारणत्वं च समानम्‌ । उपहतिश्च पुथिव्यादीनामेव संभवति नावकाशमात्नस्येति 
युक्त एवाभ्युपगमः । यद्वा चक्षुविषय एव तदभ्युपगमः । अत एवं पूरवत्तिरपक्षयो- 
स्तद्विषयमुत्युदाहर्णम्‌ । अतः श्रुत्यविरोधेन प्राणानामणुत्वसिद्धेयुक्तो जगत्कारणे 
हरे श्रुतिसमन्वय इति सिद्धम्‌ ॥ ८ ॥ अ० ५॥) 


भावदीपः-- 


। ॐ खणवश्च ॐ ॥ ८ ॥ प्राणानामिति शेष इति ॥ भरतौ चक्षुःपदे 
उपलक्षणमिति चा चक्षुष इवान्यस्यापि व्यप्तिश्रुतिरूटयेति वाभिप्रायः ! चन्ञुर्मात्र- 
व्याप्तत्वाभिप्राये तु श्रुस्यनुग्राहकद्रूरश्रवणादियुक्त्युक्तिरयुक्ता । तथा प्राणा वा 
अणव इति सामान्यश्नुतेरचक्षुःपरत्वसंभवेन शुत्योविरोधोक्तिश्चायुक्तेति भावः 
|| जानावीति ॥ पहयार्थेहचानालोचन इति पाणिनीयस्मृतौ ज्ञानमात्रेऽपि पश्यतिज्ञ्द- 
प्रयोगात्‌ । अत एव चापरोक्षवृक्षो मिथ्यादशेनं न क्वचि{धूवेदिति ब्रह्माडस्मृताव- 
परोक्षविशेषणं चेति भावः । अन्यथा अणुभिरितिब्हुवचनास्वारस्यमिति ध्येयम्‌ । 
प्राणा अणव इत्यवपुतौ श्रुतिशेषोक्तेः फलमाह ।|कृतोञ्त्रेति।। अणुत्वश्नुतावित्यथः। 
॥ तथाश्रुतेरिति ॥ यद्यपि दिवीवेति भरुतौ चक्षुष एव व्याप्तत्वं न सवेप्राणानां । 
तथापि तुल्यन्यायतया प्रमाणमात्रेऽपि तदभिमतसमिति भावेन वा चक्षुष इवः प्राणत- 
रेष्वपि व्याप्तत्वे श्रुतिरनुमेयेति भावेन वा तथा श्रुतेरित्युक्तम्‌ । म्याप्त्याख्यविशेष- 
वाचकश्नुतिविरोध इत्यन्यत्रोक्त्यनुरोधेनाह ॥ व्याप्ततम इति ॥ चक्षुदिवीवष्याप्तं 
यदवुदयं फलर्द्नितमिति ऋरमाष्ये तद्रीकायां च यथा चक्षुराकाश्षे व्याप्तमपि न 
दृश्यते केवलं विषयोपरन्धिलक्षणेन एलेनानुमीयते तथा परमेहवरस्वरूपं सवेगमपि 
न दुक्यं कितु अस्वतंत्राणां पदार्थानां सत्ताप्रतोतिप्रवृत्तिभिर्लायत इत्युपमानधर्मा- 
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ध्याहारेणार्थातरमुक्तम्‌ \ दुरश्रवणेत्यादिभाष्यं व्यनक्ति | करि चेति ।। करणलति ॥ 
व्यापारवतः करणत्वाःसंनिकषेशरूपव्यापारवत्वेनवेहकरणत्वनिर्वहिदिति भावः ¦ 
अणुत्वेऽपि श्ञरबद्िषयसरुंबधोऽस्त्वित्याशंक्य निराह।। न चेति | अत इति ॥ सयु- 
वितकव्वातप्रबलेत्यथेः ।) छ । भाष्योक्तश्रुत्यनुरोधात्सूत्राथं प्राणपदमनुवत्यहि 
|] अणव एव प्राणा इति ॥ स्वरूपेणेति भावः । अनेन चोऽवधारण इति समुच्चयाथं 
च मत्वाह |} तेजसा व्याप्राश्चेति ॥ भाष्योक्तश्रुतो चक्षुःपदमणूनि वा इद्रियाणि 
तेषां प्रकाशो व्यातत इत्यन्यत्रोक्तशरुत्यनुरोधात्प्राणांतरोपलक्षणं म््वाऽवतारयति 
|} कुतोऽणुतवं प्राणानामिति ॥ष्टांतत्वोक्तेरुपयोगमाह ॥ न चेत्यादिना ॥ विकेष- 
श्रुतिविरोधादित्यन्यत्रोक्त्यनु रोधेन प्रकाशो व्यातत इति विक्घिष्योक्तेरुपयोगमाह्‌ 
|| विशेषश्रुतितवाचेति ॥ इतिशब्दः सूत्रभाष्यव्यास्यासमाप्तौ । स्वरूपव्याप्त्ये 
वोक्तदूरश्रवणादुपेयताम्‌ ! कि च प्राणानां कदंबमुकुलन्यायादिना स्वदेकमागत- 
राब्दादिविषथग्रहणोपपत्तौ तेज॑सा व्याप्त्युपगमो निर्बोज इति हेतुक मन्यस्योक्तवचचन- 
माकचित्क रमित्यतो युक्त्याप्युक्तमथं साधयितुमाह ॥ यदीलयादिना । युक्तएवा- 
भ्युपगम इत्य॑तेन ॥ सर्वग्रहणं चेति ॥ न केवलं उक्तभरुतिविरोध इति चायः 
|} सुप्रीति ॥ समनस्केद्रिथसन्निकषेस्य विषयाणां सावकालिकत्वेन ज्ञानोपरमानव- 
सरात्‌ । सुषुप्तिमिरणमूर्छा न स्युरिव्यथः। अतिप्रसंग निराह ॥ यत्रलिति ॥ 
अनुज्ञायते अंगीक्रियते इत्यथः || भ्रत्रेवि ॥ भो्रदेश्ञे परंपरया कदबमुकुलन्पायेनो- 
त्पच्नशब्दग्रहणे इत्यत्थः || मानाभावादिति । चंखभेर्यादिज्ञब्द एव मया श्रुत इति 
परत्यभिज्ञाविरोधाच्चेत्युपलक्ष्यते । अन्यथा शंखादिशब्दजातीय एव श्रुत इति धीः 
स्यादिति भावः प्रागुक्तदिशेद्रियाणां तजसत्वमपि मत्वाऽऽह्‌|। चश्ुषच्छोतरस्यैषेति ॥ 
क्वचिच्छम्दे सदेहस्तु रूपादाविवं दोषवशाद्युक्तः ब्रह्मभाषितादीनामग्रहणं ब्रह्मरूपा- 
देरिव युक्तमितिभावः। अवकाश्लोऽव्याकृताकाह इत्यथः |।[परिशेषाईदिति। 
पुथिन्यादिभूतपचकमध्ये पथिन्यप्तेजोवायूनां घ्राणरसनचक्षुःस्पशनेषुपक्नीणत्वेन श्चो- 
त्रस्यावकाश्चात्मकत्वमेव परिशिष्यत इति परिशेषश्रमाणात्सिद्धमित्यथः।भ्रुयादीति।। 
आकाशः संभूतः आकाश्लो नीलिमोदेति शब्दमात्रमभून्नम इत्यादिविरोध इत्यथः । तेषां 
भतेरुपचय इत्युक्तमनुरुभ्याह |! परूथिव्पादीनामिति | अन्यन्न घ्राणादो || बधिरेति ( 
पु यिव्यादीनामेव श्रोत्रत्व इत्यनुषंगः || अभ्युपगम इति ॥| स्वरूपतो अणवः अतस्ते- 
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जसा व्याप्ता इत्यम्युपगम इत्यथः || यष्टेति । अस्मिन्पक्षे सूत्रे बहुवचनं प्रतिश्शरी- 
रापेक्षया तदभावो नाडीष्वित्यत्रेवेति भावः || अत इति ॥ षणानां स्वकःयेबलेन 
स्वरूपाणुत्वप्रकाज्ञव्याप्तस्वोपगमाद्विशेषवचनाभावाच्चेव्यथेः ।॥ ८ ॥\ ज० ५॥ 


सुत्रभाष्यम्‌-- 
। नैष प्राणा उदेति नास्तमेत्येकर एव मध्ये स्थाता । अथैनमाहुसंध्यमः 

इति युख्यप्राणस्यानुत्पात्े: श्रूयते । 

+ यतप्ाप्न्त्परित्याग उत्पचिर्मरणं तथा | 

तस्योत्पत्तिमतिभ्ैव कथं प्राणस्य युज्यत ' इति (च) युक्तेायुप्रक्ते । 
° भात्मत एष प्राणो जायत्‌ ' (प्र. उ. ३.३) इति च । अत भह- 

॥ उॐ अ्रषटश्च उ. || ९ ॥ 
“से्षम्येण ह वा एषोऽबतिषटते स्थूलतेनोदेति दकष्मश्वाथो स्थूल प्रकृतितः सष 
ऽन्यतः स्थूरोऽथैनमाहुः सादिरनादिरिती' ति गोपवनश्रुतेः ॥ ९॥ 


तत्वप्रकालिका-- 

अत्र श्नुतिसन्वयेन परमात्मनो जगत्कारणत्वसिद्ध्य्थं मुख्यप्राणजन्मविषथ- 
भरुतिविरोधपरिहा रादस्ति शास्त्रादिसंगतिः ! जगत्कारणे ह रावुक्तः श्रुतिसमन्वयो 
मुख्यप्राणजन्मविषयश्रुतीनां विरोधेऽनुपपन्नः स्यादतोऽसौ निरसनीयथ एव । स्व॑प्राण- 
प्रेरकः प्राणश्रु्या सन्निधापितो मुख्यप्राणोऽजर विषयः} उष्पत्तिमाच्च वेतिसंदेहः । सदेह 
बोजं भरुतिविरोधं दज्लयन्‌ पूवंपक्षं च सुचयत्ति||नेति।॥ मध्ये जननमरणयोमेध्यावस्था- 
याम्‌ । इति चोत्पत्तिः श्रूयत इति शेषः । सुख्यप्राणो नोत्पत्िमान्‌ ! “नेष प्राण 
उदेति इति शतः । न च मुखयवाय्वनुत्पत्तिध्रुतिवदियमन्यथा योजनीयोत्पत्ति- 
शरुत्यानुकूल्यादिति युक्तम्‌ । ^तस्याखिलोत्पत्तिमरणकारणत्वेनोत्पत्याद्ययोगयुक्ि- 
युक्तानादित्वभुतेः प्राबल्यात्‌ । न हि सवंजननहेतोजेन्मोपपद्यते । दुःखहितवे स्वजन- 
नाय प्रवुत्ययोगात्‌ । अतः प्रबखानादित्वश्रुतिवि रोधादुरपत्तिश्रुतिरप्रमाणमेव ! अतो 
न जगत्कारणे परमेश्वरे श्रुतिसमन्वयोपपत्तिरिति भावः \ सिद्धान्तयत्मृत्रमवतारयति 
| अतु इति ॥ यथेतरे प्राणा उत्पद्यन्ते तथा श्रेष्ठश्च प्राणो जायत इति सूत्रार्थोऽ- 
तिरोहित इति नाभिहितः \ ननु कृतो मुख्यप्राणस्थोत्पत्तिस्तदद्ोकारेऽनादित्वभ्ुति- 
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वि रोधादित्यतं आहु | सौक्ष्म्येणेति । स्थूलादिभावस्य स्वरूपत्वात्कथं तस्योत्प- 
त्यादीत्यत उक्तम्‌ ॥| प्रकरतित इति । स्वभावतः \ अन्यतः ज्ञरोरादितः \।९।१ 
भावदीपः-- 

|| ॐ श्रेष्ट ॐ || ९ ]] अत्र चंहिकायां संगति सृचयति) सवेप्राणप्रेरकः 
प्राणश्रुतिसच्चिधापितश्चेत्येवं प्रतीकग्रहणं कृतम्‌ । तदा अणवदचेत्यतं प्राणपदानुवृततैः 
म्राणश्रुत्तिसच्चिधापितेत्यथेः । क्वचिटदरीकायां प्राणप्रकृत्या सल्लिधापित इति पाठः । 
तदा प्राणप्रकरणेनेत्यथंः । श्रुतावथनमित्यथपदस्य तस्मादित्यर्थत्वात्तदनुरोधेन मध्ये 
स्थातेत्यत्र मध्यश्ञब्दाथमाह्‌ || जननेति ॥ तत्वप्रदीपे ततु एकलः प्रधानः उंदथास्त- 
मययोम॑ध्ये यौवने स्थातां देहमध्ये वा इति श्रुत्यथं इत्युक्तम्‌ । यल्प्राप्तिरित्याति- 
भाष्यं यत्प्राप्तिरित्यादिमाहात्म्यवचनान्मुख्यप्राणस्य नोत्पत्तिरिच्यन्यत्रोच्त्यनुरोधेन । 
एतेन मातरिश्वा व्यास्यात इत्यनेन गता्थताशंकानिव्तंकतया व्याचष्टे || न्‌ 
चेत्यादिना ।। तस्येति ॥ देहे स्थितप्राणरूपस्येत्यथंः । बाह्यमुख्यवायुरूपस्य तुं 
नेतन्माहत्म्यमिति भवति ततोऽत्र विश्षेषाशंकेति भावः । स्मृतौ सवजीवानामिति 
शोषं मतत्वोक्तं अखिलेति ! मृलसृष्टावुत्पच्चस्य स्चंजन्महेतुत्वमस्त्वित्यत आह 
॥ दुःखेति ॥ अत इवि ॥ सयुर्तिकल्वात्प्रबलेस्यथंः \। छ ।॥\ चकारं समुच्चयार्थ 
मत्वा व्यनक्ति || यथेति ॥ प्रस्तावप्राप्तार्थमाह |! जायत इति || प्राणो वे ज्येष्ठडच 
श्रेष्ठडच । तान्वरिष्ठः प्राण उवाचेति मुख्यप्राणस्य प्राणेषु श्रेष्ठत्वात्‌ प्राण 
इत्युक्तम्‌ । तेनाध्यात्मप्रा्णरूपेणेह मुख्यवायोरुत्पत्तिरुच्यते ¦ एतेन सातरिश्वेत्यत्र 
तु अधिदंवबाह्यरूपेणोत्पत्तिरिति भेदः सूचितः । तक्व्रदीपे तु तत्रभूतध्रकरणत्वाः- 
ड्‌ तमुख्यवाय्वोस्संमुग्धर्योविचार इहं केवलो मृखुयविषय इति भेद इत्युक्तम्‌ ३\ ९ ॥ 


सुत्रभाष्यम्‌-- 

+ उॐ न वायुक्रिये परथुगुपदेरात्‌ ॐ ॥ १४ ॥ 

“चेष्टायां बाश्चवायी च युख्यप्राणे च गीयते । 

भ्राणन्ञब्दल्िषु दयेषु युख्पे ख्यः प्रकीतिंत › । 
इति षायुक्रिययोरपि व्यपदेशादुत्पततिशुविस्तयोन स्यात्‌ । ‹ स प्राणमसृजत, , , खं 
वायुर्ज्योतिरापः , , , तपो मन्त्रा कर्म ' (प्र, उ. ६-४) ति पृथगुपदेशात्‌ । 


२२४ त्रह्मसूत्रमाष्यम्‌ ! [अ. २,पा. 
पि त काकार 


ˆ भूतानि चेष्टा सन्त्राश्च सख्यप्राणादिद्‌ जगत्‌ । 
यृस्यग्राणः परस्माच्च न परः कारणान्वित ' इति (च) वायुप्रोक्त ॥ १०॥ 
॥। स॒ख्यप्राणाधिकरणम्‌ (पा. रेष्ठाधिकरणम्‌) | £ ॥ 
तत्वप्रकाशिका-- 
नस्वनारित्वश्रुति : सयुक्तिकत्वेन प्रबला कथमुत्पत्तिश्रुतिमात्रानुसारेणान्यथा 
व्याख्यष्यते । अपि तुत्पत्तिश्रुतिरेव चेष्टाबाह्यवायुविषयतया व्याख्यातव्या तयोरपि 
चेष्टायामिति वाक्येन प्राणशन्दवाच्यत्वोक्तेः । उत्पत्यङ्कीकारे च विरोधाभावा- 
दिव्याश्ु्ं परिहुरत्सुत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे || तेति ॥ प्राणज्ञन्दस्य चेष्टायां 
बाह्यवायौ च वृत्युक्तेः प्राणोत्पत्तिश्वुतिस्तयोरत्पत्तिवादिनी स्यादिति नोपपद्यते । स 
प्राणमसृजत ईति प्राणोत्पत्तिशरुतेदचेष्टादि विषयत्वानुषपत्या मुख्यप्राणविषयत्वात्‌। 
त चात्रापि चेष्टादिकं वाच्यम्‌ स प्राणमसृजत इति प्राणोत्पत्तिमुक्त्वा 
श्राणाच्छृद्धां खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवीन्द्रियं मनोऽच्लमन्नादीयं तपो मन्त्राः कमे लोका 
रोकेषु नाम च' इति वायुकर्मणोः पुथगुत्पत्यभिधानात्‌ । अन्यथा पुनरुषितप्रसङ्ख 
इति भावः । मुखे प्रधाने । 'सणिमृंखं प्रधानहचेत्युत्तमस्य वचो भवेत्‌" इत्यभिधानात्‌ । 
श्रुत्यर्थे निह्वायिकां स्मृतिं चाह ॥ भूतानीति | स प्राणमसृजत मुख्यभ्राणः पर- 
स्माच्च' इति रुतिस्मृतिभ्यां युक्तिविरोधोऽपि परिहृतः! मुख्यप्राणस्य परमात्म- 
जातत्वाभिधानात्‌ । यत्प्राप्तिरित्यादुक्तमाहात्स्यवतोऽपि मुख्यप्राणस्यातिमाहात्म्य- 
वद्विष्णूत्पन्नत्वोपपत्तेः । तदुक्तम्‌ । "महत्त्वान्महतां विष्णुः कर्ता प्राणस्य चैकराट्‌ । 
किं नाम न सुजदेष येन शक्त्येदमावृतम्‌ ।* इति । अतः भुत्यविरोधेन मुख्यप्राणस्य 
जननसिद्युकतं जगत्कारणत्वं श्रुतिसमन्वयेन वासुदेवस्येति सिद्धम्‌ ॥१०।\ अ० ३ 
भावदीपः-- 

॥ ॐ न वायुक्रिये प्रथगुपदेशात्‌ ॐ । १० ॥ शेषपूर्त्या चेष्टायामित्यादि- 
भष्यं व्याचष्टे | व्राणरान्द स्येति ॥ अत्रापि सप्राणमिति षर्‌प्रहनवाक्येऽपि । 
बह इ्ाष्ये प्रथमाध्यायोक्तमाह || मणिरिति ॥ ननृक्तमनादित्वभुतिः सथ षितकत्वेन 
प्रबलेति तत्राह | स प्राणमिति ॥ ततोऽपि माहात्म्याष्ठिष्णोरिति न्यायविवरणानुरो 
धेन श्रुतिस्मृतितात्पयेमाह | यत्याप्तिरिति ॥ शरुतिस्मृत्योर्माहातम्यानुक्ते््यायविवर- 
णोक्तां श्रुतिमाह | तदुक्तमिति ॥ अत इति ॥ अनादित्वश्भुतेः स्वरूपपरतयोत्पत्ति- 
श्ुतेर्देहपरतया व्यवस्थितत्वादित्यर्थः ॥' १० अ०६॥ 


अओध. ७, सु. १९) हत्वधकशिका-गावदीपयुतम्‌ , २३२ 


सूत्रभाष्यम्‌ - 
^प्राणादिदमाविरासीत्प्राणो धते प्रमि सयमभ्युपेवि ने प्राणः किंड्िदाध्रित 
इत्यामिषेस्यश्रुत 
"यदाश्रयादस्य चेष्टा सोऽन्यं कथसुपाभ्रयेत्‌ 1 


यथा प्राणस्तथा राजौ सर्बस्येकाभ्रयो भवेदि ' ति च युक्तिभारते 
^ प्राणस्येतद्रल्चे सधं प्राणः प्ररे स्थितः 


म्‌ प्रः क(कि) खिदाध्रेत्य षतेते परमो यत्त” इति येङ्गिप्रतिः। अत ह~ 
। ॐ चक्षुरादिवत्तुं तत्संहाशे्छयादिभ्यः ॐ ॥ ११ । 
श्रादिषन्युख्यप्राणोऽपि प्रमात्मषश्च एव । “सर्प दयवैतत्परमेञ्यतिषते प्राणश प्राणां 


प्राणिन स द्येक एषैतान्नय्युन्नयति वशीकरोती ' ति गोपवनश्रतौ चश्षुरादिभिः सदं 
तदश्षतयेनेव सासनोत्‌ ¦ 


° सर्धकर्ताऽपि सन्प्राणः परमाधारतः स्थितः ¦ 

केथमेषान्यथा स स्याद्यतो नैवश्वरद्यम्‌ } 

अधान्तरेश्वरखेन तस्येश्वरवेचो भवेत्‌ ! 

भतो मध्यमतामाहुस्वश्य बेदेषु वेदिनः 

अनन्येश्वरता प्राणि तदन्येश्वरर्जनम्‌ (ना) । 

यतो षिशेषवाक्येन हियते समतद्षचः ` । 
! नान्यौऽतोऽस्ति द्रष्टा ' (ब्‌. उ. ५-७-२३) "नान्यदतोऽस्ति द्रष्टः (व्‌. उ. ५-८-१२) 
स्यादिवचनयुक्तयश्वादिरब्दोक्ताः ॥ ११ ॥ 
तत्वप्रकारिका-“ 

अत्र जगत्कारणे हरौ भरुतिसमन्वथसिद्धियथं भुख्यघ्राणविषयश्रुतिविरोधपरि- 

हारादेस्तिं शास्त्रादिसंगतिः । जगत्कारणे ब्रह्यण्युंक॑तः भ्रंतिंसमन्वयो मुंख्यप्राणविषय- 
भरतीनां धिरोघेना्राभाण्ये अयुक्तः स्यादिति सं निंर्यकोर्यः ! त्रकृतो मुश्यप्राणं 
एवान्नं विषयः। स्वेतस्वः परतन्त्रो भति सदेहः । संदेहबीजं श्रुतिविमानं दर्ञयन्‌ 
पूबपक्षं च सुचयति | प्राणादिति ॥ भरतौ व्रणस्य स्वातन्त्रयं प्रतीषते इति शेधः । 


३६ मह्य माष्यम्‌ । [अ. २.पा. ४ 





उपाश्रयेत्‌ तस्मास्प्राणः स्वातन्त्येण सर्वाश्षय इति शेषः । शरुतिः पारतन््यं 
वक्तीति दषः । मुख्यप्राणः स्वतम्त्र एव । न प्राणः फिचिदाभित इति श्रुतेः । न 
च पारतन्व्येऽपि भरुतिरस्तीति तद्विरोधः 1 अखिलजगस्चेष्टकत्वमाहातम्यवच्वेन 
तस्थानन्याश्नयत्वयुकितियुक्ततया स्वातन्त्यशनुतेः प्राबल्यात्‌ । न चोत्पत्तिमतः स्वात- 
त्यायोगात्पारतन्ज्यभ्रुतिरपि युक्तियुक्तेति वाच्यम्‌ । स्वातच््यवादिनो जन्मासं- 
प्रतिपत्तेः । तच्छं. तीनामपि स्वातन्त्यश्ुतियुक्तिविरोधेनाप्रामाण्यात्‌ \ लोलया 
विग्रहुग्रहणोपपत्तेश्च । अतः प्रवरधुत्तिविरोधापरिहारादध्रमाणं पारतन्त्यश्नुतिः! अतो 
न नारायणस्य श्रुतिसमन्वयेन जगत्कारणत्वासिद्धिरिति भावः । सिद्धान्तयत्सूत्र- 
मवतार्थं व्याचष्टे [|अत्‌ इति। मुख्यप्राणः परमात्माधीन एव न तु स्वतन्त्रः \ तद्वशत्वेन 
श्त्युक्तत्वात्‌ । न चोत्पत्ताविव पारतन्त्येऽपि काचन स्यवस्थाऽपि तु चक्षुरादिवदेव 
सर्वाच्मना । तेः सह परमात्मवक्त्वोक्तेरिति भावः । उन्नयति ऊर्वं नयति । ननु 
स्वातन्त्ये युक्तिय॒क्तश्रुतिसद्धावान्न भुतिमात्रेण निणेय इत्यत माहु |] सर्वेति ॥ 
ताहि तस्येश्वरत्वानन्येश्वरत्वश्रुतिविरोध इत्यत आह्‌|कथामेति। युक्तिविरोधाच्छ.- 
तिर्बाध्यत इति भावः । तहिं कोऽथः भ्रुतेरित्यत आहू |} अबान्तरेति ॥ न केवलं 
युवितविरोधाच्छ.तेरन्या्थेता किं तु विशेषशरुतेरपीत्याह ॥।यत्‌ इति।। विशेषवाक्येन 
'्राणस्थेतद्रशे सर्वम्‌" इत्यादिना समतावचः साधारणवाक्यं ह्भियते बाध्यत इत्यथः । 
यतोऽत उक्त एवार्थः इति ज्ञेषः \ "नान्योऽतः' इत्यनेन भगवदितरस्य ॒स्वातन्त्येण 
्रष्टत्वा्यभाव उच्यते 1 वचनयुक्तयो वचनानि युक्तयहच वचनोक्ता युक्तय इति 
वा\\ ११॥ | 


भावदीपः-- 


॥ ॐ चक्षरादिवनत॒ वरसदशिष्टयादिभ्यः ॐ ॥ ११ ॥ प्राणस्य सात 
प्रतीयत इति शेष इति ॥ यद्यपि नेव प्राण उदेतीति श्रुतौ अवरा दुःखसंब॑धाज्जीवा 
एव प्रकीर्तिताः । नित्यनिरदुःखरूपत्वात्पराभीरेकधव तु । दुःखासंपीडितत्वात्त 
मध्यमो वायुरच्यत इति सप्तमे गीतातात्पयेक्रितस्मुतिनिर्णीतमध्यमत्वङूपमुद्यप्राण- 
लिगसिव प्राणादिदमिति शुतौ सुख्यप्रार्णासगं नास्ति! तथापि प्राणादिदनिति 
शरुतिशेषे भाष्य्द्रचनसांमण्येन भुख्यप्राणलिगकल्पनात्‌ । न परब्रह्मपरः प्राणशाव्द 
इति चंद्रिकोक्स्या प्राणपरत्वं बोध्यम्‌ । तत्वप्रदीपे तु प्राणशब्दस्य विष्णौ समन्वितः 
त्वेऽपि भत्र भीपतित्वादििगानामभावात्‌ जगत्कारणत्वादेः प्राणेऽपि कथंचिद्योजनीय- 


अधि. ७, स्‌. १२] तत्वप्रकाशिका-भावदीपयुतम । २३७ 
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त्वात्‌ यत्राविरोधस्तत्रान्योप्युच्यते। यत्र विरोधः तत्र ब्रह्मं बोच्यत इति नियमान्मुख्य- 
पराणपरोऽयं प्राणशब्द इत्युक्तम्‌ । सर्वस्येकेत्यादिवाक्यक्नेषमनुरध्याह्‌।।तस्मादित्यादि। 
इत्यादिमाहात्म्यवचनान्मुख्यप्राणस्य नोत्पत्तिरिति पूर्वाधिकरणन्यायविवरणसत्रापि 
योज्यम्‌ । तत्रादिपदेन यदाश्रयेव्यादिभाष्योक्तवचनं प्राह्यमित्युपेत्य माहा 
त्म्यशञन्ा्यं वदननुक्तशंकानिरासे यदाभयादिति भाष्याभिप्रेतं हितुमाह 
| आसिङेति ॥ अस्येत्यस्यार्थोऽखिलजगदिति । मुख्यप्राणस्य नोत्पत्तिरिति न्यायवि 
वरणशेषं पूर्वाधिकरणेन परिहृतत्वशषंकानिवतंकतया व्याचष्टे || न चोत्पत्तिमत 
इसयादिन। प्राणजन्मभुतेरपि गोण्यसंभवादित्यादिवियन्नयोक्तयुक्तिथुक्ततया प्राबत्य- 
मुपेत्यष्ह॒ | लीर्येवि ॥ एतेन प्राणस्वातत्रयश्रुतिप्राबल्यकथतेन यद्ध भाधिकरणे 
प्राणाद्िन्णोनूयस्त्वमुक्तं तदप्याक्षिप्तं बोध्यम्‌ || जत्‌ इति ॥ सयुकतिकत्वात्परब 
लेत्यथेः ॥\! छ ॥ सूत्रे श्रेष्ठ इत्यनुवृत्तिः। दृष्टांतोक्त्येव साध्यहैत्वोर्छाभि इति 
भावेन भाष्यं व्याचष्टे || सुस्यप्राण इति ॥एवेत्यस्य व्याख्या न त्वित्यादि || श्रतीति ॥ 
प्राणः परवशे स्थित इति धरुत्युक्तत्वादित्यर्थः । भाष्ये साध्यो वितर्हतुक्तेरप्युपलक्षण- 
मिति भावः । तदुक्तिदच यतो विशेषवाक्येनेति वक्ष्यमाणोपयोगितयेति ध्येयम्‌ । 
चक्षुरादिवदित्येलत्सवं ह्ेवतदित्यादिभाष्येणाप्यन्वेतीति भावेन सौत्नतुश्ञब्दमेवार्थम्‌- 
पेत्य तद्भ्यावत्यं व्यजयन्‌ सवंमित्यादिभाष्यश्ेषा्थमाह्‌ || न चोत्पत्ताबिवेोति ॥ एवे- 
त्यस्य व्याद्या सर्व्रात्बिनेत्ति । यद्रा तद्रश्रत्वेनव शंसनादिति भाष्यांश्ञस्याथस्तदशत्वे- 
नेति । अवशिष्टपूवेभाष्यांशभावा्थेः न चेत्यादि ॥ श्रतिपिरोध इति ॥ प्राणादिदमा- 
विरासीदिति श्रुतिविरोध इत्यथः ! स्मृतौ स मुख्यप्राणः अन्यथा स्वतं्ः कथमेव 
स्थात्‌ कुत इत्यतो यत इत्यथः । अस्याः युक्तेः एतेन मातरिश्वा व्याख्यात इत्यत्र 
विवृतत्वादत्र पुनविवरणमङ़ृत्वा तात्पयंमाह || युक्तीवि ।।बाध्यते अ्थतिरपरा नीयते 
इत्यथैः । इत्यादिनेत्यादिपदेन सवं ह्येवेतदित्यादेग्रहः । भुव्युक्तेः प्रकृतोपयोगं 
दक्षेयति ।| नान्योऽत इति ॥ वचनोक्ता युक्तय इवि ॥ इंहवरदयायोगन्मघ्यमत्वादि- 
रोषवाव्येन सामान्यवाक्यस्य नेयत्वादन्यस्य स्वात॑त्ये द्रष्टत्वादेरभावादिति युक्तय 
इत्यथः ।! ११ 


सुत्रभाष्यम्‌-- 
॥ 3ॐ अकरणत्वाच्च न दोषस्तथा हि दायति उ४ ॥ १२॥ 


२३८ ्रहमसूत्रभा्यम्‌ ¦ [अ. २, षा. ४ 
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हतरषां प्राणानां करणत।स्युख्यस्याकरणताच तस्यान्येभ्य उत्तमत्वं युज्यते । माण्डव्य- 
भ्रतिश्च-- ' तानि इ बा एतानि सर्वाणि करणान्यथ प्राण एवाकरणम्तस्मानपुरव्य- 
स्तस्मान्सुख्य इत्याचक्षृत ' इति ॥ १२ ॥ 

|| इति चक्षुरा्यधिकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 





तत्वप्रकारशिका-- 

यदि चक्षुरादिवदेवेहवराधीनत्वं मुख्यप्राणस्य तहि तस्यावान्तरेरवरत्वाद्यसं- 
भवेन स्वातन्त्यश्रुति्व्यर्था स्यादित्याशङ्कां परिहरत्सूत्रं पठित्वा व्याचष्टे || अकरण 
त्वाच्चेति ॥ चशब्दश्चक्षुरादीनां करणत्वसमुच्चयाथः । प्राणस्य चक्षुरादीनां 
चेशवरवश्ञत्वसाम्येऽपि कतंप्रयोज्यत्वाप्रयोज्यत्ववेलक्षण्येनातिशयोपपत्तेनोकितिदोषः 
एतच्च शरुत्युक्तत्वात्सिध्यतीति भावः । अतः श्रुत्यविरोधेन मुख्यप्राणस्येरवरवशत्व- 
सिदर्युक्तं श्रुत्तिसमन्वयेन जगत्कारणत्वं हरेरिति सिद्धम्‌ ॥ १२ ॥! अ० ७॥ 


भावदीपः- 

॥ ॐ अकरणत्वाच्च न्‌ दोषस्तथाहिदशेयति ॐ ॥१२॥ इतरेषामित्यादि- 
भाष्यं हदि कृत्वा सुत्राथमाह्‌ |च खन्द इति।। करणत्व्ञब्दा्थंः कतंप्रयोज्यत्वेति । 
तथा हील्यादिज्ञेषार्थः । एतच्चेति ! करणत्वादिरूपवेलक्षण्यभित्यंथंः || अत इति | 
स्वातंश्यभरूतेरवातरेडवरपरस्वादिना सावकाशत्वात्‌ पार्तत्ये ` विशेषशरुतिभावास्चे- 
त्यथेः ।॥ १२ ।१ अ० ७ ॥ 


सुत्रभाष्यम्‌-- 

^ सर्वे वा एते यस्यदासाः प्राणोऽपानो व्यान उदनः समानि इति । अर्थ 
प्राणो वाव सम्राडिति ' केण्डिन्यश्चुदिः । ' प्राणापानादयः सर्वे भरुखयदासा थवोऽ- 
निशम्‌ । अतस्वदाज्ञया निर्य स्वानि कर्माणि बत इति युक्तिवायुप्रोक्ते । ' मुरूय- 
स्येव स्वरूपाणि प्राणाद्याः पञ्चवायवः। स एव प्राणिनां देहे पञ्चधा वरवेवेऽनिद्धमि'ति 
च गौपवनश्रुतिः । भतो वक्ति-- 

॥ ॐ पश्वघर्तिभनोवद्भधपदिदयते ॐ | १३ ॥ 

^ अथ प्थ्ववृन्ैततपरबतेते प्राणो वाब फलाः प्राणोऽपानो व्यान उदानः समाने 
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इति । तेभ्यो वा एतेभ्यः पञ्चदासाः प्रजायन्ते । प्राणाद्वा प्राणो ऽपानाद पानो 

व्यानाद्यान उदानादुदानः समानादव समानो यथा ह वै मनः पञ्चधा व्यपदिस्यते 

मनोबुद्धिरहङ्कारधित्तं चेतनेवि । तेभ्यो घा एतम्यः पञ्च दासाः प्रजायन्ते । मनसो 

वाव मनो बुद्धेुद्धिरहङ्काराददद्काराधित्ताच्तं चेतनाया एव चेतनै्मिती ' ति ।१३॥ 
॥ इति पञ्चवृत्यधिकरणम्‌ ।। ८ ॥ 

तत्वषरकारिका- 


अत्र जगत्कारणे हरौ भुतिसमन्वयसिद्धच्यं प्राणादिविषयश्रुतीनां विरोघपरि- 
हारादस्ति ज्ञास्त्रादिसंगतिः । विष्णोजंगत्कारणत्वे कथितः श्वुतिसमन्वयः प्राणादि- 
विषय्रुतीनां विरोधेनाप्रामाण्येऽन्‌पपन्चः स्यादित्यसौ निराकायः । मुख्यप्रणप्रसद्ध- 
स्निधापिताः प्राणाद्योऽत्र विषयः । कि मुख्यप्राणस्य दासा उत॒ तत्स्वरूपाणीति 
सदेहः । सदेहबीजं श्रुतिविगानं दशेयन्‌ पूर्वपक्षं च सूचयति ॥ सवं इति । धुतिर्य- 
सत्वं स्वरूपत्वं च वक्तीति शेषः । तत्र प्राणादयो मुख्यप्राणदासाः ! सर्वे बा एते 
मुख्यदयसराः' इति भते: । न च श्रुत्यन्तरविरोधः । प्राणादयो मुख्यप्राणदासाः । 
तदाज्ञया कमेकारित्वात्‌ । यो यदाज्ञया कमं करोति स तहासः यथा लोक इति 
युक्तियुक्तत्वात्‌ । तथा च श्रुतिः । एष प्राण इतरान्प्राणान्‌ पृथक्‌ पृथगेव सच्चि- 
घत्ते' इत्यादि । मुख्यप्राणस्वरूपाणि च॑तानि मुख्यस्यैव स्वरूपाणि प्राणाद्याः इति 
श्रुतेः । न च सयुितकश्रुतिवि रोधः । प्राणादयो सुख्यप्राण (स्व ) रूपाण्येव व्यक्तसदगु- 
णत्वादिति युक्तियुक्तत्वात्स्वरूपत्वश्रुतेरपि पायुपस्थेऽपानं चक्षुः श्रोत्रे मुखनासिका- 
भ्यां प्राणः स्वयं प्रतिष्ठते । मध्ये तु समान एष ह्येतद्‌ (हु ) तमन्नं समं नयति । तस्मा- 
देताः सप्ताचिषो भवन्ति । नाडीसहल्राण्यासु व्यानजञ्चरत्यथेकयोध्वं उदानः पुण्येन 
पुण्यं लोकं नयति पापेन पपं पुथिन्यां या देवता सषा पुरुषस्यापानमवष्टभ्यः 
इत्यादेः । न चेतद्नव्यक्तसद्गुणत्वं देषु संभवति । उभयत्रापि तद्धावे स्वामिभत्य- 
भावानुपपत्तेः । एवं च श्रुतिदयस्यापि समानबलत्वेन विरुदधत्वाच्चाप्रामाप्यम्‌ ! न 
चोभयं युक्तम्‌ । वस्तुविकल्पा- (पाता) भावादिति! अतो न विष्णौ जगत्कारणे 
श्रुतिसमन्वयो युक्त इति भावः । सिद्धान्तयत्सुत्रमवतायं तस्य स्पष्टाथत्वात्तदपात्त- 
श्रुतिमेवो दाहुरति ॥ अत इति ॥ न केवलं प्राणादयो मुख्यदासा एवापि तु तद्वृत्त- 
योऽपि ! न च वस्तुविकत्पप्रसद्धः । पृथगुभयविधाभ्युपगमात्‌ । अत एव न श्वुतीनां 
य॒क्तियुक्तानामविरोधादश्रामाण्यम्‌ । कूत एतत्‌ । यतो मनो दृष्टान्तेन पञ्चढास- 
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वान्पञ्चवृत्तिश्र मुख्यप्राणो व्यपदिष्यतेऽत एवेति भावः । संकल्पविकतपरूपं मनः 
निःहचयरूपा बुद्धिः । अस्वरूपे स्वरूपमतिरहुकारः । स्मरणहैतुश्चत्तम्‌ । चेतसो 
व्याप्तिहचेतना \ न च प्राणादीनां मूख्यदासत्वे व्यक्तसद्गुणत्वविरोध. ! दासानामपि 
तदुपपत्तेः । न च स्वामिभृत्यभावानुपपत्तिः। मुख्यप्राणस्य ततोऽधिकव्यक्तसदृगुणतया 
तदुपपत्तेः । अश्षेषगुणयपुर्णानि मुख्यरूपाणि पञ्च च तहासाः पञ्च चान्येऽपि 
प्राणाद्याः सद्गणेर्यताः ।' इति श्रुतेः । दासानुषक्रम्य सद्गुणत्वोक्तेने श्नूतेमुख्यप्राण- 
विषयत्वम्‌ । अतः श्रुत्यविरोधेन प्राणादिस्वरूपसिद्धेयुक्तो जगत्कारणे ब्रह्मणि श्रृति- 
समन्वय इति सिद्धम्‌ \\ १३।। अ०८॥ 

भावदीपः-- 

॥ ॐ पचवृत्तिर्मनेवन्यपदि र्यते ॐ ॥ १३ ॥ प्राणादीति ॥ अपानन्याना- 
दिरादिपदा्थेः। संगति सुचयति ॥ भस्यप्राणप्रसगेठि । किमिति । अत्र यद्यपि 
वक्ष्यमाणनि्णयपूवेपक्षानु रोधेन दासाः स्वरूपाणि वेति निणेयः शक्य उताङाक्य इति 
संशयो दश्लेनीयः । तथापि भाष्ये संशायबीजश्रुतिद्योक्त्यनुरोधेनेवं संश्रयो वितः । 
यद्रा संशयस्यैवं वा एवं वेत्येवं रूपत्वेऽपि नोभयथापि संभव इति पूर्वपक्षस्य उभय- 
थापि संभव इति सिद्धांतस्य चोपपत्तेरिति भावः। भाष्योक्तयक्त्युपेतश्रुतिमूलां 
ूर्वपक्षकोरि तावद्‌ व्यनक्ति || त॒त्र प्राणादय इति ॥ भाष्योक्तयुक्ति शंकानिरास- 


पर्वं व्यनवित ॥ न चेति ॥ कम॑कारिादिति ॥ यदं प्राणिति स प्राणः । यदपा- 
निति सोऽपान इत्यादिप्रथमाध्यायछांदोग्यश्रुत्यादुक्त्या व्यानो वीयेवत्क महेतुः उवान 
उत्कांतिहेतुः समानः स्वगिषु रसनायक इति प्राणादीनां कर्माणि तथा तेषां स्था- 
नानि च प्राणापानाविडायां च पिगलायां च वततः । स्यानः संधिषु सवत्र उदानो 
ब्रह्मनाडिगः सवेत्रेव समानस्तु समं चरति सवंग इति द्वितीचस्कधस्यदहि तीयाध्यायता- 
त्पयोक्तिभारतयाक्यमुदाहूत्य तत्वप्रदीपे चद्रिकार्या च दहितानि । प्राणः प्रवुत्ति- 
हेतुः स्यादपानस्तु निवतेने । बलकर्म तथा व्यान उवानो योगकमकृत्‌ । देहेद्रियम- 
नोनेता समानो न स्थितिप्रदः इति बुहु्ाष्ये प्रथमे सप्ताश्चविद्ायां प्राणादिकर्मा- 
ण्युक्तानि । टीकायां अत्रानुक्तिस्तु उतरत्र व्यक्तसद्गुणत्वविहोषषणेन व्यक्तीभविष्यं- 
तीत्यभिप्राया,। वक्ष्यमाणन्यक्तसद्गुणस्वयुक्तेः श्रौतस्वेनास्याः युक्तेः स्मातत्वेन 
तुल्यबलत्वं नेति मंदाह्ञकाव्युदासाय स्मुतिमृलशुति चाह ॥ तथा चेति ॥ अत 
एवेतरानित्युकतिः ! तदाज्ञया कमंकारित्वावित्यत्र भुतिष्रचास्तीत्थथेः । षट्‌प्रने 
आत्मत एष प्राणो जायत इति प्रकृतो भुख्यत्राणः इतरन्प्राणा्प्राणापाना, 
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दिप ववायून्‌ पुथक्पुथगेव स्थानेषु संस्थापयतीत्य्थः ! कोटचंतरमाह !। युख्येति ॥ 
एतानि श्राणादीनि । भाष्योक्तस्वरूपत्वश्रतेः पू्वेक्तिस्तयुव्तिकदासत्वश्नुत्या समबल- 
त्वायान्य्ोक्तव्यक्तसदृगृणत्वयु वितसाहित्यमाह | प्राणादय इति ॥ कथं दासेष्वनुष- 
पच्यमानं व्यक्तसद्गुण्वं प्राणादीनामित्यतः षटुप्ररनवाक्योक्तं व्यनक्ति | पायुपस्थं 
इति ॥सप्तम्यंतमिदम्‌। चक्षुः श्रोत्र इति च दंद्रश्च प्राणितु्सेनांगानाभिः्येकवल्डूवः 1 
| अपानमिति ॥। प्रथमां हितीयेतीहार्थोऽभिमतः । अग्रे प्राणादिषु चतुषु प्रथमाद्ल- 
नात्‌ । मलदेरपनयनेन गुणेनापाननामा सन्‌ प्रतिष्ठित इत्यथः। चक्षुःश्रोत्रे मुखंना- 
{सकाभ्यां सह्‌ मुखे नासिकायां चेति यावत्‌ । प्राणः स्वयं मूख एव इवासादिभ्राण- 
नयनगुणेन प्राणा नामा सन्‌ प्रतिष्ठते प्रतितिष्ठति । समानस्तु मध्ये प्राणापानयो- 
नाभिदेदा इति यावत्‌ । प्रतितिष्ठति । सचेष हि यस्मादेतदतं भुक्तमन्नं समं यथा- 
रारौरावयवं नयति तेन समानो नामेति शेषः । तस्मादस्य समीकरणादेताः सप्ता- 
चिषः सप्तज्ञानेद्रियवृत्तयो भवंति। आसु नाडीषु विविधं नयनाद्‌ गुणाद्‌ व्याननाम 
चरति । अभोदानस्तु एकया नाडचा सुषुम्‌नयोध्वंगतिहचरति ! स च तत्र चरन्‌ 
जीवकृतपुभ्येन मिमित्तेन पुण्यं स्वर्गादिलोकं नयति । अत एवोध्वनयनगुणादृदाननामा 
बहिःपृथिव्यां या घारिका देवता सा पुरुषस्थापानं देहे वतंमानमपानमवष्टभ्य श्रीरा 
त्वेतेत इत्यथः । षटुप्रने रीकायामेतदधिकरणसिद्धांतसिद्धं कगंहयमुपेत्याधिष्ठाना- 
धिष्ठातुभावेन वगहेयपरतया व्याख्यानेपीहेतत्पुवेपक्नी स्वरूपमात्रपरत्वं मन्यत इति 
तत्परतयेदं वाक्यमत्रोक्तमित्यदोषः। अत एव पुवं दासपरत्वेनाप्युक्तिः \ तथा वेष- 
म्यनेधुण्येन सपेक्षत्वादित्यत्र द्वितीये पूर्वं तु बादरायणो हैतुव्यपदेशादित्यादौ तृतीयं 
पुण्येनेति श्रुतेः पादांत्यप्राणनयन्यायेनेकशवरपरत्वेन भाष्यकृतोदाहतत्वेप्यविरोधेऽन्यपर- 
त्वस्यापि भावात्‌ प्राणपरतयेतद्वाक्योषितिरविरुदढा ॥ एतदिति ॥ मलायनयनहवा- 
सप्राणनादिरूपं व्यक्तसदगुणत्वमित्यथैः । सिद्धति व्वीकश्चरूपेषु मुख्यानामेवेषां गुणानां 
प्राणरूपेषु प्रतिविबितत्वेनेकरूपत्वाभावादीशप्राणयोः स्वामिभुत्यभावो युक्त इति 
भावः || उभयमिति ।| दासत्वं स्वरूपत्वं चेत्यथेः }| अत इति ॥ श्रूतिदहयाप्रामाण्या- 
दित्यथः ॥ छ ॥ सुच्रमाष्यं व्याकतुं परिष्करोति ]] न केवरुमिति }। एतद वगेदय- 
मित्यथेः । सूत्रे पु्वस्माच्छे.ष्ठश्चेत्यनुवतंते । तत्रं च॑शंम्दःपचव्‌ सिश्चं तिं भिन्नक्रमः 
सन्‌ दासानां समुच्चायक इति भावेनाणुरचेति चशम्बोऽत्राप्याकृष्यत इति भावेन वा 
सुत्राथंमाह ॥ मनोदष्टतिनेति ॥ बुद्धिरध्यवसानाय संशयं कुरते मनः! अभनिमाने- 
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त्वहुकारः चित्तं स्मरणसाधनमिति स्कांद इति सम्तविशेऽध्याये तृतीयस्कधतात्प्य हृदि 
कृत्वाऽथंभमेदमाह्‌।। संकव्येति ॥ स्मरणेति ॥ चितिबुद्धिरिति ज्ञेया चित्तं तु स्मृतिका- 
रणमित्यष्टमपवक्ञाध्याये चतुथस्कधत त्पर्योक्तेरिति भावः ॥ चेतस इति ॥ बहुस्म 
रणशविततकव चेतनेत्यभिधीयत इति तत्रेव एक्विक्नाध्याये तात्पर्योदितेः। चित्तव्या- 
प्तस्तु चेतनेति गीतातःत्पर्ये त्रयोदशेऽध्याये चोक्तेः । मुख्यप्राणस्य ततोऽपि ग्यक्तस- 
द्गुणत्वादित्ति न्यायदिदरणं शंक्तापूवं व्यनक्ति || न चेति || तन्नक्तामेव श्रुतिमाह 
॥ ्ररेषेति ।। स॒ख्यप्राणस्वरूपाणामेव व्यक्तसदृगुणात्वो कितिपरोक्तश्रुतिविरोध इत्यत 
आह | दासानिवि ॥ स एष प्राण इतरान्प्राणानिति दासानुपक्रम्येत्ययथेः । पृथक्‌ 
पृथक्‌ संनिधत्ते! एतद्विवरणार्थं पायुपस्थेऽपानमित्यादेः प्रवृत्तेः अपानमित्यत्र सन्निधत्त 
इव्यन्वयादिति भावः \ दासानित्यस्य मुख्यप्राणरूपः प्राणादिभिरधिष्ठितान्प्राणादि- 
दासानिच्यर्थो बोध्यः । मुख्यप्राणविषथत्वं सुख्यप्राणमात्रविषयत्वं नेत्यथंः 
| अत इति ॥ पृथगुमयविधाभ्युपगमादित्यथः । प्राणाद्यास्त्रिविधाः पंच प्रधानो 
वायुरेव च । मुख्यपचकरूपस्सन्‌ गरुडो मध्यपचकः । अवमः पचकस्त्वन्ये प्राणा- 
दास्तस्य सुनवः। इति त्रेधा विभागोऽयं विभागोऽन्यज्चतुथेकः \! प्राणापानौ 
शेषवीद्रौ तथोदानसमानकौ । रुद्रो तत्परः श्रेष्ठो बायुर्व्यान उदाहूतं इति छांरो- 
ग्यभाष्ये प्रथमे अन्यथापि प्राणवृत्तिभेद उक्तः । तथ! च तत्रेव तृतीये पंचमे चाध्याये 
प्राणादिभिः पंचभिरपि शब्दः कमात्‌ सुयंचद्राग्नीद्रमृख्यप्राणाः प्राणाभिमानिनः 
पं चोच्यत इत्युक्तम्‌ । तथा तुतीयस्कधतात्पयं च नागकूमेकुकलदेवदत्तधनंजयाहच 
पच प्राणादय इत्युक्तम्‌ ।॥ १३ ।\ अ० ८ ॥ 


सुत्रभाष्यम्‌-- 
प्राण एाधस्तास्राण उपरिषाखाणो मध्यतः प्राणः सर्घतः प्राण पदं 

सथमि ' वि प्राणख व्यानि ¦ प्रतीयते | 

यतः स्वं जगद्रघाप्य तिष्टति प्राण एव तु । 

अतो धृतं जगःसर्वमन्यथा फेन धार्यत ' इति च युक्तिर्बायुप्रोक्ते । 
। अणुनेतत्घञ्चवेऽणुनेतद्धार्यते षणौ रयमभ्युपेति प्राणो वा अणुः प्राणो ेतद्भवती'पि 
च सौत्रायणश्रतिः ॥ अत घाई-- 

॥ उ अणुश्च ॐ ॥ १४ ॥ 
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स वा एष प्राणोऽणुमहान्नामाऽन्तवाऽणुधहि्महान्प्राणो वा ईशितव्येश्च ईशो यसौ सव- 
स्येरिठन्पश् परस्थे" ति हि रेण्डिन्यश्रुतिः । १४ |) 
।। इति प्राणाणुलखाधेकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 
तत्वप्रकार्िका-- 

अत्रेहवरे जगत्कारणे श्रुतिसमन्वयसिद्ध्यथं मुख्यप्राणपरिमाणविषयधुतिचि- 
रोधपरिहारादस्ति शास्त्रादिसंगतिः ! जगत्कारणत्वसिद्धये हरावुकतः श्रुतिसमन्वयः 
मुख्यप्राणपरिभाणविषयन्रुतीनां विरोधेनाप्रासाण्येऽयुक्तः स्यादिति स निराकारः । 
प्रकृतो मुख्यप्राण एव विषयः व्याप्तोऽणुरवे ति संदेहः। सदेहबीजं श्ुतिवि रोधं दक्लंयन्‌ 
पवपक्न च सुचयति || प्राण एति ।। सर्व सवंसत्ताप्रदः । अन्यथा व्याप्त्यभावेऽसो 
न धारयेत्‌ । तथा च केन धात इत्यथः । शरुतिर णत्वं वक्तीति शेषः । व्याप्त एव 
मुखयप्राणः । श्राण एवाधस्तात्‌ः इति श्रुतेः ¦ नं चाणुत्वेऽपि श्रुतिरस्तीति तदि 
रोधः । सवंजगद्धारकत्वयुषितयुक्तत्वार्‌ व्याप्ति्नुतेः। तथा च शरुतिः ! महान्वं मुख्य- 
प्राणो येन व्याप्तं चराचरम्‌" इति । 'सष्तस्कन्धगतो लोकान्यो विभति महाबलः \' 
इति च हरिवंशे । अतः प्रबलश्रूतिविरोधादप्रमाणमणत्वश्रुतिरिति न भ्रुतिसमन्वयेनं 
हरेजंगत्कारणत्वसिद्धिरिति भावः! सिद्धान्तयत्सुत्रमवतारयति ||अत इति।) अणुरेवं 
मुख्यप्राणः । न च श्रुत्यादिविरोधः । यतोऽसौ बहि्दहादतमातेन मुख्यरूपेण व्याप्त. 
दचेति सूत्राथेः । क्‌तोऽयं विशेष इत्यत आह || स॒ इति ॥! प्राणश्च मुख्य एवेति 
ज्ञापनाय वाक्यशेषोद्धारः! न चेदं श्रुतिसारं सयुविंतकश्ुतिबौधनाय नालमिति 
वाच्यम्‌ । विक्ोषश्रुतित्वात्‌ । नाडीसंचारित्वयुक्तेच । अणुवं सुख्यप्राणो य उत्करा. 
मति नाडीभिरिति श्रुतेः \! अतः श्रुत्यविरोधेन मुख्यप्राणस्याणुत्वसिद्धयुक्तो जग. 
त्कारणे ब्रह्मणि श्रुतिसमन्वय इति सिद्धम्‌ ।॥ १४ ।) अ०॥ ९ ॥। 


भावदोपः-~ 

| ॐ अणुश्च ॐ ॥ १४ ॥ यदधौना यस्यं संत्तौ तत्त॑दित्येव भण्धेतं ईति 
स्म॒तेः श्रौतसर्वपदस्याथंमाह्‌ | सर्वमिति ॥ स्मार्तास्य॑थापदस्या्थेमाह्‌ ॥ अन्यथेति ॥ 
शेषपूर््था वारवयं संगमयति।। असाविति ॥ श्रुतेरिति ॥ पुवं दिष्णौ प्राणपदसमन्वये- 
ध्यवि रोधेऽन्यपरत्तस्यापि सत्वोदिति भावः। भाष्योक्त॑स्मत्यक्तयं वितभाह्‌ || सर्वेति।। 
च्याप्तिश्ुतेः प्राबल्याय मुख्यप्राणविषयत्वाय वा स्पष्टां न्यायविव॑रणोक्तां श्रुतिमाह 
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| महानिति ॥ पंचमे बहड्ष्योक्तां स्मूति चाह्‌।। सप्रति । भत इति ॥ सयुक्ति- 
कत्वात्प्रवलेत्य्थैः \\ छ ।। सूत्रे चोऽवधारणेऽनुक्तसमुच्चये च शरेष्ठ इति वतत इल्युपे- 
स्था्थमाह || भणुर्चेति ॥ अध्यात्मविद्यारूपपेक्षयेवकारः प्रयुक्तः ! चशब्दस्योप- 
योगं वदद्चेवार्थतरमाह | न चेति | सख्येति ॥ अनेन व्याप्तिश्रुतौ प्राणशब्दो 
मुख्यवायुपर इति सूचितम्‌ | वाक्यरोपेवि ॥ प्राणो वा ईशितव्येश्ञ इत्यादि. 
रित्यथंः || विशेषेति ॥ अणुत्वमहृतत्वरूपव्यवस्थो कितिपरत्वेन विशेषश्रुतित्वादित्यथंः । 
स्थायविवरणस्थश्नत्थुक्तयुक्ति च वदस्तामेव भुतिमाह | नादीति ।। उत्कांतिगत्या- 
गतीनामित्युक्तन्यायादिति भावः || अत इति ॥ अणत्वानणुत्वभ्रुत्योरध्यात्माधिदेव- 
स्थभिच्चरपविषयत्वादित्यथेः ।। १४ ।\ अ० ९॥ । 

सूत्रभाष्यम्‌-- 

करणत्वं प्राणानामुक्तेम्‌ । 

‹ जीवस्य करणान्याहु प्राणनिवांस्तु सर्वशः । 

यस्मात्त्टसगा एते दृश्यन्ते स्ैदेहिषि ' ति सौत्रयणश्रुतौ 
सयुक्त जीवकरणवं प्रतीयते । “ब्रह्मणो घा एतानि करणानि चक्षुः शरोत्रं मनौ 
वागिति वद्ध्येतैः कारयती ' वि च काषायणश्रुती भत घाद-- 

॥ उॐ ज्योतिराद्यधिष्ठानं तु तदामननात्‌ उ ॥ १५ ॥ 
ज्ज्योतिराद्यधिष्ठानं जह्य तदेतैः करणैः प्रतेयति । “यः प्राणे विष्ठननि' (ब. उ. 
५-७-१६) सादि तदामननात्‌ ॥ १५ ॥ 
तत्वप्रकारिका-- 


अत्र जगत्कारणे नारायणे श्रुतिसमन्वयसिदध्यथमिन्दियविषयश्रुतिविरोधपरि- 
हारादस्ति शास्त्रादिसंगतिः । श्रुतिसमन्वयेनोक्तं हरेजगल्कारणत्वमिन्दरियविषथ- 
धुतीनां चिरोधेनाप्रामाण्येऽयुक्तं स्यादिति निरसनीयोऽसौ । अधिकरणसंगति दश्षयति 
| करणलमिवि ॥ करणत्वाच्चेति चश्ब्देनेन्ियाणां करणत्वमुक्तम्‌ । तान्येव 
विषयः \ कि जीवकरणान्युत ब्रह्यकरणानीति संदेहः। संदेहनीजं श्रुतिविगानं दशेयन्‌ 
प॒यपक्षं सुचयति | जीघस्येति। धृतौ ब्रह्मकरणत्वं प्रतीयत इति शेषः । जीवकरणा- 
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नीच्दरियाणि \ "जीवस्य करणान्याहुः प्राणान्‌" इति भुतेः । न च श्रुत्यन्तरविरोधः 
जीववशत्वेन प्राणानां दृश्यमानत्वयुवितयुक्तत्वेन जीवकरणत्वभतेः प्राबल्यात्‌ अनु- 
भूयते खलु स्वाधीनत्वमिन्दरियाणाम्‌ ! अतः प्रबलभुतिवि रोधाद्‌ ब्रह्मकरणत्वश्रुतिर- 
प्रमाणमेवेति न भश्ुतिसमन्वयेन विष्णोजजगत्कारणत्वसिद्धिरिति भावः। सिद्धान्तय- 
तसुत्रमवतायं व्याचष्टे || अत॒ इति ॥ ब्रह्मैव चक्षुरादिभिः करणेदंशेनादि कारयति 
न पुनजीवकरणानि । ब्रह्मण एव तेजःप्रभृत्तिभूतप्रेरकत्वेन तदंशभूतानमपि 
चक्षुरादीनां ब्रह्म (प्र) योज्यत्वस्थेवोपपत्तेः ।! सर्वप्राणप्रेरकमुख्यप्राणप्रेरकत्वशते्यस्च 
्षुषि तिष्ठच्चित्यादिभरुतेश्चेति भावः। चक्षुरादिवदिति प्रकृतत्वाञ्ज्योतिरादिग्रहणम्‌ 
।॥ १५ ॥। 

भावदीपः-- 

॥ ॐ ज्योतिराद्यधिष्ठानं त॒ तदामननात्‌ ॐ ॥ १५ ॥ अधिकरणेवि ॥ 
अस्याधिकरणस्याप्रस्तुर्ताचतापरत्वनिवत्यर्थं पूर्वेण प्रस्तुतं स्मारथतीत्यर्थः\! अन्यथा 
सामान्यासिद्रौ विशेषचिताया अनवसरदुस्थत्वादिति भावः! एतेनास्य विचारस्य 
प्राणविषथत्वाच्छे,ष्ठश्चेत्यतःपुवेमेवोत्पत्तिसंख्यापरिमार्णाचतवेरिकायां निवे 
स्यादिति शंकाऽपास्ता । करणत्वोक्त्यनंतरमेवास्याकाक्षोदयात्‌ । तह तदनं तरमेव 
निवेशः स्यादिति न शक्यम्‌ । प्रस्तुतसुख्यप्राणचितासमाप्त्यनेतरमेवास्योत्थानौ- 
चित्यात्‌ सवंग्राणप्रेरकमुख्यप्राणप्रेरकत्वःत्‌ ब्रह्मणः तत्कारणत्वं युक्तमित्येवं रूपत्वा- 
दस्य विचारस्येति | श्रुताविति ॥ भ्रुताचित्यतः परसमित्थथंः । श्रु्युक्तामेव युक्ति 
शंकापुवं व्यनिति | न्‌ चेत्यादिना ॥ दृदयंत इति श्रोतपदभावमाह |] भनुभूयत 
इति ॥ अत इति ॥ सयुक्तिकत्वात्प्रबलेत्यथंः ।। छ ।\ तदेवेत्यादिभाष्यं व्याचष्टे 
॥ ब्रहयवेति ।। एवकारतात्पयंमाह ॥ न पुनारिति ॥ सौत्रतुशब्दयोऽवधारणे ! व्यस्तेन 
तत्पदेनान्वेतीति । सुचितम्‌! यज्ज्योतिराधिष्ठानं ब्रह्मेत्यस्य तात्पयेमाह |} ब्रह्मण 
एषेति ॥ योऽग्नौ तिष्ठन्यस्तेजसि तिष्ठच्चित्यादिभुतेगरेज्ज्यो तिरादधिष्ठानं तल्लियासकं 
बरह्म तदेव तस्मिन्नेव प्रकरणे चक्षुरादिनियामकं श्रूयते । यः प्राणे तिष्ठन्यरचक्ुषि 
तिष्ठन्नित्यादीति तत्वग्रदीपोक्तं तदेशमूतानामपीत्येतट्रीकोिति चानुरुध्य चंद्रिकाथां 
यदरन्यादिरूपज्योतिरायधिष्ठानं ब्रह्म॒ तदेव तत्कार्यरूपचक्षुरादिरूपन्योत्िराचधि- 
ष्ठानमिति सुत्रं योज्यमित्याहु भाष्यकार इत्युक्तं सवेभ्राणप्रेरकेधयादि । यद्यपि 
यः प्राणे तिष्ठचचिति श्रुतः यो वाचि तिष्ठन्‌ यश्चक्षुषि तिष्ठन्नित्यादि चेद्रियप्राय- 
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पाठात्‌ घ्राणपरः माध्यंदिनानां तथा पाराच्च) तथापि चक्षुःश्रोत्रे मुखना 
सिकाभ्यां प्राणः स्वयं प्रतिष्ठते इति श्रुतेः घ्ाणद्वियप्रधनदेवतायष मुख्यवायो- 
रपि प्राणपदेन ग्रहुणादधिकाथंलाभाय सुख्यप्राणप्रेरकत्वश्रुतेरित्युक्तम्‌ \ अत एवे 
सवं प्राणप्रेरकेति चोक्तिः! आदिपदेन न्यायविवरणोक्तश्रुतिर््राह्येति भवेनाहं || यश्च- 
प्ुषीतति ॥ ननु भूतांशत्वात्प्राणानां भूतक्रमेणाकाश्चाद्यधिष्ठानमिति वा यः पृथिव्यां 
तिष्टल्चित्यादिश्रौतक्रमानुसारेण पृथिव्याद्यधिष्ठनमिति वा वाथ्यभित्यत आह 
} चक्षुरादीति । १५ \ 


सु्रभाष्यम्‌-- 
कथं जीवकरणत्यश्रतिरत्यता बक्ते-- 

| ॐॐ प्राणवता ₹राब्दात्‌ ॐ ॥ १३ ॥ 
जविनैव (सख)करणेः कारयति परमात्मा । अतो न पिरोधः । एष दयेनेनाऽत्मना 
चष्चुषा ददीयविं श्रोत्रेण श्रयति मनसा मानयति बुद्ध्या बोधयति तस्मादेताबाहुः 
सृतिरस्तिरर्वा ति भाद्छयशरुतेः । 

। करणैः कारणं ब्रह्म पुरुषपेक्षयाऽखिलम्‌ । 

भ्रत्रादिभिः कारयति करणानीलयतो विदुः । 

न जीबपेक्षया यख्य कारयेत्परमेश्वरः । 

केवरात्मेच्छया तस्मान्य॒ख्यत्वं तस्य निधिवमि ' ति च वाराहे ॥ १६॥ 
तत्वप्रकालिका-~ 

यदि प्राणानां ब्रह्मकरणत्वं कथं ताह जीवकरणत्वश्रुतिरुपपदेत छ तु ब्रह्म 

करणत्वस्य विरोध एवेत्याश्चङ्क्य तत्परिहारत्वेन सुत्रमवतायं व्याचष्टे ||कथभिति। 
्रह्यकरणत्वाद्खीकारेऽपि प्राणानां न जौवकरणत्वश्रुतिविरोधः । स्वकरणेरेवं 
प्राणेब्रह्य जीवेन दशंनादि कप्रयतीत्येतदर्थत्वोपपत्तेर्जीवकरणत्ववाक्यस्य । ब्रह्मनि 
येजोविन दश्ेनादि कारयतीत्येतच्च श्रुतिसिद्धभिति भावः! सृतिरसृतिरिति स्वातं- 
व्येण प्रवत्तियुक्तस्तद्िहीनहच । अस्तु ब्रह्य जीवेन चक्षुरादिना दशनादि कारयतीति 
तथापि जीवकरणल्वश्ुतिस्तदथत्येतत्कुत इत्यत आह्‌ ।करणेरिष्ठि ॥ करणानि 
जीवस्य । यद्येतानि ब्रह्मणस्ताहि मुख्यप्राणस्याप्येतत्संमवतीत्यकरणत्वहैतुना प्राणः 


अधि. १०, सू. १७] तत्वप्रकरिका-मावदीप्युतम्‌ २.४७ 





एवाकरणस्तस्मान्सुख्य इत्युक्तं मुख्यत्वं विरद स्यादिद्द्रियाणां जौवकरणत्वे तदुपप- 
तिरित्यत आह |} नेति | जीवपिक्षया ब्रह्मकरणसत्वं तत्र विवक्षितमिति भादः । 
मस्य मुख्यप्राणम्‌ ।! १६ ॥ 

भावदीपः-- 


॥ ॐ प्राणवता शब्दात्‌ ॐ ॥ १६ | न विरोध इति भाष्यं व्याचष्ट 
|| तु बहयेति ॥ जीवेनेवेत्यादिभाष्यार्थं वदस्रेवातः शन्दा्थमाह ॥ सति ॥ 
सूत्रे पूर्वत्र ज्योतिरादीत्यनेन प्रकृतत्वात्स्वकरणेरितिखाभः । तदित्यस्यानुवृत्तिरिति 
भावः। जीवेन प्रयोज्यकत्रेत्यथेः। युक्तिविरोधं त्वरे परिह्रिष्याम इति भावः 
|| करणानि जीवस्येति ।। स्मतौ पूवं पुरुषपदेन जीवस्य प्रकूतत्वात्करणानीत्यत्र 
जीवस्येत्यन्वेतीति भावः! जीवस्येत्यादिस्मृतिशेषस्योपयोगं व्यनक्ति | यद्येता- 
नीति ॥ एतदिति ॥ ब्रह्यप्रयोञ्यत्वरूपं ब्रह्मकरणत्वमित्यथः ॥ तदुपपत्तिरि ति ॥ 
मुख्यप्राणस्याकरणत्वहतुकसुख्यत्वोपपत्तिरित्यथंः । तस्य सवेजीवोत्तसत्वेन जीव- 
प्रयोज्यत्वरूपकरणत्वाभावादिति भावः । तावता कथमुक्तशंकानिवृत्तिरित्यत अह्‌ 
॥ जीवपेक्षयेत्ति ॥ जीववज्ञत्वेन ब्रह्य प्रयोज्यत्वरूपकरणत्वं तत्राकरणत्वाच्चेति सूत्र 
विवक्षितम्‌ । तदभावहच मुख्ये संमवतीत्यथः ! गौणप्रतिद्रद्ित्वर््राति निराह 
॥ यस्यं युख्यप्राणमिवि ॥ १६ ॥ 


सुत्रभाष्यम्‌-- 
| उ तस्य च निखयत्वात्‌ ॐ ॥ १७ ॥। 
अनदिनियत्वाच्च जीवकरणसम्बन्धस्य युज्यते तत्करणत्वश्रति : । ' भथाविपोगीनि । 
क्रणै्वाव न वियुज्यते देदेनैव वियुज्यत इत्येतदाव. करणानां * करणत्वं यद्रा न्‌ 
वियुज्यत › इति गैौपवनश्चति ¦ । चशब्दः फरणसम्बन्धग्रारी ।॥ १७ ॥ 
| इति ज्यातिराद्याधिकरणम्‌ ॥ १० ॥ 
तत्वप्रकाक्तिका-- 


एवमस्वतन्त्रकतुः करणान्यन्याधीनान्यपि साधनत्वात्तत्करणानीत्युच्यन्ते । 
यथा परकीयकुठारेणापि वृह्चतोऽसौ तत्करणमुच्यत इत्येकम्थं जीवेकरणत्वश्नुतेर- 
वत्वार्थान्तरप्रतिपादक्‌ च सुत्रं परित्वा व्याचष्टे || त॒स्य चेति || प्राणानां ब्रह्य 
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कोनाकनामो पिति 








करणःवेऽपि युज्यते जीवकरणत्वश्रुतिः \ जीवकरणसंबन्धस्यानादिनित्यत्वात्‌ । 
परकीयेऽपि बहुकालसंबंधिन्युपचारतस्तदीयत्वव्यवहारदश्षनादिति भावः! एतेनानु- 
भवोऽप्थाभिमानिकतया व्याख्यातः । अनादिसंबन्धनिनन्धनोऽयं व्यवहुःरः श्रौत 
इति कुत एतदित्यत आह ॥ अथेति ।। अवियोगीनि जीवेनेति शेषः । करणानां 
करणत्वभिच्ियाणां जीवकरणत्वन्यवहारे निमित्तमित्यथेः । प्राणवतेति जीवस्य 
परकृतत्वादच्र तत्परामर्शो युक्तोऽतः कथमुच्यते संबन्धस्येत्यत षह || च्चब्द्‌ इति ॥ 
तच्छब्देन जीवपरामरषेऽपि चशब्देन प्राणवत्पदसंनिधापिताः प्राणाः पराणसंबन्धश्च 
समु्चीयन्ते ! न हि प्राणान्‌ प्राणव॑त्वं च विना प्राणवान्‌ भवति । अतो युक्तेयं 
व्याख्येति भावः । संबन्धिनोरभावे संबन्धाभावात्तदुकितिः ! तस्माच्छ त्यविरोधेन 
प्राणानां ब्रह्मकरणत्वसिद्धरयुक्तो जगत्कारणे हरो श्रुतिसमन्वय इति सिद्धम्‌ ॥ १७ ॥ 
जऽ १५० ॥ 


भावदीपः-- 


| ॐ तस्य च नियत्वात्‌ ॐ ॥ १७ ॥ इतरव्यपदेश्ञादित्युक्तिविरोध- 
निरासायोक्तमस्वतंत्रकर्तुरिति । परात्तु तच्छं. तेरिव्यत्र तथोक्तेरिति भावः! भाष्य 
माकाल्लाक्रमेण व्याचष्टे| प्राणानामिति ॥ नन्वेवं सृत्रयेन श्रुतिचिरोधपरिहारेऽपि 
बरह्मकरणत्वभरुतेः प्रागुक्तयुक्तिविरोधः स्यादिति शंकां लमौकिकदृष्टेस्त्वशेनेव जीवानु- 
सारित्वक्लृप्त्योपेपत्तेरिति न्यायविवरणतात्प्येक्त्ा निराह || एतेनेति ॥ चिरकालं 
जीचवश्ञत्वकथनेनेत्यथः | प्राणा इति ॥ एतेन भाष्ये करणानि संबधदच तेषां ग्राहीति 
विग्रहो दशितः! स्धिधापितत्वं व्यनक्ति || न्‌ हीति ॥ प्राणवस्वं प्राणसबधः। 
तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुपो विधानात्‌ षष्ठ्यथेस्य संबेधत्वात्‌ । यथोक्तं महाभाष्ये 
षष्ठी स्थानेयोगेत्यश्र एकशतं षष्ठ्यर्था इति । तत्कयरे तै च स्वस्वाभिभावादयः 
घष्ठीदंडके प्रठिता इति । सूत्रे संबधमात्रनित्यत्वोक्त्येवपूती जीवस्य प्राणानां च 
निस्यस्वोकतिः किमर्थेत्यत आहु ॥ सं्धिनोरिति ॥ तस्मादिति | जीक्करणत्व- 
शरुतेरुपचरिताथत्वाद्‌ब्रह्मकरणस्वश्नुतेः सयु कितकत्वास्चेत्यथः ।\ १७ ।\ अ० १०।। 


सुत्रभाष्यम्‌-- 


‹ अथेन्धियाणि प्राणा वा इन्द्रियाणि प्राणा हीदं द्रवन्ती ' ति सयुक्तिका पौत्रा 
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ग्रमश्रुतिः सरासान्येन प्राणानाभिन्धियतं वक्ति । ' हदरैवेन्दरियाप्याहुमनेबुद्धी त 
ध त (6 


दसत ' इचि च काषायणश्रुतिः । अवः कस्येन्द्रियत्वं निवाधतत इत्यतो वक्ति- 


५4 


।॥ उ. त इन्द्रियाणि तद्र चपदेङादन्यच्र ओेष्टात्‌ ॐ ॥ १८॥ 
घरष्यग्राणसमते त ए्वेन्द्ियाभि । 


!द्वादशेवेन्द्रियाण्याहुः प्राणो सख्यस्तवनिद्धियप्‌ । 

द्रवा हीन्द्रियाणां तु नियन्ता प्राण एकराडि ' ति पोत्रायणश्रुतिः । 

श्रोत्रादीनि पु पश्चैव तथा वागादिपश्चकम्‌ । 

मनोवुद्धिसहायानि द दरेबेन्धियाणि त॒ । 

पिषयद्रवणात्तेषामिन्ि यत्वयुदटृतम्‌ । 

तेपां नियामकः प्राणः स्थित एवाखिलग्रथ्रि ' ति बृहत्संहितायाम्‌ ॥१८॥ 
सत्थप्रकाङ्िका-- 


मत्र जररकारणे हरौ भरुतिसमन्वयसिद्धचर्थं प्राणविषयश्नुत्तिविरोधयरिह्यरदस्ति 
दस्तरादिसंगलतिः ।! विष्णो जगत्कारणे कथितः भ्रुतिखमन्वथः प्राणविषयश्रुतीनीं 
दिरोधेनाप्रामःण्ये न सेत्स्यतीत्यसौ निराकर्तव्यः । तत्र संशयबीजं श्रुतिविगानं 
दरांयन्‌ विषयसंज्ञयपुवपक्षांहच सुचयति | अथेति ॥ पराक्‌ प्रकृतमिद्धियत्वमत्र 
विषयः । तत्क्चिच्छु तिः प्राणज्ञब्दवाच्यानां चरयोद्शानामपि वक्ति! सम्य 
नोक्तत्वात्‌ । सामान्यवचनस्य च स्वेगामित्वात्‌ । अन्या भ्रुतिर्रदश्ानमेवं 
तष्ेकिति \ अतो विप्रतिपत्तेः संश्ञयः । कि सर्वेषां प्राणानासिद्द्रियस्वमुतेकस्य निवाथं 
हादक्षानामेवेति । सर्वेऽपि प्राणा इन्द्रियाणि ! श्राणा वा इद्धियाणिः इति श्रुतेः । 
न च सामान्यश्रुतित्वादिशेषश्रुत्येतरया बाधः! इदं द्रवणयुक्तियुक्तत्वात्‌ । अस्ति 
खल्‌ सर्वेषां प्रणानामिदं द्रवभमिति। दुष्करं च द्वादश्लानामेवेन्दरियत्वग्रहुभम्‌ ) 
अस्पतमनिवार्णस्याक्षक्यत्वात्‌ \ मुख्यप्राणे नेन्दरियमिति चेन्न । तथात्वे चक्षुषोऽ- 
निन्दरियत्वं कि न स्यात्‌ । न हि मुख्यप्राणवक्षुषोः कङ्चन विश्चोषोऽस्ति येन मुख्य- 
प्राणो नेन्ियं चभुरिन्द्रिय्मिति निशविचनुमः । उभयो रीशवश्त्वाविशेषात्‌ । प्राति- 
स्विकदिक्षेषाणां तु श्रोत्राडिष्वपि साम्यात्‌ चक्षुरा्दिष्वप्येवं द्रष्टव्यम्‌ ! अतो युक्ति- 
युद्ता्यभ्रुतिविरोधात्‌ दितीयाप्रमाणमेवेति न जगत्कारणे ब्रह्मणि श्रुतिसमस्वयो 
युक्त इति भावः । द्वादस एकदशद्रादशषे । सिद्धान्तयत्सु त्र भवतायं व्याचष्टे | अत॒ 
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हृति ॥ न ते सवं प्राणा इन्दियाणि कि तद्येकमृते दाददेव त्र च मुख्यप्राणमतेऽन्ये 
प्राणां इद्ियाणि न सुख्यस्तथा वि्ेषश्रुतेरिति भावः । इदं द्रवणवतस्तस्य कथमि- 
न्द्रियत्वं नास्तीत्यत उक्तम्‌ ।द्रवतामिति।। अत्रेव स्मृतिमाह्‌ || ्रोत्रादीनीति।। ॥ १८५ 
भावदीपः-- 

|| ॐ तु्द्रियाणि° ॐ ॥ १८ ॥ संगति दशयति ॥ प्राककरतमिति ॥ 
सप्तगतेविशंषितत्वाच्चेव्यत्र ज्ञनिद्वियफमेद्रियस्वाभ्यां प्रकृतं प्राणार्नामिद्धियत्व मिस्य्थः। 
तदनतरमेवे्ताच्चितामक्रत्वात्र कृतौ चंद्रिकायामेवावांतरसंगतिस्क्ता | विरेषश्रखेति।। 
दादशोवेत्येवकारेण सनोबुद्धीत्विति विश्िष्योक्त्या त विश्ेषश्रुतित्वमितरेद्रियाणां 
दश्चत्व एव पर्थवसानादिति भावः \ इदं विषयजातं प्रतिद्रवणमिदं द्रवणं तद्रूपयुक्तीत्यथः। 
ईशवशत्वसाम्यान्मूरयप्राणस्याप्यन्यसाम्यसित्यन्यत्नोवतं प्रस्ताव्य योजयति ॥ दुष्करं 
चेयाटिना साम्यादि्ख॑तेन | जीवापेक्षया ईइवरप्रयोञपत्वाप्रयोज्यत्वरूपविशेषोस्ती- 
त्यत आह्‌ ।| प्रातिखिेति ॥ दक्ञंनश्रवणादिहेतुत्वादिरूपेत्यथंः || चश्चरादिष्वप्येव- 
मिति ॥ चक्षुनद्रियमिति चेन्न! तथात्वे श्रोत्रस्या्निद्वियत्वं क्रि न स्यादित्यादि- 
बोध्यमित्यथंः || अत॒ इति ॥ इदं द्रवणस्य सर्वत्र भावादेकस्यापीद्रियत्वनिवार्णासं- 
भवाच्च युक्तियुवतेत्यथेः । श्रुतौ मनोबुदधयोः संभूय द्ादशात्वोक्तेरितरेद्रियाणं 
दत्व एव पर्यवसानात्‌ एकादशाभावेन द्वादश्ेवेति श्रुतिः कथ्मिद्वियद्वादक्षत्वे मान- 
मित्यत जह्‌ | हाद इति ॥ अन्यथा द्विवचनप्रयोगो न स्यादिति भावः॥ छ ॥ 
सुत्रे भाष्ये च श्रेष्ठादन्यप्राणानामिद्रियत्वोक्त्या रब्धं साभान्यमाह || न त इति ॥ 
भाष्यसूत्रयोरथमाह्‌ ॥ पस्यप्राणमिति ॥ भ्राणा इति सूत्रे त इति तच्छब्देन पूर्वत्र 
तस्य चेति चशब्देन समुच्चितग्राणपरामकं इति भावः। सूत्रे प्राणोऽतिद्ियमित्यन्‌- 
क्त्वा श्वष्ठादन्ये प्राणा इद्रियाणीत्युक्त्या रब्धस्येवेत्यस्याथों न मुख्य इति ! भृति 
रिति भाष्यं श्रुतेरिति व्याख्येयमिति भावेनाह || तथा वि्ेपश्रतेरिति | उत्तरर्धो- 
पयोगमाह || इदमिति ॥ १८ \ 


सूत्रभाष्यम्‌-- 
॥ उ भेदग्चुते; उ ॥ १९ ॥ 
“ स्थित एवे हीदं सस्यप्राणः करोति फारयति बरुति भालयति धै धारयति प्रं षा 


सधि. ११, त्‌. २०) तप्वप्रकारैको--भावदीपटुतम ! २५१ 





एनमाहुरथेन्दरियाणि न स्थितानि न दुर्बन्ति न कारयान्ति न बन्ति न बालयन्ति न 
दधते न धारयन्ति तानि ह घा एतान्यवरानि तस्मादहुरिन्दिणाणि करणानी ' ति 
योत्रायणश्रतेः ।॥ १९ ॥ 
तत्वप्रकारिका-- 

यदि मुख्यप्राणो नेन्द्रियं ताहि चक्षुरपि न स्यादटिलेषाभावादित्याशङ्कां परि- 
हरत्सुत्रमुपन्यस्य तदुपात्तश्रुतिमेनोदाहरति |} भेदेति । न मुख्यप्राणस्य चक्षुरा. 
दीनां चाविशेषो मन्तव्यो येन तस्य विर्धिष्यानिन्वरियत्वो वितिविरोघः 1 मुख्यप्राणस्य 
स्वंकत्‌ कारयितत्वेनेक्वरसास्यस्यान्येषां च तदभावस्य श्रुतत्वादिति भवः ¦! १२९ ५ 
भावदीपः -- 


ई 


| ॐ मेदश्रुतेः ॐ ॥ १९. ॥ न स्यादिति ॥ इन्द्रियं न स्यादिति योज्यम्‌ ¦ 
योग्यसाध्यान्वयेन सुत्रभाष्ययोरथमाह्‌ | नखादिना ॥ १९ \ 


सुत्रमाष्यम्‌-- 
॥ ॐ वैलक्चषण्यास्च ॐ ॥ २० ॥ 
युरुषापेश्षया प्रव्रत्तिरिद्धियाणां इश्यते न सख्यस्य । श्राणाय्य एवैतसिन्पुरे जाग्र 
तीति (भर-उ. ४-३) च श्रुतिः | २०॥ 
॥ इति इन्द्रियाधिकरणम्‌ ॥ ११ ॥ 

त त्वश्रकाशिका-- 

नन्वयं मृख्यप्राणः परमात्मवशो न वा ! आद्ये न तस्यवानिन्द्रियत्वसिद्धिरीह॑व- 
रवश्ात्वसाम्यात्‌ ! अवान्तरवेलक्षण्यस्यान्यत्रापि संभवात्‌ । द्वितीये प्रःगुक्तविरोधः 
इत्याशङ्कां परिहरत्सुत्रं पठित्वा व्याचष्टे || वेलक्षृण्याच्चेति । भवेदीशवशः प्राणस्त- 
थापि नोक्तविरोधः । ईशाधीनतेऽपि वलक्षण्यात्‌ । ईहवरपरवशा हीन्द्रियाणां 
प्रवृत्तिर्जीवप्रयत्नपेक्षेव । जाग्रत्येव भावेन सुषुप्तावभावेन च तथा दश्ञंनात्‌ । 
मुख्यप्राणस्य हि केवकेरवरेच्छाधौनेव भ्रवृत्तिनं जोव पेक्षेति भावः । मुख्यप्राणस्य 
प्रवृत्तिनं पुरुषप्रयत्नापेक्षयेत्येतत्कत इत्यतइचशब्दसुचितां श्रुति पठति {¦ प्रणिति ॥ 
"एष पुरुषो न श्युणोति न पडयति न जिघ्रति न रसयते न स्पुष्ते नाभिवदते 
नादत्ते नानन्दयते न विसुजते नेयायते स्वपितीत्याचक्षते' इतीन्रियाणां सुप्तौ भ्रवृतत्य- 


२५२ ब्रहमसूचमाघ्यम्‌ । (अ. २.,पा. ४ 
रि 


भावमर्भिधाय प्राणाग्नय इति सुख्यप्रप्णरूपाणां पुरुषप्रयत्नमनयेक्षा भगवदध्ीय्‌- 
प्रव्॒तिरुच्यते ! न हि सुषुप्तस्य भ्रयर्नोऽस्ति । अतः भुत्मवि रीघेन सुख्यप्राणस्यानिन्दि- 
यत्वसिदर्युक्ते जगत्कारणे विष्णौ श्ुतिसमन्वय इति सिद्धम्‌ ।! २० ॥\ ज०।। ११) 


भावदोपः-- 

|| ॐ वैलक्षु्या्य ॐ ।} २० ॥ प्रागुक्तेति ॥ चक्षुरािवदित्यत्रोक्तपस. 
धीनत्वविरोध इत्यथः \ योग्यक्ताध्यान्वयेन सुं योजयति || नोक्तेलाटिना | 
न तस्यंवानिद्रियत्वभित्युक्तदयेषो नैत्यथः। वेलक्षण्यारित्येतदहिवरगपरतया भाष्यं 


शेषपूर्त्या व्याचष्टे | इश्रेति ॥ द शेनादिति ॥ एतेन पूवेसूत्र प्रणस्येद्रियांसरः छदे 
शरुतिर तु प्रत्यक्षमिति च भेर इति सूचितम्‌ । प्राणानां जीवापेक्नप्रवृत्तिमरवं 
प्रत्यक्षमित्युक्त्वा प्राणस्य तदन्पेक्लप्रवृ त्तमततवं भ्रुतिक्िद्धनिति भावेनाह 
| एुख्यग्राणस्येति ॥। प्राणाग्नय इति ।| प्राणापानादिरूपाग्नय इत्यथः । उच्यते 
षटप्रह्नोपनिषदीत्यथः ॥ अत॒ इति ।| समान्यशरतेर््दिक्लमात्रपरत्वाच्चक्षुरादितो 
मुख्यप्राणस्य वेलक्षण्येनाचिरोधच्चेत्यथः \। २० \\ अ० ११॥ 


सुत्रभाष्यम्‌ - 
"विष्व वा इदं सवं पिरेवयति पिदधाति ब्रह्मा बाब चिव एतस्माद 

रूपनामनी इवि गौपवनश्रुतिः ॥ 

'यस्मा्िरेचयेत्सवं विरिश्वस्तेन भण्यते | 

एको हि कर्ता जगतो ब्रह्मैव च चतु्ुख' इति च युक्तिब्रह्धि ॥ 
अथ कसादुच्यते परम इति परमाध्येते नामस्पे व्याक्रियेते तस्मादेनमाहुः परम इति। 
खथ कस्मादुच्यते ब्रह्मेति बृदचचादुरहणाच्चे(वहित्वाे)खाभिवेश्यश्रुविः । 
अत आह-- 

॥ ॐ संज्नासूरति्कभिस्तु च्िन्रत्कुवंत उपदेशात्‌ ॐ ॥ २१ ॥ 
नामरूपक्ूुपनिः परादेव । शसवाणि रूपाणि विचिख धीयो नामानि दताऽमिवद- 


न्य(द्‌ ) आस्त' (तं. आ. ३-१२) इति श्रुतेः । भिषरत्कुर्वत इति हेतुग्भः। तिव 
त्करणपेक्षत्वान्नामस्पयोः ॥ 


अघ्‌. १२, सू. २१] तत्वप्रकाशेका-भावदीपयरतम्‌ । २५द्‌ 





सवेनास्नां च रूपाणां व्यवहारेषु केशबः । 

एक्‌ एव यतः घटा ब्रह्मादयास्दद वान्तरा उति च प्रे ॥ 

त्रिघुच्किया यतो विष्णो रूपं च तदपेक्षया । 

रूपापेक्षं तथा नाम व्पवहरस्तदत्मकः ॥ 

अतो नाम्नश्च रूपसख व्यवह्रस्य चैकराट्‌ । 

हरिरेव यतः कतां पिताऽतो भगवा्परसुरि'ति च तऋष्डे ॥ २१ | 

|| इति संज्ञाधिकरणम्‌ ।॥ १२ ॥ 
तत्वघ्रकालिका-- 
अत्र जगत्कारणे ब्रह्मणि श्रुतिसमन्वयसिद्धचयं क्रीरारितिषयभरुत्तिवि सोधपरि- 

हारादस्ति ्ास्त्रादिसगतिः। जगत्कारणे हंरावुदतश्रुतिसमर्वयः क्षरीरारिदिषयश्नृती- 
नां विरोधेनाप्रासाण्ये न सिध्येदित्यसाववहयं निरसनीयः। तच्रेन्दरियादीयामाश्रयः शरीरं 
तत्प्रसद्धसनिधापितं विषयः । कि विरिञ्चसृष्टं परमात्मयुष्टं वेति संदेहः । संदेहबीजं 
शरुतिविगानं दशेयन्‌ पूवंपक्षं च सूचयति | विचि इति ॥| विरे चयतीत्यस्य व्या- 
ख्यानं विदधातीति । नामरूपकतृस्वम्‌ परमत्वे हेतुरुच्यते ब्रह्यश्षब्दस्तु निदच्यते 1 
भरुतिविरिञ्चस्य विष्णोश्च नामरूपकतृत्वं वक्तीति क्रमेण शेषः । विरिञ्दस्थेव 
देहादिकतंत्वम्‌ । विरिञ्चो वा इदम्‌" इति धुतेः\ न च भुत्यन्तरविरोधः । लिरि- 
उम्चत्वयुक्तियुक्तत्वादाचश्नुतेः ।! न च सुष्िदारत्वेनं श्रुत्याचुपपत्तिरि ति वाच्यम्‌ ! 
असंभवे हि सख्याथंस्यामुख्याथंत्वं कल्प्यते । न च विरिञ्चे नामरूपात्मकदेहादि- 
सष्टिश्षकितिनं संभवति येनात्र श्रुव्यादेरमुख्याथेत्वं कल्पयामः । अतः सयुक्तिकत- 
च्छ -तिविरोधेनाप्रमाणमन्या भुतिस्तथा च न भ्रुतिससन्वयेन परमात्मनो जगत्कारण- 
त्वसिद्धिरिति भावः! सिद्धान्तयत्सूत्रमवतायं व्याचष्टे | रत इति | परमात्मनः 
सकाश्ञादेव नामरूपात्मकदेहादिप्रपञ्चस्योस्पत्तिभेवति । सर्वाणि रूपाणि इति 
पुरुषसुक्तमन्त्रोक्तत्वादिति भावः । यदिति लिद्धविपर्यसिः । नामरूपयोविरिञ्च- 
सुष्टत्वेऽप्यस्ति श्रुत्तिरतः कथमयं निस्चय इति तत्राह || त्रिवृदिति ॥ विशेषणस्य 
हैतुगभेत्वेन नामरूपकर्ता परः । पृथिव्यादिभूतन्रयस्य मिश्रीभावस्तिवुत्वं तत्ततृल्य- 
दिति युर्वितरुक्ता भवति ! तत्र त्रिवृत्कतृत्वे कुतो नामादिकतेत्वं ह्रेरित्यत साहं 
| त्रिवृदिति ।( नामादिकरणं न्रिवुत्करणापेक्षं त्रिवृत्करणमन्तरेण रूपोत्पस्यभाव्रय 
वरकष्यमाणत्वात्तदभावे नामानुपपत्तेः । त्रिवैत्कतृत्वं च विष्णोरेव । “सेयं देवतमः स्ति 
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देवता अनेनैव जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरोत्तासां त्रिवृतं चिव तमेकंकाम- 
करोत्‌" इत्यादिभुतेः । अतः स एव नामादिक्तेति भावः । विरिञ्चत्वादियुक्ति- 
युक्तेयमपि श्रुतिरित्यतस्तस्याः सावकाशत्वं स्मृत्येव दश्षंयति | सर्वेति ।। सवंकत्‌- 
त्वक्ञक्तिस्तु त्रिवृत्कतृत्वेन विष्णोरेवेति सुत्राथे स्मूतिसंमति चाह | त्रिवृदिति ॥ 
तरिवुत्किया यतो विष्णो रतो नाम्नहचेत्यन्वयः ! तदुपपादनं रूपमित्यादि । हरिरेव 
कर्ता यतश्च कर्ताऽतः पितेत्यथेः। अतः श्रुत्यविरोधेन शरीरस्य हरिकतुत्वसिद्धेयुस्त 


तस्य श्रुतिसमन्वयेन जगत्कारणत्वमिति सिद्धम्‌ ॥ २१।। अ० १२॥ 


भावदीपः-- 


॥ ॐ संज्ञामूर्ति° ॐ ॥ २१ ॥ संगति दशयति ॥ तत्रद्रियेयादिना ॥ 
|| तदप्रघंगेति ॥ इंद्वियप्रसगेत्यथः । एतेन सुत्रे सज्ञारूपक्लृष्तिरित्यनुक्त्वा सूरतीत्यु- 
व्तेरुपयोगः सूचितः । तस्वप्रदीपे तु इदमिह निरूप्यते । कि चतुमुखाल्नामरूप- 
क्लृप्तिडत परमादिति ! न चात्र चतुमुखस्याप्रसक्तिराश्शकनीया । यमेवायं भग- 
ब्रान्प्राणत्वादर्ध्वं चतुर्मुखपदमधिष्ठास्यतीति ज्ञापयन्‌ प्राणस्वरूपनिरूपणावसरे 
चतुर्मुखं प्रसंजयतीत्युक्वम्‌ । पौनस्क्त्यनिरासायाह ॥ इत्यस्य व्याख्यानमिति ॥ 
तत्वप्रदीपे तु विदधाति विशेषेण धारयति नियोजयति चेत्युक्तम्‌! भाष्ये 
परामाद्धचेव नामरूपे व्याक्रियेते! इत्येतावतव पूतौ श्रोषोक्तेरुपयोगमाह्‌ 
|| नामसूपेति | परमस्य विष्णोरेव नामरूपकतवं वक्तुमिति भावः | बह्म 
शब्द (स्तु) च निरुच्यत इति ॥ नामरूपकत्‌त्वं ब्रह्मत्वे हैतुरिति भुचयितुमिति 
योज्यम्‌ । कतुत्वात्सगुणं ब्रह्म पुरुषं पुरुषषभेति स्मृतेः । स्मुत्युषरतयुष्तिमाह 
|| विर्स्चितरेति | विरेचकत्वापरनामकसजंकत्वाख्यविरिचपदप्रवृत्तिनिमिसवत्त्वरूप- 
युकितियुक्तत्वादित्यथः। तदभिध्यानादित्यत्रोक्तन्यायेन समाधानमाश्कते ॥ न चेति ॥ 
विरंचस्यापि कतुत्वदक्तेः स एव श्षरीरादिखष्टा इत्यन्यश्रोवतां युकिति व्यनक्ति 
॥ असमव दीयादिना । भत इवि ॥ विरेचकत्वरूपविरिचपदभ्रव्तिहैतुत्वात्‌ 
चदुमुंखस्य नामरूपसजेनश्ञवितिमत्वाच्च सयुक्ितकेट्यर्थः !! छ ।। सूत्रभाष्ययोर्थमाह्‌ 
| परमास्सन इति ॥ सो्रतुकशषब्दाथं एवेति । यदिति यच्छब्वस्य्‌ तमेवं विद्ानिति 

तच्छब्देनान्वयसुचनाय वा धूुतेर्वेष्णवत्वप्रसिद्धिश्चोतनाय वा पुरुषसुक्तमंत्ेतयुक्तम्‌ \ 
भमत एवाह ॥ यदिति ॥ हिंगेवि ॥ य इत्यथः । तथा च तमित्यप्र परामशः सुश्चक 


अधि. १२, सू. २२] तत्वप्रकाशिका-भावदीपयुतम्‌ 1 २५५५. 


इति भावः |] वक्ष्यमाणत्वादिति ॥ सांसादिभोममित्यत्र यद्रा वाथो विमिश्नमित्या- 
दिनेत्यथंः । तावता कथं विष्णोरत आह | व्रिवृत्कर्तृत्वं चेवि ॥ सेयमिति ॥ 
तत्तेजोऽसृजतेति तेजोऽवच्च छष्टृत्वेनोक्ता देवतेच्यर्थः! देवता तेजोऽबच्रदेवताभिमानि- 
देवता अभिमन्यमानसहिता इत्यथैः । ज्ञरीररूपकविन्यस्तगुहीतेरिति न्यायात्‌ \ 
जीवेनात्मनाऽनिरुद्धाख्येन रूपेणेत्यथंः । अत्राग्तिहोत्रं जहति \ यवागू पचतीतिवत्‌ 
नामरूपे व्याकरोत्तदर्थं निवृतमकरोदित्यर्थः । इत्यादिभूतेः षष्ठे छांदेग्यश्रुतेरित्यथंः ! 
कुतो नामरूपादिकतृत्वं हरेरिति शंकातत्समाधिप्रकारमाह | अतः स एवति।। 
विरिचस्य द्वास्तयोपपत्तेरित्यन्यत्रोक्त्यनुरोधेनाह्‌ ॥ तस्याः सबकारत्वमिति ॥ 
त्रिवत्किया थतो विष्णोरित्यादेस्तस्यैव कतृत्वोपपत्तेरित्यन्यन्नोक्त्यनुरोधेनाह्‌।।कतंत्व- 
शाक्तिस्तिति ॥ अत इति ॥ विरंचत्वयुकितयुक्तोक्तशरुतेारपरतया सावकश्तायाः 
स्मा्तत्वेन विष्णोस्त्रिवत्कतुत्वेन नामादि्ष्टुत्वोपपत्तेश्चेत्यथंः । सरीरस्ये्यत्तर- 
संगत्यथमुक्तं नासादेरित्यथेः \1 २१।॥ अ० १२॥ 


सुत्रभाष्यम्‌-- 
(अद्धो दीदयुत्पद्यते पो वाव मांसमस्थि च भवत्यापः शरीरमाप एवेदं 

सर्घमि'ति कौण्डिन्यश्रविः । 

“अम्मयं तु यतो सांसमतस्तृश्धिश्च मांसत' इति च मारते । 
पृथिवी श्रीरमाकाशचमात्मे'ति (ब्‌. उ. ५-२-१३) च श्रुतिः अतो ब्रवीति - 

॥ ॐ मांसादि भौमं यथााच्दमितरयोश्च ॐ ॥ २२ ॥ 
"यत्कठिनं सा प्रथिवी यद्व तदापो यदुष्णं तत्तेज" इति श्रुतेरमासादयेव भीमं न सेः 
शरीरम्‌ । सप्तेजसोश्च कार्यं यथाशब्दमङ्गीकतंव्यम्‌ । द्वा वाथो विमिश्रं मिश्रा 
दुध्येतदधवति मिश्राणि हि भूतानि तस्सदिषेवमाचक्षते भूतानीति हि काषायण- 


श्रविः । 
(पञ्चभूतात्मकं स्वै तथाऽप्यकविक्चया । 
एकभूतात्मकत्वेन व्यवहारस्तु बेदिके । 
भौममिव्येव काटिन्याच्छौक्र्यादोद कमिखपि । 


तेजिष्ाचैजसं च यथाऽस्थ्नां वचनं श्रुताविति वायुप्रोक्ते ॥ २२॥ 


२५६ गरहासूत्रेभाष्यम्‌ । [अ. २,पा. ४ 


1 








तत्व्श्रकशिला-- 

अत्रेदवरे जगत्छारणे भुतिसमन्बयसिद्ध यथं शरीरकारणविघयश्नुत्िविरोधपरिहा- 
रादस्ति श्षास््दिसंगतिः ¦ जगत्कारणे हरावुक्तः श्रुत्तिसमन्वयो देहुकारणशरुतीनां 
विरोधेनाप्रामाण्येऽनुपपन्चः प्राप्नोतीत्यवह्यमरणैे परिहतव्यः \ प्रकृतो देहु एवात्र 
विषयः । टिमाप्यः क्र वा पाथिच उत तजसो भूतत्रयीत्मको वेति संदेहः । लेशतः 
सदेहबीजं दशंयन्पुवंयक्षं सुच्यति ॥ भद्ध इति ॥ अद्भ्यो हीदम्‌' इति प्रतिज्ञा । 
साप इत्युपपादनम्‌ \ आप एवेति निगमनम्‌ । श्रुतिसप्यत्वं शरीरस्य वक्तीति शेषः 
(पयवीं शच सेरमप्येति' इति शतिः शरीरस्य पाथिवस्वमाह । काययेस्यं स्वकारण 
एुढहप्ययनियमात्‌ । आकाल परमात्मानम्‌ । तयसत्वेऽपि श्रुतिः 'सोन्नेदेवयोन्या 
आहूतिभ्यः संभूय हिरण्यशरीर ऊध्वं स्वगलोकमेति' इति । भूतत्रयात्मकत्वं च 
शर्ते इमास्तिस्रो देवताः पुरुषं प्राप्य' इत्यदौ । आप्यमिति तावत्प्राप्तम्‌ । अपो 
वाव मांसम्‌" इति श्रुतेः । न च भरुत्यन्तरविरोधः । मासादौ तुप्तिजिनकत्वदशनेना- 
प्यत्वभुतेयुकितयुक्तस्व्रात्‌ । अपां हि तपंकत्वं धमेः । पाथिवमित्यपरः पक्षः पुथिवीं 
शरीरम्‌" इति श्यतेः । काठिन्यगन्धवस्वा दित्युक्तेश्च । तेजसमित्यस्यः । तथा 
श्रवणादौष्ण्यदशेनाच्च । सर्वथा श्रुतोऽपि न चतुथे: पक्षो युक्तः । श्रीरे भूतानां 
निश्रतायामभ्युपेतायामापः शरीरमित्यादि विश्चेषोक्त्ययोगान्मिभ्रत्वादेव । न हि बहुषु 
विमानेषु कारणविशेषं विनात्र देवदत्तो वियत इति विश्ेषोक्तिदुष्टा 1 न चात्र 
कारणचिष्ेषं पहयामः । अतो विरोधेन कासांचिच्छ्‌. तीनामप्रामाण्यान्न विष्णो 
जमत्कारणे भ्रुतिसमन्वयोऽयुक्त इति भावः । सिद्धान्तयत्सुत्रमवताये व्याचष्टे 
| अत इति ॥ यच्छरौरे कठिनं मांसादि तदेव पाथिवं न सवंशरीरं कि तह्यंप्तेज- 
सोश्च कायं शरीरेऽस्थिशोणितमन्जादीत्यक्खीकायम्‌ । यत्कटिनमिति भ्रुतेः । एव- 
मङ्खीकारस्येव यथाश्शब्दत्वादिति भावः। अयं चकपक्षप्रतिषेधः । इतरावपि पक्षावेवं 
निषध्यौ । ननु कथं मांसस्य पारथिवत्वसुच्यते । (भयो वाच मांसम्‌" इति भुतेयु 
कतेऽचेव्यते वाह्‌ ॥ धप्रूजसोश्चेवि ॥ न भासादीनां केवलपाथिवत्वं कि नाम तत्रा- 
प्तेजसोश्च कार्यमङ्खोक्रियते शब्दवन्ञात्‌ । अतो मांसस्याप्यत्वोकरितयुवतेति भावः । 
कोऽसौ शम्बो यतो मांसादीनां नेकम्‌तकायंत्वमिति तं दश्ठयति |यदिति ॥ भूम्या 
दिभूतानां स्वत एव मिधत्वान्नकभूतत्वं मांसादीनां संभवतीति विज्ञायते । तस्ना- 
त्संमूतत्वान्मांसादीनासनेकभूतकायेत्वात्तवयेक्षयाप्यत्वादयुकितर्युक्तेति। उक्तां स्मूति 
चाह || पञ्येति ॥ २२ ॥ 


अधि. १२, घ्‌. २२] तत्वप्रकाकशेका-मावदीपयुतम्‌ । २५७ 





भावदीपः--~ 

॥ ॐ मांसादि भोम ° ॐ ॥ २२ ॥ पूवेसंगतिमाह ॥ प्रकृत इति ॥ तत्व- 
प्रदीपे तु एवमस्य प्राणस्य भरिष्यद्ब्रह्मणः भरुतिस्मृतिसिदधं च्रिवुत्कुव॑तः परमादनंत- 
रभाविस्त्रष्टृत्वमनुसंदश्यं त्रिवूत्कृतेर्भूतेरारभ्यमाणं शरीरमधिङृत्य विचायते! भूत- 
सूर्प्टि जीवस्वरूपं चोक्त्वातस्य भोगसाधनानां प्राणानां स्वरूपं निगद्य तदाधारभ॒तं मु- 
ख्यश्राणं चानुवण्यं तेभूतस्त्रिवृत्कृतेरारभ्य तस्य जीवस्य प्राणस्य भोगायतनं शरीर. 
स्वरूपं निरूपथतीति रिलष्यते । तस्मादुत्कातस्य संसारिणो गत्यादिनिरूपणा समीपे 
करिष्यत इत्युक्तम्‌ । भाष्ये कोरिद्रयसंश्यबीजप्रदशेनेऽपि स्वगेस्थानां शसीराणामिति 
वक्ष्यमाणस्मृत्यनु रोधेन कोटयंतरबीजस्याप्यहृतात्पर्यावगमात्‌ सिद्धांतकोटिबीजस्याग्र 
भाष्ये वक्ष्यमाणदिक्ना सुज्ञानत्वाच्चतुष्कोटिकसंशयमाह्‌ || किमाप्य इति ॥ अपौन- 
रुक्त्यायाहं । ॥ अद्धो हीति ॥ भप्यतीति ॥ यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्याग्नि वागप्येति 
वातं प्राणःचक्षुरादित्यं मनशचद्रमसं दिशः भरोत्रं पृथिवीं शरीरमाकाश्ञमत्मेति बहदा- 
रण्यकं पुवेत्र प्रकृतमप्येतीति पदमत्राप्यन्वेतीति भावः । भाष्ये ज्ञेषं पुरयति || इति- 
श्रतिरि सादि ॥ जाकाज्ञस्थात्मोपादानत्वश्नांति निराह ॥ परमात्मानमिति ॥ आत्मा 
जीवोऽप्येति । इतर रदृ्यः सन्‌ प्रविश्शतीत्य्थः। स्वं कुलायं यथापीतः पक्षी स्यादेवमी- 
इवरं अप्येति जीवः प्रस्वापे मुदतौ चान्योऽपि सन्‌ सदेत्यादितत्वनिणयोक्तेः ! सोऽग्ने- 
रिति बहु. चत्राह्य गव्यम्‌ । श्रयते छांदोग्ये षष्ठ [| तथेति ॥ सोऽभ्नेरिति भरवण- 
दित्यथेः । कोटित्रयस्यापि सयुक्तिकश्नुतिमत्वेन तुल्यबलत्वे विनिणेयाभावेन सदेहा- 
दविशेषः स्यादित्यत आह्‌ ॥ सुवथेति ॥ इमास्तिलल इति श्रुतोऽषीत्थथः! एवंरूपेण 
निणयसंभवान्न सदेहारविश्ेष इति भावः । कुत इत्यतो मिश्वत्वाद्.तानां सिश्रता- 
यामवि्ञेष इति न्यायविवरणोक्तेरभिप्रायं व्यनक्ति | शरीर इति ॥ वेशेष्यास्विति 
सुत्रांशव्याव्योकितिने चात्रेति।। अत॒ इति ॥ भरुतीनां सयुक्तिकत्वेन प्रबरत्वादित्यथेः 
॥।छ।। मांसादीव्येतत्सावधारणर्भित्युपेत्य सृत्रभाष्ययोर्थमाह ।|यच्छरीर इति] मासा- 
दीत्यादिपदेन शोणितमन्जादीतव्यच् प्रत्येकमस्वितादिपदेन च मनःप्राणवाग.देः कमेण 
ग्रहः । अन्नमयं हि सोभ्य मनः आपोमयः प्राणः तेजोमयो वागित्यादि भुतेरिति भावः। 
ननु सर्वं शरीरं भौममिति पूर्वपक्षप्योकषतदिशा निरासेऽपि आप्यमेव तेजसमेवेति पूवं- 
पक्षयोनिरासो नेत्यत आहं || सय॑ चेति ॥ मासाचेवेत्यवधारणङृत इत्यथः । सूत्र 
भाष्ये च मासादीत्यनेन शोणितादीति मज्जादीति चोपलक्ष्यं भोममिति चाप्यमिस्यस्य 
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तेजरमित्यस्य चोपलक्षणम्‌ । भाष्ये अप्तेजसोरचेति च भूमितेजसोऽचेत्यस्थ भूमिजल- 
योहचेत्यस्थ चोपलक्षणम्‌ । अत एव सुत्रे इतरयोरिति सामान्यो क्तिः। यथाशब्द 
नित्युकष्तरब्दश्च पक्षत्रयतिरासेऽपि यत्कठितमिति भाष्योक्त एव । व्याख्यानं तु 
यच्छरीरे द्रवं शोणितादि तदेवाप्यं न स्वशरीरं कि तहि भूतेजसोशच कायं शरीरेऽस्ति 
मांसमज्जादीत्यंगीकार्यम्‌ । यत्कठिनमित्यादिश्चुतेरिति। तथा यदृष्णं मञ्जादि तदेव 
तेजसं! न सर्वं शरीरं किर्ताहि भूजलयोश्च काथं शरीरेऽस्ति मांसश्ोणितादि । 
यत्कठिनमित्यादिभ्रुतेरिस्येवरूपेण बोध्यमिति भावः । यदपि मासादेव भोमं न 
सवश्रीरं ¶क तु तत्राप्तेजसोहच कायमस्तीति यथान्यासेनव एककमात्रस्वकोरिकपक्ष- 
त्रयस्यापि निरासो भवति । तथापि प्रातिस्विकरूपेणापि निषेधलाभायंवमुवितिः । 
वक्ष्यमाणशुत्यनुरोधेनार्थातरमाह | नन्विति ॥ चशब्दव्यावत्यमाह ॥ न मांसादीना- 
निति | तत्र मासादौ 1 यथाश्ञब्दमित्यस्प्राथः। शशब्दवशादिति। तस्मादिति 
श्रोत्तपदानृवादः । विसिश्त्वात्संभूतेत्वमिति भावः । श्रुतो विमिश्रमित्यस्य शरीरा- 
दि मांसादि वेति तत्वप्रदीपाथः ।) २२॥ 


सुत्रभाष्यम्‌-- 
कर्थं ताहि विदेषवचनमेयत भआह- 

॥ ॐ वेदोष्यात्तु तद्वादस्तद्वादः ॐ ॥ २३ ॥ 
भूतानां (तु) विदेषर्सयोगादेव विशेषव्यवहारः । 


धार्थिवानां ररीराणामर्धेन परथिवी स्म्रता | 
इतरे ऽथे त्रिभागिन्य भापस्तेजस्तु भागतः ॥ 


इति सामान्यतो ज्ञेयं मेदश्च प्रतिपूरुषम्‌ । 
स्वगैस्थानां शरीराणां तज उदाहूवमि'ति च धृहत्संहितायाम्‌ ॥ 
सर्वाध्यायार्थावधारणार्थाऽध्यायान्ते द्विरुक्तिः । गारडे च-- 


अध्यायान्ते द्विरुक्तिः खष्टेदे वा वैदिकेऽपि षा | 
विचारो यत्र सज्येत पूर्वोक्तस्याबधारणे ॥ 
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असुक्तानां प्रमाणानां स्वीकार कृतो भवेत्‌ । 
षिनिन्य चेतरान्मार्गान्सम्पूणफलता तथेति (च)। २३॥ 
॥ इति मांसा(चछ)धिकरणम्‌ ।॥ १३ ॥ 


॥ इति श्रीमदानन्दर्वीथभगवत्पादा्चा्यविरयिते श्रीमद््ह्मसत्रभाष्ये 
द्वितीयाध्यायस्य चतुथः पादः \ २॥ ४५। 


तत्वप्रकाशिका-- 

यदि शरीरं नैकविधभतप्रकृतिकं कथं तहि विशेषोक्तिरित्युक्तमाञ्चङ्क्य तत्प- 
रिहारार्थं सुत्रमवताये व्याचष्टे || कथमिवि ।॥ शरीरस्यानेकभूतध्रकृतित्वेऽपि न 
विशेषोकतिविरोधः। तत्तद्‌ भूतविश्ेषसंयोगापेक्षया तदुपपत्तेरिति भावः \ मांसादीनां 
विशेषोक्तेरप्ययमर्थो ज्ञातव्यः । शरीरे भूतानां विशेषसंयोग एव कुतस्तद्धावे च , 
पुनविशेषोक्त्ययोग इत्यत आह ॥ पार्थिवानां ॥ पृथिवीस्थितानामित्यथेः \ 
अधं तेन इतरेऽ्धे त्रिभागिन्य अपः पुथिवीभागतः । अन्येषामापोऽधेत इतरेऽधं 
त्रिभागिनौ पुथिवौ भागमात्रं तेज इति द्रष्टन्यस्‌ । देहभेदेन विश्ञेषस्योक्तत्वान्नोक्त- 
दोषः ! द्विरक्तेः प्रयोजनविश्लेषं प्रमाण विज्ञेषेण दर्शंयति | सर्वेति ॥ अवधारणे अव- 
धारणार्थम्‌ । संपुणंफकता शास्जस्योक्ता भवतोति शेषः । अतः श्रुत्यविरोधेन 
शरीरस्य पाञ्च मौतिकत्वसिद्धेर्युक्तो जगत्कारणे नारायणे श्रुतिसमन्वयो न पुनस्तत्र 
विरोधगन्धोऽपीति सिद्धम्‌ ॥ २३ ॥ अ० १३ ॥ 


॥ इति श्रीमदानन्दतीथभगवत्पाचार्यविरचितस्य श्नीसद्ब्रह्यसुत्रभाष्यस्य टोकायां 
श्रीमज्जसतीथमुनिविरचितायां तत्वप्रकाशिकायां 
हितीयाध्यायस्य चतुथः पादः ॥ 


।! श्रीरस्तु \\ 


भावदीपः- 

॥ ॐ वैशेष्यात्तु तदादस्तद्वाद; ॐ ॥ २३ ॥ फलोक्तिपुवं सुत्रभाष्ययोरथे- 
माह ॥ शरीरस्येवि ॥ अन्नमक्ितं त्रेधा विधीयत इत्यादिना मिश्चतायामपि विक्ञेषो- 
बतेरिति न्थायविवरणानुरोधेनार्थातरमुपेत्याह ॥ मांसादीनामिवि ॥ श्रीरपद- 
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स्थाने मांसादिषदस्थापनेन यदि शरीरमित्थादिटीका सर्वाप्यावतंनीयेति भावः । 
सामान्यभाष्यस्य शरीरपदसंयोजनेन व्याख्यानं तु वक्ष्यमाणस्मत्यानुगुण्याय । यद्यपि 
पंचभमतातमकं सवेमिति स्मृतौ सर्वं मांसाेर रश पंचभूतात्मकं तथापि तत्र प्राधान्यवि- 
वक्षया भौमं च मांसमित्यादिव्यवहार इत्यादितत्वग्रदीप रीत्याऽत्राप्युक्ता्थे स्मृति 
चाहेति पूर्वोक्तया च स्मृत्येव मांसादीनासनेकभूतकायंत्वे कथं विशेषोक्तिरिति शंकाऽ- 
पास्ता तयापि तमर्थं सूत्रारूढं कर्तुमेवमुक्तम्‌ । यद्वा पुर्वं स्मृतावेकचविवक्षया विज्िष्य 
व्यवहार इत्युक्तेरपि तत्तद्धू तविश्शेषसंयोगो हितुरित्ययमेवार्थो ज्ञातव्य इत्यथः । 
स्मृतौ पुथिवीस्वगेरूपाधिष्ठानभेदोवितव्यावत्यंमाह ॥ पुनविंरेषोक्तीति ।। एकभतस्थैवे 
विशोषसंयेगे आपः शरीरमिति पृथिवी शरीरमिति हिरण्यश्चरीरमित्यादोौ श्रीरस्याप्य- 
श्व्पारथषत्वतेजसत्वरूपविक्षेषोकतिनं स्यात्‌ । # तु पाथिवमिति वा आप्यभितिषा 
तेजसमिति षा एकरूपेव विक्ञेषोकति;ः स्यात्‌ । सवंभूतानां विश्षेषसयोगे तु सुतस 
विक्ञेषोक्तिनं स्यादित्यथः \! स्मृतौ प्रतीकपुर्वं शेष पूरयति [घं तेल इसयादहिना।॥ 
॥ नोक्तदोष इति ॥ पुनर्धिशेषोकषत्पयोग इस्युक्तदोषो नेत्यर्थः । पूर्वाध्यायांत्त एव 
दिरूक्तेरवधारणार्थत्वस्य प्रमाणेनेवोक्तस्वात्पुनरिह तदुकतिर्व्य्थेर्यत आह्‌ ॥ प्रयोज- 


नविशेषमिति ॥ प्रमाणविशेषेणेति च । अनुक्तानां प्रमाणानां संप्रहादिरूपः प्रयोजन 
विषः! अत एव भाष्ये सूत्रे कठतोऽनुक्तानामनेकप्रमाणार्ना प्रतिनियमुदाहरणं कृत- 
मिति भावः । एकदेशस्याध्यायमाश्रस्यायोगादाह्‌ ॥} शास््रस्येति ॥ भत इति ॥ 
शरीरादेरनेकभूतकायेत्वे श्रुत्यादिभावात्‌ । देशविश्षेषस्थितवेहानां भूतसंयोगविशेषेण 
विश्ेषोक्तिसं मवाच्चेत्यर्थः । पंचभूतास्सकमिति स्मुव्यनु रोधाराह ॥ पांचभीतिक- 
त्वेवि ।। एतच्चोत्तराधिकरणानामुत्यानसिद्धिसोकर्यायोक्तम्‌ । तथा च मांसादीति 


सुत्रे चयात्मकत्वो कतिः प्राधान्यविवक्षयेति भावः । नारायणे निदेषिनंतगुणयपुर्णे ।\२३॥ 
अऽ ९३ ॥ 


इति भरी मद्धाष्यरीकाभावदीपे राध्वेद्यतिकृते हितीयाध्याये चपु्थंः पावः । 
।) द्वितीयाध्यायः सपुर्णः 1) 
॥\ श्रीकृष्णापंणमस्तु ॥ 


॥\ श्रीगुरुभ्यो नमः \\ 





॥ ब्रह्मसूत्रानुक्रमणिक्ा ॥ 
( दितीयाध्यायः ) 
संख्या सू्राणि पा. अधि | संख्या सूत्राणि पा. अधि 
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सुत्राणि 
उपपदते चाप्युप 
उपरलबन्धिकदनि 
उपसंहारदशनाच्े 
उपादानात्‌ 
उभयथा च रोषा 


उभयथा च दोषात्‌ 
उभयथापि न कर्मा 


॥ ए।। 
एतेन साप्तरिष्वा 
एतेन शिष्टा अप 
एतेन योगः 
एवं चात्मा 

|| क ॥ 
कर्ता शास्त्रार्थं 
के रणवच्चेश्ं 
करुतत्र प्न पक्षस्तु 
फुत्स्नप्रसितििर 

। स ॥। 
गगा जोक 
गोण्यस्चभवःत्‌ 
गोग्यत्तभवात्‌ 

। च ॥ 


चरास्तरव्यपाश्रयस्प 


चनुरादिवत्तु 
।॥ ज ॥ 


उयोतिरादधिष्ठानं तु 


|} त ।। 
त शुद्रियाणि 
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